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प्रकाशकीय 


“जन लक्षणावली” जसे महत्वपुणं प्रथ का प्रकाशन हस युग कौ एक श्रभतपूरवे घटना ईह । ग्रन्थ 
के पूर्णंहो जनि प्र भरव उसके षस श्रन्तिमत्ृठीय भायको पाठकोके सन्मृख प्रस्तुत फरते हुए “वीर 
सेवा मन्दिर" गौरव का भ्रनुमव करता है। ग्रन्थ की उपयोगिता व मदृतत्व परभ यच्रप्रकाक्ष डाला गया 
है । उपे यहं स्पष्टटै किस तरहुकाप्रन्यनतोश्रव तकष्पादहै प्रौरन निकट भविष्य म उसके 
छपने फी कुछ सम्भावनाही दै। 

ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन, मुद्रण द्त्यादि > जिन विदानो, सोमाय्टो के श्रधिकारियों व भ्रन्य 
महानुभावो का किसी भी रूपये योगदान रहा उनका उत्लेव प्रथम व द्वितीय भागे किया जा चुका 
है \ सोस्षायटीकीश्रोरसे मँ उन सवका पून श्राभार मानताहू। प्रम रूपमे ग्रन्यके सयो्जन 
सम्पादन, मूद्रण व प्रकाशन में जिन चार महुधनुमावो का महत््वपुर्णं योगदान रहा है वे इस प्रकारर्है- 





१ स्व० भौ भ्राचायं जुगलकिशोर जी भुख्तार--ययपि ग्रन्थ की मूल परिकल्पना मुस्तार 
साहव की थी तथा खी रचना मेँ वही भूल प्रेरणा-स्नोत ये तथापि उनके जीवनकाल में श्रन्थ च सम्ब 
न्वित सामभ्री व्यवस्थित नहीं हो सकी धी । इसके लिए यद्यपि समय-समय प्र करई धिद्रानो का सहयोग 
भी प्राप्ठ हमा, फिर भी वह सकलित सामग्री भरष्यवस्थित ही रही दिखती ई--उसमे एकरूपता.नर्ही 
रही तथा सम्भवत. घ्रूटिा मी भ्रधिक रही । 
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२ पं. बालचद्जी सिद्धान्तक्षास्त्री- 
स्व मुख्तार साहव के पश्चात्‌ ग्रन्थ का 
व्यवस्थित सम्पादन कर उसे पणं करा 
देने के लिए उपयुक्त विद्वान्‌ के खोजने 
मे सस्थाको काफी कटठिनाई का साभना 
करना पडा। श्रन्तत. इषेर्मै "वीर 
सेवा मन्दिर' व इस ग्रन्थ का सौभाग्य 
ही मानता हूं कि १० वालचन्धजी 
सिद्धान्तक्षास्त्री ने ग्रन्थ के सम्पादन 
के भार को उठाना स्वीकार कर लिया 
प्रौर तदनुसार कायं को पूणं करने के 
लिए सवेकरे श्राग्रहु पर स्वास्थ्य की 
ल्िथिलता व श्रवस्थागत्त कठिनाद्यो 
के बावजृदवे तयार दहो गये। लिन 


„ कठिनाद्यो का प्रथम भाग के सम्पा. 


दकीय मे उल्लेख किया गयाहै श्रौर 
जिनको कुछ पिचख्ले कई वर्षोमे मैने 
देखा श्रौर समकफाहै उसश्राघारपर 
यह्‌ कहना श्रतिक्यीक्तिपुणे न होगा कि 


इस श्रम व समय-साध्य तथा कठिन 
ग्रन्थ की रचनाके, जिसके लिए एक 


उच्चकोटि फा प्रतिभावान विदान्‌ भी होना भ्रावष्यकफ़ है, प० जी मूलाधार है । 


३ स्व० धी छोटेलाल जी जेन-- 
ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन के कायं 
मे कुछ श्रारम्भिके कठिनाष्टया उत्पन्न 
हो गई थी, जिनको स्व श्री छोरै- 
लाल जी ने सुलका्या तथा ग्रन्थ की 
रचना को गति प्रदान की । भ्रत्यथा 
एक स्थित्ति पर प्राकर तो कार्य प्राय 
चिल्कुल हो सक गया था । 





(६) 


४ स्व० धी साहू शान्तिप्रसाद जौ जन-स्वण साहुजीन पेवल दस प्रन्यकी रचनामे 
निरन्तर प्रेरणा, सुखाव व॒ सहायता देते रहै; भषितु “वीर सेवा मन्दिर" के श्रष्यक्षके प्दषपरच्दा 


[) 2. त क, [ क 1 क ए. । 


; 





। 


~ ~~ ~~“ 


सोसायटी के मन-प्राण ही रहे । प्रा्थिक योगदान “जेन लक्षणावली"" के ्रकाशन मे मूलरूप ते उन्दी का 
रहा । यहा तक कि इस श्रन्तिमि भागके प्रकाशनमे भी उनकी प्रेरणा से “भारतीय ज्ञानपीठ दृस्ट“ से दस 
हजार रुपये की राशि प्राप्त हई, जिसके विना कायं मे भरवरोघ उत्पन्न होना श्रवदयम्भावी धा । 


भरे परस शब्द नही हँ किरम इन चार महान्‌ व्यक्ितियो का समुचित खपे भ्राभार प्रकट कर 
सक्‌ ॥ "वीर सेवा मन्दिर" चिरकाल त्क इनका हृदय स ध्रामारौ रहेगा । 


महेन्द्र सेन 
नर्द वित्ली महासचिव 
७-४-७६ 


सस्पादक्ीय 


प्रस्तुत जन लक्षणावली फा दूसरा भाग लगभग ५ वषं पूरवे (१६५७३) मे प्रकाशित हृश्ना था । श्रव 
यह श्रन्तिम तीसरा माग कुर विलम्ब से जिज्ञासु पाठ्कोके हाथो मे पहुच रहा है। इतना लम्बा 
मय लग जने का कारण यह है कि सितम्बर १६७४मे मँ श्रस्वस्थ हो गया था1 दिल्ली मे भ्रकेले रहते 
[ए स्वास्थ्यसुधार की श्राशञा कु कम रह गई थी । इमते सु दिस्ली छोडकर घर चला जाना पडा 1 हषर 
त लक्षणावली के शेष कायं के कराने ो कोई प्रन्य व्यवस्था नही हौ सकी । इसके लिए मुभे प्रेरणा 
ग गई । इस सम्बन्ध ये मे जोस्व साहू शान्तिभरसाद जी जन (म्रष्यक्ष वीर सेवा मन्दिर) कादि 
८-११- ७४ का पत्र मिला, उससे मुर यह निर्चय करना पडा किं स्वास्थ्य के कुछ ठीक होते ही मुके 
ल्ली पटुच कर जिस किसी सी प्रकार से उसके शेष कायं को पूरा श्रवश्य करा देनादहै। तदनुसार 

स्थ्य के कुछ ठीके हो जने पर मै दि. १३ नवम्बर १६७५ को पून दिल्ली पहुचा भ्रौर लगभग १० 
स्र वहा रहकर उसके शेष कायं को सम्पन्त क्रते हुए उसकी पाण्डलिपि तयार करा दी 1 मुद्रण कायं 
[ ॥विलम्ब होते देख म पुन धर वापिस चला श्राया । मुद्रण कायं के चालू हौ जाने पर उक दर्रे भरफो 
# म यहा मगाकर देखता रहा तथा प्रथम श्रौर भुन्तिम प्रूफो को वही देखकर श्री १. पद्मचन्द्रनी शास्प्री 


द्रण का कायं सुचारुख्पसे कराते रहे! इस प्रकारसे उसके इस भ्रन्तिमि भागका कायं सम्पन्न 
सका) 





„ इस समय मूं उन स्व. छाहू शान्तिप्रसाद जी का विष्ेष स्मरण हो रहा है, जिनकी सद्मावना- 

 परेर्णास मै इस कायं फो सम्पन्न करा सका । दुखद्रसवबातका ह कि जिनका दरस कायं के करानि 
इतना महत्त्वपुणे योगदान रदा वे साहू जी हसे सम्पन्न होता न देख सके भ्रौर बीचमे ही काल- 

लित हो गये । 

जंसी कि प्रथम भाग की प्रस्तावना मे (पृ. ६९) सूचनाकी गर्ईथी, दस्त आग की प्रस्तावना 

| शेष ग्रन्थो का परिषय कराना श्रभीष्ट था, पर स्वास्थ्य की शिथिलता श्रौर यहा (हैदराबाद) उन 

प की प्रनुपलस्यता के कारण उनक्रा परिचय नही कराया जा सका । 


इस भागमे नयविवरण, रयणसार प्रौर वसुदेवर्िडी जसे २-४ ग्रन्थो को छोदकर श्रन्थ नये 
न्थो का उपयोग नही हृभराहै। सीसे इस माग के भरन्तमे प्रथम श्रौर द्वितीय भाग के समान भ्रन्य 
र प्रण्यकारो की श्रनुक्रमणिका नही दी गड है । 

भार-- 


धस भागे सम्पादन कायंमेश्री पन्नालाल जी भ्रग्रवाल श्रौर प. परमानन्दजी णास््रीका 
हेयोग पूर्ववत्‌ रहा है । वीच मे परिस्थिति वश कायं कं कु सकं जाने पर उये पूराकरादेनेके 
न्व मे श्रग्रवालजीके तो मूसे कई प्रेरणाट्मक पत्र मी मिले ह। 


स्व. साहु शान्तप्रसाद नी को सद्मावनापूणं प्रेरणा के परततिरिक्त वीर सेवा मन्दिर के उपाच्यद 
|" इन्द्रसेन जी, महासचिव श्री महै्रमेन जी शौर साहित्यसचिव श्री गोकुलप्रसाद जी एम्‌. ए › साहित्य- 


लको भरत्यविक ्ेरणासे जो मुं वल भिला उसके श्राश्रयसेही मेरे द्वारा यह्‌ स्का हुधा कायं 
४ सकादहै। 





(८८) 


श्री प्रकाक्षचद् जी एम ए प्राचायं समन्तमद्र विधयालय से पाण्डुलिपि के तयार करने मे सहयोग 
मिलादहै। 

श्री विद्यावारिधि डा ज्योतिप्रसाद जी जन लखनकऊने हमारे निवेदन पर श्रग्रेजी मे फोरवदं लिख 
देने कफीषकपाकी है । प्रापने यह्‌ महच्वपुणं सुव भीदियादहैकि जो वहत से लक्ष्य शब्द दस सस्क<्ण 
मे सगृह्ीत नही. हो सके हुँ उनका सकलन करे परिषशिष्टके खूप मे एक पुस्तिका को प्रकाहित्त कराया 
जाय, जिसमे जिन शेप ग्रन्थो का परिचय नही कराया जा सका टह उनके परिवयके साथ ग्रन्थकारो के 
सश्षोधित समय श्रादि के सम्बन्धमे भी प्रकाश डाला जाय । भ्रापका यह्‌ सुाव वहत उपयोगी है, प्रर 
उसके लिये भुक्ल कमी वसी परिस्थिति निमित गी, इस विपय मे भ्रमी कुछ कहा नहीं जा सकता । 


श्री प पद्मचन्द्रजी शस्प्रीएम्‌ एने पहिले भ्रौरश्रन्तिमप्रूफोको देखकर मृद्रणके कायम 
सहायता की है, साय ही प्रस्तगवक्ष यदि कभी किसी ग्रन्थ के सन्दिरष स्थलविक्ेपको देखनापष्दाततोवे 
उसे यथासम्भव देखकर उसकी सुचना मुभे करते रहं ह । 

श्री ्त्यनारायण जी शुक्ला (कपोजिग गीता ग्रिटिय एेी) ने प्रन्य के मुद्रण कार्यमे काफी 
रुचि दिखलायी है । यदि कमी सकोषन कायं कुछ वदृ भी गया तो इसके लिये उन्होने कमी विमेनस्कत्ता 
नही प्रगट की । 

दस प्रकार इन उपयु क्त समो महानुमाषो के यथायोग्य सहयोग के वल पर ही यह्‌ कायं सम्पन्न 
हृभ्रारै। भरत म्न सभीकाहृदयसे भ्रामार मानताहू । 


# 
महावीर जयन्ती जालचन्द्र शस्त्री 
१०-४.७६ हैदरावाद 
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ग्रस्तावना 


प्रस्तुत "जन लक्षणाक्ली' भाग की प्रस्तावनामे उस भागे सग्रहीत लक्ष्य कब्दोमेसे कुछ 
के श्रन्तगेत विशिष्ट लक्षणो के सम्बन्व मे श्रालोचनाल्मक दृष्टि से (लक्षण वंदिष्टय' शीर्षक मे पु ७०- 
खभ मे विचार किथागयादहै) श्रव यहामागर२व३ेमे संग्रहीत लक्ष्य-शन्दोमेसे कुछ चुने हुए लक्ष्य 
शब्दो के श्रन्तर्गत विश्लिष्ट लक्षणो के सम्बम्धमे प्रकाश्च डाला जा रहा है 1 यह स्मरण रहे किं विवक्षित 
लक्ष्य शब्द के अन्त्गेत जितने ग्रन्थोसे लक्षणो का सम्रहुकियाजा सका है उनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य ग्रन्थो 
मेभीजो पचे ्रकृेत लक्षण दुष्टिगत हुए दै, समीक्षात्मक दृष्टिस्ते विचार करते हुए यहा उन लक्षणो 
को तथा उनके पूर्वापर सम्बन्ध को मी विचार कोटिमेले लिया गया है) 
फपित्य दोष--इसका लक्षण मृलाचार वृत्ति (७-१७) श्रौर प्रवचनसारोद्धार भादि मे उपलब्ध 
होता है । मलाचार वृत्ति के रचयिता धा वेधुनन्दी भ्रौर प्रवचनसारोद्धार के निर्माता नेभिचन्् है) 
दोनो का समय वि. फी १२वी श्चती रहा दिखता है ! उनमे पूर्वोत्तर समयवतीं कौन है, इसका निर्णय 
नही किया जां सकेता । चसुनस्दी के हारा जो उसका लक्षण वहा निवद्ध किया गया है उसमे कहा गया 
दविः जो कपित्य (कय) के फल के समान मुहर को वाघकृर कायोत्सगे से स्थित होता है वहु कायोत्सगं 
क इस कपित्य नामक दोष का भागी होता है । 
भवचन सारोद्धार (२५९) मे उसके विषय मे कहा गया है कि जौ पटुपदो (मघुमविख्यो) के 
मयसेश्लरीर को कपिर्थ के समान वस्र चे वेष्टित करके कायोत्सगं मे स्थित होता हे वह प्रकृत कपिस्य 
दोष का भाजन होता है । इसकी वृत्तिम श्रौर योगक्षास्र कै स्वो. विवरण मे भी मतान्तरं को प्रगट 
करते हए किचित्‌ भ्रसिप्रायभेव के साथ यह्‌ विरेष निर्देश किया गया है कि मधुमक्छियो के भयस 
कपिस्थ के समान चोलपष्ु सेशगीर कौ ठकक्षर्‌ व उसे मुद्धी मे श्रहण करफे भ्रयवा जधा भादि के मध्य 
मे करके स्थित होना, यहु केपित्थदोष का लक्षण है । श्रन्य धाचारयो के मत्त का उल्लेख करते हृए यहा 
यहं भी निदेश किया गया दै--इसी प्रकार मृद को वाघकर स्थित होना, द्से अन्य श्राचायं कपित्य 
दोष का लक्षण कहते है । 
दवेताम्बर सम्प्रदाये चूकि प्रय वस्व का विधान दै, श्रत वहा उसका उक्त प्रकारका लक्षण 


सगत हो प्रतीत होता है । मूला वृत्ति श्रौर श्रनेगारघर्मामृत मे जो लक्षण निदिष्ट किया गया है उसका 
भाघार सम्भवत सीत्त श्रादिकी वेदना रहा हौगा | 
पर्वे-पर्वाग~- 
शब्द को देखिये । 
ाइक्षा व फक्षा--यह सम्यग्दर्शन कांएक अतिचार है । तेततवार्थाधिगममाष्पर (७-१८) मे 
इसके लक्षण का निर्देशन करते हुए यह्‌ कह! गया है कि इस लोक भरभर पर लोक सम्बन्धी विषयो कौ 
इच्छा करना, इसका नाम काक्षा है 1 हुरिभद्र भुरि श्रर सिद्धसेन सणि विरचित उसकी वृत्तियो मे विकल्प 


४ भे यह मी कहा गया है-भ्रथवा विभिन्न दर्य॑नो (सम्प्रसयो) को स्वीकार करना, इसे काङ्क्षा 
। जत्ता हं 1 इसकी पुष्टि मे वहा "तथा चागम › हसा निदेश 'करते इए 'कला श्रण्णण्णदस्चणम्पाहो' इस 
भागमवाक्य को मी उद्धूत किया गया है \ 


यह्‌ प्रागसवाक्य # उकरजञप्ति कौ ८वी गाथा के %न्तर्गेत है । 


ये काल विशेष हैँ । इनके विषय मे माग १ की प्रस्तावना प. ७१.७२ पर शव्रटटाय' 


२ जेन लक्षणावलौ 


रत्नकरण्डक (१२) मे प्रकृते काक्षा के विपरीत भ्रनाकाक्षाया नि काक्षिततश्रगके लक्षणम कहा 
गया है कफिजो सास्रारिफ सुव कमं के श्रघीन, विनदवर एव दख का कारण है उस पराप के वीजभूत सुख 
मे श्रास्था न रखना- उसकी स्थिरता पर विष्वास न करते हृए्‌ श्रसिलापा न करना- दखका नाम नि - 
काक्षित है । इससे यह्‌ फलित हृभ्रा कि एसे सासारिक सुख की च्छा करना, यह उक्त काक्षा का लक्षण 
है । भगवती धाराघना की विजयो टीका (४४) मे प्रासक्रिति को काक्षा कहा गयाहै। भ्रागे दसै स्पष्ट 
करते हुए वहा यह कटा गया है कि दरशन, त्रत, दान, देवपूजा एव दान से उत्पन्न पुण्य कै प्रसादसेमेरे 
लिए यह्‌ कुल, रूप, धन श्रौर स्वी-पुच्रादि श्रत्िक्य को प्रन्तहो, इस प्रकारकी जौ भ्रभिलापा होतीदै 
उसे काक्षा कहा जाता है । तत्त्वार्थेवात्तिक (६, २४, १) मे नि काक्षित श्रगके स्वरूप करौ प्रगट करते 
हृए का गया है कि उभय लोक सम्वन्वी विपयोपभोग फी भाकाक्षा न रखना भ्रथवा मिष्या दर्शनान्तरों 
की भ्रभिलाषान करना, से नि काक्षित भ्रग कहा जाता है । तदनुसार उभय लोक सम्बन्धी विपयोपभोग 
की इच्छा को श्रथवा मिथ्या दर्नो कै ग्रहण की भ्रभिलावा को काक्षा भ्रतिचार समना चाहिए 1 
दस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमे जहा केवल विषयोपभोग की श्राकाक्षाको काक्षा का लक्षण 
निदिष्ट किया गया है वहा उसकी वृत्तिमे हरिमद सुरि भौर सिद्धसेन गणिने स लोक व परलोक 
सम्बन्धी विष्यो कौ च्छा के साथ विकल्प रूपमे पूर्वोक्त भ्रागमवचन के अनुसार विर्भिन्त दक्षन के 
ग्रहण की भ्रमिलाषाको भी काक्षा कटादै। अंसा किं ऊपर सकरेत किया गया है, उक्त प्रागम वाय 
श्रावकेप्रक्ञप्ति की ५७वी गाथा कै भ्रन्तर्गत उपलब्ध है जो किसी भरन्य प्राचीन ग्रन्थका हीना चाहिए । 
जसा फ ऊपर कहाजा चृफा है तच््वार्थवातिककारको काक्षाके लक्षणम विषयोपमोगकी 
इच्छा रौर दर्शेनान्तरो के प्रहण की इच्छा दोनो ही भर्भिप्रेत रहे ह । भ्रमूतचन्दर सूरि को तत्त्वार्थेवातिक- 
कारके समान काक्षा के लक्षण स्वखूप हस मवमे वमव भ्रादिकी भरमिलाषा तथा परर भवमे चक्रवर्तीं 
भ्रादि पदोकी श्रभिलाषा के साथ एकान्तवाद से दरूपितभ्रन्य सम्प्रदायोके ग्रहेणकी भ्रमिलाषाभी 
भ्रमीष्टरहीहै (पु सि. २४) 1 उक्तत वा काभ्रनुखरण चारितरसार (पृ.३) मेमीकियागयाहै। 
उक्ततत भा को छोडकर जहा प्राय भ्रन्य दवेताम्बर ग्रन्थकारोको काक्षा विभिन्न दर्चंनो 
का ग्रहण भ्रमीष्ट रहा है वहा भरषिकाका दि ग्रन्थकारो को उससे विपयोपमोगाकाक्षा भर्भिप्रेत रदीदहै। 
श्वे ्रन्थो मे द्सके दो भेद निर्दिष्ट किये गये ह- देशकाक्षा भ्रौर सर्वंकाक्षा। देदकाक्षा चे उन्हँं बौद्धादि 
किसी एक ही वंन की भरभिलापा भ्रमिप्रेत रदी है (देखिए दशवे नि १०८२ फी हरि. वत्ति, शा 
भ्र, की टीका ्रीर धमंविन्दु की वृत्ति २-१९१ भ्रादि)। 
गच्छ वं गण--घवला (पू १३, पृ ६३} के भ्रनुसार तीन पुरुषो के समुदाय का नाम गण भौर 
ससे श्रधिक पुरुषो फे समुदाय का नाम गच्छ है। मूलाचार की वृत्ति (४-३२) मे तीन पुख्षोके 
समुदाय को गण भ्रीर सात पुरषो के समदाय को गच्छ कहा गया दै । (वत्वा भाष्य फी सिद्धसेन विर 
चित वृत्ति (६-२४) व योगशास्त्र के स्वो. विवरण (४.६०) मे एक भ्राचार्यं के नेतृत्व भे रहने गले 
साधुभ्रो के समूहं को गच्छ कहा गया है ॥) 
सर्वायंसिद्धि (€-२४), तत्तवार्थाधिगम भाष्य (६-२४) भ्रौर तच्वा्थंवा्तिक (€, २४ ८) 
भ्रादि के भ्रनुष्ठार स्थविरो की सन्तति क्रो गण कहा जाता है । भ्रावर्यक नियक्ति (२११) को हरिभद्र 
व॒ मलयगिरि विरचित वृत्ति के भ्रनुसार एक वाचना, भाचार व क्रिया मँ स्थित रहने वालो के समुदाय 
कानाम गणदहै। भौषपातिक सूत्र की श्रभय वृत्ति (२०) श्रीर योगशास्व के स्वो विवरण (४-९०) 
मेँ कुलो के समुदाय को गण कंहा गया ह । 
श्रन्थि--विशेषावदयक माष्य (११६३) मे ग्रन्थि के लक्षण का निर्दे करते हृए यह कहा गया 
है करि जिस प्रकार वक्षया रस्सीकी कठोर व सधन गट भ्रतिश्चय दुभ होती है उसी. प्रकार जीवक 
जो कर्मजनित राग दवेषरूप परिणाम. अतिशय दुम होता है उसे उक्त ग्रन्थि के _ समान होने से ग्रन्थि 
कहा गयां है । जव तक द्र ग्रन्थिको + जाता है तव्‌ तक्‌ जोव को सम्यक्त्व प्राप्त नी हता ॥ 


प्रस्त्विना ३ 


स ग्रन्यि का भेदन श्रपूर्वकरण परिणामो के दवारा होता है! यथाप्रवत्तकरण जीव कं प्रनादि कालस 
प्रवृत्त रता है । जिस प्रकार नदी मे पडे हए पत्थरो मे से कोई धचिसते-विसते स्वयमेव गोल हौ जाता 
है उसी प्रकार श्रनादि से भ्वृत्त दस करण मे घषंण-चू्णेन क निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मो की स्थितिमे 
केवल एक कोडाकोडि को छोड शेष समस्त कोडाकोडिया क्षय को प्राप्त हो जाती है । पर्चात्‌ शेष रही 
उमस एक कोडाकोडि मात्र स्थिति मे भी जब परहयोपम का भ्रसख्यातवा भागभ्रीर मी क्षीणदहो जाताहै 
तव तक पूर्वोक्त ग्रन्थि भ्रसिन्नपुवं ही रहती है 1 उसका मेदन भपुर्वकरण परिणाम के हारा होता है। 
परनन्तर भतिवृत्तिकरण के भरन्त मे जीव को मोक्षपद के कारणभूत उस सम्यक्त्व का लाम होतताहै। 
इस ग्रन्थि का परसग विदेषा. मध्य (११८०-१२१४) व॒ प्रस्य भी.ष्वे. ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है) पर 
वह्‌ किसी दि. गरन्य मे मु दुष्टिगोचर नही हमा । 

तत्त्वाथेवात्तिक (६, १, १३) मे यथाप्रवृत्तं के समानाथेक 'अथापवृत्त का निदेश करते हए कहा 
गया कि जीव कर्मो को भ्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलन्धिपू्वक भ्रयाप्रवृत्त 
करण के प्रथम समयमे प्रविष्ट होताहै। यह करण चूकि पूर्वं मे उस प्रकारसे कमी भी प्रवृत्त नही 
हृभ्रा, प्रतः उसकी श्रयाप्रवृत्त' यह्‌ साथंक सज्ञाहै। 

दि. ग्रन्थो मे 'षट्लण्डागम्‌" यह्‌ एक _ प्राचीनतम श्रन्थ ह । उसके प्रथम खण्डमृत जीवस्थान की 
नौ चूलिकापरो मे भ्राठ्वीं चूलिका के दवारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति की प्रङ्पणा की गई है (देखिए पु. ६, 
१. २०३ से २६७) । उसके भनुसार पचेन्द्रिय, सज्ञो, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तक सवे विशुद्ध जीव जब कर्मों 
फी शेय स्थिति को क्षीण करके उसे सद्यात हनार सागरोपमो से हीन श्रन्त कोडाकोटि प्रमाण कर 
देता है तव वह प्रथम सम्यक्व के उत्पादन मे समथं होता है (सूत्र १, ९-८, ३-५) । सर्वाथेषिद्धि 
(२-३) श्नौर॒तत्त्वाथंवातिक (२,३,२) मे प्राय उक्तं षट्खण्डागम के सूतो फा शब्दश भ्रनुसरण 
किया गया 1 जसा कि पूर्वमे निर्दे क्रिया गयाहैत वा. (६, १, १३) मे सूचित कालादिलव्वि" 
को विक्षेप प्रर्पणा यदा की जा चुकी है। 

उस समय उसके क्षयोपदरम, विशुद्धि, देशना, प्रयोग्य भ्रौर करण॒ये पाच लन्धिया होती ह। 
इनमे भयम चार्‌ लन्धिया तो सावारण हवे भव्य के समान धृभ्दय्रके मीहो सकती रहै, किन्तु भन्तिम्‌ {--_ 
करणलन्धि सम्यक्त्व कं उन्मृख हृए भव्य जीवकेही होती है। {एस करणलन्वि मे करम से भ्रष प्रवृत्त- ; + 
करण, भपूर्वकरण भ्रौर भ्रनिवृत्तिकररण इन तीन करणो को करस हृए जीव क भ्रनिवृत्तिकरण के भ्रन्तिम ¦ 
समय मे प्रथम सम्यक्त्व का लाभ होता है (इन लन्धियो का स्वशूप ववला पु ६ पृ २०४-३० पर) 
देखा जा सक्ता है) ४) । 

-छद--मवाय कुन्दनद ने चेद कं भूमिपराय को भ्रगट करते हए. भ्रवचनसार (३.१६). मे कहा 
₹ कि शयन, भासन, स्थान श्र गमनादि कार्यो मे जो रमण की प्रयलन से _ रहित चर्मा भृषावघानता- 
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पूणं अ्वृत्ति--दोती है उसका नाम छेद है । यद्यपि मूल गाथाम प्रकृत छेद शब्दका प्रयोगन करके 
प्वोक्त अवृत्ति को हिमा कहा गया है, तो भौ उसकी व्याख्या करते इए भ्रमृदचन्दर सूरि ने यह्‌ स्पष्ट 
कटा है कि भणुद्ध उपयोग का नाम चेद है, भौर चूकि भनाचारपुणं भरृत्तिल्प॒ मनि का, वह भ्रशुदढ उप- 
.योग धमणघमं का. छेदन करता है--उध्रका विनाशक है, इसलिए. उसे छेद कहना गुक्तिसुगत्‌ दै । ` ` 
(व भूव (६.२२) भौरस सि. भरादि ग्रन्थो कं भ्रनुसार छेद यद्‌ नौ प्रकार कं श्रयवा मूलाचार 
(५१६५) र भनुसार दघ प्रकार कं प्रायदिचत्त के अन्तगं है स सि. मे उसके लक्षणका निदेश 
करते हए फटा गया फि प्रपराषके होने पर साधरुको दीक्षाको यथायोग्य एक दिन, पक्ष व मास 
पादि से हीन कर देना, इसका नाम छेद भरायश्चित्त है। त. वा. शरोर (घवला पु. १३, पु ६१) धाद 
म प्रायः पी काभ्रनुखरण किया गयाहै! विशेषरूपे धवलामे यह कहा गया है कि दिवष, पक्ष, 


सि, चतु, भ्यन मरौर सवत्सर भ्रादि भमाण दीक्ञापर्याय को छदकर भमीष्ट पर्याय च नोचे कौ मूमिमे 


स्पापित करना, यह्‌ छेद नाप फा प्रायस्तत है पोपटू भरायरिचत्त श्रपराघ करने. वलि उस्‌ भ्र्िमानी साधके 


र जेन तलक्षणावेलौ 


होता जो उपवास श्रादि के करने मे समर्थ, साघारणत वनवान्‌ प्रर दुर ङता र) यवलावार के धस 
भ्रभिप्राय फो चारिथसार (पृ ६२) मेंप्राय शव्द धालसात्‌ किया गताय) श्राचारमार्‌ (६,४७ब 
४८) मे उसे कु ग्रौर विक्तद किया गया है। 
तस्वा भाष्य (६-२२) फे श्रनुमार येद, श्रपवर्तन शरीर ग्रपहार् ये पानार्थे णव्दहै। यह्‌ चेद 
दीक्षा सम्बन्धी दिवस, पक्ष, मास प्रौर सवलर एनमे से निनी एत्न दृताद् | द्रतरयलातिकि चति (षृ 
२६) मेँ एमी ता भ्रनुसरण किया यया दित्ता । त माघ्यनत उवत्न तक्ष षा स्पष्टीकरण करते हृग्‌ 
उमफी व्याख्या मे भिद्धसेन मणिने कफहादै पिह येद सटात्रतो > श्रारोपलदतिमे प्राग्म्म कतै 
गिनाजत्ताह। जिन दिन महाव्रत का श्रारोपण कथा मयाटै वहु उ प्रादि प्रथयि कहृलानी ह । 
उसमे पचकादि पर्याय सै तेकर दम वयं पर्यन्त प्रारोपिन संदात्रन का प्रषः फ श्रुता कनी पंचक्का 
सेद श्रौर कभी दक्षफका इयप्रकारछ्ह्‌मातत्फको पर्यायका नु घता मुष्स्पम दद्या 
जता । इस प्रकारफेदेद पे यदा जाकर प्रत्रज्यादिवमको मौ श्रष्टून करतादरै। योगधा रेन, 
विवरण (४-६०) मे सक्षेपमे यही प्र्भिप्राय देखा जतादहै) 
भगवती प्राराघना फी विजयोदया टीका (गा ६) गे एनम हनु कौ दिमलतिहृषएक्दा 
गया कि प्रव्रज्या की हानिष्प वहे येद धरमयमसे धृणा प्रगट फरनेञेहेनु कित जता दहै 
छेटोपस्यापरत, छेदोपस्यापन, छरोघस्पापनदाद्धिनयन श्रीर पेदोपस्यापना- ये णव्दे प्राप स्मान 
प्रमिप्राय के घ्योतक ह । प्रवचनसार (३,५८६) मे श्रमणे २८ मून गगौ 7 निदेध कत्ते दए यह्‌ 
कहा गयादहै करि जो श्रमण उनमे प्रमादमे युक्त होना ६--उनके परिपालन मे प्रमादान्‌ रहना र~ 
वह्‌ छेदोपस्थापक होता है 1 व्यार्याप्रज्ञप्ति (खण्ड ४, पृ २६२) मे प्रिेपल्पसते यहेक्हाग्याहैमि 
जौ पुरातन पर्याय को येदकर्‌ प्रपने को पचयामरष घम ते स्यामिति करता है उह देदोपम्यापक होता 
है\ इस भ्रसिप्राय फो वोधक जो साधां उत व्याद्पाप्र्ञप्नि मे भ्रचस्वित्त रे वहं पर्टिफचित्‌ श्न्दपरि- 
वर्तने के साथ दि पचसग्रहु (१-१३०) मे मी उपलन्व होती है, भ्रभिप्रायस्मानदही है 1 एमके प्र्तिरिक्त 
उसे धवला (पु- १ पु ३७२) मे उद्धृत किया गया है तया गोम्मटमार--जीवक्राण्ड (४७०) मे उती 
रूप मे उसे श्रात्ममात्‌ किया गया दै । उपयुक्त भर्मिप्राय को हरिभद्र सुरि ने भावद्यर नि. (२१४) फी 
वृत्ति धीर भ्रनुयोगद्वार (पू १०४} की वृत्तिमे तथा मलयभिरिने प्रावष्यरनि (११४) कीवृक्तिरभे 
भी प्रगट कियारहै। 
धवला (पु १,प २६६७०) मे भ्रपने भीतर समस्त मयमभेदोको ब्रन्र्भेत करने वाते एक 
ही यमस्वरूप सामायिकष्ुद्धिसयम का निदे करते हए यह्‌ कहा गया है कि एसो एक ब्रत के येद से- 
दो-तीन प्रादि भेदो के निदेशपुर्वक- व्रतो फे उपस्थापन (श्रारोपण) रो छेदोपस्वापनशरुद्धि्तमम कहते 
है । घवलाकारके इस प्रभिप्राय का प्ननुसरण करते हए तत्त्वार्थसार (६-४६) प्रर धभमितगचतिश्नावका- 
चार (१-२४०) मेकहटागयाहै कि निस सयममे {हटुसादिके भेदके साथ सादय फ्मफा परित्याम 
प्रथवा ब्रत का विलोप होने पर उसकी शुद्धि फ जाती है उसे छेदोपस्ापन कदा जताहै 1 यहाकेदका 
क्रथं मेद भरभीष्ट रहादै। सी भ्रभिश्राय को कु विस्तार के साय वृहदद्रव्यसग्रहकी टीका ( ३५) 
श्रौर गो. जीक्काण्डको जी. प्र टीका (४७१) मे भी ष्यक्तक्ियाययाहै। 


घवलाकार्‌ के उपयुक्त भ्रभिप्राय फी पुष्टि मूलाचार (७, ३३-३े८) से होती दहै। बद्राकटा 
गया है कि भगवान्‌ धनितनाय से लेषर पादवंनाय पयन्तं बोस तीर्थकर एक सामायिक सयम काही 
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करते है । पाच महात्रतोषौजोप्ररूपणाकी गहै वह दूसरे को प्रतिपादन करने के लिए भ्रीर एक 
सामायिक सयम के सुबोधके लिएकी गईहै। थ दो तीर्थंकर छखेदोपस्थापन का उपदेश क्यों करते है 
दमे स्पष्ट करते दए व्हा यह्‌ कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकरके ठीर्थं मे धिष्य जन ध्तिशय सरत स्व 
भावी होने खे कण्टके साथत्रवका शोधन करते ह तथा भ्रन्तिमि कीर्थक्रर के तीर्थवतीं दिष्य कुटिल 


प्रस्तावना भ्‌ 


होने से दुख के साथ उस्रका परिपालन करते हँ । इन उभय तीथंकरो के तीथेव्तीं हिष्य कर्प्माकल्प्य-- 
योग्य-गप्रयोग्य श्राचरण-को ही जानते ह) 

लगभग यही श्रभिप्राय उत्तराध्ययन (२३, २६-२७) मे भी व्यक्त किया गया है1 वहा केशि- 
गीतम सवादके प्रसगमे केशीकं हारा पचै गये चातुर्यामि व पचयामे विषयक भ्ररन के समाघानमे 
मौततमकष्रारक्हाश्या है कि प्रथम तीर्थकर कं शिष्य ऋज्‌ जडहोनेसे दुविशोध्य श्रौर प्रन्तिम 
तीर्थंकर के शिष्यं वक्रजड होने से दुरनुपाल्य --कष्ट कं साथ ब्रत का पालन करते वाते ये । मन्यवर्ती बाईस 
तीर्थकर्यो $ रिण्य नुप्रज्ञ-स्वमाव से सरल श्रीर बुद्धिमान्‌ ये । इसीलिए मव्यवर्ती वाईस पीर्थकरो 
केद्वारा चातुर्यामि का तथा भ्रादि व श्रन्त कं तीर्थंकरो के हारा पचयाम का उपदेश्च किया ग्या ह। 

“चेदोपस्थापना' फे श्रन्त्गत सूर्वाथंसिद्धि {&-१८) मे भी यही कहा गया है कि प्रमाद कं वशी. 
मूत होकर जो श्रन्थ विरु भराचरण- किये गथा है उससे सदाचरण का लोप होने पर जो सम्यक्‌ 
प्रतीकार क्रिया जाता है उसे चेदोपस्थापना कदते है । तत्वा्थेवात्तिक (६, १८, ६-७) में इसको कुछ 
विशेष स्पष्ट करते हए यह कठा गया है किं प्रमाद से किय गये धनथं से निरवद्य क्रिया (सदाचरण) 
का विलोप होने पर उसके द्वारा उपाजित कर्म का जो सम्यक्‌ प्रतीकार किया जाता है उखे छेदोपस्थापना 
जानना चाहिए । भ्रथचा सावचकमेस्वरूप सादि के विकल्पपूर्वेकत जो सयम ग्रहेण क्या जातादहै खघ 
छेरोपस्थापना समभना चादिएु । इसमे पूर्वोक्त मुलाचार (७, ३६-३८) का ही ग्रनुसरण किया गया 
प्रतीत होता है) 

तद्धवमरण-- उत्तरया चूणि (५, पु १२७) कं प्रनुखार जीव जिस भवग्रहुण मेँ मरता है- जं 
नारकभवग्रहणादि, उसे तद्भवमरण कहा जाता है । त वातिक (७, २२, २) मे सल्तेखना के प्रसगे 
कहा गया है कि मवान्तर फो प्राप्ति के ्रनम्तर उपश्िलिष्ट पुं मव के विनाद्य का नाम तद्भवमरणं है । 
यही ग्रसिभ्राय प्राय कषब्दक्य भ. श्रा कौ विजयोदया टीका (२५) भरीर चारित्रसार (पृ २३) मेभी 
प्रगटक्ियागयारह। भ्रा कौ टीका मे 'उपशिलिष्टण को स्थानम “उपसृष्ट' तथा इन दोनोमें ही 
श्राप्त्यनन्तसो" के स्थान मेँ ्राप्तिरनन्तरो-पाठ उपलब्व है । भ्रवचनसारोदधार (१०१२) भौर स्थानाग 
कौ श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१०२) मे वे कुछ शरोर विकसित करते हृए कटा गया है कि शरकरमभूमिज 
मनुष्य व तिर्यच्‌, देवगण भ्रौर नारकी इनको छोडकर शेष जीवो मे ङ्न्ही का तदुभवमरण होता है। 
उक्त स्याचाग कौ वृत्ति मे धागे (१०२, पृ. ८९) सें यह्‌ भी स्पष्ट किया. गया है फ जीव निस भवमें 
ई उस भव कं योग्य भ्रायु क्रो वाघकरर जव मरण को प्राप्त होता है तेव उसके मरण को तद्धवमरण 
कहा जाता है 1 यह तद्धवमरण सस्यात्वर्षायुष्क मनुष्य भोर तिर्यचो का ही होता है, क्योकि उन्हरीक 
उछ भव की प्रागुक्ता बष्य होताहै। म.श्ना की मूनाराघनादर्पेण टीका (२) के श्रनुसार भुज्यमान 
भाग के भन्तिमि समयमे होने वाले भरण को तद्धूवमरण कहा जाता है) इस प्रकार स्यानाग के टीका- 
कार्‌ श्रभयदेव सूरि को जदा तद्भूवमरण क्ंभूमिज मनुष्य-तिर्यचो के ही भ्रमीष्ट है वहु ्रन्यो को जीव 
जिम किसी मी भव मे मरण को प्राप्त होता है वही तद्धवमरण के च्यम ध्रमीष्ट रहा है, रेषा तीत 
होता ₹। 
त. भष्मन्मत इषमाड को तथा द्यःवरीन्छिय श्रादि जीवो षो त्रस्त कहा गया है 1 परन्तु 
-------------- ०.2 -भदुसार उक्त तत्वायसूुव (२, १३.१४) में ही पृथिवी, श्म्वु श्नौर वन- 
सपति धन गीवो को स्यावरं तया तेज, चायु श्रौर दीच्िय ्रादि जीवोकोवरकहागयाहै) " 

सष्ठ कोच नि. (२९२) तवा (२,१२,१) शरीरत. सलो.वा (२.१२) भादि 
४) न ९ धर" २६५६६) मे शसनामकमं क वशीभूत प्राणियो को चस कट 
न सु, एस्यास्वरूप त. भा. मंच्सजीवोके स्वरूपका कहौ (२, १२-१४) कोई 

पया नेह विवा गमा है । रागे वहा धसनामक्तमं फे प्रसंग (*-१२) मे मी केवल तरसमाव के निव- 


६ जेन लक्षणावली 


तक कमं को त्रसनामक्मं कहा गया है यहा भी त्रस्तभाव का को श्रसाघारण लक्षण नही प्रगट किया 
गया । परत सु की पुरवोक्तिस सि (८-११) भादि व्याख्याश्रो में घसनामकमं उसे कदा गया दै जिसकं 
कि उदयसे प्राणी का जन्म द्रीन्िय भ्रादि जीवो मं होता है। 


त भा. की हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) मे श्वस्यन्तीति श्रसा ' एेसी निरुक्ति करते हए चस 
नामकरमं के उदय से परिस्पन्दन श्रादिसे युक्त जीवोको त्रसकटागयादहै। प्रागे उसीत भाष्यकी 
हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्ति (८-१२) मे श्वस्यन्तीतिच्रसा' एस प्रकार की निरुक्ति के साय 
द्रीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भीर पचेन्दरिय लक्षण प्राणियोको त्रस कहागयाहै। कारण क्रा निदश्च 
फरते हुए वहा यह भी कहा भया है कि क्योकि उस (वरस) कमं के उदय से उपर्युक्च प्राणियो मे परि 
स्पन्दन देखा जाता है । जिस कमं के उदय से गमनादि क्रिया रूप उस्र प्रकार कौ विशेषता होती है वह 
धरस्षभाव का निर्वतंक घक्षनामकमं कहलाता है । श्रावकप्रजञप्ति की टीका (२२) मे भी यही निर्देश 
किया गया है कि जिसके उदय से चलन वा स्पन्दन होता है वह्‌ प्रसनामकर्मं कहलाता ह । दकषर्वकालिक 
की चूणि मे (४-१, पर॑ १३६) 'तसततीति तसा एषी निरक्ति माघ्रकी गर्ह! सूत्रकृताग की शषीलाक 
वुत्ति (२, ६, ४, पू १४०) मे भी लगभग पूर्वोक्त भ्रमिप्राय को ही व्यक्त किया गयादहै। 


दशवेकालिक सूत्र (४-१, पृ. १३६) मे छठे जीवनिकायस्वख्प त्रस जीवौ के स्वरूप करो स्पण्ट 
करते हुए श्रण्डज, पोतज, जरायुन, रज, सस्वेदिम, सम्मुज्छिम, उदज श्रौर श्रौीपपात्तिक जीवो का 
निर्दे किया गयादहै। भ्रागे वहा कहागयाहै कि जिन किन्ही त्रप प्राणियो का ज्ञान उनके भभिमृख 
गमन, प्रतिकूल गमन, सकोचन, प्रसारण, रुत (छन्द), मत (ज्रमण), पीदित्त होकर पलायन एव ममना- 
गमन से होता है। साधही यह्‌ मी कहा गया है कि कौट-पतग, कुन्थ, पिपीलिका, घव दो इन्द्रिय, सव 
तीन इन्द्रिय, सव चार दन्द्रिय, धव पचेन्द्रिय ये सन तिर्यच; सव नारक, सव मनुष्य, सव देव श्रौर प्रमा- 
धार्मिक प्राणी, इस छठे निकाय को त्रसकाय कहा जाता है । जीवाभिगम की वृत्ति (£) मेकहागया 
है करि जो जीव उष्ण प्रादि की वेदना से सन्तप्त हौीकर विवक्षित स्थान से छाया भादि के भ्रासेवनायं 
भ्रन्य स्थान को प्राप्त होति है वे त्रस कहलाते ह । भ्रागे इसे भौर भी स्पष्ट करते हए विश्येष खूप कषे यह 
निर्दे किथा गया है कि (त्रसन्ति इति धसा ) इस ब्युत्पत्ति से घ्रसनामकर्मं के उदय के वशवर्ती गीवो 
को ही धस जानना चादिए्‌, शेष जीवो को त्रसरूप में नदी ग्रहण करना बाहिर 1 

हस प्रकार दरवेकालिक सूत्र मेँ कुछ त्रस जीवो का नामोल्लेख करते हुए उनका परिज्ञान गरमना- 
गमनादि क्रियाभ्रो से कराया गया है । स्वे माम्य तत्वार्थसूत्र (२, १३-१४) मे पृथिवी, जल भरौर 
यनस्पति जीर्वो को स्थावर बतलाते हए तेज, वायु भौर दीन्दिय जीवो को चरस कहा गया है । यहा तेज 
भ्रौर वायु जीवो का निर्देश जो ध्रस जीवो के भ्न्तरगेत किया गया है वह सम्भवत क्रियाके प्रा्चयसे 
कियागयाहै, न कि धरसनामकमं के उदयके भ्राश्रयसे। कारण यह्‌ कि उक्त दोनो प्रकारके जीवो 
कै ध्रसनामकमं का उदय न रहकर स्थावरनामकर्म का ही उदय रहता है । यही कारण प्रतीत होतादै 
जो उसकी व्याख्या से सिद्धसेन गणि ने क्रियाके भाश्नयसे तेज भौर वायु जीवोको त्रप वतलाति 
हए लन्वि से स्थावरनामकमं के उदय के वशीभूत होने से उर मौ उक्त पृथिवी भादि के साथ स्वावर 
बतलाया है । श्रन्यथा, पूर्वोक्त सूत्रङृवाग भौर स्थानाग की वृत्तियोमे दीन्दरियादि जीवोको ही ध्रस 
बतलाना श्रसंगत उहरेगा । 

दि, मन्यत सु. (२, १३-६४) फे पाठ के भनुप्ार पृथिवी, जल, तेन, वायु श्रीर वनस्पति 
नको स्थावर भ्रौर दरीन्िय भादि जीवोको धस कहा गयादहै। यष चसनाम के भन्वर्गेतप्रन्थोका 
सन्द भी द्रष्टव्य है ॥ 

दलन - दोन शब्द से .यहा.उष्यौगविषेष विवक्षित है । सन्मति (२-१), ठ भा की हरि" 

भद्र विरचित वृत्ति (२-६), श्रनुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ १०३), पचास्तिकाय की भ्रमृत- 


प्रस्तावता ७ 


चन्दर विरचित वुत्ति (४१), भ्रमितगत्ि विरचित्त पचस ग्रह (१-२४९), स्थानाग कौ प्रभयदेव विरचित 
वृत्ति (२-१०५) श्रौपपातिक की श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१०, पू. १५) श्रावश्यक नियुक्ति कौ मलय- 
पिरि विरचित वुत्ति (पृ २७७ व पृ. ५६८ नि्ुत्ित १०५१ की वृत्ति ); प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति 
(१२४६) श्रौर जीवाभिगम कौ मलय. वुत्ति (१-१३१ ¶ १८) श्रादि श्रन्थोमे भ्कृत दशंन्‌.का. लक्षण 
सामान्धग्रहण निदिष्ट किया गया है} 

। ( त््वाथंवातिक (२, ६, १), महापुराण (रर, २०९१-२}. ्रष्टसहुली (१५, प. १३२), त 
भा. की निद्धमेन विरचित वृत्ति (२-६), तत्त्वाथंसार (२-१२), सन्मतिसू वृत्ति (२-१, पृ. ४५०८), 
स्यादादरत्नाकर (२-१०), मोक्षपचाशिका (३) श्रौर प्रतिष्ठासार (२-६०) मे उक्त दशन्‌. का लक्षण 
्रनाकार या निराकार कहा गया दै ।]} 


"उपेतं तस्यार्य्वाहिक मे भ्राम (६, ७, ११) तथा पूर्वनिद्िष्ट तत्त्वाथेयारमे भी श्रागे (२-८६) 
दर्णनावर्‌ण कै क्षयोपश्षम से प्रदुर्भूत भ्रालोचन्‌ को दर्शेन कहा गया इ 1 

पलिततविस्तरामे (प ६३) इस दक्षन के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है किं 
सामान्य्‌ को प्रधान श्रौर विद्धेप को गौण करके जो प्दाथं का ग्रहण हीरा है उने दशन कहा जता है 1 
। प्रत द्धन का विचारभ्रा वीरसेन के हारा घवला टीका मे ययाप्रसग श्रनेक स्यलो मे दका- 
समाधानपूर्दक विन्तारसे किया गयादहै। यथा--पु १, पृ १४५ प्रर दुष्यते श्वनेनेत्ति दर्शनम्‌” इस 
निरुपितं के चाथ जिसके द्वारा देवा जाता है उसे दर्शन कहा गया है । इस सामान्य क्षण कं निर्दे मे 


ने व प्रकाश मे जो भ्रतिन्याप्ति का भसम प्राप्त था उसका निराकरण करते हुए वही पर श्रागे श्रन्तमुख ५. 


पिस्प्रकान्‌ को दरशन कहा गया है । इसी पुस्तक मे प्रागे (पू १४७) श्रतेक शका-समाघानपूवंक समान्य 
विद्पा्मक श्रातमा कं स्वस्पु के.ग्रहेण कौ दन सिद्ध क्या गया है 1 एेस्ी स्थित्ति मे “ज प्ामण्ण गहण 
त दण” म श्रागमवचन फे साथजो विरोध की सम्भावना थी उसका निराकरण करते हुए उसका 
समन्थय किया गया गया है । वह्‌ सम्पूणं भ्रायमवचन इस प्रकार है-- 

ज सामण्ण गहण माणि णेव कट्टुमायार।{ „~ 

भरविसेसिऊुण श्रत्ये दस्षणमिति भण्णदे समए 11) 

मके साय समन्वय करते हुए वहा यह्‌ कदा गया है फि “सामान्य' शब्द से यहा समस्त बाह्य पदार्थो 

मे साधारण होनेहेश्रा्माको ग्रहण पिया णया है 1 उक्त गाथा की व्यास्या करते हए वहां यह्‌ सूचित 
किया यया दै फि गायायत्त 'भाव' षव्द षे वाद्य श्रथं विवक्षित ह । उन बाह्य श्र्थो के प्रतिकरमंव्यव- 
रपास्प ध्राकार्‌ को प्रहूण न करके तथ यह्‌ पमूक पदार्थं है एस प्रकार से पट्ाथों की. विेपताकोनं 
कर्मे जो नागान्य बृ सामान्य-विशेषात्मक धात्मस्वस्प का--ग्रहण होता है उसे. श्रायम में दुन कहा 
गया हे । धागे यहो पर (पू १४८) विकल्प खूप मे श्रालोकनवृत्ति वो दन कहते हुए उनको स्पष्टी- 
पर्ण एस प्रकार किया गया है--श्रासोकते इति आलोकनम्‌! एस निरिति के ध्रनुमार धालोकन का 
प्रय परात्मा ग्रोर यृत्तिका घय वर्तन रै 1 तदनुसार श्रालोकन की वृत्तिको- स्वात्मसवेदन को- दलेन 
समभन सादहिए } = | 1 


प्रागे गहा {पू १४६) प्रकारान्तर से प्रकाथवृत्ति को दर्योन कहते हुए प्रकाश कु श्रं ज्ञान किया ` 
प्रपा द1 तदनुसार उस प्रादा फे निमित्त घात्माफी जो भवृत्ति होती दै उसे दशन कटा गयादहैजौ 
पपम्‌ पोर्‌ विषयी के. तम्पान से पूवं की प्रवस्यारूप है । दसी पुन्तक मे धागे (पृ ३८४८५) पुन 

म्यर्पमपेदन जो र्यत स्थोकार फरने फ प्रेरणा करते हए प्रपते से भिन्न वस्तुके परिच्छेदको ज्ञान 
मोर धपे सचे धमिन यन्तु रे पर्च्छिदकोौ ददान दहा ग्या! एय प्रकारचे जान श्नौर द्नमे भ्ेद 
भी प्रपर कर द्या सयाद । † न. 


कित त क 0 ० 
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१" पयाया परनरोगदार कौ हुरिनप्र विरकिन वृत्ति {प १०३} नें ख्दुधृत्त है : 


ठ जन लक्षणावली 


रकृत घवला मे ही भागे ( पू. ६५.पृ,&) मे पन भात्मविपेयक -उपयोग्‌ को दशन वतलाति हए 
ज्ञान के बाह्य पदार्थविषयक होने से दर्रकी भिन्नता भी प्रगट करदी गईहि। इसी पुस्तकमेश्रागे (पु 
६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्न से भनुगतत श्रात्मसवेदन को दशन कहा है, नजितसका भ्र्भिप्राय भात्प- 
विषयक उपयोग ही रहा है। इस प्रकार से विचार करते हुए यहा (पु ३४) श्रात्मा को सम्म्त पदयो 
मे साधारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्िषयक उपयोग को ही. दक्षन कहा है । प्रयसे ज्ञान श्रौर दर्शन 
मे यह्‌ भेद मभौ प्रगटहोजाताहै किज्ञान जहा वाह्य पदार्थोको विपयकरताहै वहा दर्दोन श्रन्तरग 
(श्रात्मा) को विषय करतां दहै । 
पर्वे मे (पु १, १ १४६) प्रकाशवृत्ति को दर्शेन कहाजा चुकाहै। उसेषु.७ (पृ ७) मेपुन 
दोहराया गया है । पूवं पु १ (पृ. १४७) के समान ईस पुस्तक (७, पृ, १००) मे भी 'सामाग्य' चचव्द को 
भ्रात्मा्थंक वतलाते हए पूर्वोम्त "ज सामण्णरगहण श्रादि भ्रागमवाक्य फे साथ प्रसगप्राप्त विरोव का षरि 
हार करके उसके साथ समन्वय प्रगट किया गया है। 
भ्रूकृेत धवला मेही भागे (पु १३, पृ २०७) श्रुनाकार उपयोग को दर्शेन वत्तनाति ए भ्राकार 
का र्थं कर्म-कर्तभाव प्रगट कियागयाहैश्रौर यह्‌ निर्देश कियागयादहैकि इस प्राकारके साथ जो उप- 
योग रहता है उसे साकार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है ! दस प्राकार उपयोग से भिन्न-श्रनाकार उप” 
योग-- दुन क्ंलाता है । यही पर श्रागे (प १३, पृ २१६) विषय श्रौर विपयी के सन्निपातरूप ज्ञानो 
त्यत्ति से पूवं की भ्रवस्था को दर्शेन कहते हए उसका काल ्न्त्मंहूतं निदिष्ट किया गया है प्रागे षु १५ 
(पृ ६) मे भी यहु निदेश कियागयाहै किं वाह्य रथं से सम्बद्ध श्रात्मस्वस्प के सवेदन का नाम द्कंन है। 
= दिग्यध्वनि--इस दिव्य वाणी की विशेषता को प्रगट करते हृए भ्रां समन्तमद्र ने उपे सवं- 
माषास्वभाववालो कटा है । वे धपने स्वयम्भूस्तोध मे (६६) भ्रर जिनको स्तुत्ति करते हए कहते है कि 
हे भगवन्‌ 1 समस्त भापाश्रो फे स्वभाव से परिणत होने वाली श्रापकी दिव्यवाणी समवसरण सभामे 
व्याप्त होकर प्राणिथो को मृत्‌ के समान प्रसन्न व सुखी करती है 1 उक्त स्वामी समन्तमद्र ने उसकी 
भ्रलौकिकता को दिखलाति हुए भ्रन्यत्र (रत्नकरण्डके ८) भी यह कहा है-- जिस प्रकार वादक के हाये 
स्पशं से ध्वनि करता हुभरा मृदग विना किसी प्रकारके स्वाथं याश्रनुराग केही श्रोताजनो को मृग्ब 
किया करता है उसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञ प्रमु भ्रात्मप्रयोजन शौर जनानुराग के विना ही भ्रषनी दिव्य 
वाणी कै वारा सस्पुखुषो को हित का उपदेश किया करते ह । 
तिलोयपण्णक्ती (१.७४) में श्रथेकर्वा के प्रसग मे कहा गया है कि छद्मस्थ भवस्था प 
सम्बद्ध मति, श्चुत, अवधि भ्रौर मन पर्यखूप ज्ञान फ विनष्ट हौ जाने तथा भनन्तज्ञान (केवलज्ञान) के 
उत्पन्न हो जाने पर भ्वरहतत की जो दिन्यघ्वनि--भ्रलौकिक वाणी--निकलती है वह नौ रकार के पदार्थो 
के रहस्य कौ सुच्रके रूपमे निरूपण करती द्वै 1 प्रकृत तिलोयपण्णत्तौ मे ही श्नागे (४, ६०१-५) केषल- 
ज्ञान के साथ प्रगट होने वाले ग्यारह भ्रतिशयो का निरूपण करते हुए कहा गथा है कि भ्ररहत देव भ्रक्षर- 
भ्रनक्षरस्वरूप भ्रठारह्‌ महाभाषाभो भ्रौर सात सौ क्षुद्र माषाभ्रो मे तालु, दात, प्रोष्ठ ध्रौरः कण्ठ के व्यापार 
से रहित होते हुए निस दिन्य माषांके द्वारा भनव्थ जीवो को उपदेश करते है वषु दिव्यघ्वनि के नाम 
से प्रसिद्ध है 1 स्व मावत, स्खलन से रदित वह्‌ दिव्य वाणी तीनो सन्घ्याकालो मे नी , मृहुतं निकलती है 
जो एक योजन तक फलती है । गणधर, इन्दर चौर चक्रवर्तीं के प्रदन कं धनुसार वह दिन्यध्वनि उक्त तीन 
सन्घ्याकालो के भ्रत्तिरिक्त श्रन्य समयोमे भी सात भर्गोँके भ्राश्रय से भ्रं फा व्याख्यान करती दै। 
` धवला (पु. १, पृ ६४) मे भी तिलोयपण्णत्ती केही समान भर्मिघ्राय प्रगट करते हए वहा जो 
गाथा उद्धृत की गर्ह है वह्‌ तिलोयपण्णत्ती कौ उस्र गाथा (१-७४) से प्राय मिलती जुलती ही है । इस 
(घवला कं निर्माता भ्रा वीरसेन उस दिव्यघ्वनि के स्वरूप को प्रगट करते हए जयधवला (१, १२६) में 
कहते ह किं समस्त ॒माषास्वरूप वह दिव्यघ्वनि श्रक्षर-प्रनक्षरात्मक होती हुई श्रनन्त श्रथ से गर्भित वीज 
पदो कै दारा तीनों सज्घ्याकालो में छह धी निरन्तर प्रवतंमान होकर भर्थं का निरूपण करती है । 
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दसकं भ्रतिरिक्त संशय, विपयंय च अनघ्णचदाय को प्राप्त गणघर को लक्ष्य करं श्रन्य समय में भी प्रवृत्त 
होती दै । विद्‌ स्वरूप वाली वह्‌ दिव्य वाणी शंकर-व्यत्तिकर दोष से रदित उन्नीष घमंकथाभ्रो का 
तिख्पण कर्तीहे। ` 
ˆ अक्तामर स्तोत्र (३५) में उक्त दिव्यध्वनि की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया कि 
वहं लिनेनद्र कौ अनुपम वाणी स्वगे श्रौर मोक्षकौ भ्ाप्ठ कराने वलि मागं के खोजने मे षरश्ल होकर 
हीनो लोको क प्राणियो को समीचीन घमं का निरूपण करती है 1 विशद भ्रथे कौ प्ररूपक उस बाणीका 
गुण समस्त ाषाश्नौ भे परिणत होने काहै। भक्तामर का मह्‌ कथन पूरवोक्त स्वयभृस्तोत्न से प्रभाविव 
रा प्रतीत होता है । 
हुरिवक्षपुराण (५८-६) मे इस श्नुपम जिनवाणी को मधुर, स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त एव 
स्पष्ट श्रक्षरस्वरूप निदिष्ट किया गया है । जीवन्धरचम्पू (६-१६) मे इस दिव्य भाषा को समस्त वेचन- 
भेदो की श्रकारक कहा गया है । 
जिनेन्द्र का उपदेश श्र्ध॑मागघी चआषामे होताहि। (निौयनूणि फे श्रनुसार श्राषे मगध देशसे 

सम्बद्ध साषा को भर्दमायघी कहा जाता है" श्रथवा भ्रठारहं देक्षी भाषाध्नो मै नियत भाषा श्रघ॑मागघी 
कहलाती है समवायाग की भरभयदेव विरचित वृत्ति (३४, पृ ४६) के ्रनुसार प्रतत रादि छह भाषा- 
मेदो मे मा्भघी नाम की भाषा है। (यह सम्भवतः समस्त मगव देदा की भाषा रही होगी) 1 रके स्थान 
भेलकधोरश्न,षघएव स्‌ दन तीनोके स्यान्‌ म एक माघ्रसः दद्यादि व्याकरण्‌. तियो -श.गुवत्‌ वह 
मागघी माघा श्रपने मस्त नियमो काभ्राश्रयन लेने से श्र्घमागघी'कही जाती है । 

"7 चरमा. युम्दकुनद ने. प्रवचनप्नार (१,७८) मे चारिग्र को घ्म कहा है जो समस्वख्प दै 1 
स सम को उन्होने मोह, (द्नमोह) भौर क्षोभ (चारिमोह) से. रहित. श्रा्मप्रिणति बतलाया है । 
भागे उन्होने "जो द्रव्य जिस सप्‌ से परिणत होता है बहु उस काल मै तन्मय कटा जाता है इस नियम के 
भ्रनूसार घर्मस्वरूय से परिणत श्रात्मा को धं कहा है (यही पर ध्ये ( १-११) उन्होने यह्‌ मी कहै 
फि दस प्रकार ङ घर्म से परिणत श्रातमा यदि शुदधोपयोग से स्त होता है तो वहं निर्वाणदुख को प्राप्त 
छरता है शौर यदि शुभोपयोग से सयुक्त होता है तो किर स्वगेसुखं को प्राप्तं करता है 1 उक्त कुन्द 
कुन्दाचायं ने सागारश्रौर निरागार के भेद से सयमचरण को दो प्रकारका बतलाक्रर (चा. प्रा. २१) 
उने सागार सयमचरणं को श्रावकधर्मं श्रीर शुद्ध (निरगार) सथमचन्ण को यतिघमं कहा है (चा. 
भ्रा २७} खक्त भ्रा कुन्दकरण्द ने भावप्रामृत (८३-८५) मे भी प्रवचनसार के समान पुन. मोह क्रौर 
क्षोभ से रदित भात्मा कै परिणाम. को घमं कहा -है 1 यहा इतना, विशेष कहा गया है किघ्रत्‌ सदत पूजा 
प्रादिमें जो भ्वृत्ति होतौ ६ उससे उपाजित पुण्य भोग का कारण होता है, कमंक्षय.का कारण वहं नही 
हता! मीक्ष्‌ का कारण तो वह ्रा्मा है जो समस्त दीपौ रहति हता हा रागादिमे निरतन 
होकर भ्रात्मामेदही स्त होत्ताहै) पसेप्रााकोही यदहा.धमं कहा गया है ! इन्ही श्रा कुन्दकुन्दने 
चोधपरामूत (२४) मे वया से विदध श्राच्रण को भी घमे.कहा.है वोत परवचनसार (३, ४५-५०) मे 
भा कृन्दरन्द ने श्रमणो को शुदधोपयोग भौर शुभोपयोग इन दोनो से युक्त नतला हुए श्ररहन्तादि मे.जो 
सक्ति शरीर प्रवचनाभियुक्तो मे जो वात्सल्यमपए्व होता है उसे शुमोषयोगयुक्त चर्यां बतनाया है । श्राचायं 
भ्रादि फो श्राति देखकर वन्दना व नमस्कार के साथ उठक्रर खड टौ जभ्ना, पचे पी चलना भ्रौर श्रमणो 
केश्रमको पादमर्दनादिके दवारा दर करना, दस सवको यहा सराग.वारिति.मे निन्य नदी कटा गया, श्रत 
उसे उपादेय द्री समभना चाहिए । इतना यहा विचेप कहा यया है कि वंयावृत््यमे उद्यत होकर श्रमण 
यदि भरामियो को पीडा पटुचाता है तौ वह श्रमण नही रहता, किन्तु गृहस्थ हो जाता है, क्योकि वहु धावक 
काघमंहै। श्रमणो की श्रधवा गृहस्थो की स अशस्तमृत चर्या को यहा "पर (उक्कृष्ट)* कटा गया ह, 
कारण यहे र सरसे साका अमवा परमप से मोल पर्त दे । घो उन्होने यहा (३६०) यदं 
सी स्पष्ट क्‌ पिया है कि श्रश्ुमोपथोग से रदित होकर जो शुदधोपयोग श्रथवा शुसोपयोग से युक्त होति 
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वे लौक का कल्याण करते ह । उनकी भकित्ति करने वाला प्रशस्त (पुण्य) को प्राप्त करता 
दस प्रकारभ्रा कुन्दकुन्द के उपयुक्त विवेचन को देखते हए हेम इस निष्कपं पर प्ुचते हैँ कि 
वे व्यवहार धमं के सर्वथा विर्द्ध नही रहे । उनकी दृष्टिमे जो शुद्धोपयोग की भूभिकाप्र श्रारूढ होने 
(मे भ्रसमथं है वे उसके उपर भ्राखूढ होने की उत्कट भमिलापा रखते हए श्रुमोपयोगी होकर सम्यग्दर्शन के 
। साय्‌ उस व्यवहार घमंका भी भ्राचरण कर सकतेहजो परम्परया मोक्षमुल का सावकहै। सी 
भ्रसिप्राय को हूदयगम करते हृए भ्रमृतचन्द्र सूरि ने मी समयसारकलशच्‌. (६) मे प्राकूपदवी मे --दुद्धोप 
ग से पूवं की जुभोपयोगरूप भूमिका मे-न्यवहारनय को मी सहारा देने वाला वतलायादहै \( यह 
(भ्रव््य है कि शुद्धोपयोग की उपेक्षा कर जो शुभोपयोगमे ही निमग्न रहना चाहता है व्ह परम्परा 
{ सी मोक्षसुख को प्राप्त नही कर सकता । 
रित्नकरण्डक (३), घवला टीका (षू. ८, प्र ६२) शरीर तत्त्वानुक्षासन (५१) मे जो सम्यग्द्न, 
सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यम्चारिप्र को जो घमं कहा गया है चह भवचनसार (१.७) का ही भ्रनुमरण दै) 
तत्त्वानुभासन (५१) में ठो उक्त रलकफरण्डक फे इलोक ३ के पु्वद्धिंको जसा फा तंसा श्रात्मतात्‌ किया 
गया है। 
विमलसुरि ने श्रपने पउमचरिउ (२६.३४) मे मृनिजन के द्वारा निदिष्ट जीवदया श्रौर कषायो 
कै निग्रह को धमं बतलाते हए यह्‌ भी कहा है कि इन प्रवुत्तियोमे रत हुधा प्राणी सधन कर्मवन्ध पे 
छृटता है--मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 
दशर्वकालिक (१-१), सर्वार्थसिद्धि (६-१३ व ९-७} तत्त्वार्थं वात्तिक (६, १३, ५) श्रौर तत््वारथ- 
इलोकवात्तिक (६-१३) भादि मे घमं का लक्षण श्रदिसाकहागयादहै। स सि (६२) प्रौरतवा 
(६, २, ३) भ्रादि मे ष्टस्थाने धत्ते इति धमं ' इस निरषित के साथ यह कहा गया है कि जो जीवो को 
दण्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त कराता टै उते घमं कहते हैँ । यदत वा मे इष्ट स्थान'को स्पष्ट करते हए 
स॒ सि से इतना विक्ेष कहा गयादहैकिजो भ्रात्मा को कवर्ती, देवेन्द्र श्रीर मृनीन्द्रश्रादिके पदको 
प्राप्त कराता है उसका नाम धमंहै। इस निरुक्ति मे पूर्वोक्त रत्नकं (२) का भ्रनुस्रण किया गया 
भरतीत होता है । भ्रागे रत्नकं (३) मँ घमं को सम्यग्दशंनादि स्वरूप वतलाकर मम्यग्दर्शेन के माहात्म्य 
को दिखलाते हुए उसे इन्द्रादि पदो का प्रापक मी कहा गया दहै (४१) । उक्तत वा (६, २,३) फा 
भ्रनुसरण करते हृए चारिघप्रार (पृ २) मे नरेन्द्र (चक्रवर्ती) पदादि के साथ भृक््िस्थानः'कोभी 
ग्रहण करलियादहैजोतवा मेनहीहै।त वा (€, ७, १२) में भ्रनुप्र्षाके प्रमगमे घमं के लक्षण 
का निदेश करते हुए का गया है किं जीवस्थान भ्र गुणस्थान इनके स्वततत्व का गति-इन्द्ियादि मागं 
णास्थानोमे जो विचार किया जाता है वह्‌ धमं का लक्षण रै । इस प्रकार $ लक्षणयुक्त घमं को मग- 
वान्‌ अ्ररहन्त ने मोक्ष काहेतु कहा है । इसका भ्ननुसरण त श्लो. वा (९६७) भ्रौरवा सा (पृ, ५८६) 
मे भीकिया गयादहि। 
दशवे चूणिमें (पु १५) धर्मके लक्षण का निदेश करते हृए कहा गया है किजो नारक, 
तियंच, कुमानूष भ्रौर कदेव पथयो मँ पडते हए जीव का उनसे उद्धार करता है वह घर्म कहलाता है । 
रत्तक (२) मे निदिष्ट धमं के लक्षण से इसके श्र्मिप्रायमे बहुत कुछ समानता है! इस कथन की 
पुष्टि वहा (द चूण} किसी प्राचीन ग्रन्धगत एक लोक को उद्धृत कन्ते हुए उमरे हारा की गरईहै। 
ललितविस्तरा (पु ६०), स्थानाग की भ्रमयदेव विरचित वृत्ति (१-४०, पृ २१) भ्रौर भराव, 
नियकित्त की मलयगिरि विरचित वृत्ति (पृ ५९२) मे मौ उक्त एनोक को उद्धृत करते हए उसी भभि- 
प्राय को व्यक्त किया गया दै । ललितविस्तरा मे उसके पूं (पु १६) धमं को सम्यग्दक्चनादि स्वरूप 
तथा दान, क्षील एव तपोभावनारूप भी बत्तलाते हए उसे भ्रास्रव से सहत श्रौर उससे रदित मी निर्दिष्ट 


किया गयाहै। 
दस प्रकार विविध ग्रन्थकारो ने श्रपनी सचि के श्रनुसार प्रकृत घमं को प्राय भ्रपने पूरवंवर्तग्रन्थो 


परस्तविना द्द्‌ 


का श्रनूस्रण करते हुए की मंत्री धादि भावनाभ्नो स्वरूप, कही अभ्युदय व निश्वेयसत का साघक, कही 
उत्तमक्षमादिरूप, कही श्रूत-चारित्रस्वरूप, केही दयाप्रधानं श्रौर कही वस्तुम्बमावसूप कहा ह । 
'नुय-यह जंनागम का एक दृढतम घ्ाघार रहाहै। विविघ ग्रन्थो मे इसके स्वरूप का विचार 
भ्रनेक प्रकार से किया शया है व उपयोगिता भी उसकी भस्यधिक प्रगट की गई है । यथा--स्वयम्मृ्तोत 
(४२) मे श्रेयान्‌ जिनकी स्तुति करते हए शा समन्तभद्र ने _ कटा है-मृतिषेवमपिस्ल परिधि. प्माण. है । 
उक्त विघरि व प्रतिषेष मे एक पधान व॒ दूसरा गौण हा करता है । उुनमे-को मुख्य का नियमन करता 
दै उसे नय कहा जाता है । इसी स्तुति मे प्रागे (६५) यह्‌ भी कहा गया है कि "स्यात्‌" पद से चिद्धितवे 
नय यथां होते हए इस प्रकार धरभीष्ट गुणवाले हँ जिस प्रकार कि रसायन से ध्रनुविद्ध लोह्‌ घातु परथोक्ता 
को श्रभीष्ट गुणवाली हुभ्रा करती है । इसके पूवं प्रङृत स्तुति मे ही (६१) उसकी उपयोगिता भ्रीर 
भरनुपयोगिता को प्रगट करते हुए यह भी सूचित कर दिया गयाहैकिये व्याधिकं व्‌_पर्यायारथिक्‌ नय 
तमी स्व-पर के लिए उपकारक होते है जव वे प्रस्पर सापेक्त हृश्ा करते ह । इसके विपरीत--प्रस्पर 
की धरपेक्षाके विना-वे यथायेता से द्र रते हए स्वपर के _धातक.ही. श्रा करते. है । उक्त समन्त- 
भद्राचायं ने भ्रपनी भ्राप्तमीमासा (१०६) मे हेतुपरक नय के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा है कि साध्य का 
सधर्मा होने से जो विना किती प्रकारके विरोधके स्याद्वादस्वरूप नीति से विभवत भ्रथेषिशेष (साध्य) 
का व्यजक होता है वह नय कहुलाता ३ 1 (षगमग इसी श्रसिप्राय को प्रगट करते हए सर्वाथंसिद्धि (१-३३) 
मे कहा गया है कि वस्तु भ्रनेकान्तात्मक--नित्यत्व-भ्रनित्यत्व, एकत्व-भ्रनेकत्व, भावरूप-प्रभावरूप भ्रौर 
भिन्नस्व-प्रभिन्नत्व भ्रादि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले भ्रनेक घर्मोस्वखूप है । उनमे जो प्रयोग विना 
किसी प्रकारके विरोधकेदहेतु की मृख्यता से साध्यविषशेष की यथा्थेत्ता की प्राप्तिमे कुशल होता है उसे 
नय कटा जाता है) 
तस्वार्थाधिगम माष्य (१-३५) मे नय के प्रापक, कारक, साधक, निर्वेतंक, उपलम्भक भ्रौर 
ध्यजक इन समानारथेक नामो का निदेश करते हुए कहा गया है कि जो जीवादि पदार्थोको ले जाते रह, 
भप्त करति है, कारक रहै" सिद्ध करति ह, निवि करते है, उपलब्ध कराते ह श्रौर व्यक्त करति ह 
उनका नाम नय है । लगभग हसौ श्रभिप्राय को उत्तराघ्ययन वचूणि {पृ ४७) मे भौ प्रगट किया गया 
दै 1 भ्रावश्यक नि (१०६६) रौर द्वकालिक नि. (१४६) मे नय के स्वरूप को प्रगट करते हए 
कहा गया है कि ग्रहृण करते योग्य भ्रथवा नही ग्रहण करने योग्य ज्ञात पदाथं के विषय से प्रयत्न करना 
चादिए, इस प्रकार को जो उपदेश दै उदे नय हा जाता है । न्मायावतार्‌ (२६). के. भरनुसार जो एक 
देश विशिष्ट पदाथ को विषय.करता है उसे नय माना गया है। 
भट्वाकलकदेव ने सिद्धिविनिदचय (१०,१-२), लघीयस्य (५२ ) भौर भ्रमाणसग्रह (८७) 
मे जाता के श्रमिप्राय को नय॒ कहा है इसके पूवं लघीयस्त्रय (३०) मे वे प्रकारान्तरे से यह्‌ भी कहते ह 
कि प्रमाण के विषयभूत (तेय) वस्तु भेदाभेदात्मक--सामान्य-विक्ेषस्वरूप है उसके विषय मे पुरूषो 
क जो पेक्षा श्रौर उसके विना सामान्य व वि्ञेष विषयक ग्रमिपराय हा करते है उन्है यथाक्रम से 
नय श्रौर दुनंय कहा जात्ता है। इस कारिका की स्वो वृत्तिमे भी उन्होने ज्ञाताके प्नभिप्रायको नय 
कहा है। सी श्रभिप्राय को उन्होने भ्राम भी इस लघीयस्थय की स्वो. वृत्ति (७१) मे पुन 
भरगट किया है। उक्त लचीयस्वय कौ द्रवी कारिका से उन्होने श्रुत के दो उपयोग (व्यापार) 
चलाय ह -एक स्यष्टाद श्रौर दूसरा नय \ दनमे स्याद्वाद को-गरनेकान्तात्मक्‌ पदां के कथन 
फो--सकलादेश--सम्ु्णं पदार्थं का केथन्‌ करने वाला-श्रौर नय को विकलस्तकथा--वस्तु के एक 
देश.फा कथन.करने वाला--कहा है । प्रह्व लधोयस्नय से श्ना (६६) उन्होने कहा है कि शरुत के भेदभूत 
भो नय है वे नैगम-सग्रहादिके भेद से सात है । उनका मूल भ्राधार द्रव्य व पर्याय है 1 इमका श्रमिप्राय 
यहे किमूलभे नयकेदो, मेद है-एक द्रव्याधिकृ्‌ नय श्रौर द्रा पर्यायाथिकं नय 1 पूरवेनिदिष्ट 
नगमादि सात ते पूवं ॐ तीन द्रव्याथिक श्चौर भ्न्तिस चार पर्यायाधिक नय के भ्न्तरगेत हं । यह्‌ पूर्वोक्त 
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ज्ञाता के भ्र्भिप्रायस्वरूप नय के लक्षण का स्पष्टीकरण है। श्ही श्रकलकफदेवे ने _ श्रपने . तत्तवार्थंवातिक 
(१, ६, ३) मेनयकेलक्षणमेकहाटैकिजो श्रवयव को विषय करत्ताहै उमफानामनयदह) यह्‌ 
लधीयस्व्रय कौ दर्वी कारिका मे निदिष्ट "विकलसकथा' का ही स्पष्टीकरण है । यही.पर्‌ भागे (१, ६, 
६) उन्होने सम्यक्‌ एकान्त को नय का लक्षण कफहा है 1 हैतुविक्ञेपके सामर्थ्यं की श्रपेभा रम्रकरजौो 
प्रमाणके दारा भ्ररूपित पदार्थं के एक देवा का कथन किया क्ता है उपे सम्यक्‌ एकान्त कटा जतिा है। 
यही पर भ्रागे (१, ३३, १} प्रकारन्तरसे पुन यहं कागयादैषिजो प्रमाण से प्रकादितत श्रस्तिसव- 
नास्तित्वादिरूप भ्रनन्तघमात्मिक भीवादि पदार्थो के विक्तेपो (प्रययो) का निषूपण फरमे वालादहै रषे 
नय कहा जाता है 1 
उत्तरा चूणि (पृ &) प्रौर पाव निर्युक्ति फी हरिमद्र विरचित वृत्ति (७६) मेवस्तुकी 
पयो के धचिगमको नयका लक्षण निष्ट कियागयादहै। दोनो मे प्राय शाब्द समानता है। 
भनुयो. को हरिभद्रविरचित वृत्ति (पृं २७ व ६६} मे प्नन्तधर्मारमफ वस्तु फे एक श्रशष के ग्रहण करने 
क्रो नय कंहा गया है । सी वृत्ति मे श्रागे (पृ, १०५) प्रकारान्तरसे यमी निदिष्टक्रियागयाहैकरि 
जो भ्रनेक धर्महिमक वस्तु कफो विवक्षित विसीएक घमंसेते जाता है उसे नय कहते ई1 
घवला (पु १पृ, प्देवपु €. पृ. १६४) मेकहागयाहै किप्रमाणसे परिगृहीत वस्तुक 
एक देक्षमे जो वस्तु का नि््चय होता टै उत्ते नय कहा जता है । भ्रगे एस धवला (पु ६ पु १६२व 
१६३) मे लघीयस्यय की भ२रवीं फारिकाके प्रनुसार ज्ञाता केश्रमिप्रायको नय का लक्षण वत्तलति हृए 
उसके स्पष्टीकरण मे कहा गया है करि प्रमाण से परिगृहीत पदार्थं के एक देशमे जो वस्तु का प्रध्यवसाय 
होता दै, से नय जानना चाहिए 1 लघीय की प्रकृत कारिकागत युक्तितोऽयं परिग्रह्‌ ' से हृदयगम कर 
कहा गया कि युक्तिकाश्रय प्रमाणदै, एस प्रमाणसे जो भर्थं का परिग्रह्‌ होता है--दरव्ध श्रौर 
पर्याय मे से विवक्ताकेधनुस्ारजो किसी एक का वस्तुके रूपमे ग्रहण हीत उसे नय कते) 
"यही परभ्रागे (पु €, पु १६५-६६) पूज्यपाद भह्रारक द्वारा निर्दिष्ट लक्षण को उदुधृत करते हृए यह 
कहा गयाह कफिप्रमाणसे प्रकाक्षित ध्रनेकवमत्मिक पदार्थोके विशेपो (पयो) की जौ प्रहूपणा 
किया करता है उसे नय कहते हैँ । इसे वीरसेनाचायं ने धवला मेँ जहा पूज्यपाद के प्रभिप्रायानुषार 
सामान्य नय फा लक्षण वतलाया है वहीं उन्दोने उसे जयववला (१, पु २१०) मे तत्तार्थमाष्यगत (त. 
वा १,३२,१) वाक्यनयकालक्षणकहाहै। न्त वा मे उसकी उत्थानिकामे उसे सामान्यनयका 
ही लक्षण निदिष्ट किया गया है--तच्र सामान्यनयलक्षणमृज्यते 1 दसी पु. ६ मे भगे (पृ १६६) प्रभा 
चन्द्र सटुारक के द्वारा निदिष्ट ्रमाणव्यपाश्रय' इत्यादि वाक्य को उदुघृत्त करते हए कहा गया है किं 
प्रमाण के प्राश्नयसे होने वलि प्ररिणामविकफल्पौ के--भ्र्िप्रायविकेपों के --वश्चीभूत परदार्थयत विशेषौ के 
निशूपण सें जौ प्रयोग भरथवा प्रयोक्ता समर्थं होता है उसे नय समभना चाहिए 1 भगे (प १६७} भरा 
पुज्यपाद विरचित सारसग्रहगत “प्रनन्तपर्यायारमकस्यः' इत्यादि वाक्य को उदृघृत करते हए तदनुसार यहं 
कहा गया है कि श्रनन्तपर्यायस्वल्प चस्तु की उन षर्यायोमें षे किसी एक पर्याय को ग्रहृण करते समय 
उत्तम देतु की प्रपेक्षा करके जो निर्दोप प्रयोग किया जात्ता है उसका नाम नय है। जयववला (१, 
२१०) मे पूर्वोक्त घवला (पु ९, पु १६६६७) के दी भभिप्राय को व्वक्त करते हुए जहा धवला मे 
सारसग्रहोक्त नय के उस लक्षण को विद्येषश्प मे वाक्यनय का लक्षण का मया है! हयी प्रघ्ार भ्रमा 
चन्द्र के द्वारा निर्दिष्ट पुरवोक्ति नय के लक्षण फो घवलां मँ जहा सामान्ये नयका लक्षण निर्दिष्ट किया 
गया है वहा जयधवला मे उसे प्रभाचन्द्रौय वाक्यनय का लक्षण कडा गया दै ) 
तच्थार्थश्लोकवात्तिक (१, ६» ४} भ्रौर नयविवरण (४). मे स्वार्थं के-प्रमाण कै विषयमूत 
पदां के--एक देक्ष के निर्णय को चय का लक्षण प्रगट किया गया है । या भ्रागे (१, ३३, २) नय के 
लक्षण जो यह्‌ कहा गया है कि स्याष्टाद से विभक्त प्र्थविष्टेष का जो च्यजक होता है वह नय कटलाता 
&, यह शब्दश भप्तमीमस्ता शन्द्का भनुसरणदहै1 यहा भ्रागे (१, ३३, £ व नयवि. १८) यहं 
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निर्दे किया गया है कि भरुत्त के विषयमूत्त भ्र्थं के एक देदा को जौ ग्रहण किया करता है उसका नाम नय 
है । सम्भवत ष्टसी का श्रनुसरण करते हए प्रमाणनयतत्त्वालोक (७.१) मे यह कहा गया है करि जोध्रुत 
नामक प्रमाण के विषयभूत पदार्थं के न्य भ्रशो की श्रोर से उदासीन होकर एक श्र्॑लकोले जाता है उस 
प्रतिपत्ता के श्रभिप्रापविक्ञेष को नय कहते ह ! यह्‌ पूर्वोक्त त इलोकवात्िक (१, ३३, ६) के उस सक्षिप्त 
छक्षण काही स्पष्टीकरण दिता है) 

नयचक्र.(२) पौर द्रव्यस्वभावप्रकाशनयचक्र (१७४) मे कहा गया है कि वस्तुके ग्रश्चको. ग्रहण 
करने वालाजो शरृत क] मेदभृत. ज्ञानियो का. विकल्प (ध्रभिप्राय). है उसे नय कहा गया हे। इसका 
करभिभराय पूर्वोक्त त श्लौ वा (१, ३३, ६) मे निदिष्ट लक्षण से भिन्न नही दहै । लगभग यही भ्रभिप्राय 
प्रालापपद्धति (पृ १४५) में निदिष्ट नय के लक्षण मे देखा जाता है । विकृल्प्प मे.यदहा इतना. विशेष 
कहा-गृया हे कि श्रथवा जो वस्तुको नाना. स्वभावो से. पृथक्त्‌ करके एक किसी .विवक्षित.स्वमाव मेले 
लाता.द--शपत करोता है उत नय जानना! चाहिए ! 

सू्पर्ञस्ति फी मलयगिरि विरचित वृत्ति (१-७ पू ३६) मे कहा गया गयाहै कि वक्ताकरा 
जो विकेष ्रमिग्राय वस्तु के प्रतिनियत एक श्रश को विषय करता है उसका नाम नय है । इसकी पुष्टि 
मे वदा समन्तभब्रादि के नाम निरदेशषपूवंक नयो ज्ञातुरभिप्राय ' (लीय. ५२) इस वाक्य को उद्धृत 
किया गया है। 


स प्रकार विविष्‌ ग्रन्थकारो ने _ध॒पनी रुचि के श्रनुमार्‌ पूवत, ग्रन्थो का भ्रनुसरण कर रकृत 
नय के. लक्षण को व्यक्त किया है । निष्कषं खूप मे कुछ लक्षण इस प्रकार है -- 
१ समन्तसद्र-- विधि-परततिषेव मे मृर्य का नियामक 1 
५, स्याद्वाद से विभक्त श्रयं के विद्ेष का व्यजक । 
२. पूज्यपाद भ्रनेकान्तात्मक वस्तु मे विना किसी विरोधके हैतुकी प्रमुखता से साध्यविशेष 
कौ यथार्थता प्रगट करने वाला प्रयोग । 
५  श्रनन्तपयात्मक वस्तु को अन्यतम परयायविषयक भविगम के समय निर्दो हेतु 
भरपेक्षा निरवद्य प्रयोग (सारसग्रह) । 
„ भ्रमाण्रकारितं भ्रथं के विशेष (नित्यानित्यत्वादि) का प्ररूपक । 


३ तत्त्वार्थाविगममाष्यकार-- प्रापक, कारकं, साघक, निवंतंक, निर्भासिक, उपलम्मक भ्रथवा 


+न 


व्यजक । 
४ नियृत्िकार--ग्राह्याग्राह्य भथं के विपय मे यल्नविषयक उपदेश । 
* उत्तरा. चूणिकार--चस्तु की पर्यायो मे सम्भव पर्याय कौ श्रपेषा वस्तु फा भ्रविगमन । 
६ सिद्धसेन दिवाकर--एकदेशविधिष्ट श्रं को विषय करने वाला । 
७ श्रकलकदेवे--भेदभिदात्मक ज्ञेय के विषय मे मेदाभेदविषयक सापेक्ष धभिप्राय । 
ज्ञाता का भ्रभिप्राय। 
५ भ्रयव को दिषय करने वाला । 
५ सम्यक्‌ एकान्त । 
 प्रमाणग्ररूपित भ्र्थं कौ पर्ययो का प्रखूपक । 
९. द्रिभदर सूरि--भनन्त पययिात्मक वस्तु के एक श्रं का परिच्छेद । 
” भनक घमत्मिक ज्ञेय के धध्यवसायान्तर का हेतु 1 
& वौरसेन--भमाणपरिगृहीत श्रयं के एकदेशमे वस्तु का भ्रष्यवसाय। 
१० विद्यानन्द-स्वाथं के एकदेश का निर्णय 1 
 श्तार्थाद्च का ज्ञापक । 
९ १ स्वाभिक्ुमार-- लोकव्यवहार का प्रसाधक धरूतज्ञान का विकल्प ६ 
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१२ प्रभाचन्द-- प्रतिपक्ष का निराकरण न करके वस्त्व का ्राहूक जता का भर्भिप्राय। 
१३ मलयगिरि --विशेषाकाक्ष सामान्य का ग्राहक भथवा सामान्यपिक्ष विह्ेप का प्राहुक । 
(लघीयस््रयगत कारिका ३० का फलिताथं ) । 
इन नयलक्षणो मे उत्तरोत्तर कुछ विकास हुभ्रा प्रतीत होता है। श्न्य ग्रन्थकारोके द्वारा 
निदिष्ट लक्षण इन्ही लक्षणो मे से किसी के प्रावार पर होना चाहिए ।| 
नाग्न्यपरीषहनय--सव्थिं सिद्धि (६-६) भौर तत्वार्थंवात्तिक (&, €, १०) भ्रादिमे प्राजनाकी 
सम्भावना से रदित, याचना (दीनता), रक्षण ब हिसा भ्रादि दोर्षोस्े विहीन तथा परिग्रह से रदित 
होने के कारण निर्वाणपदको प्राप्ति के प्रति श्चद्ितीय साधनभूत एसे वाधासे रहित वालक की नग्नता 
के समान स्वाभाविक नरनवेष को धारण करने वाला साघु मानसिक विकार से युक्तौ जाने के कारण 
स्वरियोकेखूप को भ्रपवित्र व घृणास्पद दैखता हृश्रा दिन-रात भ्रखण्डित ब्रह्मचयं पर्‌ भधिष्डठित रहकर 
निर्दोष भ्रचेलन्नत को जो धारण करता है उसे उसका नाग्न्यपरीषहजय कषा गया है ॥) 
उत्तराध्ययन (२-१३) मे सके स्वरूप का विचार करते हृएकहा गया है कि तत्त्वज्ञानी सधु 
कभी भरवेल (निवंस्वर) भौर कभी सचेल (सवस्व्र) होता है । पर निर्वस्त्र होने प्रजो भ्रनेक भरकारकी 
शत्य प्रादिकी उसे बाघा होती है उससे वहु खेदकौ प्राप्त नही होताव उसे घमंके लिए हितकर 
मानता है 1 यदि वह सवस्त्र दै, पर वस्त्र भनुकूल नही है भ्रथवा वहु जीणंहो ग्यारह तो उसके लिए 
याचना करते हुए वह दीनता को प्रगट नही करता । स प्रकार से वह उपर्युक्त दोनो ही भ्रवस्थाभ्रोमे 
खेदचिन्न नही होता । यह्‌ उसके नारम्यपरीषहे या भ्रचेलपरीषहजय का लक्षणहै। भाव निर्युक्ति की 
हरिभद्र विरचित वृत्ति (९१८, पृ, ४०३) मे परीषहो से सम्बद्ध श्लोको को किसी पूर्वकालीन ग्रन्थसे 
उद्धृत कर प्रकृत परीषह के विषयमे कहा गयाहै कि लास भरलाम की विचित्तता को जानता हुभा 
साधु नग्नता से उपद्रवित होकर भेरा वस्त्र भ्रश्ुभ या नही" इस विचार से उत्तम या निकृष्ट वस्त्र की 
षच्छानकरे।त,भा को सिद्धेन विरचित वृत्ति (६-६) मे कहा गया है कि दिगम्बर या भौत भ्रादिके 
समान उपकरणो से रहित होना ही नारस्यपरीषह नही है । तो फिर वह्‌ क्यारहैः, सके उत्तरमे वहा 
कहा गया है फि प्रवचन मे उसका जो विधान कहा गया है तदनुसार नग्नता को जानना चाहिए 1 
इस नग्नता का पर्यायवाची शब्द भ्रचेलकता है । प्रकृत लक्षणावली कै प्रथम माग की प्रस्तावना 
मे (पर ७०-७१) भ्राचाराग भादि के भाय से भरचेलकता के विषयमे विशेष विचारकियाजाचुका 
है 1 विच्चेष जिज्ञासुना को उसे वहा पर देखना चाहिए 1 
निगोदजोव-घवला पुं ३ (पर. ३५७) मे निगोद जीवों के स्वखूप को दिखलाते हुए कहा गया 
है किं जिन भ्ननन्तानन्त जीवो का साघारणख्पसेएकदही क्षरीर होता दै उन निगौदजीव कटा जाता 
है । इसी धवला भ्रागे (पु ७, पृ ५०६) कहा गया हैकिजो जीव निगोदोँ मे भ्रथवा निगोदमाव 
से जीते है वे निगोदजीव कहलाते ह \ यही परभ्रागे (षु १४ पृ ८५ प्रोरपु ४६२) पुलवियोको 
निगोद कहा गया है । इसी पस्तकमे पू ८६ पर पुलवियोके स्वरूप को प्रगट करते हए का गया ह 
कि स्कन्ध, भ्रण्डर, भावा्ष, पुलविया भौर निगोदशरीरये पाच होते 1! यहा पृथक्‌ पृथक्‌ पाचोके 
स्वरूप फा भी निर्दे किया दहै) पूवं मे यहा (घवलापु ३, पु ३५७) मेँ निगोद जीवो के स्वष्पको 
दिखलाते हृएु उन भ्रनन्तानन्त जीवो का एक ही साधारण शरीर निर्दिष्ट कियागया है। रेस घाघारण 
ध्वरीर वाले जीव नियम से वनस्पतिकायके भ्रन्तरगत है (षट्ख ५, ६, १२०--पु १४, पृ. २२५) । 
षन साधारण जीवो के लक्षण का निर्देश करते हए कहा गया है कि साधारण जीववे हँ जिनका भ्रादार 
भौर श्रान-पानग्र्टण साधारण है, भ्र्ात्‌ एक जीव के द्वारा भ्राहार श्रहण करने पर सभी प्रनन्तानन्त 
जीवो का वह्‌ साधारण आहार होता है । यही प्रक्रिया उनके ष्वासोच्छवास् की भी जानना चाहिए 
(पट्ख ५, ६, १२२-भु, १४, पृ. २२६) । जदा एक का मरण होता है वहा एक साय भ्रनन्त साघा- 
रण जीवो का मरण होता है, सी प्रकार जहा एक उत्पन्न होता है वे वहा घभी एक साथ उत्पन्न होते 
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ह । घवलाकारने साघारण जीवो का लक्षण एक शरीर मे निवास करने वाले निर्दिष्ट क्षिया है (षु, १४, 
पृ. २२७) । एक ही शरीर मे श्रवस्थित ये साधारण बादर व सुक्ष्म 1 एकमेक के साथ परस्पर 
मे बद्ध श्रौर स्पृष्ट होते ह । उदाहरण यहा मूली व धुर भ्रादिकादिया गयाहै। इनं निगोदजीवोमे 
एेसे भी श्रन्त (मिस्यनिगोद) जीव है जिन्दोने सकलेश्च की प्रचुरता के कारण कमी त्रस पर्याय को नही 
राष्ठ किया है (षद्ल, ५, ६, १२६-२७--पु १४, पृ. २२६३४ द्रष्टव्य ह) । 

जीवाजीवाभिगम फी मलयगिरि विरचित वृत्ति (५, २४ २३८, पृ. ४२३) मे जीवो के धाश्रय- 
विक्लेषो को लिगोद कहा गया है। 

गो, जीवकाण्ड की जीवतत्तवप्रदीपिका टीका (१६१) श्रौर कािकेयानुप्कला की टीका (१३१) 
मे समानरूपं से "नियता गा भूर्मि क्षे निवास भ्रनन्तानन्तजीवाना ददातीति निगोदम्‌' ख प्रकारकी 
निरुकरित के साथ यह श्रसिप्राय प्रगट किया गया है कि जो भ्नन्तानन्त जीवो को नियमित निवास देता 
है उसका नाम निगद है। 

ये निगोदजीव दो प्रकार के माने गये ह--नित्यनिगोदजीव भौर भ्रनित्यनिगोदजीव १ तत्त्वां 
वात्तिक २, ३२, २७) मे योनिभेदो की प्ररूपणा के प्रसगमे इन दो प्रकारके निगोदजीवो के स्वरूप 
का निर्देश करते हृए कहा गया है कि जो जीव तीनोहीकालोमे त्रसं पर्यय प्राप्त करनेके योगय नही 
ह उन्हे नित्यनिगोत श्रौर जौ वरस पर्थायको प्राप्त कर चुके हँ तथाश्नागे मी उसे प्राप्त करने वले है 
उन्हे श्रनित्यनिगोत कहा जाता ६ । यहा 'निगोत' शब्द का उपयोग “निगोद' के प्मानार्थक रूपमे हुश्रा 
है । दे प्राकृत “णिगोद' का सस्छृत मे रूपान्तर हूभ्रा समना चाहिये । इस निगोत शब्द का उपयोग 
भ्रनगारघर्मामृत्त फो स्वो टीका (४-२२) मे उद्धूत एक शलोक मे भी हृभा है । 

धवला (पु १४, प्र २३६) मे श्रनित्यनिगोत' के स्थान मे 'चतुगेतिनिगोद' शब्द का उपयोग 
हुभरा है । वहा धनके स्वरूप का निदेश करते हुए कहा गया है करि चतुगेंतिनिगोद जीववे हजो देव, 
नारक, तिर्य॑च रौर मनुष्यो मे उत्पन्न होकर पुन. निगोदो मे प्रविष्ट होकर रहते हैँ तथा जो जीव सदा 
निमोदो मे ही रहते द उन्हे नित्यनिगोदजीव जानना चाहिए । यही भ्रमिप्राय श्रनगारधर्मामृत्त की स्वो 
टीका (४-२२) मेभी प्रगट किया गयादहै। 

पूर्वोक्त षट्‌खण्डागम के जिस गाथासूत्र (५, ६, १२७) के अनुसार एसे भनन्त जीवो कां उल्लेख 
किया गया है जिन्होने कभी त्रस पर्याय कौ प्राप्त नही किया, उस गाथासूत्र को गो जीवकाण्ड मे (१६१) 
उसी शूप मे भ्रात्मसात्‌ किया गयाहै। उसकीनजी भर. टीकामे यह्‌ भ्र्भिप्राय प्रगट किया गयादहैकि प्रकृत 
गाधा मे उपयुक्त श्रचुर' शब्द एकदेशाभाव से विशिष्ट समस्त श्रं का वाचक है । श्रत उसके भ्राश्चय 
से यह सूचित कियागयाहै कि श्राठ सपय श्रधिकं छह मासो के भीतर चतुगंतिरूप जीवराशि से निकल 
कर छह सौ श्राठ जीवो के मुक्त हो जाने पर उतने (६०८) ही जीव नित्यनिगोदमव को छोडकर चतु- 
गंतिभव को प्राप्त होते है । उपयुक्त भ्राठ समय भ्रधिक छह मासो मे छह सौ प्राठ जीवो के मुक्त (क्षपक- 
शेणिप्रायोभ्य } होने का उल्लेख धवला (पु ३, पृ. ६२-६३) मे भी किया गया दै । 

निग्रन्थ--नागन्यपरीपहजय के श्रसग मे निग्रन्थता श्रपेक्षित है, यह पूवं मे स्पष्ट कियाजा चुका 
है । प्रकृत मे निग्रन्थ की विशेषता को प्रगट करते हुए सूतरकृताग (१, १६, ४) मे कहा गयाहैकिजो 
एक दै, एकवित्‌-एक श्रात्मा को ही जानता है, प्रवद्ध है, कर्मागम के स्रोतो (श्राक्लवो) को नष्ट कर 
चुका है, श्रतिशय संयत है, समित्तियो का दृढता से पालन करता है, सुसामायिक--शनु-मित्रादि # विषय 
भे समभाव रखता है, भ्रात्मवाद को प्राप्त है, विज्ञ है, द्रव्य व॒ भावरूप दोनो स्लोतो को नष्ट कर चूका 
है, पजा सत्कार फी श्रपेक्षा नही करता है, घर्मार्थी है, धर्मं का वेत्ता है श्रौर नियागप्रतिपन्न है--मोक्ष- 
माणे को प्राप्त है, उसे निन्य कहा जाता है! रसा निग्र्थ इन्द्रियो व कषायो का दमन करके शरीर 


से 8 होता हुश्रा समित--समतास्वरूप श्राचरण करता है ! इस प्रकार यहा बाह्य व ्रम्यन्तर 
प्रह से रहित सण्घु की सामान्य से भ्रचसाकी गर्ह 
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तत्वार्थसूत्र (दि, ६-४६, षवे ६-४८) मँ इन पाच निर््न्थो का निर्देश किथा गया है--पुलाक 
वकुश्ष, कुशील, निग्रन्य श्रौर स्नातक । नमे निग्न्यो के स्वरूप को दिखलाते हुए उसकी व्याख्यास्वसखूप 
सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवात्तिक व तत ष्लोकवात्तिक तथा हरिवशषपुराण (६४-६३) ध्रादिमे कहा गया दहै किं 
जिनके कमो का उदय पानी मे लकड़ी से वीची गई रेखा के समान श्रभ्यक्त दहै तथा जिनके भ्न्तरमुहुतं मे 
केवलज्ञान व केवलदर्शन प्रगट होने वाला है वे निश्र॑न्य कहलते हँ । त भाष्यमे भी लगभग दसी प्रकार 
के श्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जो वीतराग होकर छष्यस्य है, भ्र्थात्‌ दोनो प्रकारके 
मोहनीयकमं से रहित हो जाने पर भी जिनके श्रभी केवलज्ञान व केवलदशन प्रगट नही हृभ्रादहै, तथाजौ 
ईरयापिय को प्राप्त हो चुके है, उन्हे निग्र का जाता है 1 यहा शर्या! का श्रयं योग प्रर “यः का श्रयं 
सयम करके उसका यह भ्रसिप्राय सूचित कियागयादहै किवेयोगव संयमको प्रप्तहो चूके) 
भ्राराधनासार (३३) के भनूसार शरीर बाह्य ग्रन्थ भौर इन्दरियविषयो की भ्रमिलापा ध्रम्यन्तर प्रन्यदहै, 
हन दोनो का परित्याग हो जाने पर क्षपक परमार्थं ते निग्॑न्य होता है 1 तत्वसार (१०) के भ्रनुसार 


जिसने मन, वचन व काय से बाह्य भ्रौर भरम्यन्तर परिग्रह्‌ को छोड़ दिया है तथा जिनल्लिग का भ्राश्यते 
लिया है उख श्रमण को निर््रन्व कहा जतिादहै। 


भ्रावषटयकसूत्र की हरिभद्रविरचित वृत्ति (भ्र ४,१ ७६०) भोर दशर्वकालिक नि. की मी हरि- 
मद्रविरचित वृत्ति (१५०८) मेभीकहागयादहैकिजो वाह्य श्रौर श्रम्यन्तर परिग्रहसे रदितष्टौ चुके 
हवे निन्य कहलाते है । लगसग यही भ्र्भिप्रायत भाष्य की सिद्धसेन विरचित वृत्ति (६-४्८) मेम 
व्यषत किया गया हि । बहा ग्रन्थ शब्द से भ्राठ प्रकारके कमं के साय भिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय श्रौर 
दुष्प्रणिघान युक्त योग को ग्रहण किया गया है । यहीं पर भ्रागे (६-४६) उपश्ान्तमोह भ्रौर क्षीणमोह्‌ 
सयतो को निरग्रश्थ कहा गया है । प्रवचनसारोद्धार (७३१) मे निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस्न, गरक भौर भ्राजीव 
एन पाचको श्रमण कहा गया है! हनमें निभ्र॑न्थ मनि उन्हे कहा गयाहै जो जिनकशासनर्मेदही 
सम्मव ह| 
निविचिक्त्सि-तिधिचिकित्सता श्रौर निविचिकित्साये दोनो शब्द मी प्रकृत निविचिकित्स के 
समानार्थेक ह । सम्यग्दक्षंन के प्राठभ्रगों म ठीसरा श्रय निविविकित्सा है । इसकी प्रतिपक्षभूत विचिकित्सा 
यह्‌ उस सम्यग्दशेन को मलिन करने वाला उसका एक श्रतिचार है 1 समयप्रामृत्त (२४९) मे निविचिकित्स 
सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया है जो सभौ धर्मौ मे-सव ही वस्तु स्वभावो के विषय मे-घृणा नही करता है । 
इस कारण उसके जुगृप्सा के भ्राश्रय से होने वाला कर्मवन्ध नही होता) रत्नकरण्डक (१३) मे 
निविचिकतित्सता श्रग के लक्षण का निर्देश करते हए कहा गया रहै कि शरीर यद्यपि स्वभावत श्रपवित्र है, 
फिर भी उसे (मनुष्य शरीर को) रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण होने से पवित्र भी माना गया है। श्रतएव 
उससे घृणा न करकेगूणो के भ्रा्रयसेजो प्रीति हुभा करती है, इसका नाम निधिचिकित्सा मग है, जो 
सम्यग्दर्शन का पोपक है । तत्त्वार्थवातसिक (६, २४, १) भ्रौर चरित्रासार (पु३) मे इस अगके लक्षण का 
निदेश करते हृए कहा गया है कि शारीर भ्रादिके भ्रदुचि स्वभाव को जानकर "वह शुचि है" इस प्रकार कं 
मिथ्या सकल्प को दूर करना, इसका नाम निविचिकित्सता है । श्रथवा, जिनागम मे यदि यह घोर कष्ट देने 
वाला विधान न होता तो सव सगत था, इस प्रकार का विचार न श्राने देना, इसे निवि चिकित्सता का लक्षण 
जानना चाहिये । पृरुपाथंसिद्धयुपाय (२५) मे प्रकृत निविचिकित्सता के विपरीत विचिकित्सा का निपेव 
करते हुए कहा गया है कि क्षुधा, तृपा, शीत श्रौर उष्ण श्रादि जौ ध्रनेक प्रकार के भाव ह उनमे तथा विष्टा 
श्रादि द्रव्यो के विषयमे घृणा नही करना चाहिये । इसका श्रभिप्राय यही हुप्रा कि क्षुवा-तृपादि के होने 
पर सकले को प्राप्त न होना तथा मल-मूत्ादि घृणित सम जाने वाले पदार्थो से घृणा न करना, यह्‌ उक्त 
निविचिकित्सता का लक्षण है! कातिकेयानुक्षा (४१७) व श्रमितगतिश्ावकाचार (३-७४) मे दस प्रकार 
के धमं के धारक तपस्वियो के स्वभावत दुगन्धित व श्रपविश्र शरीर को देखकर उनके प्रति धृणा न करना, 
इसे निविचिकित्सा गुण--सम्यग्दर्शोन का अग-कहा गया है । 
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दशवैकालिक वृत्ति श्रादि मे मतिश्म या चित्तविप्लुत्तिको प्रथम विकल्पके रूपमे निदिष्ट करिया गयाहै श्रौर 
विद्रज्जुगुप्सा या साधूजुगुप्ता को द्ितीय विकल्प के रूप मे निदिष्ट करिया गया है। जंसाकि पूर्वेम निर्देश 
कियाजाचृकाहैश्रा भ्रमितगति श्रौर मटारक श्ुभचन्द्र (कात्ि टीकाकारः) ने भी निविचिकित्साकेप्रसग 
मे साधुजुगुष्सा का निपेध किया है । हरिभद्र सूरि ने तो विचिकित्साविपयक इने दोनो श्रमिप्रायो कौ पुष्टि 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ दो कथानक भी दिये ह (श्रा प्र टीका ६३) । 

परिभोग--श्रावक के १२ ब्रतोमे एक मोगोपभोगपरिमाण या उपमोग-परिभोगपरिमाण प्रत मी दै । 
तत्त्वाथेसूत्र (दि ७-२१, द्वे ७-१६) मे इस त्रतफा उल्लेख जहा उपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत के नामसे 
कियागयारहै (घ्व त सु मे 'उपभोग-परिभोगव्रत' के नामस ही उसका निर्देदा किया गया है) वहा रल- 
करण्डकं (८२) मे उसका निदेश भोगोपभोगपरिमाण ब्रतकेनामसे क्रिया गया ह 1 तदनुसार मोग, उप- 
भोग व परिभोग के लक्षणमे भी भेद रहाहै । यथा-तनू की व्याख्या स्वरूप सर्वायंसिद्धि मे भ्रयन, पान, 
भ्रौर गन्धमाल्यादि को उपभोग तथा भ्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, पायन, श्रासन, गृ श्रौर वाहन श्रादि 
को परिभोग कहा गयाहै। त माष्यमेमीलगमग इसी श्रभिप्राय को प्रकट करते हुए श्रगन, पान खाद, 
स्वाद्य श्रौर गन्धमाल्य रादि के साय प्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, शयन, भ्रासन, गृह, यान प्रौर वाहन 
श्रादिमे जो बहुत सावद्य से युक्त ह उनके परित्याग को उपभोग-परिभोगत्रत कहा गयां है । इसके साय 
वहा यह्‌ सूचना की गर्ईहै कि उनमे जो श्रल्प सावद्य से युक्त ह उनका परिमाण करना मी इस व्रतमे 
श्रमिप्रेत है । यहा गन्धमाल्यादि" तथा "वाहनादि' मे जो "च' शब्द के साय पृथक्‌ पृथक्‌ पष्ठी वहुवचन का 
निदेश किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि भाष्यकार को श्रदन-पान श्रादि मोगरूप से श्रौर भ्राच्छा- 
दन-प्रावरण श्रादि परिभोगरूपसे श्रभिप्रेतर। यहास सि से यह विशेपता रहीहैकिस सि मे उपमोग 
के लक्षण मे जिन खाद्य व स्वादय ब्दो का निर्देश नही किया गया है वे यहां उसके श्रन्तर्ग॑त उपलन्ध होते 
है । इसी प्रकार परिभोग के लक्षणमे यहास सि की श्रपेक्षा गृह" श्रौर "वाहन" केर्घ्य मे "याने" शान्द 
भ्रधिक पाया जाता दहै। 

त वा (७, २१, ८) मे “उपेत्य भुज्यते इत्यपमोग ' इस निरुक्ति के साथ जिन भरदान-पानादि को 
भ्रात्मसात्‌ करके भोगा जाता है उन्हँ उपभोग तथा “परित्यज्य भुज्यते इति परिभोग ' इस निरक्ति के साथ 
जिन श्राच्छादन-प्रावरण श्रादिको एक वार भोगकर पुन भोगा जाता है उर परिमोग कहा गयाहै। 
श्रावकप्रज्ञप्ति (रम४्)की टीका मे मी उक्त दोनो शब्दो की इसी प्रकार से निरुक्ति फरते हुए लगमग इसी 
प्रभिप्राय को व्यक्त किया गयाहै। तत वा से यहा इतनी विशेषता है कि विकल्प रूप मे यहा उप" शब्द को 
भ्रन्तवंचन मानकर तदनुसार विषय श्रौर विषयी मे भ्रभेदोपचार से भ्रन्तर्भोगको उपभोगश्चौर^परि' शब्द को 
वहिर्वाचक मानकर तदनुसार वहिर्भोगको परिभोग कहा गया है । इसके पूर्वं इसी श्रा भ्र (२६) टीकामे 
भोगान्तराय रौर उपभोगान्तराय के प्रसग मे एक वार भोगे जाने वाले श्राहार भ्रादि को भोयश्रौर पुन 
पुन भोगे जाने वाले भवन-वलय ्रादि को उपभोग कदा गया है । पने इस भ्रभिपध्राय की पुष्टिम वह 
“सदइुज्जदत्ति भोगो" भ्रादि एक गाथा मौ उद्धृत कौ गई है । इस प्रकार एक ही ग्रन्थ ने यह भ्रभिप्रायभेः 
देखा जाता दै । 

रत्नकरण्डक (८२-८३) भादि मे जहा दस ब्रत को भोगोपभोगपरिमाण ब्रत के नाम से निदिष्ट किय 

गया है वहा एक ही वार मोगे जाने वाले भ्राहार प्रादि को भोग भ्मौर पुन पून भोगे जानेवाले वस्वरादिक 

उपभोग कहा गया है । इस प्रकार से यदि कही (स सि भ्रादि) एकही वार भोगे जाने वाले मोजनर्भा 

को उपभोग भ्रौर पून -पून भोगे जाने वाले श्राच्छादन व प्रावरण भ्नादि को परिभोग के श्रन्तगंत किया। 
तो भ्रन्यत्र (रत्नकं श्रादिमे) उन्हेक्रमसे भोग श्रौर उपमोगके अन्तर्गत किया गया है। 

प्रकृत उपभोग-परिमोगपरिमाण ब्रत के प्रसग मे द्वे सम्प्रदाय कै श्रावकाचारविषयक ग्रन्थो मे- 

जसे उवासगदसाभ्नो (५१) भ्रौर श्रावकप्र्ञप्ति (२८५ व २८७-८८) श्रादि मे--एक यह्‌ विशेषता देख 

जाती है कि वहा इस ब्रत के भोजन व कमं की श्रपेक्षा दो मेद निदिष्ट किये गये ह! उनमे कमं की अपेक्ष 
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दरस व्रत मे अगार, वन, कट, भाटक, स्फोटन तथा दात्त, लाख, रस, केश भौर विष विषयक व्यापार, यत्र- 
पीडन, निर्वाचन, दवदान, तालाब-हृद-तडाग का शोपण श्रौरं श्रसतीपोष इन पन्द्रह सावद्य कर्मो को निषिद्ध 
प्रगट किया गया है । 
दि सम्प्रदाय के श्रावकाचारविषयक ग्रन्थो मे इनका उल्लेख किया गया नही दिखता । हा, ष 
भराशाधर विरचित सागारघर्मामृत (५ २१-२३) मे इनका निर्देश तो किया गथा है, पर वहु पूर्वोक्तं 
मान्यताकेनिराकरण के रूपमेकियागयाहै।प श्राक्षाघर का कहना हैकि एसे सावद्य कमं निषिद्धतो 
ई" पर जब वे श्रगणित हँ तव वसी श्रवस्था मे पूवोक्ति पन्द्रह कर्मोकाही परित्याग कराना उचित प्रतीत 
नही होता 1 भ्रथवा, श्रतिश्षय मन्दमत्तियो को लक्ष्य करके यदि उनका परित्याग कराया जाताहैतो वह्‌ 
भ्रनृचित भी नही है 1 यहा यह स्मरणीय है कि श्रावकप्रज्ञप्तिकी टीकामेहरिभद्रसूरिनेभी इसी प्रकार 
के श्रमिप्राय को प्रगट करते हुए यह कहा है कि इन बहुसावद्य कर्मा का यहा प्रद्ेन मात्र किया गया है, 
क्योकि इनके श्रतिरिक्त श्रन्य भी कितने ही एसे सावद्य कर्मं हो सकते हँ जिनकी गणना नही की जा सकती 
है । भ्रतएव उनकी यहा गणना की गई नही समभना चाहिये 1 
इसी प्रकारं प्रकृत त्रत के श्रतिचारो के विषय मे मी मतभेद देखा जाता है । यथा-त सु (दि ७- 
३५ श्रौर श्वे ७-३०)मे उक्त त्रत केये पाच भ्रत्तिचार निष्ट कयि गये है--सचित्ताहार, सचित्तसवद्धाहार, 
सचित्तमिश्राहार, भरभिषवाहार भ्रौर दुष्पक्वाहार । किन्तु रत्नकरण्डक (६०) मे विषयरूप चिप की उपेक्षा 
न करना, विषयो का पुन पुन स्मरण करना, उनके सेवन मे भ्रतिशय लोलुपता, उनके सेवन की 
भतिरय भ्राकाक्षा श्रौर भ्रतिदाय श्रासक्तिके साथ उनका उपभोग, ये पाच श्रतिचार निद्टिष्ट किये 
गयेहै।श्रा भर (२८६) मे उसके जो श्रत्तिवार निदिष्ट किये गये है उनमे तीन श्रतिचारत्तोत सु के 
समान, पर दो मे कु उससे भिन्नता है । यथा-सचित्ताहार, सचित्तप्रतिवद्धाहार, श्रपक्वभक्षण, दुष्पक्व- 
भक्षण भ्रौर तुच्छ ्रौषधिभक्षण । प भ्राशाधरने श्रपनेसा घ (५-२०) मेत सू के समान उसके श्रतिचारो 
का निदेश करके स्वो टीका मे न्नाहं स्वामौ' एेसा कहते हुए रत्नक मे निदिष्ट पुवोक्त अ्रतिचारो काभी 
निदेश कर दिया है व उनकी व्याख्या भी कौ है । यही पर उन्होने "तद्रच्चेमेऽपि श्रीसोमदेवविवुधाभिमता ' 
एसी सूचनां करके प्रकृतन्रतात्तिवारविषयक उपासकाध्ययन के इलोक (७६३) को भी उद्धृत कर दिया है। 
तदनुसार वे भरत्तिचार ये है-दुष्पक्वभक्षण, निषिद्धमक्षण, जन्तुसम्बद्वभक्षण, जन्तुसम्मिश्चभक्षण श्रौर 
भ्रवीक्षितभक्षण । इस प्रकार उक्त त्रत के जो भौ भतिचार निदिष्ट किये गये हवे सव भोजनसे ही सम्बद्ध 
है, कमं से सम्बन्धित श्रतिचारो का कही कोई निर्देश नही किया गया ! यह्‌ ब्रत बहुत व्यापकदै। यही 
कारण है जो रतक (५४.८९) मे सधात के परिहार के लिये इस ब्रत मेँ मय-मास श्रादि कितने ही भ्रन्य ` 
विषयो का भी नियम कराया या है 
पादपोपगमन--भ्रागम मे त्यक्त शरीर कं प्रायोपगमन, इगिनीमरण श्रौर भक्तपरत्याद्यान ये तीन 
भेद निर्दिष्ट विये गये है । प्राकृत मे प्रायोपगमन फे वाचक पाग्रोवगमण, पाश्रोवगमन भ्रौर पाउम्गगमण 
ये शब्द उपलब् होते ह । इनके सस्कृेत रूप भी श्रनेक हृए है । जंसे-पादपोपगमन, पादोपगमन, 
भ्रायोगमन, प्रायोग्यगमन भौर प्रायोपगमन । शब्दभेद होने से कु भ्रथंभेद भी हृभरादहै, पर श्रभिप्राय 
प्राय सवकं समनि ही रह्‌। है । यथा-- 
पण्डित मरण के भ्रसग मे मगवती आ्राराधना (२०६८-६६ ) मेक्हागयादहैकिरक्षपक (श्राराधक) 
शरीर से नि्मेमत्व होकर उसे जहा जिस प्रकार से रत है जोवन पयेन्त वह उसे स्वय नही चलाता है-- 
हलन-चलन क्रिया से रहित उसी प्रकार से उसे स्थिर रखता है । इस प्रकार निम्प्रतिकर्म--स्व-परग्रतीकार 
से रदित--मरण को भ्रायोपगमन मरण कहा जाता है! इसीम श्रा की विजयोदया मौर मूलाराधना- 
दपण, र (२६) मे इसके स्वरूप को दिखललाते हुए कहा गया है कि सव को छोडकर श्रते पावोसे 
र ४ 9) ह का जो भपनी च श्रन्य की वैयावृत्ति से रहित भरण होता है उत्ते पादोप- 
ह उसकी सायक सन्ञा है प्रकारान्तरसे वहा यह्‌ मौ सकेत किया गया है-भ्रथवा 
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'पाउग्यगमण मरण पमा पाट ¢ 1 सदना श्रनोन्य' यष्डस सथर दधन्त कग मागत गरहति प्रौ 
गम्यानि को प्रण [शथागया ठ कमा गमम कार्म चाति त, दम द्वकम म समि भौत सन्धाय क 
भरास्तिके प्राय मजो पर्ण ङ़ोना मर प्रानाप्य मग्न कमणा 71 मतर वमद मन्त्‌ मंन । 
मूलागधनादपेण ये एतना यिय क ममारे प्रि त्त ्रादनितन ती कस ससद ठ तरतम का श्रारं 
चव्दने मन्पास रुक्तं श्रनदन फोप्रत किसर ॥ धकप ककि मन्याम सुन टन तीशा 
होने पर निद पवा जाता, प्रसीद ठर शयवोपम' वगदा दन नण द ^ म म्मम] 
पुताक--स्वानेगृनं (९ (द, व्ये, ६८८) म दित भा निकन्पो का निनि कृपामय रै 
उनमे पुलक प्रण ।उमत स्दन्य सा [द्वित पस्य ण्म नि सरत का (५, +. १} परारि 
गा गया़किः जिन नियवमूनिमोक्य मन उगर्पूताती मतमान दग रसमा वका तो काम 
ममी चतोगौ परिपूतितामेमोर्ितिनि $ द तुन प्न्ि कय व्य कनके पमि गुदः प्रा 
फार मे निप्र वृर ुदधिने गिति ट दमय धाद्व यमात 7, दमि "नदा ठत 
"पुलामः' नामनेनिमा गपा न भाव्य (एलो पूताक्र उन [िद्न्सोक कगार प्िनप्ीत 
श्नागम सेनिरन्नन् विननिननेही नो 1 मो माष्दते पान [६-८९) दपमिव्यङ परममपि पापो 
गयारक्रिजं। रतरे के प्रनियोग (प्व यापरा) मे प्रदा ददर वातर्‌ गनूदा प्रद पष्े गति 
भोजनव्रत दनम ने गिमी पककामेदा तग ~त वृकत प ) सा दना कग्पा प्रद्‌ कद 
पटभीकरागमारैमि सि प्रनायक [नृणा पृदक नाम उणा ठ फर्श शा एतिन 
फग्ताद | एव जप्यफीनिद वृत्ति(६्-(द)न -ष्मोतरम ममन भ्व^र कण्ण कद गमा 
“मम्यग्दटनिपूवक लते विकता पोर नान्न मागमे दुक षतप्रमा मे प्राम गोतमी चष्ट 
लोगर--उमपर दृद ग्ने टष--जनक पतूार नमाता पृष्टा कनात, मिले जो गर पोर श्र 
के श्राश्रयने उन्पन्न टू नच्पि (ण््दधि) मौ उपतरीपित ज्म टए--उममे प्रनूग्तः गर्भर मेन ममम 
(महाग्रत) कै गते मेप्रपौो प्रापको सदन कणौम णृ पारव मे गन रि मागर एग > उन पुति 
फटा जतादै।! पारण यर मि पान, दलन प्रौग नारिद्रिये 7 मन {, दपि विदाम रौ रष पुनाद्‌ 
निग्रन्योफोनिमार कटागयादे 1 लगन फटी प्र्निप्राम प्रचननमागेद्धार् सो यूनि (७य्३) मभौ प्रष्टं 
फियागयाहै। 
प्रवचनवत्सलत्व--मर्वाषिमिदि (६->४) प्रर तत्पारंयात्िम (६, ०८, १३} प्रादि एमे सष 
मे यहकहागयारे कि जिस प्रकार गायप्रपो वद्टेस स्मेर ग्नी उमौ प्रयार् से नापर्यी न केसा 
जो स्नेह फिया जाता र उसका नाम प्रयननयन्मसस्य है! त ना (६-२८३) मे उमे स्यर्प भौ दिसते 
हए कटागया ह किजेो जिनधासन मे विहित भ्रनुष्ठान मैः फन वानि वग्यृत्तके पारगते उनका तर्षा 
यास, वृद्ध, तपस्वी, दीक्ष प्नौर प्लान प्राद्विको कामग्रह, उपग्रहे श्रीर्‌ भ्रः गना, मर्‌ प्रवननयत्मनत्य षरा 
नक्षणदै।सस्ि री प्रपेधा हस भाष्य मे 'मधर्मा फो उक्त प्रफार मे स्पष्ट पिया गया र 1 पयसा (षु, 
पृ ६०} व चारियसार (प्‌ ३६) गेममनस्पमेवटागरयादहफि प्रवचन तया देग्रती, महाप्रती प्रीर्‌ 
सम्यग्दृष्टि एनफे विषय म जो प्रनुराग, भ्रागाक्षा एव ममेदमाव होता ए उना नाम भरवचनवत्सलता १1 
यम्का--पाच प्रकार फे निग्न्य मृनियोमे वनदा दूमरे 1 सवा्भसिद्धिमे उनके नक्षणमका निदेश 
यरते हुए कहा गया हैकि जो निग्रन्थता के प्रति न्वित [प्रस्थित] -उसपर प्रार्ठ है--य प्रठण्डित 
(निरतिचार) व्रतो फा पालन करते हषर जो रीर प्रौर उपकरण (पीद्धौ व कमण्डलु) की चि्रया कौ भे 
रखते ह तथा जिनका परिवार से मौह्‌ नही ष्टा है, एसे मोह फी विचित्रता ने युत्त निर्गन्वं यकुदा कहलाते 
ह 1 शवकुण' दाव्द का श्रथ विचिग्र द । उनका यह लक्षण फु विशेषता फे साथ तत्वायेभाष्य (६-४८) भरोग 
तत्त्वार्थवात्िक (£, ४६, २) एन दोनो मे प्राय शब्द समान पाया जाता है । वहा पहा गयादहैकी जो 
निर्मन्यताकै प्रति प्रस्थित हु- प्रस्थान कर चुके ह (उसपर प्रारूढ है), एरीर भ्रौर उपकरणो की विश्रूषा 
(सस्कार या स्वच्छता) की भरपेकषा करते है, ऋद्धि च यश के प्रभिलापी है" सात गौरव के भ्राधित है, परिवार 
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के मोह से रहित नही हुए है, तथा चद (ध्रायश्वित्तविशेष) की विचित्रता से सयुक्त होते है, उन्हे वकुश 
कहा जातादहै। स सि की श्रपेक्षा इनदोनो मे ऋद्धि-यशषस्कामाः, सातगौरवाधितता, छेदशबलयुक्ता ' 
(स सि मे “मोहक्षवलयुक्ता ' एेसा विशेषण है) ये विशेषण श्रधिक दँ ।त वा मे श्रखण्डितत्रता ' यह पद 
भीस सि के समान दहै, पर वहत भाष्यमे नही है! भ्रङृत लक्षणके प्रसगमे ससि मे नंग्न््य प्रति 
स्थिता" त भा मे ^ग्रन्थ्य प्रति प्रस्थिता" प्रौरत वा मे नेग्रन्थ्य प्रस्थिता" एेसा पाठभेद पाया जाता 
है। इनमे त भा का पाठ भ्रधिक सगत दिखता है । सम्भवत प्रतिलेखको के श्राश्रय से यह पाठभेद हृभ्रा है । 
बरह्मचयंगणुव्रत--श्रावक के पाच श्रणुत्रतो मे यह चौथा है) इसके स्वरूप का निदश्च करते हए 
चारित्रप्रामृत (२३) मे कहा गया है कि परसे प्रेमका परिहार करना--उससे निवृत्त होना --इसका नाम 
ब्रह्मच श्रणुत्रत है । रत्नकरण्डक (३-१३)के ्रनुसार जो पाप के भय से-न कि राजदण्डादि के भय से-- 
न तो स्वय परस्व के साथ सम।गम करता है श्रौर न उसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, इसे परदार- 
निवृत्ति कहा जाता है । दूसरे नाम से इसे वहा स्वदार सन्तोष भी कहा गया है । सर्वार्थसिद्धि (७-२०) के 
्रनुसार जिसका श्रनुराग उपात्त ग्रौर प्रनुपात्त भ्रन्य स्त्री कं सग से हट चुका है एेसा गृहस्थ प्रकृत श्रणुत्रत 
का धारक होता है। लगभग यही श्रभिप्राय प्राय उन्दी शब्दो मे त वार्तिक (७, २०,४}, त श्लोकवारतिक 
श्रौर चरित्रसार (पृ ६) मे भी प्रगट कियागयारहै। 
श्रावक्रज्ञप्ति (२७०) श्रौर पचाशक प्रकरण ( १-१५) मे परस्त्री के परित्याग श्रौर स्वदार- 
सन्तोषको चतुथं ब्रह्मचयं) अरणुत्रत का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है । यहा श्रौदारिक गनौर वैक्रियिक के भेद 
से परस्तीको दोप्रकारकहा गयादहै।श्वाप्र की प्रकृत टीका मे वैक्रियिक से विद्याधरीश्रादिको 
ग्रहण किया गया है। 
पुरुषाथेसिद्धयुपाय (१०७-१०) मे श्रब्रह्य कं स्वरूप को दिखलाकर उसे हिसा का कारण वतलाते 
हए यह्‌ कहा गया है कि जो मोह के वश श्रपनी स्त्री मात्र को नही छोड सकते हैँ उन्हे भी भ्रन्यसमी 
स्तियो का सेवन नही करना चाहिए । काप्तिकेयानुपरक्षा (३२३७-३) मे कहा गया है कि जो भ्ररुचिस्वखूप 
व दुगेन्वित स्तौ के शरीर की श्रोर से विरक्त होता हुभ्रा उसके रूप-लावण्य को भी मन के मोहित करने का 
कारण मानता है तथा जो मन, वचन व काय से परस्त्री को माता, बहिन भ्रौर पुत्री के समान मानता है 
वह स्थूल ब्रह्मचारी --ब्रह्मचये श्रणृत्रत का धारक~--दोता है । यदी श्नभिप्राय सुभाषितरत्नसन्दोह्‌ (७७८) 
मेमीप्रगट किया गयादहै। 
योगशास्त्र (२-७६) मे प्रकृत श्रणुव्रत के लक्षण का निदेश करते हए यह्‌ कहा गयाहै कि 
्रह्मचर्याणुत्रती गृहस्य को श्रब्रह्म के फलमूत नपूसकता भ्रौर इन्द्रियचेद को देखकर स्व-स्व्री मे सन्तुष्ट रहते 
हुए भन्य स्त्रियो का परित्याग करना वाहये । इसके स्वो विवरण मे विशेष रूप से यह निर्देश किया गया 
है कि श्रपनी घर्म॑पत्नी मे सन्तुष्ट रहना, गृहस्य का यह एक ब्रह्मचयं है तथा श्रन्थ से सम्बम्धित स्तियो का 
छोडना, यह्‌ उसका दूसरा ब्रह्मचर्यं है । 
सागारधर्मामूत (४, ५१-५२) मे स्वदारसन्तोप श्रणुत्रत (ब्रह्मचर्याणुत्रत) के परसग मे रतकरण्डक 
काश्रनृसरण करते हए कहा गया है कि स्वदारसन्तोपी वह गृहस्थ होता है जो पापके भयसे-न कि 
सजदण्डादि के भय से--श्रन्य स्वियो श्नौर प्रगट स्व्ियोकेसाथन तो स्वय समागम करता हैम्रौरन 
दूसरो को कराता है 1 इसकी स्वो टीका मे श्नन्य स्वरी श्रौरः प्रगटस्वी का स्पष्टीकरण करते हए कहा गया 
हे किभ्रनय सत्स प्रभिपराय उन परस्त्रियो से है जो चाडे परिगृहीत हो शौर चाहे परिगृहीत हो । इनमे 
पा रगृहीत स्विया वे है जो स्वामी से सनाथ है ।स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति भ्रवास मे है श्रथवा श्नाय 
कुलायना इनको श्रपरिगृहीत माना जाता है । भविष्य मे पति से सम्बद्ध होने के कारण श्रयवा पिताश्रादि 
के भ्रघोन होने के कारण कन्या को भी सनाथ माना जाता दै--उसे ्रनाय नही माना जा सकता । 
यहा भ्रा कुन्दकुन्द ने प्रकृत ब्रह्मचर्याणुत्रत के प्रसग मे जो सक्षेप से परिहारो परपिम्मेः इतना 
मों कहा हे उसमे उनका यही ्रभिश्राय रहा दिखता है कि परस्वरीविपयक्‌ प्रेम को दोना, यद ब्रह्मचयं 
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तत्त्वायवात्तिक (&» € १६) मे कटा गया है कि वाह्य श्रौर श्रभ्यन्तर तप का आचरण करते हुए साघुका 
शरीर यद्यपि भ्रतिद्यय दुर्बल व कान्तिसे हीन हो जाता है, फिर भी वह्‌ प्राण निकल जाने पर भी दीन वचने 
कहकर या मूख कौ विवणेता को प्रगट करके भोजन, वसति श्रौर श्रौपध भ्रादि की याचना नही करता तथा 
भिक्षाके समय भी वह्‌ दुख्पलक्ष्य रहकर शीध्रता से निकल जाता है--किसी गृहस्य के ह्वार पर विशेष 
सकता नही है । इस प्रकार से वह्‌ याचनापरीषह्‌ पर विजय प्राप्त करत्ता है। 

श्राव निर्युक्ति की हरिद्र विरचित वृत्ति (६१८) मे कहागयाहैकि साघु दूसरोके हारा दिये 
गये भोजन श्रादि पर जीवित रहता है । उसे चूकि विना याचना के कुछ प्राप्त होता नही है, इसीलिए उसे 
याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये ग्रौर गृहस्थपने की इच्छा नही करना चाहिये । यह भ्रभिभ्राय 
हरिमद्र सूरिने वहा एक प्राचीन पद्य को उद्‌्घृत कर उसके धाश्रय से प्रगट किया है । यही पर उन्होने भ्राणे 
चतुथं श्र्ययन की वृत्ति (पु ६५७) मे पून यह कहा है कि याचना का श्रथ भ्रन्वेषण है । भिक्ष्‌, को च्व, 
पात्र, श्नन्न-पान एव वसति श्रादि सब दूसरो से प्राप्त करना पडते हँ । जो शालीन--धृष्टता से रदित- 
होता है वह याचना के प्रति श्रादरमाव नही रखता, पर प्रतिभासम्पन्न साघु को कायं के उपस्थित होने पर 
भ्रपने घमं श्रौर शरीर के सरक्षण के लिये याचना श्रवश्य करना चाहिये । इस प्रकार से याचना करता हदा 
साघु याचनापरीपह्‌ पर विजय प्राप्त करता है । 

यहा सर्वसिद्धि के कर्ता भ्रा पूज्यपाद श्रौर श्राव निर्युवित के वृत्तिकार हरिभद्र सुरिके श्रभिप्रायमे 
यह्‌ विशेपता है किं पूज्यपाद जहा भोजन भ्रादि के प्रलाममे कष्टके होने पर साधु के लिए किसी भी प्रकार 
की याचनान करने की प्रेरणा करते ह वहा हरिभद्र सूरि याचना को भ्रनिवा्यं वतलाकर उसके लिए प्रेरित 
करते हुए साघु को तज्जन्य दुख के सहन करने का उपदेश करते ह । 


रसत्याग, रसपरित्याग--यह्‌ श्रनशन श्रादि छह बाह्य तपो मे चौथा है । इसके स्वरूप को प्रगट कसते 
हृए मूलाचार (५-१५५) मे कहा गया है कि दुध, दही, धौ, तेल, गुड भ्नौर नमक इनका तथा तिक्त, कटुक, 
कषाय, भ्राम्ल श्रौर मधुर इन रसो का जौ परित्याग किया जाना है उसका नाम रसपरित्याग तप्‌ है । इसी 
श्रभिम्राय को भगवती भाराधना (२१५-१७) मे भी कुं निस्तार से प्रगट करते हए वहा इतना विशेष 
निर्देश किया गया है कि इस तप का भ्राराधन विशेष कर सल्लेखना करने वाते के लिए समना चाहिये 


त भाष्य (६-१६) मे रसपरिद्याग को श्रनेक प्रकार का कहा गया है । जैसे- मद रस के विकृति- 
शरुत मास, मु श्रौर नवनीत श्रादि का परित्याग करते हए नीरस व रूखे भोजन का नियम करना भादि। 
इसका कर स्पष्टीकरण योगशास्त्र के स्वो विवरण मे किया गया है । वहा यह श्रमिप्राय प्रगट किया गया 
है कि “रस्परित्याग' के अन्तर्गत "रस शब्द से रसवान्‌ भरभिप्रेत है, कारण कि यहा “मतुप्‌ प्रत्यय का लोप 
हौ गया है । तदनुसार विरिष्ट रस से सयुक्त गरिष्ठ व चिकार कै हेतुभूत मद्य, मास, मघु भ्रौर नवनीतं 

' तथा भ्रभिग्रह के योग्य दूध, दही, तेल व गड भादि के परित्याग को रसपरित्याय तप जानना चाहिये 1 

यहा यह्‌ विचारणीय है किं जिन मद्य, मास नौर मधु भ्रादि से गृहस्थ भी परहेज करता है उनका 
परित्याग साघु के द्वारा श्रनुष्ठेय प्रकृत रसपरित्याग तप के ्रन्तर्गेत क्यो कराया गया । श्रा समन्तभद्र ने तो 
रत्नकरण्डक (६६) मे उक्त मद्य, मास श्रौर मधुकं परित्याग को श्रावक के मूलगृणो मे गर्भित कियादहै। 
इसके भ्रतिरिक्त मोगोपभोगपरिमाणत्रत के प्रसग मे भी उन्होने उनके परित्याग को भ्रनिवार्यं सममते हृए 
कहा है कि श्रावक को त्रसहिसा के परिहारायं मधु भ्रौर मास का तथा प्रमादपरिहार के लिएुमद्य का 
भी परित्याग करना चाहिये (रत्लक ८४) 1 इसी प्रकारं श्रमृतचन्दर सूरि ने भी श्रपने पुरुषाथेसिद्ध्युपाय मे 
उक्त मद्य, मास भौर मधु कं साथ पाच उदुम्बर फलो कं मी दोषो को दिखलाते हुए उनका परित्याग गृहस्थ 
की भ्रहिसाणुत्रत कं ब्रन्त्गेत कराया है । उन्हनि तो यहा तक कह दिया है कि जो निर्मलबुद्धि भन्य जीव 
दुस्तर पाप कं स्थानभरूत उन श्राठो का.परित्याग कर देते हवे ही जिनधर्मदेशना के पात्र होते ह 
(पु सि ६१७४) । इसी प्रकारहेमचन्द्र सूरि ने मी श्रपने योगशचास्व (३,६-७) मे उक्त मद्य, मास, मधु भ्रौर 
नवनीत को हेय वतलाकर उनके परित्याग के लिये गृहस्थ को प्रेरित किया है} 
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चलन्मरण, वलाकामरण, बलायसरण--ये प्राय समान श्रभिप्राय कं सुचक है । इनके लक्षण का 
निर्देश करते हुए उत्तराध्ययनचूणि (५ पृ, १२८) मे कहा गयाहै कि जो सयमयोगसे--सयम ध सम्बन्धसे 
श्रयवा सयम व योग (ध्यान-माधि) के श्रनृष्ठानं से--विषाद की प्राप्त होकर मरते हँ उनके इस मरण 
को वलायमरण या वलाक्रामरण कहा जाता है । भ्रभिप्राय यह्‌ हैकि जिनके सयमयोग दैवे मरणकोतो 
स्वीकार करते है" किन्तु सयम को सर्वथा नही छोडते, यह वलायमरण का लक्षण है । भ्रथवा ्ष.घादिप रपौ 
से वलते हुए--भ्रष्ट होकर--जो मरते है उनके मरण को वलायमरण समभना चाहिये 1 उपसगेमरण को 
वलायमरण नही कहा जा सकता । म श्रा की विजयोदया टीका (२५, पु ८६) के श्रनुसार जो विनयव 
वैयावत्य श्रादि के विपय मे भ्रादर नही करते, प्रक्ञस्त थोगके धारण करने मे भ्रालस्य करते है, भमा से 
यृवत रहते है, त्रतो, समित्तियो एव गृप्तियो कं परिपालन मे भ्रपनी शक्ति को छिपन्ते ह, तथा धर्मक 
चिन्तन मे निद्रा भूमते हृए के समान उपयोग से रहित होकर ध्यान व नमस्कार प्रादि से दूर भागतेर्है, 
उनके मरण को वलायमरण कहा जाता है । प्रवचनसारोद्धार (१०१०) मे उक्त उत्तरा वचूणि के समान 
ही ्रभिभराय को व्यक्त किया गया है 1 स्थानागकी ्रभयदेव विरचित वृत्ति ( १०२) श्रौर समवायाग की भौ 
शरभयदेव विरचित वृत्ति (१७) मे प्राय समान रूप से यह कहा गया है कि परीषहादि से पीडित होकर 
जो सयम से निवतंमान होते हँ उनके मरण को वलन्मरण कहते ह । 

प भ्राराधरनेभ प्रा की मूलाराधनादपेण टीका (२४) मे पादवस्थ रूप से होने वलि मरण को 
वलाकामरण कहा है । 

विहायोगति नामकमं-स सिद्धि (-११त वा (न, ११, १८), घवला (पु ६, पृ ६१) श्रौर 
मूलाचार वृत्ति (१२-१६५) मे कहा गया है कि विहायस्‌ नाम भ्राकाश का है, जिस नामकरमं के उदय से 
जीव का भ्राकाश मे गमन होता है उसे विहायोगति नामकर्म कहा जाता टै। धवला मे श्रगे(पु १३,पृ ३६५) 
कुछ विशेष रूप मे यह्‌ कहा गया है कि जिसके उदय से पृथ्वी का प्रश्रय लेकर श्रवा विना उसका आश्रय 
लिये मी जीवौ का श्राकाश मे गमन होता है वह्‌ विहायोगति नामकरमं कहलाता है ! 

त भाष्य (८१२) के भ्ननुसार जो कमं लब्धिनिमित्तक, शिक्षानिमित्तक श्रथवा ऋद्धिनिभित्तक 
भ्राकारगमन काकारण है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हँ । समवायाग कीं वत्ति (४२) मे कहा गथा है 
कि जिसके श्राश्रयसे जीव शुभ या श्रशुम गतिसे युक्त होता है उसका नाम विहायोगति नामकर्म है । 

वृत्तिपरिसख्यान तप - यह छह वाह्य तपो मे तीसरा है 1 मूलाचार (५-१५०) मे कहा गया हैकि 
गोचर (गृह) कै प्रमाण कै साथ दाता--से पुरुष, स्ती, वृद्ध अथवा युवक श्रादि, पात्र श्रीर भोजनविषयक 
विशेषता के नियम को ग्रहण करके तदनूसार भोजन के प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करना, श्रन्यथा उपवास 
करना, इसका नाम वृत्तिपरिसख्यान तप ह । लगमग इसी प्रकार क श्रभिभ्राय स सि (६-१९ 
(६५ १६, ४) रादि मे मी प्रगट करिया गया है । 

भगवती भ्राराघना (२१०-२१) मे इसके लक्षण को प्रगट करते हए ऋजु व॒गोमृचधिका श्रादि 
भनेक भकार की वौथौ (गली) की विशेषता, पाटक, णियसण एव भिक्षाकरे प्रमाण नौर प्रासके प्रमाण, 
इत्यादि कितनी ही विशेपताश्रो को प्रगट करते इए तदनुसार ही भोजन के प्राप्त होने पर उमके ग्रहण 
करने को वृत्तिपरिसस्यान तप कटा गया ह । 

त भाष्य (६-१€) मे प्रकृत तप को श्रनेक प्रकार का वततलाया गया है। जंसे--उत्क्षप्तचर्या 
अरन्तचर्ा श्रथवा प्रान्तचरयां श्रादि मे तथा सत्त, कलमा श्रथवा रोदन श्रादिमे से किमी एके का नियम करके 
शेप सबका परित्याग करना । 


सवहरनय -स सिद्धि (*-३३), त वा (१,३३, ६), घवला (षप नण्वपु €, प १७९), 
तश्नो वा (१, ३३, ५), नयचिवरण (७८), ह पुराण (५४८-४५)ग्रौर त सार (१-४६) श्रादि मे प्रकृत 
नय के लक्षण का निर्देश करते हुए प्राय ममान रूप मे यही कहा गया है किं सग्रहनयके दारा गृहीत पदार्थो 
काजो विधिपूर्वक श्रव 


हरण (बिभाग) किया जानां है, इसे व्यवहारनय कहते ह 1 रागे धवला मे (धु € 


) वेत वा 
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पु १७१) इतना विशेप कहा गया है कि पर्यायरूप कलक से रहित शुद्ध द्रव्याथिक स्वरुप सग्रहुनय के वियय- 
भूत श्रद्ैत से शेष दो-तीन श्रादि श्रनन्त विकल्परूप सग्रह प्रस्तार का श्रालम्बन लेने वाला जो ज्यवहारनय 
है उसे पर्यायरूप कलक से दूषित होने के कारण श्र्रुदध द्रव्याथिक जानना चाहिये । यही श्रमिप्राय जय- 
धवला (१, पृ २६६) मे भी प्रगट कियागयादै) 
श्राव नियं वित्त (७५६) मे उसके स्वरूप को दिपलातते हुए कहा गया है कि जो विनिष्चया्थ-- 
सामान्यामाव के निमित्त--जाता है, भ्र्थात्‌ सामान्यामावस्वहूप विेप को विपय करता है, उसे ्यवहाग- 
नय कहते ह 1 इस निर्युवित (वच्चदइ वि णिच्ययत्थ ववहारो सव्वदब्वेसु 1) की व्याख्या कर्ते हृएभ्रा 
मलयगिरि ने "विनिष्वम' के श्रन्त्गत "निर्‌" का भ्रथं भरधिकता किया है, इम प्रकार अधिकता मे हीनेवलि 
चवय को निङ्चवय मानकर उन्दने यह श्रमिभ्राय प्रगट कियाद किजो उस निश्चय (सामान्य) से विगत 
है--सामान्य को विपय न करे उसके भ्रभावस्वरूप विशेष को विषय करता ई--उसका नाम व्यवहारनय 
है 1 ्रगि उन्हनि "विशेपतोऽद्ियने नि राकियते सामान्यमनेनेति व्यवहार ' एेसी निरुवित करते हुए निस्कपं 
हपमे उसी श्रसिप्राय को व्यक्त कियाहै कि जो नय विशेपके प्रतिपादनं मे तत्पर रहता है उसे व्यवहार 
नय समना चाहिए 1 
त भाष्य ( १३५) मे उक्त नय के लक्षण को प्रगट करते हए प्रारम्भमे यह्‌ कहा गया है कि जो 
नय लौकिक जन के समान उपचारभ्राय विस्तृत श्रं को विपय करता है वह्‌ व्यवहारनय कहलाता है। 
तत्पश्चात्‌ प्रसगानुूप एक शका का समाधान कमते हए वहा उसके लक्षण मे पुन यह कहा गया है कि नाम 
स्थापनादि विशेपणो से विचिष्ट वतमान, भ्रतीत्त प्रौर भविष्यत्‌ कालीन एक श्रथवा वहत मे घट जो सग्रह 
नय के विषयभूत रहे है, लौकिक (व्यवहारी )जन श्रौग परीक्षक जन के द्वारा ग्राह्य उपचारगम्य उन्दी घटो 
के विषय मे स्थूल पदार्था के समान जो वोघ होता है उसे ग्यवहारनय समभना चाहिये । 
शरमृतचन्द्र सूरि प्रसगानूसार प्रकृत व्यवहारनय के लक्षण मे यह्‌ कहते ह कि पुद्गलपरिणामख्प नो 
श्रात्मा का कर्म है वह पुण्यश्रौर पापकेभेदसेदो प्रकारका है! उस पुद्गलयरिणाम का कर्ता श्रात्मा 
उसको ग्रहण करता है व छोडता है, इस प्रकार से जो भ्रशुद्ध द्रव्य का निरूपण क्रिया करता है उसे व्यहारः 
नय जानना चाहिये (प्रव सा वृत्ति २-६७) । तत्त्वानुल्ासन (२६) के भ्रनुसार व्यवहारनय वह है जो 
भिन्त कर्ता च कमे श्रादि को विपय करता दहै) 
सूत्रकृताग की शीलाक विरचित वृत्ति (२,७, ८१, पु १८८}मे कहा गया है कि जो लोकव्यवहार 
के प्रनुसार वस्तु को ग्रहण किया करता है उसका नाम व्यहारनय है । स्थानागकी श्रभयदेव विरचित वृत्ति 
(१८६) सम्भवत श्राव नियुक्ति का भ्रनूसरण करते हए निरवित्तपूवेक यही कहा गया है कि जो सामान्य 
का निराकरण करके विशेष रूप से वस्तु को ग्रहण करता है उसका नाम न्यवहारनय है। श्रथवा लोकः 
व्यवहार मे तत्पर होकर विशेप मत्र कोजो स्वीकार करता है उसे ग्यवहारनय समभना चाहिये । 
श्रमण--प्राचीन कालं मे जेन ऋषियो के लिए श्रमण शब्द का उपयोग होता रहा है ! प्रवचनसार 
(३,४०-४१) के भ्रनुसार पाच समितियो भ्रर तीन गुष्तियो का पालम करने वाते, पाचो इन्द्रियो च कषायो 
के विजेता, दन व ज्ञान से परिपूणं तथा शत्रु व मित्र, सुख व दुख, प्रशसा व निन्दा, मिद्री च सोना एव 
जीवन क मरण, इनमे सम--रागद्वेष से रहित--होते ह एसे मुनियो को श्रमण कहा गया है । 
सूत्रकृताग (१, १६, २) मे श्चमण की भ्रनेक विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जौ 
शरीर भ्रादि विपयक प्रतिवन्वं से व निदान से रदित होता है, भादान, भ्रतिपात, मृषावाद, वहिद्ध (मेथुन) 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ्रौर्‌ द्वेष इत्यादि जो स्व भौर पर का भ्रहित करनेवाले है उनको ज्ञ परिता 
से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से जो परित्याग करता है, इसके भ्रत्तिरिक्त जो जिस जिस श्रनृष्ठान से भ्रपने 
्रदेप के कारणो को देखता है--उसं सवसे विरत होता है, तथा जो दान्त, द्रचिक (सयमी) व शरीर से निस्पृहं 
होता है, उत्ते श्रमण जानना चाहिये 1 उत्तरा चूर्ण (प ७२) के भ्रनुसार जिसका मन सर्वत्र--शतू-मिच् 
भ्रादि के विपयमे, सम--राग-देप से रहित--होता है वह्‌ समण (श्रमण) कह्लाता है। 
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पद्मपुराण (१४-५-) मे श्रमण उन्हे कहा गया है जो सव प्रकारके परिग्रह्‌ से रहित होकर घोर 
तपर्वरण मे निरत होते हृए तत्तव के चिन्तन मे परायण रहते है । एसे श्रमणो को उक्ृष्ट पात्र समना 
चाहिये । 

म श्राराधना की विजयोदया टीका (७१), सूत्रकृ की शीलाक विरचित वृत्ति (२, ६ ४) श्रौर 
योगशास्त्र क स्वो विवरण (३-१३०) मे लगमग समान रूप से श्राम्यति तपस्यतीति श्रमण › इस प्रकार 
की निरवितपूर्वक यह कहा गया है कि जो तपङ्चरण मे तत्पर रहता है उसे श्रमण कहा जाता है । उपासका- 
ध्ययन (८५६) मे कहा गया है कि जो भ्रान्ति से श्रान्त नही होता उसे श्रमण जानना चाहिये । भिक्ष” 
को श्रमण काः ही पर्यायवाची समना चाहिए । सूत्रकृताग (१, १६, ३) भौर उत्तराध्ययन (१५, १ से 
१६) मे इसी प्रकार कै म्रनेक महतत्वपु्णं विशेषणो द्वारा भिक्ष्‌, की विशेषता प्रगट की गई है (देखिये 
भिक्ष" शब्द) । 

सत्य--यह दस प्रकार के घमं तथा पाच प्रकार के श्रणुव्रत श्रौर पाच प्रकार के महान्रत के भ्रन्तगंत 
है । दरादलानुपे्षा मे (७४) इसके स्वरूप का निर्देश करते हृए कहा गया है कि जो वचन दरूसरो के सन्ताप 
काकारणनहोकरस्व श्रौरपरके लिये हितकर हो उसका नाम सत्य है । रुत्यघमं का धारकं भिक्ष्‌. एसे 
ही वचन को बोलता है1 स सिद्धि (६९) श्रौरत वातिकं (€, ६, £) श्रादिमे कदा गया है कि , प्रशस्त 
जनो के मध्य मे जो साधु (उत्तम या निरवद्य) वचन बोला जाता है उसे सत्य कहते हँ ! 

त भाष्य (६-६) "मे इसके लक्षण का निर्देश करते इए “सत्यार्थ भव वच सत्यम्‌, सदुम्यो वा छि 
सत्यम्‌" इस प्रकार की निरुक्ति के साथ कहा गया है कि जो वचन यथार्थं वस्तु को विषय करता है श्रथवा 
सतूपुरुषो के लिए हितकर होता है उसका नाम सत्य है । वह्‌ भ्रसत्यता, कठोरता, पिशुनता, ग्रसम्यता, 
चपलता, कलुपता भ्रौर रान्ति से रहित होता हुभ्रा मधुर, भ्रभिजात--कुलीनता का सूचक, भसदिश्व, 
स्पष्ट, श्रौदायं गुण से सहित, ग्राम्य दोष से रहित श्रौर रागरेष से मक्त होता है। इसके अ्रतिरिक्त 
भ्रागमानुसार प्रवृत्त होने बाला वह वचन यथार्थं, भोता जनो के लिये भ्रभिप्राय के ग्रहृण कराने मे समथ, 
भ्रपना ब दूसरो का श्रनुग्राहुक, उपाधि से रहित, देश-काल के योग्य, निर्दोष, जैनागम में प्रशस्त, सयत, 
मित्त, वाचन, पृच्छन श्रौर प्रन के श्रनुसार समाघान करनेवाला होता है । वसुदेर्वाहिडी (पृ २६७) मे सत्य- 
1 न कहा गया है जो भावत विखुद्ध, यथाथ, श्रहिसा से ग्रनूगत तथा पिदयुनता व कठोरता से रहित 
होताहै। 

भ श्रा की विजयोदया टीका (५७) मे श्रसत्‌ (श्रसमीचीन) वचन से विरत होने को सत्य कहा 
गया है । यह्‌ तत्वार्थसूत्र का (७-१४) का भ्रनुसरण है 1 

सूलाचार (५-१ ११) मे भाषा समिति के प्रसग मे सत्य वचन के ये दस भेद निदिष्ट कयि गये ह- 

जनपद, सम्मत्त, स्थापन।, नाम, रूप, प्रतीत्य, सम्भावना, व्यवहार, भाव प्रौर श्रौपम्य सत्य) भ्रगे वहा 
(५, ११२-१६) सोदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ उनके लक्षणो का मी निर्देश कर दिया गया है ! इनसे बहुत कु 
मिलते जुलते उस्र सत्य वचन के दस ही भेद सत्यप्रवाद पूर्वे के प्रसगमे त वातिक (१, २०, १२) मे भी 
उपलन्ध होते हैँ जंसे--नाम, रूप्‌, स्थापना, प्रतीत्य, सवृति, सयोजना, जनपद, देश, भाव श्रौर समय सत्य 
यहा भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण निदिष्ट किये गये है । पूर्वोक्त मूलाचार के समान उसके वे दस भेद योग 
भागेणा के प्रसग मे गो जीवकाण्ड (२२१-२३) मे भी उदाहरणपूरवैक कटे गये है । 

ञस्य -पूरवोक्ति सत्य का प्रतिपक्षी श्रनृत या ्रसत्य है 1 तत्त्वा्थसूवर (७-१४) मे इसके पर्याय- 
वाची ्ननृत' शव्द का उपयोग करते हुए श्रसत्‌ वचन के बोलने को ग्रनृत कदा है । उसकी व्याख्या करते 
देए स सिद्धि भरादिभे सत्‌ शब्द को प्रशसावाची मानकर श्रसत्‌' का भरे भ्रभरशस्त किया गया है । ऋत 
का भ्रथे सत्य श्रौर ्रनृत का श्रयं श्रसत्य है। त भाष्य (७-६) मे ध्रसत्‌ शब्द से सद्भाव के प्रतिषेध, 
भथन्तिर भ्रीर गरहा को ग्रहण किया गया है ! इनका विशेष विचार प्रस्तुत जैन लक्षणष्वली के भ्र.भागकी 
भरस्तावना प ७६ मे कृतक अ्न्तर्गेत किया जा चुका है 1 
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मगवती श्राराघना (८२४-२६) मे ग्रसत्य के चार भेद कहे गये ई-( १) द्रव्य, छत्र, काल श्रौर 
भाव से पदार्थंके सत्‌ होते हए भी अपनी वुद्धि से विचार न करके उसका भ्रतिपेव करना । जैमे--यहा 
घट नही है । इत्यादि प्रकार के वचन को प्रथम श्रसत्य जानना चाहिये । इमे भूतनित्व या सदपलाप कटा जा 
सकता है! (२) जो श्रसदृभूत है--जिमका होना सम्भव नही ६--उसके उद्भावन को द्वितीय श्रसत्य कहा 
गयाहै। जैसे-देवोका श्रकाल मे मरण होता है] भथवाजोद्रभ्य, क्षेत्र, काल श्रीर भाव से श्रसत्‌ 
(श्रविद्यमान) है उसका विचार न करके उसके श्रसितित्व को प्रगट करना । जैसे--यहा घट है । इत्यादि 
भकार का वचन । इते श्रभरुतोद्भावन या श्रसदुद्‌ भावन कहा जा मकता है । (३) एक जाति का जो 
पदायं विद्यमान है उसे श्रविचारपूवेक श्रन्य जाति का वत्तलाना । जैमे--गाय को घोडा कटना । इत्यादि 
प्रकार के वचन को तीसरा श्रसत्य कफहा गया है । इसे श्र्थान्तर वचन कहा जा सकता रै । जौ वचन गर्हित, 
सावद्य सयुक्त मथवा भ्प्रिय है उसे चौया श्रसत्य माना गया है । इन गर्हित श्रादि वचनो का सोदाहूरण 
लक्षण भी वहा प्रगट किया गया है। 
घ्यानश्चतक की हरिमद्र सूरि विरचित वृत्ति (२०) मे द्वितीय रीद्रध्यान कै प्रसग मे पि्युन, 
शरस्य, भ्रसद्‌भूत श्रौर भूतघात इन भ्रसत्य वचनो की व्याख्या कसते हुए पूर्ोचत त भाष्य (देखिये भ्र भाग 
की प्रस्तावना प ७६) के प्रनुसार श्रसद्भूत को श्रभूतोद्‌मावन, भरुतनिज्ञव, शौर प्र्यान्तर के भेद से तीन 
प्रकार का निदिष्ट किया गया है। यहाकरम सेउनतीनोकैलिएये उदाहरण दिये गये ह--यह्‌ भ्रात्मा 
सवेगत है, श्रत्मा है ही नही, तथा गाय को श्रव कहना । इनके अ्रतिरिक्त यहा मूल मे निदिष्ट पूर्वोक्त 
पिशुन, भ्रसभ्य श्रौर भूतघात इन भ्रमत्य वचनो के स्वरूप को भी प्रगट किया गया ह । 
पूवेक्ति स श्राराघना के श्रनुस्रार पुरूपा्थ॑सिदयुपाय (६१-१००) मे भी प्रकृत भ्रसत्य वचन के वे 
ही चार भेद स्वरूपनिदंश के साथ उपलन्ध होते ह । विशेष इतना है फिथ श्रा मे जहा प्रथम व द्वितीय 
शरसत्य वचनो का स्वरूप दो दो चिकर्पो मे निदिष्ट किया गया है वहा पु सि मे उनके विपय मे कोई विकल्प 
नकरकेसामान्यसेभ भ्रा गत द्वितीय विकल्पको ही श्रपनाया गया है तथा उदाहरण भी क्रम से देवदत्त व 
घट के दिये गये दै 1 इतनी विशेषता यहा भ्रौर मी है कि प्रकृत श्रसत्य वचन च चौय कमं रादि सभी प्रापो 
को गहा हिसाकारूप दिया गया है। र 
सागारघर्मामृत (४, ३६-४५)मे सत्याणुत्रत के भ्रसग मे सत्याणुत्रती को कन्यालीक, गायविपयक 
ग्रलीक, पृथिवी विपयकं श्रलीक, कूटसाक्ष्य श्रौर न्यासापलाप इन पाच श्रसत्य वचनो के परित्याग के साय 
जो सत्य वचन स्व श्रौर पर को भ्रापत्ति जनक हसे सत्य वचन का भी परित्याग कराया गया दै। इसमे 
जो कन्यादिविषयक पाच श्रसत्य वचनो का परित्याग कराया गया है उसका भाधार सम्भवत श्रावक 
प्रज्ञप्ति की रदण्वी गाथा रही है 1 इस प्रसगमे यहा सामान्य से वचन के इन चार भेदो का नि्देडा किया 
गया है--सत्य सत्य, सत्याध्ित भ्रसत्य, श्रसतयाभ्ित सत्य श्रौरं श्रसत्यासत्य । इनका स्वशूप वहा सक्षेषप 
मे इस प्रकार कहा गया है-जो वस्तु जिस देश, काल, प्रमाण श्रौर श्राकार मे प्रतिज्ञात है उसके विषय 
भे उसी भकार के कथन को सत्यसत्य कहा जाता है! वस्व वुनो, भात पकाश्रो, इत्यादि प्रकार के वचन 
को सरय.श्रित श्रसत्य माना गया है । विवक्षित वस्तु को प्रयोजनवघ किसी श्रन्य से तेकर जितने समय 
मे उसे वापिस कर देने की प्रतिज्ञा की थी उतने समयमे न देकर कु काल के वाद उसे वापिस करने प्र 
तीसरा श्रसत्याश्रितसत्य वचन होता है ! जो वस्तु भ्रपनै पास नही है “उसे कल द्गा' इस प्रकार के 
वचन का नाम श्रसत्यासत्य है 1 यह्‌ वचन लोक व्यवंहारका निरोधी होने भे सत्याणुत्रती के लिये सवथा 
हेय कहा गया है, शेप प्रथम तीन वचनो का प्रयोग वहु कर सकता दै। 
समभिरूढ़नथ--जेन सम्प्र दाय मे नयो को महत्वपूरण स्थान प्रप्त है ! विविध जैन अ्रस्यो मे उनका 
विस्तार से विवेचन किया गया है । कंही-कही तो वह जटिल श्रौर दुरूह्‌ भी हो गया है । इसके भ्रत्िरिक्त 
तद्विषयक मतभेद भी कुछ परस्परमे हो भया है प्रकृत मे सममिरूढनयविषयक विचार विविध ग्रन्थो मे 
जिस प्रकार से किया गया है उसका दिग्दर्शन यहा कराया जाता है । । 
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स. सिद्धिसम्मत सूनपाठ के भ्रनुसारत. सू (१-३२) मे नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द 
सममिषख्ठश्रौर एवभरूतये नय के सात भेद निदिष्ट कयि गये हं । पर त भाष्य सम्मत सूत्रपाठ के श्रनृसार 
उमी त सू (१-३४) मे उसके थे पाच भेद कटे गये ईदै--नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋलुसूवर श्रौ र शब्द । उसके 
म्य (१-३५) मे देचपरिक्षपीश्रौर स्वेपरिक्षपी के भेदस्े नैगमनय कोदो प्रकार कातथा साम्प्रत, 
समभिर्ढ श्रौर एवभूत के भेद से दव्दनय को तीन प्रकार काकहा गयाहै। 

प्रकृत समभिरूढनय के लक्षण का निर्दे करते हुए स. सि (१-३३) मे कहा गयादहै कि जो शब्द 
के श्रनेक श्र्थो फो छोडकर प्रमुखता से एक ही भ्र्थमे रूढ होना है उसे समभिरूढनय कहते है । जसे-- 
नगो' कव्दके वाणी व उन्दिय श्रादिश्रनेक श्र्थं हु, फिर भी वह इस नय कौ अपेक्षा भ्नन्य धर्थो की उपेक्षा 
करके पशुविशेष (गाय) मे रूढ है! जैसा कि ऊपर कटा जा चुक्रा है, त. भाष्यसम्मत सूत्रपाठ मे यद्यपि 
दूस नय को प्रमुख स्थान प्राप्त नही है, फिर भी उसे गब्दनय के एकभेदके रूप मे स्वीकार किया हौ गया 
है! वहा उसके लक्षण मे कहा गया है कि श्रनेकश्र्थो के होने पर भी इस नय की श्रयक्षा उनमे सक्रमण नही 
होता--श्रनेक श्र्थो मे प्रवृत्तन होकर वह प्रमृश्तासे एक ही श्रथं को स्वीकार करता है) श्रागे यही पर 
वहा एक श्रसगप्राप्त शका का समाधान करते हुए यह्‌ स्पष्ट क्रिया गया है कि साम्प्रत गन्दनय के विषयभूत 
उन्ही साम्प्रतं (वर्तमान) घटो मे जो श्रघ्यवसाय का श्रसक्रमण होता है उसे समभिरूढनय समभना चादिए 1 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए वहा वितकं ध्यान का उदाहरण देकर यह श्रभिप्राय प्रगट किया गया हैकि 
जिम प्रकार वितकं--एकत्ववितकं णुक्लघ्यान का--्रथे, व्यजन श्रौर योगो मे सक्रमण नही होता, किन्तु 
उनमे से किसी एक कैञपर ही वह्‌ श्रारूढ रहता है, उसी प्रकार प्रकृत समभिरूढनय का शाब्द के भ्रनेक 
र्थो मे सक्रमण नही होतता--एक ही श्र्थं को वह्‌ प्रमुखता से ग्रहण करता है। 

यहा यह स्मरणीय हैकरि धवला (पु पृ ८५-८६) मेभ्र्थनय श्रौर व्यजननयके भेदसे 
र्यायाथिकनय को दो प्रकार का निर्िष्ट किया गया है 1 उनम ऋनुसूव्र को प्र्थनय तथा शब्द, समभमिरूढ 
प्रीर एवभूत को शब्दनय कहा गया है । 


प्रमि इसी धवला (पु, पृ १८१) प्रर नयविवरण (६५) मे नेगम, सग्रह" व्यवहार भ्रौर ऋजुसूत्र 
दून चार को प्रथेनय तथा शेय तीन को शन्दनय कहा गया है 

विशेषा भाष्य (२७२७) कै ग्रनूमार शब्द जिस जिम श्रं को कहता है, शब्दान्तर के श्रथं से विमुख 
होकर वहं चूफि उमी ्रथं पर श्रारुढ रहता है, इसीलिए उसका समभिरूढनय यह सार्थक नाम है) 

त वातिक (१, ३३. १०), त भाष्य कौ हरि वृत्ति (१-३५), ग्नुयोग की हरि वृत्ति (पु १०८), 
धवला (पृषश्पु ९ वृ ६ षृ १७६), जयघ (१,पु २४०), हरिवक्लपुराण (५८-४८), त इलो 
चातिकः (१, ३३, ७६), सूर्रृताग कौ शौल्लाक वृत्ति (२,७, ८ष,पु श्ट) श्रीर प्रमेयकमलमाततेण्ड 
(६५४ पृ ६८०) प्रादि भे प्राय सवाथमिद्धि के लक्षण (नाना्थंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ ) का ग्रनुसरण 
पियागयाहै।त वा मे विशेषता यहद कि वहा पूरवोक्तित भा के समान वस्त्वन्तर मेग्रमकरमण तो 
चत्तलाया गया है, पर्‌ वहा तृतीय श्रवित्तकं च प्रविचार सुठेमक्िय नामक शयुक्लध्यान का उदाहरण दिया 
गयारहैषतवा छा यह्‌ विवेचन उक्तत भा से प्रभावित र्हा दिखतादह।त भा मे जहा सामान्य मे 
प्रयित्तके ध्यान का उदाहरण दियाभया है वहात वामे स्तामान्यये श्चवितकं ध्यानचत्‌' एेमा निर्दे करके 
भी प्रि उसे स्पष्ट करते हुए तौसरे सढमत्रिय-पवितकं-प्रविचार शुक्नध्यान को ही सूचना की गड्‌ है । 

१ (४२) द्रव्यन्वं प्र नयचफः (२१८) श्रीरः ग्रालायपद्त्ति पु १४८६) कै श्रनूनार जिन नय 
गे भ्राश्यते श्रथ घन्दभे प्नौर शब्द ब्र्वमेरुढ टोना है बह सममिरूढनय कटलाता ई । 

स्थानाय फो श्रनय वृत्ति {१८६) मे कहा गया ई कि समभिर्टनय वह्‌ है जो प्रत्येकं वाचक के 
पाय से वुच्यभेद का भ्रश्य तेत्ता है बह भ्रनन्तर्‌ उक्त विधेपण बे यूतत भी वस्तु के रफ व पुरदर श्रादि 


युपदे भेदे भेद नो स्वीमार्‌ कर्ता है, जैने घट-पदादि विभिन्न चच्द । जैमे--"वटनै चेष्टने इनि धट ' 
रम्पयदि दार्द्मे । 


1 


३० जेन लक्षणावलो 


.सम्यक्त्व--दर्शंन, सदुदर्शन, सदृदृष्ट, सम्यग्दर्शन श्रौर सम्यण्दुष्टि ये प्राय प्रकृत सम्यक्त्व के 
समानार्थक शब्द है । वोधप्राभूत (१४) मे दर्शन के लक्षण का निर्दे करे हुए कहा गया है कि जौ सम्युक्त, 
सयम प्रौर उत्तम धर्मस्वरूप मक्षमा को दिलाता है तया परिग्रह्‌ से रहित होता हमरा ज्ञानस्वरूप है उतत 
जैन मागं मे दर्शन कहा गया है । पचास्तिकाय ( १०५ भाचो-जीव-प्रजीव श्रादि नौ पदार्थो-के श्वदरान को 
सम्यक्त्व कटा गया है । श्रागे इसी पचास्तिकाय कौ गा १६० ग्रौर तत्त्वानुशासन (३०) मे चर्मादिको कं 
श्रदधान को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है । समयप्राभृत (११) मे सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया है नो 
भूताथं (शुद्धनय) के भ्राजित दै । भ्रागे इसी समयप्राभूत (१५) श्रौर मूलाचार्‌ (५-६) मे भौ सुमान शब्दो 
मे भूताथंस्वरूप से रधिमत जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप्‌, भ्रास॒व, सवर, निर्जरा, वन्ध ओर मोक्ष इनको ही 
भ्रभेद विवक्षा से सम्यक्त्व कहा गया है 1 भ्रागे उक्त समयप्राभृत (१६५) मेजीवादि के शदधान्‌ कोमी 
सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है । नियमसार गा ५मे प्राप्त, श्रागम भ्रौर तत्त्वो के श्रद्धान को 
गा ५१मे विपरीत श्रभिप्राय से रहित श्रद्धान को, तथा गा ५२ मे चल, मलिन श्रौर श्रगाढतांदोपोसे 
रहित श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा गया दै । द्गँनप्राभृत (१६)मे छह द्रव्य, नौ पदार्थ,पाच अस्तिकाय श्रौर सात 
तत्त्व इनके स्वरूप के श्वद्धान करने वाले को सम्यण्दुष्टि तथा यही पर श्रागे (गा २०} जीवादि के शद्धानं 
को व्यवहार से सम्यक्त्व एव भ्रात्मा के श्वद्धान को निचय से सम्यक्त्व कहा गया है। मोक्षप्राभूृत (१४) 
के भ्नुसार सम्यग्दृष्टि वह श्रमण होता है जो स्वद्रव्य मेँ निरत रहता है । आगे इस मोक्षप्राृत (२३८) 
भ्रौर उपाप्रकाघ्ययन (२६७) मे तत्त्वसाच को तथा उसके भ्रगि इसी मोक्षप्रामृत की गा ६० श्रौर भावसग्रह 
कीगा २६२ मे समान शब्दो द्वारा हिसा से रहित धर्मप्रठारह दोषो से रहित देव, निर््रथ गुर श्रौर प्रावचन 
--प्रवचन से होने वले ज्ञान अथवा द्रव्यश्र त--विपयक श्रद्धानं को सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है । यहा 

यह्‌ स्मरणीय है कि मूलाचार, उपासकाघ्ययन श्रौर मावसग्रह को छोडकर उपयु क्त समी ग्रन्थ कुन्दकुन्दाः 
चार्येके दारारचे गये है। 

जसा कि पूरवे मे निदेश किया जा चुका है, मूलाचार (५-६) मे समयप्राभृत करी भवी माथा को 
भ्रात्मसात्‌ कर तदनुसार भूता्स्वरूप > श्रधिगत जीवादि नौ पदार्थो को ही सम्यक्त्व कहा गया है । 
इसके पूर्वं (५-५) यहा माभ (मोक्षमार्ग) क भी सम्यक्त्व कटा जा चूका है । श्रागे यहा (५६०) यहं भी 
कहा गया है कि जौ जिन देवके द्वारा उपदिष्टटै वही यथार्थं. इस प्रकार मावत परमार्थं से-गरदण 
करना, यह सम्यग्दर्शन का लक्षण है । वृत्तिकार ने इसे भ्रज्ञा सम्यक्त्व का लक्षण कहा है। ध्यान रहे कि 
ध लक्षण यहा दरंनाचार के ्रसग मे निर्दिष्ट क्रिये गये है । इस प्रकार य॒ह्वा सम्यण््न के लिये दर्भेन्‌ (५-३) 
सम्यक्त्व (५,४५-६) आर सम्यग्यद्ेन (५-६८) ये तीन शब्द प्रयुक्त हृए्‌ दै । 

उत्तराघ्ययन (२८-१४-१५) मे का गया है कि जीव, ग्रजीव, वन्ध, पुण्य, पाप, श्रास्लव, . सवर 
निर्जरा प्रौर भोक्षये नौ पदायं जिस ङ्प मे श्रवरस्थिततैउसी रूपमे उनकाजो श्वद्धान करता ह 
वह सम्यक्त्व जानना चाहिए 1 यहा यह्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त समयप्रामृत (१५) मे जहा 
भूतां से श्रधिगत इन्दी नौ पदार्थो को ही अभेदविवक्षा से सम्यक्त्व कहा गया है वहा प्रकृत उत्तरा 
ध्ययन मे उनके श्द्धान को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गया है । प्रकृत उत्तरा की चूणि (पृ २७२) 
मे कहा गया है कि शुद्ध पदार्थो के विपय मे जो निसं श्रथवा श्रधिगम से रुचि होती है उसका चाम सम्य 
दर्शन ह 1 यह्‌ स्पष्टत त सू (१,२-३) का भनूसरण है। 

तत्त्वानृषासन (२५) के श्रनूसार जो जीवादि नौ पदार्थं जिन देव कै द्वारा लिस प्रकार से उपदिष्ट 
हैवेउसी प्रकार है एेसीजो शरदा होती है उसे सम्यग्दर्शन माना गया है। इसमे सम्मवत मूलाचार 
(५-६०८) का श्रनसरण किया जवा है । लगभग यही श्रभिप्राय धर्मपरीक्षा (१६.१०) मे नी प्रमद किया 
गया है, जो शब्द श्रौरं श्रयं से मी रकृत तत्त्वानुशासन से वहत कु मिलता-जुचता दै 1 

तत्वार्थसूत्र १-२ म तत्त्वा्थयद्धान को सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा गया है! इसके भाप्य (१-१) 
मे प्रयाम्त श्रथवा मगन दर्दनि को सम्यक्त्व कातक्षण निदिष्ट क्रिया गयादहै । भ्ये इमी माप्य (१-२) 





प्रस्तावना ४. 


६ तत्त्वो के श्र्थो के श्रद्धान श्रवा तत्त्व रूपसे श्र्थो 
स व १ उस सम्यग्दश्ेन का लक्षण है जो प्रशम, सवेग, 
श्द्धान का नाम तरं स्तिकय स्वरूप है । प्रशमरतिप्रकरण(२२र)मे जीवादिको के विषय मे जो निद्चय 
क र भ्रध्यवसाय होता है ` उसे सम्यग्दसंन कहा गया है । वृहत्कत्पसूव्र ( १३४) के 
८ जो तत्त्वरुचि होती है उसे सम्यक्त्व कहा जातां है । पडमचरिड (१०२,१२१) मे 
नुपार सुन कर गयहै जो लौकिक श्र.तियो से रहित होकर जीवादि नौ पदार्थो का शद्धान करता है । 
[म्य्दृष्टि उसे कहा ध क श्रनसार परमार्थेमतं प्राप्त, श्रागम श्रौर गृरुका जो तीन मूढताग्रो से रहित, 
म > मदोसे रहित भ्रद्धान होता है उसका नाम सम्यग्दशषन है । परमात्मप्रकाश 
1 सम्यग्दृष्टि वह्‌ जीव होता है जो भ्रात्मा को भ्रात्मा मानता है । योगसार(र्श्)मे भी 
(१-७६) के व को प्रगट करते हृए कहा गया है कर जो सब व्यवहार को छोडकर भ्रात्मरवरूप मे 
सर ५ समना चाहिए, एेसा सम्यग्दृष्टि जीव शीध् ही ससारके पार को पा लेता है-- 
र ५ है । दि पचमग्रह (१-१५९) रौर भावसंगरह (२७) मे प्राय समान रूप मे यह्‌ कहा 
प्या है कि जिन भगवान्‌ के दवारा उपदिष्ट छह, पाच श्रौरनौ प्रकार के पदार्थो काभ्राज्ञा श्रौर भ्रधिगम से 
जो शरान होता दै उसे सम्यक्व कहते ह । तत्त्वाथंवातिकं (१, १, १) मे का गया है कि उपयोगविशेष 
से प्रादु्त निसं व श्रधिगम रूप दो प्रकार के व्यापार से युक्त जौ तत्त्वाथश्नद्धान होता है उसका नाम 
सन्विंतं है । इसका श्रनूसरण करते हए त श्लो वात्तिक (११, १) मेभीप्राय इसी श्रभिग्राय को 
"1 ध (६२) मे पूर्वोक्त तत्वार्थसूत्र भ्रौर उसके भाष्य का भ्नुसरण करते हुए तत्त्वार्थ 
्रदधान को सम्यक्त्व का लक्षण बतलाकर यह्‌ न गया है कि उसके होने पर नियम से प्रशम श्रादि (सवेग, 
निवे तक्य) प्रगट होते है । 
(1 व १५१ (6 पु ७ ७) तथा मूलाचार की वृत्ति ( १२-१५६) मे प्रशम, सवेग, 
भरनूकम्पा श्रौरः श्रास्तिक्य इनकी भ्रभिन्यविति को सम्यक्त्व का लक्षण भगट किया गया है | धागे इस धवला 
(षु दपु देनतथापु १३,पृ ३५७-५८) मे प्राप्त, श्रागम भौर पदायं विषयक रुचि को दक्ष॑न का लक्षण 
वतलति हुए रचि, प्रत्यय, श्रद्धा श्रौर स्पशंन इन शब्दो को समानार्थैक निर्दिष्ट किया गया है 1 यही पर 
(पु ७, पृ ७) तत्त्वाथशद्धान को सम्यग्दकंन श्रयवा तत्त्वरचिको सम्यक्त्व कहा गया है। पर १३ 
(पृ २८६-८७) मे सम्यग्‌ द्यन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय पदार्था श्रनया इति सम्यण्दृष्टि ' इस निरुक्ति 
के साय यह्‌ श्रमिपराय प्रगट किया गया है कि जिस दृष्टि के द्वारा जीवादि पदां यथाथ रूप मे जाने जाति हैँ 
उस दृष्टि का नाम सम्यग्दृष्टि है 1 प्रकारान्तर से यहा यह्‌ भी कहा गया 
श्रविनामाव से सम्यण्दुष्टि जानना चाहिये । पु १५(प्‌ १२)मे छह द्रव्य श्रौर 
को सम्यण्दशेन कहा गया है । 

व रागचरित (२६-६१) मे सम्यग्दृष्टि उन्हे कहा गया है जो जनप्रणीत प्रवचन 
भावत वृद्धिगत होते है श्रौर प्रत्यय भी करते है। हरिवक्चपुराण (५८-१६) 
ततत्वाथश्द्धानको तथा महापुराण (६-१२१ व २४-११७) मे धवला (पु ६, पृ ३) के ग्रनूसार श्राप्त, 
भ्रागम श्रौर पदाथं विषयक रुचि या श्रद्धान को दर्शन या सम्यण्ददंन का लक्षण कल्य गया है । 

त भाष्य (१-१, पृ २६) की सिद्धसेन विरचित वृत्ति मे कहा गया है कि सम्यग्दर्ौन के धातक 
मिथ्यादसंन भ्रौर श्रनन्तानुवन्धी कषायो के क्षय श्रादि से जिनदेव के दारा उपदिष्ट समस्त द्रण्यो श्रौर 
पर्यायो को विषय करने वालीजो जीव की रुचि ्रदु्ूत होती है उमे सम्यग्द्न कहते है1 श्रगे यहा 
(पृ ३०) यहभीकहागपारहै किञ्रविपरीत (यथार्थे) पदार्थो को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि जीवादि 
विपय का उल्लेख करती हई सी प्रवृत्त होती है उसका नाम सम्यग्दजेन है । यही प्र श्रागे ( १-७, पृ ५५) 


मरय वृत्ति से जो रचि-प्रदा-सवेगादि रूप ज्ञारलक्षण परात्मपरिणाम--होता है उसे सम्यग्दर्शन कहा 


है कि श्रथवा सम्यग्दृष्टि के 
नौ पदार्थं विषयक श्द्धान 


पर्‌ श्रद्धा करते है, 
मे तत्त्वाथंसूत्र कै श्रनुसार 
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गया ह । यहा सम्यग्दृष्टि उस जीव को कहा गया है जिसकी सृन्दर दृष्टि समीचीन पदार्थों का श्रवलोकन 
किया करती है } श्रागे इसी वृत्ति (२३) मे ततत्वरुचि को श्रीर तत्त्वाथधद्धान (७-६ व =-१०) कोभी 
सुम्यवत्व का लक्षण कहा मया है । सूर ६-४ की वृत्ति मे प्रम, सवेग, निवेद, प्रनुकम्पा रौर श्रास्तिकय की 
श्रभिव्यवित को सम्यग्दशंन का लक्षण बतलाया गया ह । 

म श्ररावना की विजयोदया टीका (१६) के श्रनुसार वस्तु कौ यथार्थता के श्रद्धान का नाम दर्षन 
है ।पुरषार्थसिद्धयुपाय (२१६)मेश्रात्मविनिदिचिति- पर से भिन्न भ्रात्मा क निर्णय --को दर्शेन कहा गया 
है । तत्तवा्थंसार १-४ व २-६१ मे तत््वार्थश्चद्धान को क्रम से दर्शन व सम्यक्त्व कहा गया 2 । पचास्तिकाय 
की श्रमृतचन्द्र विरचित वृत्ति (१६०) मे द्रव्य व पदार्थं के विकल्प युक्त घर्मादिको फ शद्धान नामक 
तच्त्वार्थश्नद्धानमावस्वभाव भावान्तर को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गया है । योगसारपराभृत 
(१-१६)के धनुसार जिसके श्राश्रय से जस वस्तु है उप्रका उसी स्पमे जो ज्ञान होता है उसे जिन भगवान्‌ 
के द्वारा सम्यक्त्व कहा गया है, वह्‌ सिद्धि (मृक्ति) के सिद्धकरने मे समर्थं है) उपासकाघ्ययन (२६७) 
म सम्यक्त्व क! लक्षण तत्त्वविपयक रुचि कहा गथा है 1 सरावयधम्मदोहा ( १६) च वसुनन्दिश्रावकाचार 
(६) मे प्राय समान शार्व्दो मे यह कहा गया है कि भ्राप्त, श्रागम ओर तत्त्वो का शकादि दोपे रहित जो 
निर्मल श्रद्धाय होता है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिये । जीवन्धर्चम्पु (७-६) मे भ्राप्त, श्रागम भ्रौर पदार्थो 
के श्रद्धान को दर्शन का लक्षण कहा गया है । जसा कि घवला (पु ६, पृ ३८) मे निर्दिष्ट किया जा चुका 
है तदनुसार प्राचारसार (३-३) मे भी भ्राप्त, भागम भ्रौर पदार्थं विपमक रचि को सम्यक्त्व कहा गया है । 
द्रव्यसग्रह (४१) मे सम्यक्त्व का लक्षण जीवादि का धद्वान प्रगट किया गया है। 

स्थानाय की भरभय वृत्ति (१-४३)मे "दृश्यन्ते श्रद्धीयन्ते पदार्था प्रनेनास्मादस्मिनु वेति दर्नम्‌' 
इस निरुक्ति के भ्नुसार दर्शनमोहनीय के क्षय या क्षयोपशम को तथा दुष्ट्वा दर्शनम्‌" इस निरविति के 
भ्रनुसार उक्त दर्शन मोहनीयके क्षय भ्रादि के प्राश्चय से प्रादुर्मूत तक्छश्रद्धानस्प श्रात्मपरिणाम को दजन कहा 
गया है । लगभग दसी श्रसिप्राय को व्यक्त करते हुए प्राव नियुक्ति कौ मल्यागरि विरचित वृत्ति (१२१) 
मे भी भ्रात्मपरिणतिस्वरूप तत्त्वार्थश्द्धान को सम्यग्द्ेन का लक्षण प्रगट किया गया है । 

इस प्रकार सक्षप मे उक्त सम्यग्दडन के लक्षणो को निम्न रूपो मे देखा जा सक्ता है- 

१ सम्यक्त्व, सयम या उत्तम धरम॑स्वरूप मोक्षमागे का दशक (वोधग्रामृत) 
२. जीवादि नौ पदार्थो को श्रद्धान (परचास्तिकाय) 

३ धर्मादिको का श्चद्धान (पचास्तिकाय) 

४ भ्रूताथं का श्राधय (समयप्राभृत) 

५ भूतां स्वरूप से अधिगत जीवादि (समयप्रामृत) 

६ जोवादि का श्रद्धानं (समयप्रामृत) 

७ भ्राप्त, भ्रागम भ्रौर पदार्थो का श्रद्धान (समयप्राभृत) 

८ आप्त, भगम भौर तत्त्वो का श्षद्धान (नियमसार) 

६. विपरीत श्रभिनिवेश से रहितश्रद्धान ( ,„ ) 

१० चल, मलिन ग्रौरं प्रगाढता से रदित श्रद्धान (नियमसार) 

११. चह द्रव्य, नौ पदार्थ पाच मस्तिकराय श्रौर सात तत्तव इनके स्वरूप फा श्रद्धान (दर्शनप्रामृत) 

१२ जीवादिका श्रद्धान (व्यवहार सम्यग्दर्शन), आत्मा का श्रद्धान (निदचय सम्यग्दर्शन) -- 

दशेनप्राभृत 

१३ तत्वरूचि (मोक्षप्राभृत व वृहत्कल्प) 

१४ हिसारहित धर्म, मरारहं दोपरहित देव, निग्र न्थ गुरु भ्रौर प्रवचन विषयक श्वद्धान (मोकषप्रामृत) 

१५ जिनोपरदिष्ट ही यथाथ है, एसा मावत ग्रहण (मूलाचार) 

१६ मागं ही सम्यक्त्व है (मूलाचार) 
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१७ यथावस्थित जीवादिको का मावत्त श्वद्धान (उत्त राघ्ययन) 

१८. यया शुद्ध भावो कौ निभे श्रथवा श्रधिगम से होनेवाली खचि (उत्त राध्ययन चण) 

१६ तत्त्वाथं श्रद्धान (तत्त्वाथंसुत्र) 

२०. निकूवय से यही तत्त्व है, एेसा अ्थंविषयक भ्रध्यवसाय (्ररमरति प्रकरण) 

२१. परमा्थभूत श्राप्त, श्रागम श्रौर गुर का निर्दोप श्रद्धान (रत्नकण्डक ) 

२२ श्रात्मा को श्रात्मा समना (परमात्मप्रकार) 

२३. जिनोपदिष्ट छह, पाच श्रौर नौ प्रकार के पदार्थो का आज्ञा व भचिगम से हौनेवाला श्रद्धानं 
(दि पचसग्रह) 

२४ प्रणिधानविकशेष से श्राहित निसं व अधिगम रूप दो प्रकारके व्यापारसे होने वाला श्चद्धान 
(तचत्वाथवर्तिक) 

२५. प्रशम, सवेग, अनुकम्पा शरैर आस्तिक्य की श्रभिव्यवित (धवला) 

२६ जिस दष्टिसषे भली माति जीवादि पदार्थो का श्रद्धन होता है वहं दुष्ट (धवला) 

२७ जिनप्रणीत प्रवचन परं श्रद्धा (वरागचरित) 

२८ दशेनविघातक कर्मो के क्षयादि से होनेवाली जिनोपदिष्ट समस्त द्रव्य-पर्यायविपयकरुचि 
(त भा सिद्ध वुत्ति) 

२९ श्रविपरीत पदार्थो को ग्रहण करमे वाली दृष्टि (त मा सिद्ध वृत्ति) 

२० आत्मविनिरिचति (पृरुषा्थसिद्‌ध्यूपाय) 

३१ द्रव्यव पदार्थं के विकल्प युक्त धर्मादिको के तत्वाथश्चद्धानमावस्वमाव श्रद्धान नामक 
मावान्तर (पचा. भ्रमृत वृत्ति) 

३२ शुद्ध नय की अपेक्षा एफत्व मे नियत, व्यापक्र एव पूणे ज्ञानघनस्वरूप भातमा को द्रन्यान्तरो 
से पुथक्‌ देखना (समयसारकलक्ष) 

३३ जैसी वस्तु है उमी प्रकार का ज्ञान जिसके भ्रा्रयसे श्रत्माके होताहै (योगसारप्राभृत) 

३४ विपरीतता से रहित जिन प्रणति तत्तवप्र तिपत्ति (प्रज्ञापना मलय वृत्ति) 

सग्रहनय --इसके लक्षण का निर्देश करते हुए सर्वाथेसिद्धि (१-३३) मे कहा गया है कि जो 
भ्रपनी जातिका विरोध न करके श्रनेक भेद युक्त पर्यायो को सामान्यसे एकरूपे ग्रहण करतादहै 
उसे सग्रहनय कहते ईँ । समस्तको ग्रहण करने के कारण इतका सम्रहुनय यह्‌ साथेक नाम है । 

त माष्य (६-३५) पृ ११८) के भ्रनुसार पदार्थोका जो स्वदेश भ्रयवा एकदेश रूप से सग्रहणं 
होता दै उस्सका नाम सग्रहनय है 1 यही परभ्रागे (प १२३) एक शकाके समाधान रूपमे पून यह 
कहा गया है कि नाम स्थापनादि से विशिष्ट एक श्रवा बहुत साम्परत्‌, प्रत्तीत वे श्रनागत घटोमे जो 
सम्प्रत्यय---सामान्य बोध -होताहै उसे सम्रहनय कहा जाता है । भ्रागे वहा नयविषयक वि रोघ की श्रारका 
कानिराक्ररण करते हुए श्राह च' एेसा निर्देश करके ४ कारिकाये उद्धृत की गई ह, उनमेसे दूसरी 
कारिका मे सग्रहुनय के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो सामान्यविषयक श्रथवा देकत 
विरेपविषयक सगृही तवचन है उस सग्रहनय से नियत ज्ञान को सग्रहनय जानना चाहिए! 

भनुयोगद्वार गाथा १३७ (पृ २६४) व श्राव निर्युक्ति १३७ के अनसार जो सग्रहुवचन पदार्थो को 
पिष्डित पमे ग्रहण करता है उसे सग्रहंनय जानना चाहिये । विशेषा भाष्य (७६ व २६९६)मे भावसाषन, 
कतु साधन मौर करणसाघनके श्राश्रयसे कहा गया है कि सामान्यसे भेदोके पिण्डित भ्रथंकेसूप मेहने 
चले सग्रह को, जो उनका सग्रह करता है, अथवा जिसके द्वारा उनका सग्रह कियाजातादै उसका नाम 

सग्रहनय है । यहं उसका सा्थंक नाम है। 
न 9 वातिक (१, ३३, ५) मे पूर्वोत्रत सर्वथसिद्धिगत लक्षण को स्पष्ट करते हए कहा गयाहै कि 
न। चत्तन-अचेतन रूप जाति से च्युत न होकर जो एकता को भ्राप्त कराकर भेदो का सग्रहु--समस्त रूप 
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ग्रहण होता है, इमका नाम सग्रहनय दै । जैसे--सत्‌ द्रव्य' एेसा कटने पर द्र्य, पर्याय व उनके भेद-भरभेद 
जो सत्ता सम्बन्ध कै योग्य हैँ उन सवको द्रग्यत्व से श्रविष्द्ध होने के कारण एक सपमे ग्रहण किया ग्या 
है । भतएव इसे सम्रहुनय जानना चाहिये । दूसरा उदाहरण यहा घट फा दिया गया है, शवट' एसा कहने 
पर यद्यपि प्रकृत घट नाम-स्थापनादि के भेद मे, सुवर्णं व मिदी प्रादि उपादान के भेद से, रक्त-पीतादिषूप 
वणं के भेदसे, तथा श्राकारके भेदसेश्रनेकप्रकारकेर्हुतो मी वे सवर ही शवट' एव्दके द्वारा ग्रहण क्वि 
जति हैँ । श्रत वाचक के अभिन्न होने से उन सवको यह नय एक रूप में रहण करता है । यहा जो शत्‌ 
द्रव्यवघटः'ये दो उदाहुरण दिये गये हँ उन्हे कमस पूवेन्तित भाप्यमे निर्दिष्ट मर्वैदेशव एकदेशषके 
स्पष्टीकरण स्वल्प समभना चाहिए । 


पूर्वोक्ति त भाष्यगत श्रनि सर्वर्देदग्रहण सग्रह ' इस लक्षण को स्पष्ट करने हए उसकी हरि. 
वृत्ति मे सर्वे" शब्द से सामान्य भौर देशष' ब्द से विशेप गो ग्रहृण करके उसका यह्‌ श्रमिप्राय प्रगट किया 
हैकि पदार्थो का सामान्यव विशेपरूपसेजोएकरस्पमे ग्रहण होतादै उसे सश्रहनय कहा जाताहै। 
यही भ्रिप्राय प्राय उन्ही क्षव्दोमे उक्त त भाष्य की श्रपनी वृत्तिमे सिद्धत्तेन गणिने मी व्यक्त किया 
है) श्रनुयोगदार कौ हरि वृत्ति (पु ३६) मे प्रकृत सग्रहनय को स्वभावत सामान्य मात्र के ग्रहण 
करने वाला निदिष्ट किया गया है। 


धवला (पु १,य्‌ ८४) मे प्रकृत सग्रह्नय के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि विधिकर 
छोडकर चकि प्रतिषेष उपलब्ध नही दै, इसलिये "विचि मात्र ही तत्त्व है" इस प्रकार का जौ श्रध्यवसाय 
होता है उसे समस्त को ग्रहण करने के कारण सग्रहनय कहा जाता है, अथवा द्रव्य को छोडकर पर्याय 
चूकि पाई नही जात्ती, इसलिए रव्य ही तत्तव है" दस प्रकारका जौ श्रध्यवसाय होता है उसे सग्रहुनय 
समभना चाहिये । भन्यन्न यही पर (पु ९, पृ १७०} पर्याय कलक से रहित रोने कै कारण जो सत्तादिके 
द्वारा सवम ्रदरैतता-दवैत के भ्रमाव स्वरूप एकत्व --का भ्रध्यवस्ताय होता है उसे शुद्ध द्रव्याथिक सग्रहुनय 
का लक्षण कहागयादहै। 


पश्चात्‌कालीन ग्रन्थो मे प्राय सवार्थसिद्धिगत लक्षण का श्रथवा त माष्यगतत लक्षण काही हीनाः 
धिके रूपमे श्रनुसरण क्रिया गया द । 


सयम--प्राङृत पचसग्रह (दि ११२७} मेत्रतो के धारण, सभित्तियो के पालन, कपायो के निग्रह, 
दण्डोकेत्याग ग्रौर इदर्यो के जय को सयम का लक्षण कहा गया है ! प्रकृत पचसग्रह की यह्‌ गाथा धवला 
(पु १९ पृ १४५) मे उदृधूतकी गरईहै तथा गो जीवकाण्ड (४६५) मे बह उसी रूप मे श्रात्मसात्‌ की गई 
है । उक्त लक्षण का भनूसरण प्राय उन्दी शब्दो मे त वार्तिक (६, ७, ११}, धवला (पु प्‌ १४८४बवप्‌ ५, 
पू ७), उपासकाध्ययन (६२४), चारिव्रसार (पृ ३०८) भ्रमितगति विरचित पचसग्रह (१२३५), मृलाचार , 
वृत्ति (१२-१५६) श्रौर कातिकेयानुत्रेकषा की टोका (३९९) मं किया गया है । सर्वाथंसिद्धि (६-१२) | 
भ्रनुसार प्राणियौ प्रौर शन्द्रियविषयो मे जो श्रञयुम प्रवृत्ति द्रा करती है उससे निवृत्त होने का नाम सयम 
है । इसका श्रनूसरण त वातिक (६, १२, ६), ततत्वा्थ॑सार (२-८४) रौर पद्मनन्दिपचविदति (१-६६) 
मे कियागयादहै। 


त भाष्य (६-९) मे योगो के निग्रह को सयम का लक्षण निदिष्ट फिया गया है । यहा यह्‌ स्मरणीय 
है कि मूल तत्त्वा्थ॑सूत् (६-४) मे सम्यक प्रकार से किये जाने वाले योगनिग्रह को गुप्ति कहा गया 1 
प्रकृत भाष्य मे सयम को सत्तरह्‌ प्रकार का निदिष्ट किया गया है-- १५ पृथिवीकायिकादि के भेद ॥ 
पृथिवीकायिकसयम श्रादि) ६-६ दरीच्िय, बीन्दिय, चतुरिन्द्िय भ्रौर पचेन्दरिय के भेद से, १० परेक्षयसयमः 
१९ उगकष्यसयम १२ चपद्रत्यसयम १३ प्रमज्यसयम. १४ कायसयम १५ वाकमयम १६ मनसयम १७ ८ 
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करणसंयम । 

त वातिक मे ग्रन्यत्र (६, ६, १४) सयम के लक्षण मे यह भी [कटा गया है कि समित्ियोमे 
प्रवर्तमान मूनि उनके परिपालन के लिए जौ प्राणिपीडा श्रौर इन्द्रियविपयो वः परिहार करता दहै वह्‌ सयम 
कहलाता ह । इसका अनूसरण मूलाचार की वृत्ति (१ १-५) प्रीर तत््वाथेवृत्ति (६-६) मे मी किया गया है 1 

ध्यानशतक की हरि वृत्ति (६५) मे प्राणातिपातादिकी निवृत्ति को सयम का लक्षण क्ठागया है। 
इसका श्रनुसरण ते माण्य (६-१३ व ६-२०) की वृत्ति मे भी किया गया है, उक्तं हरिभद्रसूरिके द्वारा 
दव की वृत्ति (१-१य्‌ २१)मे श्रा्तवद्वारो के उपरम को तथा त भाष्य (६-२०) की वृत्ति मे विषय- 
कषायो की उपरति को सयम का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है । 

धवला मे इसका लक्षण पाच स्थलो पर उपलन्व होता है--जैसा कि उपर सकेत किया जा चुका है, 
प्‌ ११ १४४ पर त्रत, समिति, कषाय, दण्ड श्रौर इन्द्रिय इनके यथाक्रम से धारण, ्रनुपालन, निग्रह, त्याग 
्रौर जय को सयम कहा गया है 1 यही परं म्रगे (पू १७६) गुप्तियो रौर समितियो से श्रनुरक्षित मूनि 
जो हिसादि पाच पापो से विरतहौता है, इसे सथम का लक्षण प्रगट किया गया है) श्रागे (पु ३७४). कटा 
गया है कि वृद्धिपूर्वेक सावद्य से विरत होने का नाम सयमहै।पु ७, पृ ७ पर पूर्वोक्त ब्रतादि के रक्षण 
भरादिकोसयम का लक्षण कहा गयाहै।पु १४, पु १२ पर विपाकपरत्ययिक जीवभाववन्ध के प्रसग मे 
सयम श्रीर्‌ विरत्ति मे भेद को दिखलति हए कहा गया है धि समित्तियो के साथ महात्रतो भ्रौर ग्रणुब्रतो को 
सयम श्रीर्‌ समित्तियो के विना उक्त महाव्रतौ ग्रौर अ्रणुत्रतो को विरति कहा जाता है। 

म श्राराघना की विजयो टी (६) मे क्मादान की कारणभूत क्रियाश्रो से उपरत होना, इसे सयम 
को लक्षण कहा गया है । यही अभिप्राय उसकी मूलाराघनादपंण टीका (४) मे भी व्यक्त किया गया है। 
भरमितगतिश्रावकाचार (३-६१) के श्रनृसार धामिक, उपान्त, गृप्तिशो से सुरक्षित श्रौर परीषहोका 
विजेता श्रनुपरक्षाभ्नो मे तत्पर होता हरा जो कमं का सवरण करता है वह सयम कहलाता दै, प्रचचनसार की 
जय वृत्ति (१-७६) मे कहा गया है कि वाह्य इन्द्रियो व प्राणो के सयम के बल से श्रपनी शुद्ध श्रात्मा मे 
सयमन होने के कारण जो समरसोभाव से परिणमन होता है उसे सयम कहते हैं । श्राचारसार (५१४८) 
मे निरुवितपूर्वक सयम के लक्षण का निदेश करते हए कहा गया है किं सम्यग्दरोन व सम्यगज्ञान से पवित्र व 

पाप का विघातक जो दन्दद्धितय--प्राणिषीडा व इन्धियविषय इन दोनो का--यम (त्याम)किया जाता है 
उसका नाम स्थम है| 

प्रज्ञापना की मलयगिरि विरचित वृत्ति (३१६ की उत्थानिका) मे निरवद्य योग मे प्रवृत्ति श्रौर इत्तर - 
(सावद्य) योग से निवृत्ति को सयम कहा गया है । राव निचित की मलय वृत्ति (८३१) के श्रनृसार 
समीचीन श्रनुष्ठान (सदाचरण ) का नाम सयम है । 

ससारपरीत -ससारपरीत श्रौर परीतसमार ये दोनो शब्द समान ्रभिप्राय के बोधक है) मूलाचार 
(२-३६) के श्रनूसार जो जिनागम मे भ्रतुरक्त रहते है" गुरुकीश्राज्ञाका भावत परिपालन करते है, तथा 
भरवल --मिथ्यात्व की कलुपता से रहित--होते इए सक्लेश से रहित होते है वे परीतससार-- परिमित 
सपार वाले होते दै । प्रज्ञापना (१८-२५४७) मे ससारपरीत का स्वरूप कया रै, इस गौतम गणधर के प्रन 
का समाधान करते हृए श्रमण महाचीरके दारा कहा गया है किससारपरीत का प्रभिप्राय हैससारका 
कम से कम श्रन्तमुहुतं मान्न रीर श्रधिक से अधिक श्रपाषं पुद्गलपरिवतं मान शेष रह जाना । प्रकृतत सूत्र 
कै भ्रभिप्राय को व्यवत करते इए मलयगिरि ते श्रपनी वृत्ति मे कहा है कि जिसने सम्यक्त्व श्रादि के दारय 
संसार को परिमित कर दिया है वह ससारपरीत्त है) एेसा जीव जघन्य से भअन्तर्मुहूतं मान्न सम्रार मे रहता 
है, तत्पश्चात्‌ ्रन्तकृत्केवलित्व के योग से वह मुक्त हौ जाता है । उत्कपे से वह॒ श्रनन्त काल--भरपा्ं 
पुद्गल्तपरिवतं भमाण-- ससार मे रहता ह, पत्पक्नात्‌ बृह्‌ नियम से मूतरित को प्राप्त हो लाता है! 

धवला (पु ४ प ३३५) मे सादि-सपर्यवसित मिथ्यादृष्टि के कालकौ प्रर्पणा के प्रसगमे ग्रप- 
रीत्तससार श्रौर परीतससार का विवेचनं करते हुए कहा गया हैकि एक श्रनादि मिथ्यादृष्टि श्रपरीत- 
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ससारी जीवे श्र प्रवत्तकरण, प्रपू्वेकरण श्रौर भ्रनिवृक्तिकरण इन तीन करणो को करके सम्यक्तवग्रहुण 
के प्रथम समय मे ही उस सम्यक्त्व गुण के द्वारा पूवं के अपरीत ससारसे हटकर प्र्घपुद्गलपरिवतं मात्र 
परीतससारी होता हुमा उत्तने काल ही उत्कं से ससार मे रहता है। जघन्य से वह श्रन्तमूहूुतं मात्र ही 
ससार मे रहता है} । 
सामायिक- इसका विधान मृनियो के छह प्रावर्यको, चारित्रभेदो, प्रतिमाभ्रो, रिक्षाव्रतो तथा 
सयतभेदो या सयमभ्नेदो के श्रन्तर्त उपलब्ध होता है । पर उसके स्वरूप का विचार करते हुए तदनुसार 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ विभ्लेषण नही किया मया है-- सर्वत्र उसका स्वरूप प्राय समान स्पमे ही दुष्ट. 
गोचर होता है । 
नियमसार के नौवें परमसमाधि श्रधिकार (१२१५-३) मे सामायिकव्रत के योग्य कौन होताहै, 
इसका विचार करते हुए कहा गयाहै कि जो समस्त जीवोमेसम-रगिद्धप से रहित, सयम, नियमप्रौर 
तप मे निरत, राग-द् पजनित विकार से विहीन, श्रातं व रौद्र रूप दुध्यान से दूरवर्ती, पुण्य-पापद्प्‌ कर्मं के 
विकार से विमुक्त, हास्यादि रूप नोकपाश्नो से रहित, निरन्तर धमं व शुव्रलरूप प्रशस्त ध्यान का ध्याता 
भ्रौर ज्ञान एव चारित्रिमे वृद्धि को लगने वाला है उसके जिनक्षासन मे साम!यिकत्रत कहा गया है 
भ्र्थात्‌ उपय्‌कत विशेपताभ्रो से विशिष्ट जीव ही उस सामायिक का भ्रधिकारी होता है । 
मूलाचार (१-२३) मे मुनि के २८ मूलगूणो के श्रन्तगेत सामायिक श्रावदयक के लक्षण का निर्देश 
करते हए क्हागयाहैकिसाघु जो जीवित श्रौर मरण, लाम श्रौर श्रलाम, सयोग भ्रौर वियोग, मित्र भ्रौर 
श्तु तथा सख प्रौग दु ख ्रादि मे समता--रागदप से रहित समानता-- का भाव रखता है, इसका नाम 
सामायिक टै । यही पर धागे (७,१८-३२) मुनि के छह श्रावश्यको के भ्रन्त्गत उस सामायिक कापु 
विम्तार से विवेचन करते हए कहा गया है कि सम्यक्त्व, ज्ञान, सयम श्रौर तप के सराय जो जीवक प्रशस्त 
पमागम-- उनके साय एकरूपता--होती है उसे समय कहा गया है, इस समय को ही सामायिक जानना 
चाहिए । यह सामायिक का निरवत लक्षण है । जो जीवे उपसे व परीषहो पर विजय प्राप्त करके भाव. 
नाभ्रो भौर समितियो मे उपयुक्त होता हृश्रा यमं व नियम मे बुद्धि को सनग्नकरताहै वहु सामायिक षे 
परिणत होता है, जो धमणस्व व परमे सम--रागदेप मे रहित--होत्ता है, माता श्नौर समस्त महिला 
के विषय भँ सम होता है-उन्हे माता के समान मानता है, तथा भ्रप्रियव प्रिय एव मान वभ्रपमान मेँ समण 
(समान) रहता है उसे ही सामायिक जानन। चाहिए । जो द्रव्य, गृण भ्रौर पर्यायो के समवाय को--उनकी 
श्रपेक्षाङकृत समानता को- जानता है उसे उत्तम सामायिक जानना चाहिए । रागग्रौरद्वेपका निरोध 
करके समस्त कर्मो मे जो समता श्नौर सूत्रो मे-द्वादश्षागश्रत के विपयमे-जो परिणाम दता दै उत 
उत्तम सामायिक जानना चादिए । समस्त सावद्य से चिरत, तीन गुप्तियो से सुरक्षित ग्रौर जितेन्िय 
जीवकानाम ही सामायिक है जो उत्तम सयमस्थानस्वरूप है । जिसकी श्रात्मा सयम, नियम श्रीरत्तप 
मे स्थित है" जो नस श्रौर स्थावर समस्त जीवौके व्रिपयमे सम~ रागदेष से रहित £, जिसके राग 
श्रौर देप विकार को उत्पन्न नही करते, जिसने क्रोधादि चारो कपाग्नो को जीत लिया है, निकै प्राहारादि 
सन्ना प्रौर कृप्णादि लेश्याये विक।र को उत्पन्न नही करती, जो रस व स्प्ंस्वरूप काम कोतथा स्प, , 
गन्ध श्रौर शब्दरूप भोगो को सदा छोडता दहै, तथा श्राते-रोद्र रूप दुर्यान को छोडकर संदा धर्म व शुक्त , 
रूप समीचीन ध्यानो को ध्याता है उसके जिन गम कै भ्नुसार सामाथिक स्थित रहूती + । योगीदु विरचि्र | 
योगसार (६६-१००) मे उवत्त नियमसार के समान सक्षेप मे समभाव को सामायिक का लक्षण निर्दिष्ट | 
किया गयादहै। 





१ शस प्रसरग स सम्बद्ध नियमसार के प्य १२५२६ व १३३ श्रौर मूलाचारगत पद्य क्रम से २३. 
२५,२४,२६,३ ए श्रौर ३२ ये उमय भ्रन्थो मे समान सूप मे उपलव्य होति ह। (नि सा के पद्य १२१ श्रीर 
मूला के पद्य २३ का उत्तरां भिन्न) । निसा के पर्य १२६ व १२७ तथा प्रावदयक नि, के पद्य ७६७ 
य ७६६ भी परस्पर मे नमान रह। 


प्रस्तावना २७ 


रत्नकरण्डक (४-७) मे दिक्षात्रत के प्रसग मे नियमित समय पर्यन्त ,चो पापोके पूर्णतया परि- 
म्याग को सराभायिक का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है 1 रागे यहा (४-८) उपयुक्त समय को स्पष्ट करते 
हए कहा गया है कि वालो के बन्धन, मृद के बन्धन श्रौर वस्त्र के बन्धन को श्रथवा स्थान (कायोत्सर्गे) व 
उपवेदान को श्रागम के ज्ञाता समय--काल भ्रथवा म्राचारविशेष--जानते है । यही पर श्रागे (५-श्य) 
तीसरी सामायिक प्रतिमा के प्रसगमे कहा गया दहै करि जो गृहस्थ यथाजात-- वालक के समान दिगम्बरवेप 
मे स्थित होकर श्रथवा समस्त प्रकार की परिग्रह्‌ की प्रोर से निभमत्व होकर-चार वार तीन-तीन श्रावं 
पूर्वक कायोत्सगं भे स्थित होता हुग्रा चार प्रणाम करता है तथा दो उपवेशन से य्‌क्त होकर तीनो योगोसे 


शद्ध होता हु ए तीनो सन्ध्याकालो मे देववन्दना किया करताहै उसे सामयिक-तीसरी सामाथिक प्रतिमा 
का धारके श्रावक-जानना चाहिए । । 
सर्वाथसिद्धि (७-२१) मे शिक्षात्रतो के प्रसग मे निरुितपूवेक सामायिक के लक्षण को दिखलाते हुए 


कहा गया है कि सम्‌" का श्रये एकीमाव प्रर "प्रय का श्रं गमन है, तदनुसार एकीभाव स्वरूपसे जो 
गमन (प्रवृत्ति) होता है उसका नाम समयहैग्रौर उस समय कोही सामायिक कहा जाता है। श्रथवा 
(समय, प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌' इस प्रकार के विग्रहपूवंक यह भी निदेश किया गया है कि 
उक्त प्रकार का समय हो जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक जानना चाहिए 1 सर्वाथंसिद्धिगत इस लक्षण 
को कुछ स्पष्ट करते हुए तत्त्वा थेवातिक (७, २१, ६) मे कहा गया है कि प्रतिनियत काय, वचन श्रौर मन 
की क्रिया रूप पर्याय से निवृत्त होकर द्रव्याथस्वरूप से जो श्रात्मा का एकीमाव (श्रभिन्नता) को प्राप्त 
होना है, यह्‌ सामायिक का लक्षण है । सर्वाथसिद्धि गत शेय सभी श्रभिप्राय को यहा प्राय शब्दश भ्रात्मसात्‌ 
किया गया है । रागे यहा चारित्र के प्रसग मे (६,१८.२) मे कहा गथा है कि समस्त सावद्य योग काजो 
भरभेद रूप से--हिसा श्रादि भेदो के विना-प्रत्याख्यान का श्राश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, इसका नाम 
सामायिक चारित्र है । सर्वाथंसिद्धि (€-१८) मे इस सामायिक को नियतकालं श्रौर ्रनियतकाल के भेद से 


दो प्रकार कहा गया है । इनमे स्वाघ्यायादि रूप सामाथिक को नियतकालिक श्रौर ईर्यापथ श्रादि रूप 
सामायिकं को भ्रनियततकालिक जानना चाहिए । 


तत्त्वार्थाधिगममाष्य (७-१६) मे शिक्षात्रत के प्रसग मे कहा गया है कि कालका नियम करके जो 
तव तक्‌ कै लिए समस्त सावद्य योग का परित्याग किया जाता है उसे सामायिक कहते ह । प्रकृत त भा 
(£ १८) मे चारिभ्रके प्रसग मे उस सामाथिक सयम के नाम मात्र कानिदेल किया गया है, स्वरूप के ˆ 
सम्बन्धमे वहा कु नही कदा गया । श्रावश्यकसूत्र (श्र ६) के भ्रनूसार सावद्य योगके परित्याग ग्रौर 
निरवद्य योग के प्रतिञ्षेवन का नाम सामायिक है ।भ्रावश्यक भाष्य (१४६) मे कहा गयां है कि सावद्य 
योग से निरत, तीन गुप्तियो से विभूषित, चह काय के जीवोके चिपयमे सयत--उन्हे पीडा न पहुचाने 
वाला, उपयुक्त एव प्रयत्नस्लील श्रात्मा ही सामायिक होता है (पूर्वोक्त नि सा. गतप १२५-२६ श्रौर श्राव. 
भाप्य कौ कृत प्रय ये परस्पर एक-दूसरे से कु प्रमावित्त रहे प्रतीत होति ह ) । विशेषावर्यकभाष्य 
(८२२०-२६)मे मामायिक के लक्षण का निर्देश निरुकितपूर्वेक प्रनेक प्रकार से क्रिया गया है । यथा--सम' 
यत श्रयं रागदेप से रहित श्रौर श्रय' का श्रथ गर्न है, इस प्रकार समगमनका नाम 'समाय' भ्रौर यह्‌ समाय 
ही सामायिकं है 1 श्रथवा उक्त शसमाय' मे होनेवाली, उससे निव त्त, तन्मय श्रवा उक्त प्रयोजननकी 
साधवः सामयिक जानना चाद्दिए । श्रवा 'सम' से सम्यक्त्व, ज्ञान श्रौर चारि प्रभिभ्रंत ह, उनके विषय 
मे या उनके द्वारा जो धय--गमन या प्रवत॑न है--उसका नाम श्तमथ' श्रौर उस समयको ही सामायिक 
फहा जाता ह । अरपवा समके--राग-देप से रहित जीव के-जो भ्राय--गुणो की प्राप्ति हत्ती ई--उसका 
नाम समय दै, भ्रयवा समो का-सम्यक्त्व, ज्ञान श्रौर चारित्र का--जो श्राय (लाभ) है उसे स्रामायिक 
जानना चाहिए । श्रथवा साम" का भयं मेध्रीभाव श्रौर्‌ श्रय" का श्रयं गमन हे, इच प्रकार उस मत्रीभावमे 
या उस्तके हारा जो धत्ति होती है उसे सामाधिक कहा जाता है ! श्रयवा उक्त मैचोमावसख्प जो साम ह 


उसके प्राय (लाभ) को सामायिक जानना चाहिए 1 इस प्रकार यहा सामयिक शव्द की निषप्पत्तिकी 
भरमुरतासेप्र्वयोर्वडायागयाह। 


६८ जन लक्षणावनी 


त भाष्य (६-शन) की हरिद्रव सिद्धमेन विरचितु वृत्तियो मे तथा भ्रनृयोगद्रार की हुिभद्र 
विरचित वृत्ति मे (पु १०३) मे पूर्वोक्त त वातिक के समान समस्त सावद्य योग मे चिरत होन फो सामा- 
यिक कहा गया है । इमे पूरवे उस्न श्रनुथोगहार की हरि वृत्ति (प ९६) ग्रौर प्रावक्यवसू् (६६ 
८३१) कभी हरि वृत्त मे पूवोविति विशेपावद्यकभाप्य के यमान निस्कत्य्थं को भी प्रगट किया गया है। 
इसी श्रभिप्रायको हूरिमद्र सूरि ने श्रपने पचाशकः (४६६) मे भी सक्षप मे व्यक्त पिया है । श्रावकपरज्स्ति 
(२६२) मे दिधातव्रत के प्रसग मे पूर्वोक्त श्रावश्यकसूतर के समान मावद्य योगके परित्याग श्रीर निरवद्य 
योग के भ्रासेवन को सामायिक का लक्षण प्रगट किया गयाहै। दस्तकी टौकामे हरिद्र मूख "एत्य पृण 
सामायारी' एेसा निदश्च करते हूए श्रावक को सामायिक कटा, कव श्रौर निस प्रकार सेकरना चाहिए, 
इत्यादि वातो का स्पष्टीकरण करते हुए ऋद्धि प्रप्त ग्रीर श्रनुद्धिप्राप्त इन दो प्रकार्‌ के श्रावको के भ्रायय 
से विचार श्रभिवग्यक्त किया है । तत्पश्चात्‌ यहा यह चका उठाई गरईटहै कि सामायिकमे ग्रधिष्ठित श्रावक 
जवक्षाधुहीहोताहै तव वरं उतने काल के लिए पूर्णं हप से समस्त सावद्य योग का परित्याग मने, वचनं 
वकायसेक्यानहीकरत्ताहै? करताही&। इम शकाके समावानमे वहा श्रावकके लिए मन, वचनव 
काय से पुणेतया उस समस्त सावद्य योग के परित्याग को ्रसम्भव बतलाकर साघु श्रीर्‌ श्रावक इन दोनो मे 
ध्रनुमति की प्रघानतासे दो प्रकार की शिक्षा, गाया (सामाषटयमि उ कए ॥२६६॥), उपपरात, स्थत्न, 
गति, कषाय, बन्ध, उदय, प्रतिपत्ति श्रौर ्रतिक्रम इन श्रधिकागे ङ श्राश्रय मे भेद प्रगट किया गया है (रा, 
प्र २६३-३११) । 
चरागचरित (१५, १२१-२२) मे गिक्षात्रत के प्रस मे सामायिक के लक्षण का निर्दे करते हृए 
कहा गया है कि ब्रतकी वृद्धि के लिए निरन्तर दोनो सन्ध्याकालौ मे नमस्वारपूर्वक हृदय मे शरण, उत्तम 
श्रौर मागल्य द्नका ध्यान करना चाहिए । स्तव जीवो मे समता--राग-द्ेप का भ्रमाव, सयम, उततम भाव- 
नाए श्रीर अततं-रौद्र रूप दुर्यान का परित्याग, यह सामाधिक दिक्षात्रत का लक्षण है । जयधवला (१, पृ 
६८) के ्नुसार तीनो सन्छ्याकालो मे, भ्रथवा पक्ष, मास व सन्विदिनो मे, भ्रथवा भ्रपने भ्रभीष्ट समयो मे 
बाह्य प्रौर श्रभ्यन्तर समस्त पदाथंविपयक जो काय का निरोध किया जाता है उसका नाम सामायिक ६ै। 
कातिकेयानुत्रेक्षा (३५६-५७)मे' कहा गया है कि जो पल्यक शरासन वाघकर श्रथवा खडा होकर कालके 
प्रमाण को करकेषन्द्रियो के व्यापार से रहित होता हृभ्ा जिनागम मे मनको लीन करता तथा शरीरको 
स्थिर रखता हृश्रा गजलिपूरवेक ~ मृकरलित् दोनो हायो के साय --प्रात्मल्वरूप मे लीन होता है व बन्दना के 
प्रथं का चिस्तन करत है, इस प्रकारसे जो देश भमाण को करके सामायिक को करता है वहु तव तकके 
लिए मुनि जंसा होता है। सागारधर्मामृत्त (५-२०८) मे सामायिक शिक्षात्रत के स्वरूप को दिखलाते हुए 
कहा गया है कि एकान्त स्थान मे वालो के बन्धन भ्रादि के छूटने तक मुनि के समान श्रात्मा का ध्यान कसते 
हृए जो समस्त हिसादि पापो का त्याग किया जाता है, यह्‌ सामायिकं शिक्षाव्रत का लक्षण है । 
यहा सागारघर्मामृत मे जो वालो के बन्धन भादि के छूटने सूप समयका निदेश किण गया हैव 
स्पष्टतया पूर्वोक्त रत्नकरण्डकं (४-८) के भ्राघार से किया गया है । पर जैसे रत्नकरण्डकं मूल वे उसकी 
प्रभाचन्द्र विरचित टौकामे मी उसके प्रभिप्राय को स्पष्ट नही क्रिया गयाहैवसे ही दस सागारधर्मामृत्तव 
उसकी स्वौ टीकामे मी उसका कुद स्पष्टीकरण नही किया गया । प्रकृत मे समय' से कल अभिपरेतदै या 
भ्राचारविशेष श्रभिप्रेत है, इसक। स्पष्ट बोघ नही होता । पूर्वोक्त कातिकेयानुप्रक्षा (३५६) मेमीजो 
वधित्ता पज्जकं श्रवा उड्ढेण उऽ्म्मो ठिच्चा' यह कहा गया है वह भी पूर्वोित रत्नक के प्प्यंड्‌कवन्धन 
चापि । स्थानमुपवेरने वा" से प्रभावित रहाही प्रतीत होता है। पर यहा रत्नकरण्डक के ूदंर्ह-मृष्टि- 
बासोनन्व' को सम्भवत वुद्धिपुरस्सर छोड दिया गया है जवकरि सागारधर्मामृत मे केशवन्ादिमोक्ष ' के 
रूपमे उसे ग्रहण कर लिया गया है । पर उसका स्पष्टीकरण नही किया गया । 

इनके ्रतिरिक्त भन्य अन्यो मे जो प्रकृत सामायिक का लक्षण उपलब्ध होता है उसमे नियमपार, 
मूलाचार, सवःथेसिःढ, अथवा विशेषावर्यकभाष्य इनमे से किसौ न किसीका ्रनुसरण किया गया है । 


प्रस्तावना ३६ 


सामाथिक प्रतिमा--इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए रत्नकरण्डकं (५-१०) मे कहा गया है कि 
जो श्रावक तीन-तीन प्रावर्तो को--मन, वचन व काय के सयमनरूप तीन-तीन शुभ योगरूप प्रवृत्तियो 
को--चार वार करता है, चारं प्रणाम करता है, यथाजात रूप से--दिगम्बर हकर श्रयवा समस्त परि- 
ग्रह की श्रोर से नि्म॑मत्व होकर--कायोत्सगं मे स्थित होता हैव दो उपवेगन करता है, इसप्रकारकी 
क्रिया को करता हमरा तीनो सन्घ्याकालो मे तीनो योगो से शुद्ध होकर बन्दना किया करता है वह सामयिक 
-- तीसरी सामायिक प्रतिमा का श्रनृष्ठाता--दहौता है । 


पट्खण्डागम (४,४४--पु १३, पृ ३८) मे निदिष्ट दस कर्मभेदो मे श्वा क्रियाकमं है। इसके 
स्वरूप का निर्देश करते हु वहा श्रात्मावीन, प्रदक्षिण, त्रि कृत्वा (तीन वार करना), तीन भ्रवनमन, चारं 
जिर प्रौर वारह्‌ भ्रावतं, इस सवको क्रियाकर्म (कृतिकमं) कहा गया है (५,४८,२७-र२८-पु १३, पु ८८) 
पू्वोक्त रत्नकरण्डक मे जो वारह्‌ भ्रावते (४-३) श्रौर चार प्रणामो का उल्लेख किया गया है सम्मव है वह 
इस षट्खण्डागम के ही भ्राधारसे किया गया हो । दोनो ही रन्यो मे श्रावं" शव्द तो समान रूप से व्यव 
हृत हमरा है, पर पद्खण्डागम मे जहा ' चतु शिरस्‌! का उपयोग किया गया है वहा रत्नकण्डक मे "चतु 
प्रणाम' का उवयोग क्रिया गया है 1 वीरसेनाचायं विरचित इस षट्खण्डागमसूत्र की टीका (पु १३,प्‌६१ब 
६२) मे वतु क्षिर' का स्पष्टीकरण करते हुए यह्‌ कहा गया है किं समस्त क्रियाकमं चतु गिर होतो है । 
वह इस प्रकार से-सामायिककेश्रादिमे जो जिनेन्द्र के प्रति शिर नमाया जाता है वह एके शिर है उसी 
के श्रन्तमेजोशिरनमाया जाता है वह्‌ दूसरा निर है, ोस्सामि' दण्डक के श्रादिमे जोकिरनमाया 
, जाता है, वह तीसराश्चिर है तथा उसके भ्रन्तमे जो नमन क्रिया जाताहै बह चौथारिर है) इसप्रकार एक 
क्रियाकर्मं चार शिरसे युक्त होताहै। यही परश्रागेप्रकारान्तरसे उसचतुशिर' को स्पष्ट करते हुए 
यह्‌ भी कहा गया है कि श्रयवा सव ही क्रियाकमं चतु शिर--चतु प्रधान (चार की प्रधानतासे) --होतारै, 
वयोकि श्ररहत, सिद्ध, साधु प्रौरधर्म को ही प्रधानभूतं करके सव क्रियाकर्मो की प्रवृत्ति देखी जाती है। 
वारह्‌ भ्रावर्तो को स्पष्ट करते हुए यहा यह्‌ कहा गया. है कि सामायिक श्रौर थोस्सामि दण्डक के भ्रादि श्रौर 
भ्रन्त मे मन, वचन व काय की विशुद्धि के परावर्तेन के वार (्रावतं) बारह (२+-३-- 3+३) होते है । 


मूलाचार कै श्रन्तगेत षडावद्यक श्रधिकार मे बन्दना का विवेचन करते हए नामवन्दना के प्रसग मे 
कृतिकमे, चितिकमे, पूजाकमं श्रौ र विनयकमे इनको वन्दना का समाना्थंक कहा गया है 1 इस प्रसग मे वहा 
ये प्रन उठाये गये हँ--वह्‌ कतिक किसके द्वारा करिया जाना चाहिए, किसके प्रति किया जाना चाहिए 
किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कहा किया जाना चाहिए, कितने बार किया जाना जाहिए, कितने 
उसमे श्रवनत--हाथ जोडकर शिर से भूमिका स्पशे करते हुए नमस्कार किये जाने चाहिये, कितने निर 
-हाय जोडकर शिर को नमाते हुए नमस्कार-- किये जाने चाहिये, तथा वह्‌ कितने ्रावरत्तो से शुद्ध ग्रौर 
कितने दोषो से रहित होना चाहिए (७, ७८-८०) । इन प्ररनो का वहां यथाक्रम से समाघान करते हुए वह्‌ 
कितने भ्रवनत, कितने श्रावतं श्रौर कितने शिर से युक्त होना चाहिए, इन प्रदनो के समावान मे वहा यह्‌ 
कहा गया है--उस कृतिकमे का प्रयोग दो श्रवनतो से सहित, यथाजात रूप से सयुक्त, बारह श्रावत्तो से 
युक्त, चार शिर से सहित ग्रौर मन, वचन श्रौर कायस्प तीनोयोगोसे शुद्ध किया जाना चाहिए (७-१०४) 
यह्‌ मूलाचार का विवरण निरिचत ही पूर्वोक्त पदूलण्डागम से प्रभावित रहा प्रतीत होता है ! विशेष इतना 


पद्खण्डागम मे जहा तीन श्रवनत' का निदश्च क्रिया गया है वहा मूनचार मे “दो श्रवनत' का निदेश 
यागयाहै। 


पूवाक्ति रलनकरण्डक का वह्‌ अभिप्राय मूलाचार के इस कथन से ्रत्यधिक प्रभावित्त रहा प्रतीत 
होता है । दोनो अरन्थो मे वारह्‌ (४>८३ ) भ्रावर्ते, चार प्रणाम (शिर), यथाजात, दो निपद्य ( प्रवनत)श्रौर 
धियोगशुदध (धिच) इनका समान रूप मे व्यवहार हुभरा है । यथा-- 


४0 जेन लक्षणावलो 


दोणद तु जघाज।द वारसायत्तमेव य । 

चदुस्सिर तिसुद्ध च किदियम्म पउजदे ॥ मूला ७-१०४ 

चतु रावत्तेत्रितयञ्चतु प्रणाम स्थितो यथाजात । 

सामयिको द्विनिपद्यस्मि योगनुद्धस्परसन्ध्यमभिवन्दी ॥। रटनकरण्डक, १३९ 
मूलाचारगतत प्रकृत पद्य से भ्र्तिदाय समान यह्‌ पद समवायाग मे मी उपलब्ध होता है- 

दुश्रोणय जहाजाय कितिकम्म वारसावय। 

चउसिर तिगुत्त च दुपवेस एगणिक्डमण ॥ समवायाग १२ 


धवला (पु €, पृ १८७-८९} मे चौदह प्रकार के श्रनगश्र त के नामोल्लेखपूर्वक कतिक के प्रसग 
मे मूलाचारगतं उपरक्त पद्य को /एत्थूववृज्जती गाहा' ठेसा निर्देश करते हुए यर्तिकिचित्‌ वर्णभेद के' साथ 
उद्धृत किया गया है। 


उपर्युक्त प्रसग से सम्बद्ध मूलाचार श्रीर्‌ रतनकरण्डक मे इतनी विशेपता रही है कि मूलाचार का 
वह प्रसग जहा मुनि के छह भ्रावदयको के श्रन्तगं त वन्दना श्रावश्यक्र से सम्बद्ध है वहा रत्नकरण्डक मे वहू 
श्रावक के ग्यारह पदो मे से तीसरे पदभरुत सामाथिक प्रतिमा के धारक से सम्बन्ध रखता है । चिन्तु एसा 
होने पर भी उसमे कुछ विरो नही समना चाहिए 1 कारण यह्‌ कि उसके पूवं उक्त रतनकरण्डक (४-१२) 
मेही यहकहाजा चुका है किं श्रावक्र कै सामाथिकमें भ्रवस्थित होने पर चूकि वहु उस समय समस्त 
भ्रारम्भ नौर परिग्रह से रहित होता है, इसी लिये वह उपसर्गे के वदा वस्त से भ्राच्छादित मृनि के समान 
यत्तिभाव को -महात्रतित्व को--प्राप्त होता है । यह्‌ श्रभिप्राय केवल रतलकरण्डक मे ही नही, वतक उक्त 
मूलाचार (७-३४), भ्रावरयकनियृक्ति (५८४), विकशेपावकश्यकमाष्य (३ १७३). श्रौर शावकृप्ज्ञप्ति 
(२६६) मे भी समानरूप से व्यक्त किया गया है । इतना ही नही, इन चारो ग्रन्थो मे प्रकृत गाथा भी अभिन्न 
रूप मे ही उपलन्ध होती है । 

रत्नकरण्डक मे निदिष्ट उप्यक्त सामायिक प्रतिमाधारी के स्वरूप को कातिकेयानुप्क्षा (३७१ व 
३७२) श्रौर वामदेवं विरचित भावसग्रह (५३२-३३) मे भी समान सूप से प्रगटक्रिया गयाहै। 

सावयघम्मदोहा (१२) मे सी पूर्वाचायंपरम्परा के भ्रनूसार तीनो सन्ध्याकालो मे वत्तीस दोपोसे 
रहित जिनवल्दना का विधान किया गया है। 


वसुनन्दिश्नावकाचार (२७४-७५) मे उक्तं सामायिक के प्रसगमेकंहा ग्या ह किस्नानादिसे 
पवित्र होकर चैत्यालय मे व भ्रपने गृह मे प्रत्तिमाके प्रभिमुख होकर प्रथवा रन्यत्र पवित्र स्थानं में पूर्वाभि- 
मूख या उत्त राभिमुख होकर जिनवाणी, धमे, चैत्य, परमेष्ठी भ्रौर जिनालय की जो तीनो कालो भे बन्दना 
की जाती है, यह सामायिक कहलाती है 1 | 

योगशास्त्र केस्वो विव (३-१४८) मेकहा गयादहै कि तीसरी सामायिक प्रतिमाका धारक 
श्रावक प्रमाद से रहित होकर तीन मास तक उभय सन्ध्याकालो मे पूर्वोक्ति प्रत्िमाभ्रो के श्रनुष्ठन के साय 
सामायिक का पालन करताहै। लममग यही प्रभिप्राय भआाचारदिनकर(पु ३२) मे मी प्रगट किया 
मयाहै। 

श्रन्य ग्रन्थो मे प्राय पूरव॑निदिष्ट इन्दी ग्रन्थोमे सेकरिसी नकिसी काश्रनूसरणक्रियागयाहै। ` 


सूत्र- मूलाचार (५-८०) मे सूत्र के लक्षण का निदेश करते हुए कहा गया है, जौ गणधरो के दारा, 
्रत्येकनुद्धो के दवारा, श्र.तकेवलियो के द्वारा भौर भ्रभिन्नदशपूरवियोके द्वारा कटा गया हो उसे सूत्र जानना 
चाहिए 1 श्रावर्यकनियूंवित (८८०) के भ्रनुसार सूत्र नाम उसका है जो प्रन्थ से श्रल्पर होकर श्रयं से महान्‌ 
हो, बत्तीस दोषो से रहित हो, लक्षण -रव्याकरणनियमो-से सहित हो, भौर भ्राठ गुणो से सम्पन्न हौ । 
इसी प्राव नि मेश्रागे (८८६) पून कहागयाहैकिंजो थोडे से श्रक्षरो से सहित, सन्देह से रित, सारपरुक्त, 
विदवत मृख--श्रनूयोगो से सहित, भ्र्थोपिम -व्याकरणविदित निपातो से रहित-प्रौर भ्रनव् होकर 


॥ 


प्रस्तावना ४१ 
पर्व्ञके द्वारा कहा गया हो वह्‌ सूत्र कहलाता है । तत्त्वा्थेवात्तिक (७, १४, ५) मे सूत्र का लक्षण लघु श्रौर 
ममक कहा गया है । घवला (पु & पुं २५६) भ्रौर जयथवला (१, पु १५४) मे एक प्राचीन इलोक को 
्न्थान्तर से उद्धृत करते हए उसके द्वारा कहा गया है कि जो भ्रक्षरो से ्रल्प, सन्देह से रहित, सारवान्‌, गूढे 
तत्त्वो का निर्णायक, निर्दोष युवित का भ्ननुसरण करने वाला श्रौर यथाथं हौ उसे सूत्र के ज्ञाता सूत्र मानते है} 
यह लक्षण पूर्वोक्त श्राव निथूंवितत (८८६) से प्रभावित प्रतीत होता है। प्रकृत धवला मे श्रागे (पु १४, 
प ८) दाचाग गन्दागम को भी सूत्र कहा गया है। जयधवला १पृ १७१) मे भी भ्रागे एक श्रन्य शलोक 
को उद्धृत करते हुए यह्‌ श्रभिभ्राय व्यक्त किया गया है कि महान्‌ भ्रं से सयुक्त भ्रथवा जौ पदसमूह श्रथ 
की उत्पत्तिका कारण हो उसे सूत्र जानना चाहिए । 


सुत्रश्ि-- यह सम्यक्त्व के दस भेदो के प्रन्तगंत है ! उत्तराघ्ययन (२८-१६) श्रौर प्रज्ञापना 
(गा ११५) केश्रनूसारवे दस भेद ये है--निस्गेरुचि, उपदेशरुचि, भाज्ञारुचि, सूत्ररुचि, वीजरुचि, 
भ्रभिगमरुचि, विस्ताररुच, परियारचि, सक्ष परचि श्रौर धममंरुचि । इनमे से उपदेररुचि, प्राज्ञारुचि, सूतररचि, 
वीजरुचि, विस्ताररुचि श्रौर सक्षे परुचि ये छह भेद तो तत्त्वाथेवातिक (३,३६,२), महापुराण (७४ से ४४०, 
४४४) ्रात्मानुशासन ( ११), उपास्तकाध्ययन (पू १६४) श्रौर श्रनगारधर्मामृत की स्वो टीका (२-६२) 
मे भी उपलब्ध होते है, किन्तु शेष चार भेदो के स्थान मे यहौये भ्रन्य ही चारभेद उपलब्ध होतेरहै- 
मार्गेरुचि, श्रथरुचि, श्रवगाढरुचि श्रौर परमावगाढरुचि । प्रकृत मे.सूत्ररचि के लक्षण का निर्देश करते हुए 
उत्तरा (२८-२१) श्रौर प्रज्ञापना (गा १२०) मेकहागयाहैकिजो जीव सूत्र का श्रध्ययन करता हृुश्रा 
अगश्र त व वाहयन्‌ त से सम्यक्त्व का श्रवगाहन करता है उसे सूत्ररचि जानना चाहिए । त वा कै भ्रनुसार 
्रब्रज्या मरौर मर्यादा के प्ररूपक भ्राचारश्र्‌ त क सुनने माच से जिनके सम्यग्यदर्शन उत्पन्न हृभा है उन्हे सूत्र- 
रुचि कहा जाताहै।म पु (७४,४४३-४४) मे कहा गया है कि भ्ाचार नामक प्रथम श्रग मे निदिष्ट्‌ तप 
के भेदो के सुननेसे शीघ्रहीजो रुचि प्रादुर्भूत होती है उसे सूव्रजा रुचि कहते है । श्रात्मानु (१३) के श्रनु- 
सारमृनिके चारित्रविधि के सूचकं श्राचारसूत्र को सुनकर जो श्वद्धा उत्पन्न होती है उसे सूत्रदुष्टि कहा 
जाता है । उपासकाषटययन श्रौर ग्रनगारधर्मामूृत की टीका मे समान रूप से यतिजन कै श्राचारके निरूपण 
मात को सूव्र-उससे होने वाले धद्धान को सूत्रसम्क्त्व--कहा गया है । दर्जनप्राभृत की टीका (१२) 
के श्रनुसार मृनियो के प्राचारसूत्र स्वरूप मूलाचार शास्त्र को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका 
नाम सूत्रसम्यक्त्व है । 

* इस प्रकार प्रस्तुत सूव्ररुचि या सूत्रसम्थक्त्व के लक्षण मे प्राय उत्तरोत्तर कुद विशेषता देखी जाती 
है । यथा--उत्तराध्ययन मे जहा अग व वाह्य श्रुत से इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति निदिष्ट की गई है वहा तत्त्वार्थ- 
वातिकं म विशेष रूप से प्रव्रज्या व मर्यादा के प्रूपक केवल भ्राचार सूत्र के सुनने मात्र से उसकी उत्पत्ति 
वतलायी गई है 1 शेप ग्रन्थो मे प्राय इस तत्तवाथंवातिक के लक्षण का ही ग्रनुसरण किया गया है। दरेन- 
प्राभृत की टीका मे तो मूलाचार-- जो वतमान मे उपलब्ध है-- उसके सुनने से प्रकृत सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
कही गर्है। , , | 

सोपक्षमायु-- यह्‌ शब्द मूलाचार (१२-८३) मे उपलब्ध हौता है 1 इसके श्रभिप्राय को व्यक्त करते 
हए उसकी वसुनन्दी विरचित वृत्ति मे विष, वेदना, रक्तक्षय, मय, सक्लेश, दास््रधात एव उच्छ्वास 
निश्वास के निरोघ से होनेवाले श्रायु के घात्त को उपक्रम श्मौर उस उपक्रम से युक्त भ्रायु वाले जीवो को 
सोपक्मायु-सघातायु--कटहा गया है । सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम ये दो शब्द त भाष्य (२-५२) मे उप- 
स्थ होति है । वहा श्रायु के श्रपवरतेन के निमित्त को उपक्रम कहा गया है । उपक्रम से भ्रायु का श्रपवर्त॑न 
हो सकता है, दसके लिए यहा सहत शुष्क तृणराशि श्रौर गूणकार-भागहार से रारिेद ये दो उदाहरण भी 
दिये गये हैं । वृहत्सग्रहणी (२६९६ )मेमी कहा गया है किजिसग्रध्यवसान प्रादि से, चाहे वह श्रा.मोत्पन्न 
हो भ्रथवा भ्रन्य हो, भ्रायु उपक्रम को प्राप्त होती है उसे उपक्रमकहानजाताहै।!त माष्यकीहूरिभद्र 
विरचित वृत्ति (२-५२) मे जिनकी श्रायु प्राय अ्रपव्तेन के योग्य होती है उन्हे सोपक्रम श्रौर जिनकी भ्रायु 
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श्रपवतंन के योग्य नही होती है उन्हे निरुपक्रम निर्दिष्ट किया मथा है। दसी भाष्य की सिद्धसेन विरचित 
वृत्ति (२-५१) मे प्रत्यासन्नीकरण के फारण को उपक्रम कहा गया है। इते स्पष्ट करते हुए वहा यह्‌ कहा 
गया है कि जिस ्रघ्यवस्रान भ्रादि रूप कारणविशेष से श्रतिशय दीर्घकाल की स्थिति वाली मी श्रायु धत्य 
काल कौ स्थिति से युक्त हो जाती है उस कारणकलापि का नाम उपक्रम है । श्रागे (२-५२) यहा उदाहरण 
के ूपमे विप, श्रन्ति श्रौर णस्पश्रादि को उपक्रम वत्तलाति हए कहा गया है कि देव वनारक श्रादिके 
चूकिश्रायु के भेदकं प्राणापान निरोघ, ब्राहारनिरोध, भ्रध्यवसान, निमित्त, वेदना, पराघातत धीर स्पशं 
नामक सात वेदनाविशेष रूप उपक्रम सम्भव नही है, इसलिये वे निरुपक्रम ही होते है । 
धवला (पु १० २३३-३४)म सोपक्रमायुष्क प्रौर निरूपक्रमायुष्क इनके लक्षण का तो कु निर्देश 
नही किया गया, पर वे पर भव सम्बन्धी भ्रायु को किस प्रकार से वाधते ह, इसे स्पष्ट करते हए वहा कहा 
गया है किं जो जीव सोपक्रमायुष्के होते है वे श्रपनी भुज्यमान भ्रायुके दोचरिमागो (२/३) के वीत जानि 
पर श्रसक्षेपाद्धा काल तक पर भव सम्बन्धी ग्रायु के वाचने के योग्य होते है, अर्थात्‌ दो धिभागो के वीत्तजनि 
पर प्रथमादि भ्राठ श्रपकर्पकालो मे मे यथासम्मव विससी एक श्रपकप॑कात मे उसे वाधा जा सक्ता है । पर 
उकत भ्राठ भ्रपकर्पकालो मे से यदि वह्‌ किसीमेभीन वध सकी तो फिरभ्रावतली कै ग्रसस्यातवे भाग मात्र 
भरसक्षेपाद्धा कालमे वे भ्रवल्य ही पर भव सस्बन्धी श्राय को वाधनतेते हँ! इनसे विपरीत जो निरूप 
क्रमायुष्क होते हं वे ्रपनी गुज्यमान भ्रायु मे छह मास शेष रह जाने पर पर मव सम्बन्धी भ्रायु के वाधने 
योग्य होते है । इसमे मी श्रपकर्पो का नियम पूर्ववत्‌ रहता है । श्रागे यहा (पृ २३७३८) शकाकार के द्वारा 
इस प्रसग से सम्बद्ध व्या्याप्रज्ञप्ति के सन्दभं को उद्धृत करते हए कहा गया है कि उपर्युक्त कथन का इस 
व्यार्याप्रजञप्तिगत सूत्र के साय कंसे विरोध न होगा ? इसका समाधान यहा श्राचार्यो के मध्यगत मतभेद 
को प्रगट करते हुए किया गया है ! घूवला कै प्रकृत भाग का हिन्दी श्रनुवाद करते समय हमने वर्तमानम 
उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति मे उस सूत्र के खोजने का यथासम्मव प्रयत किया या, पर वह्‌ उस सूभमे हमे वहा 
उपलन्व नही हुभ्रा । 
स्तनदोष या स्तनद्ष्टिदोष--यहं कायोत्सर्गे का एक दोष है । मूलाचार कौ वृत्ति (७-१७१) मे 
सके स्वरूप का निर्देश करते हृए कहा गयाहै कि जो कायोत्सगं मे स्थित होकर भ्रपने स्तनो प्र दृष्टि 
रखता है उसके यह्‌ कायोत्सर्गे का स्तनदृष्टि नामक दोप होता है 1 योगच्चास्त्र के स्वो विवरण मे (३, 
१३०) कहा गया है कि डास-मच्छर श्रादि के निवारण क लिए श्रथवा श्रज्ञानता से स्तनो को चोलपट मे 
बाधकर कायोत्सरग मे स्थित होना, यह एक कायोत्सगे के स्तनदोष का लकण है 1 श्रागे यहा इस सम्बन्व मे 
मतभेद को दिखलाते हए यह्‌ भी कहा गया है किं भ्रथवा जिस प्रकार धाय स्तनो को ऊपर उठाकर बालक 
के लिए दिखलाती है उसी प्रकार स्तनो को उचा करके कायोत्सगं मे स्थित होना, यह उस स्तनदोप का 
लक्षण है, एसा किन्ही भ्न्य भ्राचार्यो का भ्रभिमत है । सम्भव है यद्व लक्षणभेद साम्प्रदायिकता के व्यामोह 
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स्त्रीवेद- इसके स्वरूप का निदेश करते हुए सर्वार्थसिद्धि (५-६) मे कहा गया है कि जिसके उदय 


सेजीव स्त्री जसे भावो को प्राप्त होता है बह स्त्रीवेद कहलाता ई । इसे कु श्रौर स्पष्ट करते हृए त 
वात्तिक (८,६-४) मे कहा गया है कि जिसके उदय से जीच मृदुता, श्रस्पण्टता, क्लीवता (कायरता), 
कामविश , े्रविश्रम, श्रास्फालनमुख श्रौर पुर्पेच्छा, हन स्त्री जसे भावो को प्राप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहा 
जाता है । पड्चातूकालीन प्राय परभी ग्रन्थो मे-जसे श्रावकरज्ञप्ति टीका ( १८), घवला (पु ११ ३४५. 
३४१, पु दय्‌ ४७, पु,७'पृ ७६ भरौरपु १३, पृ ३६१), मूलाचारवृत्ति ( १२-१६२)भ्रौर प्रज्ञापना 
मलय वृत्ति (२६३) भ्रादि-यही कहा गया है किं जिसके उदय से स्त्री के परुपविषयक श्रभिलाया होती 
है उसक्रा नाम स्त्रीवेद है । 

लगभग इसी पद्धति मे नपृसकवेद भरर पुरुषवेद या पूवेद करा भी लक्षण देखा जाता है । विशेषता 
यह्‌ैकित वा मेज॑सेस्तरीवेदके लक्षणमेस्त्रौण भावो को स्पष्ट किया गयाहै वैसे वहा नपूमसक भौर 
पौस्न भावौ को कुछ स्पष्ट नही क्रिया गया (देखिए नपूसक भ्रौर पुरुषवेद व पूवद काव्द ) । 
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स्थायनाक्म-जैनागमो मे विवक्षित पदार्थं की प्ररूपणानय व निक्षेप के्ाधारसेकी गई है। 
परकृत मे कमं की विवक्षा है । वह नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भाव के भेदसेचार प्रकारका है । इनमे स्था- 
पनाकमे के स्वरूप का विचार करते हुए षट्खण्डागम (५.४, ११-१२- पु १३,पृ ४१) मे कहा गयाहै 
कि काष्ठकर्मं, चित्रक्म,पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लयनकर्म, शेलक्म, गृहकमं, भित्तिकर्म,दन्तकमं श्रथवा भेण्डकमं, 
इनमे तथा भक्ष श्रथवा वराटक इत्यादि श्रन्य भी जो है उनमे स्थापना कै दारा जो “यह कमं है' इस प्रकार 
से स्थापना की जाती है वह्‌ सब स्थापनाकमं कठलाता है 1 इस प्रकार की चिवेचनपद्धति को स्थापनानन्त, 
स्थापनाकृति, स्थापनाप्रकृति श्रौर स्थापनास्पशं भ्रादि शन्दो के भन्तगंत भी देखा जा सकता है । 


यह्‌ विवेचन की पद्धति ध्राव्यकसूव्र मे भी देखी जाती ह । उदाहरण के रूपमे स्थापनावश्यक के 
स्वरूप का विचार करते हए वहा (स १५) कहा गया है कि काष्ठकमं, पुस्तकमं, चिघ्रकरम, लेप्यकमे, 
प्रन्थिम, वेडिम, पूरिम श्रथवा सधातिम, ्रक्ष श्रवा वराटक मे जो "यह भ्रावश्यक है" इस प्रकार से सद्भाव 
रूप, (तदाकार) श्रथव।श्रसद्‌भाव रूप (्रतदाकार) एक या अ्रनेक की स्थापना की जाती है उसे स्थपना- 
वश्यक कहते है\! (घद्मावस्थापना भ्रौर अरसद्मावस्यापना के लिए देखिये धवलापु १३, पृ १० भौर 
४२भ्रादि तथाग्रन्थिमववेहिमग्रदिकेल्िटदेखिपे वत्रताषु षु २७२-७३भ्रादि)। 
स्थाबर-पीे (पु ५-६) तर्ष" के प्र्तणमे त्रस जीवो के स्वरूपव भेदश्रादिके विषयमे 
विचारकरियाजाचुक्राहै। प्रस्तुत स्थावर उक्त वरम का वियक्षभरुत है। सर्वाथंसिद्धि (२-१२) मे स्थावर 
जीवो के स्वल्प का व्रिचार करते हुए कहागयाहैकिजो जीव स्थावर नामकम के वशीभूत होतेर्हैवे 
स्थावर कहलते दँ । त वातिके (२,१२.३) श्रौर त इलो वातिक (२-१२) के ्नुसार जिन जीवो के 
जीवविपाकी स्थावर नामकम के उदय से विशेषता उत्पन्न हुई है उन्हे स्थावर कहा जाता है । जो जीव 
स्वमावत एक स्थान पर रहते हँ उन्हे स्थावर कहना चाहिए, इस शका का समाधान करते हुए पूर्वोक्त 
ससि मेकहागयाहै कि वैसा मानने परभ्रागममे जो यह कहा गया है कि "कायानुवाद से दरीन्द्रियसे 
लेकर श्रयोगिकेवलिर्यो तक त्रस जीव होते ह उससे विरोध का प्रसग प्राप्त होगा । त वार्तिके (२,१२ 
४-५) मे मी स्थानकशील--एकं ही स्थान मे स्थित रहने वाले-जीनो को स्थावर क्यो न माना जाय, इस 
शका का समाधान करते हृएु कहा गया है किं वैसा स्वीकार करने पर वायु, तेज एव जलकायिक जीवो के 
भस्थावरत्व--स्थावरमिन्न त्रसता-- का प्रसग दुनिवार होगा, क्योकि उनका गमन एक स्थान से दटसरे 
स्थान मे देखा जाता है 1 यदि कहा जाय कि वह्‌ तो भमीष्टही है, तो वैसा कहने वालो के भ्रति यह्‌ कहा 
गया है कि उन्होने समय कै प्रथं को नही समा, क्योकि सतप्ररूपणा मे कायानुवाद के प्रसग मेद्रीन्द्रियसे 
लेकर श्रयोगिकेवलो पथंन्त जीवो को त्रस कहा गया है । उपर स सि मे जिसभ्रागमकीश्रोरतथात वा 
मे जिस सत्ररूपणासूत्र की श्रोर सकरेत किया गयादहै वह्‌ सूत्र दस प्रकार है-- 
तसकादया वीइ दियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलित्ति । षट्ख १,१,४४ (पु १,पृ २७५) 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए धवला टीका मे स्थावर जीव कौन है" एेसा पृखने पर एकेन्धिय 
जीवो को स्थावर कहा गया है 1 इस पर वहा (पृ २७६) यह शका उठाई गईहै कि सूत्र मे तो एेसा निदेश 
नही करिया गया, फिर यह्‌ कंसे जाना जाता है कि एकेन्दरिय जीव स्थावर है ? इसके उत्तर मे वहा यह 
कहा गया है कि उक्त सूत्र मे जव यह्‌ स्पष्ट निदे किया गया है कि द्रीन्द्रिय से लेकर श्रयोगिकेवली तक 
धस है, तव परिशेष से यह्‌ स्वय सिद्ध है कि एकेन्दरिय जीव स्थावर है! इसयर श्रागे स्थावर नामकम का 
भ्या कायं है, एेसा पूछने पर यह कहा गया है कि उसका काये एक स्थान मे ग्रवस्थापित करने का है । इस 
पर यह शंका उपस्थित हई कि वैसा होने पर तो तेज, वायु श्रौर जल इन चलने वाले स्थावर जीवो के 
स्थावरपने का श्नभाव प्राप्त होगा ? इस दका के समाधान मे कहा गया है कि एेसा नही हो सकता 1 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार स्थिर पत्तं प्रयोग से- वायु की प्रेरणा से-वृक्ष से टूटने पर इधर- 
उधर चलते हँ उसी प्रकार स्थिर तेज श्रौर जल जीव भी प्रयोग के वश चलते है, न [क स्वत , श्रतएव उनके 
गमन मे कोई विरोध नही है । इनके भ्रतिरिक्त गति पर्याय से परिणत वायुकातोररीरदहौी वैसादहै।, 
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इस प्रसग से सम्बद्ध ततत्वाथसूत्र केस सि. सिद्धिसम्मत भौर माष्यसम्मत सूत्रोमेभी कुच भिन्नता 
रही है । यथा- 
पथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पतय स्थावरा । तेजोवाय्‌ द्ीन्द्रियादयस्त्रसा । स सि सूत्र २,१३.१४ 
पथिव्यम्बू-वनस्पतय स्थावरा । तेजोवयय्‌ द्रीच्धियादयदच तरसा 1 भाष्य सूत २,१३११४ 
ससिश्रौरत वा के भ्रन्तर्ग॑त उपर्युक्त शकासमाधान कोदेखते हुए सर्वाथंसिद्धिकार के सामने 
उक्त भाप्यसम्मत सूत्र रदे हँ या नही, यह सन्देहास्पद है । पर तत्तवार्थवातिककार के समक्ष वे भाष्य- 
सम्मत सूत्र श्रवश्य रहै है, एेसा प्रतीत होता है । कारण इसका यह्‌ है कि उन्होनि प्रकृत दाका के समाधन मे 
बायु, तेज भ्रौर जल कायिक जीवो के भ्रस्थावरत्व का प्रसगदिया दहै, जवक्िस सि मेकेवल श्रागमविरोध 
ही प्रगट किया गया है, वहा वायु, तेज रौर जल कायिक जीवो का कुदं मी निर्दे नही किया गया । 
 दशर्वकालिक चूणि (पृ १४७) > श्रनुसरार जो जीव एक स्थान मे श्रवस्थित रहते हँ उन्हे स्थावर 
कहा जाताहै।त मा कौ हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) मे कहा गया है कि जो जीव परिम्पन्दन श्रादि 
से रदित होते हृए स्थावर नामकम के उदय से श्रवस्थित रहते है वे स्थावर कषलाते ई । श्रावकप्रनप्ति 
की टीका (२२) मेमी उक्त हरिभद्र सूरिकेद्वाय प्राय इसी श्रभिप्रायको प्रगट करते हुए कहा गयाहै 
कि जिसके उदय से जीव स्पन्दन से रहित होता है उसे स्थावर नामकम कहते है । उक्तत भा की सिद्धसेन 
विरचित वृत्ति (२-१२) मे कहा गया है कि स्थावर नामकर्म के उदय से जिन जीवो के मुख-दुखादिके 
भरनुमापक चिह्घ स्पष्ट नही रहते वे स्थावर कहलाते है । सूत्रकृत्ताग की शीलाक विरचित वृत्ति (२,१३ 
प ३३ ब २,६.४्‌ १४०) मे 'तिष्डन्तीति स्थावरा" इस निरुक्ति के साथ पृथिवी भ्रादिको को स्थावर 
कहा गया है । पर '्रादि' शब्द से वृत्तिकार को भ्रन्य भ्रौर कौनसे जीव भ्रभिप्रतत है, यह्‌ वहा स्पष्ट नही है। 
यही श्रभिप्राय प्राय स्थाताग की श्रमयदेव विरचित वृत्ति (५७ व ७५) मे मी प्रगट किया गया दै । विशेष 
इतना है कि वहा धृथिवी श्रादिक' यह निदेश नही किया गया । योग्षास्त्र के स्वौ विवरण (११६) मे 
स्पष्ट रूप से भूमि , भ्रप्‌, तेज, वायु श्रौर महीरुह (वनस्पति) इन पाच एकेन्द्रिय जीवो को स्थावर कहा 
गया है। 
स्थिरनामक्म -- इसके स्वल्प का निर्देश करते हए सवार्थ॑सिद्धि (८-११) तत््वार्थाधिगम भाष्य 
(८-१२) तत्त्वाथेदलोकवा्तिक (८-११) श्रौर भगवती भ्राराधना की मूला टीका (२१ २४) मे प्राय 
समान रूपसे यही कहा गया है किस्थिरभाव (स्थिरता) के जनक नामकम को स्थिर नामकरमं कहा 
जाता है। त वातिक (८,११,३४) मे सर्वाथंसिद्धिगत इस लक्षण को शब्दस भ्रात्मसात्‌ करके उसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा गया है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवास प्रादितपोके करने पर्‌ भीभगव 
उपागो फी स्थिरता रहती है बह स्थिर नामकरमं कहलाताहै । त भा की हरि वृत्तिश्रौर श्रावयप्रशञप्ति 
(२३) की हरि टीकामे कहा गयाहै कि जिसके उदथ से सिर, हदिडया श्रौर दात श्रादि शरीरगत भव- 
यवो की स्थिरता होती है उसे स्थिर नामकं कहते ह । त्त भा की हरि वृत्तिगत इस लक्षण को उसकी 
सिद्धसेन विरचित वृत्ति श्रीर प्रज्ञापना की मलय वृत्ति (२५३) मेज्योकात्यो ते लिथा गया है । धवला 
(षु ६१ ६३) मे कहा गयाहै कि जिसके उदय से रस, धिर, मेदा, मज्जा, हदढया, मास भरर शुक 
दन सात घातुरो की स्थिरता होती दै--उनका विनादा या गलन नही होता है--उसका नाम स्थिरनाम- 
कं है । चवलागत यह लक्षण मूलाचार की वृत्ति (१२.६६५) भे प्राय उसी स्य मे उपलब् हीता ह! 
भामे इसी. घवला (षु १३,१्‌ ३६४) मे उसके लक्षण को पुन दोहर हए यह कहा गया है कि जिस कण 
करै उदय से रसादि धातुश्नो का श्रवस्थान कुदं काल तक श्रपने स्वल्प से होता हे उसे स्थिर नाम कर्मे कहते 
1 समवाया कौ म्भयदेव विरचित वृत्ति (४२) मे का गमा ह कि जिसके श्राश्रयसे स्थिर दात्र 4 
्रवयवो कौ उत्पत्ति होती है बह स्थिर नामकरमं कहलाता ह । ह 
१६-१-७६ 
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(जेन पारिभाषिक शब्द-कोष) 


प्रकरणसमा जात्ति-१ श्रथानित्येन नित्येन सा- 
घर्म्याद्भियेन वा। प्रक्रियाया प्रसिद्धि स्यात्तत 
प्रकरणे समा ॥ तत्रानित्येन साधरम्या्ति प्रयत्नो- 
द्भवत्वत । शब्दस्यानित्यता करिचत्‌ साधयेदपर 
पुन ॥ तस्य नित्येन गोत्वादिसामान्येन हि नित्यता । 
ततत पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ।॥ (त 
श्लो १, ३३, ३८०-८२) । २ तस्य (प्रकरण- 
समस्य) हि लक्षणम्‌ - यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स 
प्रकरणसम [न्यायसू, १।२।७] इति । प्रत्रियेते 
साघ्यत्वेनाधिक्रियेते भ्रनिदिचतौ पक्ष-प्रतिपक्षौ यौतौ 
प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता सयात्‌ प्रभृत्याऽऽनिर्चयात्‌ 
पर्यालोचना यतो भवति स एव, तनिरचयार्थ प्रयुक्त 
प्रकरणसम , पक्षद्रयेऽप्यस्य समानत्वादुभयत्राप्यन्व- 
यादिसदूमावात्‌ । (भ्र क मा ३-१५, पू ३५७) 
१ भ्रनित्य की नित्यसेश्रौर नित्य से श्रनित्यकी 
समानतासे जो प्रकरणसिद्धिकी जाती, इसे 
प्रकरणसमा जाति जानन! चाहिए । जसे कोई एक 
नादौ जब श्रयत्न फे भ्रविनाभादितवः' हैतुके हारा 
शब्दे की श्रनित्यता को सिद्ध करना चाहता है तब 
दूसरा प्रतिवादी गोत्व प्रादि सामान्यके साथ 
साधम्यं होने से उसकी नित्यता फे सिद्ध फरनेका 
प्रयत्न करता है \ इस प्रकार पक्ष-चिपक्ष मे भक्तया 
के समान होने से इसे प्रकरणसमा जाति कहा 
जाता है। 
भरकाश्-प्रकादायति धनतिमिरपटलवगुण्ठितिमपि 
घटादि प्रकटयतीति प्रकाश । (उक्तया निशा 
च २५६५ धृ २१२ ) 1 
जो सधन प्रन्धकारसे भ्राच्छादित भी घटादि 
पदार्थो को कट करता है उसे भ्रकाश कहते है । 
ल. ६२ 


भ्रका्ठान, प्रकाक्षना--१ पगासणा चरमाहार- 
प्रकाशनम्‌ । (भ. भ्रा विजयो ६६ }1 २ पयासणा- 
चरण शआरहारप्रकटनम्‌ । (भ भ्रा मूला. ६६) 
३ प्रकादन चरमाहारप्रकटनम्‌ । (श्न घ स्वो. 
री ७-६्८) । 

१ भरन्तिम भ्राहार के प्रगट करने को भ्रकारन या 
भरकाराना कहा जाता है । यह्‌ भक्तप्रत्यास्यानमरण 
के भ्र्हादिभावो के ध्रन्तगेत है 1 

भ्रकीर्णक--१ प्रकीणेका पौर-जानपदकल्पा । (स, 
सि ४-४) । २ प्रकीणंका पौरःजनपदस्थानीया । 
(त भा ४-४)। ३ प्रकीर्णका. पौर-ज [जा ] नपद- 
कल्पा" । यथेह राज्ञा पौरा जानपदाश्चं प्री तिहेतव 
तथा तत्रेनद्राणा प्रकीणेका प्रत्येतव्या । (तचा 
४, ४, ८} । ४ पौर-जानपदप्रख्या सुरा ज्ञेया 
भ्रकीर्णेका 1 (म पुं २२२६९) 1 ५ प्रकीर्णा एवे 
प्रकीणेका , ते पौर-जानपदकल्पा । (त श्लो ४, 
४)! ६ समुद्र इव प्रकीणेक-सूक्त-रत्नविन्यास- 
निबन्धन धकी्णेकम्‌ । (नीतिवा ३२१, पृ. 
३७६) । ७ >< >< >< प्रकीर्णा ्राम्य-पौरवत्‌ । 
(्िक्षपु च २, ३७७४) । ठ तथा प्रकीर्णं 
का पौर-जनपदस्थानीया , प्रकृेतिसदु्ा इत्यथं । 
(बृहव्स मलय वृ २) & प्रकीर्णका पौर-जन- 
पदादिप्रकृतिसदृशला । (सग्रहणी दे व १-२, पृ 
५) 1 १० प्रकीर्णका पौर-जनपदसमाना । (त 
वृत्ति भुत ४-४) 1 

१ देवो मे जो पुरवासी श्नौर जनपद निवासी मनुष्यो 
के समान हुध्राक्रतेहैवे प्रकीर्णं या प्रकीर्णक देव 
कहलाते है । £ जिस भ्रकार समुद्र विखरे हृएु रत्नो 
काकारण है उसी प्रकार जो काव्य विविघभकार 


प्रकृति] 


फे सुक्तिरूप रत्नोंकी रचनाका फारणटहै उसे 
भकीणक कहा जाता है । 

प्रकुति--९ परकृतिशव्देन स्वभावो भेदद्चाभिधी- 
यते । } उत्तरा चू धू २७७) । २ प्रक्रियते श्रज्ञा- 
नादिकं फलमनया भ्रात्मन इति प्रकृतिराव्दन्पुत्यत्ते । 
(घव धुं १२, प्र्‌ ३०३); पयडी सील सहावो 
इच्चेयदरो । (घव पु १२, पर ४७८), प्रकृति 
स्वभाव श्षीलमित्यनर्यान्तरम्‌ । (धव पु १३, पु. 
१६७) । ३ प्रकृतिर्मौल कारण मृदिव घटादिभेदा- 
नामेकरूपपूद्‌गलग्रहणम्‌, श्रत प्रकियन्तेऽस्य सकादा- 
दिति श्रकर्तरीत्यनुवृत्तेरपादानसाघना प्रकृति । स्व- 
माववचनो वा प्रकृतिक्न्द ! (त भातिद्धवृ 
८४) । ४ पयडी सील सहावो >८ >८ > । (गो 
क २})। ५ प्रकृतिस्तु स्वभाव स्यात्‌ ज्लाना- 
वृत्यादिरष्टधा ॥ (योगशा स्वो चिव १-१६, 
६०, पृ ११४) । ६, इदमुक्त मवति-पछृति- 
नेमि ज्ञानावारकतंवादिलक्षण स्वभाव । (पचस 
मलय वृ स फ ३३)! ७ प्रीत्यप्रीति-विपादा- 
त्मकाना लाधवोपष्टम्म-गौरवधर्माणा परस्परोपका- 
रिणा त्रयाणा गणाना सत्त्व-रजस्तनसा साम्यावस्था 
प्रकृति । (स्याद्रावम १४ पृ १८४} । ८ पयद्‌ 
सहावो वृत्तो >< >< >€ । (नवत ३७} 1 

१ प्रकृति का धयं स्वभाव भ्रथवा भेद होताहै। 
२ प्रकृति, शील भ्रौर स्वभाव ये समानार्थक शब्द 
हई! जो घ्रात्मा के श्रज्लानादि रूप फल फो उत्पन्नं 
करती है उसे भति फहते है ! वह्‌ मूल से ज्ञाना- 
बरणादिके भेदसे श्राठ प्रकारकी है । ७ सत्व 
रज ध्रौर तम इन तीन गुर्णो की समताकफा नाम 
प्रकृति (साल्या्सिमत) है । कमठ. लाधव, उपष्ट- 
म्भ भ्रौर गौरव धमं वाले उक्त तीनो गुण प्रीति, 
श्रप्रीति भ्नौर विषाद स्वरूप होते हए परस्पर के 
उपका कहै । 

प्रकृतिपतद्श्रहु- १ यस्या प्रकृतौ जीवस्तव्‌भावेन 
परिणमयति सो प्रकृति पगतीए सकममाणाए पडि- 
महो वृच्चति । (कमभ चू सक २)।२ यस्या 
प्रकृतौ ्ाघारमभूताया तत्कृत्यन्तरस्थ दलिक परि- 
णमयति--भराधारमूतप्रकृतिरूमतामापादयति-- एषा 
परकृतिराघारमूता पतद्ग्रह इव पतद्ग्रह , सक्म्य- 
माणप्रकृत्याधार इत्यथ । (कत्र मलय वु स 
क २) 1 ३ तत्न यदा एका प्रकृतिरेकस्या प्रकृतौ 


७३०, जंन-लक्षणावली 


[प्रकृतिवन्ध 


सक्रामति, यथा सातमसते भ्रसात वा साते, तदा 
या सक्रामति सा प्रकृतिसक्रम, यस्या तु सक्रामति 
सा प्रकृतिपत्तदुग्रह । (पचस मलय वु सक ४) 
१ जीव जिस प्रकृति मे विवक्षित्त कर्मपरफ़ृति कफे 
प्रेर्शो फो तत्स्वरूप से परिणमाता है उस श्राधार- 
भूत प्रति फो प्रकृतिपतदुग्रह कहा जाता है । 
प्रकृतिवन्ध- १ श्रविसेसियरसपगर्धू पगद्ववो 
मुणेयन्वो । (कम १-२४, पू ६६) । २ प्रकृति 
स्वमाव । >< >< > तदेवलक्षण (भर्थानवगमादि- 
रूप) कार्य प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृति 1 
(ससि ८-३मत वा ८,३,४)। ३ यथोक्त 
प्रत्ययसद्‌भावे सति पुद्गलादाने प्रकृतिवन्ध । (त 
भा हरि बसतिद्ध वुं ८-४)। ४ प्रकृतिवन्वो 
ज्ञानावरणादिग्रहृतिर्प । (श्रा प्र टी ८०) 
५ प्रकृति स्यात्‌ स्वभावोऽच्र निम्बादेस्तिक्ततादिवत्‌। 
कर्मणामिह सर्वेषा यथास्व नियता स्थिता ॥ (ह 
पु ५८-२०४) । ६ प्रकृति स्वभाव इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । >८ >< > वन्वव्यानिं च कर्माणि श्रकृत्या- 
वस्थितानि प्रकृतिबन्धव्यपदेश नभन्ते । (त इलो 
८-३) । ७ वन्धो नाम यदात्मा राग-दरष-स्नेहलेया- 
वलीढसकलात्मप्रदेहो भवति तदा येप्वेवाकाश्प्रदेषे- 
ष्ववगाढस्तेष्वेवास्थितान्‌ कार्मणविग्रहयोग्याननेकर- 
पान्‌ पुद्गलान्‌ स्कन्वीमूतानाहारवदात्मनि परिणाम- 
यति सम्बन्धयतीति स्वात्मा ततस्तानव्यवसायविरेपा- 
उज्ञानादीना गणानामा्मावरणतया विभजते हेस 
क्षीतेदके यथा, यथा वा श्राहरिकाले परिणति- 
विशेपक्रमवशादाहर्ता रस-खलतया परिणतिमानय- 
त्यनाभोगवी्यंसामर्थ्यात्‌, एवमिहाप्यध्यवसायविरे- 
पात्‌ किञ्चिद्‌ ज्ञानावरणीयतया किञ्चिद्‌ दर्थना- 
च्छादकत्वेनापर सुख-दुःखानुभवयोग्यतया पर च 
दर्खन-चरणव्यामोहकारितयाऽन्यन्नारक-तियेद्मनुष्या- 
मरायुष्केनान्यद्‌ गतिकश्षरीराद्याकारेणापरमुन्च-नीच- 
गोानुभावेनाऽत्यद्‌ दानायन्तरायकारितया व्यवस्या- 
यत्ति । एष प्रकृतिवन्ध । (त. भा सिद्ध वृं १-३, 
पु ३८) । ८ >८ >< >८ तस्समुदाभ्नो पगतिवधो 1 
(पचस ब क ४०); तेषा त्रयाणामपि स्थित्यनु- 
भाग-प्रदेदावन्याना य॒ समृदाय स प्रकृतिवन्ध 1 
(पचस स्वो वु ब फ. ४०) । ९ प्ररृतय कमं 
णोऽशा भेदा ज्ञानावरणीयादयोऽष्टौ, तासा कन्य 
भ्रतिवन्व । (समया भ्रमय वू. ४) 1 १० कर्मण 


प्रकुतिबन्ध] 


प्रकृतय भ्रा भेदा ज्ञानावरणीयादयोऽष्टौ, तासा 
्रङृतेर्वां श्रविशेषितस्य कर्मणो बन्ध प्रकृतिबन्ध. । 
(स्थाना श्रभय चु ४,२, २६६) । ११ कार्मण- 
वर्गणागतपुद्गलाना ज्ञानावरणादिभावेन परिणाम 
प्रकृतिवन्ध । (मूला व्‌. ५-४७) ; प्रकृतिर्ञाना- 
वरणादिस्वरूपेण पृद्गलपरिणाम । (मूला वु 
१२-३) । १२ ज्ञनावरणादष्ट्कर्मणा तत्तद्ोग्य- 
पूदगलद्रव्यस्वीकार भ्रकृतिवन्ध । (नि सा वु 
१-४०) । १३ रस स्नेहोऽनुभाग इत्येकार्थं , 
तस्य॒ प्रकृति स्वभाव, श्रविशेषिताऽविवक्षिता 
रसम्रकृति, उपलक्षणत्वात्‌ स्थित्यादयोऽपि 
यस्मिन्नविवक्षिता सं बन्धोऽविदेषितरसप्रकृति 
प्रकृतिवन्धो ज्ञातव्य । (कर्मप्र. मलय. व १-२४; 
धं ६६) । १४ ज्ञानावरणाद्यात्मा प्रकृति >< >< 
>€ ॥ (श्रनं घ २-३६) । १५ य॒ पनस्तत्समु- 
दाय --स्थित्यनुभाग-प्रदेशसमुदाय -- स प्रकृति- 
वन्ध । (पचस मलय वु.वं क ४०; कर्मवि दें 
स्मोवु २, शतक दे.स्वो वु २१) । १६ प्रकृति 
समुदाय स्यात्‌ >८>८ >< । (क्मवि वे स्वो वृ 
२,द्‌ , इतक देस्वो व २१द्‌ )। १७ प्र 
छतिस्तत्स्वभावात्मा >८ >< >< । (पञ्चाध्यायी 
२-६३३) । 

१ तीन्र-मन्द भरथना शुभाश्ुभरूप विशेषता से रहित 
रस फो भकृति--श्रनुभाग के स्वमाव को-प्कृति- 
बन्ध कहते ह! ५ पभरकृति नाम स्वभावका रहै, 
जसे नीम की प्रति तिक्तता श्रवा गुड की प्रकृति 
मधुरतां 1 इस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोकीजो 
ज्ञानादि के श्रावरणरूप प्रकृति है उसे भ्रङृतिबन्ध 
कहा जाता है । 
प्रकृतिमरण--एवमेकस्यायुष्कर्मण एकव प्रकृति- 
स्देत्येकस्यातमनस्तस्मादेकं कायुष्कपरकृतिगलनरूपमिव 
मृततिमुपति । तदेतस्परकृतिमरणम्‌ । (भ श्रो विजयो 
२५५ धू ८६) । 

एक जीव के एक ही श्रायुकमं की प्रकृति उदय को 
पराप्त होती है । इसी से जीव एक श्रायुकमं कौ 
भकृति के गलनेरूप मृत्यु को प्राप्त होता है । यही 
प्रकृतिमरण दहै 1 

प्रकृतिसोक्ष-जा षपयडी णिज्जरिज्जदि श्रण्ण- 
पयडि वा सकामिज्जदि एसो पयडिमोक्लो णाम । 
(घव धुं १६ पृ ३३७) । 


७२ १, जेन-लक्षणावली 


[ प्रकृतिस्थानसक्रम 


जो प्रति निर्जीणं होती है भ्रथवा अन्य शरकृतिरूप 
परिणत होती है, इसका नाम श्रफृतिसोक्ष है । 
भरकृतिसक्रम--१ जा पयडी श्रण्णपयडि णिज्जदि 
एसो पयदिसकमो । (घव पु १६, प ३४०) । 
२ एकस्या प्रकृतावेका सक्रामति यदा तदा प्रकृति- 
सक्रम प्रकृतिपरतिग्रहता चेति । (पचस च स्वो 
ब सक्त ४) 1३ या प्रकृति वध्नाति जीव तद- 
नुभवेन प्रकृत्यन्तरस्थ दलिक वीर्यविशेपेण यत्परि- 
णमयति स सडइक्रम । (स्थाना श्रभय वृ ४,२, 
२६६) 1 ४ तत्र यदा एका प्रतिरेकस्या प्रकृतौ 
सक्रामति यथा सातमसाते, भ्रसात वा सति, तदा 
या सक्रामति सा प्रकृतिसक्रम । (पचस सलय वृ 
स॒ क ४); पतद्ग्रहरूपतापादन प्रकृतिसक्रम । 
(पचस भलय चु स क ३३) । 

१ जो प्रकृति श्रन्य प्रकृतिरूपता को प्राप्त करायी 
जाती है, यह्‌ भ्रकृतिसक्रम कहलाता है । ४ जच 
एफ अङ्कति श्रन्य एक भ्रति मे सक्रमण को भप्त 
होती है--जंसे साता श्रसाता मे भ्रणवा भ्रसाता 
साता मे, इत्यादि- तब जो सक्रन्त होती दै उसे 
भरकृतिसक्रम कहा जाता है । 

प्रकृतिस्थान-- दि-वादीना भ्रक्ृतीना समुदाय 
भ्रकृतिस्थानम्‌ 1 (पचक्ष भलय वृ संक ४) 1 
दो तीन भादि भ्रकृतियो फे समुदाय को प्रकृति- 
स्थान कहते ह 1 

भ्रट तिस्थानपतद््रह्‌-यदा तु प्रमूतासु भ्रकृतिस्वे- 
का सक्रामति, यथा मिध्यात्व सम्यक्त्व-सम्यम्मिथ्या- 
त्वेयो , तदा प्रकृतिस्थानपतद्‌ग्रह॒ । (पचस मलय 
ब्‌ सक ४)। 

जब वहत सौ भ्रङृतियो मे एक भकृति सक्रमण को 
प्राप्त होती है, जसे सम्यक्त्व व सम्यग्मिण्यात्व मे 
एक भिण्यात्व ्रकति, तब वह्‌ प्रकृतिस्यानपतवृग्रह 
कहलाता है 1 

प्रकर तिस्थानसंक्म- तत्र यदा प्रमृता प्रकृतय 
एकस्या सक्रामन्ति, यथा यश्च कीतविकस्या शेषा 
नामप्रकृतय , तदा प्रकृतिस्थानसक्रम । (पचस 
मलय वु संक ४) । 

जव एक श्रकृति मे बहुत सौ भङृतिया सक्रमण को 
प्राप्त होती है जसे एक यक्ल.कीतिमे शेष नाम 
कर्मभकृत्तिया, तवे बह भरकृतिस्थानसंक्रम फह्‌- 
लातादहै) 


प्रकृत्यन्तरनयनसं क्रम] 


भ्रकत्यन्तरनयनसंक्रम--१ यत्पुन सदक्रमप- 
कृतिस्थितिसमयस्था कर्मपरमाणवः प्रतिग्रहपरकृती 
सद्कमप्रकृतितुल्यासु स्थितिपु नीत्वा निवेदयन्त इत्ये- 
ष प्रकृत्यन्तरनयनसक्रम । (पचस स्वोवृ स,क 
३५५ धर १५४) । २ विवक्षिताया प्रकृते समा- 
कृष्य प्रकृत्यन्तरे नीत्वा निवेगन प्रकृत्यन्तरनयन- 
सकरम । (पचस. मलय वृ स क ५२)। 

१ सक्रमप्रकृति सम्बन्धी स्थिति फे समर्थो मे श्रव- 
स्थित कर्मपरमाणु्रों फो भरतिग्रहु्रकृति मे सक्तम- 
प्रकृति की समान स्थितियोमेले जाकरनजो रखा 
जाता है, इसका नाम भ्रषत्यन्तरनयनसक्तम है । 
२ विवक्षित भकुति के रस को उससे सीचकरव 
भ्न्थ भकृतिमे ले जाकर रखना, इसका नाम 
प्रकृत्यन्तरनयनसक्रम है । 

प्रकृत्यथंता-प्यडी सील सहावो इच्चेयदरो । श्रट्रो 
पयोजण, तस्स भावो श्रटुदा, पयडीए भरटुदा षयडि- 
श्र्ुदा । (घव पु १२, पर ४७८) । 

भरकृति, शील भ्रौर स्वभाव ये समानार्थक शब्द हू! 
श्रयं से प्रयोजन फा भ्रभिप्राय रहा है इस भकार 
कृति फी धर्थता को प्रकृत्यथंता फते हँ । 
परकषेपक--यत्पुनरमुखे प्रवेशन स प्रक्षेपक । (वृह्‌- 
त्कक्षे वु ९८) । 

लटकते हए पत्र-पुष्पादि के मृखमे रखने का 
नाम प्रक्षेपक है। 

्रक्षेपाहार--१ पक्वेवाहारो पूण कावलिश्रो होई 
मायन्वो । (सृध्रक्‌ नि २ ३, १७१. वृहत्स 
१६७) २ प्रकषेपाहारस्तु कावलिक । (तभा हरि 
व सिद्ध वु ५-२०)। ३ प्रक्षेपाहार भ्रोदनादि- 
कवल-पानाभ्यवहारलक्षण ! (त भा सिद्ध वृ 
२-३१) । ४ प्रक्षेपेण कवलादेराहार प्क्षेपाहार , 
्र्षेपाहारस्तु कावलिक , कवलघ्रक्षेपनिष्पादित इति 
ज्ञतव्यो भवति । (सूत्र्‌ निशो वृ २ ३, 
१७०} । ५ प्रक्षिप्यतेऽर्थात्‌ मखे इति प्रक्षेप, स 
चासावाहारस्च प्रकषेपाहार, >< >< >< कावलिक- 
मुखप्रक्षेपाहार । (भ्ज्ञाप मलय वृ २८३०६) 
६ प्रक्षेपाहार पुन काचलिको मुखे कवलभ्रकषेपरूपो 
मवति ज्ञातव्य । (बृहत्स मलय वु १६७) । 
७ य पुनराहार काचलिक कवर्लनिष्य्लो भवति, 
समृद्धे कवलादे भक्षेपात्‌ मरकषेपाहारो ज्ञात्तन्यं । 


(ग्रहणी देव १४०)। 


७३२, जँन-वक्षणावली 


[प्रचला 


१ कयस या ग्रासरूप प्राहार को प्रक्षेपाहार कहा 
नाता हि, कारण किं उते उठाकर मृ में रखना 
पडता हे । 

प्रचला--१ या क्रिया श्रात्माने प्रचलयतिसां 
प्रचला शछोक-धरम-मदादिप्रभवा भासीनस्यापि नेघ- 
गाप्रविक्रियासूचिका । (स सि ८-७) । २ पयला 
हद च्यस्सा >८ >< >‹ ॥ (वृहुत्क २४००) । 
३ किचिद्ुन्मिपितो जीवः स्वपित्येव मुहूर्मृहु । 
ईपदीपद्धिजानाति प्रचलालक्षण हि तत्‌ ॥ (व रंगच 
४-५४) 1 ४ प्रचलयस्यात्मानसमिति भरचला। या 
क्रिया भ्रात्मान प्रचलयति सा प्रचने्युच्यते । >< 
>८>< सा पन शोक-श्रम-मदादिप्रमवा विनिवृत्ते 
न्द्रियव्यापारस्यान्त प्रीतिलवमाश्रहेतु श्रासीनस्यापि 
नतर-गात्रनिरियासूचिता। (तवा ८ ७,४)। 
५ पयलाए तिव्वोदएण घालुवाए मरियाह व लोय- 
णाइ होति, गर्वभारोदटव्व व सीस हदि, पुणो 
पुणो लोयणाइ उम्मिल्ल-णिमिल्लण कणति, णिदा- 
भरेण पडतौ लह श्रप्पाण साहारेदि, मणा मणा 
कपदि, सचेयणो सुवदि । (घव पुं ६, प ३२), 
जिस्से पयडीए उदएण ब्रदधयुत्तस्स सीसर मणा मणा 
चलदि सा पयला णाम } (धव पु १३, प. २५४) । 
६ श्वमादिप्रभवात्मान भ्रचला प्रचलयत्यलम्‌ ।! (ह 
पु ५८२२) । ७ या स्थितस्याप्येति ्रतिनोष- 
विधातेन सा प्रचला! (पचस च स्वो वु ३-४' 
प ११०) । = उपविष्ट ऊष्वंस्थितो वा प्रचलति 
विषूर्णयत्यस्या स्वापावस्यायामिति प्रचला ! (शतक 
मल हैम वृ ३८) । ६ उपविष्ट ऊष्वंस्थितो वा 
प्रचलति धूर्णते यस्या स्वपावस्थाया सा प्रचलां। 
तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि प्रचला । (पचस मलयं 
चृ ३-४, पर ११०, सप्तति मलय बृ ६)। 
१० तथा उपविष्ट उध्वं स्थितो वा भचलयति घूर्ण 
यति यस्या स्वापावस्थाया सा प्रचला, तद्विपाकेद्या 
कर्मप्रकृतिरपि प्रचला । (भरज्ञाप सलय चु २६३, 
पर ४६७) ¡ ११ ऊष्वंस्थितस्यापि या पुनक्च॑तन्य- 
मस्फटीकु्व॑ती समुपजायते निद्रा सा प्रचला। 
(जीवाजी मलय चू ८६)! १२ उपविष्ट 
ऊर्ध्वेस्थितो बा प्रचलति यस्या स्वापावस्थायासा 
प्रचला, सा हि उपविष्टस्य उ्वंस्थितस्य वा स्वप्तु- 
भवति । (धमस मलय वु ६१०) । १२३ अप 
विष्ट ऊर्व्वस्थितो वा प्रचलत्यस्या स्वप्ता स्वापाव- 
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स्थायामिति प्रचला, सा ह्य.पविष्टस्योव्वंस्थितस्य 
वा धूर्णंमानस्य स्वप्तुर्भवति, तथाविघविपाक्वेद्या 
कर्मप्रकृति प्रचलेति तथव 1 (कर्मस्त गो वुं & 
ध॒ ८३) ) १४. या क्रियात्मान प्रचलयति घूर्णयति 
सा भ्रचला, प्रचलाख्यदक्षंनावरणकर्म विरेषविपाकव- 
शस्य जीवस्यासीनस्यापि शोक-रम-मदादिप्रभवो 
नेत्र-गात्रवित्रियासूचित स्वापपरिणाम । (म श्रा 
भूला २०६४) । १५ पयला ठिश्नोवविट्रुस्स >‹ >< 
> ॥ (कर्मवि दे ११); प्रचलति विधूर्णते 
यस्या स्वापवस्थाया प्राणी सा प्रचला,-सा च 
स्थितस्योध्वंस्थानेन उपविष्टस्य भासीनस्य भवति, 
तद्िपाकवे्या कमंप्रकृत्तिरपि प्रचला । (कर्मवि दे. 
स्वौ वु ११), १६ स्थितो नाम उपविष्ट ऊर्वं 
स्थितो वा, तस्य यम स्वापावस्था सा प्रचला। 
(बृहत्क क्षे व॒ २४००} । १७ यदुदयात्‌ या 
क्रिया श्रात्मान प्रचलयति तत्म्रचलादरशनावरणमिति । 
(गोकजी. प्र ३३) । १८ यत्कमम घ्ात्मान 
प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ पुमान्‌ 
उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोक-श्रम-मद-सेदादिभि 
प्रचला उत्पद्यते, सा ने्र-गाच्रवित्रियाभि सूच्यते । 
(त वृत्ति भूत॒ ८-७) । १६ उपविष्ट ऊध्वे- 
स्थितो चा प्रचलति धूणंते यस्या स्वापावस्थाया सा 
भ्रचला। (कम्र यत्रोव्‌ पर ४)। 
१जोच्या जीवको चलायमान करतीहै, उसे 
भरचला (निद्राविद्ठेष) कहा जाता है । बहु शोकः 
थकाबट एव मद भ्रादि से उत्पन्न होती हई बड हृए 
जीवकेभीभ्राजातीरहै तथा नेत्रव शरीर के 
विकार कौ सूचक दै या उनके द्वारा सुचित होती 
है 1 ५ भ्रचलाके तीनत्र उदयसे नेत्र बालुसे भरे 
हए फे समान भतरीत होते है, शिर भारी वोकसे 
भ्राक्रन्त सा हो जाता है, नेत्र बार-बार खुलते श्रौर 
भिचते हु तया नींदके भारसे शिरते हए श्रषने को 
सभाल लेता है । ७ वैठे-वैठे या खडे-खडेभी जो 
विदोष जाति फी नीदिश्राकर बोध का विघात 
करतौ है वह प्रचला कहलाती है । 
प्रचला-प्रचला--१ संव पुन पुनरावर्तमाना 
भ्रचलाप्रचला । (स सि ८-७) ! २ >> > 
पयलापयला य (क्मवि, 'उ') चकमय्मो ॥ (वुहत्क 
२४००, क्मवि. दे.स्वोवृ १९१} 1 ३. स्यन्दते 
मुखतो लाला तनु चानयते मुहु ! शिरो नमयते- 
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ऽत्यर्थं प्रचलाप्रचलाक्रम ॥ (वरागच ४-५१) । 
४, पौन.पुन्येन सेवाहिता वृत्तिः भ्रचलाप्रचला । 
संव प्रचला पून पुनरावतंमाना प्रचलाप्रचलेत्यु- 
च्यते । (त. वा. ८, ७, ५) । ५ पयलापयलाए 
तिन्वोदएण वद्र वा उन्मवो वा मुहेण गलमाण- 
लालो पणो पुणो कपमाणसरीर-सिरो णिन्भर सुवदि । 
(घव पु, & पं ३१-३२), निस्से उदएण दियो 
णिसण्णो वा सवदि, गहगहियो व॒ सीस धुणदि, 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसायु लोटदि सा पयला- 
पयला णाम । (घव. पु १३, धृ २३५४) । ६ सा 
(प्रचला) पुन ॒पुनरावृत्ता प्रचलाप्रचलामिधा। 
(ह पु ४५८-२२८) । ७ एव या श्रमतोऽ्प्येति सा 
प्रचलाप्रचला । (पचस स्वो बु ३-४) । ८ प्रच- 
लातिलायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला,सा हि चक्रमणादि 
कूरवेत स्वप्तुभंवति इति । स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवा प्रच 
लामपेक्ष्यास्या श्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्धिपाक्वेद्या कमप्र- 
कृतिरपि प्रचलाप्रचला । (शतकं मल हेम वु ३५८, 
पु, ४५, कर्मस्त गो वु, &, धू ८३) । ६ प्रचला- 
तोऽतिशायिनी प्रचलाप्रचला >>. सा हि 
चक्रमणादिकमपि कुवत उदयमधिगच्छति, तत 
स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवप्रचलापेक्षया तस्या भ्रतिायि- 
नीत्वम्‌ । (अज्ञाप मलय वु २६३, धर ४६७) 
१० प्रचलातोऽभिहितस्वरूपाया भ्रतिश्षायिनी प्रचला 
भ्रचलाप्रचला, सा पुनरघ्वानमपि गच्छतो भवति । 
(धमस मलय वु ६१०) । ११. तथा प्रचलात्तो- 
ऽतिनायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला, >< >< >८ एषा 
हि चक्रमणमपि कूवेत उपतिष्ठते (पचस “उदय- 
मधिगच्छति") तथा स्थानस्थितस्वप्तभवप्रचलापे- 
क्षया अस्या भ्रतिरायिनीत्वम्‌, तद्िपाक्वे्या कमं- 
प्रकृतिरपि प्रचलाप्रचला । (सप्तति मलय वु, ६, 
पचस मलय च्‌ ३-४, धू ११०; क्मवि दे 
स्वो वु १९ धु २८) १२ यातु चक्रमत गति- 
परिणतस्य निद्रा सा प्रचलाप्रचला। (चृहत्क क्षे, 
वु २४००} । १३ प्रचलेव पून पुनरावर्तमाना 
भ्रचलाभ्रचला चक्रमणस्यापि श्रात्मन प्रचलाप्रचला- 
ख्यदगेनानरणकर्मविकल्यविपाकवशाज्जायते । (भे 
श्रा मूला २०६४) । १४. यदुदयत्‌ या क्रिया 
भ्रात्मान पून पुन प्रचलयति तत्मचलाप्रचनादर्शना- 
चरणम्‌ । शोक-धम-मदादिप्रमवा भरासीनस्यापि नेत्त 
गात्रविक्रियासूचिका, सेव पन पृनरावर्तंमाना प्रचला- 
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प्रचतेत्यर्थं । (मो क जी भ्र ३३) 1 १५ प्रचला- 
वान्‌ पुमान्‌ उपविष्टोऽपि स्वपिति क्षोक-श्रम-मद-स्वे- 
दादिमि प्रचला उत्पद्यते, सा नेच्र-गाघ्रविकियामि 
सूच्यते, प्रचसैव पन पुनरागच्छन्तीति प्रचलाभ्रचला। 
{त वृत्ति श्रुत ४~-७) । १६ प्रचलातोऽतिशायि- 
नी प्रचलाभ्रचला, इय हि चक्रमणादितुर्वतोऽप्युदय- 
मागच्छतीति प्रचलातोऽस्या भ्रतिद्ायिनीत्वम्‌ 1 
(कर्मर यदो त १ ४)। 

१ वार वार भचसला कै प्राचतन का नाम परचला- 
प्रचला है\ २ चलते चलते भी जो विञेष जाति कौ 
निद्रा श्राती है उसे भ्रचलाभचला फते ह । 
प्रच्छना-देखो पृच्छना । १ सशयच्छेदाय नि- 
िच्तवलावानाय वा परानुयोग प्रच्छना। {स 
ति ६२५) ! २ सन्देहनिवृत्तये निदिचतवला- 
धानाय वां सूत्रार्थवियय प्रदन ! (भ श्रा विजयो 
१०४}, प्ररनो हि अन्येभ्य वा सशयच्छेदाय इत्य- 
मेवैतदिति निद्चिता्थवलाधानाय वा पृच्छनम्‌ । 
{भ भ्रा विजयो १३९) । ३ तत्सशचयापनोवाय 
तक्निद्वयवलाय वा । पर प्रत्यनुयोगाय प्रच्छना 
तद्विदुजिना ॥ (त सा ७१८) । ४ प्रच्छना 
सदायोच््छित्तये भदन सप्रश्रयो मुने । स्वोन्नत्याख्या- 
नार्थं वा प्रहासोदधर्षवजित ॥ (भ्राचा सा ४, 
६०) ! ५ प्रच्छन म्न्था्थयो सन्देहच्छेदाय निरिच- 
तवलाधानाय वा परानुयोग । (योगशा स्नो विव 
४-६०) 1 ६ प्रच्छन सशयोच्छितत्यं निर्चितद्रढ- 
नाय वा! प्रदनोऽीतिप्रवृत््य्थंत्वादवीतिरसावपि । 
(श्न ध ७-८४) । ७ सद्रयच्छेदाय निदिचतव- 
लाघानाय वा प्रन्थाथोभियस्य पर प्रत्यनुयोग ्रात्मो- 
परतिपरात्तिसन्वानोपदासादिवजिते प्रच्छना । (भाव- 
भ्रा दी ७८) । 

१ सक्यके दुर करने तथा निदिचत भ्रं के वृढ 
करने के लिए जो इसरे विद्वान्‌ से पदन किया 
जाता है, इसे अच्छन या भच्छना कहा जता है । 
प्रच्छन्नदोष--१ इय पच्छण्ण पुच्छिय साधू जो 
कूणई श्रप्पणो शुद्धि । तो सौ निणेहि वृत्तो ष्टो 
श्रालोयणादौसो ॥ (भ भ्रा ५०८६) 1 २ प्रच्छन्न 
ग्यानेन दौपकथन कृत्वा स्त॒ प्रायद्चत्त य 
करोति तस्य षष्ठ प्रच्छन्न नामालोचनदोपजात 
मवति) (मूला वु १११५) । 

१ जो साधु गुप्तशू्प से पृष्ठ कर श्रपने धपराघकी 
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शुद्धि करता है उसके श्रालोचना का छठा दोष 
उत्यन्न होत्रा है । 

भ्रजननयुरुष--प्रजन्यतेऽपत्य येन तत्प्रजनन निदन 
निद्धम्‌, तत्प्रधान पूरुष , भ्रपरपुरुपकायंरहितत्वात्‌ 
प्रजननपूर्पः । (सुतर. नि क्षी वु १,४, ५५ 
पृ १०३) । 

जिते हरा सन्तान उत्पन्न फी जाती है उस पुर- 
पेच्िय फा नाम प्रजनन है, अ्रजनन की भरधानता 
वाले युरष फो अजननयुरुष पहा जाता है । श्रि 
भराय यहहै किजो पुर्षोचित प्रम्य कार्यकोन 
करके केवल सन्तान फो उत्परन करता है उसे भन- 
ननयुरुष संमभना चाहिए । 

प्रज्ञा-देषो प्रज्ापरीपह। १ भरज्ञायते श्रनया 
प्रचा, प्रयता जा परज्ञा (उत्तरा चू २, ष ८२) । 
२ प्रज्ञान प्रज्ञा, विरिष्टतरक्षयोपकमाहितप्रमूत- 
वस्तुगरतयथावस्थितवर्मालोचेनरूपा मतिरेव । (बि- 
शेषा फो वु ३९७, पर १५३) । ३ अन्लान प्रज्ञा 
विरिष्टक्षयोपक्षमजन्या, प्रभूतवस्तुगतययावस्थितयः 
मलिोचनरूपा मतिरित्यरथं । (भ्राव नि. हरि व 
मलय वृ १२) । ४ श्रदिटु-अस्मुदेसु श्रद्ठेसु णाणु- 
प्पायणजोगत्त पण्णा णाम । >< >€ >८ णाण्हेदु- 
जीवसत्ती गुरुवरुसणिरवेक्खा पण्णा णाम । (धव 
धु & पू ८३-८४) । ५ उहापोहात्मिकरा प्रज्ञा! 
{भरन घ ३-३) 1 

१ निसके द्वारा जाना जाता है उसे भ्रयवा प्रकष- 
आप्त ज्ञान को भरता कहते ह ! २ विशिष्ट क्षयोप- 
श्म के श्राश्रय से भचुर वस्तुगत यथावस्थित धमां 
के ध्यालोचनरूप जो वुद्धि उत्यन्त होती है उसका 
नाम अरज्ञाहै! ४ नहीं देसे-तुने गये पदार्थो के 
विषयमे जो क्ञान के उत्पादन कौ योग्यता होती है 
उसे भन्ना कहा जाता है । 

परज्ञापक--चारितरस्य प्रवर्तकं प्र्ञापक उच्यते । 
(व्यव भलय व १०-३४६) । 

चारित्र फे प्रवर्तक फो भक्लापक वहा जाता है । 
प्रज्ञापना--देो प्रजञापनी । १ जीवादीना प्रला- 
पन प्रज्ञापना । (नन्दी हरि चु प्र॒ ६०) । 
२ प्रकरपेण नि शेपकुतीधितीयंकरासाष्येन यथाव- 
चस्थितस्वरूपनिरूपणलक्षणेन, ज्ाप्यन्ते--शिष्यबुद्धा- 
वारोप्यन्ते, जीवादय पदार्था भनयेति प्रजापना, 
इय च समवायास्यस्य चतुर्यागस्योपागम्‌ 1 (ज्ञाप 


श्रज्ञापनी भाया] 


मलय वु. परू १); प्रजाप्यन्ते प्ररूप्यन्ते जीकादयो 
भावा श्रना घव्दसहत्या इति प्रलापना 1 (ज्ञाप 
मसय. वु.गा २) । 

१ जीवादि पदार्थौ के ज्ञापन कराने फो प्रज्ञापना 
कटूते हं । २ यथावस्थित चस्तुस्वरूप फे निरूपक 
निस श्रुत फे हारा जीवादि पदार्थो शिष्यक्तौ 
बृद्धि मे श्रारोपित्त फिया जाता है उसका नाम 
भरज्ञापना है । वह्‌ ससयायाग नामक चीये्रगक्ता 
उफाग माना जाता है । 

प्रज्ापनी भाषा--१. पर्णवणी नाम वम्मकहा । 
सा वहन्निरिष्य प्रवृत्ता कदिचन्मनसि करणमितरेर- 
करण चापेक्ष्य [करणा-] करणत्वाद्‌ दिस्पा । (भ. 
श्रा विजयो ११६५) 1 २ मप्पृष्ट यत्तदादेष्य- 
मिति प्रज्ञापना गुरी । (प्राचा सा ५-ठ८) । 
३ प्रजापनी यथा तव किचित्‌ कथयिष्यामि । (भ 
ष्मा मूला ११६५) । ४. प्रज्ञापनी विनीतविन- 
यस्य विनेयजनस्यौपदेशदानम्‌, यथा प्राणिवघान्नि- 
वुत्ता भवन्ति, भवन्ति भवान्तरे प्राणिनो दीर्घायु 
प्त्यादि) (गो जी.म.प्र.वनजी प्र. २२५) 

१ धर्मकोजो चर्वाणी जाती है उसका नाम 
म्ञापनी भाषा है । उसकी प्रवृत्ति वहतो फो लक्ष्य 
फरफे होती है, जिनमे से फितने ही मन मे उसका 
निर्धारण करते है श्रौर कितने नरह भो करते ह । 
ससे उक्त भापाफेदो स्पहौ नते) २जो 
मेने पृष्ठा है उसफे विषय मे प्रादेश दीन्पि, इस 
श्रफार गुरु ते विज्ञापन फरने फा नाम प्रज्ञापनी 
भाषा है 1 द चिनच् क्षिप्य जन फे लिए जो उपदेज्ञ 
दिया जाता है उसे अक्ञापनी भाषा फहा जाता है । 
से -जो प्राणिहिसा से निवृत्त होते हं वे श्रगले 
जन्म मे दीर्घायु होते ह! 

भ्रज्ञापरीषह्‌--देगो भ्रना च प्रनापनीपहजय । प्रन 
परोपहो नाम सोयोृटि सत्ति प्रज्ञाने तेण गच्वि्तो 
भषति तस्य षक्तापरीपह । प्रतिपक्षे ण प्र्लापरीपरो 
भति 1 (उत्तरा द्‌. रषु ८) । 

विक्विष्ट लान ङे होने पर जो उससे शर्व फे प्राप्त 
तेषा ह उत्तरे परत्तापरीपह्‌ होती है, इसके विपरीत 
जो उत्तका पदं नहीं करता है उनदैः यह्‌ नहीं 
तोट, 

प्रापरोवहुजय-रेनो प्रसापनेपद्‌ । १. पद 
दूद-वततधदितारसय शव्द्ल्यामाप्यान्मनिषुरस्य 


७३५, जंन-चक्षणावलीं 


[प्रत्तापरीषहजय 


मम पुरम्त्ादितरे भास्करप्रभानिमूतव्योतोयोत- 
वेन्नितरा नावभानन्त इति विजानमदनिरन प्रना- 
परीपहजय. प्रत्येतव्य । (स, ति. &-६) , 
२ भन्ञाप्रकघविलेपनिराततः भज्ञाविनय 
द्ध-पूरव-प्रकौणंकविधारदम्य टृत्ननग्रन्यार्थावारिणो- 
ऽनुत्तरवादिनस्त्रिकालविपयार्यविद. शन्द-न्यायाघ्या- 
त्मनिपुणस्य मम॒ पृरस्तादितरे भास्करप्रभामि- 
भृतोचोतखयोतवन्नितरामवभासन्त॒ उति विज्ञान- 
मदनिराम प्रज्ञापरीषहुजय प्रत्येतव्य ! (तवा 
६, € २६, चास्ता पृ ५६) । ३ श्रजानन्‌ 
वस्तु जिज्ञामुनं मृद्येत्‌ क्मदोपवित्‌ । नानिना ज्ञान- 
मुदरीक्षय तथैवेत्यन्यथा नतु ।॥ (श्राव नि हरि, चु 
६१८ पृ ४०३, उद्‌ २०} । ४ प्रनोत्कपपि [ व ]- 
लेपनिरास प्रनाविजय । {त शलो €-&६) 1 
५ प्रज्ञायतेऽनयेति प्रना बृद्धचतिनय , तत्प्राप्ती न 
गर्वमुद्रहत इति प्रञ्ञापरीपजय । प्रज्ञाप्रतिपक्षेणा- 
ल्पवुद्धिकत्वेन परीपहौ भवति--नाह विच्न्विज्जान 
मूर्बरोश्हि सर्वपरिभूत इत्येव परितापमुपागतस्य परी- 
पह , तदक्ररणात्‌ कमं चिपाकोऽययित्ति परीपटजय । 
(त.भा सिद्ध व §इ-&) । ६, प्रत्यक्षाऽक्रमवि- 
घ्वचस्तुविपयन्नानात्मन स्वात्मनो गवं सचमतशूतन्न 
इति य प्राप्ते परोक्षे श्रूते । स्वस्मिन्नपि नौ तनोति 
हवये लज्जा स क्रि तामिति, प्रजञोत्कर्पमदापनोदन- 
पर प्रज्ञातिजित्ततत्ववित्‌ ।॥ (श्राचा सा ७-१८) । 
७ श्रद्धोपाद्ध-पूवं-प्रकीर्णकविदारदन्य चव्द-तवर्म- 
ध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादन्ये नर्वेऽपि भास्क्ररस्य 
पूर सखयोता इव निष्प्रभा उति जानानन्दन्य [ज्नान- 
मदस्य ]यन्निस्मन म प्रज्ञापरीपहटजय 1 (पचस 
मलय च ४-२२ पर्‌ १८६) 1 ८. यिचा ममन्ना 
यदुपक्ञमन्ना प्रवादिनौ भूषमभेपुं येन । प्रनोमि- 
जिन्सोऽन्तु मदेन विप्रो मग्त्मता यद्वदयाद्यमान. ॥ 
(भ्न प ६१०८) । ६ अ्रद्ुपुवेप्ररीणकविश्यार- 
दम्य श्रनुत्तन्वादिनो मम पुररनादितरे भास्छरप्रना- 
निभूनोयोत्तस योनव्निनगमवभामन्त इति सानमठ- 
निरयन प्रसोपरोपहमय 1 {घारा सा. टी ४०) 
१ मे शग, पृषं श्रौर प्रकीर्णक प्रन्यों फे भटस्य पने 
जानता हुं तथा व्याकरण, न्याय प्रर प्प्यान्म- 
धामे भी प्रपीष ह, मेरे मास्ने दूसरे विषान्‌ 
म प्रकते नि ीएः है जिग भवार किष 
प्राप्रे प्राणे जुगनू; हनं श्ररतर पै श्लानरिषत्यप 


परन्नापारमित) 


श्रभिभानं फो उत्पनन होने वेना, इसका नाम 
भनज्ञापरीषहजय है! २३ जोज्ञान फां प्रभिलाषी 
होकर भी उसके प्राप्त न होने पर मोह फो भप्त 
होता हमा खिन्न नहीं होता, किन्तु कमं का दोष 
समभ्प्ता है, रेस साधु प्र्लापरीवहविजयी 
होता है। 
भक्ञापारमित-ते खलु प्रज्ञापारमिता पुरुपाये 
कुर्वंन्ति परेषा प्रतिनोधनम्‌ । (नीतिवा १७-६६)) 
इसरो फो प्रतिबोधित करने वाले पुरषो को भ्रज्ञा- 
पारमित कहते ह ¦ 
भ्रज्नाभाषच्छेदना--मदि-सुद-भोहि-मणपज्जय-केव- 
लणापेहि खदव्वाचयमो पण्णभावच्छेदणा णाम । 
(धव पु १४, प ४३६) । 
मति, शुत्त, श्रचधि, मनःपयय श्रौर केवलन्नान फे 
हारा छह द्रव्यो को जानना, इसका नाम भरज्ञा- 
भावछेदना है। यह दस प्रकार की छेदनामे 
भ्रन्तिमि है। 
प्रजञावकशा्तमरण- तीक्ष्णा मम वुद्धि सर्वत्राप्रति- 
हता इति प्रज्ञामत्तस्य भरण प्रज्ञावक्षातेमरणमुच्यते । 
{भ भ्रा विजयो २५) 
मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, उसकी गति सर्वत्र भ्रप्रतिहत 
(निर्वाषि) है, इस प्रकार से प्रज्ञामद से मत्त पुरुष 
के मरण को भरन्नावशातंमरण कहते है । 
प्रज्ञाश्रवण-देखो प्राज्ञश्रमण । १ पगदीए सुद- 
णाणावरणाए वीरियतरायाए । उक्कस्सक्खम्मोवसमे 
उप्यज्जइ पण्णसमणद्धी ।। पण्णासमणद्धिजुदो चो 
सपुब्वीसु विसयसुहुमत्त । सत्वं हि सुद जाणदि भ्रके- 
भ्रञ्जयणो वि णियमेण । भासति तस्स बुद्धी पण्णा- 
ममणद्धि सा च चरउभेदा । (तिप ४, १०१७से 
१०१६) । २ श्रतिसूक्ष्मार्थततत्वनिचारमहने चतु- 
देशयुधिण एव विषयेऽनुपयुक्ते (चा सा “क्ते 
वृष्टे") भरनघीतद्वादसाग-चतुरदश्पूरवस्य प्रकृष्टभरताव- 
रणवीर्यान्तरायक्षयोपदामाविर्भूतासाघारणप्रजाशक्ति- 
साभमान्निसष्षय निरूपण प्रजाश्नवणत्वम्‌ । (त 
चा ३, ३६०३, धु २०२यप २२.२४ चासा 
ध॒ ६६) । ३ रज्ञा एव श्रवण येषा ते प्रज्ञाश्नवणा । 
>८ >< > श्रदिटरु-मस्सुदेसु भ्रट्ठेसु णाणुप्पायणजो- 
ग्गत्त पण्णा णाम । (घव, पु & प्र ८३) । 
१ शरुतक्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तराय कमं का उत्कृष्ट 
क्षयोयशम होने पर भज्ञाश्रवण छदि उत्पन्न होती 


७३६, जन-लक्षणाली 


[प्रतनुकर्मा 


है 1 स ऋद्धि से युक्त साधु श्रध्ययनकेषिनाभी 
चीवह्‌ पुर्वंगत विपय फी सूक्ष्मता को लिए हृद 
सभीश्भुतको जानतारहै। ३ श्रदुष्ट एवं र्त 
श्र्थविषयफ ज्ञान उत्पन्न फराने कौ योग्यताख्य 
वुद्धि हौ लिनफे श्रवण (कान) होते ह बे परज्ञाभवण 
फहलाति ह । 

प्रणिघान--१ प्रणिधान विश्िष्टद्चेतोवमं । 
(दगवै नि हरि व्‌ १२२ पृ २४) २ प्रणि- 
धान चेत स्वास्थ्यम्‌ । (ध्यव भा मलय वृ (पी) 
१-६५५ धृ २८) । 

१ चित्त के विरिष्ट-एकाम्रताङ्प--धमं को 
भ्रणिधान कहा जाता ह । 


प्रणिधानयोग--प्रणिघान चेत स्वास्थ्यम्‌, तल्- 
धनयोगा प्रणिघानयोगाः । (व्यव भा. मतय व्‌ 
(पौ ) १-६५; धू २८) 1 

चित्त की स्वस्थता युक्त योग अणिधानयोग कहु- 
लाते ह} 

भ्रणिधि--परणिधि तब्रतापरिणतावासक्ति प्रणिधा- 
नम्‌ । (तभा सिद्ध व्‌ ८-१० प १४६)। 
भ्रतो की भ्रपरिणति मे--उनके पालन न फरने कौ 
भ्रोर-जो भ्रास्ितिया भ्रदचि होती है उसका 
नाम प्रणिधि है । यह्‌ माया कषाय का नामान्तर 
है। 

प्रणिचिभाया-प्रतिस्पद्रव्यमानकरणानि उनाति- 
रिक्तमान सयोजनया द्रव्यविनाशषनमिति प्रणिधि- 
भाया। (भ घ्रा विजयो २४ घ्र ६०) । 
वहुमूत्य द्रव्य मे तत्सम भ्रत्य मूल्य के द्रव्य को 
मिलाना, तौलने च नापने फे उपकरणो (बय) फो 
हीनाधिक रखना, तथा सयोग के दारा वस्तुको 
नष्ट करना, यह्‌ प्रणिधिमाया कहलाती है । यह्‌ 
मायाके पचि भेरोमेएकहै। 

प्रणिपातमृद्रा-- जानु-हस्तोत्तमाङ्खादिसप्रणिपातेन 
प्रणिपातमुद्राः। (निर्वाणक पु ३३) । 

जानु (धुव्ने), हाथ श्रौर मस्तक के काते फो 
भ्रणिपातसृद्रा कहते ह । 

प्रतनुकर्मा-कपेण तनु प्रकृति-स्थिति-मदेशानु- 
भावैरल्पीय क्म यस्यासौ प्रतनुकर्मां लघुकर्मा 
(बृहत्क क्षे वृ ७१४) । 

जिसके प्रकूति, स्थिति, भ्रवेद श्रीर_भ्रनुभाग स्वरूप 


प्रतर] 


से क्म श्रतिक्षय हीनता को प्राप्त हृत्रा है वह भतनू- 
कर्मा कहलाता है । 
प्रतर--१. प्रतरोऽश्रपटलादीनाम्‌ 1 (स सि ५, 
२४, त वा ५, २४, १४, कार्तिके टी. २०६) । 
२ तद्ग - तस्या शूचिस्वरूपाया प्रेणे वणं 
शूच्या शूचिगणनलक्षणस्तद्रगं (प्रतर ) । (शतक 
देस्वोवु ६७)। ३ मेधपटलादीना विघटन 
भरतरम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ५-२४) 1 
१ मेधपरलादिको के भेद (विघटन) का नाम भरतर 
६ै। यह्‌ भेद के उत्कर-चूर्णादिर्प छह भेदोमे 
पाचवा है । २ सुचिरूप श्रेणि--एक-एक श्राकात्च- 
परदेशात्मक पव्ति--के वगं को प्रतर फहते ह । 
प्रतरगतकेवलिक्षे्न-वादरुद्धक्चेत्त घणलोगम्हि 
भ्रवणिदे पदरगदकेवलिसेत्त देसुणलोगो होदि । 
(घव पु ४ प्र्‌ ५६)। 
चायु से रोके गये क्षेत्र को धनलोकमे से घटा देने 
पर शेष कुछ कम पूरा लोक प्रतर (समुद्घात)- 
गत केवली का क्षत्र होतादै। 
प्रतरभेद-से कित पयरभिदे ? जण्ण वसाण वा 
वेत्ताण वा णक्लाण वा कदलीथमाण वा भ्रन्भपडलाण 
वा पयरेण भेदे भवति, से त पयरभेदे। (परज्ञाप, 
१७२३१ पर २६६) । 
वास, वेत, नड (एक प्रकार का घास), केलाका 
स्तम्भ श्रौर मेधपटल, &्न सबका जो भेद टोता है 
उसे भ्रतरभेद कहा जाता है । यह्‌ भेद के पाच भेदो 
मे दूसराहै। 
प्रतरलोक--सा (जगच्छ णी) श्रपरया जगच्छ - 
प्याऽभ्यस्ता प्रततरलोक । (त वा ३, ३८ ७) । 
जगेणी को दूसरी जगभ्रेणी से गुणित करने पर 
भ्रतरलोक होता है । 
प्रतरसमुद्घात--पदरसमुग्धादो णाम केवलिजीव- 
पदेसाण चादवलयण्डलोगचेत्त मोत्तूण सव्वलोगा- 
पूरण । (घव पु रूपृं २६) ) 
केवली के श्ररमप्रदेड वातवलयो के दारा रोक्ते गये 
क्षेत्र फो छोडकर जो शेष सव लोफको व्याप्त 
फरते हु, इसे प्रतरसमुद्घात फहा जाता ह ! 
प्रतरगुल--१ त वर्गे पदरगुल >< >८>८ । 
(ति १ ११३२) । २ तदेवापरेण सुच्यगुलेन 
गुणित प्रतरागुलम्‌ । (मूला वु १२-८५) । 
लं ६३ 
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३. सूची सूच्यंव गुणिता भवति परतरागुलम्‌ । नव~ 
प्रादेशिक कल्प्य तर्ष्यं-व्यासयो समम्‌ 1 (लोकम. 
१-५०) । 

२ सुच्यगुल को सरे सुच्यगुल से गुणित्त फरने पर 
भतरागुल होता है । 
प्रतिकुञ्चनमाया-ालोचन कुर्वतो दोषविनिग्‌- 
हन प्रतिकुञ्चनमाया । (भ श्रा विजयो २५,प 
६०} । 

श्रालोचना करते हए श्रपने दोष के छ्िपाने को 
भ्रतिकुञ्चनभाया कहते है ! 

प्रतिक्रमण--१ कम्म ज पुव्वकय सुहासुहमणेय- 
वित्थरविसेस । तत्तो णियत्तदे श्रप्यतु जोसो 
पडिक्कमण 1 (समयभ्रा ४०३) ।! २ मोनूण 
वयणरयण रागादिभववारण कच्चा । श्रप्पाण जो 
ायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमण ॥ श्राराहणादइ 
वट्इ मोत्तण विराहण विसेसेण । सो पडिकमण 
उन्वइ पडिकमणमभ्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तूण श्रणायार 
भ्रायारेजो दु कूुणदि यिरमाव। सो षडिकमण 
उच्चइ पडिकमणमग्रो हवे जम्हा ।। उम्मरग परि 
चत्ता जिणमगगे जो दु कुणदि धिरभाव । सो पडि- 
कमण उच्चइ पडिकमणमग्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तण 
सल्लभाव णिस्सले जो दु साहु परिणमदि 1 सो पडि- 
कमण उच्वइ्‌ पडिकमणमभ्रो हवे जम्हा ।॥ चन्ना 
ह्यगु्तिभाव तिगत्तिगृत्तो हवेड्‌ जो साहू । सो पडि- 
कमण उनच्चइ पडिकमणमग्नो हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
प्महु-रुद्‌ काण जो कादि धम्म-सुक्क वा । सो पडि- 
कमण उच्चदइ जिणवरणिद्दिदुसुततस्यु ॥ मिच्छा- 
दसण-णाण-चर्त्ति चइऊण णिरवसेसेण । सम्मत्त- 
णाण-चरण जो भावडइ सो पडिक्कमण ॥ उत्तमग्रह 
श्रादा तम्हि ठ्दि हणदि मुणिवरा कस्म । तम्हादु 
णमेव हि उत्तमग्रदुस्स पडिकमण ।॥ ऋाणगिली- 
णो साहु पिरिचाग कुणद्‌ सच्वदोसाण । तम्हादु 
सफाणमेव हि सन्वेदिवारस्स पडिकमण 11 पटिकमण- 
णामघेये मुत्तं जह्‌ वण्णिद पडिक्कमण । तह णादा 
जो भावद तस्स तदा होदि पडिकमण 1! {नि सा. 
८३-८६ व ६ १-६४) 1 ३ द्वे चेत्ते कलि भावे 
य कथावराहसोहणय 1 णिदण-गर्हणजुत्तो मण-वच- 
कायेण पडिक्कमण ॥ (मला. १-२६) । ४ मि- 
ध्यादष्केताभिधानाद(त श्लो च) भिव्यक्तप्रति- 
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क्रिया प्रतिक्रमणम्‌ । (स. सि &-२२, त शलो 
&-२२) । ५ गृत्ती-समिह-पमाए गुरुणो भ्रासायणा 


विणय-मगे । इच्छार्दणमकरणे लहुस मुसाऽदिन्न-- 


मुच्छासु 11 ग्रविहीद कास-जभिय-खुय-वायासकि- 
िटरुकम्मेसु । कदप्प-हास-विगहा-कसाय-विसयाणु- 
समसु ।॥ खलियस्स य सव्वत्य वि हिसमणावज्जग्रो 
जयन्तस्स । सहसाऽ्णभिगेण व भिच्छाकरारो पडि- 
केकमण ॥ आभोगेण वि तणृएसु नेह-मय-सोग-वाउ- 
सा्ईसु । कदप्प-हास-विगहाईएसु नेय पडिक्कमण ॥ 
(जीततक मु &-१२) । ६ तिथ्याद्ृष्कृताभिषाना- 
खभिव्यक्तप्रतिक्िया प्रतिक्मणम्‌ ! कमंवरदाप्रमादो- 
दयजनिते मिथ्या मे दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्त 
प्रतीकार प्रतिक्रमणमुच्यते। (त वा €, २२, ३) 
७ भ्रसयमस्थान प्राप्तस्य यतेस्तस्मात्‌ भरतिनिवर्तन 
यत्र वर्ण्येते तत्प्रतिक्रमणम्‌ । (त भा हरिव 
१-२०) 1 = प्रतीप क्रमणम्‌ प्रतिक्रमणम्‌, सहसाऽप्त- 
मितादी मिय्यादुष्कृतकरणम्‌ । (श्राव नि हरि वृ 
१४१८) । £ पडिक्कमण काल पुरिस च श्रस्सि- 
ऊण सत्तविहपदिक्कमणाणि वण्णेद्‌ । (धव पु १, 
धू ६७), पचमहन्वएसु चउरासीदिलक्लगुणगण- 
कलिएमु समुप्पण्णकलकयपक्नालण पडिक्कमण णाम । 
(घव परुं ८, ध ८४), पडिक्किमण देवसिय-राइय- 
इरियावह्‌-पविखय-चाउम्मासिय-सवच्छरिय-उत्तमदटु- 
मिदि सत्तपडिवकमणाणि भमरहादिखेत्ताणि दुस्समा- 
दिकाले छसघडणसमण्णियपुर्सि च श्रप्पिद्रुण परू- 
वेदि । (धव धु €, प्र १८८) । १० पच्चक्खा- 
णादो श्रपच्चखाण गतूण पुणो पच्चक्खाणस्सागमण 
पडिवकमण \ (जयघ १ पु ११५), पडिक्कमण 
दिवसिय-रादय - पक्खिय-चाम्मासिय- सवच्छरिय- 
इरियावहिय-उत्तमदुाणियाणि चेदि सत्त पडिक्क- 
मणाणि । एदि पडिकेकेमणाण लक्खण विहाण च 
वण्णेदि पडिककमण । (जय £ धुं ११६) । 
११ द्रव्ये क्षेत्रे भवे च कृतप्रमादनिहैरणम्‌ ! वा- 
वेकाय-भन शुद्धा प्रणीयते तु प्रतिक्रमणम्‌ 1 (ह्‌ 
पु ३४-१४५) । १२ स्वछृतादश्ुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति प्रतिक्रमणम्‌ । (श्रा विलयो ६), 
कृतातिचारस्य यतेस्तदतिचारपरादूमुखतो योगत्रयेण 
हा दुष्ट कत चिन्तितमनुमत चेतति परिणाम प्रति- 
मणम्‌ । (ज भ्रा विनयो १०) 1 १३ प्रनि- 
व्यक्तप्रतीकार मिथ्या मे दप्कृतादिभि । प्रतिक्रान्ति 
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स्तदुभय ससे सति शोधनात्‌ ॥ (त सा ७-२३)। 
१४ प्रतिक्रमणमत्रीतदोषनिवतंनमिति। (चा सा 
पृ २६), भास्थिताना योयाना धर्मकथादिव्याक्षेप- 
देवुसन्निधानेन विस्मरणे सत्यालोचन पुनरनुष्ठाय- 
कस्य सवेग॒निरवेदपरस्य गरुविरदितस्याल्यापराधस्य 
पुनन करोमि मिथ्या मे दुष्कृतमिच्येवमादिभिरदोषा- 
न्तिवतन प्रतिक्रमणम्‌। (चा सा धू ६२)। 
१५ ताना कर्मणा पूर्वं सर्वेषा पाकमीधुपाम्‌ । 
श्रत्मीयत्वपरिव्याग प्रतिक्रमणमीयते ॥ (योगता 
भरा ४५-५०) । १६ प्रततिक्रमण प्रतिगच्छति पूवं 
सयम येन तत्‌ प्रतिक्रमण स्वकृताददयुमयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति, दवस्तिकादय सप्त कृतापराधशोधनानि । 
मूला वु १-२२) , प्रतिक्रमण स्वकृतादध्रुभयोगात्‌ 
भरतिनिवृत्ति, भ्रशुभपरिणामपूर्वकङृतदोषपरित्याग । 
निन्दन-गर्हणयुक्तस्य मनो-वाक्काय-प्रियामि्रव्य-सेत्र- 
काल-मावविषये तैर्वा ङत्तस्यापराघस्य ब्रतविषयस्य 
शोधन यत्तत्प्रतिक्रमणमित्ति । (मूला वू १२६), 
भ्रतिक्रमग त्रतातिचारनिहरणम्‌ । (मूला वृ १९ 
१६) । १७ निन्दन गर्हण त्वा द्रव्यादिषु 
कृतागसाम्‌ ¦ शोधन वाद्भमन कायंस्ततपरतिक्रमण 
भतम्‌ ॥ (श्राचा सा १३७); मिथ्यासदा- 
ऽऽगोऽस्त्वित्या्चयंहोपेभ्यो निवतंनम्‌ । प्रतिक्र- 
सणमल्पापराघस्यकाकिनो मुने ॥ (घ्ाचा सा 
६-४१) । १८ प्रतिक्तम्णं भिध्यादु कृताच 
भिव्यक्तीकरणम्‌ । ( प्रायहिचत्तस ` टी ७, 
२१) । १६ श्रतीतदोषपरिहासथं यत्मरायदिचत्त 
क्रियते तत्परतिन्रमणम्‌ । (नि सा व ०८२) । 
२० प्रतिक्रमण मिच्यादुष्छरनदानम्‌ । (स्थाना 
भभव वू १६८) । २१ प्रतीत्युपसर्गं भरतीपे भ्रति- 
कूल्ये वा, क्रमू पादविदोपे, भरस्य प्रतिपूर्वस्य मावा- 
नेडन्तस्य प्रतीप कछरमण प्रतिक्रमणण्‌ 1 श्रयमवं -- 
शुभयोगेम्योऽदुमयोगान्तर त्रान्तस्य शुभेप्वेव कम~ 
णात्‌ प्रतीव रमणम्‌ । यदाह--स्वस्यानाद्‌ यन्‌ पर- 
स्थान प्रमादस्य वशाद्‌ गतत । तत्रैव कमण भूय 
प्रतिक्रमणमुच्यते । प्रतिकूल धा ग्रमन प्रतिश्रमणम्‌ । 
>८ > > प्रति प्रतिक्रमण वा प्रतिक्रमणम्‌ । 
(योगा स्वो दिव ३-१३०, प २४७) । 
२२ प्रतित्रमण दोपान्‌ प्रतिनिवर्तनमपुन-करणतया, 
मिथ्यादुष्छरतप्रदानमित्य्यं , तदर्हं ॒प्रायदिचत्तमपि 
प्रतिक्रमणम्‌ । (व्यव भा मलय वृ (पी )५३), 
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प्रायदिचत्त प्रतिक्रमण मिथ्यादुष्टरतश्रदानलक्षणम्‌ । 
>€ >€ > मिथ्यादुष्कृतप्रदानात्मक प्रतित्रमण भ्राय- 
दिचत्तमिति । (व्यव भा मलय वबु (पी) १ 
६०) । २३. पडिक्कमणारिहि-ज भिच्छा-दुक्कड- 
मेत्तेण चेय सुज्छई न श्रालोदज्जइ, जहा सहसा 
भ्रणुवउत्तेण लेल-सिघाणाइय पट्द्भिविय, न य हिसा- 
इय दोसमावन्नो तत्य मिच्छादुक्कड भणडई एय 
पडिक्कमणारिह्‌ । (जौतक चू पृं ६) । २४ मिघ्या 
मे दुष्कृतमिति प्रायोऽपायनिराकृति । कृतस्य सवे- 
गवता प्रतिक्रमणमागस ॥ (श्रन ध ७-४७), 
प्रतिक्रमण भूतकममेणां पूर्वोपाजित्युभादुभकर्मवि- 
पाफभवेभ्यो भावेभ्य स्वात्मान विनिवर्स्यात्मना 
तक्तरणभूतप्राक्तनकमंनिवतंनम्‌। (श्ननघ स्वो टी 
८-६४) । २५ पडिक्कमणे एेरयपिथिक-रातधिदिवाः 
पाक्षिक-चतुर्मासिक-सावत्सरिकोत्तमा्थभेदात्‌ सप्त- 
धा कृतदोषनिराकरणम्‌ । (भ श्रा मूला १२१) । 
२६, दिवस-रात्रि-पक्ष-मास-सवत्सरेर्यापधिकोत्तमार्थ- 
प्रमवसप्तप्रतिक्रमणप्ररूपक प्रतिक्रमणम्‌ । (स श्रुत- 
भे ठी २४, पू १७६) ! २७ प्रतिक्रम्यते प्रमाद- 
छृतदेवतिकादिदोपो निराक्रियते श्रनेनेति प्रतिक्रम- 
णम्‌ । >< >< >< तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिक्त- 
मणम्‌ । (गोजी मं प्र ३६७) । २० प्रतिक्रम्यते 
प्रमादकृतदैवसिकादिदोषो निराक्रियते श्रनेनेति प्रति- 
क्रमणम्‌, तच्च दंवसिक-रात्रिक-पाक्षिक-चतुर्मासिक- 
साचत्सरिकंर्यापथिकभेदात्‌ सप्तविधम्‌, भरतादिक्षेत्र 
दु पमादिकाल षटूमहनन-सस्थिरास्थिरादिपुरुषभेदार्च 
भ्राभित्य, तत्प्रतिपादक शास््रमपि प्रतिक्रमणम्‌ 1 
(गौजो जी प्र ३६७) । २६. कृतदोषनिराकर- 
ण प्रतिकमणम्‌ 1 (भावप्रा टी ७७) , दोषमुच्चा- 
योनच्विायं मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इत्येवमादिरमिप्रेत 
प्रतीकार प्रतिक्रमणम्‌ । (भावप्रा री ७८) 1 
३५ तदोषनिराकरणहैतुमूत प्रतिक्रमणम्‌ । (त 
वुत्ति शरुत १-२०), निजदोषमुच्चार्योच्चायं 
मिथ्या मे दुष्कृतमर्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रति- 
कभणम्‌ । (त वृत्ति श्रुतं &-२२; करत्तके टी 
४५१) । ३१. पडिकमण कयदोसनिरायरण होदि 
त च सत्तविह । देवसिय-राइ-पक्खिय-चउमासियमेव 
चच्छरिय ॥ (श्रंगप ३-१७, पू ३०७) । 

९ पूवं मे जो शुभ-भ्रशुभे श्रनेक प्रकार के कमं कयि 
गये हँ उनसे श्रपने को प्रलग करन, भ्र्थत्‌ पूर्वत 


७३९, जंन-लक्षणावली 


[प्रतिग्रह्‌ 


कमं फे चिपाकरूप शुभ-प्रशुभ भावो से भ्रत्माको 
पुणक्‌ करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है जो भात्म- 
स्वरूप ही है--उससे भिन्न नहीं है । ३ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल श्रौर भाव के श्राश्रयसे जो भ्रपराध (दोष) 
कयि गये ह उनको निन्दा भ्रौर गर्हा से युक्त होकर 
मन-वचन-कायपुवेक शुद्ध करना; इसे प्रतिक्रमण 
कहा जाता है । यह समता श्रादि छह धावेष्यक्तो मे 
चौयाहै! ५ तीन गुप्तियो व पाच समितियोके 
विषयमे प्रमाद करना, गुरं की भ्रासादना-- 
तिरस्कार करना, विनय का भग करना--श्रविनीत 
भ्राचरण करना, दच्छाकार यव मिप्याकार भ्रादि 
कान करना, सुक्ष्म श्रसत्यभाषण, सुक्ष्म श्रदत्त- 
ग्रहण एव सृषष्म भमत्ववृद्धि भ्रादि; तथा विधि के 
चिना काक (खासी), जमाई, छींक, वातकमं-- 
ऊर्ध्वचायु व श्रपानवायु श्रौर श्रसविलष्टकमं--छेदन- 
भेदन श्रादि मे तथा कन्दपं (रशिष्टभाषण), हास्य, 
चिकथा, कषाय एव विषथानृसग मे श्ीध्रता फे 
कारण भ्रयवा उपयोग न होने से स्खलित होने पर 
मिध्याकार करना; यह प्रतिक्रमण कहलाता है । 
६ कसं फेवक प्रमादके उद्यसे जोमेरेद्रारा 
इुष्छत्य हृश्रा है बह भिथ्या हो, इस भकार तीकार 
को प्रगट करना; हसे भ्रतिक्रमण कहते हँ ! यह्‌ 
प्रायद्रिचत्तकेनौ भेदोमे दूरा है । ५७ श्रसयम- 
स्थान को प्राप्त हृए साघु फे पुनः उससे लौटनेरूप 
प्रतिक्रमण फा जिस श्रगवाह्य श्रुत मे वणन किया 
जाता है उसका नाम भतिक्रमणभुत है । & जो शरुत 
वैवसिक, रात्रिक, ईयपियिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक 
वाधिकफ श्रौर उत्तमाथं इन सात भ्रतिक्तमणोकी 
भरतादि क्षेत्रो, दुषमादि कार्ल तथा छह सहननयुक्त 
पुरुषो की प्रधानता से भरूपणा करता है उसे भ्रति- 
भण (श्रनगधुत) कहा जाता है । 
प्रतिक्षणवतिनी उत्पत्ति- प्रतिक्षणवतिनी च 
श्रविभाव्यान्त्यप्रलयासुमेया, परतिक्षणमन्यथाऽन्यथा 
चोत्पद्न्ते परिणमन्ते भावा भ्रस्तिकाया । (तभा 
सिद्ध व ६-७, ध २२१) 

प्रत्येक समय मे पदां जो श्रन्य-श्रन्य भकारसे 
उत्पन्न च परिणत होते है, यह उनकी भतिकश्णव्तिनी 
उत्पत्ति कहुलाती ह । 

पतिग्रह्‌--देखो पतद्ग्रह ! १ परिणमई जीसेत 
पगईद पडिग्गहो -एसा । (कर्मभर सं के २)। 


प्रतिगृहीता] 


२ प्रतिग्रह स्वगृषारे यति दुष्ट्वा प्रसाद कुर्ते- 
त्यम्य््यं नमोऽस्तु तिष्ठतेति व्रिर्भणित्वा स्तीकरणम्‌ 1 
(साधस्वो टौ ५-४५) 

१ निस प्रकृति मे विवक्षित भरति फा दलिक 
{कर्मप्रेहपिण्ड) परिणमित होत्ता है उसे भतिग्रह 
था पतद्‌ग्रहकहाजाताहै। २अरषनेधरके हार 
पर श्राते हए साधु को देख कर श्रसन्न होदए" 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए नमस्कार हौ, ठहूसियि! 
एसा तीन वार कह फर पात्र फे स्वीकार करने को 
प्रतिग्रह (पठिगाहन ) कहते ह । 
प्रतिगृहीता--देखो पात्र । सुदृष्टयस्तप्तमहातप- 
स्का व्यानोपवासत्रतभूपिताङ्गा । जानाम्बुभि 
सरामितोषतृष्णा प्रतिगृहीतार उदाह्हियन्ते ॥ (व- 
रागच ७-३ १) । 

जो सम्यग्दृष्टि होकर महान्‌ तप फा प्राचरण फरते 
ह, जिनका शरीर ध्यान, उपवास प्रीर ब्रतोसे 
विभूषित हं, तथा जिन्होनि ज्ानखूप जल के दारा 
भारी तृष्णा को शान्त कर दिया है उन्ुं प्रति- 
गृहीता या पात्र कहा जाता है। 

प्रतिघात-१ मूतिमतो पू्यन्तरेण व्याघात 
प्रतिधात । (स सि २-४०)। २ भतिघातो 
भूर््यन्तरेण व्याघात । मूततिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याधात्त 
प्रतिघात इत्युच्यते । (त वा २, ४० १)। 
३ प्रतीधातो मूत्यन्तरव्याघात ! (त शलो २, 
४०) । ४ मूतंस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहनन प्रतिघात 
प्रतिस्खलनम्‌, व्याघात इत्यर्थं । (त सुखो 
२-४०) । 

१ एक मूतिमान्‌ द्रव्य का जो भन्य मूतिमान्‌ द्रव्य 
के साय व्याघात (रुकावट) होता है, इसका नाम 
प्रतिघात ह । 

प्रतिन्ञा--१ प्रतिज्ञा हि धरमि-घर्मसमुदायलक्षणा । 
(भ्राप्तप ११८) । २ धममे-घ्मिसमुदाय प्रतिन्ना 1 
(भरमाणप ध ६७, अमेयर २३ पृ ६४) 
३ व्याप्तिवचन प्रतिज्ञाम्‌ ्रतिकशषेते, तद्वचन प्रतिज्ञैव 
स्यात्‌ इत्यभिप्राय । (सिद्धिवि वु ५-१५प्‌ 
३४९) 1 ४ साच्यनिरदेश प्रतिना । (भरमाणमी २, 
१, ११) । ५ वमं-घमिसमुदायस्य पक्षस्य वचन 
प्रतिज्ञा । (न्यायदी पृ ७६) । 

१ धर्म प्रौर घर्मो फे समुदायष्तो परतिज्ञा कहतेहु 
प्रतिन्नार्थ-देो प्रतिज्ञा । साष्यवर्म-वमिसमुदाय 


७४०, जन-वक्षणावली 


[प्रतिपक्षपद 


प्रतिज्ञां । (त इलो ९्‌ १०)। 

साध्य धमं भ्रौर धर्मी के समुदाय को प्रतिजां कटा 
जाताहै। 

भ्रतिक्ञाविरोध- प्रतिज्ञाया विरोवो यो हेतुना 
सप्रतीयते । स प्रतिन्ञाविरोव स्यात्‌ ८५ ॥ 
(त इलो १, ३३, १४०) । 

हेषु से जो परतिज्ञा का विरोध प्रतीत होता है, यह 
प्रतिज्नावि येष कहलाता है 1 
प्रति्ञाहानि-प्रतिन्नाया प्रतिनाघ्वे हेतुना हि 
निराष्ते । भत्िज्ञाहानिरेवेय प्रकागन्तरत्तो भवेत्‌ ॥ 
(त श्लो १, २३३४ १४१) ॥ 

हेतु के दारा परतिज्ञा के स्वरूप के निराकृत हो जाने 
पर इते प्रतिज्ञाहानि कहा जाता है 1 
प्रतिनीतदोष--१ प्रतिनीत देव-युरवादीना प्रति- 
कूलो भूत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य प्रतिनीत- 
दोप । (मूला वृ ७-१०८) । २ प्रतिनीत गुरो- 
राज्ञाखण्डन प्रतिकूल्यत ॥ (धन घ ८-१०४) 1 
१ जो देवगुरु श्रादिफीघ्राज्ञा के प्रतिकूल होकर 
वन्दना करता है उसके प्रतिनीतदोष होता है । 
प्रतिपक्षपद--१ से कित पडिवक्लपएण ? नवे 
गामागर-णगर-खेड-कन्वड-मडव-दोणमूह-पटूणासम-- 
सवाह-सन्निवेसेसु सनिविस्समाणेसु श्रिवा सिवा, 
भ्रमगी सीभलो, चिस महुर, कल्लालघरेयु भ्रविन 
साउन्न जे रस्तए से ग्रलत्तए जे लाखएु से भ्रलाउएु जे 
समए से कुसुम श्रालवते विवलीश्रभासए, नैत 
पडिवक्खपएण । (घनुयो सु १३० प १४२) 1 
२ प्रतिपक्षपदानि कुमारी वन्ध्येत्येवमादीनि, श्रादान- 
पदप्रतिपक्षनिवन्वनत्वात्‌ । (धव धु १ प्‌ ७६); 
विहवा रडा पोरो दुच्विहो इच्चार्ईणि पडिवक्ल- 
पदानि श्रगच्मिणी श्रमउडी इच्चादीणि वा, ददमे- 
दस्स णत्थि त्ति विवक्खाणिवधणादो } (धव धु ६ 
पृ ६३६) । ३ विहवा रडा पोरा दुव्विहा इच्वा- 
ईणि णामाणि पदिवक्छपदानि, ददमेदस्स णत्थि त्ति 
विवक्लाणिवघपत्तादो । (जयव £, पू २३२) 1 

१ ग्राम, भ्राकर, नगर, सेट, फवंट, मटस्व, द्रौण 
मुख, टन, प्राम, सवाह भ्रौर सन्निवेश; इनकी 
रचनाके समय श्रिवा--श्माली--को शिवाः श्रनिनि 
को शषोतल, विष को मधुर श्रौर कलारके धरो 
श्रावले कफो स्वादु, तथा रक्त को ग्रलक्तंक (रश्रीर 
ल मे प्रभेद विवस्ा से), लावु-नल प्रादिक 


प्रतिपत्ति] 


लाने वालो तूबी को--ध्रलावु, सुम्भकको--उत्तम 

वणं करने वाले को-कुसुम्मक, तथा भ्रालपन्‌--बहुत 
बोलने वाले को--विपरीत्त भाषण या व्यथं भाषण 
करने फे कारण श्रभाषकः; इत्यादि नाम निपक्ष- 
चाची पदो से सिद्ध होने के कारण भ्रतिपक्षपदं कह्‌- 
लते 1 २ कुमारी प्नौर बन्ध्या इत्यादि नामोंको 
प्रतिपक्षयद कहा जाता है \ कारण यह्‌ कि श्रादानपदो 
मे--वव व श्रन्तर्वत्ती भ्रादि भे --जहा गुहीत द्रव्य 

(पति च गभेस्थ वच्चाश्रादि) कारण ह बहा इन 
(कुमारी व बन्ध्या ध्रादि) प्रतिपक्षपदो मे उनका 
(पति व गमस्य बालक का) श्रमाव कारण है 1 


प्रतिपत्ति -- १ श्ववणेन्दरियाववानेनोपदेशग्रहण 
प्रतिपत्ति । {त भा सिद्ध ७-६, पु ५६)। 
२ प्रतिपत्तिरुपचारो हितप्रकारशिक्षण-यथावसरान्न- 
पानादिप्रदातरूप । (शाद्धगु १९, पु ४५)। ३ प्रति- 
पत्ति -मीमासोत्तरकालभाविनी निश्चयाकारा परि- 
च्छित्तिरिदमित्थमेवेति तत्त्वविषयैव । (षोडश वृ 
१६-१४) । 

१ कनं लगाकर सावधानी से उपदेश के ग्रहण 
करने को प्रतिपत्ति कहते ह । २ हितरूप शिक्षा 
देना श्रौर थथावसर भ्रनन-पानादि प्रदान करना, 
इसे प्रतिपत्ति कहा जाता है ! ३ किसी पदार्थं की 
मीमासा के पदचात्‌ होने वाले “यह एसा ही है" इस 
भकार फे निक्चयात्मक बोघ का नाम भरतिपत्ति है 1 


प्रतिपत्ति तज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि एयगद- 
इदिय-काय-जोगादभ्रो परूविज्जति तेसि पडिवत्ती- 
सण्णा । (घव पु ६, पु २४), पुणो एत्य (सघा- 
दस्षमाससुदणाणे ) एगक्रे वदिदढदे पडिवत्तियुदणाण 
होदि । हतं पि ससेज्जाणि सघादसृदणाणाणि 
घेत्तूण एय पडिवत्तिसुदणाण होदि । (धव पुं १३, 
प्‌ २६९) । २ एक्कदरगदिणिख्वयसघादमुदादु 
उवरि पृव्व वा 1 वण्णे सुेज्जे सघादे उड्ढम्ि 
पडिवत्ती ।। चउगदसरूवरूवयपडिवत्तीदो >< >९ >< । 
(गो जी ३३८३६) 1 ३ गत्यादिद्राराणामन्यत- 
रकपरिपूणेगत्याद्द्वारे, (कर्मवि शरारेण') जीवादि- 
मार्गेणा प्रतिपत्ति । (शतक मल हेम वु ३८, & 
प्‌ ७३, कमेविदे स्वो. वृ ७) 1 ४ पुवोक्त- 
भरमाणस्य एकत्तमगतिनिरूपक सघातश्रुतस्योपरि 
पूवोक्तप्रकारेणं एकंकवर्णेवृद्धिसहचरितैकंकपदव्‌द्धि- 
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कमेण सख्यातसदहसतपदमात्रसघातेपु सस्यातसहसनेषु 
.रूपोनेपु सघातसमासविकत्पेषु गतेषु तच्वरसमस्य 
सघातसमासोत्कृष्ट विकल्पस्य >< > > एतस्यो- 
परि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति प्रतिपत्तिकनामश्रुतज्ञा- 
न मवति) (गोजीम मर टी ३३८)) 

१ जितने पदोंके हारा एक गति, इच्िय, काय 
श्मौर योग भ्रादिकों की प्ररूपणा फो जाती है उनका 
नाम भत्िपत्ति है । सघातसमास श्रृतज्ञान के ऊपर 
एक श्रक्षर की वृद्धि के होने पर अ्रत्तिपत्तिशुतज्ञान 
होता है'। सा होते हए ॒सख्यात संधातश्रुतज्ञानों 
को लेफर एक प्रतिपत्तिश्नुतज्ञान होता है । ३ गति 
भ्रादिद्धारोमेसे किसी एक परिपुणं गत्यादि द्वार 
भे जीवादि के श्रन्वेषणको प्रतिपत्तिश्षुतज्ञान कहा 
जाता है । 

प्रतिपत्तिसमासश्र तज्ञान-- १ पडिवत्तिसुदणाण - 
स्सुवरि एगक्वरे वडढदे पडिवत्तिसमाससुदणाण 
होदि 1 एवमेगेगक्छरवदिढिकमेण पडिवत्तिसमाससुद- 
णाण वड्ूढमाण गच्छि जाव एगक्खरेणूणश्रणिभ्रोग- 
दृारसुदणाणेत्ति। (घव पु १३, पृ २६६) । 
२ हारद्वयादिमार्गणासु प्रत्तिपत्तिसमास । (शतक 
मल हेम वु ३८-पु ४३; कर्मचिदे स्तो 
वु ७) 1 

१ भ्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के ऊपर एक क्षर की वृद्धि 
फे होने पर भतिपत्तिसमासशुतज्ञान होता है । इस 
भ्रकार एक-एक श्रक्षर की वृद्धि के क्रम से यह भ्रति- 
पत्तिसमासशनुतज्ञान बढता हृश्रा एक श्रक्षर से हीन 
भ्रनियोगुतज्ञान तक जातार्है। २दो हार भ्रादि 
मार्गणाविषयक ज्ञान फो प्रतिपत्तिसमासधतज्ञान 
कहते ह 1 

प्रतिपत्तिसिमासावरणीयकमं-- पडिवत्तिसमास- 
सुद्रेणाणस्स जमावारय कम्म त पडिवत्तिसमासावर- 
णीय कम्म । (घच पु. १३; प्र २७८) । 

जो प्रततिपत्तिसमासश्नुतज्ञान को श्राच्छादितत करता 
है उसे अतिपत्तिसमासावरणीय कमं कहते ह । 
प्रतिपत्यावरणीयक्मं--पडिवत्तिसुदणाणस्स ज- 
मावास्य कम्म तं पडिवत्तिभ्रावरणीय कम्म } (धव 
षु १३४ पु २७८ ) 1 

जो प्रतिपत्तिश्रुतज्ञान को भ्राच्छादित करताहै उसे 
रतिपत््यावरणीयकमं कहते है । ५ 
प्रतिपद्यमान--प्रतिपद्यमाना अभिधीयन्ते ते ये 


प्रतिपात। 


तत्प्रथमतयाऽऽभिनिवोधिक प्रतिपयन्ते, प्रथमसमय 
एव । (श्राव नि १४,पु १६) 
जो श्राभिनिनीधिक ज्ञान को लन्धि-उपयोग स्थिति 
की श्रपेक्षा स्वरथ ग्रहण करते ह वे प्रयम समय 
मे ही अरतिपद्यमान होतेह क्षेव समयोमेतोवे 
ूर्वभरतिपन्न ही होते है । 
प्रतिपात-१ प्रतिपतन प्रतिपात । (स सि 
१-१४) । २ प्रतिपततन प्रतिपातत । उपान्त 
कषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसयमरिखरस्य 
प्रतिपातो भवति । (त वा. १-२४) । ३ प्रतिपातं 
सम्यवत्व-चारितराभ्या प्रच्युत्य मिथ्यात्वासयमयोः 
प्राप्ति प्रतिपात । (णेजीम भवनजौप्र 
३७४५) । ४ प्रतिपातो बहिरन्तरगकारणवदेन सय- 
मास्रच्यव । (ल सा दी, १८८) । ५ सयमास्र- 
च्यवन प्रतिपति । (त वृत्ति शुत १-२४) । 
२ चारित्रमोह के उदय से उपञशञान्तकषाय सयत का 
जो सथम से पतन होता है, यह्‌ भ्रतिपात्त कह- 
लत्ताहै। 
प्रतिपातसाम्परायिक--उवसमसेढीदो पडिवद- 
माणो मुहुमसापरादयो पड्वादसापरादयो त्ति 
उच्चदे ! (जयघ ११ पुं ३४५) । 
जो सुक्ष्मसांपरायिक सयत उपशमश्नेणी से गिर रहा 
है उसे भ्रतिपातसांपरायिक कहा जाता है । 
प्रतिपातस्थान-पडिवाददाण णाम [जहा ]जम्हि 
दाणे मिच्छत्त वा श्रसजमसम्मत्त वा सजमासजम वा 
गच्छ त पटिवादद्राण । (कस्नायपा चू पु ६७२, 
घव पु ६ धृ २८३) । 
सयत जीव निस स्थानं मे सिथ्यात्व, भ्रसयमसम्य- 
क्त्वं भ्रथवा सयमासयम को भराप्त होता है उत्तका 
नाम प्रतिपातस्थान है । 
प्रतिपाति--प्रतिपत्तितु शील यस्य तन्‌ प्रतिपाति । 
(धव धु १३, प ८३) । 
श्रध"पतन ही निस ज्ञान या घ्यानका स्वभावो 
बहु भरतियाति कहूलाता हे । 
प्रतिपाति श्रवधिनज्ञान--१ से कि पडिवाई श्रोहि- 
णाण ? पडिवाइ भरोहिनाण जहण्णेण श्रगुलस्स श्रस- 
लिज्जयभाग वा सखिज्जयमाग वा बालग्य वा 
बालग्गपुहत्त वा लिक् वा लिक्खपुहृत्त वा जृश्र वा 
जूयपुदुत्त बा जव वा जवयपुहुत्त वा श्रगुन वा गुल 
हृत्त वा पाय वा पायपुहृत्त वा विहत्थि वा॒विह्‌- 
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त्थपृदृत्त वा रयर्णि वा रयणिषुहृत्त वा कुच्छिवा 
कुच्छिपुहृत्त वा धघणु वा धणुपहुत्त वा गाउत्रवा 
गाउग्मपुहूत्त वा जोग्रण वा जौग्रणपुहृत्त वा जो्रणसय 
वा जोग्रणसयपृदूत्त वा जोग्रणसहस्स वा जोश्रणसह्‌- 
स्सपुहत्त वा जोश्रणलक्ख वा जोश्रणलक्लयपुहृत्त वा 
उक्कोसेण लोग वा पासित्ता ण पडिवदज्जा,ःसे त 
पडिवादइ श्रोदिनाण । (नन्दी सरु १४ पु ६६)। 
२ प्रतिपतनस्लीलानि प्रतिपातीनि । >< >> तथा 
प्रतिपतत्येव प्रतिपात्ि। (धाव, नि हरि वु ६१) 
३ प्रतिपाति प्रतिपतनरील प्रतिपाति, कथवचिदापादि- 
ता जात्यमणिप्रभाजालवदिति गर्माथं (नन्दी हरि 
बु पु ३१), यदवधिक्ञान जघन्येन सर्वस्तोकतया- 
ऽइगुलस्यासर्येयमागमाव्र वा, उक्कर्पेण सरवं्रचूरतया 
यावत्लोक दुष्ट्वा लोकमुपलम्य तयाविक्षयोपशम- 
जन्यत्वात्‌ प्रतिपतेत्‌, न भवेैदित्यर्थं , तदेतत्‌ प्रतिपा- 
त्यवधिज्ञानमिति। (नन्दी हरिव पु ३६) 1 
४ प्रतिपतनश्नील प्रतिपात्ती, य उत्पन्न सन्‌ क्षयमोप- 
कशमानुरूप कियत्काल स्थित्वा प्रदीप इव सामस्त्येन 
विव्वसमुपयाति । >< >< >< प्रतिपात तु निर्मूल 
मेककाल विष्वसमुपगच्छतु भ्रमिधीयते । (ज्ञाप 
मलय वु ३१७, ध ५३८-३६, नन्दी सु मलय 
वु. १०, प ८२) । ५ यत्युन प्रदीप इव 
निर्मूलमेककालमपगच्छति तत्म्रतिपातीति । (क्वि 
देस्वो व ८) 1६ तद्यतः (प्रतिपातयुत ) प्रति- 
पाती। (गोजीम भ्र व जी भ्र ३७५) 1 
७ उत्पत्यनन्तर निमूलनरवर प्रतिपाति । (जनत 
पृ ११८) । 

१ जो भ्रवधिज्ञान जधन्य से भ्रगुल के श्रसस्यातवे 
भाग भ्नौर उत्कषं से लोक को जानकर पतन को 
भप्त होने वाला है उसे भतिपाति श्रवधिज्ञान कटा 
जाता है । ४ श्रपने क्षयोपशम फे भ्ननुरूपं उत्पन्न 
हा जो भ्रवधिज्ञान कुछ काल तक स्थिर रह करके 
दोपकफ के समान निर्मूल विनाक्च को प्राप्त हो जाता 
है उते प्रतिपाति भ्रवधिज्ञान कहते ह । 
भ्रतिपृच्छा--१ ज किचि महाकज्ज करणीय 
पुच्छिऊण गुख्प्रादी । पुणरवि पृच्छदि साहं त 
जाणसु होदि पडपुच्छा ॥ (मूला ४-१३६) । 
२ > >< ञ<पुब्वनिसिद्धेण होद पडियुच्छा । (भ्राव- 
नि ६९७)। ३ श्रनवगतार्यादौ गुर प्रति प्रन प्रति- 
प्रन । (श्रनुयो हरि वृ ध १०); सङृदाचाये- 
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-णोक्त इद त्वया कर्तव्यमिति पुन प्रच्छन प्रतिप्रच्छ- 
नम्‌ । (्रनुयो हरि व पृ. ४८) । ४ पूरवनिषि- 
ढेन सता भवतेद न कार्यमिति, उत्पन्ने च प्रयोजने 
कर्तुकामेन होति पडपुच्छत्ति प्रतिपृच्छा कतेव्या 
भवति 1 पाठान्तर वा--पूव्वनिउत्तेन होड पडि- 
पुच्छा पूर्वनियुक्तेन सता यथा भवतेद कार्यमिति 
तत्कर्तुकामेन गुरो प्रतिप्च्छा कतेव्या भवति-- 
श्रह तत्‌ करोमीति, तत्र हि कदाचिदसौ कार्यन्तिर- 
मादिशति, समाप्त चा तेन प्रयोजनमिति । (श्राव 
नि हरि वृं ६९७} । ५ एकदा पृष्टेन गुरुणा 
नेद करतन्यमित्येव निपिद्धस्य विनेयस्य किच्चद्‌ 
विलम्ब्य ततदचेद चेद चेह कारणमस्त्यतो यदि 
पूज्या भ्रादिरन्ति तदा करोमीत्येव पुन प्रच्छन प्रति- 
प्रच्छना, भ्रथवा ्रामादी प्रेषितस्य गमनकाले पून 
प्रच्छन प्रतिप्रच्छना । (श्रनुयो मलय वु ११८ 
पु १०३) 1 ६ यत्किचन्महत्कार्यं कार्य पृष्ट्वा 
यतीदवरान्‌ । विनयेन पुन प्रदन प्रतिप्रदन प्रकी- 
तित । (प्राचा सा २-१४) 1 

१जो कायं करने योग्य है उसके विषयमे गुरु 
श्रादिसे परकर फिरसेभी साधुर्न से पूना, 
इसका नाम प्रतिपृच्छा है । (यथोक्त "साहू" पद को 
यदि भरथमान्त भाना जायतो साघु जो उसके 
विषयमे फिरसे भी पूछता है, यहु प्रतिपृच्छा का 
लक्षण जानना चाहिए) । ४ श्रापको यह्‌ कायं नहीं 
करना है' एसा पुवं मे निषेघ कर देने पर यदि 
भयोजन के वश्च उसका करना भ्रावर्यक हौ जाता 
है तो रतिपृच्छा करना चाहिए--उसका पुना 
श्रावश्यक होता है । श्रथवा गाथा मे 'निषिदेन के 
स्थान पर "निरत्तन" पाठ की सम्भावना मे--श्राप 
यह्‌ क्यं कीजिये" इस भकार जिस कायं मे पहले 
नियुक्तं किया गया है उसे जव करने लगे तव पुछ 
लेना चाहिये फि भ्न उत्े कर रहाहु" 1 कारण 
इसका यह है पि तब किसी न्य ही कायं का 
श्रादेय कियाजा सकताहै, प्रथवा यहभी हो 
सकता है कि पूवं निर्दिष्ट कार्यं का प्रयोजन समाप्त 
हो चुक्ाहो। 

प्रतिपरच्छचं कसंगहु-- भ्रतिपृच्छचं कसग्रह॒ सघ 
पुन पृष्ट्वा तदनुमतेनैकस्य ॒क्षपकम्य स्वीकार 1 
(श्रन घ स्वो. री. ७-€य) । 

घ से पुछ कर उसकी भ्रनुमति से किसी एक क्षपक 
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के स्वीकार करमे को भतिपृच्छयं कसंग्रह॒ कहते है । 
यह भक्तत्यागमरण को स्वीकार करने वाले क्षपक 
के श्र्हादिलिगोमेसे एकटहै। 
प्रतिप्रच्छना-देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिप्ररन- देखो प्रतिपृच्छा 
प्रतिबद्धशय्या--१ त्त चेव य सागरिय जस्म श्रदरुरे 
स पडिवद्धो । (वुहत्क २५८३) । २ तदेव च 
सागारिक यस्योपाश्रयस्य ्रदूरे श्रासन्ने स प्रतिवद्ध 
उच्यते । (बुहत्क क्षे वु २५८३) । 

जिस उपाश्रय के पास मे स्तागारिक (गृहस्यगृह 
युक्त) अतिश्रय हो वहु भरतिबद्धक्ञय्या कहलाती 
है । वहा निभ्रन्यो का रहना उचित नही है। 
प्रतिबुद्ध-- प्रतिवुद्ध॒ मिथ्यात्वाज्ञान-निद्रापगमेन 
सम्यक्त्वविकाश प्राप्तम्‌ >८ >८ >८ । (वडवे हरि. 
वु १-१४ पु १०) । 

निण्यात्व भ्रीर भ्रज्ञानरूप निद्राके हट जनेसेजो 
सम्यक्त्व के विक्ताष्ठाको भराप्त कर चुकाहै उसे 
भतिबुद्ध कहा जाता है । प्रकत विद्रोषणके हारा 
निर्युवितिकार ने शाय्यस्भेव सुरि की विद्ठोषता प्रगट 
कीट) 

प्रतिवुद्जीवी-- जस्तेरिसा जोग॒जिदविग्रस्स 
विईमग्रो सप्पुरिसस्स निच्च । तमाह लोए ०इिचुद्ध- 
जीवी सो जीभ्रई सजमजीविएण ॥ (दशाव सु. 
चूलिका २-१५) । 

लिस घेयंशाली जितेन्रिय सहापुरुष कफे रेसे--श्रपने 
हितत के विचार व भवृत्तिरूप--योग सदा रहते है, 
उसे प्रतिबुद्धजीनी कहा जाता है । उसका जीवन 
सयमपरपान होता है 1 

प्रतिनोधनता -- सम्मदसण-णाण-वद-सीलगुणाण- 
मुज्जालण कलकपक्खानण मयुक्छण वा पडिनु- 
ज्छण णाम, तस्स मावो पडिवुज्छणदा । (घव धु 
ठ षु ७१५) 1 

सम्यण्दर्लन, ज्ञानः ब्रत भौर सील इन गुणोको 
निर्मल करना; इसका नाम अरतिबोधनता है) 
प्रतिबोधी-यत्‌ कथ्यते श्रमिधीयते तत्सर्वं य 
प्रतिवुव्यते स प्रतिश्रोघी । (वृहत्क. क्षे व ७३६) । 
जो कुछ भी कहा जाता है उसे जो पुणेरूप से ग्रहण 
करता द उसे अतिबोधी कहते है । 

प्रतिभा-- २१ प्रमन्नपद-तन्या्थयुक्त्युदुबोवविधायि- 
नी । स्फुरन्ती सत्कवेरवुद्धि प्रतिभा स््वेतोमुवी ॥ 


प्रतिमा] 


(वाग्भ १-४) । २ प्रतिभा नव-नवोल्तेसशालिनी 
प्रल्ञा । (काव्यानु चू १, १, ४,श्रलका चि १-६)। 
३ राप्री दिवां वाऽवस्माद्‌ वाद्य कारणमन्तरेण द्वौ 
मे श्रात्तागमिष्यतीत्येव स्प यद्वि्ञानमुत्पयते सा 
प्रतिभा । (भ्रन वस्वो टी ३-४)। ४. रार 
दिवा वा श्रकस्माद्‌ वाह्यफारण विना श््युष्टे ममेष्टं 
समेष्यति" इति एवरूप यद्िज्ञानमुत्पयते सा प्रतिभा । 
{त, युत्ति श्रुत १-१३) 1 

२ नयीन-ननीन उल्लेखो से श्नोभायमान वुदिषफो 
भरतिभा कफहा ' जाता ह । ३ रात श्रयया दिनि मे 
बाह्य फारण के विना फल मेरा भा प्रावेगा' इस 
प्रकारफाजो विक्षेप ज्ञान उत्पनन होताहै उसे 


प्रतिभा कहते है । 


प्रतिमा- प्रतिमा यावज्जीव नियमस्य स्थिरीकरण- 
प्रतिज्ञा । (श्रा, दि. प्‌, ५९१) । 


ग्रहण फियि गये नियस फो जोवन पर्यन्त स्यिर रणने 
फी परतिज्ञा फो प्रतिमा फहते हं । 


1 

प्रतिमान-१ से कि पडिमाणे ? जण्ण पडिमि- 
णिज्जइ़ । त जहा-गुजा कागणी निप्फावो कम्म 
मासश्रो मडलश्रो सुवण्णो । पच गुजाश्नो कम्ममास- 
श्रो, कागण्यपेक्षया चत्तारि कागणीग्रो कम्ममासम्रो, 
तिण्णि निप्फावा कम्ममासमो, एव च उवको फम्म- 
मासम्रो काकण्यपेक्षयेत्यर्थं , वारसकम्ममासया मड- 
लग्नो एव श्रडयालीस कागणीभ्नो मडलग्रो सोलस 
कम्ममासया सुवण्णो एव चउसद्विकागणीभ्नो सुवण्णो । 
एएण पडिमाणपमाणेण कि पश्रोम्रण ? एएण पडि- 
माणप्पमाणेण सुवण्ण-रजत-मणि-मोत्तित्र - सस- 
सिलप्यवालार्ईण दन्वाण पडिमाणप्यमाणनिच्वित्ति- 
लक्खण भवई, से त॒ पहिमाणे । से त विभागणिष्य- 
ण्ण! सेत दव्वपमाणे। (भ्रनुयो सु १३२, पु 

१५५) ! २ पूर्वमानापेक्ष मान प्रतिमान प्रतिमल्ल- 
वत्‌ 1 चत्वारि महिधिकातरृणफलानि द्वेतसर्पंप एक » 
पोढशसर्प॑पफलानि घान्यमाषफलमेकम्‌, दे घान्यमा- 
पफले गुजञ्जाफलमेकम्‌, दे गूजाफले रूप्यमाप एक , 
पौडरारूप्यमापका' धरणमेकम्‌, श्रधंतृतीयघरणानि 
सुवर्णं , स च कस , चत्वार कसा पलम्‌, पनरात 
तुला, भर्घकस त्रीणि च पलानि कुडव , चतु कुडव 

्रस्थ , चतु प्रस्थमाढकम्‌, चतुराढकं द्रोण , पोडश- 
द्रोणा लारी, विशति खार्यो वहं इत्यादि मागयवक- 
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प्रमाणम्‌ 1 (त वा ३, ३८, ३} । ३ प्रनिमीयत- 
ऽनेन गुजादिना, प्रतिरूप ,वा मान प्रतिमानम्‌ 1 
(भ्रनुयो हरि वृ प ७६)। 

१ सदश्ा मान फा नाम प्रतिमान है। जेते-¶ूजा, 
फाफणी, निष्पाच, फ्ममायक, मण्डलक श्रीर भुरवर्ण 
ये प्रतिमान ह इनसे सुवर्णं श्राविकफा प्रमाण 
किया जाता है । एक फममापक पाच गजा, श्रयवा 
घार फाफणी, ध्रयवा तीन निप्पाय फा होताहै। 
चारह फर्ममाचफो का, श्रयवा श्रदतालोसत काक- 
नियो फा एक मण्डलक होता है । सोलह कर्ममा- 
धको फा श्रयवा चौसठ काकणियो का एफ सुवर्णं 
होता ह । (शद गुजान्=फाकणी, १३ काकणी 
निष्पाव, ग्रयवा १९ गुजा~=निष्पाव }) दस प्रतिमान 
के द्वारा सुवर्णं, चादो, मणि, मोती, शख, बला 
श्रौर प्रवाल ध्रादि फा भरमाण जाना जाताहै1 यह्‌ 
ब्रन्यप्रमाण गुजा श्रादि के निभागसे सिदधहोनेके 
फारण विभागनिष्यन्न द्रव्यय्रमाण माना गया है) 
२ पूर्वं फौ श्रपेक्षा रखने याले भान फो भरतिमान 
फते ह। जंसे--चार महिधिका तृणफलो का 
एक सफेद सर्दप होता है, सोलह सर्षप फलो का 
एफ धान्यमापफल (उडद), दो घान्यमावएलों 
फा एफ गृजाफल, दो गूृजाफलों फा एक रूप्यमाष, 
सोलह रप्यमार्घो का एक धरण, प्रदाई (२६) 
घरणो का एफ सुवणं या कस इत्यादि "वाह" पर्यन्त 
मभगघदेदा प्रसिद्ध भमाण जानना चाहिए 1 
भ्रतिमोदहनयोग्य मुनि--सम्परणेविद्यो धृतिमान्‌ 
वच्सहनन वहन्‌ । महासत्त्वो जिनमते सम्यन््ञाता 
स्थिराय ॥ गुरवनज्ञा वहन्‌ चिन्त श्रुताभिगमतत््व- 
वित्‌ । विनूष्टदेहो धीरए्व लिनकल्पाशक्तिमाक्‌ ॥। 
परीपहसहो दान्तो गच्छेऽपि ममता त्यजन्‌ । दोष-घा- 
तुमरकोपेऽपि न वहन्‌ रागमभवम्‌ ॥ भ्रव्यञ्जन रस 
त्यवते पानान्न क्वापि कल्पयन्‌ । ईइदृशोऽ्देति शुदढधा- 
त्मा प्रतिमोदहन मुनि ॥ (प्राचा दि १-२६९ 
१ ११७) । 

जो सम्युणं विद्याभ्रो फा जाता, घेयवान्‌, वच्छरसहनन 
का धारक, निनमतविष्यक सम्यग्ानवान्‌ स्थिर 
श्राय वाला, गर की स्नाज्ञानुसार चलने वालः 
श्रागभोक्त तत्त्वो का ज्ञाता, श्षरीर से नि स्पृह, जिन- 
कल्प के योग्य शक्ति से सहित तथा परीषहो फो 
सहने वाला हो, इत्यादि गुणो से सम्पन्न महामुनि 


प्रतिरूपकक्रिया। 


ही मुनि कौ बारह भतिमाप्नों को धारण करनेके 
योग्य होता है । 
प्रतिरूपकक्रिया--देखो प्रतिरूपकव्यवहार । 
प्रतिरूपकन्यवहार--१ छत्िमहिरण्यादिभिर्वच- 
"नापूर्वको व्यवहार प्रतिरूपकव्यवहार । (स सि 
७-२७; चा सा. पू. ६) 1 २ प्रतिरूपकन्यवहारो 
नाम सुवणं -रूप्यादीना द्रव्याणा प्रतिरूपकक्रिया 
व्याजीकरणानि च । (त भा ७-२२) 1३ कृत्नि- 
महिरण्यादिकरण प्रतिरूपकव्यवहारः । कृत्रिमे 
हिरण्यादिभि वञ्चनाधूर्वको व्यवहार प्रतिरूपक- 
व्यवहार इति व्यपदिश्यते ! (त वा ७, २७, ५) । 
* शुद्धेन ब्रीह्यादिना घृतादिना वा प्रतिरूपक सदृश 
पलञ्ज्यादि वसादि चा द्रन्यम्‌, तेन व्यवहारो विक्रय- 
रूप स ` प्रतिरूपकन्यवहार । (घनबिमुवु ३ 
२५)1 ५ तथा प्रतिरूप सदृशम्‌--त्रीहीणा पलल्जि , 
धृतस्य वसा, हिङ्धौो खदिरादिवेष्ट , तलस्य मूत्रम्‌, 
जात्यसुवणे-रूप्ययोयुंक्तिसुवणे-रूप्ये, इत्यादिप्रति- 
रूपेण क्रिया व्यवहार, त्रीह्यादिषु पलञ्ज्यादि 
प्रक्षिप्य तत्तद्विक्रीणीते । यद्वा, भ्रपहूताना गवादीना 
सम्पृङ्खाणामग्तिपक्वकालिगीफलस्वेदादिना श्गाण्य- 
घोमुखानि प्रगुणानि तियंग्बलितानि वा यथारुचि 
विधायान्यविघत्वमिव तेषामापाद्य सुखेन घारण- 
विक्रयादि करोति । इति चतुर्थं । (योगक्षा स्वो 
"विव ३-६२) । ६ प्रतिरूपकन्यवहूति -प्रति- 
रूपक सदृशम्‌-त्रीहीणा पलच्डि, घृतस्य वसा, हिङ्खो 
सदिरादिवेष्ट , तलस्य मूत्रम्‌, जत्यसुव्ण-रूप्ययो- 
युक्तसुवर्ण-रूप्ये, इत्यादि प्रतिरूपकेण व्यवहृ तिव्यंव- 
हासो त्रीह्यादिषु पलञ्ज्यादि प्रक्षिप्य तद्िक्यणम्‌ । 
(स्ाषस्वो टी ४-५०)1 ७ ताग्रेण घटिता 
रूप्येण च सुवर्णेन च धटिता ताम्र-ख्प्याभ्या च 
"धटिता ये दृम्मा तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशा केन- 
चित्‌ लोकवचनार्थ घटिता दृम्मा प्रतिरूपका , तव्यं 
हार क्रय-विक्रय प्रतिरूपकन्यवहार कथ्यते । (त 
' वृत्ति श्रुत ७-२७) । ८ निक्षेपण समर्थस्य महा- 
धं वञ्चनाडाया 1 प्रतिरूपकनामा स्याद्‌ व्यवहारो 
"बरतक्षतौ ॥ (खादीस ६-५६) । 
` १ बनावरी सोना-चादी भ्रादिके हारा धोखादेही 
का व्यचहार करना, यह्‌ प्रतिरूपकव्यवहार कहु- 
लाता है" जो भ्रचोौर्याणुतव्रत को मलिन करने वाला 
ल॒ &४ 
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है! २ सोना श्रौर चादी श्रादि द्रव्यो मे जोष्रति- 
रूपक क्रिया की जाती है--उनमे उष्टं के समन 
श्रल्प मूल्य वाले ताबा श्रादि श्रन्य द्रव्यो का भिभण 


' किया जाता है, इसे प्रतिरूपकव्यवहार कफहा जाता 


है । इसके श्रतिरिक्त व्याजीकरण भी प्रतिरूपक- 
व्यवहार कहलाता है । चुरायी गई गायो भ्रादिके 
सींगोको भ्रनगिसे पकाये ग्ये कालिगी फल से 
स्वेदित कर जो उन्दः भ्रधोमुख या कुटिल (टेड- 
मेढा) किया जाता है, इसका नाम व्याजीकरण 
है । यह श्रचौर्याणुच्रत का एक श्रतीचार है । 
प्रतिलेखक-प्रतिलेखतीति प्रतिलेखक , प्रवचना- 
नुसारेणःस्थानादिनिरीक्षक , साघुरित्यथं ! (श्रोधनि. 
वु ४,पृ रय) । 

श्रागम के भ्ननुसार योग्य स्थान श्रादि के निरीक्षण 
करने वाले साधु कफो प्रतिलेखक फहते ह । 
प्रतिलेखना -- एतदुक्त भवति --भरक्षरानुसारेण 
प्रतिनि रीक्षणमनचुष्ठान च यत्‌ सा प्रतिलेखना, सा च 
चोलपद्ुदेरुपकरणस्येति । (भ्रोघनि भा वृ ३, 
प॒ १३-१४), एतदुक्त भवति-श्रागमानुसारेण 
या निरूपणा क्षेत्रादे सा प्रतिलेखनेति । (भोघनि. 
ब ३, पू २५); प्रतिलेखन प्रतिलेखना, प्रति 
प्रत्यागमानुसारेण निरूपणमित्यथं , सा च प्रतिले- 
खना भवति ॥ (भश्रोघनि वु ४, पू २७) । 

श्रक्षरो के धनुसार निरीक्षण करना व श्रनुष्ठान 
करना, इसका नाम प्रतिलेखना है । यह्‌ पतिलेखना 
चोलयपटू (कटिवस्त्र) श्रादि उपकरणो कीकी 
जाती है । भ्रागम फे भ्रनूसार क्षेत्रादि की प्ररूपणा 
करने को प्रतिलेखना कहते ह । 

प्रतिलेखा--१ पडिनेहा श्रारावनाया व्याक्षेपेण 
चिना सिदधिर्भवतिन वा राज्यस्य देरस्य म्राम- 
नगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा रोभन वा नेति निरूप- 
णम्‌। (भ भश्रा विजयो ६८) । २ पडिलेहा 
भ्राराधनानिविघ्नसिद्धर्थं देवतोपदेशाष्टागनिमि- 
त्ादिगवेषणम्‌ 1 (भ श्रा मूला ६८) । 

१ भ्राराधनाकी सिद्धि निविघ्न होगी या नही, 
इसके लिए राज्य, वेश एव भ्राम-नगर भ्रादि तथा 
बहा के प्रमुख को उत्तमता व हीनता फा विचार 
करना, इसे भरतिलेखा फते ह । 

प्रतिलोम--१ >< >‹ >< अणभिष्पेश्नो श्र पडि- 


मत्िश्रवण| 


लोम । (उत्तरा नि ४३) २ भ्रतमिप्रेतश्च 
प्रतिलोमं उक्तविपरौतकाकस्वरादिरिति, (उत्तरा 
नि क्षा वृ. ४३) , 

, १ कीौएकेस्वरश्रादिके समानजो इन्ियविवय 
श्रभीष्ट नहीं ह उन्हे प्रतिलोम फह्‌। जाता हे । 


प्रतिश्रवण--उवग्मोयमि य लाभ कम्मग्गाहिस्स 
चित्तरक्खद्भा । श्रालोदए सूलद्ध भणद भणतस्स पडि- 
सुणणा ॥ (पिण्डनि ११६) । 


श्राधाकमं प्रहण फे लिए प्रवृत्त शिष्य के चित्त फी 
रषाके लिए-वह्‌ मनमे खेदो प्रप्तनदहोः 
इस विचार से--गुरं उपयोग के समय (लाभ' शव्द 
कां उच्चारण करता है तया जव उक्त हिप्य ¶ृहुस्थ 
फे यहा से लाकर उसकी भ्रालोचना फरता हैः तब 
गुरुणो यह कहता है फि (तुमने जो यह्‌ प्राप्त 
किया है सो ठीक हृश्रा, दस प्रकार कटने वाले गुर 
के प्रतिभ्नवण नामका दौवहोताहै। 


प्रतिश्रवणानुमति--१ पृततार्दहि कय पाव सुणद, 
सुच्चा भ्रणुमोएड न पडिसेहेद सो पडिसुणणाणुमई । 
(कर्मभर चू उप फ २६) । २ पूत्रादिभिरुदित 
सावद्य योग भ्ृणोति, न च प्रतिपेव [धघ]ते प्रतिश्न- 
वणानुमति ! (पचस स्वो वु उप फ ३० प 
१६७) । ३ यदा तु पुत्रादिभि कत पाप्य 
णोति, श्रुत्वा चानुमनूते, न च प्रतिपेवति, तदा 
प्रतिश्नवणानुमति । (पचस मलय चृ. उप, फ 
2३०३ पु १६५८) 1 

१ पत्रादिकेद्वाराक्यि गये पापको दुन कर जव 
उसा श्रनुमोदनं करता है, पर प्रतिषेध नही करता 
है, तव इसे अतिष्रवणानुमति कहा जाता है 1 


प्रतिश्नोत्त.पदानरुसारिबुद्धि-- भन्त्यपदस्यार्थं ग्रन्थ 
“ च षरत उपश्रुत्य तत॒ प्रातिकूल्येनादिषदादा भर्थ- 
ग्रन्थविचारपटव प्रतिश्रोत पदानुसारिवुद्धय । (येग- 
श्चा स्वो चिव १-८, प ३८) । 
किसी प्रन्य के भ्रन्तिमि पदके भ्यं धौर ग्रन्थको 
दरे से सुनकर अन्तिम पद तसे लेकर भादि पद तक 
प्रथं म्नौर्प्रन्यकेत्रिवारमेंनो सवृ कुश्चल.हवे 
अतिभोत"पदानु सारिवुदधिचछदधि के धारक होते ह । 
प्रतिषेध-प्रतिषेधोऽसदश्ष । (भ्र न त ३-५३); 
संदसदक्षात्मके एव वस्तुन्यसदशोऽभावाश्ापरनामा 
प्रतिषेध प्रतिपत्तव्य । (स्याट्ादर ३-५३) । 


-* ७४६, जन-लक्षणावलो 


| प्रतिपेवणादोप 


ततृ-्रसदाटमक वरतु मे प्रसत्‌ श्रशको भरत्रिषेष 
कहते है । 
प्रतिषेघप्रत्याख्यान---विवक्षितद्रग्याभावाद्‌ वि- 
दिष्टसम्प्रदानकारकामावाद्ा सत्यामपि दित्साया य 
प्रतिपेचस्तत्प्रतिपेधम्रत्यारयानम्‌ । (सूव्रहृ निशी 
वृ, २११६ ध १०७} 1 

देनै फी दच्छा होने पर भी विश्तिष्ट द्रव्य श्रयवा 
सभ््रदानफारक (पाश्रविक्ञेष) के घभाव से जो 
उसफा भरतिपेध फिया जाता है उसे प्रतिपेधप्रत्या- 
न फते ह । 

प्रतिषे (से) वक--१ प्रतिषिद्ध सेवत इति प्रति- 
पेवक प्रतिपेवणक्तियाकारी । (च्यव भाषो 
भलय वु १-३७), प्रतिपेवको नामाकल्म सेव- 
मनि । (व्यव भा मतय दु १-२८); लघु 
शीध्रमृत्तरगणाना सेवकः प्रतिसेवक । (व्यव जा 
पी मलय वृ १-५१) । २ ज्ञान-द्दनि-चारिव- 
त्पास्युपजीवन्‌ तत्परतिसेवक उच्यते । (प्रव सारो 
वृ ७२५) 1 

१ जो निविद्ध (श्रकफल्प्य) वस्तु का सेवन करता है 
उवे प्रतिषेवक कल्य जपता है। २ ज्ञान, दक्षन, 
चारित्रश्रौरतपका ध्राक्षय तेने वाता तत्मति- 
सेवफ- पम से शान-द्षंनादि का प्रतिसेवक 
(ज्ञानादि्रतिसेवनाकुक्षील ) कहलाता हं । 
प्रतिषेवणा--प्रतिपेवणा भ्रकत्प्यसमाचरणम्‌ 1 
(व्यव भा पी मलय वु १-३७व ३८) । 

जो भ्राचरण साधु पद फे योग्य नहँ ह, देसे श्रकरप्य 
भ्राचरण का नाम भ्रतिषेवणा हं । 
प्रतिषेवणादोष--ग्रन्तेणाहाकम्म उवणीय प्रस 
चोद भणदई । परहत्येणयारे कड्ढते जह न 
ज्मद ह 1 एव बु श्रह युद्धो दोसो देतस्स कूड 
उवमाएु 1 समयत्थमजाणतो मूढो पटिसेवण कुणड़ ॥ 
(पिण्डनि ११४-१५) 1 

दूसरेके द्वारा स्एरुर दिये गये श्रध करम॑-सयुक्त शरष्हार 
फोजो खाता हं तथा इसके लिए द्षरेके दारा 
निन्दाकी जाने पर जो यह कहता हँ क्रि निस 
प्रकार दूसरे के हाय से भ्रगारो को लिचवाने वाला 
नही जलता है, किन्तु उसका सीचने वाला ही 
जलता है, उसी प्रकार दूसरेके द्वारा लाये गये 
श्आधाक्मं का सेवन करने परभीर्म निरवोषिहः 
दोष तो उत्ते वेने वालेकाह, इस प्रकार भ्रनुचित 


प्रतिष्ठा] 


उपमा देता हृश्रा जो भ्रागम को नहीं जानता हं वह 
भृखं प्रतिषेवणादोष को करता ह । - 

प्रतिष्ठा--१ प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना भ्रस्या- 
्र्था इति प्रतिष्ठा । (घव पु १३, पू २४३) । 
२ शरुतेन सम्यग्ज्ञातस्य व्ववहारप्रसिद्धये । स्थाप्यस्य 
कृतनाम्नोऽन्त स्फुरतो न्यासगोचरे ॥ साकारे वा 
निराकारे विधिना यो विधीयते । न्यासस्तदिदमित्यु- 
क्त्वा प्रतिष्ठा स्थापना चसा ॥ (परतिष्ठासा १, 
८४-८५) । 

१ जिसमे पदाथं विनाश्च के विना प्रतिष्ठित रहते 
है भर्थात्‌ जिस संस्कार के श्राश्रयसे पदार्थो का 
स्मरण बना रहता हँ, उसे भरतिष्ठा कहते ह ।! यह 
धारणान्ञान का नामान्तरह। २ श्रुतके हारा 
समीचीन रूप से जाने गये स्थाप्य कौ -स्थापना 
फे विषयभूत वृषभादि तीर्थंकर फौ- जो विधि- 
पुवेक साकार श्रथवा निराकार पाषाणश्रादिमे 
स्थापना की जाती ह उसका नाम परतिष्ठाहं। 
दुसरे नाम से उसे ,स्थापना भौर न्यास भी कहा 
जाता हं । 

प्रतिष्ठाचा्य-१ देश-जाति-कुलाचारं श्रेष्ठो 
दक्ष" सुलक्षण । त्यागी वाग्मी शुचि शुद्धसम्यक्त्व 
सद्त्रतो युवा ।॥ श्वावकाध्ययनज्योतिर्वास्तुरास्र- 
पुराणवित्‌ । निश्चय-व्यवहारज्ञ प्रतिष्टाविधिवित्‌ 
प्रभु ॥ विनीत सुभगो मन्दकषायो * विजितेन्द्रिय 1 
जिनेज्य) दिक्रियानिष्ठो भूरिसत्त्वा्थवान्वव ॥ दष्ट 
सृष्टक्रियो वातं सम्पूर्णाद्ध पराथंकृत्‌ । वर्णी गृही वा 
सद्वृत्तिरशूद्रो याजको दूराद्‌ ॥ (प्रतिष्ठासा १, 
१११-१४) । २ स्याद्वादधुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरा- 
लसो रोगविहीनदेह । प्राय प्रकर्ता दम-दानरीलो 
जितेन्द्रियो देवै-गुरुप्रमाण ॥ शास्वरार्थसपत्तिविदीणं- 
वादो घर्मोपिदेशग्रणय क्षमावान्‌ 1 राजादिमान्यो 
नययोगभाजी तपोद्रतानुष्ठितपूतदेह ॥ पूर्वं निमि- 
त्ताद्यनुमापकोऽर्थ सन्देहहारी यजनैकचित्त । सद्‌- 
ब्राह्मणो ब्रह्मविदा पटिष्ठो जि्नैकधर्मा गुरुदत्तमत्र ॥ 
भुक्त्वा हविष्यान्नमरातरिमो जी निद्रा विजेतु विहि- 
तो्यमदच । गतस्पृहो भक्तिपरात्मदु खप्रहाणये सिद्ध- 
मनुविषिज्ञ ॥ कुलक्रमायातसुविद्यया य प्राप्तोपसर्ग 
परहितूंमीश । सोऽप प्रतिष्ठाविधिपु योक्ता इ्ला- 
च्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा । (अरतिष्ठापाठ जय 
८१.८५) । 


७४७, जन-लक्षणावली 


[प्रतिष्ठापनसमिति 


१ जो देश, जाति, कुल श्रौर भ्राचारसे भेष्ठहोः; 
उत्तम लक्षणो से संयुक्त हो, त्यागी हो, वक्ता हो, 
शुद्ध सम्यर्ददान से सहित हो, उत्तम त्रतो का 
पालन करने वाला हो, युवा हो, धावकाचारः 
ज्योतिषशास्त्र, बास्तुशास्नन श्रौर पुराण का वेत्ता 
हो; निश्चय च च व्यवहार का ज्ञाता हौ, प्रतिष्ठा- 
विपि का जानने वाला हो, विनयशील हो, सुन्दर 
हो, मन्दकषायी हो, जितेन्द्रिय हो, जिनपुजा भादि 
मे निष्ठावान्‌ हो, तथा सम्पूणं श्रगों वाला ही; 
इत्यादि गुणो से जो विभूषित हो वह प्रतिष्ठाचायं या 
याजक (यज्ञ कराने वाला) होता है । बह ब्रह्य 
चारी श्रथवा गृहस्य भी हो सकता है। विष 
इतना है कि वह शूद्र नहीं होना चाहिए । 
प्रतिष्ठापक--भ्रात्मसस्पत्तिद्रव्येण व्यय कृत्वा 
महोत्युक । य करोति प्रतिष्ठा च स प्रतिष्ठापको 
मत । (अतिष्ठापाठ जय ७४) 1 

श्रपनी सम्पत्ति को खचं फरके जो भ्रतिशय उत्सुक~ 
तापुर्वक प्रतिष्ठाको करता है उसे प्रतिष्ठापक 
कहा जाता है । 

प्रतिष्ठापनञ्चुद्धि -- प्रतिष्ठापनशुद्धिपर सयत: 
नख-रोम-सिघाणक-निष्टीवन-शुक्रोच्चार-प्रलवणरो- 
धने देहपरित्यागे च विदितदेश-कालो जन्तूपरोधमन्त- 
रेण प्रयतते (च सा “ण यन कुर्यात्‌ प्रयतते) (त. 
वा ६, ६, १६, चासा धू ३६)। 

जो नखे, रोम, नाक का मल, थक, वीयं श्रौर मल~ 
मूत्रकीशद्धिमे तथा क्सीर फे परित्याग मे देदा- 
काल को जानता हृश्रा जीवो को पीडा न पहूचा कर 
प्रयत्न करता है चह भतिष्ठापनशुद्धिमे तत्पर 
रहता है 1 ४ 

भ्रतिष्ठापनसमिति- देखो उनच्वारमरस्रवणसमिति 
व उत्सगंसमिति । १ पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए 
परोपरोहेण । उच्चारादिच्चागो पडटासमिदी हवे 
तस्स ॥ (नि सा ३-६५) । २ एगतेश्रच्चि- 
त्ते दूरे गूढे विसालमविरोहे । उच्चारादिच्चाग्रो 
पदिखवणिया हवे समिदी ।॥ (मूला १-१४) । 
३ एदेण चेवं पदिद्रावणसमिदी वि वण्णिया होदि । 
बोसरणिज्ज दव्व थ डिल्ले वोसरितस्स ॥ (म भ्रा. 
११६६) 1 ४ ररीरान्तमेलत्याग प्रगतासुसुभू- 
भिषु । यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥ 
{ह पु २-१२६) 1 ५ उच्चारप्रभ्वण-बेल- 


प्रतिष्ठापनसमित्ति) 


सिघाण-जल्लाना परिस्यापनिका तद्विषया समिति, 
सुन्दरचेष्टेत्यथं , तया, उच्वार पुरीषम्‌, प्रश्रवण 
मूत्रम्‌, खेल श्लेष्मा, सिघान नासिकोद्धव श्लेष्मा, 
जल्ल. मल >८>५८>८। (श्रावमस्रु हरिव ५, 
धृ ६१६) । ६ समितिर्द्शितानेन प्रतिष्ठापनगो- 
चरा। त्याज्य मूव्रादिक द्रव्य स्थडिवे त्यजतो 
यते ॥ (त सा ६-१९) 1 ७. प्रतिष्ठापनासमिति- 
जन्तु विवजितप्रदेशषे सम्यगवलोक्य मलादयत्सरगं । त्थ॑व 
उच्चारादीना सू्-पुरीषादीना प्रतिष्ठापना सम्यक्‌- 
परित्यागो य सा प्रतिष्ठापनासमिति । (मूला वु 
१-१०) 1 ८ प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता 
समितिर्यंथा । श्वद्रपुरदशद्रारा मल-मूधादिगोचरा ॥ 
निष्छिद्र प्रासुक स्थान सर्वदोपविवजितम्‌ । दुष्ट्वा 
भ्रमार्ज्यं सागारो वर्चोमूत्रादि निक्षिपेत्‌ ।॥ (लारीस 
२५५५६) । 

१ जो स्यान जीव-जन्तुप्रों से रहित, गृढ़--नहा 
जने-प्रनि वार्लो की दृष्टिन प्टुचती हो-प्रौर 
दरूसरो फी वाधा से रहित हो, रेमे प्रासुक स्यान में 
मल-मत्रादि का त्याग करना, इसका नाम भति- 
ष्ठापनासमिति है 1 ५ मल, मूत्र, कफः नाकका 
मस श्रौर पसीना से सलगन धृलिरूप मल प्रादिः 
विषयक सुन्दर भरवृत्ति को-प्राणिपौडा के परिहार 
फो--परतिष्ठापनसमिति या उच्चार-पश्रवण-वेल- 
िधाण-जल्लपरिस्थापनिफा समिति फते ह । 
प्रतिष्ठापनससितिग्रतिचार-- १ कायमूध्य- 
श्लोधन मलसपातदेशानिरूपणादि पवनसत्तिवेशदिन- 
करादिपूत्कमेण वृत्तिर्च प्रतिष्ठापनासमित्यतिचार । 
(भ श्रा विजयो १६) । २ प्रतिष्ठापनसमिते. 
(श्रतिचार ) काय-भूम्यशोघन मलसपातदेक्षानि- 
रूपणमित्यादिक । (भ धरा मूला. १६) । 

२ शरीर व भूमि को शुद्ध नहीं करना, मलत्याय 
फे स्यान का निरीक्षण नहीं करना, इत्यादि भ्राच- 
रण प्रतिष्ठापनासमिति को मलिन करने वाला है । 
प्रतिसारी--१ धभादि-धवसाण-मर्फे गुरूवदेसेण 
एक्कवीजपद । गेष्टिय हेद्टिमगथ वुज्छदि जा सा 
च पडिसरारी ॥ (ति प ४-६८२) । २ वीजप- 
दादो देद्धिमपदाइ चेव नीजपदद्भियलिगेण जाणती 
पदिसारी णाम । (घव पु & धृ ६०) 1 

१ गरु फे उपदेश से ग्रन्य के ध्रादि, मघ्य या श्रन्त 
कै फिसी एक वीजपद को ग्रहण करके उससे ्ध- 


७४८, जन-लक्षणावली 


[प्रतिसेवनाकुशील 


स्तनवर्तौ शेष प्रन्य फो जो वृद्धि जान सेती है उसे 
प्रतिस वुदिच्छदधि कहते ह \ 
प्रतिमूर्यगमन--१. पडिमूरी भ्रपरस्या दिग प्रा- 
दित्यामिमुख गमनम्‌ । (भ प्रा विजयौ २२२) । 
२ पटिमूरि सूर्या्भिमुख गमनम्‌ । (भ, श्रा भला, 
२२९) । 

१ भ्रलर सयं तापके समय पष्चिम दिद्यासे पूरव 
दिशाकोश्रोर नाने फो परतिद्रुरीगमन या प्रतिसूर्यः 
गमन फहते ह ! यह एक फायक्लेड का प्रकार है । 
प्रतिसेवनाकुश्लील--१. भ्रविविक्तपरिग्रहा परि- 
पूणोभिया कथच्विदुत्तरगुणविराधिन प्रतिसेवना- 
कुशीला ) (सक्ति ६४६, त. वा & ४६ 
३) । २ प्रतिसेवनाकरुशीला ैग्रन््य प्रति प्रस्थिता 
श्रनियमितेन्दरिया कथल्जिन्‌ किच्चिदुत्तरगुणेषु 
विराधयन्तदचरन्ति ते प्रतिस्ेवनाकुनीला । (त भा 
६-४८) 1 ३ प्रतिसेवनाकुदीलौ मूलगुणानविराध- 
यन्‌ उत्तरगुणेपु काञ्चिद्‌ विराघना प्रतिसेवते । (त 
वा € ४७ ४) ४ परिपूर्णोमया जातूत्तरगुण- 
विरोचन । भरतिसेवनागरुशीला ये श्रविविक्तपरि- 
ग्रहा ॥ (ह पु, ६४-६१) । ५ भ्रासेवन भजन 
प्रतिसेवना, तया कुत्सित शीलमेयामिति प्रतिसेवना- 
कुदीला । (त न हरि वृ ६-४६) 1 ६ क्थ- 
चिदुत्तरगुणविराघन प्रतिसेवना ग्रीष्मे जघाप्रल्ालन- 
वत्‌ । (त इलो, &-४६) । ७. भ्रासेवन मजन 
प्रतिमेवना, तया वृ त्सित क्षील येषामिति प्रतिसेवना- 
कुशीला , >< >< >< तत्र तयो (प्रतिसेनना-कपाय- 
कुशीलयो ) प्रतिसेवनाकुशीला नेग्रनय्य प्रति प्रस्थिता 
भ्रनियमितेन्दरिया --इन्दियनियमशून्या सूपादिविपये 
क्षणकृतादरा कथच्चित्‌-केनचित्मकारेण व्याज- 
मुपदिक्षय किञ्चिदेवोत्तरगुणेषु पिण्डविगयुद्धि-समिति- 
भावना-तप -परतिमाऽभिग्रहाविषु बिराघयन्त-- 
खण्डयन्तोऽतिचरन्त. स्वजञाजञोल्लघनमाचरन्ति ते 
प्रतिसेवनाकु्ीला 1 (त मा सिदध वु ६४५८) । 
< तत्राविविक्तपरिग्रहा परिपू्णमूलोत्तरगुणा कथ 
ञ्विदुत्तरगुणविरोधिन प्रतिसेवनाकुक्षीला ग्रीष्म 
जघाप्रक्षालनादिसेवनवदिति 1 (चा सा प्र ४५) । 
€ भ्रतिसेवनाकूुरीला श्रविविक्तपरिग्रहा सम्पुणं- 
मूलोत्तरगुणा कदाचिद्‌ कथचिदत्तरगुणाना विराध 
न विदधत- प्रतिसेवनाकुशीला भवन्ति । (त वृत्ति 
शुत ६-४६) । 


प्रतिेवनानुमति] 


१ जिनकी परिग्रह से श्रासक्ति नहीं घटीहै तथा 
जो यद्यपि मूलगुणो ्रौर उत्तरगु्णो मे परिपूर्णं होते 
है फिरभी कथचित्‌ उत्तरगुणो की विराधघना 
करते है, एेसे साधुश्रो को प्रतिसेवनाकुक्षील कहते 
है। २ जो मृनिधमं के परिपालन फे ्रभिमुख 
हृएर्हैया उस पर भ्रारथा रखते, पर जिनकी 
इृन्दिया नियमित नहीं है--जो इन्ियविषयोमे 
श्रनुराग रखते ह, तथा किसी प्रकार से उत्तरगुणो 
मे कू विराधना कर बैठते ह, वे प्रतिसेवनाकुश्लील 
कहलाते है 

प्रतिसेवनानुमति--१. कत पाप इलाघयति तच्च 
सावद्यारम्भोपपन्न द्रव्यमुपभुक्ते प्रतिसेवनानुमति । 
(पचस स्वो वु उप. क, ३०} । २ सय परेहि 
वा कय पाव पससद्‌ सावज्जारभनिप्फनन वा श्रस- 
णादिय भुजति सो प्रडिसेवणा भ्रणुमई । (कर्मभर. 
चू ञ्य क ए८)। ३ तत्रय स्वय पर्वा ङकृत 
पाप इलाघते, साचद्यारम्मोपपन्त वा ्रदानाचुपभुक्ते 
तस्य भ्रतिसेवनानुमति । (पचस मलय बु उप 
के ३० ) 1 

१ किये गए पाप की प्रशसा करना श्रौर पापयुक्त 
भरारस्भ से उत्पन्न द्रव्य (भोजन श्रादि) का उप- 
भोग करना, इसका नाम प्रतिसेवनानुमति है । 
भ्रतिसेवा- प्रतिसेवा सचित्ताचित्त-मिश्रद्रव्याश्रय- 
दोषनिषेवणम्‌ । (प्रायश्ित्तस, टी. २-३) । 
सचित्त, भ्रचित्त या निश द्रव्यके इाश्रयसे दोष 
के सेवन करने को प्रतिसेवा या प्रतिसेवन¶ फते है 1 
प्रतिसेवित--पचहि इदिएहि तिसु वि कालेसु ज 
सेविद त॒ पडिसेविद णाम। (धव पु १३, पू. 
३५०) । 

तीनोही कालोमें पांचो इद्दियोके द्वारा जो 
सेवित हो उसे प्रतिसेवित कहते ह 1 

प्रतीचीन (देशावकाक्िकन्रतभेद) -- तथा 
पतीचीन प्रतीच्यामपरस्या दिशि (एतावन्मया्य 
गन्तन्यमेवमूत प्रत्याख्यान करोति) । (सुतर शी 
चं २,७, ७६, धू १८२) 1 

परिचम विज्ञा में म भ्राज इतनी इर जाऊगा, इस 
अक्रार का नियम करने फो प्रतीचीन देशावकाक्लिक- 
ब्रत कहते ह ! 

भतीच्छना--श्राइसियिभडारएहि परूविज्जमाणत्था- 
वहारण पडिच्छणा णाम । (घव पु ६, प्र २६२). 


७४६, जंन-लक्षणावली 


[ प्रतीत्यसत्य 


भ्राइरिएहि कदिज्जमाणत्थाण सुणण पडिच्छण 
णाम। (वव. पु १४ प 8)। 

शेष्ठ भ्राचार्यो के हारा भ्ररूपित कयि जाने वाले 
भ्रथं का निश्चय करना इसका नाम भतीच्छना है । 
भ्रतीत्यसत्य--१ भ्रण्ण श्रपेक्वसिद्ध पडच्चसच्व 
जहा हवदि दिग्ध । (मूला ५-११४) । २ पडु- 
च्चसनच्च नाम दिग्ध पडुच्च हृस्व सिद्ध हस्व पडङ्च्च 
दिग्ध सिद्ध--जहा कणिट्टगुलिय पडुच्च श्रणामिया 
दीहा भ्रणामिय पडुज्व काणगुलिया हृस्वा एव- 
मादि) (दशवे. चू पूं २३६) 1 ३ भ्रादिमदना- 
दिमदौपक्षमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्टचन तत्प 
तीत्यसत्यम्‌ । (त वा १, २०, १२, पर ७४) । 
४ साद्यनादीनौपशमकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्रचन 
तत्प्रतीत्यसत्यम्‌ । (घव पु पु १८; चासा, 
पु. २९; काके. टी ३६८) । ५ प्रतीत्य वर्तते 
मावान्‌ यदौपकमिकादिकान्‌ । प्रतीत्यसत्य मित्युवत 
वचन तद्यथागमम्‌ ॥ (ह. पु १०-१०१ ) 1 
६ सम्बन्घ्यन्तरापेक्षाभिघाङ्ग च वस्तुस्वरूपाः 
लम्बन दीर्घो हस्व इत्येवमादिक प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
(भ श्रा विजयो ११६३) । ७ कचनार्थं प्रती- 
त्यान्यस्वरूपान्तरभापणम्‌ । प्रतीत्यस्य वीयेऽय 
ज्ञानीत्यादि वचो यथा ॥ (श्राचा. सा ५-३७ ) 1 
८. ना- पुरुषो दीर्घोऽयमित्यापेक्षिक वच प्रतीत्य 
सत्यमित्यर्थः । प्रतीत्या सत्य प्रतीतिविरिष्ट सत्य 
परती तिसत्यमिति वा व्याख्येयम्‌ । (श्रन. घ. स्वो, 
टी ४-४७) । & प्रतीत्यत्य सम्बन्घ्यन्तरापेक्षार 
भिच्यग्यवस्तुस्वरूपालम्बन दीर्घो हृस्व इत्येवमादि । 
(भ भ्रा. मूला. ११६३) १० प्रतीत्य विवक्षितादि- 
तरदुदिश्य विवक्षितस्यैव स्वरूपकथन भरतीत्यसत्यम्‌, 
भ्रपिक्षिकसत्यमित्यथं । (गो जीमप्रवजीप्र 

२२३) । ११. वन्त्वन्तर प्रतीत्य स्यादीर्घता-हुम्ब- 
तादिकम्‌ । यदेकत्र तत्प्रतीत्यसत्यमुक्त जिनेदवरं ॥ 

(लो. भ. ३-१३६६) । 

१ श्रन्य वस्तु को श्रपेक्षा करके जो वचन बोला 
जाता ह उसे भतीत्यसत्य कहते ह । जंसे- यह लेवा 
है। २ वौं कौश्रपेला हस्व श्रौर हस्व की 
श्रपेक्षा दीघं कहना, यह्‌ अतीत्यसत्य माना जाता 
है । जेसे--कनिष्ठ अ्गुलि की श्रपक्षा ध्रनामिका 
को दीघं भ्रौर श्रनाभिका की श्रपेक्षा कनिष्ठ भ्रगुलि 
को हस्व कहना, इत्यादि । ३ सादि श्रौर श्रनादि 
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श्नौपश्चमिक श्रादि भावों की प्रपेक्षा जो कचनं कहा 
जाता है वह्‌ प्रतीत्यस्य फहलाता है । 
प्रत्यक्ष--१ ज पेच्छदो श्रमुत्त मुत्त भरदिदिय च 
पच्छण्ण । सकल सग च इदर त णाण हवदि पच्च 
क्स ॥ (भव सा १५४); जदि केवतेण णाद 
हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥ (श्रव सा १-५८) । 
२ मुत्तममुत्त दन्व चेयणमियर सग च सव्व च। 
पेच्छतस्स इ णाण पच्चक्लमणिदिय होद ॥ (नि 
सा १६६) । ३ भ्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
श्रात्मा, तमेवे प्राप्तक्षयोपद्यम प्रक्षीणाचरण वा भ्रति 
नियत प्रत्यक्षम्‌ । (स सि १-१२) । ४ भ्रपयोक्ष- 
तयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीद्‌श्ञम्‌ । प्रत्यक्ष >< >< >८॥ 
(न्यायाव ४, षड्द स ५६ पू २२३), म्त्यक्ष- 
भ्रतिपक्लाथेप्रतिपादि च यद्वचं । प्रत्यक प्रतिभासस्य 
निमित्तत्वात्तदृच्यते । (न्यायाव १२२)! ५ जीवो 
भ्रक्लो श्रत्थन्वावण-मोयणगुणण्णिग्नो जेण । त 
प्‌ वट्द नाण ज पचज्चक्रल तय तिविह ।। (विशेषा 
८९) । ६. जीवो भ्रक्लो त पद ज वटति त तु होई 
पर्चक्ख । (बृहत्क २५), भपररायत्त नाण पच्च 
क्ख तय तिविहूमोदिमार्ईइय ! (बुहुत्क २६) ! 
७ इस्वियानिचियानवेक्षमतीतव्यभिचार साकार 
प्रहण प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पञ्च, 
श्रनिन्दिय मन, तेष्वपेक्षा यस्य न विद्ते । श्रत 
सिमिस्तदिति ज्ञान व्यभिच)र, सौोऽततीतोऽस्य । 
श्राकारो विकल्प, यत्‌ सह भ्राकारेण वर्तंते तत्पत्य- 
क्षमित्युच्यते । (त वा १, १२, १) ! = ज्ञान- 
स्यैव विशदनिर्भासिन प्रत्यक्षत्वम्‌ । (लघीय स्वो 
वि ३)। € प्रत्यक्ष विशद ज्ञान >>> । 
(्माणसर २), भ्रारेमनियत प्रत्यक्षम्‌ । (भमाण- 
सस्वो वु ८५) । १० प्रत्क्षलक्षण राहु स्पष्ट 
साकारमन्जस्रा । द्रन्य-पययि-सामात्य-विरेषार्यात्स- 
वेदनम्‌ । (न्पायवि १-३, त इलो १ १२, 
४) । ११ यत्पुनरिन्दरियादिनिमित्तनिरपेक्षमात्मन 
एबोपजायते भ्रवध्यादि तत्प्रत्यक्षम्‌ ¦ (त भा हरि 
चु १-१०) । १२ तत्र प्रतिगतमक्ष प्रत्यक्षम्‌ । 
(श्रनूयो हरि घु पृ. &€) । १३ जीवोऽक्ष । 
कथ ? श्रनू भ्याप्तावित्यस्य ज्ञानात्मनाञ्नुतेऽ्या- 
नित्यक्ष , व्याप्नोतीत्य्थं , रश भोजन इत्यस्य वा 
श्रदनाति सर्वानर्थानित्यक्ष , पालयति मुक्ते चेत्यथं , 
मक्ष प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षम्‌, ्ात्मन भ्रपरनिमिः- 
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त्मवध्याद्यतीद्ियमिति भावार्थं । (नन्दी हरि षु. 
पृ २७) ¦ १४ श्रक्षाणीन्धियाणि, श्रक्षमक्ष प्रति 
वतंत इति प्रत्यक्ष विषयोऽक्षजो बोधो वा । (धव 
पु १ पू १३५), भक्ष भ्रात्मा, अक्षमक्ष प्रति वर्तत 
इति प्रत्यक्षमवधि-मन पयंय-केवलानीति । (धव पु 
९ पृ १४३), परेपामायत्त ज्ञान परोक्षम्‌, तद- 
न्यत्‌ प्रत्यक्षमिति । (धच पु १२, पर २१२)। 
१५ प्रत्यक्षस्य वश्य स्वरूपम्‌ । (श्रष्टत प 
१३२) । १६ विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमा- 
णप पु ६७) । १७ प्रत्यक्ष पूनररनाति भ्रदनुते 
वाऽर्यानित्यक्ष श्रात्मा, तस्याक्षस्येन्दरिय-मनास्यनपेश्य 
यत्‌ स्वत एवोपजायते तत्मत्यक्षम्‌ । (त भा सिद 
घु १-६) । १८ इन्दियानिन्दियापेक्षमुक्तमन्यमि- 
चारि च । साकारग्रहण यत्स्यात्‌ तत्रत्य प्रचक्ष्यते । 
(त सा १-१७) । १६ यत्मुनरन्त करणमिन्दिय 
परोपदेशमुपलन्धिसस्कारमालोकोदिक वा समस्त 
मपि पदव्यसनपेक्यात्मस्वमावमेवैक कारकत्वेनो- 
पादाय सर्वदरव्य-पर्यायजातमेक्रपद एवाभिन्याप्य 
प्रवतंमाने परिच्छेदन तत्केवलादेवात्मन सम्भूतत्वात्‌ 
्रत्यक्षमित्यालक्षयते । (भव सा श्रमृत वु १-५०)। 
२० स्वार्थसवेदन स्प॑ष्टमध्यक्ष मुख्य-गौणत । 
(सन्मति श्रमय चु पू ५५२३ब्‌ )। २१ विशद 
्रत्यक्म्‌ । (परीक्षा २-३)। २२ प्रत्यक्ष स्वार्थव्यव- 
सायाट्भकम्‌, प्रमाणत्वादनुमानवत्‌ । (न्यायक्रु १२. 
पु ४८); विशदतिर्मासिन --परमुखापेक्षितया स्व- 
परस्वरूपयो स्पष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षप्रमा- 
णता । (न्यायकु. १-२३, पृ ६७) । २३ स्वयदुष्ट 
प्रत्यक्षम्‌ । (नीतिवा १५-३) । २४ यत्स्पष्टाव- 
भास तत्मत्यक्षम्‌ । (प्रमाणनि पुं १४) 1 २५ यदि 
पुन पूर्वोक्तसमस्तपरढव्यमनपे्षय केवलाच्छुद-तुदंक- 
स्वभावात्‌ परमात्मन सकाशात्‌ समुत्पद्यते ततोऽ 
नामानमात्मान प्रतीत्यौत्पद्यमानत्वात्‌ प्रचयक्ष मव 
तीति सूत्राभिप्राय । (भव सा जय वु १-५०४) । 
२६. ज्ञानेनाक्ष्ोति व्याप्नोतीत्यक्ष श्रात्मा स्वगोच- 
रम्‌ । तमेवाक्ष प्रति गत प्रत्यक्षमिति व्यते ॥ 
(श्राचा सा ४-५६) । २७ स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । 
(अर न त. २-२), स्पष्ट विशद यद्विज्ञानं तस्र 
त्यक्षमिति । (स्याद्रादर २-२) । २८ भ्रसनाति 
मुड्क्ते अरद्तुते वा व्याप्नोति क्ञानेनार्थानित्यक्ष 
भ्रात्मा, त प्रति यद्‌ वर्तते इन्दिय-मनोनिरपेकतवेन 
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त्प्त्यक्षम्‌--चव्यवहितत्वेनार्थसश्षात्करणदक्षमिति। 
श्राह च--श्रक्ो जीवो भ्रत्थन्वावण-भोयणगुणण्णि- 
श्रो जेण । त पड वट्‌ नाण ज पच्चक्ख तमिह ति- 
विह ॥ (स्थाना प्रभय वु. २-७१,)। २६ प्रवल- 
तरन्नानावरण-वीर्यान्तराययोः क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्‌ 
वा स्पप्टताविरिप्ट वशद्यास्पदीभूत यत्‌ तत्‌ प्रत्य- 
क्षम्‌ । (रत्नाकरा २-२) 1 ३० विद प्रत्यक्षम्‌ । 
(्रमाणमी 1-१३) । ३१ ग्रक्षाणाम्‌-इन्द्रिया- 
णाया सराक्नादुपलव्धि स। प्रत्यक्षम्‌, क्षम्‌-इन्द्रिय 
भ्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌ ! (श्राव नि भलय वु 
१, प १३) । ३२ श्रश्ू भोजने" श्रद्नाति- भुक्ते 
यथायोग सर्वानिर्थानिति श्रक्ष, यदि वा श्रगौड्‌- 
च्याप्तौ' ्रग्नुते--ज्ञानेन व्याप्नोति सर्वान्‌-ज्ञेया- 
निति क्ष -जीव >८>८> त प्रति श्रन्यवघा- 
नेन यद्‌ वर्त॑ते ज्ञान तद्‌ भवति प्रत्यक्षम्‌ । (वृहुत्क 
से वु २५) 1 ३३ प्रत्यक्ष विकदमिति--यद्धिशाद 
स्पष्ट प्रतिमासन ज्ञान तत्परप्यक्षप्रमाण भवति । 
(लघीय श्रभय वु पृ. ११) 1 ३४ विशदप्रतिभास 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायदी पु २३); भ्रथवा श्र्णोति 
व्याप्नोति जानातीत्यक्ष भ्रात्मा, तन्मात्रापिक्षोत्पत्तिक 
प्रत्यक्षमिति । (म्ायदी पु ३६) । ३५ भक्ष 
भ्रात्मानमेव प्रति नियतं परानपेक्ष प्रत्यक्षम्‌ । (गो 
जीम.प्रवजी प्र ३६६) । ३६ स्व-परव्यव- 
सापि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । (षड्द स. व ५५, 
पु २०८); तेन मुस्य-सन्यवहारेण सवादि विशद 
मतम्‌ । (षड्द स वृ ५४५प्‌ २१९१) । ३७ श्न 
क्ष्गोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष भ्रात्मा, 
तमक्षमात्मान भ्रवधि-मन पर्यय पक्षया परिप्राप्तक्ष- 
योपदाम केवलपिक्षया प्रक्षीणावरण वा प्रतिनियत 
भ्रतिनिर्चित प्रत्यक्षम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत १-१२) । 
३८ प्रत्यक्षस्य वंश्य स्वरूपम्‌ । >८ >< >< प्रत्यक्ष- 
स्यापि विकलस्यविधि-मन पर्यायलक्षणस्येन्दियानि- 
न्दरियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया स्वार्थेव्यवसायात्म- 
कत्व स्वरूपम्‌ । सकलप्रत्यक्षस्य केवलज्ञानलक्षणस्य 
सकलद्रन्य-पययसाक्षात्करण स्वरूपम्‌ ! (सप्तमङ्धौ- 
त प ४७) 1 ३६ न क्षीयते इत्यक्षो जीवस्त प्रनि 
वतते इति प्रत्यकाम्‌ । (भ्रमाल १ पु ४) 1 
४५. प्रभमिन्दिय प्रति गत कार्यतवेनाधित प्रत्यक्षम्‌, 
भरपवाऽदनृते ज्ञानात्मना सर्वार्थान्‌ व्याप्नतीत्यौणा- 
दिपनिपातनाद्षो जीयस्त प्रति य॒त प्रत्यक्तम्‌ 1 
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(जनत पृ ११४) 1 । 
१ जो ज्ञान श्रमूत--घर्माधर्मादि, मूर्तो मे श्रतीन्धिय 
परमाणु श्रादि, तथा द्रव्य-क्षे्रादि से श्राच्छादित 
स्व श्रौर पर रूप समस्त क्षय पदार्थो को जानता 
है उसे प्रत्यक्ष (केवलज्ञान ) कहते हँ । २ मूतं-धमूतं 
एव चेतन-श्रचेतन सभी स्व-पररूप तिष्यो को 
जाननेवाले (केवली) का ज्ञान भरतीद्धिय प्रत्यक्ष 
(सकल) कहलाता है 1 ३ श्रक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातीत्यक्ष ्रात्मा' इस निरवित के श्रनुसार श्रक्ष 
(जाननेवाला) नाम भ्रात्माकाह। ज्ञानावरणके 
क्षयोपशम या क्षयसे युक्त श्रात्माके भरति जो 
ज्ञान--श्रवधि-मन पर्यय या केवल-नियत है उते 
भरत्यक्ष कहा जाताहै। ४ जो ज्ञान श्रपरोक्षरूप से 
- साक्षात्‌ स्प से--ध्रम्यन्तर व बाह्य पदार्थो को 
ग्रहृण करनेवाला है उसे प्रत्यक्ष जानना चाहिए 1 
भरत्यक्ष रूप से जाने गये श्रयं फे भरत्तिपादक वचन 
को भौ प्रतिभासा कारण होने से प्रत्यक्ष कहा 
ग्याहै। 
प्रत्यक्षाभास्त- श्रव्ये प्रत्यक्ष तदाभासम्‌, वौढ- 
स्याकस्माद्‌ घूमददा नाद्‌ वद्भिविज्ञानवत्‌ । (परीक्षा. 
६-६) 
श्रविश्षदता के होते हृए जिसे प्रत्यक्ष माना जाता ह 
वह प्रत्यक्ष नही, किन्तु प्रत्यक्षाभास है 1 जसे- 
वौद्धमत मे श्रकस्मात्‌ धूमके देखनेसे जोश्रम्नि 
का ज्ञान होता है, बहु भरत्यक्ष नही, किन्तु भ्रत्यक्षा- 
भासदहै। 
प्रत्यक्षोपचारविनय-- १. भ्राचार्योपाघ्याय-म्थ- 
विर-प्रवतंक-गणघरादिपु पुजनीयेष्वभ्युत्थानमभिगम- 
नमजलिकरण वन्दनाऽनुगमन रत्नव्रयवहुमानं सर्वका- 
लयोग्यानुह्पक्रियाऽनुलोमता सुनिगृहीतविदण्डता चु- 
सीलयोगता घर्मानुरूपकथाकथन-श्रवणभक्तितार्ददाय- 
तन-गुरुभक्तिता दोपवंहर्जन गृणवृद्धसेवाऽभिलापाऽ- 
नुवतंन पूजनम्‌ । यदुबतम्‌--गुर-स्यविरादिमिनन्यिया 
तदित्यनिश भावन समेप्वनृत्सेको हीनेष्वपरिभव 
जाति-कुल-धनेष्वयं-रूप-विज्ञान-वल-लाभदिषु निर 
भिमानता सव्र क्षमापरता मितःहित-देश-कालाभनु- 
गतव चनता कार्याकार्वं-नेव्यानेव्य-चाच्यावाच्यज्ञातृत्ता 
इत्येवमादिनिरात्मानुष्प. प्रत्यक्नोपचःरविनय । 
(चा सा धृ. ६५) । २. लिरियम्मव्मृद्राण 
णवणजलि श्रासणुवकेरणदाण } एते पच्वुग्गमण 


प्रत्यनोक] 


च गच्छमाणे श्रणुन्वजण ॥ कायाणुरूवमदणकरण 
कालाणुरूवपडियरण । सथारभणियकरण उवय- 
रणाण च पडितिहण 11 इच्चेवमाद काइय विणश्रो- 
रिसि-सावयाण कायव्वौ । जिणवयणमणुगणतेण देस- 
विरएण जहजोग्ग ॥ इय पच्चक्लो एसो भगिग्मो >< 
>८ ><। (चसु श्ना ३२८-२१)।२ भ्रम्युत्थान नति 
सुरावागच्छति सति स्थिते । स्थान नीर्वैिविष्टे- 
ऽपि शयनोच्वासनोज्मनम्‌ ॥ गच्छत्यनुगमो वक्त- 
यंनुकूल वचो मन । प्रमोदीत्यादिक चव पाठका- 
दिचतुष्टये ॥ भ्राचार्यादिष्वसत्स्वेव स्थविरस्य मुने- 
गेणे । प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ॥ 
भरर्या-देश-यमाऽसयतादिपूचितसत्तिया । कर्तव्या 
चेत्यद प्रत्यक्लोपचारोपलक्षणम्‌ ॥ (श्राचा सा ६, 
७८-८१) । 

१ प्राचार्य, उपाध्याय, स्यविर, प्रवर्तक श्रौर गण- 
घर प्रादि गुरजनो के सम्मुख भ्रानेपर उठ खडे 
होना, उनके सम्मुख जाना, हाथ जोडना, वन्दना 
करना, उनके जानेपर पीर जाना, रत्नत्रय के परति 
बहत श्रादर रखना, सब काल के योग्य भनुकूल 
क्रियां को यथाक्रम से करना, मन, वचन च 
काय को वज्ञ मे रखना, उत्तम श्रील से युक्त होना, 
घर्मानुकूल कया फो कहना, उसे सुनने में भक्ति 
रखना, श्ररहन्त, घर्मायतन श्रौर गुर मे भषति 
रखना, दोषो को छोडना, तयथा जो गुणोमे वृद्धर्है 
उनको सेवा करना, उनके साय सम्भाषण करना, 
उनका भ्रनुसरण एव पुजा करना, यह सव प्रत्य- 
क्षोपचारविनय कहलाता है 1 

प्रत्यनीक--१ श्राहारस्स उ काले नीहारस्षावि 
होड पडिणीय । (भ्रव सारो १६५) । २ प्रत्यनी- 
कमाहारादिकाले वन्दनम्‌ ! (योगशा स्वो विव 
३-१२३०) । ३ श्राहारस्स नीहारस्स वा--उच्चारादे 
काले वन्दमानस्य भवति प्रत्यनीकवन्दनकमिति (भरव 
सारोषु गा १६५) 1 

१ प्राहार-नीहार भ्रादि के समय गुरं जनो फी वन्दना 
करने मे प्रत्यनीक नामक दोष होता है । छतिकर्म 
फे ३२ दोषो मे यह्‌ १७बां है । 
भत्यभिज्ञा-देलो प्रत्यभिज्ञान । 
भ्रत्यभिज्ञान--१ तदेवेमित्याकार ज्ञान सज्ञा प्रत्य- 
भिज्ञा, तादुशमेवेदमित्याकार वा विज्ञान सन्ञा। 
(प्रमाणप प्रं ६€)। २ तदेवेद तत्सदृश्षम्‌ इति 
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[ प्रत्यभिज्ञानाभास 


वा प्रत्यभिज्ञा! (सिद्धिवि चु १-२३, पू १०६) 1 
३ द्ंन-स्मरणकारणक सद्धुलन प्रत्यभिज्ञान दे- 
वेद तत्सदृश तद्विलक्षण तस्रतियोगीत्यादि । (परी- 
क्षा. ३-५) । ४ स एवाय तेन सदृदोऽयमिति वा 
एकत्व-सादृश्याम्या पदाथनिा सद्धलन प्रत्यवम्चं । 
>< >< ><पूर्व ज्ञातस्य पुन कालान्तरे स एवायम्‌" 
इति नान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (न्यायकूु ३-१०, पृ 
४११) । ५ दर्दन-स्मरणकारणकम्‌--दरशंन-स्मरणे 
कारणे यस्य तत्तथोक्तम्‌, सद्धतन विवक्षितघर्म- 
युक्तत्वेन प्रत्यवमर्दान प्रत्यभिज्ञानम्‌! (भ्र कमा 
३-५१ पृ ३३८) । ६ श्रनुमव-स्मृतिदेतुक ति्यगृर्वं- 
तासामान्यादिगोचर सद्धुलनात्मकन्ञान भ्रत्यमिन्न।- 
नम्‌ 1 (भ्र न.त ३-५, जनत. प्र ११६) 1 ७ 
प्रत्यभिज्ञा स॒ एवायमिति ज्ञानम्‌ । (श्रा मी वसु 
बु ४०), वस्तुन पूर्वापरकालव्याप्तिज्ञान प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । (भ्रामी वसु व ५६) । 5 दशेन- 
स्मरणसम्भव तदेवेद तत्सदृश तद्विलक्षण तत्प्रतियो- 
गीत्यादि सद्धुलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (प्रमाणमी. 
२-४) । € प्रत्यक्ष-स्मृतिहेतुक सद्धलनमनुसन्धान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ सज्ञा । (लघीय श्रय वुश्ु २६)} 
१० भ्रचुभव-स्मृतिहेतुक सद्धुलनात्मक ज्ञान प्रत्य 
भिज्ञानम्‌ 1 (न्यायवी ३, पृ ५६) । ११ श्रनुमव- 
स्मरणकारणक सद्धलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (षड्द स 
वु ५५, पू २०६) । 

१ "वही यह्‌ है' इस भकार के धभाकारवाले ज्ञान को 
श्रवा "यह्‌ उसी प्रकार काहै' हस भकारकेभ्रा- 
कारवाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हु 1 अत्यभि- 
ज्ञान, भत्यवमशं भ्रौर सज्ञा ये उसीके नामान्तर 
है । ३ दशन (त्यक्ष) श्रौर स्मरण के निमित्तिसे 
होनेवाले सकलनात्मक ज्ञान को--जंसे यह वही है, 
यह उसके समान है, यह उससे भिन्त है, प्रयवा 
यह उक्षका प्रतियोगी है, इत्यादि भ्राकारवाले ज्ञन 
को भत्यभिन्नान कहते है । ६ भ्रनुभव प्नौर स्मरण 
के निमित्त से जो तिर्यक्‌ सामान्य व अध्वंता 
सामान्य भ्रादि को विषय करनेवाला सकलनात्मक 


ज्ञान होता है उसे भत्यभिन्ञान कहा जाता है । 

परत्यभिज्ञानाभास--१ सदृशे तदेवेद तस्मिनेव 
तेन सदश यमलकवदित्यादि प्रत्यभिज्ञानामासम्‌ । 
(परीक्षा ६-&) 1 २ तुल्ये पदाथ स एवायमित्ये- 
करिमिरच तेन तुल्य इत्यादि ज्ञान प्रत्यमिज्ञानाभा- 


प्रत्यय] 

सम्‌ । (अ न त. ६-३३)। ३ अरतत्सदृशे तत्सदृशा- 
मिदमतस्मिस्तदेवेदमित्यादि प्रत्यर्भिज्ञानामासं । 
लघीय भ्रभय वु धृ. ४६) । 


१ सदश्च वस्तु मे "यह्‌ चह है" इस भकार के ज्ञान 
को, तथा उसी पायं मे "यह्‌ उसके सदृक्ष है" इस 
भ्रकार के जान को प्रत्यभिज्ञानाभास कहते है । 
प्रत्यय--प्रतीयतेऽनेनाये इति प्रत्यय --ज्ञानकारण 
घटादि । (उत्तरानि कश्षावु ६०)। 
“प्रतोयते धनेन र्थं इति प्रत्ययः इस निरुक्ति के 
श्रनुसार जिसके द्वारा--जिसंके श्राश्रय से--पदाथं 
की प्रतीति होती है यह प्रत्यय कहलाता है । भ्रभि- 
भराय यह है किं ज्ञान के विषयभूत घट श्राविको 
प्रत्यय कहा जाता है । 
प्रत्ययकषाय--१ पच्चयकस।श्रो णाम कोहवेयणी- 
यस्स कस्मस्सं उदएण जीवो कोहो होदि, तम्हा त 
कम्म पच्वयकसाएण कोहो । (कसायपा चू १-४५, 
प २१ )\ २ होति कसायाण बन्धकारण जस 
पच्चयकसायो । सहातियो त्ति के ण ॒समृष्पत्तीय 
भिण्णो सो । (विज्ञेषा भा ३५३०, पु ६९९, 
ला द सीरीज) । ३. प्रत्ययकषाय सल्वान्तर- 
क।रणविशेप॒तत्पुद्गललक्षण । (प्राव नि हरि. 
वु ६१८, पु. ३६०) 1 ४ जीवादो भ्रभिष्णो होदूण 
जो कसाए समुप्पादेदि सो पच्चयो णाम । (जयध 
पु २८९) । ५ प्रत्ययकषाया कसायाणये 
प्रत्यया --यानि कारणानि, ते चेह मनोज्ञेतरभेदा 
शब्दादय , अ्रतत॒एवोत्पत्ति-प्रतण्ययो का्यंकारणगरतो 
भेद । (श्राचारानि न्नी वु १९०,प्‌ ८२)। 
१ क्रोघवेदनीय कमं के उदय से जीव क्रोध होता 
है--कोधरूप परिणत होता है, इसी कारण उसे 
भत्ययकषाय की शधपेक्ा क्रोध कहा जाता है! २ 
कमेरूप कषार्यो फे बन्ध का कारण जो शभ्रभिभ्राय- 
विजेष है उसका नाम भत्ययकषाय है । 
परत्ययक्रिया--१ प्रत्ययक्रिया श्रपर्वाचयुत्पादनेन । 
(तभा हरि व ६-६)1 २ प्रत्ययक्निया तु यद- 
पवस्य पापादानकारिणोऽधिकरणस्योत्परकष्य स्व-स्व- 
बुद्ध्या निष्पादनम्‌ । (त भा सिद्ध व ६६) । 
२ पापाल्व फे कारणभूत श्रपुवं भ्रधिकरण की 
कपना करङे भ्रपनी-श्रपनी वुद्धि के श्रनुसार उत्पन्न 
करना, इसका नाम प्रत्ययक्रिया ह । 

ल ९५ 
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[प्रत्याख्यातसेवा 


प्रत्यवस्थापन- प्रति इति परोक्तदूषणप्रातिकूल्ये- 
नावस्थीयते श्रन्तभूतिण्यथंत्वादवस्थाप्यते--युक्तिपुर- 
स्सर॒निर्दोषमेतदिति रिष्यवुद्धावारोप्यते येन तत्‌ 
प्रत्यवस्थापनम्‌- प्रतिवचनम्‌ । (वृहत्क क्षे च्‌. 
८०८) । 

श्रत्यनस्थापन" मे रति" का प्रथं दूसरोषके हारा 
दि गये दोषो की प्रतिकूलता है तया ्वस्थापन' 
का श्रयं युकतिपुर्बक ष्यहु निर्दोष है इस प्रकार 
शिष्य की बुद्धि मे भारोपित करना है । तदनुसार 
श्रमिभ्राय यह्‌ हृश्रा फि इुसरोके द्वारा दियेगये 
दूषणो का युक्तिपू्वंके निराकरण करके शिप्य को 
यह्‌ विवास फरा देना फि यहु स्वेथा निर्दोष है, 
इसका नाम भ्रत्यवस्थापन है । 


भ्रत्यवेक्षण--१ भरत्यवेक्षण चाक्षुषो व्यापारः \ 
जन्तव सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षण चाक्षुषो 
व्यापार प्रतीयते, (त. वा ७, ३४, १)। 
२ प्रत्यवेक्षण-- चक्षुषा निरीक्षण स्थण्डिलस्य सचि- 
ताचित्त-मिश्न-स्थावर-जङ्खमजन्तुशून्यता । (त भा 
सिद्ध वु ७-२६) । ३ तत्र जन्तवे सन्ति न सन्ति 
वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुषो व्यापार । (चासा. 
१२) । ४ भ्रत्र प्राणिनो विद्यन्त न वा विद्यन्त इति 
निजवुद्धचा निजचक्षुषा पुननिरीक्षण प्रत्यवेक्षित- 
मुच्यते । (त वृत्ति श्रुत ७-३४) । ५ जीवा. 
सन्तिन वा सन्ति कर्तव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चशूर्व्या- 
पारमात्र स्यात्‌ सूत्रात्तत्लक्षण यथा ।॥ (लाटीस. 
६-२०६) । 

१ जन्तुर्हयानहींर्हैः इसभकारफानजो चक्षुका 
व्यापार है--उसके हारा निरीक्षण करना हैः 
इसका नाम प्रत्यवेक्षण है । 

प्रत्यवेक्षित-देखो भ्रत्यवे्षण । 
प्रत्याख्यातसेचा-- >< >८ >< प्रत्याख्यातसेवोज्मि- 
ताडनम्‌ । (भ्रनं ध ५-४८), प्रत्याख्यातसेवा 
नाम भ्रन्तराय स्यात्‌ >< >< >< उज्कितस्य देव~ 
गुरुसाक्षिक प्रत्यास्यातस्य वस्तुनोऽदन खादनम्‌ । 
(श्रन.घ स्वो दी ५-४८)। 

देव या गर की सा्ोपूवेक छोडी हई वस्तुक खा 
लेने पर भअत्याख्यातसेवा नामक भोजन का भ्रन्त- 
राय होताहै। । 


॥ 


प्रत्याख्यान] 


प्रत्याख्यान--१ णाण सन्वे भावे पच्वक्लादि य 
परेत्ति णादण ! तम्हा पच्वक्खाण णाण णियमा 
मुणेदल्व ॥ (समयप्रा, ३६}; कम्म ज सुहमसुह 
जम्हि य भावेण वज्भदि भविस्स । तत्तो णियत्तदे 
जो सो पच्चक्लाण हतै चेदा ॥ (समयप्रा ४०४) । 
२ मोत्तूण सयलजप्पमणागयसुहूमसुहवारण किच्चा । 
श्रप्पाण जो भायदि पच्चक्लाण हवे तस्स ॥ (नि 
सा ६५) । ३ णामादीण छण्ण प्रजोगपरिवज्जण 
तियरणेण । पच्चक्लाण णेय श्रणागय चागमे काले ॥ 
(मूला १-२७) । ४ भागन्तुकदोपाणा प्रत्याख्यान 
नु वण्यतेऽपोह' । (हं पु ३४-१४६) । ५ प्रत्या- 
स्यान यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाद्च धारणीया दत्यय- 
मथं स्याप्यते तत्प्रत्याख्यानम्‌ । (त भा हरि बृ 
१-२०) । ६ प्रत्याख्यान सवं विरतिलक्षणम्‌ >< 
०८२८ । (श्राव नि. हरि बमलय वु ११०; 
कर्म यज्ञो १, पर ४), परिहरणीय वस्तु वस्तु 
भ्रति भ्राख्यान प्रत्याख्यानम्‌ । (श्राव नि हरि वृ 
८६४} । ७ प्रत्यार्यान सयम । (घव पु ६, पू 
४३), पच्चक्खाण सजमो महन्वयाइ ति एयडो । 
(घव पु ६, धू ४४); महव्वयाण विणासण-मला- 
रोहणकारणाणि जहा ण होसति तहा करेमित्ति 
मणेणालोचिय चउरासीदिलक्खवदसुद्धिपडिग्बहो 
पच्चक्लाण णाम । (घव पु ८ धु ८५), पच्च- 
क्लाण महव्वयाणि । (घव पु १३, पू ३६०) । 
८ सगगद्वियदोसाण दन्व-देत्त-काल भावविसयाण 
परिच्चाप्नो पच्चक्लाण णाम। (जयध १ प 
११४) । € प्रत्याख्यान नाम श्रनागतकालविपया 
क्रिया न करिष्यामीति सकल्य । (भ घ्रा विजयो 
११६} । १० भ्रागाम्थागोनिभित्ताना भावाना 
रतिषेघनम्‌ । प्रत्याख्यान समादिष्ट विविक्तात्मवि- 
लोकिन ॥ (योगसारप्रा भमित ४-५९) । ११ 
शरत्याद्यानमनागतदोपापोहनमिति । (चा साप 
२६) । १२ प्रत्याख्यानमयोग्यद्रव्यपरिहार › तपो- 
निमित्त योग्यद्रव्यस्य वा परिहार । (मूला वु 
१-२२); नाम-स्थापना-उव्य-क्ेत्र-काल-भावाना 
षण्णाम्‌ भ्रनागताना निकरणदेतत्परिवर्जनम्‌, भ्रागते 
चोपस्थिते च यदेतदोपपरिवनेन तत्प्रत्यास्यान ज्ञात- 
च्यम्‌ । >< >८ >८ भ्रनागते वतमाने च काले द्रव्या 
दिदोषपरिद्रण प्रत्याख्यानम्‌ >< ><€ >< । तपोर्थं 
निरवद्स्यापि द्रव्यादे परित्याग प्रत्यास्यानम्‌ । 


७५४, जैन-लक्षणावली 


[प्रत्यास्यान 


(भूला, वृ. १-२७) 1 १३. यन्नाम-स्थापनादीनाम- 
योग्यपरिवर्जमम्‌ । विखुद्धधाऽनागते काते तत्मत्या- 
स्यानेमीरितम्‌ ॥ (प्राचा सा १-३५८) । १४ प्र 
त्यास्याने भ्रा मर्यादया सर्वेविरतिरूपम्‌ > > > 1 
(स्याना. प्रभय, घ २४६, पृ. १८३)। १५ प्रत्या- 
ख्यान सर्वविरतिरूपम्‌ >८ >८ >< । (शतक भल 
हेम वु ३८} । १६ प्रति प्रवृत्तिप्रतिकूलतया, श्रा 
मर्यादया, स्यान प्रकथन भरत्यास्यानम्‌ । (योगङना, 
स्वो चिव ३-१३०, पर २५१) । १७ तथा परि- 
हरणीय वस्तु प्रति श्राख्यान-गुरुसाक्षिकनिवृत्ति- 
कथन । (श्राव नि. मलय वृ ८६४) १८ प्रत्या- 
स्याने सर्वविरत्याच्य > >८>८ । (कर्मस्त गो 
च्‌ & ध ८४) । १६ प्रत्याख्यान त्रिविधाहार- 
परित्याग 1 (भ्रनघधस्वोरी २-६्८,भभ्रा 
मूला ७०); प्रत्याख्याने भाविकर्मणा श्ुभादयुम- 
क्म विपाकानामात्मनोऽ्त्यन्तभेदेनोपलम्भनम्‌ । (प्रन 
धस्वो टी. ८-६४)। २० सर्वंसावद्यविरति 
प्रत्यास्यानमिहोच्यते । (कमंवि दे स्वो वु १७, 
उद्‌ ) । २१ प्रत्याख्यान सकचसयम । .(मो जी, 
मभरवनजी भ्र २८३) । २२ भ्रागामिदोपनि- 
राकरण प्रत्याख्यानम्‌ । (भावपरा रौ ७७) । 

१ शान सव भावो फो जानकर--भ्रात्सस्वसूप ते 
भिन्न समूफर--उनका प्रत्यास्यान (परित्याग) 
करता रहै, एसी से नान को ही नियम से भत्यास्यान 
जानना चाहिए 1 शुभाशुभ कमो के बन्धक भिथ्या- 
त्वादि भार्वोसे निवृत्त होने वाला प्रात्माही 
निकशष्वय से भ्रत्यास्यान कहलाता है । २ नाभ, स्या- 
पना, अव्य, क्षत्र, काल, श्रौर भावके भेदतेष्हं 
कारके प्रयोग्य का--पापके कारणो का-- 
चतेमान वं भविष्यकाल की प्रपेक्षा सन-वचन-काय 
से जो परित्याग किया जाता है, इसका नाम प्रत्या 
स्यानहै। ८ श्नागन्तुक दोर्षोका जो परित्याग 
किया जाताहै, इसे परत्याश्यान कटा जाता है । 
भ जिस श्रगबाह्य श्रुत मे “भूलगुणो भीर उत्तर 
शणो को धारण करना चाहिए" यह श्रं कहा जाता 
है उसका नाम भरत्वास्यान शुत (भ्रगबाह्य शरत का 
एक सेद) है । ७ सयम श्रयवा महाव्रतो को भत्या- 
स्यान कहते ह ! १६ तीन प्रकारके प्राहारका 
परित्याग करना, इसका नाम अत्यास्यात है । यहं 
अत्थास्यान भक्तपरत्याह्यानमरण को स्वीकार करने 


[ 


प्रत्णख्यानकषाय] 


वाला क्षपक निन भ्रहादिलिगों का श्राराघक होता 
है उनके भ्रन्तगंत है । 

प्रत्याख्यानकषाय--१ प्रत्याख्यानस्वभावा स्यु 
सयमस्य विनाय [शका । (उपासका &२६) । 
२ प्रत्याख्यान सकलसयमम्‌ श्रावृण्वन्तीति प्रत्या- 
ख्यानावरणा क्रोधादय त्स्नसयमशक्तिविधाति- 
विपाका 1 (भेभा मूला २०६६} 1 ३ प्रत्या- 
ख्यानावरणास्ते सकलचारित्र महात्रतपरिणाम कष- 
न्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममावृण्वन्ती ति प्रत्याख्या- 
नावरणा इति निरुक्तिवदात्‌ 1 (गो जीममभ्रव 
जी प्र २८३} 1 

१ जो कषार्ये सयम-सकलसंयम- का विघात 
करती ह उन्हुं परस्थाखयान या भ्रत्याख्यानावरण कषाय 
कहा जाता है । 

प्रत्याख्यानकशल-सीयाल भगसय पच्वक्ला- 
णम्मि जस्स उवलद्ध । सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो 
सेसा श्रकुसला उ ॥ (श्राव नि श्रभिवा ५ पृ 
६० गा १५) । < 
श्रावक धर्म फे भ्रन्तर्गत प्रत्याख्याने मे एक सौ 
संतालीस (१४७) भंग होते है । चे निसके उप- 
लम्ब होते ह वह्‌ भरत्याख्यान मे कुशल माना जाता 
है । (देखो श्रावक्प्रज्ञप्ति गा ३२९-२३१) । 
परत्याख्यानपुवं--देखो प्रत्याख्यानप्रचाद । १ ब्रत- 
नियम-प्रतिकमण - प्रतिलेखन-तप कल्पोपसर्गाचार- 
प्रतिमाविराधनाराधनाविशुद्ध्‌ पक्षमा श्वामण्यकारण 
च परिमितापरिमितद्रन्य-भावप्रव्याख्यान च यत्रा- 
स्यात्त तत्प्रत्याख्याननामघेयम्‌ । (त वा १,२०५ १२, 
१,७६; धव पु €, पु २२२) 1२ पच्चक्लाण- 
णामघेय तीसण्ह वत्थूण ३० छस्पयपाहुडाण ६०० 
चउरासीदिलक्खपदेरि ८४००००० दन्व-भावपरि- 
मियापरिमियपच्चक्खाण उववासविहि परचसमिदी्ो 
तिण्णि गुत्तीभ्नो च पर्वेदि । (घच.पु १, पृ 
१२१) । ३ पच्चक्खाणपवादो णाम्ुवणा-दन्व- 
चेत्त-काल-मावभेदमिष्ण परिमियापरिमिय च पच्च- 
क्वाण चण्णेदि । (जयव ९ पृ १४४) । 
४ चतुरबीतिलनपद द्रव्य-प्यायाणा प्रत्यारूयानस्य 
निर्ृततरव्यावणैक प्रत्याख्याने नामव्येय सन्ञा यस्य तत्‌ 
परत्यास्याननामष्येयम्‌ ८४००००० ! (श्रुतम टी 
१२१ पु १७६) । ५ द्रव्य-पययरूपप्रत्यास्याननि- 
षए्चलनकथक चतुरलोतिलक्षपदभ्रमाण प्रत्याख्यान- 
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[प्रत्याख्यानावरण 


पर्व॑म्‌ 1 (त वृत्ति श्रुते १२०) । ६ पच्चक्खाण 


-णवम चउसी दिलक्वपयप्पमाण तु । तत्थ वि पुरिस- 


विसेसा परिमिदकाल च इदर च।॥ णाम द्ुवर्णा 
दन्व खेत्त काल पड्च्व भाव च । पच्चक्वाण कि- 
ज्जंइ सावज्जाण च वहुनाण ॥. उववासविहि तस्स 
वि भावणभेय च पचसमिदि च। गृत्तितिय तह 
वण्णदि उववासफल विसुद्धस्स 1 भ्रणागदमदिक्कत 
कोडिजुदमखडिद । सायार च गिरायार परिमाण 
तेतर ॥ तहा च वत्तणीयात सहेदुगमिदि ठिदि ! 
पच्चक्खाण जिणेदेहि दहभेय पकित्तिद । (श्रगप. 
६५-६& पु २६८) । 

१ जिसमे त्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, 
कल्प; उपसर्ग, श्राचार, प्रतिमाविराघन, भतिमा- 
श्राराधन श्रौर श्रविशुद्धि के उपक्रम का, साध्वाचारः 
केकारणका तथा परिभित व श्रपरिमित द्रव्य 
भावरूप प्रत्याख्यान का निरूपण किया गयाहै 
उसका नाम प्रत्याख्यानपूवं है 1 
प्रत्याख्यानप्रवाद-देलो प्रत्याख्यानपूचं 1 प्रत्या- 
ख्यानं नवमम्‌, तत्र सर्व प्रत्याख्यानस्वरूम वण्यते इति 
भरत्याख्यानप्रवादम्‌, तत्परिमाण चतुरद्यीति पद- 
शतशहस्राणीति । (समवा भ्रभय वु १४७) 1 
जहा समस्त प्रत्याख्यानस्वरूप फा वर्णन क्रिया जाता 
है उसे भ्रत्यास्यानभ्रवादे कहते ह । यह नौवां पू्वंगत- 
श्रुत है, जिसके पदो का प्रमाण चौरासी लाख है। 
प्रत्याख्यानावरण-- देखो प्रत्याख्यानकपाय । 
१ यदुदयाद्धिरति कृत्स्ना सथमास्या न राक्नोति 
कर्तुं ते कृत्स्न प्रत्यार्यानमावृण्वन्त प्रत्यारय्राना- 
वरणां क्रोध-मान-माया-लोभा । (स सि ८६) 
२ प्रत्यास्यानावरणकपायोदयाद्‌ विरताविरतिर्भव- 
त्यत्तमचारिवलाभस्तु ने भवति ! (त. भा 5-१०)}। 
३ प्रत्याख्यान सर्वविरतिलक्षणम्‌, तस्यावरणा 
भरत्याख्यानावरणा । (श्राव नि हरि वु ११०) । 
४ प्रत्याख्यानमावृण्वन्ति मयदिया रईपद्रेति प्रत्या- 
ख्यानावरणा । श्रादमर्यादायामीपदर्थे वा, मर्या- 
दाया सर्वेविरतिमावृण्वन्ति न॒ देदाविरतिम्‌, 
ईपदथऽपि ईषद्‌ वृण्वन्ति स्वंविरतिमेव, न 
देशविरितिम्‌ । {श्राप्र री १७) । ५ पच्च 
क्लाण सजमो महव्वया§ ति एयद्भो 1 पच्वक्खाण- 
भावरेति त्ति पच्चक्खाणावरणीया कोह-माण-माया- 
लोहा । (घव पु, ६५ धू ४४) 1 ६ मूलगुणत्रत्या- 


भत्यास्यानाचरण) 


स्यानविधात्तिवत्तिन प्रत्या्यानायरणा शोधादय, । 
(तभा तिद्ध चु ८-१०) 1 ७. प्रत्याख्यान मर्या 
दयाऽधृण्बन्ति ये ते प्रत्याट्यानावरणा ते सर्ववि- 
रतिमावृण्वन्ति, न तु देधाचिरतिम्‌ । (पचस स्यौ 
चु ३-५) ! ८ प्रत्यास्यान सयममावृष्यन्तीति 
भरत्याल्यानावरणा । (मृला धु १२-१६९१)। 
ई प्रत्याख्यानम्‌ घ्रा मर्यादया सर्वचिरतिरूपमेवेत्पर्पो 
वृणोतीति प्रत्यास्यानावरण । (स्थाना श्रनयपु 
८, १, २४६) । १० सर्वविरत्िगुणविधाती प्रत्या- 
स्यानावरण ) (परज्ञाप म्तय चु १४-१८८ धू 
२६१); तथा प्रत्यास्याने सर्वं विरत्तिसपमाग्रियते 
यस्ते प्रत्यास्यानायरणा । श्राह च--सववंसायधविर- 
ति प्रत्यास्यानमुदाहूतम्‌ । तदावरणसक्नाऽतरनरृतीयेषु 
निवेरिता ।॥ {भरज्ञाप मलय ध २३-२६३, पृ 
४६८, पचस मलय धु ३-५, पु ११२; फर्म 
यक्षो चु ११ ४)। १६. प्रत्याष्यानमावृष्वन्तीति 
भत्याच्यानावरणा । (धर्मस मलय वृ ६१४) । 
१२ प्रत्याख्यान र्वेविरतिरूपमावृष्नन्तीति प्रव्या- 
ख्यानावरणा । (षटक्ली मलय धु ७६, कर्मयि. 
देस्वोवृ १७) ¡ १३ सर्वविरतिरूप हि प्रत्या 
स्यानमावृण्वन्तीति प्रत्याख्यानावरणा उच्यन्त एति) 
(कमस्त योव २,१ ७१); त एव कमेण रेणु- 
रेखा-फाष्ठट-गोमूधिका-खञ्जनरागममनास्वतुर्मासानु- 
यन्धिन प्रत्याख्यानावरणा , प्रत्याख्यान स्वेविरत्या- 
स्यमावृष्वन्तीति छत्वा ४। (कमंस्त गो वु & 
युं ८४) 1 १४ भ्त्यास्यानावरणास्ते सकलचासिव्र 
महात्रतपरिणाम कपन्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममा- 
वृष्वन्ति घ्नन्ति इति प्रत्यास्यानावरणा । (गो जी 
म भ्र २८३) । १५ येषामृदयाज्जीयो महाव्रत 
पालयितु न छषक्नोति ते प्रत्याख्यानावरणक्रोघ-माने- 
माया-लोमा 1 (त वृत्ति शुत ८-१०) 1 

१ जिनके उदय से जीव संयम नामक समस्त निरति 
(सकल चार्ज) के धारण फरनेमे सभ्यं नहीं 
होता है वे समस्त श्रत्यास्पान (सवम) फा भ्राव- 
रण फरने वासे क्रोध, भान, साया, लोभ भत्या- 
ख्यानावरण कहलाते है । २ प्रत्याख्यानाचरण कषाय 
के उदय से चिरताचिरति (सयमास्यमम) तो होती 
हैः पर उत्तम चारित्र कौ प्राप्ति नहीं होती । 
प्रत्याथ्यानी (भाषा)--१ पच्चक्लाणीः नाम 
केनचिद्‌ गुरुमनचुज्ञाप्य इद क्षीरादिक इयन्त काल 


७५६, जन-लक्षणावली 


[प्रत्यासीदस्थान 


मया प्रत्याश्यात्तम्‌ प्रयुयततम्‌, फायन्तिरमुदिषय तक्तु- 
विति उदिते गुरुणा, प्रत्यास्यानावधिकासो न पूं 
एति नैवनन्तत्त सत्यता, गुप्वयनात्‌ प्रचुत्तो न दोपा- 
येति न मूर्यकान्त, ¦ (भ श्रा विजयो ११६५) । 
२. प्रत्यास्यानमटं रिचित्यजामीति निवृत्तिवाक्‌ 1 
{श्राचा सा ५-८८) । ३ याचमानस्य प्रतिपेष- 
यचन प्रर्णास्परानी । (अरज्ञप मतप चु ११६६५, 
पु २५९) 1 ८. पच््तरफयाणी प्रत्याय्यापनी यया त्वा 
किञ्चित्‌ त्याजयिष्यामि! (न ध्रा मूला ११६५१ 
% प्रत्यास्यानी परिहुरणमापा इद वर्जनीयमित्यादि। 
(मो.नीम भ्र. २२५} । ६ एद वर्जथामीत्यादि 
परिहरणभापा प्रत्यास्यानी । (गो जी.जी प्र 
२२५) । 

१ फिसीनेगुर्फो भ्रनुक्तापितिन करके यह्‌कहा 
फि्मने तने कालके तिए हस दूध श्रादिका 
परित्याग फियाहि) एत प्रकारके यचनका नाम 
भरत्यार्यानौ भाषा है का्यन्तिराय को उदेश्य 
फरफे गृणने कहा--वह्‌ करो 1 प्रत्याद्यान का 
समय पूर्णं नहीं हृ्रा, इससे सर्वया वह्‌ सत्य भी 
नही है, तया गुं फो भ्राजा से भ्वृत्त हषा, इसतिदए्‌ 
दोपजनक नही होने से यह्‌ सर्वया धतत्य भी नहीं 
है र्मेफुछका त्याग करताहू, द्तभ्रकारके 
त्यागरप घचन्‌ फो प्रत्यास्यानी भावा कटते हं । 
प्रत्यागाल--१ अ्रत्यागलन प्रत्यागात, पठमदह्विदि- 
पदसाण विदियद्टिदोए उक्कहूणावत्तेण गमणमिदि 
मणिद होद । (जय भर प ६५४) । २ प्रयम- 
स्थितिद्रन्यस्योत्कर्पणवशात्‌ द्वित्तीयस्यित्तौ गमन 
परत्यागा । (तसा टी ८८) । 

१ भयम स्थिति कै भरदेशो फे उत्कर्ण वद्ष द्वितीय 
स्यितिमे ले जाने फो परत्यागा कहते ह} 
प्रत्यामृुण्डा-प्रत्यर्थमाम्‌ण्डघते सद्धीच्यते मीमासि- 
तोऽयं धनयेति प्रत्यामुण्डा। (घव पुं १२,य्‌ 
२४३) 1 

भीमासित्त पदार्थं का जिस वृद्धिके हारा पकोच 
किया जता है उसका नाम प्रत्यामुण्डा है! यह्‌ 
प्रयाय फा नामान्तर है) ४ 
प्रत्यालीदस्थान--१ पच्चालोढ वामपाय भरग्तो 
हृत्त काम दादिणपाय पच्छतो हृत्त उारेद, एत्य 
वि प्रतर दोण्हवि पायाण पच पया ! (श्राव नि 
मलय वु १०३६, पू. ५६७ द्‌ } । २ यलुनर्वा- 


परत्यावलिका] 


ममूरुमग्रतौमुस्वमावाय दधिणमरु पञ्चान्मुलमपसारः- 
यति अन्तरा वा [चा] श्रापि दरयोरपि पादयो 
चञ्चपादास्तत पूर्वभ्रकारेण युच्यतते तत्मत्यालीढ स्थान- 
मानीढम्य प्रतिप वविपरीतत्वात्‌ प्रव्यालीढम्‌ । 
(व्यव भा मलयवु. पीदि वि २-३५)। 


१ प्रत्यालीढस्यानमे वार्थे पावेको श्रागेकीश्रोर 
करके दाहिने पांव को पौरे कौ श्रोर रला जाता 
है। उनदोनोके वीचमे पांच पदोका श्रन्तर 
रहता है 1 

प्रत्यावलिका--पडिञ्मावलिया त्ति एदेण वि उद- 
यावलियादो उवरिमविदियावलिया महेयव्वा । 
(जयध श्र प. ६४४) | 

प्रवती से उपरिम श्रावली श्र्थात्‌ द्वितीय श्रावलौ 
को प्रत्यावलौ कहते ह । 


प्रत्याहार-- १ समाङ्ृष्येन्दरियार्थेम्य साक्ष ॒चेत 
प्रशान्तघी । यत्र॒ यत्रेच्छ्या धत्ते स प्रत्याहार 
उच्यते । (ज्ञाना ३०-९,प्‌ ३०४) । २ स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरोत्कपे प्रत्याहार प्रकीर्तित 1 
(योगक्षा ५-८) । ३. प्रत्याहारस्त्विन्धियाणा 
विपयेभ्य समाहृति । (गुणगु षट्‌ स्वो.वृ ८ 
उव्‌, ४) । 

१ ध्याता इन्रियोफे साथ मन कफो इन्ियविषयो 
कोश्रोरसे हटा फर उसे इच्छानुसार जहा-नहा 
धारण करता है उसे प्रत्याहार कहा जाताहै। 
२ तालु रादि स्यान से वायु को खीचकरजो 
उसफा हृदयादि भ्रन्य स्थान मे उत्कषण (वृद्धिगत) 
किया जाता है उसका नाम भत्याहारदहै। 
भअल्युतक्ेप--मुरन-कासिकादिशीतोपकारकातौदयाना 
ध्वनि प्रत्युरक्षेप नतंकीपदय्रकषेपलक्षणो वा प्रत्यु- 
त्शेप 1 (श्रनृयो मल हिम वु १२७, १३२} । 
मृदश भौर कारिक श्रादि गीतोपकारक याजोकी 
्यनि फो प्त्युरक्षेप परहुते है । श्रवा नाचने वाली 
स्घरी फे नृत्यकाल मे पदभक्षेप फो भत्युक्षेप कहते ह । 
भरत्येफकाय--देसो भत्येकाद्ध 1 

भ्त्येकजीव--९ मूलग्ग-पोरचीजा कदा तह चद- 
घौज-चीजग्हा । समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतक्ाया 
य । (मूला. ५-१६; प्रा पंषत्त १-्; मोनी 
१८१); >< >८ >< तन्विरीय च पत्तेय ॥ (मूला. 
१६; गो जो. १८६) 1 २. पत्-पुप्प-मूल-फल- 


७५७, जैन-लक्षणावली 


[ प्रव्येकनमं 


स्कन्वादीन्‌ प्रति एको जीवो येवां ते प्रत्येकजीवा 1 
(श्राचारानि शली वु १२८,प्‌ ५१)।३ प्रव्येक- 
शरीरिणश्च नारकामर-मनुप्य-दरीन्धियादय पुचि- 
ग्यादय कपित्थादितरवश्च ।! (पचसं मलय, वु 
३-८, पु ११६) । ४ एगसरीरे एगो जीवो जेसि 
तुते य प्रत्तेया। (जीववि गा १३४ १) 1 


१ मूलबीज, श्रग्रवीज, पोरवीज, स्कन्ध, स्कन्ध 
वीज, बीजक्ह (वीज से उत्पन्न होने वाले गेहूं 
श्रादि) श्रौर सम्मूखिमं, ये वनस्पतिकायिक जीव 
प्रत्येक भी होते हई श्रौर श्रनन्तकाय (साधारण) 
भी 1 प्रत्येक साधारण से विपरीत होते ह--उनकी 
शिरा, सन्धिया प्रर पोर श्रादि प्रगट दिखते ह। 
२ पत्ता, शूल, जड, फल श्रौर स्कन्व श्रादिकै 
श्राभ्रित जो एक एक जीव रहते ह वे भरत्पेकजीव 
कहलति हु । ३ नारक, देव, मनुष्य, द्रीच्िय भ्रादि 
विकलेन्द्रियः पृथिवी श्रादि तथा फेय श्रादि वृक्षये 
भत्येकजीव माते जातु ह । 


प्रत्येकनाम--देखो प्रतयेकशरीरनाम । १ प्रत्येक- 
नाम यदुदयादेको जीव एकमेव शरीर निर्वर्तयति । 
(श्रा री २३)! २ एव्किक्कयम्मि जीवे 
इर्विकक्क जस्स ॒होद उदएण । श्रोरालादसरीर त 
नाम होड पत्तेय ॥ (क्मवि ग १३०८) । ३ स्व 
प्रदेशेरेक दारीरमौदारिक-वक्रियिकान्यतरद्न्याप्त 
यदुदयाज्जीवेन तत्मरत्येकनाम । (पचस स्वौ ३, 
१२७१ पृ ३८}। ४. यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भव- 
त्येकंकस्य जीवस्यंकंक द्यरीर तत्मत्येकनाम । (श्रातक्ष 
भल हैम वृ ३८) । ५ यदुदयात्‌ जीव जीव प्रति- 
भिन्न शरीर तत्मत्येकनाम । (प्रज्ञाप मलय वु 
२३-२६३, पृ ४७४, पचसं. भलय व्‌ ३-८, भू 
११६; भरव सारो व १२७२} 1 £ परत्येकनाम 
यदुदयादेको जीव एक शरीर निर्वत्तयति । (घमस 
मलय वु ६२०) ७ एक एक प्रति प्रत्येकम्‌, 
यस्योदये प्रत्येकजीचो भवति पृथग्जीवो भवनि तत्प 
त्येकनाम । {कमदि पु च्या ७४ ३३)। 
८ यदुदयात्‌ प्रतिजीवं निश्वद्यरीरम्‌यजायते तत्परत्य- 
कनाम 1 (कर्मभ्र यक्षो व्‌. ९ धू ७)। 

१ लिन नामकमफे उदयसेषएक जीव एफटही 
श्ररीर फी रचना फरता है उसे प्रव्येकनामयन्नं 
रहते ह । २ जित्तफे उदय से एक एष जीव कैः एक 


्रत्येकबुद्ध] 


एक श्रौदारिक ध्रादि शरीर होता है उसका नाम 
भत्येकनामकमं है । 

प्रत्यकबुद्ध--देलो परत्यकुदधिकदधि । १ पत्तेय- 
बुदा परत्तेय॒ बाह्य वृषभादिकारणमभिसमीक्ष्य 
बुद्धा प्रत्येकबुद्धा, बहि प्रत्यय प्रततिबुद्धाना च 
पत्तेय णियमा विहारो जम्हा तम्हा य तते पत्तेयवुद्धा, 
जघा करकडुमादतो । (नन्दी चू पध १६) ) 
२ प्रत्येकभेकमात्मान प्रति केनविध्तिमिसैन सञ्जात- 
जातिस्मरणात्‌ वत्कलची रिप्रभृतय करकण्दूवाद- 
यदच प्रत्येकबुद्धा । (त भा सिद्ध वु १०~७ पृ 
३१०) । ३ प्रत्येकवुद्धास्तु वाद्यप्रत्ययेन वृपभा- 
दिना (वुच्यन्ते ) करकण्डरवादिवत्‌ ! (योगकश्षा स्वो 
विच ३-१२४, पर २३१) 1 ४ प्रत्यकवुद्धास्तु 
बाह्य प्रत्ययमपेक्ष्य--परत्येक वाह्यवृपमादिक कार 
णमभिसमीक्ष्य-- बुद्धा प्रत्येकबुद्धा इति ग्युत्पत्ते । 
{भन्नाप मलय व्‌, ७, धू १६) } 

१ प्रत्येक श्र्थात्‌ वैल प्रादिरूप बाह्य कारण फो 
देखकर जो प्रवोध को प्राप्त होते हं वे प्रत्येकवु्ध 
कहलाते ह । जंसे--करकण्डु श्रादि । 
परत्येकबुद्धसिद्ध- देखो प्रतयेकवुद्ध । प्रत्येकबुद्धा 
सन्तो ये सिद्धा ते प्रत्येकवुद्धसिद्धा । (नन्दी हरि 
वु पु ५०), योगा स्वो विव ३-१२४ पृ 
२३१. प्रलाप भलय धु ७,१ १६) । 

भत्येकवुद् होते हृए जो सिद्धि (सूक्ति) को भ्राप्त 
हए ह वे भत्येकनुद्धतिद्ध कहलाते है । 
परत्येकबुद्धसिद्धकेवलज्ञान-्रत्येकवुद्धा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान प्रत्येकवृद्ध सिदकेवल्ञानम्‌ । 
(श्रव नि मलय व्‌ ७८्यु ८४)! 

परत्येकवुद्ध होकर सिद्ध होने बाले जीवो के केवल- 
ज्ञान को भत्येकवुद्धसिद्धकेवलज्लान फते है । 
प्रत्येकबुद्धि-ऋद्धि--१ कम्माण उवसमेण य गुर 
वदेस्र विणा वि पचेदि। सण्णाण-तवप्पगम जी 
पत्तेयवुद्धी सा ॥ (ति प ४-१०२२) ! २ परोप- 
देशमन्तरेण स्वंशक्तिविशेषादेव श्ञान-सयमविघाननि- 
पुणत्व प्रत्येकवुद्धता । (त चा ३, ३६, ३, प्‌ 
२०२; चा सा पृ &€)। ३ भुतज्ञानावरण- 
क्षयोपक्चमात्‌ परोपदेश्षमन्तरेणाधिगतज्ञानातिशया 
प्रत्येकवुद्धाः! (भ ध्रा विजयो द) । ४ एक 
केवलं परोपदेशनिरपैक्ष ॒धभूतलानावरणक्षयोपश्षम- 
विशेष प्रतीत्य बुद्धा सप्राप्तज्ञानातिशया प्रत्येक- 


७४८, जैन-लक्षणावली 


[प्रत्येकश् रीरदनग्यवर्गणा 


बुद्धा ! (म श्रा मूला ३४) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से जीव गुरके उपवेदाके 
विना फर्मो के उपक से न्नान श्रौरतपमें श्रति- 
कषय को प्राप्त करता ई, वह प्रतयकदुदिशरदि 
कहलति है ! २ परीपवेदा के विना श्रपनी शक्ति 
विक्षेषसे ही जो ज्ञान श्रौर सयम मे निपुणता प्राप्त 
होती है इसका नाम प्रत्येक बुदिदि है । 
प्रत्येकड्रीर--देखो प्रत्येकाञ्च व प्रत्येकजीव । 
१ प्रत्येक पृथक्‌ शरीर येषा ते परत्येकशरीरा खदि- 
रादयो वनस्पतय । (धव पुं १ प २३८), एक- 
मेकं प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर येषा ते प्रत्येक 
शरीरा । (घवधु ३,पु ३३१); जेण जीवेण 
एक्केण चेव एक्कसरीरद्विएण सुह-इ लमणुमवेदव्व- 
मिदि कम्ममुवज्जिद सौ जीवो पत्तेयसरीरो } >€ 
>< >€ श्रहुवा पत्तेयसरीरणामकम्मोदयवतो वणप्फ- 
दिकादया पत्तेयसरीरा ) (धव धं ३, पृ ३३३), 
एक्कस्सेव जीवस्स ज सरीर त पर्तेयसरीर, त [जेषि] 
जीवाण श्रत्थि ते पत्तेयसरीरा णाम । >< > > 
भथवा पत्तेय पूवभूद सरीर जसि ते परत्तेयसरीरा । 
(घच धु १४, १ २२५) । २ एक जीवे भ्रतिगत 
यच्छरीर भ्रत्येकदरीरनामकर्मोदयात्‌ तत्सत्येक तदेव 
भ्रत्येककम्‌ । >< >< >८ शीर्यत इति शरीर वेह >< 
>८ >< । (स्थाना श्रभय वृ १७, पृ ८) 

१ जिन जीवो का पृथक्‌ रीर होता है वे भत्येक- 
करीर कहलति है । जैसे-- खैर श्रादि वनस्पति । 
जिस एक जीव ने एक ही क्षरीर मे स्थित रहकर 
सुख-द ल फा भ्रनुभवन करना चाहिए" इस प्रकार के 
कर्म को उरपाजित किया है उसे प्रतमेक रीरजीव 
कहते है । 

परत्यकद्नरीरदरव्यवर्गणा -- देतो परतयेकशरीरि- 
द्व्यवर्गेणा । १ एक्कस्स जीवस्स एक्कम्हि देहे 
उवचिदकम्म-णोकम्मक्खवो पत्तेयद्मरी रदव्ववरगणा 
णाम्‌ । (घव पु १४, पू ६५) । २ पत्तेयशरीर- 
दन्ववग्गणा णाम पत्तेयसरीराण उरालादीण उरा- 
लिय-वेउध्वित-ग्राहारग-तेव-कम्मतिभेसु विस्ससापरि- 
णामोपचिता पोग्यला एवकेकमि सरीरकम्मपदेसे 
सन्वजीवाण अ्रणतगुणमरोवचितातो तानो पत्तयसरी- 
रदन्ववगणातो वुल्वति । (कर्मे चू २०१. 
४२) 1: ग 

१ एक जीव फे एक इ्ारीर मे जो कमं व नोक्सूय 


प्रत्येकशरीरनाम] 


` स्कन्धो कषा उपचय होता है उसका नाम पत्येकशरीर- 
्रव्ययर्गणा है । 

प्रत्येकदारीरनाम- देखो प्रत्येकनाम । १ शरीर- 
नामकर्मोदयान्निर्वर्त्यमान शरी रेकात्मोपभोगकारण 
यतो भवति तस्मरव्येकदारीरनाम । (स सि ८-१९१; 
मूला वु १२१६५, भ श्रा मूला २९१२४; 
गोकजी प्र ३३) २ पृथर्‌-शरीरनिवेतंकं 
्रत्येकररीरनाम † (त. भा ८-१२) । ३ एका- 
त्मोपभोगकारणश्ञ रीरता यतस्तत्मत्येकङ्रा री रनाम । 
शरीरनामकर्मोदयात्‌ निर्वत्येमान शरीरमेकात्मोप- 
- मोगकारण यतो भवति तत्प्रत्येकरारीरनामकमं । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येकं शरीर प्रत्येक- 
शरीरम्‌ । (तवा ८ ११ १६)। ४ जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो पत्तेयसरीरो ˆ दोदि तस्स 
कम्मस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णा । (घव पु, ६ पु- 
६२), जस्स कम्मस्सुदएण एक्कसरीरे एक्को चेव 
जीवो जीवदि त कम्म पत्तेयसरीरणाम । (धव पु. 
१३, पृ ३६५) । ५ एकात्मोपभोगकारण शरीर 
यतस्तत्प्रतयेकदारीरलाम । (त शलो ८-११) 1 
६ यस्य कर्मेण उदयादेकंको जीव प्रति प्रत्येकंक 
इारीर निर्वेतंयति ततपरत्येकनाम । (त भा सिद्ध. 
वृ ५१२) । ७ स्वप्रदेशैरेक श्षरीरमौदारिक- 
वैक्रियिकाहारकान्यतरद्न्याप्त यदुदयाज्जीवेन तस््- 
त्येकनाम ) (पचस स्वो वुं ३-६, पु ११९) ) 
८ प्रत्येकनाम यदुदयादेकैकस्य जन्तोरेकंकमौदारिक 
वैक्रिय वा शरीर भवति! (षष्ठक मलय वु * 
पु १२६, सप्तति मलय वृ ६ पृ १५३) । 
९ यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भवति, एकैकस्य 
जीवस्यैकंक शरीरमित्यथे , तत्परत्येकनाम । (कमेस्त 
गो वु १०, पु ८७)! १० शरीरनामकर्मोदयेन 
निष्पाद्यमान शरीर एकजीवोपभोगकारण यदुदयेन 
भवति तस्प्त्येकरारीरनाम । (त वृत्ति श्रुत 
८-११) । 

१ श्रोरनामकमं के उदयसे जो शरीर रचा नाता 
है वहु लिंस फमं के उदय से एक जीव के उपभोग 
का कारण होता है उसे भव्येक्ारीर नामकमं कहते 
है।२जो कमं पृथक्‌ श्षरीरकी रचना करताहै 
उसे प्रत्येकञ्चरीर नामकम कहा जाता है । 
भ्रत्येकहारी रिद्रव्यवर्गेणा--भ्रय केय प्रत्येकरारी- 
-रिद्व्यवर्गणा नाम ? उच्यते-प्रत्येकशरीरिणा यथा- 


७१५६, जंन-लक्षणावलो 


[ रथम सम्यक्त्वं 


सम्भवमौदारिक-वैक्रियाहारकःतंजस-कार्मणेषु शरीरः 
नामकर्मसु ये प्रत्येक विश्रसापरिणामेनोपचयमापन्ना. 


सवंजीवानन्तगुणा पुद्गलास्ते प्रत्येकशरीरि्रग्य- 
वर्गेणा । (क्मभ्र मलय वयश्लो च २०ष्‌ ४७ 
वं ५०) 1 


भत्येकञ्ञरीर वाले प्राणियो के यथासम्भव श्रौदा- 
रिक, वैक्रियिक, श्राहारक, तेजस श्रौर कामण 
शरीरनामकर्मो मे ते प्रत्येक मे जो स्वभावत. सब 
जीवो से भ्रनन्तगुणे पुद्गल उपचय को प्राप्त होते 
ह उनका नाम भत्येकशरीरिद्रव्यवर्गणा है । 
भ्रत्येकाद्ध (शरीर)--१ एकमेकस्य यस्याद्ध 
परत्येकाद्ध स कथ्यते । (पचस श्रमित. १-१०५५ 
पृ. १४) 1 २ एकमेक भ्रति प्रत्येकं पृथक्कायादय. 
शरीर येषा ते प्रत्येककाया । (मूला. वु, ५-१६)। 
१ निस एक जीव का एक शरीर होता है उसे 
भत्येकाद्ख या भ्रत्येककाय कहा जाता है । 

प्रत्येषण (पडिच्छण ) --१ पडिच्छणमेगस्स प्रति- 
चारकंरभ्यनुज्ञातस्येकस्य सग्रह भ्राराधकस्य । (भ 
श्रा विजयो ६९)। २.पडिच्छणमिक्कस्स सधानुमते- 
नैकस्य क्षपकस्य स्वीकार । (भ श्रा मूला ६६)। 
१ परिचर्या करने वाले साधुश्रो (संघ) के हारा 
श्रनुज्ञात किसी एक भाराधक के ग्रहण करने का 
नाम पडिच्छण (अत्येषण) है । 

प्रथस्‌ श्रसत्थ-देखो भ्रसत्य (प्रथम) । 

प्रथम मूलगुण-युहुमादीजीवाण सव्वेसिं स्वहा 
सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिहं पढमो होद 
मूलगुणो ॥ (घमस हरि ८५४८) । 

सुक्ष्म व बादर श्रादि सभौ जीर्वो के प्राणविघात से 
उत्तम ्रभिप्रायपुचक सब श्रकार से-ृत-कारिता- 
दिरूप से-- निवृत्त होना, यह मुनियो का प्रथम 
मूलगुण (श्रहिसामह््रत) है । 

प्रथमसमयसयो गिभवस्थकेवलज्ञान -- त्त्र 
यस्मिन्‌ समये केवलज्ञानमृत्पन्न तस्मिन्‌ समये 
तत्प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलन्ञानम्‌ । (श्राव 
नि मलय वु ७८, पुं ८३) । 

जिस समय मे केवलज्ञान उत्पन्न हृश्राहो उस 
समय भे वहु प्रथमसमयस्तयोगिभवस्थकेवलज्ञान 
कहलाता है 1 

प्रथम सम्थकट्व-- १. एदेसि चेव सन्वकम्माण 
जावे श्रतोकोडाकोडद्धिदि वधदि तावे पढमसम्मत्त 


प्रथमानुयोग] 


लभदि ॥ सो पुण पचिदिभ्रो सण्णी मिच्छाद्टी पज्ज- 
तभ्नो सन्वविसुद्धो ॥ एदेसि चेव कम्माण जापे भ्रतो- 
कोडाकोडिद्विदि स्वेदि सज्जेहि सागरोवमसहस्ते- 
दि ऊणिय ताघे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि । (षद्स १, 
&-=, ३-५- पु ६, पु २०३ धावि)। २ भव्य 
पञ्चेन्द्रिय सज्ञो पर्याप्तक सवेविषुद्ध॒प्रथमसम्य- 
क्त्वमुत्पादयति । (स सि २-३) । ३ स पुनरभेव्य 
पञ्नवेद्धिय सज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तिक सर्वविदु- 
द प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति । (तवा २,३,२)। 
१ भ्रनादिमिष्यावृष्टि जीव जब सब कर्मो की 
श्रन्त.कोडाकोडि प्रमाण स्थिति फो बाघता है था 
उन्हीं कमो की जव सख्यात हजार सागरोपर्ने से 
हीन प्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति को स्थापित-- 
करता है तब चहु अयम सम्यक्त्व पराप्त करने के 
योग्य होता है । विज्ञेष इतना है कि बह पचेच्िय, 
स्ञी, मिभ्यादृष्टि, पर्याप्तक श्रौर सर्वविशुदध होना 
चाहिए । 

प्रथमानुयोग-- १ प्रथमानुयोगमर्थाख्यान चरित 
पुराणमपि पुण्यम्‌ । वोषि-यमाधिनिधान बोधति 
बोध समीचीन ॥ (रत्नक २-२) ! २ प्रथमानु- 
योगे पञ््वपदसहस्ने ५००० चतुर्विरातेम्तीर्थकराणा 
द्वादचक्तवतिना वलदेव-वासुदेव-तच्छत्ूणा चरित 
निरूप्यते । भ्रत्रौपयोगी गाथा--वारसविह पुराण 
ज दिट्ठ जिणवरेहिं सब्वेदि । त सव्व वण्णेदि ह 
जिणवसे रायवसे य ।॥ पठमो शरहताण विदिग्रो 
पुण चक्कवद्टिवसो दु । तदिग्रो वसुदेवाण चउत्थो 
विज्जाहराण तु ॥ चारणवसो तह पचमो दु ख्टरौय 
पण्णसमणाण । सत्तमगो कुरुवसो श्रदुमग्रो चापि 
हरिवसो ॥ णवमो भदक्लुवाण वसो दसमो ह का- 
सियाण तु 1 वाई एकारसमो वारसमो णाहवसो द ॥ 
(धव पु € २०८) । ३ जो पूण पढमाणि- 
भरोग्रो सो चउवीसतित्थयर-वारहचक्कवटद्वि-गववल- 
णवणारायण-णवपडिसत्ूण पुराण जिण-विज्जाहर- 
चक्कवद्ि-चारण-रायादीण वसे य वण्णेदि ! (जयव 
१, ध १३५) । ४ तेपामाचासुयोगोऽय सता सन्व- 
रिताश्रय ॥ (म पु, २-६८) } ५ गुही यत स्व- 
सिन्त साघु वृुष्येत धर्मघी । प्रथम सौोऽनूयोग 
स्यात्‌ पुराणचरिताश्नय ॥ (उपासका &€१६) । 
६ वृषमादिचतुविद्यतितीर्थकर-मरतादिदादशचक्र- 
चत्तिःविजयादिनववलदेव-त्रि पिष्टादिनववासुदेव ~ सु- 
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[प्रथमा प्रतिमा 


श्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्वित्रिषष्टिपुरुषपुराणभेद- 
भिन्न प्रथमानूयोगो भण्यते । (बू. त्रभ्यस टी ४२)। 
७ पञ्वसटस्रपदपरिमाण त्रिषष्ठिशिलाकापुरषपुरा- 
णाना प्रखूपक प्रथमानुयोग । (सं शतम टौ ९, 
प १७४} । ८ पुराण चरित चार्थाख्यान वोधि- 
समाधिदम्‌ । तत्तवप्रथार्थी प्रयमानुयोग प्रथयेत्तराम्‌ ॥ 
(नन घ ३-९) । £ प्रथम मिथ्यादष्टिमत्तिकम- 
व्युत्पन्न वा प्रतिपाद्यमाश्चित्य प्रवृत्तोऽनुयोय भ्रति- 
कार चतुधिरतितीर्थकर-द्ादशचक्रवति-नववलदेव- 
नववासुदेव-नवगप्रतिवासुदेवाना चतिषष्टिपुराणानिं 
वर्णयति! (गोनजीमपरव नी प्र ३६१) 1. 
१० त्रिषष्टिलाकामहापुरुषचरित्रकथक पचसहस्- 
पदयप्रमाण प्रथमानुयोगः । (त धत्ति भुत १-२०) । 
११ पढम मिच्छादिटिं भ्रव्वदिक भ्रासिदूण पटि- 
वज्ज । श्रणुयोगो भ्रहियारो वुत्तो पढमानुयोगौ 
सो ॥ {श्रगप २-३५ पु २८३) 1 

१ चरित्र भ्रौर पुराणरूप श्रुत का नाम प्रयमानुयोय 
है। यह पवित्र श्रनुयोग भोता की बोधि प्रौर 
समाधिकाकारणहै। एक किसी विशिष्ट पुरुष 
के ध्राभित कथा का नाम चरित्र श्रीर तिरेसठ 
श्ललाकापुखषो कफे प्राधित कथा का नाम पुराण है } 
२ प्रथमानुयोग मे २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ६ 
चलदेव, € वासुदेव श्रौर € भ्रतिवासुदेव, इनके 
चरि का निरूपण किया लाता है ! पुराण बारह 
प्रकारकाटै, जो इन १२ वक्षो की प्ररू्पणा करता 
है--१ भ्ररहन्त, २ चक्षवर्ती, ३ वसुदेव, ४ विद्या 
घर, ५ चारण ऋषि, ६ श्रमण, ७ कुरवक, ८ हरिः 
वज्ञ, £ रेकष्वाकूवश्ष, १० कातियवक्षा, ११ वादी श्रोर 
१२ नाथवक्च । 

प्रथमा प्रतिमा-देखो दशोनप्रतिमा । शङद्धादिवोप- 
रहित प्रशमादिलिद्ध स्थ॑र्यादिमूषण मोक्षमा्गप्ासाद- 
पीठभूत सम्यग्दलंन भय-लोभ-लज्जादिभिरप्यनति- 
चरन्‌ मासमात्र सम्यक्त्वमनुपालयति, इत्येषा प्रयमा 
प्रतिमा ! (योगा ३-१४८, प २७१) 1 
श्रका-काक्षादि दोषो से रहित, भकशम-सवेगादि 
विद्धो से सहित श्रौर स्वै श्रादि गुणो से विभूषित 
रेते सम्यक्त्व को भय, लोभ, श्नौर लज्ना प्रादि 
के वक्ष भी मलिन न करते हए उसका एक मस 
तक परिपालन करना, यह्‌ श्रावक की अयन 
अरतिमां फा लक्षण है । उक्त सम्यक्त्व मोक्षमाग 


प्रथमा स्थिति] 


श्प भवन कौ पोठ--मूनिका ध्यया नौद--के 
समान टै। 
प्रथमा स्थिति--्रन्तर्करणाच्चाथस्तनी रिथिति 
प्रमा स्थिति सि्युच्यते । (कर्मर. मलय. व यश्रो 
ब.उप वः, १७, पू श्य १५) 1 
भ्रतकरण से नीचेकी स्थिति को भ्रयम स्थिति 
कहा जाता ह। 
प्रथमोपश्मसस्यक्त्व--देखो प्रथम सम्यवत्व । 
तत्रीपदमिके भिप्नकर्मप्न्ये" शरीरिण । सम्यकत्वलाभे 
प्रथमेऽन्तर्महतं प्रजायते ॥ (त्रिश्च पच. १, ३, 
६००) । 
भर्मर्प प्रन्यि फे भेरदेने पर सर्वप्रथम जो सम्य 
त्व प्राप्त होता है वह्‌ प्रयमोपक्षम सम्यक्त्व 
कटुलाता है, जो भ्न्तमूहूतं फाल तक रहता है । 
प्रदक्षिण (षदाहिण) कियाकर्म--वदणकाते गुर- 
जिण-जिणहराण पदनिखण कादूण णमसण पदाहिण 
णाम । (धव पुं १३, पु ८६)। 
वन्दना फे समय गुड, जिनदेव भ्रौर जिनालय कौ 
भ्रदक्िणा फ़रकफे नमस्कार फरना, यहु छह प्रकार 
कै एतिफमं मे प्रदक्षिणा नाम का दूसरा एतिकमं है । 
प्रदुष्टदोष--१ प्रदुष्टोऽन्यं सह प्रेष वैर कल- 
हयादिकं विधाय क्षन्तन्यमकृत्वा य॒ करोति क्रिया- 
फनाप तस्य प्रदुष्टदोप । (मूला. वु ७-१०८) । 
९, प्रदुण्ट वन्दमानस्य द्िष्ठेऽ कृत्वा क्षमा विधा । 
(घन ध ८-१०५) । 
१ दूसरोके साप प्रणष्ट देष, चैरव फलह्‌श्रादि 
करके उससे भमा फराने फे यिना वन्दनादि स्प 
शतिकं के फरने पर प्रदुष्ट नाम का यन्दनादोप 
उत्पन्न होता ६ै। 
प्रदेह -१ श्रद्द च पदेमो >< > >.॥ (पचा फा 
५५), भूता भ-२३४ः नाव्सदे, ३न्यामगो जौ 
६०४} ! २ स, {परमाणु } यावति क्षेत व्यवति- 
ष्टम प्रदेध । (सक्ति भ५-८)। ३ प्रदेणो 
भामापेक्षिफ, सचनूध्मर्नु परमापोरपगाह्‌ ।{ति भा 
‰-~७} । ” प्रदेयाः परमाण. । प्रदिश्वन्ते एति 
प्रदेधा परमाम, ने हि प्रदादिष्यवयपप्येन प्रदि- 
प्यने 1 प्रदिदयन्ते एनिरिनिवा प्रदेला तहि पारा- 
तादोनी सेकादिपिनोय प्रदिष्यते। (च णा २, 
१८, १)! ५ प्रदैतोतम येदनस्मोतनरटतमो या 
श {५६ 
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[प्रदेश्ेदना 


प्रदे । {उत्तरा चू. पृ. २८१) 1 ६ प्रहष्टो देशं 
प्रदेध , परमनिर्द्धो निरवयव इति यावत्‌ । (त. 
भा सिद्ध. चु ५-७) , पुनस्तस्य॑व कणिकादिद्रव्य- 
परिमापान्वेपण प्रदेश । {त भा. सिद्ध क्‌ ८-४)) 
७ >८ > >< श्रढरदध प्रदेय परिकीर्तित । (त सा 
३-५७) । = जावदिय श्राया ग्रविमागीपुग- 
नाणुवषटृढध । त ख पदेस जाणे सन्वाणुदाणदाणरिह ॥ 
(द्व्यस्न २७) । & जत्तियमेत्त सेत्त श्रणुणा रूट 
खु गयणदव्वस्स । त च परएम भणिय जाण तुम 
सव्वदरसीदि ।। (उव्यस्व नयच १४०}। १० पर- 
मागुव्याप्तक्षेत्र प्रदेह । (भ्रव सा जय वु २, 
४१५) 1 ११ >८>८ >< पएसमद्द्ध। (चसु भा 
१७) । १२ प्रदेशार्च जीवस्य कर्माणिवोऽभिवी- 
यन्ते1 (श्राव हरिषु मलन हेम टिप &६२)। 
१३ प्रकृष्ट --सर्वंसूकष्म पुद्गलास्तिकायस्य देशो 
निरशो भाग प्रदेश इति व्युत्पत्ते । (श्रनयो सु 
मलत हमव पडपृ ६८), तत्र प्रदेशा इह 
कषेत्रस्य निविमागा मागा । (प्ननुयो. सू मल हेम 
य १३३, प १५७) । १८ प्रदेशा निरदावयवा । 
(समवा घरभय व्‌, १४०, पु १०७} । १५ प्रकृ 
ष्टो निरथो धर्माधिमकिद्ा-जीवाना देश --ध्रवयव- 
विशेप । स चैक स्वरूपत, सदितीयत्वादी देद- 
व्यपदेशत्वेन प्रदेशत्वाभावप्रसगात्‌ । (स्यान 
ध्रभय वु ४५ पु २२); प्रदेशो धमधिमिद्य- 
जीव-पुद्‌गलाना निरवयवोऽक्ष । (स्थानां ध्रभय वु 
१६५ प १२६) । १६ युद्धपुद्गतपरमाणुना 
गृहीतनेभस्यलमेव प्रदेश । (नि सा व॒ ३५)! 
१७ श्र्पस्यार्घं प्रदेश । (गो जीनजी भ्र ६०४} । 
१ स्यन्धकेप्राघेफे प्राधेनाग कोया देशम 
ध्रापे भाय फो प्रदे कहते ह1 २ जितने क्षेमे 
एक परमाणु रहता है उनमतत नाम शदेश्षदहै। 
३ श्रपेलानिमित परमाणु फे सदसे सुक्ष्म प्रयगाह्‌ 
फो अ्देदा शटुते ह । # ध्रसत्यातयें थवा प्रनन्त्ये 
भाय षोप्रदेदा फल जत्ताहै। 
परेक्षछेदना--प्देने दि छेदा रोदि उदृरक्चै- 
मञ्मारिपदरनाहि रव्वेदस्याम ददरदमणादो । (घव पु 
१४, ए ४३२६} । 

परदेश पो एदना ददत्तिष्‌ फटा सात्र रि न्य्व, 
सध्पच्ोर् प्यं प्देदयोरे्ादयप्तपण्ष्योपा छेद 


प्रदेश्तः इतरेतरसयोग] 


देखा जाता है ! यह छेदना के वत भेदो मे पांचवां 
है) 

, भ्रदेदातः इतरेत रसंयोग-- तस्य चम्मत्थिकादया- 
ईण पचण्ह श्रतिथिकायाण य स्व॑ स्वै प्रदेदौरन्य- 
द्रवयप्रदेकीश्च सह सयोग स प्रदेदा्त इतरेतरसयोगो 
मवति । (उत्तरा धू पू २०) । 
धर्मास्तिकाय श्रादि पाच प्रस्तिकार्योफाजो प्रपने 
श्रपने प्रदेशो ते तथा श्रन्य द्रव्यो के प्रदेशो फे साय 
भी सयोग है वह्‌ प्रदेश्षत --प्रदेशे की श्रपेक्षा--इतरे- 
तरसयोग है 1 
अदेश्षदीर्घ--सन्वासि पयडीण सग-सगपाश्रोगउक्क- 
स्सपदेसे वधमाणस्स पदेसदीह । (धव पु १६५ पृ 
५०६) 1 
सब प्रकृतियो फे श्रपने श्रपने योग्य उक्छृष्ट प्रदे 
के बाधने वाले जीव के भ्रदेश्वीघं होता है । 
अदेशनामनिधत्तायु--१ प्रदेशाना -प्रमितपरि- 
-साणानामायु क्मदलिकाना नाम-परिणामो य 
तथाऽऽत्मप्रदेशेपु सम्बन्धन स प्रदेशनाम, जाति-गत्य- 
चगाहनाकर्मणा वा यल्पदेशरूप नामकम तल्देश- 
नाम, तेन सह निधत्तमायु प्रदेशनामनिघतायुरिति 1 

(समवा प्रभय चु १४५४, पु १३६३७) 1 
२ प्रदेशा कर्मपरमाणव, ते च प्रदेशा सक्तमतो- 
-प्यनुभूयमाना परिगृह्यन्ते, तत्प्रवान नम प्रदेश- 
नाम । किमुक्त भवति ? यद्यस्मिन्‌ मवे प्रदेदातो 
श्नुभूयते तत्प्रदेशनामेति, भ्रमेन विपाकोदयमप्राप्त- 
मपि नाम गृहीतम्‌, तेन प्रदेहनाम्ना सह निघत्तायु 
प्रदेशनामनिघत्तायु । (प्रज्ञाप मलय वु १४४, 
य्‌ २१८) । 

१ परिभित प्रमाण वाले भ्रायुकमं फे प्रदेशो कफाजो 
'्परिणमन है तथा श्रात्मा के प्रदेशो से सम्बद्ध होना 
है उसे भदेकश्षनाम कहते है, घथवा जाति, गति भौर 
'अवगाहुना कर्मो का जो भदेशरूप नामकम है उसे 
प्रदेशनाम कहा जाता है । शस प्रदेशनाम फे साय जो 
-निषिक्त श्रायु है, वह अदेशनामनिधत्तश्रायुबन्ध 
कटलाता है । 
-प्रदेश्षनिष्पन्नक्षेन्नप्रमाण--एगपएसोगाढे दुप- 
-एसोगाढे तिपएसोगाढ़े सखिज्जपएसोगाढे भ्रससिज्ज- 

पएसोगाढे से त पएसणिष्फण्णे ! (भ्रनुयो सु १३३४ 

पु १५६) 1 
-एकप्रदेश भ्रवगाहवाला क्षेत्र, दो प्रदेश घवगाह्वाला, 
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[ प्रदेशवन्धं 


तीन भदेश श्रवगाहेवाला, एस करम से स्यात व 
श्रसद्यात प्रवेश प्रवगाहवाला क्षेत्र, यह्‌ सब प्रदेश- 
निष्पन्न कषेत्रपरमाण फहलता हं । 

प्रदेश्षवस्ध--१ सुमे जोमविसेसेण एगसेत्ताव- 
गाठकठ्दियाण । एक्करक्के दु पदेसे कम्मपदेसा 
श्रणता दु ।॥ (मला १२-२०४) । २ नामप्रत्यया 
मर्व॑तो योगविरोपात्‌ सूक््मैककषेत्रावगाहस्थिता, सर्वा- 
त्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेणा । (त सु ८-२४)1 
३ इयत्तावघारण प्रदेश । (स सि स-३), ते 
खलु पुदगलस्कन्धा श्रभव्यानन्तयुणा सिद्धानन्तमाग- 


प्रमित्तप्रदेशा घनाइम्गुलम्यासबख्येयमागकषेत्रावगाहिन 
एक-द्वि-त्रि-चतु -सख्येयानस्येयसमयस्यितिका पञ्च- 


वर्ण-पञ्चरस-द्विगन्ध-चतु स्पर्द्विभावा श्रष्टविधकर्म- 
प्रकृतियोग्या योगवशादात्मसात्‌ कियन्त इति प्रदेव- 
वन्व समासतो वेदितव्य । (स ति =-र४, त 
वा ठ २४, ८) । ४ प्रदेदावन्ध जीवप्रदेशाना 
कर्मपुदगलाना च सम्बन्ध । {उत्तरा चु पर २७७) 
५ इयत्तावघारण, प्रदेहा । कर्मभावपरिणतपुद्गल- 
स्कन्धाना परमाणुपर््छिदेनावधारण प्रदेश इति 
व्यपदिदयते । (त वा ८, ३, ७} । ६ कर्म॑त्वपरि- 
णत्यात्मपुद्गलस्कन्वसहतेः । प्रदेश परमाण्वात्मपरि- 
च्छेदावघारणा ॥ (ह- पु. ५८-२१३) 1 ७ तस्यैव 
कणिकादिपरिमाणान्वेषण प्रदेश, कर्मणोऽपि पुद्गल 
परिमाणनिरूपण प्रदेदवन्ध इति । यथोक्तम्‌--तेपा 
पूरवोक्ताना स्कन्धाना सर्वतोऽपि जीवेन । सर्वेद्र्योग 
विशेषाद्‌ ग्रहण प्रदेशाख्यम्‌ ॥ (त भा हरिव 
सिद्ध वु ८-४) 1 ८ प्रदेशवन्धस्त्वाप्मप्रदेशेर्योग- 
स्तथा कालेनैव विशिष्टनिपाकरहितं वेदनमिति । 
(धाप्र टी ८०} । ६ इति प्रदेशर्यो वन्ध कर्म 
स्कन्धादिभिर्मत 1 स नु प्रदेशवन्ध स्यादेष बन्धो 
विलक्षण ! (त श्लो ८, २४, ११) । १० प्रदेश 
बन्धस्तु ्रनन्तानन्तप्रदेशान्‌ स्कन्धानादार्येकंकस्मिन्‌ 
प्रदेशे एककस्य कर्मणो कज्ञानावरणादिकस्य व्यवस्था- 
पयतीत्येष प्रदेशवन्ध इत्ति । (त भा सिदध वु 
१-३)1 ११ सर्वेष्वात्मप्रदेशोष्वनन्तानन्तप्रदेदाकान्‌ । 
भ्रात्मसात्कुरुते जीव स प्रदेशोऽभिधीयते ॥ (त सा 
१-५०) 1 १२ >< >< >< पएसवधो पएकाहण 
ज । (पचस च ब फ ४०, पू ३४), प्रदेदवन्व 
भदेश्ाना कमेपुद्गलाना यद्‌ ग्रहण स्थिति-रसनिरः- 
पेक्ष तत्‌ सख्याप्राघान्येनैव करोति । (पवस स्व 


प्रदेदावन्ध] 


व. ब. क ४०)। १३ योगभेदादनन्ता ये प्रदेशा करमम- 
ण स्थिता । सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु स प्रदेश इति स्थित ॥ 
(चद च १८-१०४) । १४ परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशो जीव-कर्मणो । य ॒सदलेप स निर्दिष्टो बन्धो 
विष्वस्तबन्धनै ॥ (ज्ञानार्णव ६-४६, प १०१) 1 
१५ तेषा कमेस्वरूपपरिणतानामनन्तानन्ताना जीव- 
प्रदेश सह सदलेष प्रदेदावन्ध । (मूला वु ५-४७); 
प्रदेश कमंभावपरिणतयुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरि- 
श्ठेदेनावघारणम्‌ । (मूला वु १२-२) ; श्रात्मनो 
योगवशादष्टविधकर्म॑हेतवोऽनन्तानन्तप्रदेशा एककप्र- 
देशे ये स्थितास्ते प्रदेशवन्धा इति। (मूला वु 
 १२-२०४) । १६. जीवप्रदेेषु कमंपरदेशानाम- 
नन्तानन्ताना प्रतिप्रकृति प्रतिनियतपरिमाणाना 
वन्ध -सम्बन्धन प्रदेशबन्ध । (समवा श्रभय वु 
४; स्थाना भ्रभय वु २६६) । १७ तस्यैव मोद- 
कस्य यथा कणिकादिद्रव्याणा परिमाणवत्तवम्‌ एव 
कमंगोऽपि पृद्गलना प्रतिनियतप्रमाणता प्रदेशवन्ध 
इति । (स्थाना भ्रभय. वू २६६) । १८ ये सर्वा 
त्मप्रदेरेषु सवंतो बन्धभेदतः। प्रदेशा क्मणोऽनन्ता 
स प्रदेश स्मृतो बुधं । (षंशच २१-११५) । 
१९ श्रशुद्धान्तस्तत्त्व-करमपुद्‌गलयो परस्परप्रदेशानु- 
भ्रवेद प्रदेशवन्ध । (निसा वू ४०)) २० त्रया 
णा (प्रकृति-स्थित्यनुभागाना) श्राघारभूताश्च 
परमाणव प्रदेशा । (पचस मलय वु सक 
३३) । २१ >< >< >< श्रणुगणना कर्मणा प्रदे- 
शर्च । (श्रन घ॒ २-३९) । २२ कर्मपुद्गला- 
नामेव यद्‌ ग्रहण स्थित्ति-रसनिरपेक्षदलिकसख्या- 
प्राघान्येनैव करोति स प्रदेशबन्ध । उक्त च-- 
>< >< >< भ्रदेशो दलसञ्चय । (कर्मवि दे स्वो 
वृ २, कतक दे स्वो वु २१)। २३. कमत्वपरि- 
णतपुद्गलस्कन्धाना परिमाणपरिज्छेदनेन इयत्ताव- 
घारण प्रदेश । (त वुत्ति शृत. ८-३) । २४ >< 
> >< भ्रदेशो देशसश्रय । (पञ्चाध्यायी २, 
६३३) 1 

९ योगविल्ेष के द्वारा भ्राकर जो सुक्ष्म श्ननन्त-- 
प्रभव्यो से भ्रनन्तगुणे व सिद्धो के श्रनन्तवें भाग 
भ्रमाण--कर्मप्रदेश्ष एक एक श्रात्मप्रदेश पर एक 
क्षेत्रावगाह रूप से स्थित होते है, यह भदेशवन्ध 
कटलाता है \ २ ज्ञानावरणादिखूय नाम के कारण- 
भूत श्रयवा गति-जात्यादिभेदरूप श्रनेक भ्रकार का 
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नामकमं जिना कारण है, एसे जो श्रनन्तानन्त 
सुक्ष्म पुद्गल योगविशेष के श्राश्नय से सभी भवो मे 
्रयवा सब श्रोर से भ्राकर सुक्ष्म एक क्षत्र का श्रव- 
गाहून करे हए सभी भ्रात्मप्रदेशो पर स्थित होते 
है, यह्‌ भदेश्चवन्ध का लक्षण है 1 ४ जीवभवेशो का 
प्नौर कर्मभ्रदे्षो का जो सम्बन्ध होता है उसका नाम 
भ्देशबन्ध है । 


प्रदेडाबन्धस्थान--जाणि चेव जोग्ाणाणि ताणि 
चेव पदेसबधद्टाणाणि । (षद्ख. ४, २, ४, २१३- 
पु १०, पृ. ५०९५) । 

जो योगस्यान है वे ही भरदेज्ञवन्धस्थान कहे जाते ह । 
प्रदे्यमोक्ष-श्रषद्धिदिगलणाए पदेसाण णिज्जरा 
पदेसाणमण्णपयडीमु सकमो वा पदेसमोक्ो । (धव. 
पु, १६५ पू ३३८) । 

श्रष.स्थिति के गलनसेजो क्मभदेशो की निर्जरा 
या उनक्रा भ्रन्थ प्रकृतियो मे सक्रमणहोताहै उसे 
भदेश मोक्ष फहते हँ । 

भ्रदेशवत्व-प्रदेशवतत्व तु लोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
भदेश एक श्रात्मा भवति । (त भा सिद्ध वु- 
२-८) । 

लोकाकाह्ञ के प्रदेशो फे बराबर श्रदेशो वाला जो 
एक भरात्मा होता है, यहु जीव का भ्रेशवत्व गुण है 
जो साधारण है; क्योकि वहु ध्म-श्रधमं द्रव्यो 
भी पाया जाताहै। । 
प्रेहविपरिणामना--ज पदेसम्ग भिज्जिण्ण 
भ्रण्णपयडि वा सकामिदंसा पदेसविपरिणामणा 
णामे ॥ (घव पु १५ प्र २८४) ) 

जो षदेशयपिण्ड निर्जीणं हो चुका है था भरन्य प्रकृति 


मे सक्रमणको भप्तहो चुका है उसका नाम 
भ्देशविपरिणामना है । 


प्रदेहाविरच-क्मपुद्गलप्रदेशो विरच्यते श्रस्मि- 
न्निति प्रदेशविर्च , कर्मस्थितिरिति यावत्‌ । श्रथवा 
विरच्यते इति विरच , प्रदेददचासौ विरचर्च प्रदेश- 
विरच , विरज्यमानकर्मभदेश्चा इति यावत्‌ । (धव 

पु १४; प्र ३५२) । 

कमंर्प पुद्गलरदेश की जिसमे रचना कौ जाती ह 
उसे भदेशविरच कहते है, दूसरे शब्द से उसे क्म- 
स्थिति कहा जाता ह । भ्रथवा रचे जाने वाले कर्मं 
भरदेशो को ही ्रदेशषपिरच समभन चाहिए । 


भ्रदेरोसक्रम] 


भ्रदेशासंक्रम--१ ज दलियमन्नपग् निज्जद सो 
सकमो पएसस्स । उन्वलणो विज्फाग्रो श्रष्टापवत्तौ 
गुणो सव्वो 1 (कर्मप्र स फ ६०) 1२ ज पदेस- 
ग्गमण्णपयडि णिज्जदे जत्तो पयडीदो त॒ पदेसग्ग 
णिज्जदि तिस्से पयडीए सो पदेससकमो । जहा 
मिच्छत्तस्स पदेसग्ग सम्मत्त सचयृहदि त पदेसम्ग 
मिच्छत्तस्स पदेससकमो । (कसायपा चू पृ ३६७), 
३ ज पदेसग्ग भ्रण्णपयडि सकामिज्जदि एसो 
पदेससकमो । (घव पु १६, पर ४०८) । ४ चि- 
ज्फाउन्वलण-प्रहापवत्त-गुण-सन्वसकमेहि प्रण । ज 
णेदं भ्रष्णपगद्‌ पएसस कामण एय 1 (पचस स फ 
६०८); विध्यातसक्म उद्रलनासकमो यथाप्रवत्त- 
सक्रमो गुणसक्रमः सर्वसक्रमश्च एतं पचभि सक्रमं 
क्मेपरमाणून्‌ यन्नयत्यन्यप्रकृतिम्‌-- तत्स्वरूपेण व्यव- 
स्थापयति प्रदेशसक्रमणमेतदुच्यते । (पचस स्वो, वु 
स फ ६८) । ५ यत्कमेदरन्यमन्यप्रकृतिस्वमावेन 
परिणाम्यते स प्रदेशस्रम 1 (स्थाना श्रभय वु ४, 
२, २६६ पर २२२) ६ यत्‌ सक्तमप्रायोग्य 
दलिकम्‌--करमद्रव्य भ्रन्यप्रकृति नीयते--भरन्यप्रकृति- 
रूपतया परिणाम्यते स॒ प्रदेषसक्रम 1 (कर्मभर मलय 
षु स क ६०}1 ७ परमाणुसक्षमो हि प्रदेशसक्रमो 
मवति । >€ >८ >८ परमाणूना च प्रघोपण प्रदेश- 
सक्रम । (पचस भलय बु स क ३३), विष्या- 
तसक्रम , उद्रलनसक्रम , यथा प्रवृत्तसक्रम , गुणसक्र- 
म, सवेसक्रमल्व एते पचमि सक्रमणैरणून्‌-कर्म- 
परमाणून्‌--भ्रन्या प्रकृति नयति--भ्रन्यस्या पतद्‌- 
ग्रहपरकृतौ नीत्वा निवेशयति यत एतत्‌ कर्मपरमाणूना 
विध्यातसक्रमादिभिरन्यप्रकृतौ नयनम्‌--प्रदेशसक्रमण 
प्रदेशसक्रम उच्यते । विष्यातसक्रमादिभिरणून्‌ श्रन्य- 
भ्रकृति यक्नयति स प्रदेशसक्रम । (पचस भलय चृ 
सक ६८) । 

१ विवक्षित कर्मप्रकृति का जो कर्मदव्य न्य 
भ्रति को भ्राप्त कराया जाता है--तद्रूष परिण- 
माया जाता है--यह्‌ उसका प्रदेश्शसक्रम कहलाता 
है! २ जो प्रदेशपिण्ड जिस प्रकृति से श्रन्य प्रकृति 
को प्राप्त कराया जाता है उसका बह प्रदेशसक्रम 
कहलाता है । ६ सक्तमण के योग्य जो क्मप्रदेहापिण्ड 
जिस किसो विवक्षित प्रकृति से से जाकर श्रन्य 
भरकृति कै स्वभाव से परिणमित किया जाता है, उसे 
अदेशासकमण कहते ह 1 


< 
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प्देदसंहार-विस्पं--का्मणक्षरीरवकषात्‌ उपात्त- 
सुम-बादरश्ारोरानुवतंन प्रदेशषसहार-विस्ं । ्रमू- 
तेस्वभावस्याप्यात्मन भ्रनादिसम्बन्व प्रत्येकत्वात्‌ 
कथचिन्मू्तता विभ्रत॒लोकाकाशतुत्यप्रटेस्यापि 
का्मणशरीरवकशषात्‌ उपात्तसूक्ष्मदचरीरमधितिष्ठत 
शुप्कचमेवत्‌ सकोचन प्रदेशसहार , वादरदारीरमधि- 
तिष्ठतो जले तैलवत्‌ विसपंण विसर्पं । (त वा 
* १६, १) । 

कामणदारीरके वक से भराप्त हए छोटे या बरे 
धरारीर का रनुसरण करना, श्र्थात्‌ छोटे शारीर के 
श्रनुसार प्रात्मध्रदेशो फा सकुचित होकर उममे 
रहना तथा बहे शारीर के धनुसार उक्त भ्रात्म-. 
भदेश का विस्तूत होकर रहना, इसे प्रदेदसहार- 
विसपं कहा जाता हे । 

प्रदेशह्वस्व-सव्वासि पयडीण सग-मगजहण्णपदेसे 
वधघमाणस्सर पदेसरहस्स । सतत ॒पड्च्व सविदकम्म- 
सियलक्खणेणागतूण गुणसेदिणिज्जर्‌ काकण सव्व- 
जदण्णीकयपदेसस्स पदेसरहस्स । (धव धु १६, प्‌ 
५११) । 

जो जोव सव्र भृति के श्रपने श्रमे जघन्य प्रवेशो 
को वाघ रहा हो उसके भ्रदेश्ह्वस्व होता है, सत्त्व क 
श्रपक्षा क्षपितकर्माशिक स्वरूप से श्राकर गुणधेणि- 
निर्जरा के द्वारा जिसने कर्मभदेदा को सबते जघन्य 
करे विया है उसके ्रदेशहस्व होता है । 
प्रदेशाग्र--पदेसग्गा श्रणताणता भरायुगकम्मपोग्गला 
जहि एगमेगो जीवपदेसो वेढियपरिवेदितो । (उत्तरा 
षू ५५ पर १२६) 1 

श्रायुकमं फे उन श्रनन्तानन्त पुद्गललो को प्रदेशाग्र 
का जाता है जो एक एक जीवप्रदेश्ष को वेष्टित 
करते है 

प्रदेश्ावी चिकामरण--्रायु सज्ञिताना पुद्गलाना 
भरदेशा जधन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिकरमेणाव- 
स्थितवीचय इव तेपा गलन प्रदेशावीचिकामरणम्‌ । 
(भ भ्रा त्रिजयो २५) 1 

भ्रायुकमं सम्बन्धी पदृगलपरमाणुश्रो के जधन्य- 
निषेक से लगाकर एकन्दो भ्रादिकौी युद्धिकेक्रम 
से श्रवस्थित बीवियों (लहरो) के समानं क्रमदा 
गलने था भने को प्रदेशावीचिकामरण कहते ह । 
भ्रदेहोदय-- तत्रानुदयचतीना प्रकृतीनामनाघाका- 
लक्षये सति दलिक प्रतिसमयमुदयवतीषु मध्ये स्ति- 


प्रदोष] 


वृकसक्रमेण सक्रमय्य यदनुभवति स प्रदेशोदय । 
(पचस मलय वु ४८, पू २५५) । 
उदय भे नहीं ्राने वाली प्रकृतिर्यो फे श्रवाधाकाल 
के वीत जाने पर उनके कर्म्रदेशो को स्तिवुक 
सक्रपणके हारा प्रतिसमय उद्यमे भ्राने वालीं 
प्रकृतियो मे सक्रमितं करके श्रमुभव करने फो 
प्रदेश्षोदय कहते है 1 

भ्रदोष--१ तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाघनस्य कीततंने कृते 
करस्यचिदनभिव्याहुरत अन्त पंशून्यपरिणाम प्रदोष । 
(स सि ६-१०)। २ ज्ञानकीतेनानन्तरमनभिव्या- 
हरतोऽन्त पैशून्य॒ प्रदोषः । मत्यादिज्ञानपञ्चकस्य 
मोक्षप्रापण प्रति मूलसाघनस्य कीतंने कृते कस्यचित्‌ 
प्रनभिव्याहरत श्रन्त प॑शून्यपरिणामो यो भवति स 
प्रदोष इति कथ्यते। (त वा ६, १० १) । 
३ कस्यचित्तत्कीर्तनानन्तरमनभिव्याहरतोऽन्त पशून्य 
प्रदोष । (त. लो ६-१०) । ४ सम्यग््ा- 
नस्य सम्यग्दशंनस्य च सम्यगज्ञान-सम्यग्दशंनयुक्तस्य 
पुरुषस्य वा त्रयाणा मध्ये भ्रन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण 
प्रासा विहिता, ता प्रशसामाकण्यं भ्रन्य कोऽपि 
पुमान्‌ पंभून्यद्ूषित स्वयमपि ज्ञान-दर्ंनयोस्तचुक्त- 
पुरुषस्य वा प्ररासा न करोति इलाधन न व्याहरति, 
कत्थन नोच्चारयते, तदन्त पैशून्यम्‌ अरन्तर्दुष्टत्व 
प्रदोष उच्यते । {त. बृत्ति भुत ६-१०) । 

१ किसी पुरुष के द्वारा मोक्ष के साधनभूत तत्वज्ञान 
के कीर्तत करने पर जो व्यक्ति कुछ भाषण नरह 
कर रहा है उसके भ्रन्तःकरण मे जो मत्सरमाव या 
वृष्ट परिणाम उत्पन्न होता है वह श्रदोष कह- 
लाताहै। । 
भ्दरेष--दष्टदार-वित्तहरणादिनिमित्त कोप प्द्रेष । 
(भ. भ्रा विजयो ८०७) । 

त्रिय स्त्री श्रौर घन श्रादि के हुरण करने फ निमित्त 
से जो क्रोव उत्पन्न होता है, उसका नास ष्देष हं 1 
प्रधानतया नासपद-देखो प्राघान्यपद । से कि 
त पाहण्णयाए ? श्रसोगवणे सत्तवण्णवेणे चपभवणे 
चृश्रवणे नागवणे पुन्नागवणे उच्छुवणे दक्डवणे सालि- 
चणे, से त पाहण्णयाए। (श्रनुयो सु १३०, पृ 
१४२) 1 

श्र्लोक, सप्तपर्णे, चम्पक, प्रासन, नाग, पुन्नाग, इक्षु, 
ब्राक्ना घ्नौर श्राति घ्रादि की भघानता से जो भ्रगोक- 
यन च सप्तपर्णवन इत्यादि नाम वोले जतिः 
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उर प्राननामपद फा जाता है । 
प्रधानद्रव्यकाल -- तत्थ पहाणदव्वकालो णामं 
लोगागासपदेसपमाणो सेसपचदन्वपरिणमनहेदुमूदो 
रयणरासि व्व पदेसपचयविरहियो भ्रमन्तो भ्रणाइणि- 
हणो । (धव पु ११, प ७५) । 

जो लोकाकाश्च फे समान श्रसख्यात प्रदेश्ञ प्रमाण है, 
शेष पाच द्रव्यो फे परिवर्तनका कारण है, रर्त्नो 
की राशि के समान ब्रदेशसमूह से रहित है तथा 
श्रमूतं व श्रनादि-निधन है उसे तद्व्यतिरिक्त नो- 
प्रागम प्रधान द्रव्यकाल कहा जाता है । 
प्रधानभावरुद्धि--१- दसण-नाण-चर्तति तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएसो । जम्हा उ विसुद्धमलो तेण 
विसुद्धो हवद सुद्धो ।॥ (दवं नि २५७) । २ 
दशंन-ज्ञान-चारितिषु-- दरोेन-ज्ञान-चारिवरविषया- 
तथा तपो विद्युद्धि प्राधान्यादेशा इति यदृशंनादीनामा- 
दिद्यमानाना प्रधान सा प्रधानभावदयुद्धि । (दश्वै 
नि हरि व २८७} । 

२ दक्षन, ज्ञान एव चारित्नरविषयक शुद्धि घौर तयं 
की शुद्धि को प्रधानता की श्रपेक्षा से प्रघानभावशुद्धि 
कहा जाता है । प्रधानता जंसे-क्षायोपज्ञमिक की 
श्रपेक्षा क्षायिक दर्शनादि के तथा तप मे भ्रभ्यन्तर 
तप के श्राराघन फो प्रधानता प्राप्त है । इससे साधु 
निर्मल होता है । 

प्रध्वंसाभाव--१ काययंस्वैव >>> परेण 
(कालेन) विशिष्ट (भ्रथं ) प्रघ्वसाभाव । (श्रष्टस 
१-१०, धर ९8) । २ यदृत्पत्तौ कायस्यावर्य वि- 
पत्ति सोऽस्य प्रघ्वसाभाव । (भ्र. न त ३-५७) । 
३ नास्तिता पयसा दल्नि प्रध्वसाभावलक्षणम्‌ \ 
(श्रमाल ३८५) । 

१ प्रागासी काल से-श्रगली पर्यय से-- विशिष्ट 
जो कायं है वह भध्वताभाव कहलाता है । ३ दही 
मै जो दूष का भ्नभाव है वह्‌ प्रघ्वसाभाव स्वरूप है । 
प्रपातनकुशषील-- साना कीटादीना वृक्षादीना 
पुष्प-फलादीना गर्भ॑स्य परिशातन श्रभिसारिक च 
य करोति श्चाप च प्रयच्छति स प्रपातनकुशील ॥ 
(भ श्रा विजयो १६५०) । 

जो चरस जीवो, वृक्षादिको श्रौर पुप्प-फलादिर्को कफे 
गभ का विनाह्ञ करता है, भ्रभिसरण श्या (त्रिय- 
समागम) को करतादहैः तथाश्ञाप देता उत्ते 
भ्रपातनकुशील कटा जाता ह । 


भ्रवन्धनकाल ] 


प्रनन्धनकाल--वक्कमणावक्कमणकालाण समासो 
पवधणकालो णाम । (धव पु श्थपु ४८०), 
भ्रव्नन्ति एकत्व गच्छन्ति भ्रस्मिक्षिति भ्रवन्धन , 
भ्रवन्धनदचासौ कालद्च प्रबन्धनकाल । (घव पु 
१४, धु ४८५) । 

वक्तमाण (उत्पत्ति) भ्रौर भ्रचक्रमण कालो के योग 


को भवबन्धनकाल कते ह । 
धबोध- प्रवो तस्मात्‌ (स्वापात्‌ ) उत्थितचित्त- 


दज्चा । (सिद्धिवि व्‌ १-२३, प १००} । 
सोति ते उव्ने पर जो चित्त की प्रवस्थाहोती है उसे 
भ्रबोघ कहा जाता है । 
प्रभा--सरीरा्निगेतरदिमकला प्रमा । (धव धु 
१४, पू ३२७) । 
4 से निकलती हई किरणकला का नाम अभा 
॥ 
प्रभाव--१ श्षापानुप्रहलक्षण प्रभाव । शापोऽनि- 
ष्टापादनम्‌, श्रनुग्रह इष्टभ्रतिपादनम्‌, तल्लक्षण 
भ्वृदधो माव प्रभाव इत्याख्यायते । (त वा ४ 
२०, २)। २ शापानुग्रहलक्षण प्रमा । (त 
वलो ४-२०) । ३ प्रभावो निग्रहानुग्रहसाम्यम्‌ । 
(विमु वू ७~ण, प्र ८७, त वृत्ति भूत 
४-२०) । 
१ शाप ध्रौर भ्ननुग्रहु--श्रनिष्ट भ्रीर इष्ट के भति- 
पादन-- स्प भवुद्ध भाव फा ताम अभाव है। 
३ निग्रह श्रोरश्रनुप्रहु को शक्तिको भभाव कहा 
जाता है। 
प्रभावना--१ धम्मकहाकदणेण य॒ बाहिरजोगेदि 
चारि णवज्जेहि } धम्मो पहाविदव्वो जीवेसु दयाणु- 
कपाए । (मूला ५-६७) । २ भ्रज्ञानतिभिरव्या- 
प्तिमपाङ्ृत्य यथायथम्‌ । जिनशासनमाहात्म्यप्रकादच 
स्यात्‌ प्रभावना ॥ (रत्नक १-१८) । ३ सम्यग्‌- 
दशेन-ज्ञन-चारितरत्वत्रयप्रभवेनात्मन प्रकादान 
प्रभावनम्‌ । (त वा ६ २४, १) । ४ प्रमावना 
धरमंकथादििस्तीयंस्यापना । (वक्ञवै नि हरि वृ 
८२ १०३, धविमु वृ २११, धर्मस 
मान ९, धू २०) ५ प्रभावन माहात्म्यप्रकादन 
रत्रयस्य तद्रता वा । (भ भ्रा विजयो व मूला 
री ४५) 1 ६ ्रात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा 
सततमेव । दान-तपोजिनपुजा-वियातिकयैक्च जिन- 
घर्मं ॥ (धु न्ति ३०) 1 ७ जो दसभेय घम्म 
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अन्वजणाण पयासदे विमत्त । श्रप्पाण पि पयासदि 
णाणेण पहावणा तस्स ॥ (कातिके ४२२) 

८ सम्यग्द्ंन-ज्ञान-चोरिवरत्नत्रयभ्रमावादात्मन 
प्रकादानमथवा ज्ञान-तप पूजासु ज्ञान-दिनकरकिरणे 

परसमय-खद्योता [तो ] चयोतावरणकरण च, महोपवासा- 
दिलक्षणेन देवेन््रविष्टरभ्रकपनसमर्थन सत्तपसा स्वस 
मयप्रकटन च महापूजा-महादानादिभिधरमपरकाक्चन च 
प्रमावना। (चासापृ ३)। € निरस्तदोष 
जिननाथकलासने प्रभावना यो विदधाति भवितत । 
तपोदया-ज्ञान-महोत्सवादिमि प्रभावकोऽसौ गदितः 
सुदर्शन ॥ (भमित श्रा ३-८८) । १० निद्चयेन 
पुनस्तस्यैव व्यवहारभभावनागुणस्य वलेन भिध्यात्व- 
विषय-कषायप्रमृतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसम- 

याना प्रभाव हेत्वा शुदधोपयोगलक्षणस्वसवेदनज्ञनेन 
विचुद्ध्ञान-दशनस्वमावनिजशुद्धात्मन प्रकाशनमनु- 
भवनमेव प्रभावना । (ब द्रव्य ४१) ।११ ति- 
रत्नैरात्मन सम्यग्भावन स्यात्‌ प्रमावनम्‌ । सदमस्य 
प्रकाशो वा सम्यन्ञानादिभिरगुण ।॥ (प्राचा सा 

३-६६) । १२ प्रमाव्यते मार्गोऽनयेति प्रमावना 
वाद-पूजा-दान-व्यास्यान-मत्र-तत्रादिभि सम्यगुप- 
देकंमिथ्यादष्टिरो कृत्वाहैत्मणीतकासनोचोतनम्‌ 1 
(मूला व ५-४) । १३ प्रभावना च स्वतीर्ो-" 
प्तिदेतुचेष्टासु प्रवर्तनम्‌ । (उत्तरा ने वु २०८, 
३१) । १४ प्रभवति जंनेन्द्रशासनम्‌, तस्य प्रवत 

प्रयोजकत्व प्रमावना । (योगा स्वो विव 

२-१६) । १५ मिथ्या-तमस्त्वपाहृत्य सद्धरमोचयोतन 
परम्‌ 1 क्रियते शक्तितो वाढ सषा प्रभावना मता ॥ 

(भावप वाम ४१७) । १६ सम्यग्दबनजञान- 
चारिति-तपौभिरात्मप्रकाङन जिनशासनोचोतकरण 
वा परभावना। (त वृत्ति भुत £-२५) । 

१७ सम्यर्दशं न-ज्ञान-चारिति-तपोमि भात्मप्रकारन 

सुतपसा स्वसमयपरकटन महाप्रूजा-महादानादिभि 

चर्म्रकाशन च जिनशासनोदयोतकरण सम्यक्तवस्य 
प्रभावना । (कातिके टी, ३२६) । 

९ धर्मकथाः से-तिरेखठ क्षलाकापुरुषो के चरित्र 

श्रथवा पुण्य-पाम के स्वरूप के कथन से, निर्दोष 

ध्रातापन श्रादि वाह्योगों से तथा प्राणिदया के 

हारा धर्मको प्रका मे लाना है, इसे भभावना कहा 

जाता है ! यह सम्यग्॑शन कौ एक (भ्राठवा) भ्रग 

है । २ ससारमे फले हुए प्रजञानान्धकार के प्रसार 


प्रभू]. 


# =) 


को इर करके यथायोग्य जिनश्चासन के माहात्म्य 
के फंलने फो प्रभावना कहते ह । ३ रत्नत्रय के 
अभाव से भ्रात्मा को प्रकारित करना, इसका नाम 
श्रभावना रै ४ घर्मकथादिको के दारा धम 
तीथं को ख्यापित करना--उसे भरसिद्धि मे लाना 
या प्रचार करना, यह्‌ प्रभावना कहलाती है । 
प्रभु--१ सप्रथो बहून्‌ बिभति, किमर्जुनतरो 
फलसम्पदा या न भवति परेषामुपभोग्या । (नीति- 
वा ३२-३२१ धू ३६१) । २ धाईकम्मखयादो 
केवलणाणेण विदिदपरमटरौ । उवदिद्ुसयलतच्चो 
लद्धसहावो पह होई ॥ (दरव्यस्व भ्र नयच १०७)। 
३ प्रभूरन्द्रादीना स्वामी । (समाधि टी ६) 1 
१ नो बहूतोको घारण करता है--उनका भरण- 
पोषण करता है- वह्‌ भभु फहलाता है । यह्‌ ठीक 
भीहै--उस भ्रजून वृक्ष की फलसम्पत्तिसे क्या 
लाभदटैजो इसरोके उपभोग केयोग्यन हो? 
२ घातिकर्मो फे क्षय से प्राप्त केवलज्ञान के दास 
तत्त्व फो जानकर जो समस्त पदाथ का उपदेद 
वेता है उस भ्ररहन्त देव फो प्रभु कहते है । 
श्रभुश्राच्छेय-देलो अच्छेय दोप! प्रभुगृहादि- 
नायक , श्रन्येया दसद्रिकौटुम्निकाना बलाद्‌ातुमनी- 
प्सितामपि येय ददाति, तत्मभुमाच्चे्यम्‌ । (जीत- 
कचू चि व्या १५-२०पु ४६)। 
भभुकाभ्रथं गृहका स्वामीहै। जो गृहस्वामी 
न्य कुटुम्बी जनो के-जो फि देने के इच्छुक नहीं 
है-देय द्रव्य को बलपू्वेक लेकर देताटै, यह 
अभूश्राच्छेद्य नाम का उद्गमदोष है । 
प्रमत्त-१ भ्रनवगुहीतभ्रचारविश्ेषः भरमत्तः । 
इन्द्रियाणा प्रचारविशेषमनवधायं प्रवर्तते य॒ स 
प्रमत्त । श्रभ्यन्तरीकृतेवार्थो घा । भ्रथवा श्रभ्यन्तरी- 
कृतेवार्थं प्रमत्त इत्युच्यते । क पुनरुपमाथं ? यथा 
सुराप ॒प्रवृद्धमदत्वात्‌ कार्याकयं-वाच्यावाच्यायन- 
भिज्ञ, तथा जीवस्थान-योन्याश्रयविरेषानविद्रान्‌ 
कषायोदयाविष्ट हिसाकारणेषु स्थित ॒भ्रहिसाया 
सामान्येन न यततत इनि प्रमत्त । पचञ्चदशप्रमाद- 
परिणतो चा । अथवा चतसुभि विकथाभि कषाय- 
चतुष्टयेन पञ्चभिरिन्दरियं निद्रा-प्रणयामभ्या च परि- 
णतो य स प्रमत्त इति कथ्यते । (त वा ७, १३, 
१-३) । २ प्रमाद्यतीति प्रमत्त कषाय-विकयेन्दियः 
निद्रासवैनिमित्तमूतैः । तत्र कषाया पोडशानन्तानु- 
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बन्धादिभेदास्तत्परिणत श्रात्मा प्रमत्त । इन्द्रियाणि 
स्परोनादीनि, तद्द्वारकौ राग-देषौ, समासादिततत्प्‌- 
रिणतिरात्मा प्रमत्त । स्पशंनादिनिमित्तभेदात्‌ कषाया 
एव प्रमादहेतुत्वेनोपन्यस्ता । प्रमादङ्चात्मन परि- 
णाम कषायादिनिमित्त । दशेनातरणकर्मोदयात्‌ 
स्वापो निद्रा पञ्चप्रकारा, तत्परिणामाच्व पीतहू- 
त्युरपित्तोदयाकुलितान्त करण पुरुषवदन्वो मूढ कर- 
चरणविक्षेपशरीरपयंवसानक्रिया कुवेन्‌ प्रमत्त ॥ 
(भ्रासवो) मद्य मघुवार-शीधु-मदिरादि, तदभ्यवहारे 
सत्यागतमूच्छं इव विह्वलतामुपेत प्रमत्तोऽभिधीयते । 
विकथा स्त्री-मक्त-जनपद-राजवृत्तान्तप्रतिबद्धा, राग- 
देषाविष्टचेत्ता सूत्यादिविकथापरिणत, (प्रमत्त ) । 
(तभा सिद्ध व ७-८)। ३ इन्द्रिय-कषाय- 
निग्रहमक़ृत्वा प्रमत्त इव य प्रवतते स प्रमत्त । (चा. 
साप ३८) । ४ विकथाक्ष-कपायाणा निद्राया 
प्रणयस्य च । श्रभ्यासाभिरतो जन्तु प्रमत्त परि- 
कीतित ॥ (उपासका ३१६) । ५ विगहा-कसाय- 
निदहा-सदादरग्रो पमत्तोत्ति । (शतक भा ८७) । 
६ प्रमाद्यन्ति स्म मोहनीयादिकर्मोदयप्रभावत सज्व- 
लनकषाय-निद्राद्यन्यतमप्रमादयोगत सयम-योगेषु 
सीदन्ति स्म इति प्रमत्ता । (नन्दी स्र मलय वु. 
१३, भक्ञाप मलय वुं २७३ पू ४२४, पचस. 
मलय वु १-१४५ पर २१) 1 ७ विकथादिरतो 
यत्र यति स्यात्‌ स प्रमत्तकः । (सं प्रकृतिवि जय. 
१०) । 

१ जो इन्रियो के सचारविश्ञेष का निश्चय न करे 
भ्रवत्त होता है उत्ते प्रमत्त कहा जाता है 1 भ्रयवा मद्य- 
पायी (ष्ाराबी) मनुष्य निस प्रकार काय-श्रकार्ं 
प्रौर वाच्य-श्रवाच्य को नहीं जानता है उसी भकार 
जो जीवो के स्यान, योनि भ्रौर भ्राश्नयविरोर्षोकोन 
जानकर कषाय के वल्लीभूत होता हभा हिसा के 
कारणो मे स्थित रहता है भौर भरहिसा भे उद्यत 
नहीं होता है वह अमत्त कहलाता है । श्रयवा 
विकथादि पन्द्रह भ्रमागोसेनो परिणत टोता हैं 
उसे प्रमत्त समभना चाहिष्‌। 

प्रसत्तविरत- देखो प्रमत्तसयत 1 सजलण-णोकसा- 
याणुदयादो सजमो हवे जम्हा । मलजणणपमादो 
विय तम्हा ह पमत्तविरदोसो। (गो जी ३२)। 
संज्वलन कषायो श्रौर हास्यादि नोकषा्यो के 
उद्य से यद्यपि सयम तो होता है, पर उसे मलिन 


भ्रमत्तसयत। 


करने वाला प्रमाद भी साय मे रहता है, सीलिए 
उसे प्रमत्तविरत या प्रमत्तसयत कहते ई । 
प्रमत्तसयत--१. वत्तावत्तपमा९्‌ जो वसद पमत्त- 
सजश्रो होद । सयलगुण-सीलकलिम्नो महन्वई चित्त- 
लायरणो ॥ (भ्रा, पचस, १-श्ट; धव पु. १ 
१७८ उच्‌. भावस ६०१, गो जी ३३)। 
२ परिप्राप्तसयमः प्रमादयान्‌ भ्रमत्तसथत. । मन- 
न्तानुवन्धिकषायेषु क्षीणेष्वक्षीणेपु वा प्राप्तोदयक्षयेषु 
श्रष्टाना च कषायाणा उदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुप- 
कमात्‌ सज्वलन-नोकपायाणाम्‌ उदये सममलन्धि- 
भवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजनन वाह्यसाधन- 
सन्निघानाविरभोविमापद्यमान प्राणेन्दरियविषयभेदात्‌ 
द्वितयी वृत्तिमास्कन्दन्त सयमोपयोमात्मसात्कूर्वन्‌ 
पञ्चददविधध्रमादव्ात्‌ किच्वित्प्रस्ललितचारिि- 
परिणाम प्रमत्तसयत इत्यास्यायते । (त वा €, 
१, १७} ! ३ प्रकर्पण मत्ता प्रमत्ता , स सम्यक्‌, 
यता विरता, प्रमत्तार्च ते सयताश्च प्रमत्तसयता । 
(घव धु १, प १७४-७६) । ४ प्रमत्तसयतो हि 
स्यात्‌ प्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । उदयक्षयत प्राप्त 
सयमद्धि प्र्मादवान्‌ ॥! (त सा २-२३)) ५ न 
यस्य प्रत्तिपचन्ते कपाया द्रादशोदयम्‌ । ग्यक्ताग्यक्त- 
प्रमादोऽसौ प्रमत्त सयत स्मत ॥ (पचस श्रमित 
१-२८) । ६ स एव सद्दुष्टिघूंलिरेखादिसदृशको- 
धादितृतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निरचयनयेन 
रागादयुपाधिरहितस्वशुद्धात्मस वित्तिसमुत्पन्नसुलामृता- 
गुभवलक्षणेषु वहिविपयेषु पुन सामस्त्येन हिसानृत्त- 
स्तेयाब्रह्म-परिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु च पचमहात्रतेषु 
वतते यदा त्तदा दु स्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितो- 
ऽपि षष्टगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयतो भवति! (बृ 
अ्रव्यत्त टी १३, प २८} 1 ७ प्रमत्तसयत प्राप्त- 
सयमो य प्रमादयति ॥३३॥ (योगशा स्वो चिव 
१-१६, पर १११ उद्‌ ) । ८ विगहा-कसाय-निटा- 
सदारो भवे पमत्तो तति । (शतक ना &-७) 
पृ २९, युयु षट्‌ स्वो. बृ १७, उद्‌ )। 
& >< >< >< सज्वलनकषाय-नोकषायाणा सर्वेषाति- 
स्पद्धकोदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे 
उपमे च सति सकलसयमो भवति, तेवा देशधाति- 
स्पद्धंकतीत्रोदयात्‌ सयममलजननभ्रमादोऽपि भवति । 
{भोजी भ भअ ३२) } १० यस्मात्करणात्‌ 
,(सज्वलनदेश्चघातिस्परद्धकाना कोद-मान-माया-लोभा- 


७६८, जेन-लक्षणावली 


[प्रमाण 


ना नोकपायाणा च हास्य-रत्यरति-शोक-भयनुगुत्सा" 
स्त्री-पृनपुसकवेदाना तीत्रोदयात्‌ यस्य सयम सकल- 
चारिध्र मलजननप्रमादोऽपि च भवेत्तस्मातु कार 
णात्‌ प्रमादरायमवान्‌ स जीव खनु स्फुट प्रमत्तविरतो 
भ्रति) सज्वलनकषाय-नोकपायाणा सर्वंधातिस्पद- 
कोदयाभावलक्षणक्षये द्वादशकपायाणामनुदयप्राप्त- 
सज्वलननोकषाय निपेकाणा चर सदवस्थालक्षणोपदमे 
च सज्वलन-नोकपायदेशघातिस्मद्धकतीम्रोदयात्‌ सयमो 
मलजननभ्रमादद्चोत्पद्यते, तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्त- 
इवासौ विरतदचेति स पष्ठगुणस्थानवतीं जीवे प्रमत्त- 
सयत इत्युच्यते । (गो जी जी भर ३२) । 

१ जो व्यक्त (स्थूल) भ्रीर भव्यक्त (सुषष्म) 
प्रमाद मे वर्तमान होता हृप्रा सम्यक्त्व श्रादि समस्त 
गुर्णो व व्रतरक्षफ शीलो से सहित होकर महाव्रती 
का पालन करता है उसे भ्रमत्तसयत कहते है । 
प्रमाद से सहित होने फे कारण उसका प्राचरण 
चित्रल (चीता) फे समान विधित्र होता है--वह 
विशुदढध नहीं होता । २ जोसंयमको प्राप्त करके 
भी विकारि प्रमारो से युक्त होता है वह्‌ भमत्त- 
सयत कहलाता है । 

प्रमदा- पुरि सदा पमत्त कुणदि त्ति म॒उच्चदे 
पमदा ¦ (म भ्रा ६७८) । 

जो पुदष को निरन्तर भमादयुक्त--कामोन्मत्त-- 
करतौ है उसका नाम प्रमदा (स्त्री) है। 
प्रमाण--१ विधिविपक्तप्रतिपेवरूप प्रमाण-- 
>८ >€ >€ 1 (स्वयम्भू ५२) ; परस्परेक्ान्वयभेद- 
लिद्खत प्रसिद्धसामान्य-विरेषयोन्सव । समग्रतास्ति 
स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
(स्वयम्म्‌ ६३) । २ तत्वज्ञान प्रमाणते युगपः 
त्सर्वभासनम्‌ । (भ्राप्तमी १०१) 1 ३ प्रमाणस्व 
पराभासि क्ञान बाधविवजितम्‌ । (न्यायाव १, 
भ्रमाल १}, प्रमाण स्वान्यनिश्चायि दमसिदी 
प्रसिद्धधति ।॥ (न्याव ७} । ४ प्रमीयतेऽनेनेति 
प्रमप्णम्‌ । (उत्तराच १य्‌ १९)। ५ प्रमी 
यत इति प्रमाण प्रमितिर्वा प्रमाण प्रमीयततेऽनैनेति 
प्रमाणम्‌ (श्रनुयो चू पू ५०) । ६ ज्ञान रमाण 
मात्मादे >< >< >< । (लघीय ५२) › तदुभयात्मा- 
ज्ञान प्रमाणम्‌ 1 (लघीय स्वो बु ४८), प्रमाण 
निकालगोचस्सवंजीवादि-पदार्थनिख्पणम्‌ । (चघीय 
स्मरो वू ७३)! ७ ज्ञान प्रमाणमित्याह > 
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> । (सिद्धवि १०-२) , यथास्व प्रमेयस्य व्यव- 
सायो यतस्तदेव स्वत प्रमाणम्‌ । जनि प्रमाणम्‌ 
८ > > । सिदिवि स्वो व्‌ १-३, प १२); 
मिद्ध यन्न परपेक्ष सिद्धी स्व-पररूपयो । तत्‌ प्रमाण 
>८>८>८ ॥ (सिदिवि. १२३); तद्‌ यत 
सम्पद्यते तस्रमाणम्‌ । (सिद्धिवि स्वो. चु १-२३ 
पृ, ६६); तस्मादिद स्पष्ट च्यवसायात्मक ज्ञान 
स्वार्थसत्निघानान्वय-ग्यतिरेकानूुविघायि प्रतिसख्या- 
निरोध्यविसवादक प्रमाण युक्तम्‌ 1 (सिदिवि स्वो 
थू १-२४ प ११२) 1 ८. तथा चोक्तम्‌--भ्रथं- 
स्यानेकर्पस्य धी प्रमाण >८ >< >< । तदनेकान्त- 
प्रतिपत्ति प्रमाणम्‌ । (श्रष्टक् १०६) । ६ प्रमी- 
यत इति प्रमितिर्वा प्रमीयते वाऽनेनेति प्रमाणम्‌ । 
(श्ननुयो हरि. वृ प ७५); प्रमिति प्रमीयतेऽनेन 
प्रमा[मि]णोतीत्ति वा प्रमाणम्‌ । (श्रनुयो हरि 
चृ. प्र, &&€} । १० निर्गेधिवोधविनिष्ट श्रात्मा 
प्रमाणम्‌ । (धव पु €, प. १४१) ; श्रथवा प्रघा- 
नीकृतवोध पूरुषः प्रमाणम्‌ । (घव पु € षृ 
१६४) । ११ प्रमाण सकलादेशि >८ >८ >< 1 
(त एलो ९९३) । १२ सम्य्ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
(अमाणप, पु ५१); प्रमाणलक्षण न्यवसायात्मक 
सम्यग्लानम्‌ । (भमाणय ष्‌. ६३) । १३ स्वार्थ- 
व्यवसायात्मक तत्वज्ञान प्रवृद्ध मान प्रमाणमिति । 
(युक्त्यन्‌ टी पु १०) । १४. प्रमीयतेऽनेन तत्त्व- 
मिति प्रमाणम्‌ । >< >< >< प्रमिणोत्यवगच्छतीति 
प्रमाणम्‌ । (त भा सिद्ध वृ ६) । १५ प्रमीयते 
मदयादिन्यवेच्छेदेन मीयते चस्नुतत्तव येन तत्प्रमाणम्‌ । 
(स्दिविवु १-२३प्‌ &७)}; स्वतो यत 
प्रमयन्यवसायस्तत्प्रमाणम्‌ । (सिद्धि चवि वु १, 
४२), स्व-परव्यवसायस्वभावन्नान प्रमाणमित्यथं । 
(सिद्िवि वु ३०प्‌ (लि) ५२२) । १६ सक- 
नवस्तुग्राहुक प्रमाणम्‌, प्रमीयते परिच्छिदते वस्तु- 
तत्त्व येन जानेन तत्प्रमाणम्‌ । (श्रालापप पृ 
१४५) ! १७ सम्यम्ज्ञानात्मक तत्र प्रमाणमुपवभि- 
तम्‌ । (त. सा १-१५) । १८ २८२८ >€ प्रमाण 
म्याथ निर्णीतिस्वभावे ज्ञानमिति । (सन्मति धमय 
पु २-९, प ४५१८) । १६ प्रमीयते परिच्छयते- 
भनेनेति भ्रमाणम्‌ । (उत्तखनिक्लाव्‌ रदमप्‌ 
१४)) २० स्वापूवा्थंन्यवसायात्मक शने प्रमाणम्‌ । 
ल ६७ 
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(परीक्षा १-१) । २९. प्रकपेण हि स्शयादिव्य- 
वच्छेदलक्षणेन मीयते श्रन्यवघानिन परिच्छिदयते येना- 
थं॑तत्प्रमाणम्‌ 1 (न्यायकु १-३, पुं २८ च १-३, 
प ४८} 1 २२ क्षयोपशमविरेपवद्ात्‌ स्व-परपरमे- 
यस्वरूप प्रमिमीते यथावज्जानात्तीति प्रमाणमात्मा । 
>< >< >८ साघकतमत्वादिविवक्षाया तु प्रमीयते येन 
तत्प्ममाण प्रमित्तिमात्र वा, प्रतिवन्धकापाये प्रादुभूतं- 
विज्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रवीपादे प्रभाभा- 
रात्मकप्रकादावत्‌। (भरकमा पृं ४); मा श्रन्तरग- 
वहिरगानन्तज्ञान-प्रातिहार्यादिश्ी , श्रण्यते शव्द्यते 
येनार्थोऽसावाण शब्दो मा चाणदच माणौ, प्रकृष्ट 
महेश्व राद्यसम्मविनौ माणौ यस्यासौ प्रमाणो भगवान्‌ 
सर्वंशञो दृष्टेष्टाविष्डवाक्‌ च। (अकमापृ ७); 
परनिरयेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाञ्चक हि प्रमाणम्‌ । 
(कमा. १-३, पृ २७) ! २३ सम्यग्ज्ञान प्रमा- 
, णम्‌ । (भमाणनि पू १) 1 २४ प्रमाणम्‌ श्रवितथ- 
निभसि ज्ञानम्‌ । (न्यायवि चिव १-५० पृ 

३१२) । २५ गेण्ठद्‌ वत्थुसहाव श्रविरुद सम्मरूव 
ज णाण । भणिय खु त पमाण पच्चक्ल-परोक्लमे- 
एहि ॥ (्रव्यस्व भर नयच १६६) 1 २६ भरमी- 
यतेऽनेनेति प्रमाण स्व-परावमासक ज्ञानम्‌ । 
(भ्रा मी वसु, चु १२); ग्रनेकान्तप्रतिपत्ति प्रमा- 
णम्‌। (श्रामी वसु वु १०६) २७ प्रमिति. 
प्रमीयते वा- परिच्छिद्यते येना्थस्तत्प्रमाणम्‌ ।(स्या- 
ना भ्रभय वृ 2, १, २५८)। २८ स्व-परव्यवमायि 
ज्ञान प्रमाणम्‌ । (प्रन त १-२), प्रक्पेण 
सन्देहा्पनयनस्वरूपेण मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन 
तत्प्रमाणम्‌ 1 (स्यादादर १-१) । २६ श्रदुष्ट- 
कारणारव्य प्रमाण >>> । (चरि क्ञपुचं 

२, ३, ४४३) । २३० सम्यगर्थंनिर्णेय प्रमाणम्‌ । 
(भमाणमी १-२) । ३१ प्रमाण स्व-परव्यवसायि 
ज्ञानम्‌ 1 (रत्नाकराच. १-२पृ १२) 1 ३२. 
प्रमाण च तदभिधीयते येन वन्तु परिच्छिद्यते प्रमी- 
यते परिच्छियते वस्त्वनेनेति प्रमाणमिति ग्यृत्पत्ते । 

(घाव नि मलयवृ ७भ्र,पु ३७८) । ३३. 

सम्यम््ञान प्रमाणम्‌ । (न्यायदी पृ €) । ३४ स्व- 
परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणमिति प्रकपंण भदायामाव- 
स्वमायेन मीयते परिच्छिदचते वन्तु येन ततरमाणम्‌ । 
{ष्द्द सयु ५४प्‌ २०३), यद्य्थ॑वाचिनवादि 


> 
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प्रमाण तत्तथा मतम्‌ । (षड्द,स वु ५४१. 
२१९ उद्‌) । ३५ प्रमाण सम्यग््ानम्‌ । (प्रमाल, 
घु ३६५) । ३६ प्रमाण च स्वपरावभासि ज्ञानम्‌ । 
(स्या म १७}, प्रमाण तु सम्यग्निर्णयलक्षण 
सवे नयात्मकम्‌ । (स्या म २८) । ३७ प्रकरपेण 
सक्षय-विपयसिानघ्यवसायब्यवच्छेदेन मिमीते जानाति 
स्व-परस्वरूपम्‌, मीयतेऽनेनेति मितिमाच्र वा प्रमाण- 
मिति ग्युत्पत्ते । (लघोय भ्रमय वु,पु ७} 
३८ भ्र्थंविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति >८ > > ) 
(पचाध्या १-५४१) , विधिपूर्वं प्रतिपेध ॒प्रति- 
सेषयुरस्सरो विधिस्त्वनयो । मंत्री प्रमाणमितिषा 
स्व-पराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥ (पल्चाघ्या १, 
६६५) । ३६ सकलवस्तुग्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते 
परिच्छिद्यते येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । (काके 
टी २६१) । ४० प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुततत्व 
येन तत्ममाणम्‌ (समय क टी ६) ४१ सप्त 
-भट्ग्यात्मक वाक्य प्रमाण पूर्वबोघृत्‌ । (नयोप 
६)। ४२ स्व-परल्यवसायि ज्ञान भमाणम्‌ । (जेनत 
श ११३) । 

१ प्रतिषेधरूप से सम्बश्च (सापेक्ष) विधि को प्रमाण 
कहा जाताहै। स्व भ्रौर पर के प्रफार्ित फरने 
वाले जनको प्रमाण कहते हु1 २३स्व प्रौरपर 
के प्रकाशक निर्यधि ज्ञान फो प्रमाण जानना 
चाहिये । ६ प्रात्मा चादि फे लान को--जौव-पुद्ग- 
सादि कै श्रयवा स्व भीर श्रयं के जान को--प्रमाण 
कहा जाता है । 

प्रमाणक्ाल--१ प्रमाणकालो पल्लोवम-सागसे- 
-वम-उस्सप्पिणी-श्रोसप्पिणी-कप्पादिभेदेन बहृप्पयारो । 
{घव पु १९१ पर ७७) । २ प्रमीयते परिच्छिद्यते 
मेन वपंकत-पल्योपमादि तत्ममाणम्‌, तदेव काल 
-पमाणकालं , स च भद्धाकालविेष एव दिवसादि- 
सक्षणो मनुष्यक्षेत्रान्तवर्तीति । उक्त च--दुविहो 
-प्रमाणकालो दिवसप्रमाण च होड राई य! चउपो- 
-रिसिग्नो दिवसो राई चउपोरिसी चेव ॥ (स्थाना 
श्रभय वृ ४, १, २६४} । ३ प्रमाणकाल श्रद्धा 
-कालविश्चेपो दिवसादिलक्षणो वाच्य । (ग्राव नि 
मलय वृ ६९०). शरद्धाकालविशेष एव मनुष्य 
-लोकान्तर्वतीं विशिष्टन्यवहारहेतुरहनिद्ारूप प्रमा- 
णकालः । तथा च श्राह भाव्यकृत्‌--अ्रदडाकाल- 
-षिसेसौ पत्थयमाण व माणुसे खेत । सो सववहारत्थ 


७७०, जंन-लक्षणाववी 


[प्रमाणप 


भ्रमाणकालो श्रहोरत्त ॥ (प्राव, नि मलय, वु. 
७२६) । 

१ पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी श्रवसपिणो ्रौर 
कल्प प्रादि के भेव से प्रमाणकाल बहुत प्रकारका 
है। २ जित्तफे श्रायते सौ वपं भौर पल्योपम 
भ्रादि का परिज्ान होता ह वह्‌ प्रमाणस्वरूप कास 
प्रमाणकाल कहूलाता है । 
प्रमाणगन्यूति--द्विसहूखदण्ड्मपिता एका प्रमाण- 
गव्यूति । (त वृहति शृत ३-३८) । 

दो हूनार धनुष प्रमाण मापविदोध को एक प्रमाभ- 
ग्यूति कहते ह! 

प्रमाणदोष--१ श्रदिमत्तो भ्राहारो पमाणदोप्ो 
हवदि एसो । (मूला ६-७) ! २ दाचिशत्कवल- 
प्रमाणातिरितमाहारयत प्रमाणदोप"! (प्राचार, 
सुक्षीवु २, १२७३, रं ३२१) । 3 प्रननार्द 
चरृतीयाक्ञ कक्षे पानेन पूरयेत्‌ । वायो सूवप्रचारा्यं 
चतुर्थंमवहेपयेत्‌ ॥ प्रमाणादतिरिक्तोऽस्मात्‌ प्रमाणाः 
गो भवेद्यत 1 ध्यानाध्ययनभगार्ि-निद्रालस्यादयो- 
ऽगिन ॥ (भाचा. सा, घ, ५५-५६)। ४ कुेरषं- 
महामन्तेन पूरयेन्‌, तृतीयम कुत पानेन पूरयेत्‌, 
कुक्षेदचतु्थमश वायो मुखप्रचारा्ंमवशेषयेत्‌ रिक्त 
रेत्‌, श्रस्मात्‌ प्रमाणादतिरेकोऽधिकग्रहण प्रमाण- 
दोष । (भावप्रा टी ६६) । 

१ प्रतयधिक प्राहार के ग्रहण करने ते प्रमाभ- 
दोष होता है 1 २ बत्तीस ग्रास प्रमाण ाहार ते 
भ्रधिक होने पर वह पमाणदोष से दूषित होता है। 
३ साधु ्षपने उदरकेश्र्धंभागक्ो श्रनसेश्रीर 
तृतीय भाग फो जल से भरे, शेव चतुथं भाग को 
चायु के सचार के लिएु खाली रखे । यह साषु के 
श्राहार का अभाण है! इस प्रमाण का उल्तधन 
करफे उससे भ्रधिक प्रहार करने पर वह्‌ भराहार 
सम्बन्धी प्रमाणदोष का भागी होता है। 
प्रमाणपद -- प्रमाणपदानि दत सहल द्रोण 
खारी पल तुला कर्पादीनि। (चव धु १ पर ७७), 
सद सहस्समिच्यादीणि पमाणपदणामाणि । (धव, 
पु ६, ए १३६), श्रदुक्वरणिष्फण्ण पमाणपद । 
(घव, पुं १३, पू २६६, जयध १,प्‌ ६०) । 
सौ, हनार, रोण, खारी, पल, तुला श्रौर कषश्रादि 
अमाणपद माने जते दहै । भ्राठ भक्षरो काएक 
अभागपद--लोक का एक घरण--होता हं । 


प्रमाणप्राप्त भ्राहार। 


प्रमाणप्राप्त श्राहार-देखो भ्रवमोदयं ने प्रमाण- 
दोप। १ वत्तीस किर कवला श्राहारो कुक्छलि- 
पुरणो होड । पुरिसस्स महिलियाए श्रदरावीस हवे 
कवला ॥ (भ श्रा २११) । २ प्रमाणप्राप्त भ्रा- 
हारो द्रात्रिशत्कवला । (योगशा. स्वो चिव ४; 
६९ प्‌ ३११) 1 

१ पुरुष का प्रमाणप्राप्त प्राहार बत्तीस ग्रास 
भ्रमाण श्रौर महिला (स्त्री) का श्रह्ाईेस प्रास 
प्रमाण होता हं । 

प्रमाणम्राप्तात्‌ किचिडूनौनोदयं- देखो प्रम।ण- 
प्राप्त श्राहार । ्राहार पृसो दातचिरात्कवलप्रमाण.। 
कवलरचोक्कृष्टापङृष्टौ वजेयित्वा मध्यम इह 
गुह्यते । स॒ चाविहृतस्वमुखविवरप्रमाण । स च 
एकादिकवनैरूनश्चतुविदातिकवलान्‌ यावत्‌ प्रमाण- 
भ्राप्तात्‌ किचिदुनौनोदर्ग्यम्‌ । (योगशा स्वो विव 
४-६९, प ३११) । | 

पुरुष फा भ्रमाणप्राप्त श्राहार वत्तीस प्रास 
भमाण माना गया हँ । यहा उत्करष्ट श्रौ र जघन्य को 
छोड फर मध्यम प्रासो को ग्रहण किया गया ह । 
भमाणघ्राप्त श्राहार से एक दो भ्रादि प्रासोसे हीन 
चोबीस ग्रास तक प्रहण करने पर किचित्‌ ऊन 
भ्रौनोद्यं होता हँ । 

प्रमाणफल--१ प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि 
स्वाथंविनिश्चय । (सिद्धिवि १,३, धू १२) । 
२ भज्ञाननिवृत्तिरहानोपादानोपेक्षाश्व फलम्‌ । 
(परीक्षा ५-१) 1 

१ भरमाण का साक्षात्‌ फल स्व श्रौर श्रयं के निश्चय 
रूप सिद्धि हे । २ श्रज्लान का विनाज्ञ, परित्याग, 
ग्रहृण श्रयवा उपेक्षा यह्‌ प्रमाण का फल हं । 
प्रमाणयोजन -ताभिरचतुरगव्यूति (प्रमाणगन्यति) 
भिरमेपित एक प्रमाणयोजनम्‌ । मानवाना पञ्चशत 
योजनैरेक प्रमाणयोजनभित्यथं । (त वृत्ति श्रुत 
३-२३८) 

चारं प्रमाणगव्यूति मात्र मापविदहोष को भ्रमाणयोजन 
कहते है ! वह्‌ मनुष्यो के--उःसे गागुलसिद्ध- पाच 
सौ योजन के बराबर होता है । 
प्रमाणसप्तभगी-सकलादेशस्वभावा तु प्रमाण- 
सप्तभगी, यथावद्स्तुरूपप्ररूपकत्वात्‌ । (भ्र क मा 
६७६, पु ६८२) । 

-सक्लादेश्च स्वभाववाली--श्रनेकान्तात्मक वस्तुकी 
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प्रतिपादक --सप्तभगी को प्रमाणसप्तभगी कटा 
जतादहै। 

प्रमाणसंप्लव--प्रमाणसप्लव एकत्राथं प्रवृत्तिर- 
नेकप्रमाणस्य । (श्रष्टस यशोवु २पृ ५)। 
एक ही पदार्थं के विषयमे श्रनेक प्रमाणो को 
प्रवृत्ति को भ्रमाणसप्लव कहते है । 
प्रमाणसंवत्सर--१ युगस्य प्रमाणहेतु सवत्सरः 
प्रमाणसवत्सर । (सुधर मलय, वृ १०, १६, 
५४, धु १५४} २ प्रमाण परिमाण दिवसादीनाम्‌, 
तेनोपलक्षितो वक्ष्यमाण एवं नक्षत्रसवत्सरादि 
प्रमाणसवत्सर । (जम्बूद्री क्षा वु १५९१) । 

१ जो सवत्सर (वषं) युगे भ्रमाणकाकारणहै 
उसे भ्रमाणसवत्सर कहा जाता है । २ दिवस-राति 
श्रादि फे प्रमाण से उपलक्षित नक्षत्रसवत्सरादि को 
भ्रमाणसवत्सर कहते हैँ । 

प्रमाणाडगुल-१ से कि त पमाणागुले ? पमणायले 
एगमेगस्स रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स श्रहुसोवण्णिए 
कागिणीरयणे छत्तते दुवालससिए ्रटुकण्णिए भ्रहिग- 
रणसठाणसव्ए प०, तस्स ण एगमेगा कोडी उस्सेहगु- 
लविक्वभा, त समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रद्ध 
गुल, त सहस्सगुण पमाणागुल भवडइ । (श्ननृयो सु 
१३३, ध १७१) 1 २ उस्सेहगुलमेग हवद पमाण-~ 
गुल दु पचसय । श्रोसप्पिणीए पढमस्स भ्रंगुल चक्क- 
वद्टिस्स । (जीवसं १०१) । ३ त चिय पचस- 
याइ श्रवसप्पिणिपढमभरहचकिकिस्स । भ्रगुल एक्क 
चेवयत तु पमाणगुल णाम ॥ (ति षप १-१०८)) 
४ प्रमाणाइगुलमेक स्यात्तत्पञ्चशतसगुणम्‌ । प्रथम 
स्यावसपिण्यामड्गुल चक्षवतिन ॥ (ह पु ७-४२)४ 
५ तदेव (उत्सेधागुलमेव ) पचशतगुणितत प्रमाणा- 
गल भवति । (त वा ३, ३८, ६, प्र २०७-८) ! 
६ उच्छुयागुल सहस्रगुणित प्रमाणागुलमुच्यते >< >< 
> । (्रनुयो हरि वु पर ८१) ७ सहसरगु- 
णितादुत्सेधादगुलप्रमाणाज्जात प्रमाणाङ्गुलम्‌, अरथ- 
वा परमघ्रकर्वरूप प्रमाण प्राप्तमड्गुल प्रमाणाङ्गु- 
लम्‌, नात पर बृदृत्तरमगुलमस्तीति भाव । यदिवा 
-समस्तलोकन्यवहारराज्यादिस्थितिप्रथमग्रयोक्तृत्वेन 
प्रमाणभूतोऽस्मिन्नवसपिणीकाले तावचुगादिदेवो भर- 
तो वा तस्यागुलमू प्रमाणाङ्गुलम्‌ । (श्रनुयो सू. 
मल हेम वु १३३, पु १७१) 1 ८ उच्छेह्‌- 
भरगुलेदि य पचेव सदेहिं तह य पेत्तूण । णामेण समू- 


प्रमाणाइगुल) 


दिष्टो होदि पमाणगुलो एक्को! (ज दीप १३, 
२५) । & श्रवसपिण्या सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, 
तस्यागुल भ्रमाणागुलम्‌ । श्रथवा उत्सपिण्या सम्वन्धी 
चरमचक्रवर्ती, तस्यागुल प्रमाणागुलम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत ३-२५, पू १५२)। १० चत्वायुत्सेादगुलाना 
शतान्यायामतो मतम्‌ । तत्साद्धद्रथद्गुलव्यास प्रमा- 
णाङ्गुलमिष्यते ॥ प्रमाण भरतद्चक्री युगादौ वाऽदि- 
मो जिन । तदङ्गुलमिद यत्तत्‌ प्रमाणाद्गुलमुच्यते ॥ 
वस्तुत पूनरीत्सेधात्‌ साद्धंदिगुणविस्तृतम्‌ । चतु शत- 
गुण द॑घ्यं प्रमाणाङ्ूगुलमास्थित्म्‌ ॥ (लोकप्रं १-३१४ 
३२ व ३८) । 

२ पांच सौ उत्सेधागुल प्रमाण एक भ्रमार्णागुल होता 
है । इसे प्रवसपिणीके प्रयम चक्रवर्ती का भ्रगुल सम~ 
भना चाहिए । ६ एक हजार से गुणित उच्छया- 
गलके बरावर एक प्रमाणागुल होता है 1 
प्रमाणातिक्रम - तोत्रलोभाभिनिवेशादतिरेका. 
भरमाणातिक्तमा । एतावानेव परिग्रहो मम, नातोऽन्य 
इति परिच्छिन्नात्‌ क्षे्-वस्त्वादिविषयादतिरेका 
पतिलोभवशात्‌ प्रमाणातिक्रम इति प्रत्याख्यायते । 
(त वा ७, ३९, २) । 

तीन्र लोभ के घज्ञ होकर स्वीकृत परिग्रहुप्रमाण के 
उल्लधन करने फो प्रमाणातिक्रम कहते ह । यह 
अमाणातिक्रमे क्षेत्र-वास्तु भादि फे विषय मे सम्भव 
है, जो करम से परिग्रहपरिमाणन्रतके क्षेत्र-वास्तु- 
प्रसाणातिक्मं प्रादि पाच श्रतिचारशूप होता है । 
भ्रमाणातिरिक्तता-- देखो प्रमाणदोष । १ धृति- 
चल-सयम-योगा यावता न सीदन्ति तदाहारम्रमाणम्‌ । 
शरधिकाहारस्तु वमनाय मृत्यवे ग्याधये चेति त 
परिहरेदिति भ्रमाणातिरि्ततादोष । योगश्चा स्वो 
विव १-३८, धू १३८) । २ प्रमाणातिरिक्त षदू्‌- 
-भागोनमातरायिकम्‌ । (गुणगु षद्‌ २५ धू शट 
उद्‌ ) 1 

१ जितने श्राहारके हारा धैर्यः वल, स्यम श्रौर 
योग खेदको प्राप्त नहीं होतेह उतने श्राहारके 
ग्रहृण का प्रमाण धागममे कहा गया है । उत्से 
श्चधिक्त ग्रहण करने पर प्रमाणात्तिरिक्तता दोष 
उत्पन्न होता हई ! धरधिक भ्राहार, का तेना वमन, 
मृत्यु, श्रयवा रोग काकारणहोताहै। 
पमाणातिरेक दोष--भरविकवितस्तिमाधाया भूमे- 
-रधिकाया श्रपि मुवो ग्रहण प्रमाणात्िरेकदोीप । (भ. 
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श्रा विनयो २३०, कातकि टी १४८४६, पु 
३३६) । 

साधु के लिए जितनी भूमिका प्रमाण श्रागममे 
कहा गया है उससे एकं ॒वितिस्त (१२ भ्रगुल) 
सान्न भी ध्रधिक लेने पर भमाणातिरेक दोष होता 
है। 

प्रमाणाभास-- १. भ्रस्वसविदित-गृहीतार्थ-द्दन- 
सञ्चयादय प्रमाणामासा । (परीक्षा ६-२)। २ तदि- 
व स्व-परम्रमेयस्वरूपग्रतिभातिप्रमाणमिव श्रभिसित 
इति तदाभासम्‌ । सकलमतसम्मताऽववुद्धमभगिकाचे- 
कान्ततत्त्वननाने -सन्निकर्पाऽविक्ल्पकज्ञानाप्रत्यक्षज्ञान- 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्षक्ञानाऽनाप्तप्रणीतायमाऽविनामाववि- 
कललिङ्गनिबन्वनाऽभिनिवोधादिक सशय-विप्यसिा- 
ऽनघ्यवसायनज्ञान च । (भक माप्‌. ५) 

१ भ्रस्वसविदितक्ञान-स्व को न जानकर जो 
ञ्न्य मतानुसार ्ञानान्तर से वेद्य है, गृहीतायंचान 
(धारावाहिकन्ञान), दशेन--बौदधो के हारा स्वीहृत 
निधिकल्पक् भत्यक्ष भ्रौ र सशय इत्यादि भमाणामात 
ह~ प्रमाण के समान प्रतीत होते है, पर वस्तुत वे 
भ्रमाणनहीं ह । 

प्रमाता--१ प्रमाता चेतन परिणामी वक्ष्यमाणां 
जीव । (सिदधिवि वू १-२३४ प ९७)। २ प्रमाता 
्रत्यक्षादिप्रसिद्ध श्रात्मा । (प्र न त ७-५४) । 

१ चेतन च परिणमन स्वमविवाला जीव प्रमाता- 
प्रमिति क्त्या का कर्ता--होताहै। 

प्रमाद-१ स च प्रमाद कुशलेष्वनांदर । (सति 
८~-१) २ प्रमाद स्मृत्यनवेस्थान कुलेष्वनादरो 
योगदु प्रणिघान चेत्येष प्रमाद । (त भा ८-१)। 
३ स च प्रमाद कुदालेष्वनादर मनसोऽप्रणिघानम्‌। 
(त वा ८, १, ३)। ४ प्रमादस्वरूप महाकरमन्धन- 
प्रमवाविव्यातदु खानलज्वालाकलापपरीतमद्ेषमेव स~ 
सारवासगृह पर्यस्तन्मध्यवत्यंपि सति तन्तिगेमनो- 
पाये वीतरागम्रणीतधर्म चिन्तामणौ यतो विचित्रकरमौः 
दयसाचिव्यजनितात्‌  परिणामविशेषादपदमन्निव 
तद्मयमविगणय्य विशिष्टपरलोकक्रियाविमुलं एवा- 
स्ते सत्त्व, स खलु प्रमाद इति । (नन्वौ हरि वृ 
पृ €०)। ५ को पमादो णाम? चदुसजलण-णवणो- 
क्यायाणा सिव्वोदप्नो । (धव धु ७, प ११) ६ 
प्रमादस्तिन्द्िय-विकया-विकट-निद्रालक्षण । (त भा, 
सिद्ध वु ८-१)! ७ शुदढधघष्टके तया धर्म शन्त्यादि- 
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दगलक्षणे । योऽनुत्साह स सर्वज्ञं प्रमाद परिकीति- 
तत ॥ (त सा ५-१०)1 ८ प्रमादकलित कथ 
भवति शुद्धभावोऽलस , कपायभरगौरवादलसता प्रमा- 
दो यत ।(समय. क. ६-११)। ९ सज्वलन-नोकषा- 
याणामुदये सत्यनुद्यम । धम्मं शुद्धचण्टके वृत्ते प्रमादो 
गदितो यत्ते ॥ (पच्च श्रमित्त १-२६)। १० भम्य- 
न्तरे निष्प्रमादशबुद्धात्मानुम्‌ तिचलनरूप वर्हिविषये 
नु मूलोत्तस्गुणमलजनकरचेति प्रमाद । (वृ व्रव्यसं 
टी ३०}। ११ प्रमादश्वायलाचरण विकथादिस्वरू- 
पम्‌ । (मूला वृ ११-१०) । १२ प्रमाद्यति मोक्ष- 
मार्ग प्रति हिधिलोद्यमो भवत्यनेन प्राणीति प्रमाद । 
(प्रव सारो वृ २०७) १३ सच प्रमाद कुशल- 
कर्मस्वनादर उच्यते । (त सुखबो वु ८-१)। 
१४, प्रमाद्यति जीव कुदालानुष्ठनेभ्य प्रच्यवतेऽने- 
नेति प्रमाद । सम्यग्द्शंनादिपु गुण-शीलेषु कुशला- 
नुष्ठनेषु श्रनवधानमनादर प्रमाद । (गोजीम 
प्र ३४) । १५ पञ्चसु समितिषु तिसपु गुप्तिपु 
विनय-काय-वाद्‌मनर्ई्यापिथव्युत्सग-भैक्ष्य - शयनासन- 
शुदधिलक्षणास्वष्टसु जुदधिपु दशलभणघर्मेषु चानुद्यम 
भ्रमादोऽनेकप्रकार । (त. वृत्ति श्रत  ८-१) 1 
१६ प्रमदन प्रमाद" प्रमत्तता, सदुपयोगाभाव इत्य- 
थं । (सम्बोघस वु ५५, प्‌. ४२) । 

१ उत्तम क्रियाश्रो मे--त्रत-सयसादि के चिषय मे-- 
श्रनादर करना, यह्‌ प्रमाद कंहलाता है 1 २ कतेन्य 
कार्यविषयक स्मरण का प्रभाव, श्रागमोक्त क्रिया- 
नुष्ठानो फे फरने मे श्रनुत्साह्‌ श्रौर योगो की दृष्प्र- 
वृति; इसे प्रमादं का जाता है \ ५ चार सज्व- 
लनभ्रौरनौ नोकषायो के तत्र उदय का नाम 
भमादहे। 

प्रमादचरित--१. कित्ति-सलिल-दहन-पवनारम्भ 
चिफल वनस्पतिच्छेदम्‌ । सरण सारणमपि च 
प्रमादचय प्रभाषन्ते )\ (रलत्नफ २३-३४) 1 २ भ- 
योजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-मूमिकुटुन-सलिलसेच- 
नादवेद्यकार्य प्रमादाचरितम्‌ । (स सि ७-२९१) ) 
२ वृक्षादिच्छेदन भूमिकुटुन जलसेचनम्‌ । इत्याद्य ~ 
नरथक कमं प्रमादाचरित त्था । (ह पु ५८-१५०)। 
४ प्रयोजनमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदन-मूमिकुटन- 
सलिनसेचनाद्यवययकम प्रमादाचरितमिति कथ्यते 1 
(त. वा. ७, २१, २१) 1 ५ प्रमादाचरितो मद्यादि- 
भमादिनासेवित , प्रनर्थंदण्डत्व चास्योक्तशब्दारथद्रारेण 
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स्ववृद्धया भावनीयम्‌ । (श्राभ्र टी. २८६) 1 
६ निप्प्रयोजनवृक्षादिच्छेदन-भूमिकुटुनादिलक्षणात्‌ 
प्रमादाचरितात्‌ > >< >८ 1 (त इलो ७-२१) 1 
७ भूखनन-वृक्षमोटन-शाइवलदलनाम्बुमेचनादीनि । 
निष्कारण न कुर्याहिल-फल-कुसुमोच्चयानपि च ॥ 
(पु सि १४३)। ८. प्रयोजनमन्तरेण भूमिकृटुन-स- 
लिलमेचनागिनिचिव्यापन-वातप्रतिधात-वनस्या [स्प ]- 
तिच्छेदनाद्य वद्यकमं प्रमादाचरितम्‌ । (चासापृ 
१०) । & विहलो जा वावारो धृढवी-तोयाण 
भ्रग्गि-वाऊण । तह वि वणप्फदिखदो भ्रणत्थदडो हवे 
तिदिग्नो 1 (काके ३४६) 1 १० भ्रमादेन- 
घृत-गुडादिद्रव्याणा स्थगनादिकरणे भ्रालस्यलक्षणेन 
--श्राचरितो यस्तस्य वां यदाचरित सोऽनर्थंदण्ड 
प्रमादाचरित प्रमादाच्रित वेति ! (श्रौपप।. भ्रभय 
चु ४०, धू १०१) । १९१ प्रमादाना गीत-नृत्तादी- 
नामाचरण चतुथं । (योगज्ञा स्वो. विव २-७३, 
पृ ४६७), कृतूहलाद्‌ गीत-नृत्त-नाटकादिनिरीक्ष- 
णम्‌ । कामशास्नप्रसक्तिर दूत-मद्या दिसेवनम्‌ ॥ 
जलक्रीडाऽऽन्दोलनादि विनोदो जन्तुयोघनम्‌ । रिपो 
सुतादिना व॑र भक्त-स्ती-देश्-राट्‌कथा ॥ रोग-मागं- 
श्रमौ मक्त्वा स्वापर्च सकला निशाम्‌ । एवमादि 
परिहरेत्‌ प्रमादाचरण सुधी ॥ (योगा ३ 
७८-८०; पू ४६६) । १२ प्रमादचर्या विफलक्ष्मा- 
निलार््यम्ब-मूरुहाम्‌ 1 खात-व्याघात-विष्याप-सेक- 
च्छेदादि नाचरेत्‌ ॥ (सा घ ५-१०)। १३ भूमि- 
कुटूुन-दावाग्नि-वक्षमोटन-सिञ्वनम्‌ (7?) । स्वार्थ 
विनापि तज्ज्तेय प्रमादचरस्ति वृधं ।॥ (घसत श्रा 
७-१२) । १४. प्रयोजन विना भूमिकरटुन जलसेव- 
नम्‌ श्रप्पित्तसधुक्षण व्यजनादिवातक्षेपण वृक्ष-वल्ली- 
दल-मूल-कर सुमादिच्येदनम्‌ इत्याद्यवद्यकर्मनिर्माण 
प्रमादचरित्तमुच्यते । (त. वृत्ति भूत ७-२१) । 

१ निष्प्रयोजन पृथवो, जल; रि च वायुका प्रारम्भ 
करना- पृथिवी का सोदना, जल का एलाना, भ्रमि 
का जलानाया बुकानाएव कयुका करन्यया 
रोकना इत्यादि; तया वन.साति का छेदन, ्यर्यमे 
गमन करना व सरे को गमन फराना, इसे प्रमाद 
चर्या कहते ह 1 भ्रमादचरित व भरमादाचरितिये 
उती के नामान्तर हुं) यह्‌ प्फ ध्रनयदष्डका भेद 
है। ५ भद्यश्रादिके भ्रमादसेजो श्राचरण किया 
जाता है उत्ते भ्रमादाचरिनि फटा जरह) 
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प्रमादचर्या-देखो प्रमादचरित । 
प्रसादाचरित-देखौ प्रमादचरित । 
प्रमादप्रमाद-प्रमादाप्रमादस्वरूप-मेद-फल-विपा- 
कप्रतिपादकंमध्ययन प्रमादाप्रमादम्‌ । (नन्दी हरि 
वृ पु ९०) । 
भमाद श्रीर्‌ श्रप्रमाद के स्वस्य, भेद, फल श्रौर 
लिपाक के प्रतिपादन करने बाले धध्ययन फा नाम 
भरमादाभमाद है । यह उत्कालिक शुत कै श्रन्तगंत 
है। 

भमाजन--१ अमार्जनमुपकरणोपकार. । मृदुनोप- 
करणेन यत्‌ त्रियते प्रयोजन सत्‌ प्रमाजन प्रत्येतव्यम्‌ । 
ते, वा ७, ३४, २) । २. प्रमा्जनमुपकरणोपकार । 
(त इलो ७-२३४) । ३. भृदुनोपकरणेन यत्कियते 
प्रयोजन तत्ममाजेनम्‌ । (चा सा ध १२)। 
४. प्रमार्जन मृदुनोपकरणेन प्रतिलेखनम्‌ । (सा ध 
स्रो टी ५-४०) । ५ फोमलोपकरणेन यत्मतिले- 
खन क्रियते तप्रमाजित्तम्‌ । (त धृत्ति श्रुत. ७-३४)] 
६ प्रमाजंने च भदुसि यथोपकरण कतम्‌ । उत्सर्गा- 
दान-सस्तरविषय चोपवृ हणम्‌ ॥ (लारीस ६, 
२०७) । 

१ जीर्वो क सरक्षणायं मृदुं उपकरण (वस्त्र ध्रादि) 
के दवारा जो पुस्तक व कमण्डलु श्रादि उयकरर्णो फे 
ऋडने प्रादि शूप कार्यं किया जाता है उसका नाम 
भमाजन है । 

भ्रमाजनासयम--देसो प्रमृज्यसयम । पेक्षितेऽपि 
स्थण्डिले रजोहरणादिना प्रमृज्य शछयनासनादीन्‌ 
कुवत स्थण्डिलाच्च स्थण्डिल सक्रामत सचित्ता- 
चित्त-मिश्रासु प्ृथिवीषु रजोऽवगुण्ठितौ चरणौ 
प्रमाज्यं गच्छतो वा प्रमा्जनासयम । (योगा 
स्वो विव ४-६३, धू ३१६} । 

शद्ध भूमिके देख लेने पर भी रनोहरण धादिसे 
भ्रमा्नन करके सोने व बेठने घादि स्प फामके करने 
तथा एक शुद्ध भूमि से भन्य दद्ध भमि को प्राप्त होते 
हए भ्रथवा सचित्त, प्रचित्त व सचित्ताचित्त पुयिवी 
यर धति से धाच्छादित चरर्णो का भरमार्जन करके 
शमन करने को प्रमार्जनासयम कहते है । 
प्रमाजित-देखौ प्रमार्जन । 

प्रमिति भ्रव्युतयत्ति-सशय-विपयसिलक्षणान्नाननि- 
वृत्ति प्रमिति । (सिद्धवि बु १-२३, ए ६६) 
भ्रमिति स्वारथविनिन्वय श्रज्ञननिवृत्ति साक्षात्‌ 
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प्रमाणस्य फलम्‌ ! (सिदधिवि. वृ. १-२३ प. ६७};. 
प्रमिति प्रमाणफलम्‌ । (सिद्धिवि. वु. १-२३, ध. 
१००५ } 1 
पमच्युत्पत्ति {चिक्षेष ज्ञान का प्रभाव), संहाय भ्रौर 
विपरीत ज्ञानस्वरूप प्रज्ञान कफे हट जानेक्ा नाम 
भमिति है। 
प्रमृज्यस्यम-देलो प्रमाजंनास्यम 1 परित्यजत 
(सिद्ध वृ श्रगृज्यसयम) इति--ग्े्षिते म्यण्डिते 
हृत्या प्रमार्जेनमनूविधाय स्थानादि कार्यम्‌ 
पयि वा गच्छत सचित्त-(सिद्ध वृ "सचित्ताचित्त'-) 
मिश्वपृथिवीकायरजोऽनुरजितचरणस्य स्थण्डिलात्‌ 
स्थज्डिल क्रामतो (सिद्ध वृ सक्रामतो')ऽस्यण्डि- 
लाद्‌ वा स्यण्डिल प्रमृज्य चरणौ सयमभाक्त्वमा- 
(सिद्ध. वृ म~) गार्यादिरहिते श्रन्यथा त्वप्रमा्ज॑- 
यत एव स्यम (?} इति ! (त चा हरिं चतिद. 
व्‌ &~६) । 
शुद्ध भूमि फे देख लेने पर रजोहरण फे एारा 
भ्रमा्जन करके--काटकर--वंठने व शयन भादि 
कार्यका करना तथा मार्गं मे जाते हए सचित्त, 
प्रचित्त व मिश्र पृथिवीकाय फी धूतिसेतिप्त 
पार्वो से युक्त होकर जव शुद्ध भूमिसे शुद्ध भूमि 
पर श्रयवा शशुद्ध भूमि से शुद्ध भूमिपर जातादहै 
तब बहू यवि गृहस्य श्रादि न्हीहै तो पावोका 
प्रमाजेने करने पर संयम का परिपालक होता है, 
भ्रन्यथा भ्रमार्जन न करने पर भौ सयम परिपालक 
होता है। 
प्रमेय--१ प्रमाणविपय प्रमेयम्‌ । (सिद्धति वृ 
१-२३० प €७) । २ प्रमाणेन परिच्छेद प्रमेय 
प्रणिगयते । (व्रव्यानु त॒ ११-३, पु १८५) । 
१ रमाण के विषयभूत पदार्थं को प्रमेय कहते है । 
प्रमोक्ष-- >< >< >< वधविग्रोभ्नो पमोक्लो दु । 
(षव पु ८ ध ३यद्‌ )। 
वन्ध के वियोग कानाम्‌ प्रमोक्षहै। 
प्रमोदभावना-- १ मुदिदा जदिगूर्णाचिता >< 
>८>८ । (म भ्रा. १६६६) 1 २ वदनप्रमदादि- 
भिरभिव्यज्यमानान्तर्भक्तिराग प्रमोद । (ससि 
७-११, त श्लो ७-११) । ३ प्रमोद 
गुणाधिकेषु । प्रमोदो नाम विनयप्रयोग 1 
वन्दन-स्तुति-व्णेवाद-वैयादत्यकरणादिभि सथ्य 
क्त्व-ज्ञान-चारित्र-तपोधिकेषु साधुषु परात्मोभगरृत- 
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-यूजाजनित सर्वेन्द्रियाभिव्यक्तो मन प्रहपं इति । 
(त. भा ७-६) । ४ वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्य- 
मानान्तर्भक्तिराय प्रमोद. । वदनप्रसादेन नयनप्रह्‌- 
लादनेन रोमाञ्चो द्भवेन स्तुत्य भीक्ष्णसन्ञासकीतंना- 
दिमिद्च भ्रभिन्यज्यमानान्तर्मक्तिराग प्रकर्षेण मोद 
प्रमोद इत्युच्यते । (त वा ७, ११, २) । ५ पर- 
-सुखतुष्टिर्मुदिता >< >< >८ ॥ (षोडश ४-१५) । 
६ मुदिता नाम यतिगणचिन्ता-यतयो हि विनीता 
-जिरागा विभया विमाना विरोषा विलोभा इत्या- 
दिकाः। (भ श्रा. विजयो १६६६) । ७ तपोगु- 
-णाधिके पसि प्रश्रयाश्रयनिर्भर । जायमानो मनौ- 
राग प्रमोदो विदुषा मतः 1 (उपासका ३३६) 1 
= तपश्रृत-यमोचुक्त चेतसा ज्ञान-चक्षुषाम्‌ । 
-विजिताक्ष-कंषायाणा स्वतत्त्वाभ्यासशालिनाम्‌ ॥ 
जगत्मयचमत्कारिचरणाधिष्ठितात्मनाम्‌ 1 तद्गुणेषु 
प्रमोदोय सदधि सा मुदिता मता" (ज्ञाना २७, 
११-१२) प २७३} । & प्रमोदन प्रमोदो वदन- 
प्रसादादिभिगुंणाधिकेष्वर्भिन्प्रज्यमानान्तभेक्तिरनुरा- 
गः । (योगज्ञा स्वो विव ४-११६, पू ३३५), 
भ्रपास्तारेषदोषाणा वस्तुतत्वावलोकिनाम्‌ । गुणेषु 
पक्षपातो य स प्रमोद प्रकीतित । (योगशा ४, 
११६ प. २३६) । १०, मनोनयन-वदनप्रसन्नतया 
विक्रियमाणोऽन्तरभेक्तिराग प्रमोद इत्युच्यते । (त 
वृत्ति भुतं ७-११) ११. नमन-प्रसादादिभिर्युणाषि- 
केष्वभिव्यज्यमानान्तर्भक्तिरनुराग प्रमोद । (धमस 
यदो टिर,पृ २)) 

१ सृनिजनो के शृणो फे चिन्तन को भमोदभावना 
कहते हं । २ मुख की प्रसन्नता घ्रादि के हारा श्रन्त- 
रग भक्तिरूप भ्रनुराग का प्रगट होना, यह्‌ प्रमोद- 
भावना कहलाती दहै । ३ जो ग्णोमे श्रधिकर्हु 
पसे ब्रती जनो मे प्रमोद का विचार करना चादिषु । 
-भमोद करा श्रभि्राय है विनय का भ्रयोग, जो साधु" 
जन सम्यक्त्व, कान, चारित्रिव तपमेश्रधिकदहै 
उनको वन्दन, स्तुति, परसा श्रौर वयव्य श्रादि 
के श्राश्यसे स्वय, इूसरोके दाराया दोनों 
हार की गई युजा से सब इन्ियो के दारा श्रन्तः- 
करण का हषं प्रगट हौन्‌ग, इसे प्रमोदभावना का 
जाता हे । । 

-पयत्न्‌ - १, क्मविरिष्टात्मपरदेशपरिस्यन्द प्रयत्न । 
(सिद्धिवि, व्‌ ७-२७, धृ. ५०८} । २ प्रयत 
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परिनिमित्तको भाव । (नीतिवा ६-२६, पु ७५)। 
३ परार्थेऽन्यक्ृते यो भावर्चित्त मयास्यैतदव्य 
करणीयमिति स प्रयत्न । तथाच व(ग)भे- 
परस्य क्ररणीये यदिचत्त निदिचत्य धायते । प्रयत्न 
स च विज्ञेयो गगेस्य वचन यथा ॥ (नीतिवा री. 
६-२६) । 

१ कर्म॑निशिष्ट श्रात्मा फे प्रदेशो फे हलन-चलन को 
प्रयत्न कते है । २ मुभे यह श्रवश्य करना है, इस 
प्रकार दुसरे फे हारा कयि गये परार्थं मे जौ चित्त 
दिया जाता है उसका नाम प्रयत्न है । 

प्रयुत-- चतुरशीति प्रयुताङ्गशतसहस्राणि एक 
प्रयुतम्‌ । (जीवाजी मलय वु ३, २, १७८ पू, 
३४५) । 

चौरासी लाख प्रयुतागो का एक प्रयत होता है 1 
प्रयुताद्ध--चतुरलीतिरयुतशतसहसराणि एक भ्रयु- 
ताद्खम्‌ 1 (जीवाजी मलय. व ३, २, १७८ पु 
३४५) । 

चौरासी लाख श्रयुतो का एक ्रयुताद्ध होता है । 
प्रयोग-मण-वचि-कायजोगा पश्नोग्रो । (घव, पु. 
१२ पु २८६) । 

सन, वचन श्रौर काय योगो को अयोग कहा जाता 
है। यहज्ञानावरणकी वेदनाफे कारर्णोमे से 
एक है) 

प्रयोगकरण-१ प्रयोग जीवव्यापार, तद्धेतुक 
करण प्रयोगकरणम्‌ । (उत्तरा निश्ावु १८४, 
पुं १६५) । २ तत्न प्रयोगो नाम जीवन्यापार, 
तेन यद्‌ विनिर्माप्यते सजीवमजीव या तत्‌ प्रयोग- 
करणम्‌ । उक्त च-होड पयोगो जीवन्वावारो तेण 
ज विणिम्माय । सज्जीवमजीव वां पयोगकरण तय 
वहुदहा ॥ (श्राव भा मलय वु १५५१ पु. ५५६) । 
२ जीवके व्यापार को प्रयोग कहते ह, उस भ्रयोग 
केद्वारा जो सजीव श्रौर श्रजीवका निर्माणक्या 
जाता है उसे भ्रयोगकरण कहा जाता है । 
प्रयोगक्रिया--१ गमनागमनादिप्र(त वा “गमन- 
प्र }वतन कायादिभि प्रयोगक्रिया। (स सि 
६५, त. वा ६ ५, ७) 1 २, कायाज्नादिस [भि] 
रन्येपा गमनादिप्रवतंनम्‌ ! मा प्रयोगक्तियां वेया 
प्रायोऽसयमवधिनी ॥ (ह. पु. ५८-६३)।! २ भ्रयो- 
गक्रिया चिचित्र. कायादिन्यापारो वचनादि- 1 (त. 
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भा हरि. वृ. ६६) । ४ कायादिभि परेषा यद्‌- 
गमनादिरवर्तनम्‌ । सदसत्कायंसिद्धघर्थ सा प्रयोग- 
क्रिया मता 1 (त. इलो. ६, ४, ४) 1 ५ भ्रात्मा- 
धिष्ठिततकायादिव्यापार प्रयोग, तत्र योगत्रयङृता 
(त) पृद्गयलाना ग्रहण प्रयोगक्तिया, धावन-बलनादि 
कायव्यापारो वा प्रयोगक्तिया। (त.भासिदध वृ 
६-६) । ६. गमनागमनादिपु मनोवाक्काय पर- 
भ्रमोजकत्व प्रयोगक्रिया । (त वृति भुत ६-५) 1 
१ शरीरादि के द्वारा जने-भ्राने म प्रवृत्त होना, 
इसका नाम प्रयोगक्तिया है । ५ जीच से भ्रधिष्ठिति 
शरीर भ्रादि के व्यापार फो प्रयोग कडा नाताहै, 
तीन योगोके द्वारा जो पुद्गलो का ग्रहण होताहै 
उसे भ्रयोगक्रिया कहते ह । भरघवा दौढने च मूडने 
भ्रादिख्प श्षरीरके व्यायार को, हिसाजनकया 
कठोर वचन की प्रवृत्ति को, तथा द्रोह, श्रभिमानं 
भोर र्या भादिरूप मन के व्यापार को भयोग- 
किया जानना चाहिए । 

प्रयोगगति--१ इषु-चक्र-कणयादीना प्रयोगगति । 
(त. वा ४, २४, २१} । २ प्रयोगगति जीवगति- 
परि-(सिद्ध व “जीवपरि")णामसम्प्रयुक्ता शरीरा- 
हारव्ण-गन्ध-रस-प्य्श-सस्थानव्रिषया । (त भा 
हरि व सिद्ध वु ५-२२)। 

१ वाण, चक्र श्रीर कणय (बाण) प्रादिकी नो 
यति होती है बह प्रयोगगति कहलाती है । २ जौव 
फे गति परिणाम से सम्बद्ध कश्षरीर सम्बन्धी भ्राहार, 
वर्ण, रस, गन्य, स्पक्षं भौर भ्रा$ृतिविषयक गति 
का नाम प्रयोगगतिहै। 

भ्रयोगज परिणाम--चेतनस्य >८>८>८ ज्ञान 
लील-भावनादिलक्षण श्राचार्यादिपुरुपप्रयोगनिमित्त- 
त्वात्‌ प्रयोगज । भ्रचेततनस्य च मृदादे धटसस्था- 
नादिपरिणाम कुलालादिप्रयोगनिमित्तत्वात्‌ प्रयोग- 
ज । (तवा ५, २२, १०)। 

दूसरे फे प्रयोगे निमिच्तसे चेतन या भ्रचेतन 
पदार्थं मे जो परिणमन होता है उसे भोज परि- 
णाम कहते ह ! जेसे- जीव में प्राचायं श्रादि पुरुष- 
विशेष फे प्रयोग के श्राश्रय से ज्ञान, शील च भावना 
भ्रादिशूप परिणाम होता है तणा श्रचेतन मिह 
श्रादिकाकुम्हार श्रादिके अयोगके निसित्तसे 
धटाकारादिरूप परिणाम होत है । 

अयोगज शन्द-देखो प्रायोगिक न्द 1 प्रयोगजो 
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जीवन्यापारनिष्पन्न षोढा तत्ादि । (त भा तिद. 
वूं ‰~र पु. ३६०) 1 

जीव फे व्यापार से उत्पन्न होने वाले तत-विततादि 
छह अकार फ शब्द प्रयोगजशन्द कहलाते है \ 
भ्रयोगयरिणाम--प्रयोगो वीयन्तिरायक्षयोपशमात्‌ 
क्षयाद्वा चेष्टारूप परिणामः प्रयोगपरिणाम । (त. 
भा. हरि. व तिद्ध. व्‌ १०-४) । 

चौ्यन्तिराय फमं फे क्षयोपक्नम से श्रवा क्षयस्े 
उत्पन्न होने बाले चेष्टाख्य परिणाम को प्रयोग- 
परिणाम कहते ह । 

प्रयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्र रूपणा--१ पश्नोगपच्चयफ- 
इढगस्स परूवणा णाम वीरितरकारणत्ताए चेटृरतस्स 
कज्जामासातिणा विसमनीरितप्परिणामवद्धाण जीव- 
प्पदेसाण परूवणा पभ्रोगपच्चयफद्ढगपरूवणा 1 
(कमंप्र चू व क २२-उत्यानिका)। २ तथा 
भ्रष्टो योग प्रयोग , तेन प्रत्ययभूतेन कारणभूतेन 
ये गृहीता कर्मपुद्गलास्तेषा स्नेहमधिकृत्य सपर्दक- 
प्ररूपणा प्रयोगप्रत्ययस्पर्कप्ररूपणा । (पचस मलय 
घु ब कं १९, धु २९१)। 

२भ्रयोग फा प्रथं है पृष्ट (तीव्र) योग, धस 
प्रयोग के निमित्त से ग्रहण किये गये क्म-पद्‌गलों 
क स्नेह के्रा्रयसे जो स्पर्धकोकीभरूपणाकी 
जाती है उसे भयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा कहते ह । 
प्रयोगबन्ध --१ पुरुपप्रयोगनिमित्त प्रायोगिक 
भ्रजीवविषयो जतु-काष्टादिलक्षण , जीवाजीवविषय 
कर्म-नोकमंवन्व । (स सि. ५-२४) । २ प्रयोग 
प्रयोजनो चन्व प्रायोगिक । सं दवेधा श्रजीवविपयो 
जीवाजीवविषयश्चेति । तक्राजीकविपयो जतु-काष्य- 
दिलक्षण , जीवाजीवविषय कर्म-नोकर्मवन्ध । (ते 
या ५, २४, ६) । ३ प्रयोगवन्वो जीवव्यापारनि- 
वेतित श्रौदारिकादिशरीर-जतु-काण्टादिविषय । (ते. 
भा हरि चु ५-२४) । ४ जीववावारेण जो समु- 
प्पण्णो वधो सो पञ्मोश्चवधौ णाम । (धव पूं १४, 
प ३७} । ५ प्रयोगो जीवव्यापार, तेन टितो 
वन्व प्रायोगिक -श्रौदारिकादिक्ारीर-जतु-काष्टादि- 
विपय । (तभा सिद्ध वु ६-२४)। 

१ पुरुषप्रयोग फे निमित्त से जो ध्रजीवविवयक-- 
जसे लाल भ्रौर लकटी का बन्व--प्रीर जीवाजीव- 
विवयक--कर्म-नोकरम का बन्व--होता है वह भ्रायो- 
गिक बन्ध कहुलाता है । ३ नीवकेव्यापारतेनो 
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श्रोदारिक प्रादि शरीरो का तया लाख भीर लकडी 
श्रादि फा बन्ध होता है उसे प्रयोगवन्ध कृते ह । 
४ जीवो के ष्यापारसे जो कर्मवन्घ श्रीर नोकर्मवन्य 
{म्रालापनबन्य प्रादि) उत्पन्नं होता है उसे भरयोग- 
भन्ध फट्‌! जात्ता है 1 
भ्रयोगस्परद्धक--होति पश्रोगो जोगो तदुाणविव- 
द्ढणाए जो उ रसो । परिवदे जीवो पग्रोगफड्ढ 
तय वेति । (पचस नं क ३६) । 
प्रहृष्ट योग फा नाम प्रयोग है, योगके स्यानोकी 
धृद्धिके श्रनुसार जीवो फे दारा बावे जाने वाले फर्म- 
परमाणुर्रो मे स्पर्धक कफे रूप से जीव जो रस (श्रन्‌- 
भाग) फो बढाता है, यहु भयोयस्पद्धंक फहलाता है 1 
भ्रयोगस्परद्धंकपररूपणा--. वेसादुश्याज्जीवप्रदेशाना 
स्ववीयहेतुगृहीतकर्मपुद्गलाना स्नेहप्ररूपणा प्रयोग- 
स्पर्दकप्रर्पणा । प्रहृष्टो वा योगो व्यापार, तद्ेतु- 
गृहीतपुद्गलस्नेहस्य प्ररूपणा प्रयोगस्पद्धेकप्ररूपणा । 
(पचस मलय वु वं क १६--उत्थानिका, प 
२१) । 
जोवप्रदेशो फो विसदृशता से श्रयने चौयं के निमित्त 
से प्रहण कयि गये कर्मपुद्‌ गलो के स्मेह (रस या श्रनु- 
माग) की प्ररूपणा को भ्रयोगस्यदंकप्ररूपणा कहुते 
ह । भ्रयदा शष्ट योग फे श्राय से ग्रहृण क्रिये 
गये पुद्गलो फे स्नेह फी प्रर्पणा को प्रयोगस्पद्दंक- 
भ्ररूपणा जनना चाहिए । 
प्ररूपणा--श्रोषादेसेहि गुणेसु भीवसमासेसु पज्ज- 
ततीमु पाणेसुं सण्णासु गदीसु शदिएसु >< >< >< 
पज्जत्तापञ्जत्तविसेसणंहि विरेसिऊण जा जीवपरि- 
केता सरा परूवणा णाम । (घव धु २पू ४११) 1 
भरो भ्रोरं ध्रादेश फी श्रपेक्षा गुणस्यान, जीवसमास, 
पर्याप्त, प्राण, सज्ञा गति-दन्िय भ्रारि चौदह 
मागेणा प्रौर उपयोग, इन वीस मे पर्याप्त-श्रपर्याप्त 
फी विक्षेषताके साधजो जीयोषी परोक्षा फी 
जाती है, इसका नाम भरू्पणा है । 
भ्ररोहेण--कर्माणि प्ररोहन्ति भ्रर्मिन्निति प्ररोहण 
कार्मणक्तयोरम्‌ ! (धद पु १४, प्‌. ३२८} , 
जिसमे कमं प्रकुरित होति ह उस फार्मणश्चरीरको 
भ्रोहण फटा जाता ह 1 
म्रवचन--१ प्रयचन श्रुतज्ञान तदुपयोगानन्यत्वादा 
नद स्ति। (पावनि हरि वु १७६) 1२ तच्च 
ल, ६५८ 
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(तीर्थं) यथाऽवस्थितसकलजीवाजीवादिपदा्थप्ररूपक 

भ्रत्यन्तानवद्यान्याविन्नातचरण-करणक्ियाधार भ्रचि- 
न्त्यशक्तिसमन्विताविसवायुडुपकल्प चतुस्विशदतिश- 
समन्वितपरमगुम्प्रणीते प्रवचनम्‌ । एतच्च सध 

प्रथमगणघरो वा । (नन्दी ह्रि.वृ पू ५०) । 
३ पवेयण सिद्धतो वारहगाई, तत्थ भवा देस-महन्व- 
यिणो श्रसजदस्सम्मादष्िगो च पवयणा । (धव, पु ८, 
धू ६०), उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचन शब्द 
कलाप , प्रकृष्ट वचन प्रवचनम्‌ । (घव पु १३, 
पु २८०); प्रकर्षण कुतीर्थ्यानानीढतया उच्यन्ते 
जीवादय पदार्था शभ्रनेनेति प्रवचन वर्णंपक्त्यात्मक 
दराद्दाद्ध श्रथवा प्रमाणाद्यविरोघेन उच्यतेऽ्पो- 
ऽनेन करणमूतेनेति प्रवचन हादशाङ्खम्‌ भाव- 
श्रूतम्‌ । (धव पु १३, पु २८३) । 
४ प्रकपेण नामादि-नय-प्रमाण-निदेशादिभिर्च यत्र 
जीवादयो व्याख्यातास्तत्‌ प्रवचनम्‌, जिना रागादि- 
सन्तानेविजि (वजि ? ) तास्तेषामिद वचनमिति । 
(त भा सिद्ध. वु १-२०) । ५ प्रोच्यन्ते जीवा- 
दय पदार्था श्रनेनास्मिन्लिति वा प्रवचन जिनागम 1 
(भे भ्रा विजयो ३२) । ६ प्रकृष्ट वचन प्रवच- 
नेम्‌, प्रकृष्टस्य चा वचन प्रवचन सिद्धान्तो द्वादशा 
ज्ञमित्यनर्थान्तरम्‌ । तत्रे भवा देश-महात्रतिन 

भसयतेसम्य्दृष्टयइ्च प्रवचनम्‌ । (चा स्रा पृ. 
२६) 1 ७ इहं प्रवचन सामान्य श्रुतज्नानम्‌, मूवरायी 
तु तद्विशेपौ । उक्त च--जमिह पगय पसत्थ पहाण- 
नयण च पवयण त च । सामन्त सुयनाण विसेस्ततो 
सुत्तमत्थो य ॥ (भ्रा नि मलय चु १२६प्‌ 

१२६) , प्रवचन दादशाद्ध तदुपयोगानन्यत्वात्‌ सद्र 
वा प्रवचनम्‌ । (श्राव नि मलय व्‌ पु. १६१) । 

५ पगय-वसण ति वा, पहाण-वयण ति वा, पसत्थ- 
वयणति वा पवयण ! पवृच्चति तेण जीवादयो 
पयत्था इति पवयण । त्ति वा भरहिगरण-मू ए पवद- 
तीति पवयण--चउव्विहो सद्धो ! पष्टुवयण ति वा, 
तदुवश्नोगाण पण्णत्ताग्नो सघोत्ति ज भणिय होड । 

जेण त सुय, तम्मि पद्द्िय, श्रणण्ण--तदुवभ्नोगाग्रो 
त्ति। त च सामादइयाऽ-बिन्दुसारपज्जवमाण श्रमाण- 

गपविह सव्व सुयणाण पबयण ति ! (जीतक चू पु. 
२) 1 

१ धरूतजान वो प्रयचन कहते है, तद्विषयक उपयोग 


भवचनप्रभावना)] 


से श्नर्भिन्न होने के कारण सध श्रवा प्रथम गणधर 
को भी प्रवचन कहा जाता है । ३ वारह्‌ श्रगस्वरूप 
सिद्धान्त (शुत) का नाम प्रवचन ह । उस भवचन मे 
डोने चाले देशत्रती, महात्रती श्रौर श्रसयतसम्यण्द्‌- 
ष्टि्यो फो भी प्रवचन कहा जाता है । 
भ्रवचनप्रभावना--भ्रागमद्ुन्स पवयणमिदि सण्णा, 
तस्स पदहावण णाम वण्णजणण तेन्वुदिढकरण च 1 
(घवपु ८, पु ६१)। 

श्रागमायं का नाम प्रवचन है, उसकी भ्रदसा व 
चृद्धि करना, इसे प्रवचनप्रभावना फते ह । 
भ्रवचनमक्ति--१ प्तम्हि (पवयणम्मि) भक्ती तत्य 
पदप्पादिदत्थाणुदाण । (घव पु ८, घु &०} 1 
२. भ्रवचमे जिनसूत्रेऽनुरागो अक्ति 1 (भावभ्रा री 
७७} । २ प्रवचने रत्नत्रयादिप्रतिपादकलक्षणे मन - 
शुद्धियुक्तोऽगुराग ॒प्रवचनभक्ति' । (त वृत्ति शुत. 
६-२४) । 

१ बारह श्रगस्वरूप प्रवचन मे प्रतिपादित श्र्थका 
धनुष्ठान करना-- तदनुसार ध्राचरण करना--इसे 
भवचन भक्ति कहते हू । 

भरवचनवत्सलत्व-देखो प्रवचन । १ वत्से धेनु- 
वत्सघर्मेणि स्नेहं प्रवचनवत्सलत्वम्‌ 1 (घस्र सि ६, 
२४) 1 २ श्रच्छासनानुष्ठायिना श्रूतधराणा बाल- 
वृद्ध-तपस्वि-रौक्ष-लानादीना च सग्रहोपग्रहानुग्रहका- 
रित्व प्रवचनवत्सलत्वमिति ! (त भा ६-२३) । 
२ ब्से धेनूवत्सधर्मणि स्मेह श्रवचनवत्सलत्वम्‌ । 
यथा वेनुर्वत्से श्रकृतरिमस्नेहमुत्पादयति तथा सघर्मा- 
णमवलोक्य स्नेहाद्रीकितचित्तता प्रवचनवत्सलत्वमि. 
त्युच्यते । (त वा ६, २४, १३) । ४ तेसु (पव- 
यणे देस-महव्वद-भ्रसजदसम्माइ्ीसु च) श्रणुरागो 
आका ममेदभावौ पवयणवच्छलदा णाम । (घव 
भु ८, प्र ६०) 1 ५ घेनोरिव निजवत्से सौत्सुक्य- 
विय सघर्मणि स्नेह । प्रवचनवत्सलतां स्यात्‌ सस्नेह 
वचने यस्मात्‌ ॥ (ह पु ३४-१४८) । ६ तेषु 
(प्रवचने देश-महात्रततिषु असयतसम्यग्दृष्टिषु च) 
श्रनुराग श्राकाक्षा ममरेदमाव भरचवनवत्सलत्वमित्यु- 
च्यते! (चासा प्र २६) 1 ७ यथा सद प्रसूता 
घेन स्ववत्से स्नेह करोति तथा प्रवचने सधर्मिणि 
जने स्नेहलत्व भ्रवचनवत्सलत्वममिधीयते । (त वुत्ति 
शरुत ६-२४) 1 ८ सघमिणि स्नेह प्रवचनवत्सल- 
स्वम्‌ । (भावमा री ७७) । 
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[प्रबचनादडढा 


१ जिस भकार गाय चण्डे से स्नेह करती है उसी 
प्रकार से साघर्मिक जन फे विषयमे प्रेम करना, 
इसे प्रेवचनवत्सलता कहते ह । ८ बारह श्रग स्वसूप 
भ्वचन मे तथा देात्रती, महान्तौ भ्रौर ्म्यपदृष्टि 
जीवो मेँ ममत्ववृद्धिपर्वक श्रनुराग रखना व उनकी 
भ्रभिलापा करना, इसका नाम भ्रवचनवत्सतता है । 
भरनचनचिराघना--यदि वादयो वालमूतकलेव- 
रादिभक्षयन्तस्तिष्ठन्ति तदा महती प्रवचनतरतसेति 
प्रवचनविरावना । (व्यव भा मलय वु ४-२५, 
पृ ६) 1 

भिक्षा ध्रादिके निमित्त से सुनी वसतिके छोर 
जाने पर यदि उत्तमे बाल निर्जि शरीर (शव) 
श्रादि का भक्षण करते हए कत्ता भ्रादि स्थित रहते 
ह तो यह अवचन की भारी विराधना मानी 
जाती है) 

प्रवचनसन्निकष--उच्यन्ते इति वचनानि जीवा- 
र्था , प्रकर्पेण वचनानि सभिङृष्यन्तेऽस्मित्निति प्रव- 
चनसक्निकर्पो दादसाद्ुशरूतनज्ञानम्‌ । (घव पु १३, 
प्‌ २८४) । 

उच्यन्ते इति वचनानि" इस ॒निरेक्ति के श्रनूसार 
जिनका कथन किया जाता है उन जीवादि पदाथा को 
वचन कहा जाता है । जिसमे भक्ष्य से वचनो का 
सन्तिकषं किया जाता है चह प्रवचनसन्निकषं कट- 
लाता ह । यह एक शरुतन्ञान का नामन्तर है। 
चस्तु मे श्रतेक धर्म होते ह, उनमे किती एक की 
विवक्षाके होने पर शेष धर्मो के सत्व यं ग्रसत्व 
क्रे विचार तथा किंसी एक के उत्कं को प्राप्त होने 
पर शेष धर्मो फे उत्कं व श्रनूत्कषं के विचार का 
नाम सन्निकषं है । 

भ्रवचनसन्यास-देखो प्रवचनसक्षिकषं 1 प्रकर्पेण 
वचनानि जीवादर्था सन्यस्यन्ते प्ररूप्यन्ते भनेकान्ता- 
त्मतया ग्रनेनेति प्रवचनसन्यास । (धव पु १३ 
(411 ) | 

जिसके द्वारा जीवादि पवार्थो का प्रकषं से 
सन्यास किया जाता है--उनकी भ्रनेकान्तस्य से 
भरूपणा की जाती है-उस शुतक्लान का नाम 
भरनचनसन्थास है । 

प्रवचनाद्धा--्रद्धा काल, प्रकृष्टाना शोभना 
वचनानामद्धा काल यस्या श्रुतौ सा पवयणद्धा शुत 
ज्ञानम्‌ । (घव पु १३१ परं २८४) । 


प्रवचनाथं ] 
निस भुति मे प्रकृष्ट--शोभायमान--वचनो का 
काल है उसे प्रवचनाद्धा कहते ह । यह्‌ भुतनज्ञान का 
नामान्तर है । 

प्रवचना्थं- द्वादलाज्खवणंकलापो वचनम्‌, श्रयते 
गम्यते परिच्छिद्यत इति श्रर्थो नव पदार्था , वचन च 
प्रथंदचे वचनार्थ, प्रकृष्टौ निरवद्यौ वचना्थी यस्मि- 
न्नागमे स प्रवचनार्थं । >< >< >८ भ्रथवा प्रकरष्टवच- 
नैरय्यंते गम्यते परिच्छिद्यत इति प्रवचनार्थो दादशा- 
ज्ञमावश्रुतम्‌ । (धवे, पु १३, प २८१-२८२) । 
जिसमे प्रकृष्ट (निर्दोष) वचन--द्वादल्लाग का वणे- 
समूह्‌ -श्रौर नौ पदा्थरूप श्रयं है उस भ्रागम का 
नाम प्रवचनाथं है। अथवा श्रकृष्टैर्वचने. श्रयते 
गम्यते इति भवचनार्थ. इस निरुक्ति के भनुसार 
द्वादश्षाग भावश्रुत फो भ्रवचनाथं कहा जाता है । 


भवचनी--१ भ्कृष्टानि वचनानि श्रस्मिन्‌ सन्तीति 
प्रवेचनी भावागम । भ्रथवा प्रोच्यते इति प्रवचनो- 
ऽथं , सोऽत्रास्तीति प्रवचनी द्रादशाङ्धग्रन्थ वर्णो- 
पादानकारण । (धव पु, १३, धू २८३-२०८४) । 
२ तत्र प्रवचन हादशाङ्क गणिपिटकम्‌, तदस्यास्त्य- 
तिदायवदिति प्रवचनी युगप्रवानागम । (योगशा, 
स्वो विवं २-१६, प्‌ १८५) । 

१ प्रङकष्ट वचन निसमे रहते है उस भावागम को 
भवचनी कहा जाता है 1 श्रयवा श्रोच्यते इति ष- 
वचन ` इस निरुक्ति के भ्रनुसार प्रवचन शब्द 
का वाच्याथं पदाथं है, वह्‌ जिसमे रहता है 
उस हादेज्ञाग ग्रन्थका नाम प्रवचनी है। उक्त 
दादशाद्ध का उपादान कारण वणं र्हु। २ भरवचन 
नाम हादज्ाग का है, जिसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है । वह भव॑चन जिसके श्रतिहययुक्त होता 
है उसे भवचनी या युगप्रवानागम कहा जाता है । 


भवचनीय - प्रवन्धेन वचनीय व्याख्येय प्रतिपाद- 
नीयमिति प्रवचनीयम्‌ । (धव पु १३, पु २८१) 
शरबन्धेन वचनीयम्‌' इस निरक्ति फे श्रनुसार जिसका 
सन्दभं फे साथ व्यास्यान किया जाता है उस श्रुत 
को प्रवचनीय कहते है । 
प्रवरवाद--स्वर्गापवगेमागंत्वात्‌ रत्नत्रय प्रवर, स 
उद्यते निरूप्यतेऽनेनेति प्रवरवाद । (घव पु १३, 
पु, २८७} । 

स्वगं च मोक्ष के भार्भमूत रत्नत्रय को प्रवर कहा 
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जाता है, उस्रा जिसके द्वारा निरूपण किया जाता 
है उस श्रुतज्ञान षम एक नाम भ्रवरवाद है । 
भ्रवतिनीपदार्ह ब्रतिनी- जितेन्द्रिया विनीता 
च कृतयोगा घृतागमा । प्रियवदा प्राञ्जला च दया- 
गरीक्तमानसा ॥ घर्मोपदेकनिरता सस्नेहा गुरु-गच्छ- 
यो । शान्ता विद्ुद्धशीला च क्षमावत्यतिनिमला ॥ 
नि सगा निखना्ेषु कारयेपु सततोद्यता 1 घर्म॑ष्वजा- 
द्ुपधिषु करणीयेषु सत्तमा ॥ विशुदधकुलसमूता सदा 
स्वाध्यायकारिणी । प्रवत्तिनीपद सातु त्रतिनी 
ध्रुवमर्हति ॥ (भा दि पु. ११६ ३द्‌ )। 
जितेच्धिय, विन, मन फीकी एकाग्रता से सहितः 
श्रागम मे निपुण, प्रिय बोलने बाली, सरल, दयालु, 
धमं के उपदेश मे उदयत, गुरं व गच्छ के विषयमे 
स्नेह से सयुक्त, शान्त, निमंल शील की धारकः, 
क्षमाक्ील, परिग्रह से रहित, लेखन श्रादि कार्यों 
निरन्तर उद्यत, करने योग्य धर्मध्वज श्रादि उपा- 
धियो के विषय मे भ्रतिश्य शरेष्ठ, निर्दोष कलमे 
उत्पन्न हुई भौर निरन्तर स्वाध्याय करने वाली, 
इन गुर्णो से सम्पन्न त्रतिनी (साध्वी) प्रवतंनीपद फे 
योग्य--साध्वियो की प्रधिष्ठात्नी- होती है 4 
प्रवाद--दशेनमोहोदयपरवक सर्व॑थकान्तवादिभिः 
प्रकल्पिता वादा प्रवादा । (युक्त्यनु टी ६) । 
वरनमोहनीय फमं के परवश हए सर्वथा एकान्त- 
चादियो के द्वारा कल्पित वादो का नाम प्रवाद है। 
प्रविचक्षग--प्रविचक्षणा चरणपरिणामवन्त , भन्ये 
तु व्याचक्षते-- >< >< >< प्रविचक्षणा श्रवद्यभीरव । 
(दकावे श्रु हरि वृ २-११प ६९) । 

जो चारित्र परिणाम से युक्त होते ह वे भ्रविचक्षण 
कहलाते है । मतन्तरसे पापसे डउरनेवालोको 
प्रविचक्षण कहते ह । 

प्रविचार-देखो भ्रवीचार । १ प्रविचारा मैथुनो- 
पसेवनम्‌ । (स सि ४-७) । २ कायप्रनीचारो 
नाम मधुनविषयोपसेवनम्‌ । (त भा ४-त)। 
३ मंथुनोपसेवन प्रवीचार । >८ >< >< प्रविचरण 
प्रवीचार , मेधूनग्यवहार इप्यथं । (त वा ४, ७, 
१) 1 ४ प्रवीचरण प्रवीचारो मथुनोपसेवनम्‌। (त. 
इलो ४--७) । ५ प्रवीचारो मैथुनोपसेवा । (त. 
भा सिद्ध वु ४-८) । ६ प्रवीचार स्पदानेन्रिया- 
खनुरागसेवा ! (मूला चु १२-२) । 

१ भेथुनसेवन का नाम भ्रवीचार है । 


भ्रविद्धदोष] 


भ्रविद्धदोष--१ पच्विद्धमणुवयार ज श्नप्पितो भि- 
जतिश्रो होड । जत्थ व॒ तत्थ व उज्भड कियकिच्चो- 
चक्खर चेव । (भ्रव सारो १५६) । २ प्रविद्ध 
चेन्दन ददतत एव प्रलायनम्‌ । (योगा स्वो विवं 
३-१२३० ध २३६) 1 
भदे उण्चार (भक्ति) फे चिना ही भनियच्रित-- 
अनवस्थितचित्त-होकर गुर फी वन्दना फरता 
श्रा समाप्तिके पूव ही उसे छोड कर चला जाता 
डे वह प्रविद्धं नामक वन्दनादोषका भागी होता 
३! जेसे--फोदं कूली किसी के वर्तनो को भरन्य 
नगर मे ले जाता है 1 वहा पटुचने पर जव वर्तनो 
का स्वामी उससे यहु कहता है कि थोडी देर रहर, 
मँ योग्य स्यान देलकर श्रभी भ्राता हू, तब उक्त 
कुली यह फहता है कि मुके यहीं तकले प्रनिको 
खहा था, श्रव म रुक नहीं सकता, यह्‌ कहता हृधरा 
चह ध्रस्थान मे ही वर्तन को घ्यडकर चला जाता 
डै। इसी प्रकार उक्त वन्दनाका करम जानना 
चाहिए । 
श्रविष्टदोष-देखो प्रविद्धदोप । १ प्रविष्ट प्रचय 
-रमेष्ठिनामत्यासन्नौ भूत्वा य करोति कृतिकमं तस्य 
अरचिष्टदोष । (मूला घ ७-१०६) । २. >< >< >€ 
अत्यासन्नभाव प्रविष्ट परमेष्ठिनाम्‌ ॥ (भरन. 
=~-६८) 1 
१ रो पच परमेष्ठियो के भ्रत्यन्त निकट होकर कृति- 
कमं करता है उसके कृतिकर्म का प्रविष्टनामका 
दोष उत्पन्न होता हं 1 
श्रवीचार-देखो प्रविचार । 
भवृत्ति-१ सन्वत्युवसमसार तप्पालणमो पवत्ती 
उ ॥ (योगवि ५) } २ प्रवर्तन प्रवृत्ति भरनुष्ठान- 
रूपा परिश्ुदधप्रतिपत्यनन्तरभाविनी तत्त्वविषयंव । 
(षोडशा वु १६-१४) । ३ प्रवृत्ति यथायोग 
वैयावृत्त्यादौ साधूना भ्रवर्तंक । (भ्नाचारा शी वृ 
२, १२७, प्र ३२२) । ४ >८ >< >€ प्रवृत्ति 
भालन परम्‌ 1 (ज्ञा सा २७-४), सम्यग्दर्नादि- 
गुणप्रवृद्धिमूत करिया-श्रुताम्यासपालन परम्परा उत्छ- 
ष्टा सा प्रवृत्ति । (ज्ञा सा टी २७-४)। 
२ उपशम की प्रधानता से धिधिपूर्वक स्यानव 
श्रालम्बन भ्रादिरूप पाच भरकारके योगका परि- 
वालन करना, इसका नाम प्रवृत्ति है) ३ जो बल- 
चीरं फे श्रनुसार भ्रयवा योग्यता के श्रनुसार साधुर 


७८०, जैन-लक्षणावली 


[भरत्रज्या 


फी वैयावृत्ति भ्रादि मे प्रवृत्त फराता है उसे परवृत्ति 
(प्रवतंक) कहा जाता टै । 

प्रत्रजित-- भरकर्पेण व्रजितो गत प्रव्रजि , श्रारम्भ- 
परिग्रह्ादिति गम्यते। (दक्षवं नि हरि वृ र 
१५८) । 

जो श्रारम्भ व परिग्रहुसे प्रतिरथ इूरजा चुका 
ई--सर्वथा रु छोड चुका, उसे भव्रनित कहा 
जाताहै। 

प्रत्रज्या-१ > >< >< पव्वज्जा सव्वंसगपरि- 
चत्ता । (बो भ्रा २५) , गिहुाय-मोहमुक्का वावीस- 
परीसहा जि्मकसाया । पावारभविमुक्का पव्वज्जा 
एरिसा भणिया 1 घण-घण्ण-वत्थदाण हिरण्ण-सय- 
णासणाह छत्ताद । कुटाणविरह्रदिया (? ) पव्वज्जा 
एरिसा मणिया ॥ सत्त्‌-मित्ते व॒ समा पसस-गणिदा- 
श्रलद्धि-लद्धि्मा । तण-कणए समभावा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ उत्तम-मज्मिमगेहै दारि 
द ईसरे निरावेक्ला । सथ्वत्थ गिहिदपिडा पन्वज्जा 
एरिरा भणिया ॥ णिग्यधा णिस्सगा णिम्माणामा 
अराय णिहोसा । भिम्मम णिरहकारा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ गिण्णेहा गित्लोहा गिम्मोहा 
णिच्वियार णिक्कलुस्रा । णिन्भय णिरासभावा पव्व- 
ज्जा एरिसां भणिया ॥ जहजायसूवरिसा श्रव- 
लवियभुम्र णिराउदहा सता । परक्रियनिलयणिवासा 
पव्वञ्जा एरिसा भणिया 1 उवसम-खम-दमनुत्ता 
सरीरसक्कारवज्जिया स्क्खा । मय-~राय-दोसरदिया 
पव्वज्जा एरिसा भगिया ॥ विवरीयमूढभावा पण्टु- 
कम्मद्रु णटुमिच्छ्ता । सम्मत्तगुणविसुद्धा पर्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ तिलद्ोसत्तनिमित्त समबाहिरगय- 
सगहो णत्थि । पावज्ज हवद् एसा जह भणिया सब्ब 
दरिसीहि ॥ पसु-मदहिल-मढसग कूसीलसग ण कुण 
विकहाश्नो । सज्छाय-फाणजुत्ता पन्वज्जा एरिसा 
भणिया 1 तव-वयगुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुण- 
विसुद्धा य । सुद्धा गुणेहि सुद्धा पन्वज्जा एरिषा 
भणिया ॥ (बो भा ४५-५३, ५५ व ५७-५०) 1 
२. श्राह विरदपरिणामो पव्वज्जा मवश्रो निणा- 
एसो । (पचव १६४} विरतिपरिणाम सक्रल- 
सावद्ययोगविनिवृक्तिरूप भव्रज्या 1 (पचव स्वौ वृ 

१६४) । 

१ गृह, परिग्रह व मोह से रहित, बास परीं 
से सहित, कषायो फो जीतने वाली, पापजनक 


प्रव्रज्यां ] 


भ्रारम्भ से रहित, धन, धान्य, वस्त्र, हिरण्य, शयन, 
भ्रासन प्रौर छत्र इत्यादि के दंषित दान से रहित 
जतरु-सित्र, भ्रश्सा-निन्दा, लाभ-अ्रलाभ श्रौर तुण- 
सुवणं इनमे रहने वाले समता भाव से सहितः 

श्राहार के निमित्त उत्तमं व मध्यम एव दरव 
सम्यत घर की श्रयेक्षा न करके सभी जगह ग्रहण 
किये जाने वाले श्राहार से सहित, बाह्य-ग्रम्यन्तर 
परिग्रह्‌ से रहित, भान व श्राज्ञा से विहीन, राग- 
देष से विरहित, ममताव श्रहुकार से रहितः; 

स्नेहः लोभ, मोहु, विकार, पाप, भय प्रौ ध्राज्ञा से 
रहित, जन्मजात (नग्न ) रूप से उपलक्षित; लम्बा- 
यमान भुजाश्रों से सयुक्त, भ्रायुधों से रहित, परकृत 
गृह मे निवास से सहित, उपन्ञम, क्षमा एव दम-- 
इन्द्रिय घ कषायो के दमन-से युक्त, शरीरसस्कार 
से रहित, मद, राग व दोषे विरहित; मूढता, 
आठ कमं व निष्यात्व की निधातक, सम्यक्त्व से 
विशु, तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहित, पर्ष, स्त्री, 
नपुसक एव कुशील जन के सग से रहित, विकथाघ्नो 
विहीन, स्वाध्याय एवं ध्यान से युक्त, तप व ब्रत 
एवं गुणो.से विशुद्ध; तधा सयम एव सम्यक्त्व गुणो 
से विशुद्धि को प्राप्त एसी ्रज्या--जिनदीक्षा- 
हृ्रा करती है । २ भावतः समस्त सावद्ययोग फे 
परित्यागरूप विरतिपरिणाम--संयमस्वीकृति- 
का नास भव्रज्याहै। 

भरत्रज्याहं-पर्रज्याहं आयंदेशोतपन्न १ विरिष्ट- 
जाति-कुलान्विति २ क्षीणप्रायकमंमल ३ तत एव 
विमलबुद्धि ४ दुलभ मानुष्य जन्म मरणनिमित्त 
सम्पदक््वपला विषया दु सहेतव सयोगे वियोग 

भरतिक्षण मरण दारुणो विपाक इत्यवगतससारने- 
गुण्य ५ तत एव तद्धिरक्त ६ प्रतनुकपाय ७ श्रल्प- 
छास्यादि ८ कृतज्ञ £ विनीत १० प्रागपि राजा- 
मात्य-पौरजनबहुमत ११ ब्रद्रोहकारी १२ कल्या- 
णाग १३ श्राद्ध १४ स्थिर १५ समुपसम्पत्त 

१६ चेति। (ध. नि ४-३)। 

जो श्राय देश मे उत्पन्न हृश्रा हो, उत्तम कलव 
जाति से युक्त हो, जिसका कर्मरूप मल क्षीण हो 
रहाहो, इसीस्े जो निर्भल बुद्धिस सहित हो, 

मनुष्य पर्याय दुर्लभरहै, जन्म मरण का कारणदहेः 
सम्पत्ति चचल (विनदवर) है, विषय दु खके फारण 
ईः संयोग वियोगका श्रविनाभावी हैः मरण 


७८१, जनषटतक्षणावली 


[प्ररस्त करणोपरामना 


(श्रानीचिमरण) प्रतिसमय होने बाला है, तथा 
विपाक भयानक है, इस प्रकार जिसने ससारकफी 
निर्गणता को जान लियाहैव इसीलिए जो उससे 
विरक्तहौ चुका दै; कषयं जिसकी छृदाता को 
भराप्त हो चकौ है, जिसके परिहास श्रादि त्प ह, 
जो उपकार का मानने वालाहै, विनीतदहै, जो 
पुवं मे राजा, मत्री एव नागरिक जनोके द्वारा 
बहुमान्य रहा है, द्रोह का करने वाला नहीं है, 
कल्याण काश्रग है, शद्धालुहै, स्थिरहै, प्रारन्ध 
कायं का श्रन्त तक निर्बहि करने बाला है, तथा जो 
समुपसपन्न है--भ्रात्मसमर्पणरूप सम्यक्‌ भ्राचरण 
हारा समीपता को प्राप्त हो चुका है, ठता महा- 
पुरुष भत्रज्याहं--मुनिदीक्षा के योग्य होता है । 
प्रत्नराजक-- १ प्त्राजक-सामायिकत्रतादेरारोप- 
पिता। (तमा सिद वु &-६, पर २०८६) । 
२ तत्र सामायिकत्रतादेरारोपयिता प्रत्राजकाचायं । 
(योगशा स्वो विव ४-९०, पू ३१४) । 

१ जो सयम के श्रभिमुख हुए फिसी ध्न्य के सामा- 
यिकादि त्रतोका भ्रारोपण कराता है--उनमें 
दीक्षित करता है--उसे प्रत्राजक--परत्रज्यादायक- 
कहते हँ । यह पाच प्रकार के ध्राचार्यो मे प्रथम है। 
प्रशम--१ रागादीनामनु्रेक प्रशम । (त वा, 
१, २ ३०) । २. तव्ानन्तानुवन्विना रागादीना 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वयोक्चानुदरेक प्रशम । (त 
शलो १, २, १२, प्रं ८६) । ३ यद्रागादिषु दोषेषु 
चित्तवृत्तिनिवर्हंणम्‌ । त प्राहु प्रदम प्राज्ञा सम- 
स्तत्रतभूषणम्‌ ॥ (उपासका. २२८) । ४ प्रदाम 
स्वभावत एव क्रोधादिकरूरकषाय-विषविकारकट्ष 
फलावलोकनेन वा तन्निरोध । (घ वि मु व्‌ 
३-७) । ५. प्ररामो रागादीना विगमोऽनन्तानुबन्बि- 
ना >< >< >< । (ग्रन. ध. २-५२) । ६ रागादिः 
दोषेम्यद्चेतोनिवततंन प्रदम । (त वृत्ति भत, 
१-२) । ७ अरामो विदयेषुच्तर्मावक्रोादिकेष 
च । लोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिल मन 1 
(लादीस ३-७१, पचाघ्या २-४२६) । ०, भ्र. 
शम कषायाभाव । (ज्ञा सा वु २७-३, प 
९०) । 

१ रागादि दोषोकी तौत्रताके अ्रभाव क्रा नाम 
प्रशम है! 


प्रह्नस्त करणोपश्ामना--श.जासा सन्वकरणोव 


प्रशस्त ध्यान] 


सामणा निस्से वि दुवे णामाणि सन्वकरणोवसामणा- 
त्ति वि पसत्थकरणोवसामणात्तिवि। (फ पा 
चू पू ७०८) । २ सन्वकरणुवस्ामणाए श्रण्णाणि 
दवे णामाणि गुणोवसामणा त्ति च पसत्थुवसामणा 
त्ति च (धव पु १५ परं २७५) । 

२ सर्वंकरणोपश्ामना को ही प्रशस्त करणोपशामना 
कहते है । श्रथति भ्रहास्त परिणामो फे द्वारा उदीर- 
णादि श्राठो कर्णो फे उपशान्त होने को प्रशस्त 
फरणोपशामना कहते ह । 

प्रशस्तं ध्यान - पुण्याश्यवशाज्जात शुद्धलेश्याव- 
लम्बनात्‌ ! चिन्तनाद्स्तुतत्तवस्य प्रशस्त ध्यानमु- 
च्यते ॥ (ज्ञाना ३-२६, धू ६६), भ्रस्तरागो 
मुनिययेत्र वस्तुतत्त्व विचिन्तयेत्‌ । तत्‌ प्रशस्त मत 
ध्यान सूरिमि क्षीणकल्म्वं ॥ (जाना २५१८, 
धू २५६) । 

पुण्य घ्राहयय--शयुभ उपयोग--फे वश शुद्ध लेया फे 
भ्रालम्बन से वस्तुतत्व के चिन्तन करने फो प्रशस्त 
ध्यान कहते ह । 

भ्रगस्त निदान--१ सजमहेदु ¶रिसत्त-सत्त-वल- 
वीरिय-सघदणवुद्धी । सावभ्र-वधुकूलादीणि णिदाण 
होदि हु पसत्थ। (भ श्रा १२१६) 1 २ परिपूर्ण 
सयममाराधयितुकामस्य जन्मान्तरे पुरखुवादिप्रार्थना 
प्ररास्त निदानम्‌ ! (न भ्रा विजयो २५), एतानि 
पुरुषत्वादीनि सयमसाघनानि मम स्युरिति चित्तप्र- 
णिधान प्रशस्तनिदानम्‌, सावयवधुकरुलादिनिदान 
भ्रदरिद्रकुले बन्धुकूले वा उत्पत्तिप्रार्थना प्रदास्तनिदा- 
नम्‌ । (भ भ्रा विजयो १२१६) 1 

१ सयम के हेतुभूत मनुष्य पर्याय, सत्त्व (उत्साह्‌), 
वल (श्रारीरिक), वीयं भौर सहनन, इनकी 
प्रार्थना करना तथा श्रावकुल व अन्धृकुल मे 
उत्पन्न होने की भार्थना करना, यह प्रशस्त निदान 
कहलाता है । 

प्रशास्त निस्सरणतेजस--देलो तंजस व॒तजस- 
समुद्‌ धात । ज त परसत्थ त पि एरिस (वारहनोय- 
णायाम णवजोयणवित्थर सूचिग्रयुलस्स सेज्जदि- 
भागवाहल्ल) चेव । णवरि हेसधवल दक्खिणस- 
सभव श्रणुकपाणिमित्त मारिरोगादिपसमणक्म । 
(धव पु ४ धुं २८), श्रणुकपादो दक्लिणस- 
विभिग्गय उमरमारीदिपसमक्खवम दोसयरदहिद सेद- 
ण्ण णव-वारहजोयणर दायाम परसत्थ णाम तेया- 
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[प्रनस्त राग 


सरीर । (घव धु ७, धृ, ३००} । 

वारह योजन ध्रायत, नौ योजन विस्तृत, सुच्यगुल के 
सख्यातवें भाग भमाण बाहुल्य से सहित धर हस 
के समान धवल वर्णं बाला जो तजस शरीर भ्रनु- 
फम्पावश साधु फे दाहिने कन्षे से निकल कर भारी 
श्रादिं रोगो फेश्नान्त फरनेमे समर्थं होताहै उत्ते 
प्रशस्त निस्सरणतंनस फहते ह 1 

प्रकास्त नोश्रागमभावोपक्रम--१ प्रस्त भूवा 
दिनिमित्तमाचार्यभावोपक्रम । (व्यव भा मलय 
वृ १, पु २) । २ परश्च (प्रहस्त ) श्रुतादिनि- 
भित्तमाचायेमावावेवारणकरूप । (जम्बू क्षा वु 
पृ ६)। 

१ शरुत घ्रादि के निमित्त भ्राचार्यत्वके निर्षारण 
फो प्रहस्त नोभ्रागमभावोपक्रम कहते ह । 

प्रक्नस्त प्रभावना--तित्थयर-पवयण-निन्वाणमगग- 
परभावणा पसत्था । (जीतक चू' २८, ध १३) 1 
तीर्थंकर, प्रवचन भ्रौर मोक्षमार्ग के प्रभावको प्रगट 
करना, इसे परशस्त प्रभावना कहा जाता है । 
प्रशस्त भावपिण्ड--गुच्चद य जेण सो उण प्रस- 
त्थश्नो नवरि विन्नेश्रो । (पिण्डनि ६४) । 

जिसके भ्राश्रय से जीव फमं से ्ुटकारा पाता है 
उसे भस्त मावपिण्ड कहते ह । वह क्रमश एक-दो 
भ्रादिकेभेदसे दस प्रकार काह । यथा--एक 
सयम, दो ज्ञान व चारित्र, तीन ज्ञान, दरशन व 
चारि, त्यादि के क्रम से दस--उत्तम क्षमा- 
मार्दवादि। 

प्रास्त भावयोग-- >< >८ >< सम्मत्ताई पसत्थ 
०५ >८ >< । (श्राव नि १०३८) । 
सम्यण्द्ानादिरूप उत्तम भावो को प्रशस्त भावयोग 
कहते ह । 

प्रस्त भावसंथोग--नाणेण नाणी दसणेण दसणी 
चरित्तेण चरित्ती, से त पसत्थे । (चनुयो सु १३०. 
परु १४४) ॥ 

ज्ञान के प्रयोय से ज्ञानी, दर्शन के सयोग से दर्शनी 
प्नौर चारित्र के सयोग से चारित्री इत्यादि प्रशस्त 
भावसयोग पद कहलाते ह 1 

प्रस्त राग--१ श्ररदत-सिद्ध-साहृसु त्ती धम्म 
म्मिजाय खलु चेदा ! श्रणुगमण पि गरुण पत्थ 
रागो सि वुच्चति ।॥ (पचा का, १३६) । 
२ भ्ररहतेसु य॒राश्नो ववगदरागेयु दोसरिएसु । 


भ्रदास्त राग 


धम्मम्मियजो राश्रो सुदेय जो बारसविघम्मि॥ 
भ्रायरिषएसु य राग्नो ममणेसु य बहुसुदे चरित्तङ्ढे । 
एसो पसत्थराश्रो हवदि सरागेसु सव्वेसु 1 (मूला 
७, ७३-७४) । ३ प्रशस्तस्त्वहदादिविषय । यथो- 
क्तमू-भ्ररहतेसु य रागो रागो साहस बभयारीसु । 
एस पसत्थो रागो प्रज्जसरागाण साहूण ।॥ (श्राव 
नि हरि वु श्न, पू ३५९)! ४ प्रशस्तरागो 
नाम पचगुरुपु प्रवचने च वततंमानस्तद्गुणानुरागा- 
समक । (भ श्रा विजयो ५१) 1 ५ रागौ यस्य 
परशस्त --वीतरागपरमात्मद्रव्याद्विलक्षण पचपरमे- 
्ठिनिर्भरगुणानुरागरूप प्रहस्तधर्मानुराग >< >< 
> (पचाका जय वु १३५) । ६ दान 
शीलोपवास-गुरुजनवयावृत्त्यादिसमुद्धव प्रनस्तराग । 
निसातवृ ६)। 


१ श्ररहन्त, सिद्ध श्रौर साधुश्नो मे भक्ति, घमं मे-- 


व्यवहार धर्मानुष्ठान मे--प्रवृत्ति श्रौर गुर्रो का 
श्रनुकरण, इस सब को प्रशस्त राग कहा जाता है । 
३ प्ररहन्तो मे राग, साधुश्नो मे रागं एव ब्रह्मचा- 
रियो मे राग, यह्‌ श्रेष्ठ सराग साधृश्रो का प्रशस्त 
राग कहुलाता है । 
भ्रशस्त वात्सल्य-- भ्रायरिय-गिलाण-पाहुण-प्रसहु- 
जाल-बृड्ढार्ईदण श्राहारोवहिमादइणा समाहिकरण 
पसत्थ । (जीतक च्‌ एय्‌, प १३) । 
भ्राचार्थ, ग्लान, भ्रतियि, श्रदाक्त, बाल श्रौर वृद्ध 
श्रादि को श्राहार एव उपाधि श्रादि के हारा समा- 
हित करना-उनके सक्लेश को दूर करना- 
यह्‌ भरज्ञस्त वात्सल्य कहलाता है । 
भ्रस्त विहायोगति--१ वरवृषभ-द्विरदादिप्र- 
शस्तगतिकारण प्रशस्तविहायोगतिनाम ।(त षा =, 
११ १८)}) २. जस्स कम्मस् उदएण जीवाण सीह्‌- 
कूजर-वसहाण व पसत्थगई होज्ज त॒ पसत्यविहाय- 
गदी णाम । (घवपु ६ पर ७७) ३ जस्सु- 
दएण जीवो वरवसहगर्ईए गच्छइ गईइए । सा सुहिया 
विदहणगरई हसार्ईण भवे सा उ॥ (कर्मनि ग 
१२८) ॥ ४ यस्य कर्मण उदयेन सिह-कूजर-हस- 
वुषभादीनामिव प्रशस्त गतिर्भवति तत्प्रशस्तविहा- 
योगतिनाम । (मूला वृ १२-१६५) 1 ५ तव 
यदुदयाज्जन्तो प्रहास्ता विहायोगतिभवति, यथा 
हसादीनाम्‌, तत्प्रशस्तविहायोगतिनाम । (सप्तति, 
मलय. वु भ, पृ १५३) । ६ गज-वृपभ-हस-मगू- 
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[ प्रगस्तेन्धियप्रणिधि 


रादिवत्‌ प्रशस्तविहायोगतिनाम । (त वृत्ति भुत 
८-११) । 

१ जो कमं उत्तम बलव हाथी नादि की प्रशस्त 
गति के समान उत्तम गति (गमन) का कारणहै 
उसे प्रशस्त विहायोगतिनामकमं कहते है । 

प्रशस्त स्थिरीक रण--विसीयमाणस्स चरित्ताइसु 
यिरीकरण पसत्थ । (जीतक च्‌ गा २८ धु, 
१३) । 

चारित्र श्रादि के विषयमे खेदको प्राप्त होने वाले 
भ्राणी को उसमे स्थिर करना, इसे प्रशस्त स्थिरी- 
करण कहते हैँ । 

प्रशस्ता भावश्ीति--यै पुनरहपुभिस्ेषामेव सय- 
मादिस्थानानामुपरितनेषुपरितनेपुं विरोषेष्वध्यारोहति 
सा प्रशस्तोच्योपरितन एव क्रमेण भावशीतिस्तावद्‌ 
द्रष्टव्य यावत्‌ केवलज्ञानम्‌ । (व्यव भा मलय, वु. 
१०४० ६) 1 

जिन हेतुश्नो के हारा जीव सयमादिस्थानो के उपरि- 
तनं उपरितन विशेष स्थानो पर भ्रारोहण करता है 
इसे करम से परशस्त उपरितन भावश्ञीति कहते है ॥ 
उक्त श्रारोहुणक्रमं केवलज्ञान की प्राप्ति तक 
जानना चाहिए । 

प्रशस्तेच्ियप्रणिधि - १. सदेसु प्र च्वेसुश्र 
गघेचु रसेसु तह य फासेसु । न वि रज्जद न वि दु- 
स्स एसा खलु इदियप्पणिही ॥। (दशवे नि, २९१५) , 
त (्रदुविह कम्म~रय ) चेव खवेद पुणो पसत्थ- 
पणिही समाउत्तो ॥ (दशवं नि. ३०४) । २ तेसु 
सदादिसु विसएसु मणुन्नामणुन्नेसु जो रागदौसवि- 
णिग्गहो सो पसत्थो ददियपणिषी । (दज्ञवै. चू पर 
२६६), जो धम्मणिमित्त इदियविसयपयारनिरोधो 
इदिय विसयपत्ताण च श्रत्थाण राग-दोसविणिग्गहो 
कसायोदयनिरोधो उदयपत्ताण कसायाण बिणिग्गहो 
सा पसत्था पणिधी भण्णर्द । (दावे चू पृ 
२६९) । 

१ शब्व, रूप, गन्ध, रस श्रौर स्पशं इन इष्टव 
श्रनिष्ट इन्रियविषयो मे रागदेष नहीं करना, यह्‌ 
शस्त इच्दियप्रणिधि कहुलाती ह । इसके श्राश्चय 
से जीव श्राठ भकार के क्म-रज को नष्ट करता है । 
२ इन्द्रियो के विषयसचार को रोकना, इद्धिय- 
विषयता को प्राप्त पदार्थो मे राग-ढेष नहीं फरना, 
कषायो के उदय को रोकना, तथा उदयगत कषायो 


प्ररास्तोपनृहण] 


फा निग्रह करना; इसे प्रशस्त इन्वियप्रणिधि कहा 
जाता ई। 

परहञस्तोपन्रे हण -- पसत्था साहुरु नाण-दसण- 
तव-सजम-खमण~बेयावच्नादयु श्रन्मुज्नयस्स उच्छा- 
हवद्ढण उववूहण ॥ (जीतक चू २८, प॑ १३) 1 
साधुर््रो मे जान, दर्न, तप, सयम, क्षमण (उप- 
वास) भौर वयावृत््य भादि मे उचत साधु 
उत्साह फे बढ़ाने फो अकषस्त उपव हण कहते ह । 
प्रदासा- १ गुणोद्धावनाभभिप्रायः प्रसा! (स 
ति ६-२५; त श्लो ६-२५); मनसा भिथ्या- 
दृषटेज्नि-चारितरगणोद्धावन प्रशसा । (स सि. ७, 
२३, तवा५७, २३ १, चा सापृ ४)। 
२ ज्ञन-दर्शन-गुणविरोपोद्धावन भावत प्रशसा । 
(त भा ७-१८) । २ गुभोद्धावनाभिप्राय 
भसा । सद्भूतस्याऽद्भूतस्य वा गुणस्योद्धावन 
परत्य्भिप्राय भ्रगसेत्युपदिषश्यते। (तवा ६ २५, 
२) । 

१ गुणो के भरगट करने के श्रभिभ्रायका नाम हासा 
है २ जान व दरछनरूप विक्षेष गुणो को भावत 
भ्रगट करना, यहु शसा कहलाती है । 
प्रश्ञन्तरस--१ निदोसमणसमाहाणसमवो जो 
पसत्तभवेण । भविकारलक्छणो सो रस पसतोत्ति 
प्रायव्वो ।॥ (श्नुयो गा ८० पृ १३६) । 
२ हिसानुतादिदोषरदितस्य कोधादित्यागेन ्रशान्त- 
स्य दन्दरियविषयविनिवृत्तस्य स्वस्थमनस हास्यादि- 
विकारवभित श्रविकारलक्षण प्रशान्तो रसो भवति। 
(भ्रनुयो चू पू ४६)1 ३ निर्दोपमन समाधान- 
सम्भव , हिसादिदोषरहितस्य इन्दियविपयनिनिवृत्त्या 
स्वस्थमनसो य प्रशान्तभावेन करोधारदित्यागेन भ्रनि- 
कारलक्षण हास्यादिविकारवजित श्रसौ रस 
प्रान्तो ज्ञातव्य । (ग्रनृयो हरिव पु ७१)। 
४ प्रकाम्यति क्रोघादिजनितौत्सुक्यरहितो भवत्यने- 
नेति प्रशान्त , परमगुरुवच भ्र वणादिदतुसमुल्लसित 
उपश्चमप्रकर्षात्मा प्रशान्तो रस ) (म्रनुयो गा 
भल हैम वु ६३५यु १३५) 1 

१ निर्दोष--हिसादि वोप से रहित, मन फे समा- 
धान से--उस की निषयविमुखतारूप स्वस्थता सेः 
होरे बाले निचिक्ार--हास्यादि विक्नयें से रहित- 
रसको भ्रशान्तरस कहते ह ! यह श्षोधादि के 
परित्यागरूप श्ान्तभाव पे उत्पन्न होता है" शसी- 
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लिए उसका प्रशञान्तरस नाम सार्थक है। 

प्रशन -- १. पण्टो उ होद पत्िण ज पासहवासय 
तु त परिण । श्रनुटुटुज्चिद्-पडे दप्यण-प्रसि-तोय- 
कुडा ॥ (वृहत्क. १३११) । २ प्रदतं सदयापत्तौ 
श्रसदायार्थः विद्रत्सन्निधौ स्वविवक्षासूचक वाक्यमिति † 
(श्राव नि हरि वु &१)! ३, नामनि निक्गति 
लक्षणनिर्णया्थे प्रदनी भवति, लक्षणे वा निन्ञति 
नामनिर्जनार्थं इति । तथ पूर्वस्मिन्‌ †किलक्षण 
जीवादिद्रव्यम्‌' इति प्रस्न, “उपयोगादिलक्षणम्‌' 
इति प्रतिवचनम्‌ । भ्रपरस्मिन्‌ पक्षे उपयोगादिलक्ष- 
ण. किन्नामा पदार्थ“ इति प्रदन, “जीवादिनामा' 
इत्युत्तरम्‌ । (न्मायकु ७-७६, प ८०२) । ४ 
श्रथिजनेन शुभाशुभ धृष्टो दैवन्ञ स्वप्नादिपु तत्परि 
ज्ञानार्थं विद्यादिदेवता यत्पृच्छति स प्रद । (भराव 
हरि. वु मल दहिम टि पर ५३)! याविद्या 
मन्त्रा वा विधिना जप्यमाने पृष्टा एव सन्तः शुमा- 
शुभ कथयन्ति ते भ्रदना । (नन्दी भतय वृ १५४ 
धर २३४) । ६ प्रदन किमयमस्माभिरनुगृहीतन्यो 
न वेति सथमुदिस्य पृच्छा । (न. ध स्वो. टी 
७-६८) 1 

१ देवता श्रादि से पूछने फो भ्रव्न कहा जाता हैः 
श्रयवा स्वय च वहा पर स्थित भ्रन्यजनभी जो 
देखते हं उसे पसिण (भ्रात शैली से) कहत है । 
यथा-भरगूठे--कसार (कुद कोडा) भ्वादि से 
भक्षित वस्म, दर्पण, तलवार, पानी भौर भित्ती 
श्रादि मे श्रवतीर्णं देवत श्रादिसे भो पा नाता 
है उसे भ्न समना चाहिये । २ किसी पदां के 
विषय मे सन्देह के उ्यन्न होने पर उस दूर करने 
के लि्‌ विदान्‌ के समीय में रयन विवका के 
सुचक जिस वाक्य फा उपयोग किया जाता है 
उसका नाम श्रवन है । ६ इसके ऊपर हमे भ्नुग्रह 
करना चाहिये या मरही, इत प्रकार सघ को लक्ष्य 
करके जो पुछा जाता है उत्े प्रदन कहते ह । यह 
भक्ष्तमत्याख्यान मरणः का इच्छुक निन शर्होदि 
{लिगो का श्राराधक होत्रा है उनमे से एक है । 
प्रश्नक्रुशल--चैत्यसयतानाथिका श्नावकाश्च वाय 
मध्यम-वद्धादच पृष्ट्वा कृतयवेषणो याति दति प्रन 
कुशल । (भ श्रा विजयो व मूला टी ४० ३)1 
जो सादु चैत्यवासी सयतो, भ्राधिकाभ्न, भावो 
तया बाल, मथ्यम भ्रौर वृद्धो से पकर निर्यापक- 


प्रदलन्याकरण] 


चार्यं फे श्रन्येषण कफे लिए जाता है वह्‌ अ्क््नकुश्षल 
कटलाता है 1 

प्रहनव्याकरण-१ पण्टावागरणेमु ण श्रटूटुत्तर 
पमिणसय श्रदटुत्तर भरपसिणसय श्रट्टुत्तर पसिणाप- 
मिणसय, त जहा--श्रगुदुपसिणाई वाहुपसिणाई ग्रदा- 
गपरसिणाड श्रन्नेवि विचित्ता विज्जाइमया नाग- 
सुवण्णे सद्धि दिव्वा सवायां श्राषचिज्जति, पण्ठा- 
वागरणाण परित्ता वायणा रदेज्जा ब्रणुग्रोगदाय 
ससेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाग्रो णिज्जू- 
तीश्रो सवेज्जाश्रो सगरहणीग्रो सखेज्जाश्रो पडिवत्ती- 
श्रो, से ण श्रगदुयाए दसमे श्रगे एगे युप्रक्खधे पण- 
यालीस श्रज्फयणा पणयालीस उदेसणकाला पणया- 
लीस समूटैसणकाला सखेज्जाइ पयसहस्माइ पयरगेण 
सयेञ्जा भ्रक्ख रा श्रणता गमा श्रणता पज्जवा परित्ता 
तसा भ्रणता थावरा सासयगडनिवदढनिकाइया जिण- 
पन्नत्ता भावा श्राधविज्जति पन्नविज्जति परूवि- 
विज्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति, 
से एव श्राया से एव नाया एव विन्नाया एव चरण- 
करणपरूवणा श्राधविज्जडइ, सेत्त॒पण्हावागरणाड्‌ 
१०। (नन्दी स्रु ४५४ पृ २३४) । २. ब्राक्षेप- 
विक्र्पहतु-नयाधिताना प्रह्नाना व्याकरण भ्रदनन्या- 
केरणम्‌, तस्मित्लौकिक-वं दिकानामर्थाना निर्णेय । 
(तषा १, २०, १२) । ३ प्रदिनतस्य जीवादेर्त्र 
भ्रतिवचन भगवता दत्त तत्म्ररनव्याकरणम्‌ । (ते 
भा हरि बेसिद्ध वु १-२०) । ४ प्रष्न प्रती- 
तस्तन्तिव॑चन व्याकरणम्‌ । (नन्दी हरि वृषु 
१०४५) ! ५ पण्ट्वायरण णाम भ्रग तेणउदिलक्- 
सोलहसहस्सपदेहि ६३१६००० भ्रषखेवणी विक्े- 
चणी सवेयणी णिन्वेयणी चेदि चडव्विहाग्रो कटहाश्रो 
चण्णेदि । (घव धु १,५ १०४), प्रह्नाना व्या- 
करण प्रदनव्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ सत्निनवतिलक्ष-पोडश- 
पदसहस्रे ६३१६००० प्ररनन्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता- 
लाभालाभ-सुखद्धु ख-जीवितमरण ~ जयपराजय-नाम- 
द्रव्यायुस्सस्यानानि लौविवः-वदिकानामर्थाना निर्ण 
मेएच प्रसप्यते, भ्राधेपणी-विक्षपणी-पवेदनी-निकद- 
न्यद्चेति चतस्र कथा एताव निरूप्यन्ते । (घव पु 
६, पु, २०२) । ६ पण््वायरण णाम च्रग घ्रक्वे- 
वणो-विक्सेयणी-सवेयणी-णिव्वेयणीणामभ्रो चड- 
ष्विह कहाभ्रो पण्हादो णद्टु-मृदि-चिता-लाहालाद्‌- 

त ६६ 
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सुखदुक्छ-जीवियमरणाणि च॒ वण्णेदि । (जयध. 
१, प १३१) । ७ पोडशसहस्र-त्िनवतिलक्षपदपरि- 
माण नष्ट -मुष्ट्यादीन्‌ परभर्नानाश्चित्य यथावत्तदथं- 
प्रतिपादक प्रश्नाना व्याकतृ परदनव्याकरणम्‌ । (सं. 
शुतभ ८, धु १७३) । म प्रदनस्य दूतवाक्य-नष्ट- 
मुष्टि-चिन्तादिरूपस्य ग्रथं॑त्रिकालगोचगो घनघा- 
न्यादि-लाभालाम-मुखदु ख-जीवितमरण जवपराजया- 
दिरूपो व्याप्रियते भ्याख्यायते यस्मिस्ततपरदनव्या- 
करणम्‌ । (गोजीनजी प्र ३५७) ६ नष्ट 
मृष्टचादिकप्ररनानामुत्तरप्रदायक पोडशसह्ताधिक- 
त्रिनवतिलक्षपदप्रमाण प्रहनव्याकरणम्‌ । (त वृत्ति 
शरुत १-२०) । १० पुष्डाण वायरण भ्रगपयाणि 
तियसुण्ण सोलसिय । तेणवदिलक्वसला जत्य जिणा 
वेति सुणह्‌ जणा 1 पण्हस्स दुदबयणणदुमृष्धिमरुत्थय- 
सरू्वस्स । धादुणरभूलजस्स वि श्रत्थो तियकालगोच- 
रयो ॥ धणवेण्णजयपराजयलाहालाहादिसुहदुह्‌ णेय 
जीवियमरणत्थो चि य जत्थ कहिज्जद सहावेण + 
(श्रगप ५६-५८, पृ २६८६६) । 

१ निस्तमे एक सौ भ्राठ प्रक्नो, एक सौ श्राठ श्रपरव्नो, 
एक सौ श्राठ प्रशष्नाप्रनो, तया भ्रदुष्ठप्रदन, बाहु 
भ्रदन एव श्रादकंभरहनरूप विचित्र विद्यातिहययो के 
निरूपण फे साय नागकूमार व सुवणकूमायो फे साय 
होने वाले दिव्य सवादो का भी निरूपण किया जाता 
है उसे भ्रक्नव्याशूरण (दसवां ्रग ) कहा जाता ह । 
२ निस श्रगश्रुत मे शका-समाघानपूवक हतु 
श्रौर नयो कफे श्राधित भरश्नो का व्याख्यान किया 
जाता ह बह भरश्नव्याकरणागं कहलाता है । इसमे 
लौकफिफव वैदिक श्रयो का निणेय भी किया 
जता ह 

प्रहनाप्रर्न-- १ पस्तिणापर्सिण सुमिणे विज्जासिट्रु 
कटेड श्रन्नम्स । श्रहुवा श्रादसखिणिया घियसिदट्‌ठ 
परिकटेड 11 (वृहृत्क मा १३१२) । २ सुविणय- 
विज्जाकेहिय भाड्खणिधरियाकहिय वा । ज साम्‌ 
श्रन्नेनि पत्तिणापसिण हवड एय ॥ (भराव नि हरि 

वु ११०७, पृ ५१८ उद्‌ ) । ३ श्रथिजनप्रदनादेव- 
ताया प्रष्न प्रवनाप्रस्ने । >< >> स्वप्ने वि- 
दयया--वियादेवतया--कथिते स्वप्नविद्याकयितम्‌, 

श्रथवा स्वप्नन्य विद्या स्वप्नविद्या, तया कथित 
म्बप्नवियाकेथिनम्‌, श्राख्याति शुभापुममित्याल्यामि- 


प्रह्वास] 


का देवताविकशेषरूपा तया कणंद्वारे वादितघण्टिका 
दारेण कथितम्‌, श्राख्यायिका देवता हि मनवरेणाहूता 
घण्टिकाद्वारेण शुमाशुम दैवस्य कथयति, एतच्च 
देवताकथित यदन्येभ्य रिष्यते कथ्यते स प्रदना- 
भ्ररन । (श्राव. हरि.व्‌ मल टि पृ. ष्द)1४्ये 
पृष्टा श्रषृष्टाइ्च कथयन्ति ते प्र्नाप्रदना । (नन्दी 
मल हेम व्‌ ५४ पृ, रद) 1 ४ प्रव्नाप्रश्न नाम 
यन्‌ स्वप्नविद्यादिमि निण्टम्यान्येश्य कथनम्‌ । 
(व्यव भा मलय वृ प्र ११७) । 
१ स्वप्न मे श्रवतीणं चिद्या--श्रधिष्ठाच्नरी देवता 
--केद्राराजो कहा गया ह उतत प्रन प्रहन्ता के 
लिए कहना, श्रयवा शुभाष्रुभ का कयन फरने वाली 
देवताविरेष के हारा घण्टा बजाकर जो कुठ कान 
मे कहा गया है उसे श्रन्य भ्ररनकर्ता फे लिये फहना, 
इसे प्रदनाप्रर्न कहा जाता है । 
भहवास-- कोष्ठस्य वायोनिद्वसन प्रदवास । (योग- 
चा स्वो विवि ५-४) 1 
उदररूप कोठे कौ वायु के निवसन को प्रश्वास 
करते ह । 
भ्रसद्खसाधन-- १ यत्र हि व्याप्याम्यपगमो व्याप- 
कामभ्युपगमनान्तरीयक भ्रदश्येते परपरसद्धसाघनम्‌ । 
(सिद्धिवि वु ३-६, प ४३)। २ प्रसद्धसाघन 
परस्येष्टघया श्रनिष्टापादनात्‌ । (भ्र क मा पु 
५४४) । 
१ निस्त साघनमे व्याप्य फी स्वीकृति फो व्यापक 
कौ श्रविनाभाविनी--व्यापक की स्वीकृति के विना 
न हयेन चाली--दिखलाया जाता है उसने ्रसगसाधन 
कहते ह । २ पर के मन्तव्यसेही जो उसे श्रनिष्ट 
का असग दिया जता है, उसे पसगसाधने कहा 
जाता है। 
भरस्न्ना--प्रसन्ना द्राक्षादिद्रव्यजन्या मनप्रसत्ति- 
हेतु 1 (विपाक, भ्रमय वु २-१० पु २३) 1 
द्राक्षा (ज्मर्‌ या भूनक्का) भ्रादि ब्रन्यों से उत्पन्न 
होने वाली भौर मन को प्रसन्न करने वाली मदिरा 
को प्रसन्ना कहते ह । 
असेनिकाकुश्लील -- श्रगुष्ठप्रसेनिका श्रक्षरप्रसेनी 
अदीपभ्रसेनी शरिग्रसेनी सूयं प्रसेनी स्वप्नभ्रसेनी त्येव- 
मादिभिर्जंन रजयति य. सोऽभिधीयते प्रसेनिका- 
कुशील । (भ भ्रा विजयो १९५०) । 
छगुष्टप्रतेनिका, भक्ष रभ्रसेनिका, परदीपत्रसेनी, ्शि- 
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भसेनी, सूरयभरसेनी श्रीर स्वप्नश्रतेनौ श्रादि तिच्यश्रो 
केदारा लोक को श्रनुरजित फरने वाते साधुको 
भ्रसेनिकाकुशील कहते ह । 

प्रस्य-- १. > > परलाणि पुण श्रद्रतरस ड 
पत्यो । (ज्योतिष्क १६}1 २ चतु कुडव प्रस्थ 
(तवा ३,३८.३, पु २०६) । ३ र्दत्रयोदश- 
पलानि सा्दरानि द्वादणपलानि प्रस्य । (ज्योतिष्क, 
मलय वु १६} । ४ >> प्रस्थो द्ादघभि" 
ट्च तं (पर्ल ) । (लोकप्र २८२५७) 1 

१ साढे वारह्‌ पलो फा एक प्रम्य होता ६1 २ चार 
कुडव प्रमाण माप को प्रस्य कहते हु। 
प्रहार--प्रहारोऽम्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटम्य 
वा । (भ्रन ध ५-५७) | 

साधु फे भोजने फरते समय उसफे ऊपर या निकट- 
वतीं फिसी श्रन्य के उपर तलवार श्रादि से श्राधात 
किये जाने पर परहार नाम का भोजनविषयक श्रन्त- 
रायहोता ह। 

प्राकाम्य--१ सतिन वि य मूमीए उम्मज्ज-णिम- 
ज्जणाणि ज क्रुणदि । भूमीए वि य॒सतिले गच्छदि 
पाकम्मरिद्री सा॥ (ति १ ८-१०२६)। २ भर्तु 
भूमाविव गमन भूमौ जल इवोन्मज्जन-निमज्जनकरण 
प्राकाम्यम्‌ । (तवा ३, ३६,३,१्‌ २०्देभ्चासा 
प॒ ६८)! ३ कुल-तेल-मेर-महीहर-भूमीण बाहमका- 
ऊ्ण तासु गमणसत्ती तवेच्छरणवलेणुप्पष्णा पागम्म 
णाम। (घव धु हपु ७६), धघणयुढवि-मेरु-सायरा- 
णमतो सन्वसरीरेण पवेससत्ती पारम्म णाम । (धव 
पु ६, पृ ७६) 1 ४ प्राकाम्य यत्रचुरकामो भवति, 
विपयान्‌ भोक्तु शक्नोति इत्य्थं । (न्यायकु १-४, 
पु १११) । ५ प्राकाम्यमप्सु भूमाविव प्रविशतो 
गमनकशक्ति तथा अप्स्विव भूमावुन्मज्जन-निमज्जने 1 
(योगक्षा स्वो विव १-८, पु ३७. भव सार वृ 
१५०४५ पृ ४३२) । € भूमाविव जलादौ सवत्रा- 
प्रतिहतगमन प्रागम्यम्‌ । न सर्वत्र गमनम्‌ भ्रगम 
भ्रगतोऽगमो यस्मात्‌ प्रकृष्टो वा भ्रा समन्तात्‌ ममो 
यस्मादसौ प्रागमस्तस्य भाव प्रागम्यम्‌ । (भ्र 
योगिभ टी ६, पृ १६६) । ७ प्राकाम्यवान्‌ भुवी- 
वाप्सु भुवि वाप्स्विव चडक्रमेत्‌ ॥ (गु गु षट्‌ 
स्वोवृ ८,पु ३० उद्‌) ८ जले भूमाविव 
गमने भूमौ जले इवं मज्जनोन्मज्जनविघान प्राक्रः 
म्यम्‌ ¦ अथवा जात्ति-क्रिया-गुण-द्रन्य-सैन्यादिकिरण 
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च प्राकाम्यम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ३-३६) । 

१ नित्त ऋद्धि के प्रभाव से स्थल मे जले के समान 

उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है तथा भूमि 
के समान्‌ जल पर गमन वियाजा सक्ता है वह्‌ 
प्राकाम्य ऋद्धि कहुलाती है । ४ प्राकाम्य ऋद्धि का 
धारकं जीव प्रचुर श्रभिलाषायुक्त होता है--वह्‌ 
विष्यो के भोगने मे समं होता है । ६ भूमिके समान 
जल पर निवधि गमन कर सकने का नाम भागस्य 
ऋद्धि है । निस द्धि के होने पर सर्वत्र श्रगम-- 
गमनाभाव- समाप्त हो जाता है, भ्र्थात्‌ सर्वत्र 
जाया जा सकता है, उसे प्रागम्य ऋद्धि कहते है । 
प्राकार -निणहरादीण रक्खट्‌ठ पायु दुविदश्रोलि- 
त्तीभ्रो [ुविदाग्रो भित्तीश्नो ] पागारा णाम । (घव 
पु १४, प्‌. ४०)] 

जिनगृहादिको की रक्षाके लिये जो उनके पारव 
भागो ने भीतं स्थापित (निर्मापित) की जातीरह 
उन्हे भराकार कहा जाता है । 

प्राकृत भाषा --१ प्रकृतौ भव प्राकृतम्‌, स्वभाव- 
सिद्धमित्यथं । (वबुहत्क मलय वु २) 1२ प्राकृत 
तज्ज-तत्तुल्य-देश्यादिकमनेकधा । (श्रल चि 
२-१२०) । 

१ जो भाषावचन प्रकृति (स्वभाव) से सिद्धहै 
उन्हें भराकृत कहा जाता है । २ सस्कृत से उत्पन्न, 
उसफे सवुश्ष श्रौर देशी भ्रादिके भेद से प्राकृत 
भाषा श्रनेक प्रकारकी है) 

प्रागभाव--१. कायंस्यत्मलाभात्‌ प्रागभवन प्राग- 
भावे । (श्रष्टस १०, पु &७) । २ उत्पत्ते पूवंम- 
भाव प्रागभाव । (सिदधिवि वु ३-१६, पु 
२०४) । ३ क्षीरे दघ्यादि यन्नास्ति प्रागभाव स 
उच्यते । (भ्रमाल ३८४५) । ४ यन्निवृत्तावेव 
कायस्य समूत्पत्ति सोऽस्य प्रागभाव । (प्रनत 
३-५५) 1 

९ कायं के उत्पन्न होने से पुवं जो उसका श्रभाव 
रहता है उसे भागभाव कहते ह ! ४ जिसकी निवृत्ति 
होने पर ही कार्यं कौ उत्पत्ति होती है वह परागभगए्व 
कहूलाता है 1 

प्रारस्य-देखो प्राकाम्य । 
,प्रारभारवसुधा -- देलो ईषत्‌प्राग्भार । तन्वी 
मनोज्ञा सुरभि पुण्या परमभास्वरा । प्राग्भारा नाम 
वसुधा लोकमूध्न व्यवस्थिता ॥ नृलोकतुल्यविष्कम्भा 
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सितच्छननिभा शुभा । ऊर्घ्वं तस्या क्ित्ते सिद्धा 
लोकान्ते समवस्थिता ॥ (त भा १०, १६-२०; 
प्‌ ३२२) । 

जो प्राग्भार नाम की पृथिवी पतती--मध्यमेश्राठ 
योजन मोरी होकर सव श्रोर क्रम से हीन होती हूर 
भ्रन्त मे मवखी के पड के समान पतली, मनोहरः 
सुगन्धित, पविन्न श्रौर दैदीप्यमान होकर मनुप्यलोक 
के समान पेतालीस लाख योजन विस्तृत व॒ सफद 
छत्र के समान श्राकार वाली है। उसफे उपर लोक 
के घ्न्त से सिद्ध जीव भ्रवस्थित है । 
प्राचीनदेन्ञावकाश्चिक-- प्राचीन पूर्वाभिमुखम्‌, 
प्राच्या दिष्येतावन्मयाऽ्य गन्तव्यम्‌ ˆ >< >< >< 
इत्येवभूत स॒ (देशावकारिक्षत्रती ) प्रतिदिन प्रत्या- 
स्यान विषत्ते। (सुत्रकृमु शी वृ २, ७,७६, 
¶ १८२) । 

पुवं दिज्ञा मेमै श्राज इतनी दूर जाऊगा, इस भकार 
से जो देशावकाश्िकत्रती पुवं दिन्ना मे श्राने जानेका 
प्रतिदिन नियम करता है, इसे प्राचीनदेशावका- 
लिकत्रत कहते । 

प्राजापत्य विवाह्‌--१ विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ 
प्राजापत्य । (नीतिवा ३१-७, धु ३७५) 
२ विनियोगेन विभवस्य केन्याप्रदानात्‌ प्राजापत्य । 
(घषविमु चु १-१२)। ३ विभवविनियोगेन 
कन्यादान प्राजापत्य ।(योगश्चा स्वो विव १-४७; 
श्राद्धगु पृ १४; धमस मान. ११५) 1४्तथा 
च गुर --धनिनो धनिन यत्र विषये कन्यकामिह ४ 
सन्तानाय स विक्ञेय प्राजापत्यो मनीषिभि 1४ 
(नीत्तिवा री ३१-७ उद्‌) । 

१ जिस विवाह मे सम्पत्ति कफे विनियोगे साथ 
कन्या को प्रदान किया जाताहै उसे भ्राजापत्य 
विकाह्‌ कहा जाता है । 

प्रीज्ञभ्रमण -देखो प्रज्ञाश्रवण । प्रङृष्टशरत्तावरण- 
वीर्यान्तिरायक्षयोपशमाविर्भूतासाघारणमहाभरज्चद्धिला- 
भा भ्रनघीतद्वादशाग-चतुदशपूर्वा श्रपि सन्तो यमर्थः 
चतुदंदपूरवीं निरूपयति तस्मिन्‌ विचारङ्ृच्छ ऽप्यथं- 
ऽतिनिपुणप्रज्ञा प्राज्ञश्रमणा । (योगज्ञा स्वो विव. 
१-८, पर ३७-३८) । 

शरूतन्ञानावरण श्रौर वोर्या्तिराय के प्रष्ट क्षयोपद्चम 
से भगट हई श्रसाधारण महाबुद्धि ऋद्धि से युक्त होकर 
जो बारह श्रगो श्रौर चौदह पूर्वोका श्रष्ययनन 
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करफे मी चौदह पूर्वोँफा पारक निस भरयंकफा 
निरूपण करता है उस सुक्ष्म भी पदाथं फे विषयमे 
भ्रतिक्षय निपुणवुदि से युक्त होते ह वे प्राजञक्षमण 
कहलाते ह । 

भाण -१ >२८ > >< पाणा पुण वलमिदियमाउ 
उस्सासो ॥ (पचा. का. ३०) ! २ वी्यन्तिराय- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमा ज्खोपाद्धनामोदयपिक्षिणाऽऽतम - 
ना उदस्यमान कोष्ठो वायुरुच्छवासलक्षण प्राण 
त्युच्यते । (स सि ५-१६) । ३ ती उच्छ्वास- 
नि श्वासौ) बलवत पट्विन्द्रियस्य कल्पस्य मव्य- 
मवयस स्वस्थमनस पुस प्राण । (त भा ४-१५)। 
४ हटरुस्स भ्रणवगल्लस्स निरुवक्किटुस्स जतुणो । एगे 
उसास-णीसासे एस पाणृत्ति वृच्चई । (भगवती पृ 
२८२४, द्मनुयो या १०४, प १७८-७६, जम्वृद्री. 
१८, पू ८९, ध्यान हरि व्‌ ३, प्‌ ५८३ उद्‌ )। 
५ उस्सासो निस्सासोय दो (दुवे) वि पाणृत्ति 
भन्नए एक्को । (ज्योतिष्क €} । ६ हदुऽणगल्लु- 
स्सासो एसो पाणुत्ति सन्निश्रो एक्को । (जीवस 
१०७) । ७ वाहिरपाणेहि जहा तहेव भ्रन्मतरेदि 
पाणेहि । जीवति जहि जीवा पाणा ते होति बोद्ध 
न्वा ।। (प्रा पचस १-४४, घव पु १,प्‌ २५६ 
उद्‌ गो जौ १२८} ठ श्राहि-वाहिविमुक्कस्स 
नीसासूसास एगगो । ¶ाण्‌ >< >< >< (वृहत्स १७६, 
सग्रहणी १६६) 1 € ><>८>< तावुभौ प्राण 
इष्यते ॥ (ह पु ७-१६) ¡ १० कोष्ठघो वायुर- 
चछवासलक्षण प्राण । वीर्यन्तिराय-ज्ञानावरणक्षयो- 
पङमाङ्खोपाद्धनामोदयपिक्षिणः श्रात्मना उदस्यमान 
कोष्ठो वायुरुच्छ्नासलक्षण प्राण इत्युच्यते !(त वा 
५, १६, ३५)! ११ तावृच्छ्वास-निश्वासौ, वलवत 
शरीरवलेन, पदट्विन्दियस्यानुपहतकरणग्रामस्य, कल्प- 
स्य नीरुजस्य, मघ्यमवयस भद्रयौवनवत , स्वस्थमनसो 
श्रनाकूलचेतस , पुस पुरुषस्य प्राणो नाम कालभेद । 
(तभा हरि वृ ४-१५); ऊष्वंगामी समीरण 
श्राण । (तमा हरि घु ८-१२) । १२. सखे 
ज्जाघ्रो भ्रावलिग्माभ्रो भ्राणुत्ति-ऊसासो, सखेज्जाश्रो 
श्रावलिन्माश्रो णिस्सासो, दोण्हवि कालो एगो पाण्‌ । 
{भ्रनुयो हरि, वृ. पु ५४) ! १३ पराणिति एमि- 
-रात्मेति प्राण पञ्वेन्दरिय-मनोवाक्कायानापानायूषि 
इति । (धव पु २,प्‌ २५६); प्राणिति जीचति 
भिरिति प्राण । (षव. पु २, पू. ४१२), उस्सा 
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सो गिस्सासो एगो पाणो त्ति भ्राहिदो एसो ॥ (धव 
पु. ३, पू. ६६ उद्‌ ) 1 १४ तावृच्छ्वास-नि ष्वासा- 
विल्थप्रमाणौ शरीरवलयुक्तस्यानुपदत्तकरणग्रामस्य 
नीखुजस्य मध्य वयोऽनूप्राप्तस्य मनोदु डेनानमिमू- 
तस्य पुरुषस्य प्राणो नाम कालविष्ेयो भवति । (त 
भा सिद्ध वू ४-१५) 1 १५ प्राणन्तियै सदा 
जीवा प्रार्णर्बा्ं रिवान्तरं । प्राणा प्रवर्तमानास्ते 
प्राणिना जीवित्तावधि ॥ (पचम प्रमित १-१२३, 
पू १६) 1 १६ परकर्पेण नयतीति प्राणः, > >८ > 
भ्रथवा प्रसरणेनापसरणेन ममन्तात्‌ प्रसरणं व्या- 
प्त्या श्रनिति भ्रनेनैति घनन्त प्राणम्‌ । (योगक्ञा स्वो 
विव ५-१३) , प्राणो नासाग्रहन्नाभिपादाडगुप्ठात- 
गो हरित्‌ । (योगक्ा ५-१४) । १७ तौ द्वावपि 
समुदितावेक प्राणो भण्यते । यथोक्तपुरुपगतोच्छवास- 
नि इवासधरमित कालविदेय प्राण । (ज्योतिष्क 
मलय वबु &}) 1 १८ योरपि (उच्छवास-नि ष्वा- 
सयो ) काल प्राण ! (षज्ञीदेस्वो व्‌ ६६) 
१६ सम्येयार्मिक्ष्वावलीमि प्राणो भवति निरिचतम्‌ ॥ 
नी योगस्यानुपहतकरणस्य बलीयस । प्रशस्ते यौवने 
व्तमानस्याव्याकरुलस्य च ॥॥ भ्प्राप्तस्याच्वने चेदमा- 
ध्रितस्य सृखासनम्‌ । स्याद्यदुच्छ्वास-नि स्वासमान 
प्राण स कतित ॥ उच्छ्वास ऊध्वेगमनस्वमाव 
परिकीतित्त । भ्रषोगमनशीलदच निश्वास इति 
कतित ॥ सचख्येयावलिकामानौ प्रवयेक तावुभावपि । 
द्वाभ्या समुदिताभ्या स्यात्कराल प्राणं इति स्मृतः ॥ 
(लोकम २८ २१२-२६) । 
१ वल, इन्विय, श्रायु भ्रौर उच्छ्वास ये भाण 
कहलाते ह । २ धीर्यान्तराय प्रौर क्ञानावरण कमं 
के कयोयकम तथा श्रगोपाग नामकरमं. के उदय से 
ऊपर जाने वाली उण्छ्वासरूप कोष्ठ (उदर) की 
वायु को प्राण कहा जाता है । ३ क्ारीरिक बलसे 
सहित, भविनष्ट दन्द्यो से समुक्षत, रोग से रहित 
एव मध्यम श्रवस्या से युक्त--न बाल भौर न वृद 
-रेसे स्वस्य मन वाले भुखष के सख्यात्‌ श्रादलियो 
प्रमाण उच्छवास व नि श्वास इन दोनो स्य कालः 
विशेषकानाम प्राणै) 

प्राणचादपुवं--देखो भाणायु । १ कायचिकित्साच- 
ष्टाग भायुवेद भूतिकर्मजाद्गुलिकमक्रम प्राणापान" 
विभागोऽपि यत्र॒विस्तरेण वणितस्तत्माणावायम्‌ । 
(त वा १-२०, १२, पृ. ७७, धव. पु, ६५ पु" २९२, 
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२२३)! २ पाणावाय णाम पृष्व दमण्ह्‌ वत्थूण १० 
विसदपाहुडाण २०० तेरसकोडिपदेहि १३००००००० 
काय-चिकित्साचष्टाद्खुमायुरवेदभूतिकर्मजाइगुलिप्रक्रम 
प्राणापानेविमाग च विस्तरेण कथयति ! (घवं पु 

११ १२२)। ३ पाणावायपवादो दसविघपाणाण 
हाणिवड्दीभ्नो वण्णेदि \ >८ >८ >< करि-तुरय-णरयि- 
सबद्धमदु गमाउन्वेय भणदि त्ति वृत्त होदि । (जयधः, 
१, प १४६) । ४ त्रयोदराकोटिपदं प्राणापानविमा- 
गायुवेद-मत्रनाद-गाख्डवादादीना प्ररूपकप्राणावायम्‌ 
१३००००००० । (श्रुतभ री १३, पु १७६) । 

 शष्टागर्वं्यविद्या-गारुडविद्या-मत्रतत्रादिनिरूपक 
श्रयोददकोटिपदभ्रमाण प्राणावायपूरवेम्‌ 1 (त वृत्ति 
श्त १-२०) । £ पाणावाय पुव्व॒तेरहकोडीपय 
मसामि । जत्थ वि कायचिक्िच्छा पमुहट्ठगायुवे- 
य च ॥। भूदीकम्म जगुलिपक्कमाणासाहया परे भेया 1 
ईडापिगलादिपाणा पृुढवी-भ्राउग्गिवायूुणं ॥ तच्चाण 
वहुभेय दहपाणपरूवण च दज्वाणि ! उवयारयावया- 
रयरूवाणि य तेसिमेव खु ।। वण्णिज्जद गद्भेयां जि- 
णवरदेवेहि सन्वभासादहि । (श्रगप २, १०७-१०, 
भं २३००~३०१ ) 1 

१, शरौरचिकित्सादि भष्टाग प्रायुर्वेद, भूतिकम-- 
्षरोर फी रक्षा के लिए किये जाने वाले भस्मलेपन 
--जांगुलिग्रकम (विषविद्या) श्रौर ्राणापानविभाग 
भाण व भ्रपानरूप वायुभ्नो के विभाग काभी 
च्णंन करने वाले शुत को भाणवाद या भ्राणावादपुवं 
कहते ह । 

प्राणातिपात-१ पाणादिवादो णाम पणेहितो 
पाणीण विजोगो । सो जत्तो मण-वयण-कायवावारादी- 
दितो ते वि पाणादिवादो 1 >< >८ >< पाणादिवादो 
शाम हिसाविसयजीववावारो । (घव. पु १२, पृ 

२७५७६) । २ प्राणा उच्छ्वासादय , तेषामति- 
पातन प्राणवता सह वियोजन प्राणातिपातो दिसेत्य- 
थं । उक्त च-पञ्चेन्दरियाणि तरिचिघ वल च उच्छ्‌- 
वास-नि श्वासमथान्यदायु । राणा दल्॑ते मगवद्भिर्‌- 
क्तास्तेषा वियोजीकरण तु हिसा ॥ (स्थाना श्रमय 

चु १-४८ पर २४) । 

१ भराणोस्ेभ्राणिथोके वियोग करते का नाम 
भाणातिपाते है । बहू प्राणविधोग जिन मन, वचन च 
कायके व्यापार श्रादिसे होता है उन्हे भी भराणा- 
तिपा कहा जाता है । २ पाच इद्धया, तीन बल, 
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उच्छवास-निश्ववास श्रौर भ्रायु, इन दस प्राणो को 
्राणधारी (जीव) से श्रलग करना, इसका नाम 
भ्राणातिपात्त है ! 

प्राणातिपातक्रिया-देखो प्राणात्तिपातिकी । 
प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया-- १ भायूरिन्दरिय-बल- 
प्राणाना वियोगकरणात्‌ प्राणात्िपातिकी कतिया} 
(से ति ६-४,त.वा ६, ०८) । २ इद्धिया- 
युबेलप्राणवियोगकरणात्‌ क्रिया ! प्राणातिपातिकी 
नाम्ना > >८>८ ॥ (हु. पु ५८६८) । ३ 
भ्रायुरिन्दरिय-वलप्राणाना वियोगकारिणी प्राणात्तिपा- 
तिकीक्रिया ) (भे श्रा. विजयो ८०७) । ४ प्राणा 
इन्द्रियादयस्तेषामतिपातो विनाशस्तद्टिषया, प्राणात्ति- 
पत्ति एव वा क्रिया प्राणातिपात्तक्रिया} (न्ञाप 
मलय वु २७६, धू ४३५); प्राणातिपातक्रिया 
जीविताद्‌ व्यपरोपणम्‌ । (प्रज्ञाप मलय वु २८१ 
पु ४४०) । ५ दराप्राणवियोगकरण प्राणातिपाति- 
कीक्रिया। (त चा शुत ६-)। 

१ श्रायु, इन्वरिय श्रौर वल प्राणो का वियोग फरना, 
इसे प्राणातिपातिकी क्रिया कहते है । 
प्राणातिपातविरमण-- सुहुमादीजीवाण सव्वेसि 
सन्वहा सुपणिहाण । पाणाद्वायविरमणमिह पढठमो 
होड मूलगुणो ।॥ (घमंस हरि ८५८) । 

उत्तम विचारो फे साथ सभी सूक्ष्मादि जीवों फे 
भ्राणधात का परित्याग करना, यह्‌ मृनियोका 
भयम (श्रहिसामहात्रत) मूलगण है । 
प्राणापात्न-१ प्राणिति जीव्ति येन जीव सप्राण, 
अपञ्मनिति हर्षेण जीवत्ति विङत्या वा जीवति येन 
जीवं सं श्रपान, कोष्ठादहिनिगेच्छति य स प्राण 
उदवासं इत्यथ , बहिर्वायुरम्यन्तरमायाति य स श्र- 
पान निर्वास, प्राणस्वं शपानद्च प्राणापानौ । 
>< >८ >< वीर्यान्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च क्षयोप- 
शमम्‌ श्रद्धोपाद्धनामकर्मोदय चपक्षमाणो जीवौऽय 
कोष्ठवाते वदहिरुदस्यति प्रेरयति स॒ वातत प्राण 
उच्छ्वासापरनामधेय. । तथा 'तादृग्विघो जीव 
बहिर्वातमम्यन्तरे करोति गृह्भाति नासिकादिद्रारेण 
सोऽपान नि इवासापरतामघेय । (त. वुत्ति भुत, 
१६, परू. १६० वे १६२) । २ वीर्यान्तरा- 
य-ज्ञानावरणक्षयोप्चमागोपागनामोदयास्वेक्षेणात्मनो- 
दस्यमानकभ्प्रवायुरुच्छवासलक्षण स प्राण, तेनव 
वायुनात्मनौ बाह्यवायुरम्यन्तरीक्रियमाणो नि क्वास- 


प्राणापानपर्याप्ति] 


लक्षणोऽपान । (फा्तिके टी २०६) 1 

१ वीर्यान्तराय श्रौर ज्ानावरणकर्मं फे क्षयोपदाम 
तया प्रगोपागनामकमं फे उदय फी प्रवेक्ञासे जीव 
निस्त उदरगतं वायु फो चाहिर निफातताहै उसे 
भ्राण या उच्छवास कहा जाता है तथा वही जीव 
बाहिरी वायुकोनाकश्रादिरे द्वारा भीतर करता 
ह उसे श्रपान धा निश्वास कटा जताह। 
भ्राणापानपर्यीप्ति-१ प्राणापानक्रियायोग्यद्रन्य- 
महण-निस्गेशक्तिनिवर्तनक्ियापरिसमात्ति प्राणापा- 
नपर्याप्ति । (त भा ८१२, नन्दी हरि वु धृ 
४४) 1 २ प्राणापानौ उच्छ्वास नि श्वासौ, तय्ोग्य- 
करणतनिष्पत्ति प्राणापानपर्थाप्ति । (त भा हरि 
वृ ८-१२) । ३ प्राणापानाबृच्छवास-नि श्वासच्चि- 
यालक्षणौ, तयोवर्मणाक्रमेण योग्यद्रव्यग्रहणदाक्ति - 
साम्यम्‌, तन्निवर्तनक्रियापरिममाप्ति प्राणापानपर्या- 
प्ति! (तमभासिद्ध वं ८१२) 1 ४ यया 
पुनरुच्छवासयोग्यवर्मेणादलिकमादाय उच्छ्उासरूप- 
तया परिणमय्यालम्व्य च मुञ्चति सा प्राणापान- 
पर्याप्तिः । (प्रव सारो वु १३१७, वृहत्कक्षे 
वु १११२) । ५ प्राणापानपर्याप्ति --यया उच्छ्‌- 
वास-नि दवासयोग्य दलिकमादाय तथा परिणमय्या- 
लम्व्यच निश्षष्टु समर्थो भवति। (सग्रहणी दे 
चू २६८, विचारत वु ४३ पू €) । 
 प्राणापान--इवास श्रौर उच्छवास क्रिया के योग्य 
द्व्य के ग्रहण व त्याग शक्ति के रचनेरूप छया की 
समाप्ति को प्राणायानपर्याप्ति कहते ह । 
प्राणायाम--१ प्राणायामो भवे्योगनिग्रहं शुभ 
भावन । (म पु २१२२७) । २ सूनिर्णीतिसु- 
सिद्धान्तं प्राणायामं प्रशस्यते ! मुनिभिष्यनिसि- 
दधर्थ स्॑यार्थं चान्तरात्मन ।॥ चरिधा लक्षणभेदेन 
सस्पूरततं पूरवसूरिभि । पूरकं कृम्मकदचैव रेचकस्तद- 
नन्तरम्‌ ।। (ज्ञाना २६१ व ३, प्र २०४-८५) । 
३ प्राणस्य मुख-नासान्तरसचारिणो वायो श्रासम- 
न्तात्‌ थमन गतिविच्छेद प्राणायाम । (योगशा 
स्वो पिव ५-१) , प्राणायामो गत्तिच्छेद इवास- 
भ्ररवासयोर्म॑त । (योगा ४५-४) । ४ प्राणायाम 
प्राणयम", दवास-प्रदवासरोवनम्‌ ॥ (गु गु षट्‌ 
स्यो. चु ८३ब्‌ })। 

१ उत्तम भायनापुर्वक मन, यचनं श्रौर काय दन 
तीनो योगो के निग्रह करने को प्राणायाम कहते! 


७६०, जंन-लक्षणावली 


[प्राणो 


२ जिमफे दारा ध्यान फी मिदि श्रीरश्रतरात्माकी 
स्थिरता होती ह उसका नाम प्राणायाम ह बहू 
पुरक, कम्भक श्रौर रेचफ फे भेदते तीन प्रकार 
फाटै। ८ इवास श्रौर प्रवन्त कं निरोधको 
प्राणायाम कहा जता ह 1 

प्राणायु--देसो प्राणवाद्पूर्वे । प्राणायुर्रदय तमा 
प्यायु प्राणविघान स्वं समदमन्ये च प्राणा वणि- 
तान्तत्परिमाणमेका पदकोटी' पटुपय्चायच्च पददत- 
मह्ाणीति । (समवा श्रनय वू १४७, प १२२)1 
जि शरुततमे भेदोके स्ताय श्रायु प्राण फी विधि 
तया ग्रन्य प्राणोकाभी वर्णन पिपा जाता वहु 
भ्राणायु या प्राणवणदयूर्चं फहूलात्ा है 1 
भ्राणावायपूर्व-देपो प्राणवादपूरवं । 
प्राणासयम--१ पाणासतनमो वि व्व धटवि- 
आउ-तेड-वाउ-वणस्फदि-तमामजमभेएण । (धव पु 
८ धू २१) 1 २ रमजजन्तुपीडा प्रणासयम । 
(भ श्रा विजयो २१३) । २ यच्च पृथिव्यप्त- 
जोवायु-वनम्पतिलक्षणपचस्यावराणा टीच्िय-त्रीद्ि- 
य~चतुरिन्धिय परन्धियलदाणवरसाना च प्रमादचारि- 
प्रत्वाज्जीत्ितम्यपरीपण स ॒प्राणासयम ! (भरारा 
साटी ६) । 

१ प्रथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति श्रौर त्रत इन 
चह प्रकार के जीवों कै प्रसयम--प्राणपीडन--का 
नाम प्राणास्यम है । वहु उक्त जीवभेद के कारण 
ख्‌ भकफारकाटहै। 

प्राणिवध-प्राणिवध प्रमादतो जीव्हिसनम्‌ ! 
(भूला वृ ११-६) । 

भरमार के यश्च होकर जीर्वो के घात करने को प्राणि 
यध कहते ह । 

प्राणिसंयम--१ एकेन्दरियादिप्राणिपीडापरिहार 
प्राणिस्तवम । (तवा € ६, ४, चासापृ 
३२) । २ पड्जीवनिकायवाघारकरणादपर प्राणि- 
सयम ! (भ घ्रा विजयो ४६) 1 

१ एकेन्दिभादि जीवो कौ किंसी भी भ्रकारते पीडा 
न पटुचाना, इसका नाम भ्राणिस्तयम है । 

प्राणी-- १ पाणा एयस्स सति त्ति पराणी । (धव 
धु प ११९}, आणा रस्य सन्तीति प्राणी । 
(धव धु €, पु २२०) । २ णयदुगुत्तपाणा ग्रस्त 
श्रत्थि इदि पाणी । (श्रणप ¶ २६५) । 

१ निसके इद्धि, बल, भयु शौर हवासोच्छूवास 


भरातराक्षः। 


ये चार प्राण पाघे जाते हँ उसे प्राणी कहते ह । 
भातराह्ञः--प्रातरशन प्रातराश ॒प्रातर्भोजनकाल- 
म्‌! (श्राव नि. हरि व २१७) । 
भ्रात काल मम्बन्धी भोजन के काल फा नाम प्रात्त- 
राश है। 
प्रात्ययिकी क्रिया--१. भ्पूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ 
प्रान्यिको क्रिया (स कि. ६-५, तवा ६, 
‰ €) । २ उत्पादनादपूरवेस्य पापायिकरणस्य तु । 
पापाक्षवकरी प्राय प्रोक्ता प्रात्ययिकी त्रिया ।॥ (ह 
पु ५८-७१) । ३ श्रपुरवप्राणिधातार्थोपकरणप्रवतं- 
नम्‌ । क्रिया प्रात्ययिकी ज्ञेया द्साहेतुस्तथापरा ॥ 
(त श्लो ६ ५, १४) । ४ श्रपूवंहिसादिप्रत्यय- 
विधान प्रतीतिजनन प्रात्ययिकी क्रिया । (त वृत्ति 
शुत ६-५) 1 
९ हिसा के कारणभूत नये नये उपकरणो के बनने 
को प्रात्ययिक क्रिया कहते ह । 
प्रादुष्करण-देखो प्रादुष्कार । १ सांधृनुदिश्य 
गवाक्षादिप्रकाशकरण बहिर्वा प्रका श्राहारस्य 
व्यवस्थापन प्रादृष्करणम्‌ । (श्राचारासु चीव. 
२, १, २६६५ पु ३१७) । २ यदन्धकारन्यवस्थि- 
तस्य द्रव्यस्य वद्लि-प्रदीप-मण्यादिता भित्त्यपनयनेन 
वा वहिनिष्कास्य द्रव्यवारणेन वा प्रकटकरण तत्मरा- 
दुष्करणम्‌ } (योगक्ञा स्वो विवं १-३८ पु. 
१३३) । २३ यन्महान्धकारस्थितस्य यतिनिमित्तं 
दीपादिना प्रकेटन बहिरालोके नयन वा तत्प्रादुष्कर- 
णम्‌। (गुगुषट्‌ स्वो. व २०) । 
९ साधुश्रो फे उदेश से गवाश्न (चिडकी) श्रादिका 
भकान्ञ करना, श्रवा बाहिर भरकाश में श्राहार को 
स्थापित करना, यह्‌ प्रादुष्करण नाम का उत्पादन- 
दोष कहलात्ता है । 
भआदुष्कारदोष-देखो प्रादुष्कृत नं प्राविष्कृत । 
१ पादुक्कारो दुविहौ सकमण पयासणा य बोघ 
च्वो । मायण-मोयणदीण मडवविरलादिय कमसो ॥ 
(मूला ६-१५) । २ यद्‌ गृहम्‌ भ्रन्वकारबहुल 
तत्र वहुलप्रकाशसम्पादनाय यत्तीना दिद्रीकृतकुडयम्‌ 
अपाङृतफलक सुविन्यस्तप्रदीपक वा ॒तस्प्ादुष्कार- 
शब्देन भण्यते \ (भ श्रा विजयो च मूला २३०; 
कातिके टी ४४०८४६९) 1 ३ पात्रादे संक्रम 
साधौ कटाद्ाविष्कियाऽऽगते 1 श्रादुष्कार > >< 
>< ॥ (रन, घ. ५-१३), साघौ सयते, भ्रागते 
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[प्रादोषिकी क्रिया 


गृहमायाति सति, पात्रादे सक्रमो माजनादीनामन्य- 
स्थानादन्यतरस्थाने नयन सक्रमाश्य प्रादुष्कारो दोप 
स्यात्‌ ॥ (श्रनन घ स्वो टी ५-१३)। 

१ प्रादुष्कार उत्पादनदोष संक्रमण श्रौर प्रकाशन 
के भेदसेदोभ्रकारकाहै। इनमे पात्र वं भोजनं 
भ्रादि को एक स्यानसे इूसरे स्थानमे ले जाना, 
यह्‌ सक्रमण नाम का प्रादुष्कार दोष कहुलाता है ¦ 
उक्त पा ब भोजन श्रादि को प्रकाक्ठित करना- 
प्रकार को गोकने वाले कपाट श्रादिषो हटानाया 
दीपक ध्रादि का पकार करना, इसे प्रकाशन नाम 
का दूसरा प्रादुष्कारदोष जानना चाहियि। २ जो 
धर प्रचुर श्रन्धकारसे युक्त हो उसे मुनियोषे 
निमित्त प्रकाश्च उपलब्ध करने के लिए भित्तियो मे 
छेदं कराना, पटियेको हटाना, श्रयवा दीपक रखना, 
इस प्रकार से सस्कारित वसति (घर) प्रादुष्कार 
दोष से इषित होती है । 

प्राद्ष्कृतदोष-देखो प्रादुष्कार 1 तदागमानुरोधेन 
गृहसस्कारकालापह्ास कृत्वा वा सस्कारिता वसति 

प्रदीपक वा तत्प्रादुष्तमित्युच्यते । (म श्रा विजयो 
२३०) ॥ 

भ्रयवा भृनि्यो के भ्रागमन को जानकर गृहसस्कार 
फे कालमे कमी करके पुं मे सस्कारित की गई 
श्रथवा प्रका्रायुक्त को गई वसति प्रादुष्कार या 
प्रादुष्कृतं दोष से दूषित मानी जाती है । 

प्रादेशिक प्रत्यक्ष -१ इन्दिणार्थज्ञान स्पष्ट हिता- 
हितप्राप्ति-परिहारसमर्थं प्रादेदिक प्रत्यक्षम्‌ श्रव- 
ग्रहेहावाय-घारणात्मकम्‌ । (लघीय स्वो ब ६१} । 
२. इन्द्रियाणा कायमात्मन --सविदा स्वरूपस्य 
ज्ञान स्पष्ट ॒दहिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्यं प्रादेदिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायक्रु ६१ प्र ६८३) । 

१ हित को प्राप्ति भ्रौर भ्रहित के परिहार मे समथं 
पसे इन्द्रियो के फायंरूप श्र्थज्ञान को तथा ज्ञानो के 
स्वकीय स्वरूप के स्पष्ट ज्ञान फो प्रादेशिक भत्यक्ष 
कहते ह । 

भ्रादोषिकी क्रिया--१ क्रोधावेशवसात्‌ परादोषिकी 
क्रिया (स सि ६, त वा. ६,५,८)। 

२ कोधावेशवक्षात्‌ प्रादुर्भूता प्रादोषिक्री क्रिया 1 

(ह 9: भन-६ृद)। ३ करोधवेशासरदोषो य 

सान्तप्रादोषिकी क्रिया । (त श्लो ६, भ्र, ८) । 
४ क्रोधाविष्टस्य दुष्टत्व प्रादोषिकी चक्रिया । (त 


परादेषिकी क्रिया 


वृत्ति शुत ६५) । 
१ कोधके प्रावेश्षसे होने वाली क्रिया फो पभ्रादो- 
षिकी क्रिया फठते है । 
प्राहेषिकी क्रिया- देखो प्रादोपिकी त्रिया । 
१ प्रद्वेषो मत्सरस्तेन निवृत्ता प्राद्ेपिकी । (समवा 
धमय वुं ५)। २ प्रहेपो मत्पर कर्मवन्वहेतुर- 
कुशलो जीवपरिणामविरेप इत्यर्थं , तत्र भवा तेन 
ना निवृत्ता, सा एव वा प्राहेपिकी । (ज्ञाप भलय 
वु २७९ प ४३५) , प्रद्ेपिकी मारयाम्येनमित्य- 
शुममन सप्रधारणमिति । (प्रज्ञाप मलय वु २८९१, 
धु ४४० ) । 

२ कमबन्व का कारणनूत जो जीद फा प्रशयुभे परि- 
णाम (मत्सरभाव) है उसके प्राध्रयसे होने वाल्लौ 
करिया ्ाद्रेपिकी क्रिया कटहूलाती है । 
प्राधान्यत्रन्यश्चुद्धि--१ वण्ण-रस-गध-फासे सम- 
णुण्णा सां पहाणग्रो सुद्धी । तरेथ उ सुिकिल-महुरा 
उ समया चेव उक्कोसा ।॥ (दश्षवं नि २८५) । 
२ वर्णं-रस-गन्ध-स्पशेषु या मनोक्ञता--सामान्येन 
कमनीयता, श्रयवा मनोक्ञता--यथाभिप्रायमनुकूलता, 
सा प्राघान्यत शुद्धिरुच्यते ।! (दषं नि हरि व्‌ 
२८५} । 

१ रूप, रस, गन्ध प्रौर स्पदां मे जो मनोन्नता-- 
चुन्दरता भ्रयवा भ्रनुकूलता--होती है उसे प्राधान्य 
द्रव्यशुद्धि कहते ह । जसे -बरणं मे शुक्ल वणं, रस मे 
मधुर, रस भ्रौर गन्ध मे सुगन्ध धादि। 
भ्राघाच्यपद-देखो प्रघानतयां नामपद । प्राधा- 
न्यपदानि श्ना म्रवने निम्बवनमित्यादीनि। (घव पु 
१, ध ७६) , श्र्णेहि वि स्क्वेहि सहियाण कयय- 
निववसरक्वाण वहृत्त पेक्य जाणि कयव-णिवबवण- 
णामाणि ताणि पाण्णपदाणि। (धवेपु € धृ 
१३६) । 

अन्यान्य वृक्षो के साथ ्रवस्थित फदम्ब, नीम भौर 
श्रामभ्रादि वुरक्षोी धधिक्ताको देख करनो 
कदम्ब चन, नीम वन श्रौर भ्राम वन ध्रादिनाम 
प्रसिद्ध होते है वे भ्राधान्यपद कहलाते ह । 
प्रास्तापना-१ कर-पाय-दडमादसु परतावण > 
>९ >< ! (वृहुत्क भा &००) । २ भ्रन्तापना 
यष्टि-मुष्टादिभिस्ताढना । (बहत्क भा क्षे वु 
८६६) 1 

१ लाठी प्रौर मूही प्रादिते ताढना करनेको 


७६२, जन-लक्षणावली 


(प्राभृत, प्राभृत्तक (पाहुड) 


भ्रान्तापना फते ह । यह्‌ रतिषेवना व शरण्टना 
भ्रादिषहुमभेदोमेएकहै। 

प्राप्ति-१. भूमीए चिदुटततो प्रगुलिभ्रगगेण पूर- 
सप्िपहुदि । मेरतिहराणि श्रण्णे ज पावदि पत्ति- 
द््धीसा॥ (ति प १०२८)। २ मूमीस्वित्वागु- 
ल्यग्रेण मेरुदिसर-दिवाकरादिस्यशंनसामर्यं प्राप्ति । 
(तवा ३,२३६ ३,पु २०२, चा.सापृ ६८) 
३ भृमिद्धियस्स करेण चदादच्चचित्रच्छिवणसत्ती 
पत्ती णाम । (धव. पु € प्‌ ७५) । ४. प्राप्ति 
यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्तत्प्राप्नोति । (न्यायङ्क. 
१-४, प १११) । ५ प्राप्तिर्ययन्मनसा चिन्तयति 
तत्तत्प्राप्नोति, भूवि म्थित्तस्यागरूल्णदिना भेरुदिख- 
रादिप्रापणदक्तिर्वा प्राप्ति । (प्रा योभिभ दी & 
पु १६६) । ६ प्राप्तिर्मूमित्यस्य धगुल्यप्रेण मेर- 
परवेताग्र-पमाकरादिस्पर्होसाम्यंम्‌ । (योगक्षा स्वो. 
विव १-८, पु ३७, भ्रव सारो वु १५०५) । 
७ प्राप्तिप्रमावतोऽकदीन्‌ स्पृशेद्‌ भूस्योऽपि हिलया। 
(गुगुषद्‌ स्वो व ८) 1 ८ भूमिष्थितोऽप्य- 
(तस्याप्य) ङूगुल्यग्रेण मेररिखर-चन्द्र-पूर्यादिस्पश्चन- 
सामर्थ्यं प्राप्ति । (त वृत्ति श्रुत ३-३६) 1 

१ जिस श्रद्ध फे प्रभावस्ते भूमि पर रहते हृए ही 
श्रगुलि कै भ्रप्रभाग से सु्य-चन्द्रमा, मेरतरिखर तथा 
श्रन्य भौ वस्तुं फा स्पक्षक्र सकेया उन्हुपा 
सके उसका नाम आप्ति ऋदि है । 

प्रामुत, प्राभुतक (पाहुड ) --१ नम्हा पदेहि 
पुद (एड) तम्दा पाह । (क पा चू पु २६)। 
२ प्रहृष्टेन तीर्थकरेण भ्रामृत प्रस्थापित इति प्रामू- 
तम्‌ । भ्रङृष्टैराचार्य विद्या-वित्तवदभिरामृत धारि 
व्यास्यातमानीतमिति वा प्राभृतम्‌ । (जय ११. 
३२४५), एदेहिं पदेहि (मज्िमत्थपदेहि) पुद वत्त 
सुगमभिदि पाहृड । (जयघ ९, पु ३२६) । 
3 तस्स (पाहृडपाहृडसमासस्स) उवरि एगक्छरे 
वदिद्दे पाहो होदि । (घव धु ६, प्‌ २५) । 

४ भ्रहियारो पाहुडय एयरो >८ >< >< ॥ दुगवारः 
पाहुडादो उवरि वण्णे कमेण चडउवीसे । दुगवार- 
पाहृढे सच्ड्ढे खलु होदि पाहुडय ॥ (गो नी 

३४१-४२) ¦ ५ वस्तवनतर्वतीं भ्रधिकारविशेष- 
प्राभृतम्‌ । (शतक मल हिम वु ३८, पु ४३ 

कर्मवि देस्थोवु ७)1 ६ वस्तुन भविकार 

प्राभृतकम्‌ । (गो जौ मप्र टी. ३४१), दि 


पराभूत] 


कवारपाभमृतकात्पर तस्योपरि पूवोक्तप्रकारेण प्रतयेक- 
भेकंकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धधा चतुविशतिप्रा- 
भृतप्राभृतकेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्राभुतक- 
भ्राभृतकसमासज्ञानविकत्पेषु गतेषु तच्चरमस्य उत्कृ- 
ष्टविकत्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति प्राभुतक 
नाम श्रुतज्ञान भवति। (मो जी मभ्र दी 
९४२) । ७ वस्तुनामश्रूतनानस्याधिकार प्राभूतक 
वेतिद्ौएका्थौ । (गो जौ जौ. प्रदी ३४१), 
द्विकवारपराभृतकात्पर तस्योपरि पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्येक- 
भेकंकवणवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभि चतुविशति- 
प्राभूतप्राृतकेषु रूपोनतावन्मात्रेपु प्रामृतकप्राभृतक- 
ज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमसमासोक्कृष्टविकल्पकस्य 
उपरि एकाक्षरवृद्धौ सत्यां प्रामृतक्र नाम श्रततज्ञान 
भवति । (गोजी जी प्र ३४२) ।॥ 

१ जो पदो से पुयक्‌ भरयना स्पष्ट है उसे प्राभृत 
फहते ह । २ जो प्रकृष्ट (ती्थंकर)के दारा भ्रस्थापित 
है, ्रयवा विद्यारूप धन के धारक भ्रष्ट श्राचायोँ के 
हारा षारित, व्याख्यात भ्रयवां लाया गया है उसे 
पराभूत कहते है । ३३ प्राभृतप्राभूतसमास श्रुतज्ञान के 
ऊपर एक श्रक्षर की वुद्धि फे होने पर प्राभुत शरुत- 
ज्ञान होता है । ५ वस्तु के ब्रन्त्गत श्रधिकारविशेष 
का नाम भ्रासूत्त धृतज्ञान है । 

भराभृत(पाहुड, पाहू डिम, पाहुडिह) दोष-देलो 
भराभृतिका । १ पाहुडिह पण दुविहं बादर सुहुम च 
इुविहमेक्केक । श्रोसक्कणमुक्कस्सणमह कालो वटरणा- 
वड्ढी ॥ दिवसे पक्खे मासे वासर परत्तीय वादर 
दुविह्‌ । पुम्व-पर-मज्भवेल परियत्त दुविहं सुहुम 
च॥ (सूला ६, १३-१४) । २ सयत सच 
यावदूभिदिनं रागमिष्यति ततप्रवेशदिने गृहसस्कार 
सकल करिष्याम इति चेतसि कृत्वा यत्सस्कारित 
वेदम तत्पाहुडिगमित्युच्यते !(भ भ्रा. विजयो. २३०; 
कातिफे टी ४४०८४४६) । ३. वेला-दिवस-मास- 
तु-वर्षादिनियभेन यत्‌ । यतिभ्यो दीयमानान्न प्राभुत 
परिकीततितम्‌ ॥ (श्राचा, सा ८-२८) । ४ घयता 
धयद्भिदिनेरागमिष्यन्ति, तस्परवेशञदिने गुहुसस्कार 
सकल करिष्याम इति चेतसि छृत्वा यत्सस्कारित 
वेदम तत्पाहुडिद । (भ श्रा, मूला २३०) 1 
५ भ्रस्या वेलाया दास्यामि, भ्रस्मिन्‌ दिवसे दास्या- 
मि, भस्मन्‌ मासे , दास्यामि, भ्रस्थामृती दास्यामि, 

लं १०५० 


७९३, जेन-लक्षणावली 


[प्राभूतप्राभृतसषमासन्रुतक्ञान 


भ्रस्मिनू वर्षादौ दास्यामीति नियमेन यदन्नं मुनिभ्यो 
दीयते तत्प्ागृत कथ्यते । (भावध्रा री ६६) । 

१ दिन, पक्ष व मास श्रादि काल का परिवर्तन फरक 
(बादर), श्रयवा पएर्वाह्नु व भ्रपराह श्रादि वेला का 
परिवतन फरफे (सूक्ष्म), जो दान दिया जाताहै 
वहु क्रम से बादर भ्रौर सूक्ष्म प्राभृत दोष से दूषित 
होता ह । 

भ्राभूतप्रामुत- १ तस्स (भ्रणियोगसमासस्स) 
उवरि एगक्लरसुदणाणे बडिढदे पाहृडपाहृड होदि + 
सचेज्जेहि श्रणियोगसुदणाणेहि एग पाहुडपाहृड णाम 
सुदणाण होदि । (घव पु ६, पृ २४), सखेज्जाभि 
भ्रणियोगदहाराणि धेत्तूण एग पाहुडपाहुडसुदणाण 
होदि । (घव पु १३, प २७०) । २ चोदसमम्ग- 
णसजुदश्रणियोगादुवरि वदिढदे वण्णे । चडठरादी- 
भणियोगे दुगवार पाहुड होदि ।॥ > >८ >< पाहु- 
इस्स श्रहियारो । पाहुडपाहुडणाम होदि त्ति जिणेहि 
णिदिट्‌ठ ॥ (गो जौ ३४०-४१) । ३. प्रामृता- 
न्तवर्ती ्रधिकारविशेष प्राभृतप्राभृतम्‌ । (क्तकः. 
सल हेम वृ देर, धू ध्व; श्षतक दे, स्वो दृ. 
७) । ४. चतुदंशमा्गणासयुतानुयोगासपर तस्योपरि 
एू्वोक्तक्रमेण प्रत्येकमेकंकव्णेवृद्धिसहचरितपदादि- 
वृद्धबा चतुरादिषु भ्रनुयोगेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मा्रे- 
ष्वनुयोगसमासन्ञानविकल्पेषु गतेपु तच्चरमस्य श्रनु- 
योगसमासोक्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे युद्धे 
सति द्विकवारपराभूतकम्‌ -प्राभृतप्राभृतक भवति । 
(गोजोमम्रवलजी प्र ३४०)। 

१ भनुयोगसमास ज्ञान फे ऊपर एक भरक्षररूप धुत- 
ज्ञान की वृद्धि होने पर प्राभुतप्राभूत भुतज्ञान होता 
है । श्रभिभ्राय यह कि सश्यात ्नुयोग धुतज्नानों से 
एक भ्रामृतप्राभूत नामं का भुतक्ञान होता है।३ 
भराभूत शुतज्ञान के भरन्तर्गत प्रधिकारविष्ेष का 
नास भाचतप्राभूत है । 
भ्राृतप्रामुतज्ञानावरणोय --{पाहुडपाहृडसुदणा- 
णस्स॒जमावारय त षपाहुडपाहुडणाणावरणीय । 
(धव धु १३०पु २७८} 

भभूत्राभृत श्रुतज्ञान को रावत करने वाला क्म 
भानुतघ्राभृतक्ञानाचरणीय कहलाता है । 
प्राभृतघ्राभृतसमास शुतज्ञान-१ एदस्स (पाहृड- 
पाहुडसुदणाणस्स ) उवरि एगक्रे वदददे पाहृड- 


प्राभृतप्रामृतसमाप्तावर्णीय] 


पाहुडसमससूद्रणाण होदि 1 एवमेगेगक्खर-उत्तर- 
वड्ढीए पाह उपाहृडसमानमदणाण वड्ढमाण गच्छदि 
जीवि एगक्मरेणूणपाहृडनुदणाणेत्ति ¡ (घव पु १३ 
पु २७०} । २ त्दद्यादिमयोगस्तु प्राभृतप्राभत- 
समास । (कतक मल हेम वृ ३८,प्‌ ४२; 
कर्मविदेस्वौ वृ ७) । 

१ प्रभृतप्रामूत श्रुतज्ञान के उपर एक भक्षर के वठने 
पर पभराभृतप्राभृतसमास भुतक्ञान होता है) इस 
भरकार उत्तरोत्तर एक एक भरक्षर की वृद्धि के होने 
पर एषः श्रक्षर से हीन भाभूतभृतज्ञान के प्राप्त होने 
तक भ्रकृत प्राभृतश्राभुतसमास श्रुतज्ञान के विकल्प 
चलते ह । 
भ्राभूतप्राभूतसमास्तावरणीय--पाहुडपाहुडसमा- 
ससुदणाणस्म जमावारय कम्म त पाहुडपाहुडसमासा- 
चरणीय । (धव पु १३, पृ २७८) । 

जो कमं प्राभृतप्रामुतसमास शुतज्ञान का श्रावरण 
करता है उत्ते श्राभूतश्राभृततसमासाचरणीय कहते हु 1 
भ्राभृत्तिका-- देखो प्रामृतदोप । १ प्रकरणस्य 
साध्व्थमुत्सपेणमवसपंण वा प्राभृतिका । (म्राचा 
शली व्‌ २, १२६६ प्र ३१७) । २ कालान्तर- 
भाविनो विवाहादेरिदानी सक्धिहित्ता साधव सन्ति, 
तेपामप्युपयोगे भवत्विति बुद्धा इदानीमेव करण 
समयपरिभाषया प्रामृत्िका, सन्निक्रप्टस्य विवाहादे 
कालान्तरे साधूसमागमन मचिन्त्योत्कषेण वा । 
(योगा स्वो चिव. १-३८ प्र १३३) 1३ 
यत्स्वनिमित्तमपि गृही त्रत्तिनि भ्राजिगमिपन्‌ जिग- 
मियून्‌ वा ज्ञात्वा श्र्वाक्‌ परतो वा तदथमारमते 
तसपरामृत्तिका ! (गुगुषट्‌ स्वो व २०) । 

१ साधु फे निभित्त्रषृत कायको बढ़ा लेनाया 
घंटा लेना, यह भभुतिका दोषहै। २ कृछकालकते 
परचात्‌ होने वाले पूत्रविवाहादि की श्रयक्षा साधुर 
का ध्रागमन समीपवर्ती है, श्रत. उनके उपयोगमे 
भौ श्ना जावे, इस विचार से हसी समय विवाहादि 
काकरना टीकटै, इस भकार समय के पूर्वमे 
उनका करना, श्रथवा विवाहादि यदि समीपवर्ती 
ह भोर साधुप्रो का भ्रायम पीछेहोनेवालाहोतो 
उक्त विचार से उनके समयो बढा लेना, यह 
प्राभृत्तिका नामक्त उत्पादनदोष कहलाता है । 

आभु तिकास्थापना-- भिक्लागाही एगस्य कुण 
-विदभो उ दोसु उवग्मोग 1 तेण पर उक्वित्ता पाहु- 


७६९४, जंन-लक्षणावली 


[प्रामित्य 


दिया होद ठवणा उ ॥ (पिण्डनि २८४) । 

भिक्षा का ग्राहकं एक साघु एक धर्मे उपयो 
करता है--उपयोग मे पयलिोचन फरफे एफ पक्ति 
मे स्थित तीन धरोमेसे एफ घर मे हस्तगत भिक्षा 
को प्रहुण करता है! दूसरासाचुदो धरोमे उपः 
योग करता है-- उप्त रीतिसेदो धरो मे हस्तगतं 
दो भिक्षाश्रो फो ग्रहुण फरता है। तीन धरो 
श्रतिरिषत्त जहां तक श्रन्य घरनहीं है बहातक 
निक्षाके ग्रहणमे स्यापना दोष नहीं होताहै। 
श्रागे गृहान्तर मे साधु के निमित्त हुस्तगत भिक्षाके 
ग्रहण मे उपयोग फे ध्रसम्भव होने से अामृतिका 
स्थापना दोष होता है । 

प्रासाण्य-- १. प्रमाणस्य भाव भ्र्थपरिच्छेदिका 
शक्ति कर्म वा म्र्थपरिच्छिद प्रामाण्यम्‌ । (न्याय 
१-६, धृ १६५) । २ इदमेव हि प्रमाणस्य प्रामा- 
ण्य यत्परमितिफिया प्रति साघकतमत्ेन करणत्वम्‌ । 
(भरमाणनि पृ १) । २३ ज्ञानस्य भरमेयाऽव्यभिचा- 
र्वि प्रामाण्यम्‌ । (घ्र न त १-१८) 1४ प्रमीय- 
माणार्थऽग्यभिचरणशीलत्व यज्‌ ज्ञानस्य तत्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ । (रत्नाकरा धू १-१६) 1 ५ करिमिद प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यम्‌ नाम ? प्रतिभात्तविपयानव्यभिचारि 
त्वम्‌ । (न्यायदी प १४-१५)। 

१ मोमांसक मत के प्रनुसार परमाण के भाव को-- 
पदार्थं फे जानने की शक्ति को--प्रयवा उसके 
जाननेरप फमं फो प्रामाण्य कहते ह । २ प्रमिति 
क्षिया के प्रति भ्रतिशशय साधक रूपं से कारण होना, 
यही अमाणका भ्रामाण्यहै। ३ ज्ञान का भ्रयते 
विषयभूत पदाथं फा व्यभिचारी (श्रन्यथा) न 
होना--पवाथं यथायं मे जेसाहि उसीशूपसे उते 
जानना--इसका नाम प्रामाष्य था प्रमाणता है, 
प्रामित्य (पामिच्च, पामिच्छ)--१ उहसि 
रिणत्रु भणिय पामिच्छ श्रोदणादिश्नण्णदर) त 
पुण दुविह भणिद सवदिढयमवदिढय चावि ॥ 
(मूला ६-१७) । २ पामिच्च ,पि य दुविह्‌ लीय 
लौगुत्तर समासेण । लोहइय सञ्मिलगाई लोगरुत्तर 
वत्थमारईसु ।॥ (पिष्डनि ३१६) । ३ प्रामित्य 
साष्वर्थमुच्छिद्य दानलक्षणम्‌ । (दशवे सु हरि बृ 
५-५४, पु १७४) । ४ श्रत्पमृण इत्वा वृ द्धिसहितं 
भ्रवृद्धिक वा गृहीत सयतेभ्य पामिच्छमुच्यते । (म 
श्रा विनयो २३०, काततिके टौ ४४८-४९) 1 


प्रामिच्य] 


५ विद्या-द्रव्यादि्मि क्रीत क्रत प्रमदयमिप्यते। 
स्नोकर्णं॒वृद्धधवृद्धिम्या यत्तिदाना्यमजितम्‌ ॥ 
(श्राचा. सा. ८-३०) । ६ यत्माघ्वर्थमन्नादि 
उचनक गृहीत्वा दीयते तत्परामित्यकम्‌ । (योगशा. 
स्वो विच १-३८, पृ १३४} । ७. उद्धारानीत- 
मन्नादि प्रामित्य वु द्रघवद्धिमन्‌ । (श्रन ध. ५-१४); 
उवन च--मक्तादिकमृण यच्च तत्ामित्वमुदाहतम्‌ । 
तत्पुनदिव्िष प्रोक्त मवृद्धिकमथेतरत्‌ ॥ प्रमीयते स्म 
प्रमितम्‌, प्रमितमेव प्रामित्यम्‌ । चातुरवर्णादिभ्य 
स्वा्थऽप्यण्‌ । (गरन घ स्वो टौ ५-१४)। 
८, श्रत्पमृण कृत्वा सवृद्धिकेमवृद्धिक वा मयतार्थ 
गृहीत पामिच्छम्‌ । (भ श्रा मूला २३०) 1 
६. यदृच्छिन्न याचित्वा गृही दत्ते तपरामित्यम्‌ । 
(पुगुषपट्‌ स्वो व्‌ २०) । १०. कालान्तरेणा- 
व्याजेन वा स्तोकमृण कृत्वा यनना दानार्थं यदजित 
तत्ामूृष्य मृष्यते । (भावप्रा री ६६) । 

१ वृद्धि (व्याज) से युक्तया वृद्धि से रहित थोडा 
माश्छ्ण करके साधु कोदेनेफे लिएुजो भातव 
भ्रन्य मण्डक (खाद्यविज्ञेष) प्रादि लिया जाताहै 
षह परामृष्य या प्रामित्य नामेक उदृगमदोषसे 
इषित होतताहै। २ भामित्य दोष लौकिकश्रर 
लोफोत्तरफेभेदसेदो प्रकार फाहै। उनमेभी 
भ्रत्येक उसो द्रव्धविषयक व भ्रन्य द्रव्यविषयक कै 
भेदसेदोप्रफारषादै। भगिनी धारिके हारा 
खरीदी भई भोज्य वस्तु के देने पर लौकिक प्रामित्य 
दोप होता है तया परस्पर साधुप्रोके ही वस्त्रादि 
पिषयफ लोकोत्तर भ्रामित्य दोष होता है 1 लौकिक 
भ्राभित्य के विषयमे भगिनी (सभ्भिल्तगा) शब्दसे 
जिस फयानकः फी सूचन! कौ गई है उसफा निर्दे 
सक्ेपमे श्यय नियुक्तिफार ने (३१७-१६) ष्या 
है तथा पिस्तारसे टीका मे मलयगिरि भाचायंने 
उसे प्रगट फियाहै। 

प्राप्रुव्य-देसो प्रामिद । 

प्रायशिचित्त--१ पायच्छितत त्ति तसो जेण विसु- 
उनदि द्र शुव्यकयपाव 1 पायच्छित्त पत्तो नतितेध 
चत्त दनपिर् तु ॥ (मूला ५-१६४) 1 २ पाव 
षिद्‌ जम्हा पायरिपत्त तु नन्व तण 1 पाएण 
पापि चित्त धिसोहए तेण ॒पच्छित्त ॥ (प्राव नि 
१५०३२) १ ३ पनावदोण्परिहर. प्रापधिवित्तम्‌ 1 
(सल सि ६२०} । ४ पाद छितनीति पत्त, 
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भ्रयवा यथावस्थित प्रयश्ित्त शुद्धमस्मित्निति प्राय- 
च्चित्तमित्ति॥। (व्शवं नि हरि बु ४८) | 
५ कयावरहेण मसवेय-णिव्वेएण समावदाहणिरा- 
यरणदूट जमण॒द्ाण कीरदि तप्पायच्छित्त णाम 
तवोकम्म । (घव ए श्डपु ५६), प्राय द्यु 
च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । तच््वित्तग्राहुके 
कमं प्रायञ्चित्तमिति स्मृत्तम्‌ ॥ (घव पु १३५प्‌ 
५६ उद्‌, उपासका ३५०, श्रन घ. स्वो री. 
७-३७ उद्‌ }) । ६ प्रायदिचत्त तपः प्राज्य येन 
पाप पुरातनम्‌ । क्षिप्र सक्षीयते तस्मात्‌ > > ><॥ 
(भ्रायश्विचत्तस. १-४) 1 ७ प्रौ लोभ्रो चित्त 
तस्स मणो चित्तगाहय कम्म । लोयस्स ज तमेव हि 
पायच्छित्त ति जिणवृत्त ॥ (छेदपिण्ड ३१८) । 
८ कर्तन्यस्याकरणे वर्जनीयस्यावजने यत्प सोऽती- 
चारस्तस्य थोचन प्रायच्चित्तम्‌ । (चा साप ६०}, 
£ त्तत्र जानमेव प्रायदिचत्तम्‌, यत तदेव पाप छिनत्ति 
भ्राय चित्त वा शोधयतीति निरक्तिवशात्‌ नान- 
प्रायदिचत्तमित्ति । (स्याना श्रभय वु २६३, पु. 
२००) । १५ येनागो गलति प्रत प्रायद्विचत्त 
तदुच्यते 1 कमं प्रायो जनस्तस्य चित्त चेतोहुर यत ॥ 
(भाचा सा ६-२२)। ११ पाव छिन्दन्तीत्ि 
पायच्छित्त । चित्त वा जीवो भण्णई । पाएण वावि 
चित्त सोहइ श्रद्यार-मल-मदलिय, तेण पायच्छत्त ! 
(जीतक चू धर २) । १२ प्रकर्पेण श्रयते गच्छत्य 
स्मादाचारघमं इति प्रायो मुनिलोकस्तेन विचिन्त्यते 
स्मर्यतेऽतिचारवि्युद्धघथमिति निरक्तान्‌ प्रायदिमरत्त- 
मनुष्टानविन्रेप । श्रवा प्रायो बाहुल्येन ब्रतातित्रम 
चेतमि सजानीते चेतद्च न ॒युनराचरत्यन प्रायर्चि- 
त्तम्‌ । श्रथवा प्रायोऽपरयाघ उच्यतते, स्त येन चेतति 
विशयुद्धघति तत्‌ प्रायघ्चित्तम्‌ 1 (योगक्षा स्यो विव. 
४६०, पृ, ३१२) । १३ युम प्र्न्न कमं श्रनु- 
प्ठानम्‌, तस्माच्च्युत्तवत तत्परित्यक्तवत्त सप्रत्यवे- 
स्थापन नप्यक्पुन च्वस्थापन चिरन्तनभविष्यारोपध 
भ्रायदिचित्तनित्यय । (चारिप्रिनदीभ्षु श्८्दर)। 
१४ यल्त्पाग रणे द्यपवर्जने च रजोजितेम्‌ ! 
रोऽतिचारोऽ् तच्दुढि प्रायदिवत्त दनार्म तन्‌ ॥ 

प्रायो लोबेन्तम्य चित्ते मनन्तच्छद्धनत्रिपा ६ 

प्राये तपनि वा चिन तिद्नयस्नन्निरन्पते 1 (शरन 

घ ७३४८२ ३७}; प्रायो नाम तेव प्रोत निन 

निष्मण्म गु््‌ । तपो निद्वयनयोयाव्‌ ्रादस्ित 


भायशचित्त 


निमदते ॥) (भ्रन ध स्थो टी ७-३७ उद्‌) । 
१४ प्रकृष्टो य श्युमावहौो विधिर्यस्य साधुनोकस्य 
ख प्राय प्रकृष्टचारित्र , प्रायस्य साधुलोकस्य चित्त 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्प्रायरिचत्तम्‌ श्रात्मदयुद्धिकर 
कर्मे, भ्रयवा प्रगत प्रणष्ट श्रय प्राय श्रपराघ 
तस्य चित्त शुद्धि प्रायरिचत्तम्‌ । (त वृत्ति श्रुत 
₹-२०) । १६ श्रपराध प्राप्त सन्‌ येन तपसा 
यरवकृतात्‌ पापात्‌ निद्युदधधते पूर्वत्रते सपूर्णो अवतीति 
परायिचत्तम्‌ । (काते टी ४४९) । १७ प्रायो 
योपेऽप्यतीचारे गुरौ सम्यग्निवेदिते । उदिष्ट तेन 
कर्तव्य प्रायरिचत्त तप ॒स्मृत्तम्‌ ॥ {लारी ७, 
८२) 1 

१ प्रायश्ठिचत्त यह एफ तप है, पराध को 
भ्ाप्त होकर जीव जिस तपे हारा पूवङृत पाप 
से ुद्धिको प्राप्त होता है उसे प्रायश्िचत्त तय कहा 
मया ३ । वह भ्रालोचनादिके भेदसे दसभ्रकार 
काह 1 २ प्रायश्चित्त चूकि पापकोनष्ट करतादैः 
इसीलिए उसे प्रायश्चित्त (पापच्छित्‌) कहा जाता 
है । भथवा उससे प्राय चित्त शुद्धि फो भराप्त होता 
है, इसलिये वह्‌ प्रायश्चित्त कंहलात्ता है । 
भ्रायश्िचन्तप्रद -- दादशागघरोऽप्येको न ङृच्छु 
दातुमहेति । तस्माद्‌ बहृश्रुता प्राज्ञा प्रायदिचत्तपरदाः 
स्मृता ॥ (उपासका २५१) । 

शादक्लाग का धारक भौ एक भराचायं प्रायश्विचत्त देने 
के योग्य नहीं होता, इसलिए बहुत शरुत के पारगत 
भरनेक चिद्वान्‌ भायरिचित्तप्रद--प्रायिचत्त के देने 
वाते माने गये ह। 

प्रायदिचत्तादुलोस्य -प्रायरिवत्तानुलोम्य च गी- 
तार्थ॑स्य शिष्यस्य भवति । स हि पञ्चक-दरक- 
पञ्चवश्षकक्रमेण प्रायरिचत्ताति गुरू-लघ्वपराधानुू- 
पाणि विज्ञाय योऽपराघो गुरुस्तं प्रथममालोचयति, 
पदचात्लघु लधुतर च । (योगा स्वो, विव ४, 
&०› धं ३१२) 1 

भआयद्विचत्तानृलोम्य गीतां (विद्वान्‌) साधु के होता 
है । कारण कि चह पचकं, दशक श्रौर पचदशक के 
कमसे गुर भौर लधु धरपराध के भरनुकूल प्रायश्चित्त 
को जानकर जो भ्रपराव गुर (महान्‌) होता है, 
उसकी भ्रालोचना प्रथम करता है, तत्पश्चात्‌ लघु 
श्रौर लघुतरः रपरा को भ्रालोचना करता है । 
प्रायोगमनसरण--देलो पादोपगम्नमरण । 
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प्रायोभिक बन्ध - देखो प्रयौगवन्व । 

प्रायोगिक भाषात्मकदान्द-मापात्मक सर्वोऽपि 
साक्षरानक्षररूपं प्रायोगिक इत्युच्यते, पुरुपप्रयोग- 
हेतुत्वात्‌ >८ >€ >८ प्रायोगिक (श्रमायात्मकः) 
चतुष्प्रकार तत-वितत-षन-सुदिरभदात्‌ ! (त रत्ति 
धृत ५-२४) । 

पुक्य के प्रयोग से उत्यन् हए धक्षरात्मक व श्रन- 
क्षरात्मकफ शब्दों को प्रायोगिक भावात्मकं व॒ श्रभा- 
घात्मक क्ाग्दं कहते ह । 
प्रायोभ्यगसनमरण--देखो पादोपममनमरण । 
प्रायोग्यलन्धि-- १ सव्वकम्माणमुक्कस्सद्विदिमु- 
कंकस्साणुभाग च घादिय ्रतीकोडाकोडिष्टिदिम्दि 
वेदाणाणुभागे च श्रवहाण पाश्नोग्गलद्धी णाम । (घव 
पु ६, प॒ २०४)}1 २ श्रतौकोडाकोडी विद्रे 
ठ्दि-ससाण ज करणः । पाउग्गलद्धिणामा भव्वाभ- 
व्वेसु सामण्णा 1 (लब्िस्ता ७) । > भरन्त कोदी- 
कोटीस्तागरोपमस्थितिकेपु कर्मसु वन्वमापद्यमानेपु 
विदयुदधपरिणामयोगेन सत्कमेसु सख्येयसागरोपमसह- 
स्रोनायामन्त कोटीकोटीमागरोपमस्थितौ स्थापि 
तेपु श्राद्यसम्यक्त्वयोग्यता भवतीति प्रायोगिकी 
लब्धि । (पचस धरनित १-३७, ध्न घस्वो 
री २-४६) । ४ कदिचज्जीवो तच्धित्रयनम्पनन 
प्रतिस्रमय विखुद्धधन्‌ श्रायुरवं जितसप्तकर्मणा तक्ता 
लीनस्थितिमेककाडकषात्तिन छित्वा काडकद्रन्यमन्त 
कोटाकोटिमात्रावरदिष्टस्थितौ निक्षिपति । अप्र 
स्ताना घातिनामनुभाग वानन्तवहुभागम्रमाण खड 
यित्वा तद्‌ द्रव्य लता-दारुसमाने द्िस्थानमातरे श्रषा- 
तिना च निव-काजीरसमाने भ्रवरिष्टानुमागे निक्षि- 
पति तदा जीवस्य त्त्करण प्रायोग्यतालन्विनमि 1 
(लस्रारी ७) 

१ सव कर्मो की उल्छरष्ट स्थिति को घात कर भ्रत्त ˆ 
कोडाकोडी अमाण स््थितिमे तथा शअरनुभाग को 
घातकर दवि स्यान भ्रनुमाग मे--पापस्वरूप घातिया 
कर्मके लता भौर दाररूप श्नुभाग मे तया 
भरघातिया कर्मो के नीम भौर काजीरस्प ्नुमाग 
मे--स्यापित करने का नाम प्रायोग्यलष्वि है । 
भ्रायोपगमन (पाश्रोवगमण) -देखो पादोप- 
गमनमरण । १ वोसट्चत्तदेहो दु णिक्छिवेज्जो जदि 
जवा भ्रग । जावज्जीव तु सय तहि तमगण चा 
लज्ज ॥ एव णिप्यडियम्म भणति पाञ्चोवमणमर- 


प्रारम्भक्रिया) 


हता । णियमा भ्रणिहारत सियाय णीहारमुव- 
सग्गे 4 (भ भ्रा २०६८६९६) । २ प्रात्मोपकार- 
निरपेक्ष प्रायोपगमनम्‌ । (घव. पु ११. २३) । 
३. स-परोवयारहीण मरण पाश्नोवगमणमिदि । (गो 
क ६१) । ४ स्व-परोपचाररहित तन्मरण प्रायोप- 
गमनमिति । (गो क जी भ्र. टी ६१)।५ उभ 
योपकार- (स्व-परोपकार-) निरपेक्ष प्रायोपगमनम्‌ । 
(कात्तिके टी ४६७) । 

१ पण्डितमरण मे श्राराघक हरीर से भमत्व 
को छोडकर उसे जहा निस प्रफारसे रखताहै 
जीवन पर्यन्त उसे वहीं पर स्थिर--हलन-चलन 
करिया रहित--रखता है । इस प्रकार स्व श्रौर 
पर के प्रतीकार (सेवा-शुश्रूषा ) से रहित जो उसका 
सरण होता है उक्ते प्रायोपगमनमरण फटा जाता 
है ॥ पादपोपगमन श्रौर पादोपगमन ये सी के नामा- 
न्तर ह। 

प्रारम्भक्रिया- देखो श्रारम्भक्रिया । प्राणिचेदन- 
भेदन-हिसादिकर्मपरत्व प्राणिचेदनादौ परेण विधीय- 
माने वा प्रमोदन प्रारम्भक्तिया। (त वृत्ति श्रुत 
६-५) । 

प्राणियो फे छेदन, भेदन श्रौर हनन धादि क्ियाग्रो 
मे स्वय प्रवृत्त होने तथा श्रन्य फे उनमे भवृत्त होने 
पर हषित होने को श्रारम्भक्रिया फहते ह ! 
प्रावचन--१. सुयधम्म तित्थ मग्गो पावयण पव~ 
यप च एग! (प्राव नि १२०)1 २ प्रगत 
श्रभिविधिना जीवादिषु पदार्थेषु वचन प्रावचनम्‌ । 
{प्राव नि हरिषु १३०) 1 २ प्रवचने प्रकृष्ट 
क्षन्दकलापे भव ज्ञान द्रव्यश्रुतं वा प्रावचन नाम । 
{ववपु १३पु २८०)1 

१ धुतघरमे, तीर्थ, माग, प्रावचन श्रौर प्रवचन ये 
समाना्यक शव्द हु} २ जीवादि पदार्थविषयक 
चचन (श्रुत) फो प्रावचन कहा जातादहै। ३ 
सङृष्ट शब्दसमूह मे होने वाले ज्ञान फो श्रणवा 
द्रव्यत फो भावचन कहते ह । 

भावतित- देखो प्राभृतदोष । 

भराविष्कृत-देखो प्रादुष्कार दोष । १ गेह्प्रका्च- 
करण यत्प्राविष्कृतमीरितम्‌ । सस्कारो भाजनादीना 
वा स्थानान्तरधारणम्‌ ॥ (श्राचा. सा ०८-२६) ¦ 
२ भगवन्लिद मदीय गृह वतते, यत्रैव गृहुप्रकाश- 
करण भ्रति, निजगृहस्य गृहिणा प्रकटन क्रियते, 
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भ्रथवा भाजनादीना स्थानान्तरकरण वा प्राविष्करृत- 
मुच्यते । (भावध्रा. टी &६)। 

१ साधु कफे निसित्तसेधरमे प्रकाश करना तथा 
घर्तनों श्रादि का सस्कार करना--भस्म ध्रादिसे 
उन्हे स्वच्छ करना --भ्रौर उन्हें स्यान्तरित करना, 
यह प्राविष्छृत नाम का एक उदृगमदोष है । 
भ्रासाद--१. पक्कसदइला सला श्वासा पासादा 
णाम । (घव. पु १४, धू ३६) २ प्रामाद स्व- 
गतायामपिक्षया द्विगुणोच्छय । (विपाकसु श्रभय 
वु २-१०पु ५६) २३ राज्ञा देवताना च भव~ 
नानि प्रास्रादा , उत्सेषबहुल्ना वा प्रासादा , ते चोभ- 
येऽपि पर्यन्तकशिखरा । (जीवाजी मलय वु. १४७}। 
४ नरेनद्राध्यासित सप्तभूमादिराचासविदोष प्रासा- 
द । (बुहत्क क्षे ८२६) 1 

२ जो भवन श्रपने श्रायाम की श्रपेक्षा ऊचार्ईमे 
दरुगुना होता है वह भरासाद कहलाता है 1 २ राजारध्रो 
श्रौर देवता्प्रो फे भवनो को भरासाद कहा नातादहै, 
श्रथवा जो उचार्ईमे श्रधिक होते ह उन्हे मी 
प्रासाद जानना चाहिएणवे दोनो हौ शिखरो 
सुश्षोभित होते ह । 

प्रासुक--\ पगदा श्रोसरिदा श्रासवा जम्हातं 
पासुग्र, श्रवा ज णिरवज्ज तु पासुग्रं । कि ? णाण- 
दसण-चरित्तादि । (धव पु ८, धृ. ८७) ॥ 
२ श्रतिप्रशस्त मनोहर हरितकायात्मक [क-] 
सूक्ष्मप्राणिसचारागोचर प्रासूकमित्यमिहितम्‌ । (नि 
सा टी ६३)। 

१ जो क्मलिवो से रहित श्रथवा नि्कलक है उते 
भआसुक कहते है । एेसे सम्यग्दश्षन, ज्ञान श्रौर चारिजं 
हो सकते ह । २ जो भ्रत्यन्त भ्रशषस्त, मनोहर एवं 
यनस्पतिकाय श्रादि सूक्ष्म जीवो फे सचार से रहित 
होता है उसे भ्राचुक कहा जाता है। 

प्रासुक जल -मृहूर्ताद्‌ गाित्त तोय प्रासुक प्रहर 
द्यम्‌ । उप्णोदकमहोरात्र तत सम्मूच्छिततो भवेत्‌ ॥ 
तिल-तण्डलतोय च प्रासुकं श्रामरीगृहे । न पानाय 
मत ॒तस्मान्मुखशरुद्धिनं जायते ॥ पाषाणोत्स्फुटित 
तोय घवटीयचेण ताडितम्‌ । सद्य सन्तप्तवापीना 
भ्रासुकं जलमश्नुते 1 (रत्नमाला ६१-६३) । 
योग्य वस्त्र से छाना यया जल दो पहूर तक भ्रासुक 
रहता है तथा गरम किया हु्रा जल एक दिन-रात 
सुक रहता है, इसके पर्चात्‌ वह्‌ सम्मूरच्छन जीवो 


भ्रासुकमा्गं] 


से युक्त हो जाता है । तिलो का श्रथवा चावलो का 
भाक पानी पीनेके योग्य नहीं माना गयाहः 
क्योकि उससे मुख कौ शुद्धि नहीं होती \ पत्यसे ते 
विदीणं श्रवा भ्रररट से ताडित जल तया वापि. 
कारो का तपा हषा जल भासुक माना जाता है । 
भ्रासुकमागं--सयड जाण जुगग वा रहो वा एवम।- 
दिया । बसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुश्नो भवे ॥ 
हत्थी श्रस्सो खरोढो वा गो-माहिस-गवेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फाभुभ्नो भवे ॥ 
इत्थी पुसा व गच्छति श्रादवेण य॒ज हृद । सत्थ- 
परिणदो चेव सो मग्गो पानुभ्रो हवे ॥ (मूला ४, 
१०४७.६ } ॥ 

कट (बेलगाडी), यान--मत्तवारणयुक्त पत्यक- 
जत जो हाथी, धोडा एव मनुप्यादिकों के हारा 
सीचा जाता है, युग्य (पालकी) प्रौर रथ इत्यादि 
वहत भकार कै चाहुन जिस मायं से जति है वह्‌ 
आस्क माना जाता है । हाथी, घोडा, गधा, ऊट, 
गाय, भैस भ्नौर गवेलक (भेड-वकरी) ये पशु निस 
मार्गं से बहूतायत से निकल जाते हं बह मार्ग 
परामुक होता है । निस मार्गे ते पुदष व स्वियोकफा 
श्रानाथमन चालू हो चुका तथाजोसुरयके ताप 
भ्रादिसे सन्तप्त हो चूका है, जो श्स्त्रपरिणत 
है-नहां सेतो की गरं है--उसे पभरासुकमार्ग जानना 
चाहिए । 

प्रिय--स्वरचिविपयीक्ृत वस्तु प्रियम्‌, यथा पुत्रा- 
दि । (जयव. १, ¶ २७१) । 

श्रपनी खचि फे विषयभूत पुत्रादि पदा्थोको प्रिय 
समश्रा जाता है। 

प्रिय कचन-तत्र प्रिय यत्‌ श्रुतमाश्र प्रीणयति । 
(योगक्षा, स्वो. विव १-२१) । 

जिस वचन कफे सुनने मात्र से प्रसन्नता होती है वह्‌ 
प्रिय भाना जाता है, यह्‌ सत्य वचन को एक विन्े- 
ता हे । श्रत्रिय चचन यथाथं होते हए भौ सत्य मे 
नही भिना जात्ता । 

भ्रीतिदान--यत्युन स्वनगरे भगवदागमननिवेदकाय 
निगक्तायानिगुक्ताय वा हषपरकर्षाधिरूढमानसैदीयते 
ततभीतिदानम्‌ । (वबृहत्क क्षे वु १२०७ उत्था 
निका) । 

भ्रपने नगर में भगवान्‌ के--तीर्थकर या केवली के 
--भागमनविषयक समाचार देने वाले नियुक्तया 
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श्रनियुक्त पुरुषके लिए जो हपू्वक दान दिया 
जाता है उसे श्रीतिदान कहते ह 
भ्रीति-सक्तिगतश्त्य -भ्रत्यन्तदल्लभा खनु परली 
तदरद्धिता च जननीति । तुल्यमपि कत्यमनयोनति 
स्यात्‌ प्रीति-भक्तिगतम्‌ ॥ (धोडवक १०-५, ज्ञा 
सा री, २७-७ उद्‌ ) । 

भ्रत्यन्त प्यारी पत्नी फे भ्रति किये जाने वासे कार्य 
को पोतिगतकृत्य फटे हँ तथा प्यारी प्रौर हितै- 
षिणी जननी के प्रति कि जाने घाते कार्यको 
भक्तिगतङ्त्य फहते ह । 

भ्रीत्यनुष्डान--१. यश्रादरोऽस्ति प्रम प्रीतिर्व 
हितोदया भवति कतु । शेपत्यागेन करोप्ति य्व 
त्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (वोड्क १०-३) । २ यत्रा 
दरोऽस्ति परम , प्रीति स्वदहितोदयात्‌ भवेत्कतृं । 
शेपत्यागेन करोति यत्तु तत्परीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (चा 
सा वृ, ७-७ उद्‌ }। 

१ निस भ्रनुष्ठान मे फर्ता का प्रतिश्लय भ्रावर-- 
धिक भयत--प्रौर हितोत्पादकफ होमे से उसका 
भरेम भी रहता है, तथा जिते बहु श्रन्य फायंको 
छोडकर फरता ह, उसे श्रीति-श्रष्टान कहते ह 1 
भेक्षा-भ्रसयम-परेक्षायामसयमो य स तथा प 
क्षासयम ), स॒ च स्थानौपकरणादीनामप्रतयुपेक्षण- 
मविधिग्रतयपेक्षण वा । (समवा भ्रमय व १७) । 
देखने भँ जो श्रस्यम होता है षह पेक्षा ग्रसयम कहू- 
लाता है भौर वह स्थान एव उपकरण श्रादिके 
न देखने पर धभरयवा श्रागमोक्त दिधिके चिना 
देखने पर होता है । 

प्रक्षासयम देषो प्रक्ष्यसयम । 

प्कष्यसयसम--१ परेक्षयसयम इत्यत्र कियाध्याहार -- 
रक्ष्य क्रियामाचरन्‌ सयमेन युज्यते । प्रेष्येति चक्षुपा 
दुष्ट्वा स्थण्डिल वीज-जन्तु-हरितादिरहित पश्वा- 
दष्वं निपदया-त्वग्वर्तन-स्थानानि विदधीतेत्येवमाचरत- 
सयमो भवति । (त भा सिद्ध व॒ ६-९प 
१९०८) । २ तथा प्रेय चक्षुपा दृष्ट वा स्थण्डिल 
वीज-जन्तु-हरितादिरहितम्‌, तत्र॒ शयनासनादीनि 
कुर्वतिति प्क्षासयम । {योगक्षा स्वो चिव ४ 
६३ धू ३१६ ) 1 

१ देख करके ध्ावश्यक कायं का करने वाला सवम 
से युक्त होता है ~ परेवय रथात्‌ बीभ, जन्तु भ्रीर 
हरितिकाय प्नादि से रहित शद्ध भूमिको भाले 


ग्रच्यमाव) 


देवकर तदपक््चात्‌ वैखना, सोना व स्थित होना, 
इय प्रपर श्रात्ररण फरने चालेके जो सयम होता 
है वहू प्क्षाप्तंयम या परेष्यप्तयम कटूलाता है । 
प्रेत्यभाव--मृत्वाऽमुत्र प्राणिन प्रादूभति प्रेत्य 
भाव, । (प्रा मी. व्यु वु. २६) । 
मरकग्फेजोपरभवनेप्राणीका जन्म होताडहै, 
एनफा नाम प्रेत्यभाव है । 

प्रेम--१ प्रियस्व प्रेम 1 (घव पु, १२ पृ र्थ) 
२ प्रीतिक्षण प्रेम, पु्र-कलत्र-उन-वान्याद्ात्मीयेपु 
गग । (सूव्रफूसू श्री वृ. २,५,२२, पृ १२९)। 
३ प्रेमचव्देनाभिग्वद्धलक्षणो रागोऽमिधोयते । (वृह्‌- 
स्फक्षे.वु ८२९) 

१ परियभावकानाम प्रेमहै। २ पुत्र, स्त्री, धन 
श्रीर्‌ घान्य प्रादि स्यफोय पदार्योमेजो राग होता 
है उमे प्रपर कहा जाता है 1 बहू भरीतिस्वरूप है । 
प्रे्यप्रयोग--१ (श्रारमन मकत्पितदेधो स्थितस्य ) 
एव वु विति नियोग प्रेप्यप्रयोग । (स सि ७-३१, 
त दलो ७-३९) ) २ एव कुचित्ति विनियोग 
्रप्यप्रयोग । परिच्छिन्रदेशाद्‌ वदि स्वयमगत्वा 
भन्यमष्यनानोय प्रेष्यप्रयोगेणैवामिप्रेतव्यापारसाधन 
्रेप्प्रयोग । (त वा, ७, ३१, २} । 3 वलात्‌ 
विनियोज्य प्रेष्य त्स्य प्रयोग यथाभिगुदीतप्रविचा- 
ग्देणव्यतिक्रमभयात्‌ त्वयाऽवश्यमेव गत्वा मम गवा- 
यनेयमिद वा तच कर्तव्यभित्येवमूत प्रप्यप्रयोग । 
(राव हरिषु श्रध प्देश्गध्राप्र टी ३२०)। 
४ परिचज्छित्रदेशात्‌ बहि. स्वश्रमगत्वालन्यप्रप्यप्रयोगे- 
नेवामिप्रेतव्यापारसाघनंप्रष्यप्रयोग । (चा सा, पू 
६) 1 ५ भरेप्यस्य श्रादेप्यस्य प्रयोगो विवक्षिनलेवराद्‌ 
चदि पभ्योजनाय स्वय गमने ब्रतभद्धभयादन्यस्य 
च्यापारणप्रे्य्रयोग । (धचिमु घु ३-३२)। 
; मयदिीषने देप रवय स्थितस्य ततो चहिरिदि 
परवति विनियोग पेषणम्‌ । {रत्क टी. ४६) 1 
७, परेप्यस्यादेद्यम्य प्रयोगो विवक्षितेषाद्‌ वहि 
प्रयोजना न्यापारणम्‌, स्यय गमने हि प्रतभद्. 
न्पादित्ति पेप्यप्रसोग ! (योगश्चा स्वो. विव ३, 
१६७} । £ प्र॑पं म्यते म्वित्या तततो बहि 
प्य प्रत्येव गु्िपि व्याणन्यम्‌ } (सा. पस्वो 
री ४-२५) 1 र प्रनिपि-्ेते प्ेप्यद्रोपैद श्रभि- 
पेम्पादारनादन देभ्यप्रपीग । (त युत्ति भष. 
५६९) {1 १८. उत केनाप्यनुषेन ग्बय पन्वा 


७६६, जंन-लक्षणावली 


[प्रोषघोपवास 


नयाम्यहुम्‌ । एव्र कूुविनि नियोगो प्रष्यप्रयोग उच्यते 
(लारीस ६-१३०) । 

१ भ्रपने द्वारा प्रविल्णान देष्य मे यत्त रहंकर-- 
म्वयं उमे वाहिर न जाण्र--^्ेसा करो' इस 
प्रकार से सेवक फो ध्रादेज्ञ देकर मर्यादित क्षेतरके 
बाहिर श्रभीष्ट फा्यं कराना, यह्‌ देशा्रत का ब्रेष्य- 
भ्रयोग नाम का एक श्रतिचारहै! ३ निसे वल- 
पुर्वफ श्रादेश दिया जा सकता है वह्‌ प्रेष्य कहुलाता 
है, देचावकाक्षिक्रतमे क्षेत्र का जितना धमाण 
स्वीकार किया याह उसक्तं वाहिर त्रतभञ्च के 
भय से (तुमह बहा जाकर ध्रवश्य हौ मेरे सिये गाय 
ग्रादिको ल्ानाहै, श्रयवा यहु कायं करना है 
स प्रकारसे प्रेष्य को प्रेरित करना, यहु परेप्य- 
भ्रयोग कहूलाता है जो उक्त व्रत को मलिनं करने 
वालाहै) 

प्रोषध-- >< >< >< प्रोपघ सङ्द्मुक्ति । (रतनक 
४-१६) । 

एफ वार भोजन करने (एकाङन) का नामं 
भोपध है ) 

प्रोषघोपवास-देखो पौपधोपवाम । १ पर्वश्यष्ट- 
भ्या च ज्ञातव्य प्रोपघोपवासन्तु । चतुरभ्यवहार्याणा 
प्रत्यास्यान मदेच्छामि ॥ चतुगहारविनर्जनमुपवास. 
परोप सकृदुमक्ति । म प्रोपघोपवासौ यदुपोप्या- 
रम्भमाचरति ॥ (रत्नकं ४-१६ व १६}1 २ प्रोप- 
चशब्द पर्वपययिवाची, शव्दादिग्रहण प्रति निवृत्तौ 
त्पुक्धानि पञ्चायीन्ियाण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्ती- 
च्युपवास , चतुविघाऽऽहा रपरित्यागं उत्यथं , प्रोपधे 
उपवास प्रोपधोपवाम ! (स सि. ७-२१)। 
३ मान्ति चत्वारि पर्वाणि तान्युपोप्याभि यत्नतः । 
मनोवाक्कायसगुप्या च प्रोपधविधि स्मृत ॥ 
(वरांगच १५-१२३)!1 ४ चतुगाहार्हान यन्नि- 
रम्भस्य पर्वसु 1 म प्रोपधोपवामोऽक्ाप्युपेस्यान्मिन्‌ 
वमन्ति यत्‌ । (ह्‌. ¶ ५५८-१५४) ५ उपेत्य तस्मिन्‌ 
समग्तीद्दियाणि इत्यपवासः । णव्दादिग्रहण प्रति 
निवृत्तौत्मुष्यानि पस्वापीद्दरियाणि उपैत्य तस्मिन्‌ 
चयन्तीतेदुपवाच = श्रन-पान-भध्य-तेद्यर्षपननु- 
त्रिघारारपरित्याग इत्यव । प्रोपघय्ड पर्वप्यय- 
ग्य, प्राये उपर प्रोषधीपवाय । {ते घा ७, 
१, ८} । €. उपर्य स्दन्मिन्‌ वसन्वरीन्दिवाणी- 
सगु्यान , स्येविपव प्रत्यच्यानृनतवान्‌ प्रोपरपे प्वेष्य- 


भरोपधोपवास] 


पयायः प्रोपधोपवाप । (त शपे, ०-२१) 1 
७ समापितगल्यर प्रिषिनिमारोपिग ग्पिरी- 
मर्तुम्‌ । पकषर्धयोदंपोरपि पर्णव्योटयदयभूषयाम, + 
मूुकतगगरतारम्भः प्रोपमद्धिनपुवंयायरन्यापं । उपयाम 
गृह्धीपानममत्यमप्हाय देहादौ ॥ निलया वित्रिनपग्चि 
ममस्तमायययोगमपनीय । गरगेन्िमाययिग्न, काम 
मनोयचनगुष्ठिनित्तिष्टेम्‌ ॥ मम॑भ्यानान[ गक 
यामरमतियाघ्ठ धिहितमानयपिभि, । पुचिगणग 
त्रियामां ममपि ग्याप्यायनितनिद्र ध प्रान. प्राप्याय 
तेत एत्वा तान्फातिनः प्रियाकन्पम्‌ । निदवदया- 
त तिनप्रुजा प्रसूदेष्यं ॥ उक्तेन सक्ता पिगिना 
गीत्या दियसं दितोपयति च । पदिद 
प्रयलदेथं च पृतीपरिमिमम्य॥ दमि य पराद्य 
सामान्‌ गमयति परिमुक्तमकतमावप्च । गम्य सानी 
नियत पूर्णमिसद्राः भवि ॥ (दू ति १५४१.५०)। 
६, ग्डाण-यित्यण-मुच्-रत्पोयमग्य-भथ-दृयारी । 
जो परिररेदि धाणी यरम्नाभूगप रिचा पष्ोमु पि 
पय्येमु मया उववाम एवमर-पिग्पियद् । जो 
कुणि एवमा तस यय भरोस? दिय ॥ (फाति. 
के, ३५८-५६) । ६. प्रोपथ परयपर्याययायी, सन्धा 
दिग्रहण प्रति विवृत्तीस्मुक्यानि प्रघापीिपाि उपेत्य 
तस्मिन्‌ यरस्तीर्यूपवाय । उनन व--उपरपाध्यलि 
सर्वाणि निवृत्तानि स्वकायन 1 यसनिनि य्य ग प्रार्थ 
भपयासोऽमिधीयते ॥ पर्वेपि सनूविधाटरनिचृत्ति 
भ्रोपघोपवाम ! (चासा १२) 1 १० चस्पाि 
सन्ति पर्वाणि मामे तेषु विधीये । उपवनं मदा 
यस्तस्मरोयधव्रततमीयत्ते । (बुभाषित ६०८) । 
११ सदनारम्भनिवृत्तंराहाग्चतुष्टय भदा दहित्वा । 
पर्वचतुप्ते स्थेय मयम-यमताधनोयुरनं ॥ तेमम्ब्न- 
गन्व-पराल्य-घ्नानाभ्यगादिमर्वमन्नारेम्‌ । म्रहमद्रतत- 
गतचित्तं॑म्यातव्यमुपोतिततस्त्यक्त्या ॥ श्पपासा- 
नुपत्रासेकस्थानेप्यैकगपि विघने य } शयत्यनूनार- 
परोऽसौ प्रोयधनारी जिनैग्क्त ॥ (भथित भा 
६, ८८६०) । १२ निवुत्तिर्भुक्तमोगाना पा स्यत्‌ 
पर्वचवुष्टये । प्रोयधाग्य दवितीय तच्छिक्षाग्रतणिनी- 
दितिम्‌ ॥ (ध्मश्च २१-१५०) । १३ स॒ प्रोपथोप- 
वासो यच्चतुष्पर्व्यां यथागमम्‌ । माम्यसम्कार्दा्द्‌- 
याय चतुमूक्तयुज्मने सदा ॥ (सा ध ५-३४)। 
१४ भ्रष्टमी चतुर्दशी च पर्वद्रय श्रोपय युपचयते, 
भरोपये उयवास स्परदा-रस-गन्ध-व्ण-शन्दलक्षणेषु 


६००, जन-सधणावनी 


[प्रोपधोपवामप्रतिमा 


प्म विपयेदु बर्टिनिस्यूरेपाति प्पाशीद्धियस्यैम 
प्रागयं रान्न उषवनि यमनि दस्युवयाभ, । पदन 
पा गष्तक्षपयतुविगदिरणन्दिर पमं" 1 
सवेभायद्ारम्मनपयरीरमुन्ार्फरण-्नान पमाः 
स्यामरणनसर्यािप्विरि सिध्ये मून 
त्याने गदर्यप्नोपपोधवाममस्दिरे या धर्मवरभा 
फथयन्‌ प्रप्य विन्नम्‌ गरा प्रदान श्रम ण्म्र. 
प्रमा मम्‌ उपयाम द्यी, ग शरावर प्रोष्य 
माभ्टनो भर्या । (त एत्ति भूत, ५-२१]। 
१५ पमो पर्वपासोर चुदर्य्नम्‌ 1 चिन 
दृष्ता ग्य शर सम्यन्न निदधे ॥ (धर्मण भा 
७-६०)} 1 १६. चनुददयामणष्टम्दां ओप्य पिम्ते 
गख । तिदद द्वित्व ्याूनिनामेविधानन ग 
[पर उपागा, ३२, १, २२) } १५४. म्वत्मोधोर 
यम्य त्र घर वरपौयम्‌ । सन्मनुदुनजगरगर- 
दरिप्यगनियक्षचम्‌ ॥ पतुर्फथिनन्यामो चक्‌ 
यामस्य वोडल 1 न्वितिरिर्पदम्यानै पन प्रोपय्न- 
कप्‌ ।॥ (कारीए ६, १६६६७) ! 

२ धघतुदधो घोर प्रष्टमोके दिन प्रदान, पान शषा 
पौर सेष्ट इन घार प्रदारकः भोन्य परार्योका 
सदा उन्मुग्तापू्ंश प्न्याष्यान करना-रनश्न 
परित्याग दन्ना, हमे अौधपोरकास जातत घाटिए। 
२ प्रोदधशम्यका धप पपं है, '्पेनप वसन्ति 
तस्मिन्‌ एद्धिपाचि हति उपया ' इस निरति ® 
धदुमार जिम चार प्रकाररेः प्राहारके परिया 
स्यण्य उपदा वार्यो पद्धियां धपे श्रषने 
विपयप्टय की पोर सै पिमूत होकर निवास करती 
उसका नाम उपयाम है, भोयध (भरष्टमी-धतुकशो 
धारि थवंदिग) रे समयमे जो उपवात्न कि 
जाता है, यह्‌ ओवपोषयास कहलाता है 1 ्रमिप्रपि 
यहु ह षिः इश्र्यो एर विजय प्राप्त कटेके तिए 
जो पये दिनो मे चारभ्रषारके पहार का परिः 
त्याग किया लात्ता है उति ओोपधोपदास आनना 
चाहिए । ४ 
भरोपधोपवासप्रतिमा-१ पवंदिनेषु चतु्वपि 
मत्ते मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । परोपयनियमविधायी 
णभिपर प्रोपवानशन । (रतश ५१६१) 
२ सत्तमि-तेरसिदिवसे भरवरण्हे जक जिणमदप 1 
किच्वा किरियाकम्म उववासत चउविहं मिय ॥ 
मिहवावार चत्ता रत्ति गरमिङऊण धम्मचिताएु 1 


प्रोषधोपवास प्रतिमा] 


पच्चूहे उद्वत्ता किरियाकम्म च काण ॥ सत्यन्भा- 
सेण पणो दिवस गमिङण वेदण किच्चा। रत्ति 
णेदुण तहा पच्चहे वदण किच्वा ॥ “ पुज्जणविहि च 


किच्च पत्त गहिऊण णवरि * तिविह पि ।` भुजावि- ` 


कण पत्त भूजतो पोसहो होदि ॥ (काते ३७३ से 
३७६) । ३ मामे चत्वारि पर्वाणि तेपु य कुरुते 
सदा 1 उपवास निरारम्म प्रोरषो स मतो जिनं ॥ 
(सुभासं ८~-३६) । ४ मन्वीकृताक्षार्थमुखाभिलाष 
करोति य॒ पवंचतुष्टयेऽपि । सदोपवासं परकमे 
मृक्त्वा स प्रोपवी शुद्धधियामभीष्ट ॥ (श्रमित 
श्रा ७-७०)] ५ प्रोपधोपवास मासे मासे चतुर्वि 
परवदिनेषु स्वकीया शक्तिमनिगृह्य प्रोषघनियम मन्य 
मानो भवतीति त्रतिकस्य यदुक्त शील प्रौषधोपवास- 
स्तदस्य व्रतमिति । (चासापु १)। ६ उत्तम- 
मज्म-जहण्ण तिविह पोसहविहाणमुदिट्ठ । सगस- 
तीए मासम्मि चउस्यु पन्वेसु कायव्व ॥ सत्त- 
मि-तेरसिदिवसम्मि श्रतिहिजणभोयणावसाणम्मि 1 
मोत्तूण भुजणिज्ज तत्यवि काण मुहसुद्धि ॥ पक्ला- 
लिऊण वयण कर-चरणे गियमिङण तत्थेव । पच्छा 
जिणिदभवण गत्ुण भिण णममित्ता ॥ गुर्पुरम्नो 
किदियम्म वदणपुन्व कमेण काऊण । गुरुसक्रिलिय- 
मुववास गहिऊण चंउव्विह्‌ विहिणा । वायण-कहाणु- 
पेहण-मिक्लावण-चितणोवश्रोगेहि । णेऊण दिवयसेस 
भ्रवराण्हियवदण किच्वा ॥ रयणिसममप्रम्हि टिच्चा 
काउस्सगेण णिययसत्तीए । पडिलेहिऊण भूमि 
भ्रप्पपमाणेण सथार ॥ दाऊण किचि रत्ति सइऊण 
जिणालए णियघरे वा । श्रहवा सयल रति काठस्स- 
गगेण णेऊण ॥ पच्चये उद्टत्ता वदणविहिणा जिण 
णमतित्ता । तह दव्व-भावपुज्ज जिण-सुय-साहूण 
काण । उत्तविहाणेण तहा दियहे रत्ति पुणो वि 
गमिऊण । पारणदिवसम्मि पुणो पूय काण पुव्व 
च ॥ गतूण णिययगेह श्रतिहिविभाय च तत्थ काण । 
जो भुजई तस्स फुड पोसहविहि उत्तम होड ॥ 
वसु श्रा २८०-८६) । ७ स प्रोपधोपवासी स्याच्च 
सिद्ध प्रतिमात्रये । साम्यान्न च्यवते यावत्‌ प्रोप- 
घानशनत्रतम्‌ ॥। (सा ध ७-४) । ८ उह्यचउ- 
द्नि-ष्हुमिहि जो पालइ उववासु ! सो चडत्ु 
साच भणि दुनिकयकम्मविणासु ॥ (सावयध 
दो. १३) 1 € य प्राग्धर्मत्रयाद्ड प्रोपवानशन- 
ल. १०१ 


८०१, जंन-लक्षणावली 


[फलचारण 


ब्रतम्‌ । योवेन्न च्यवते साम्यात्स भवेप्रोषयव्रती । 
"(घमस श्रा ८-६) 1 

१ भ्त्येक मासके चारोही पर्चो (दो श्रष्टमं 
श्रौरदो चतुर्दशी) मेभ्रपनी शक्तिको न छिपाकः 
नियमपूर्वक उपवास करते हुए ध्यान मे रत रहन। 
यह्‌ श्रावक फी तीसरी प्रोषधोपवास एतिमा है । 


प्रोषधोपवासत्रतातिचार--१ अम्रत्यवेक्षिताप्र 
माजितोत्सर्गादान-सस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्था 
नानि । (त स्रु ७-३४) 1 २ ग्रहृण-विसर्गास्तिरणा 
न्यदष्ट-मृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्ोपधोपवासग्यति 
ल ह्भनपचक तदिदम्‌ ॥ (रलक ४-२०) 
3 श्रनवेक्षिताप्रमाजितमादान सस्तरम्तथोत्सगं 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासस्य ॥ (पु पि 
१६२) । ४ भ्रनवेक्षा प्रतिलेखनदुष्कर्मारम्भदुरमन 
स्कारा । भ्रावद्यकविरतियुतार्चतु्थमेते विनिघ्न 
न्ति।। (उपासका ७५६) । 


१ भूमिश्रादिके विनादेखेव किसी कोमल डउप 
करण के द्वारा विना ्ाडे मल-मूत्रादि फा त्याग 
करना, पुजोपकरण श्रादि को ग्रहृण करना, विस्तर 
व श्रासन श्रादि विछाना व उक्ष पर सोना-वंठना, 
भूख से पीडित होकर प्रोषघोपवास के भरति श्रना 
दरभाव रखना श्रौर उसकी विधिका स्मरणन 
रहना, ये पाच प्रोषधोपवासनत्रत के भ्रत्तिचार ह । 


प्लुत - त्रिमात्रस्तु प्लुनो जेयो >< >८ >< ॥ (घव. 
पु १३, पर २४८ उद्‌ )। 

तीन मात्रा बाले स्वर को प्लत कहा जाता है। 
फलचारण--१ श्रविरादिदरूण जीवे तल्नीणे वण- 
फलाण चिविहाण । उवरिम्मि ज पधावदि स च्चिय 
फलचारणा स्डी ॥ (ति प ४-१०३८) । 
२ नानाद्रुमफलान्युपादाय फलाश्रयप्राण्यविसेवेन 
फलत्तले पादोत्क्षेप-निक्षेपकुशला फलचारणा । 
(योगा स्वो विव १-& धू ४९१) । ३ फलम- 
स्पृश्य फलोपरि गमन फलचारणत्वम्‌ । (त वृत्ति 
शरुत ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि ॐे प्रभाव से श्रनेकं प्रकार फे वन- 
फलो मे स्थित जीवो की विराधना न करके- 
उन्हे पोडाने पटुंचा कर साधु उनके उपरते 
दोड सकता है बह फलचारण दधि कहलाती है 1 


फिरिककी ] ८०२, जन-नक्षणावनी [न्ष 


फिरिक्की-देणो निस्ली । मुदेण यद्दुतामारेण 
धटिदणमि-तूदापारमग्सद्रुणद्रा परिणी भाम। 
(भब धु १४५१ ३८) 
भोल चद से सस्वर नेनि (पहियिशपेरा) भौर 
शुम्ब (गाड़ी कामप्य) को धापारभूतं सीप भाट 
ककड से पु्त पाडीको फिरवकी कहा जता 
है 1 इराक द्रूतरा माम गत्ती भीरै। 
अकुहा-१ नेग्रन्प्य प्रति न्पिता चतर्टित्रता' 
धारीरोपकर्णपिभृषानुरयतिनिऽपिचिक्तपर्षाग मोदु- 
दादतयुक्ता युदा ! धवतपर्याययाची चगूध्यन्द । 
{त ति. ६४६) 1 २ परन्स्य प्रि प्रन्िता, 
शरीरोपकरणविभूषानुयतिन क्रद्धि-पणन्कामा भा- 
मोरयाधित्ता परविधितनपरिषारा परपममपुमना 
निफ्या वदुदा । (ति भा €-८)। ३ पण. 
पतिव्रता फायमूपोपररणानुगमा ! प्रविदिनःरि. 
यारा वना यवुधा श्मूना ॥ युश गोपगो 
बहुपकरणप्रिय । भगोरवमुय मागमम्कार प्रनि- 
सयते ॥ (ह ¶ ६४.६० घ ७२) 1 ४ प्षण्टित- 
श्रता पारोरसस्फारदि-पुप-योदिभृतिप्रयणा यदुः 
हा । नन्य्य प्रस्थिता प्रण्थितिव्रता वनीगेप- 
सरणविभूवानूयगिन ऋदधि-पशम्नामा मागौर्वा- 
शिता श्रविविक्तपग्विगा टेदणवनयुमना युता 1 
दावलपयाययासी वकुटघय्य ॥ {त यां ६, ४६, 
२) 1 ४ प्रगष्डितिप्नना वरीग्मम्नागद्धि-गुग-यगो- 
विभूनिभ्रयणा वदा, दछेदशचनगुपततयान्‌ 1 चुर 
चान्द्रो हि धवततपयियाचीह्‌ ! (त प्रती ६-४६) । 
६ नेप्रन््यमुपन्यिता प्रपप्रितिग्रता धरीरोषकररण- 
विनूधणानूवतिनो वृदधि-यथ कामा मातगौरवाश्रिता 
श्रविविक्तेपरदाराद्च [ परिवाराप्च] देद्धवतगृक्ता 
अकुशा । दवलपर्यायवाचौ वगुशगब्द एति । (चा 
सा प, ४५) ७ उवगग्ण्ेहयोक्ना रिद्री-जममा- 
रवा सिया निच्चे । वहूसवतद्धेयजुत्ता णिग्गया याउया 
भणिया ॥ (चमरलप्र १३५ प ८४ उद्‌ }, यनरुशा 
चारीरोपकरणविभूषाकारिण । (धर्मरतभर १३५ 
थु प) 1 < ववुदात्व फदमलचारिषरत्यम्‌ 1 
(जीतक.चू वि व्या, पू ४३) € निप्रन्ध- 
स्वे स्थिता भरविष्वस्तव्रता दारीरोपकरणद्धि-मूपण- 
-यश सु्वविमू्याकाक्षिण श्रविविक्तपरिच्दानुमो- 
दनदाबलयुक्ताये ते वका उच्यन्ते । {त वृत्ति 
शरुत, ६-४६) । १० वक्ुदा शुद्धयधुदधिव्यतिकीर्ण- 


भरण । (यर्मतं मान. ३-५६, ध. ११५२१ 1 

१ भो निष्न्बता (मनि) वर-प्राश् होढट 
प्रतर्डित शपे वएताका पाषन करते हए दपीर्श्ौर 
छपकरणों की ह्वश्फना का धनुसरण करते ह तषा 
जिने परिभारमे मोहमही ष्टा हैमे साद्‌ कुल 
सहसे ह । बहुदा दाद का सं धने वणं बाता 
होता है । तदनुताद प्रमिप्राय पहु हषार्भो 
पोष प्रकारके मोहते सपुषतहोने हए निनि 
यम वापे होति है, उम बुदा मनि जागना जाहि) 
२नोनिप्रम्यताके प्रति प्स्यति कर चके ह- 
भूनिपमं शो श्वोकार कर्के, तावो शरीर 
भोर उपकरर्णो शी पुदरता कै धनमिताषी ह 
चऋटि एय पाके इष्टुक ह, भतगोरभ-- दुत 
धौता कैः पराभित ह, शापो ङे पिप्ने, तेत भ्रारि 
मेषशसैरषकामार्मन करनेब दार्तोषे कंगीते 
काटे ण्ये के गमान दशमे प्रादि रप जिनकाषरि 
पार सयम प्रनिष्ठूत है; तथा मोठे पभ्रामन्विति 
क योग्य प्रतीचार जनित विचित्रताते पुश्त होने 
उरे यवु बाजनाताटै। 

वद्धव्रलाप--भावा चद्धप्रलायास्या चुरेमेपरिवमिः 
ना ॥ (ह प १०-६३) 1 ~ 

घतुरयेणं से रहिति--पमं, शर, काम प्रीट मोक्ष इन 
पार पुग्यायो फे यन मे रहिति--मावाकय नाम 
गदप्रतापर टै। 

वद्धरागवेदनोयपुद्गल् -- निदंनयन्धपरिपामा, 
सतूफमेनपा न्यक्त जोवेनाधरमताक्छता चदा । 
(पाय नि हरिम्‌ ६१८, पृ ३६८७) 1 

जो रागदेदनीयपुद्गल (कमदय्यराय) बन्ध परि- 
णाम फो प्राप्त होकर स्र्दमरपसे स्थित होते 
हए नीय फे हारा प्रतमतात्‌ कर तिए गपे ह 
जोव फे प्रारमप्रदेदों से एकस्नत्रादगाहस्प मे 
सम्यद हो भुके ई--उन्हं अदरागवेदनीयपुद्गत 
फू जाता है 1 

यद्धघत-->८ 2८ >८ वद्ध तु इवालसगनिदिद्‌ः । 
{भ्रव नि १०२४ ) | 

गध-पदयद्प यन्धन से बद्ध प्मा्ारादिरप प्रादा 
श्त यद्धधुत कहुलाता ह । यह्‌ जौवभावकरण का 
एफ भेदै । 

वन्ध--देसो बन्यन । १ ज सुहमसुहमूर्दिष्णं भवि 
रतो करेदि जदि भ्रप्या। सो तेण हवदि बधो 


वन्ध] 


पोगगलकम्मेण विविहेण ।! (पंचा शा १४७) । 
९ जीवो कसायजुत्तौ जोमगादो कम्मणो दु जे जोग्गा । 
मेण्ट्द पोगगलदन्वे बधो सो होदि णायव्वो ॥ 
(मूला. १२-१८२) 1 ३. सकपायत्वाज्जीव कम~ 
णो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स॒ वन्वं । (तसु ८, 
२) । ४ श्रात्मकर्मणोरन्योञन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको 
बन्ध । {स सि १-४); > >< >€ श्रतो मिथ्या- 
दर्वानायवेशादारद्रकृतस्यात्मन सर्व॑त्तो योगविशेपात्‌ 
तेषा सूषर्मकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्त्रदेशाना पुद्ग- 
लाना क्मंभावयोग्यानामविमागेनोपदलेपो वन्व 
इत्याख्यायते । (स सि ८२; तवा ८२८, 
मूला व॒ १२-१८३) । ५ कम्मयदव्वेहि सम 
सजोगो हद जो उ जीवस्स। सो वधो नायन्वो 
०८९ >< ॥ (भ्राचारा नि. २६० पू २६६) । 
६ अघध्यतेऽनेन बन्धनमात्र वा वन्ध 1 वव्यते येन 
भ्रस्वतत्रीक्रियते येन, श्रस्वतव्रीकरणमात्र वा बन्ध । 
(त, वा. १, ४, १०), श्राटमकर्मणो रन्योऽन्यप्रदे- 
शानुप्रवेश्चलक्षणो वन्धः! मिथ्यादर्शेनादिप्रत्ययोप- 
नीताना कर्मप्रदेदानात्मम्रदेशाना च परस्परानुप्रवेश- 
लक्षणो वन्ध । (त वा १, ४, १७); श्रतस्तद्ु- 
परश्तेशो वन्ध. । (त वा ८, २,८}) । ७ चेतनस्य 
हीनस्थानभ्रापण वन्ध 1 (प्रमाणस स्वो वु ६६) । 
८. वन्ध कर्मणोयोग । (त.भा हरि च्‌ १-३)., 
श्राव रात्तस्य कर्मण श्रात्मना सयोगो बन्व । (त 
भा हरि. षु १-४); चन्धन वन्य परस्पराश्लेप । 
(त भा हरि, च्‌ ५-२४), चन्ध कर्मवर्गणायो- 
ग्यस्यन्धानामात्मप्र देयाना चाग्योऽन्यानुगतिलक्षण 
भीरोदकदिरिव सम्पर्को वन्ध । (तभा हरिव 
८-१); भात्मप्रदेशाना कमंपुद्‌गलाना चान्योऽन्या- 
नुगतिलक्षण क्षीरोदकवद्‌ वन्ध । (त भा हरिव 
सिद्ध वृ. १०-२), वध्यते येन रज्ज्वादिनास 
वन्ध.। (तभा हरि वसतिद्ध बु १०-६}।& तस्य 
(कर्मण) वन्धो विक्षिष्टरचनयाऽत्मनि स्थापन तेन 
या श्रात्मनो वन्यं स्वरूपतिरस्कारलक्षण कर्मवन्य । 
(पाप नि. हरि यु ११०८) । १० 2८३८ 
यन्पो जीवस्व मर्मण । भ्न्योऽन्यानुगमात्मातुव 
सम्बन्धो योरपि ॥ (षड्द स. ५९, प १८०) ५ 
११ फपाया पोधादय, सह्‌ कपायं सकपाय, 
तस्व. [सकषायत्वम्‌] प्तस्मात्‌ चकपायत्वाज्जीवो 
गोग्यानुधिततान्‌ पर्म॑ण श्ानावरषादे युद्गलान्‌ पर- 
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माणून्‌, लात्यादत्ते गृह्धातीत्यनर्थान्तरम्‌, स वन्ध । 
योऽसौ तथा स्थित्वा त्वादानविदोष' स॒ बम्ध इत्यु 
च्यते। (श्वाभर टी ८०) 1 १२. कषायकसुषौ 
ह्यात्मा कर्मणो योग्यपुद्गलान्‌ । प्रतिक्षणमुपादत्ते स 
वन्धो कव मत ॥ (ह पु ५८-२०२)। 
१३. जीव-कम्माण मिच्छत्तासजम-कपाय-जोगेहि 
एयत्तपरिणामो वधो । उत्त च--वघेण य॒ सजोगो 
पोरगलदव्वेण होड जीवस्स । वघो पूण विण्णेम्रो >< 
०८३८ ॥ (धवपु ५, धु २-३), वधो णाम 
दुमावपरिहारेण एयत्तावत्ती । (घव पु १३, 

७) ; वन्वन वन् , वध्यतेऽनेनास्मिन्निति वा वन्ध ¦ 
(घव पु १३, पु ३४७}, जीव-कम्माण समवाग्रो 
वधो णाम । (घव पु १३, पृ. ३५२); वधो 
वघण, तेण वधो सिद्धो । वघ्नातीति वन्वन, तदो 
वधगाण गहण । वच्यते इति कर्मसाधने समाश्रीय- 
माणे वघधणिज्जस्स गहण । वच्यते श्रनेनेति करण- 
साधने शब्दनिष्पत्तौ सत्या बवन्धविधानोपलन्वि । 
तेण वधणस्स चउव्विहा चेव कम्मविभासा होदि । 
दव्वम्स दन्वेण दल्व-भावाणवा जो सजोगो सम~ 
वाश्रोवासो वधोणाम। (घव पु १४ १२) 
१४ कम्मडइयवगर्गणादो भ्रावृरियसन््रलोयादो मिच्छ- 
तासजम-कसाय-जोगवसेण लोगमेत्तजीवपदेसेसु भक्क- 
मेण भ्रागतुण सवघ[सवद्धा]कम्मक्खधा श्रणताणत्तपर- 
माणुसमुदयममागममुप्पण्णा कम्मपज्जाएण परिणय- 
पढमसमए वव ववएम पडिवज्जति । (जयध १, धृ 

२६९) । १५ कर्मणो योग्याना सूष्मैकक्षत्रावगाहि- 
नामनन्तानामादानादात्मन कषायार््रीकितस्य प्रति- 
भ्रदेश तदुपश्लेपो वन्ध , स एव वन्धो नान्य सयोग- 
मात्र स्वगुणविेपसमवायो वेति तात्पय्थं । (त 

श्लो ८-२) 1 १६ वधो नाम यदाऽत्मा राग 
देप-स्नेहवे्ावलीढसकलात्मप्रदेशो भवति तदा 
तेष्वेवकाशदेनेप्ववगादन्तेष्वेवावस्थितान्‌ का्मणवि- 
ग्रहयोग्याननेकरूपान्‌ पुद्‌गलान्‌ स्कन्वीभूतानाहारष- 
दात्मनि परिणामयति सम्बधयतीति स्वादमा तत्स्तान- 
ध्यवसाय विदोयाज्ज्ानादीना गुणानामाचरणतया विभ- 
जते हनं क्षीरोदके यथा, वा यथा श्राहारकात परि- 
णतिविदेषयमव्तिपादाहर्ता रस-पतनया परिपनि- 
मानयत्यनाभोगवीरयेसामर्ध्यात्‌ एवमिहाप्यध्यव्ाय- 
चिदेपात्र किञ्विद्‌ क्ञानावरणीयत्रया लिल्चिद्‌ 

दनाच्छादपत्वेनापर मुख-दूःखानुमवयोग्यतवा पर 
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च दर्होन-चरणन्यामोहकारितयाऽन्यन्नारक.तिर्यगमनु- 
ष्यामरायुष्केनान्यद्‌ गति-शरीराद्याकारेणाऽपरमुच्च- 
नीचगीतरानुमावेनाऽन्यद्‌ दानाद्न्तरायनारितया व्य 
चस्थापयति । (त भा सिद्ध वु '१-३); बन्वो 
नाम तं (शुभाञयुभकर्मादानहेतुमि ) श्राल्लवहूतु- 
-भिरात्तस्य कम॑ण शध्रार्मना सह सयोग प्रदृत्यादि- 
-विशेषित्त । >< >< >< बन्धस्तु कर्मं पुद्गलात्मक- 
मात्मप्रदेशसश्लिष्टम्‌ (त भा सिद्ध व्‌ १-४), 
>८ > >< बन्ध पुनरन्पोऽन्याद्धाद्िभावपरिणाम्‌ 1 
(तभा सिद्ध. वु ५-२६ पू ३६८), वन्धन 
चन्व॒परस्परारलेष प्रदेशपुद्गलान। क्षोरोदकवद्‌ 
प्रकृत्यादिभेद वेष्यते वा येनाऽऽत्मा ्रस्वातच्यमाप- 
चते ज्ञानावरणादिना स॒ वन्ध ॒पूदरुगलपरिणाम । 
>८ >< >< भ्रात्मप्रदेशाना पुद्गलाना चान्योन्यानु- 
गतिलक्षणं एव वन्धो भवति । (तभा तिद्ध व 
=-३) । १७ वध्यन्ते भस्वतव्रीक्रियन्ते का्मेण- 
द्रव्याणि येन परिणामेन श्रात्मन स वन्व, श्रथवा 
बष्यते परवशतामापद्यते भरात्मा येन स्थित्तिपरिणतेन 
कर्मणा तत्कर्म वन्ध । (भ श्रा विजयो व मूला 
३८) । १८ यज्जीव सकपायत्वरात्‌ कर्मणो योग्य- 
पुद्गलान्‌ । श्रादत्ते सर्वेतो योगात्‌ स॒ वन्ध कथितो 
जिनं ॥ (त सा ५-१२)। १६ मोहु-राग-दरेप- 
स्निग्घपरिणामो जीवस्य, तज्निमित्तेन कर्मत्वपरि- 
णताना जीवेन सहान्योऽन्यमम्मूच्छेन पुद्गलाना च 
वन्व । (पचा का श्रमूत चु १०८), वन्धस्तु 
कर्म॑पुद्गलाना विशिष्टशाक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(पचा का श्रमूत वु ८८) } २० तत्र वन्ध स 
हेतुभ्यो य॒सदलेष परस्परम्‌ । जीव-कर्मभ्रदे्ाना 
स प्रसिद्धश्चतुविव ॥ (तत्वानु ६) । २१ जीव- 
कम्माण उहय अण्णोण्ण जो पएसपवेसो हुं) सो 
जिणवरेहि बधो भणिग्रो इय विगयमोहेहि ।। जीव- 
पएसेक्केक्के कम्मपएसा ह श्रतपरिदीणा । होति 
घणा निविडभूया सो वधो हो णायन्वो । (भीव- 
स ३२४२५) । २२ श्रप्पपएसा मृत्ता पुग्गलसत्ती 
वहाविहा णेया । श्रण्णोण्ण मिल्लता वधो खलु होड 
णिद्धाद्‌ 1 (दरन्धेस्व प्र॒ नेयच.धू ८८ उद्‌ )1 
२३ प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रेञ्चात्मकततया कर्मपुद्ग- 
लाना जीवेन सन्यापारत स्वीकरणम्‌ । (सुतन्रकृ सु 
शी चू २५५ १५५१. १२७) | २४ कम्माण 
सबधो वधो >>> (मो क ४२८) 
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२५. जो प्ण्णोण्णपवेसो जीवपएसाण कम्मसपाग । 
सन्ववधाण वि लभर मो वधौ होदि जीवस्स ॥ 
(कातिके २०३) । २६ वन्य आत्मकर्मणोरत्यन्त- 
सष्नेप } (उत्तरानि श्चा वु ४) । २७ सकपा- 
यतया जन्तो , कर्मयोग्यं निरन्तरम्‌ । पुद्गलं ॒सह 
सम्बन्धो वन्ध इत्यभिधीयते । (च च १८-६६) 
२८ परस्पर प्रदेाना प्रवेशो जीव-करम॑णो । एक- 
त्वकारको वन्यो स्व्म-काञ्चनयोरिव । (पचस 
मित ३-६, पर ४५४) ! २६ ये गृ्छन्ते पुद्गला 
कममंयोग्या कोवाचादूर्श्चेतनैरेप बन्ध । (श्रमित. 
शा ३-५४) ! ३०. वन्धातीतदुदधात्मोपलम्मभा- 
चनाच्युतजीवस्य करम॑प्रदेदौ सह स्लेपो वन्ध । 
(वु द्रव्यत टी २८)! ३१ श्रन्योऽन्यानुप्रवेशेन 
वन्ध ॒कर्मत्मिनो मत । भ्रनादि सावसानद्च 
कालिका स्वर्णयोरिवि । (उपासका १११) । 
३२ सकपायत्वाज्जीवस्य कर्मणो योग्यानां पुद्गलाना 
बन्धनम्‌ भरादान वन्व । (स्थाना ्रभय वु २६६, 
समचा भ्रमय वु ४, €) ३३ वन्धो जीवस्य 
कर्मपुद्गलसरश्लेय । (समवा श्रभय वु १ १ 
५) । ३४ वध्यतेऽनेन बन्धनमात्र वा वन्धो जीव- 
कर्मपरदेदान्योऽन्यसदने पोऽस्वतत्रीकरणम्‌ । (मूला वु 
५-६) । ३५ श्रण्णोण्णाणुपवेसो जो जीवपएम- 
कम्मखधाण । सो पयडि-दविदि-प्रणुभाव-पएसदो 
चउव्विहो ववो ॥ (वदु श्चा ४१) 1} ३६ चन्व 

कर्मणाऽस्वतत्रीकरणम्‌ । (श्रा मी वसु वुं ४०) 1 
३७ भिय्यात्वादिभिर्वेन्धदेतुभिरज्जनच्‌ णंपूणंसमृद्ग- 
कवलनिरन्तर पृदगलनिचिते लोके कम्मयोग्यवर्गणा- 
पुद्गलरात्मनो वह्ञधय पिण्डवदन्योऽन्यानुगमपरिणा- 
मात्मक सम्बन्धो बन्ध । (शतक मल हिम वृ 

३५पृ ६, षडकशो ह चु १२) 1 २३८ मिथ्यात्वा- 
रति-प्रमाद-कपाय-योगलक्षणहेतुवश्चादुपाजितेन कर्म- 
णा सहात्मन सश्लेपो वन्ध । (रत्नकं टी २-४)) 

३६ बन्धो नाम करमपुद्गलाना जीवभ सह 

वह्लधय पिण्डवदन्योऽन्यानुगम । (कमभ, मलय, ब 

बकय,पृ १८)। ४० बन्धो हि जीव-कम्मंसयोग- 
लक्षण । (माव नि, मलय वू ६२०, प ३२६) 1 

४१ ततस्ते कर्मयुद्गल सहात्मनो वह्वथय पिण्ड 

वदन्योऽन्यानुगमलक्षण सम्बन्धो वन्ध । (षडकषी 

मलय वृ २, १२२, पचस मलय ब १३. 

प्‌. ४) 1 ४२ वन्यौ मिष्यातवादिितुम्यौ जीवस्य 
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क्मपुद्गलाना च वह्वुयय.पिण्डयोरिव नीरकीरयो- 
स्वि वा परस्परमविभागपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(मंस मलय व १६)! ४३ कर्मणा बन्धनाद्‌ 
वन्यो >‹ >८०८॥ (विवेकवि. ८-२५२.पु १८८)। 

४४ स वन्यो वध्यन्ते परिणतिविरोषेण विवशी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषो येन यदिवा) सं 
तत्कर्माम्निात्तो नयति पुरुष यत्सुवशता प्रदेशाना यो 
चास भवति मिथ. श्लेष उभयो ॥ (श्रन षर, 
३८); >८ >८ > कर्मपुद्गलाना जीवप्रदेरावति- 
करमस्कन्धान्‌ योगद्रारेणानुप्रविष्टाना कपायादिवज्ञा- 
गशिष्टशक्तिपरिणमिनावस्थानमित्ययं । (भ्न धं 

स्वो. टी २-३८) । ४५ मिथ्यात्वादिभिबन्घहैतु- 
भिरञ्जनचूणपुणेसमुद्गकवत्‌ निरन्तर पुद्‌गलनिचिते 
लोके क्मयोग्यवगेणापुद्गर्लरात्मनो वह्खथय पिण्ड- 
वदन्योऽन्यानुगमाभेदारमक सम्बन्धो चन्घ॒ । (कभं- 
स्तगोवु १ धू ६६) । ४६ वन्ध कमेपुद्गर्लं 

सह प्रतिप्रदेशमात्मनो वह्वुचय पिण्डवद्‌ श्रन्योऽन्यस- 
दलेष । (स्याम म वू २७) । ४७ मिथ्यात्वा- 
दिभिर्वन्धहेतुभिरञ्जनचूणेपुणसमुद्‌ गकवद्‌ निरन्तर 
पुद्गलनिचिते लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलं रात्मन 

शषीर-नीरवद्‌ वह्वथय पिण्डवद्वाऽन्योऽन्यानुगमाभेदा- 
त्मकं सम्बन्धो वन्ध । (क्मस्तदे स्वोवृ १, 

षडक्ञी दे स्वोवृ१, शतकदे स्वोवु १); 

अभिनवकम्मग्गहण वन्धो >< >८ >८ । (क्म॑स्त 

दे ३), मिथ्यात्वादिभिहंतुभिरभिनवस्य नूतनस्य, 
कर्म॑ण॒ ज्ञानावरणदेग्रहणम्‌ उपादान बन्ध ॒इत्यु- 
च्यते । (कमस्त दे स्वोवू ३) ४८ शुभाश 
भाना ग्रहण कमेणा वन्ध इष्यते । (षड्द स रा 

१४५) ! ४६. योगनिमित्त सकषायस्यात्मन कर्म॑- 
चगेणापुद्गलं सइ्लेषविरेपो वन्ध । (षडद स वु 

४७), बन्ध परस्परारलेषलक्षण प्रथोग-विल्रसादि- 
जनित श्रौदारिकादिशरीरेषु जतु-काष्ठादिश्लेषवत्‌ पर- 
माणुसयोगवद्‌ वेति । (षड्द स वृ ४६, पू १६६); 
तत्र वन्ध परस्परारलेशो जीवम्रदेदा-पुद्गलाना क्षीर 
नीरवत्‌, भ्रथवा वध्यते येनात्मा पारतच्यमापदयते 
ज्ञानावरणादिना संम्बन्ध [स वन्ध ]पुद्गलपरिणाम । 
(षड्द स वु ५१, प, १८०) । ५० मिथ्यात्वादि- 
परिणामेयत्युद्गलद्रव्य ज्ञानावेरणादिरू्पेण परिणमति 
तच्च ज्ञानादीन्यावृणोतीत्यादिसम्बन्धो बन्ध । (गो 

क जी, भ्र टी. ४३८) 1 ५१ जीव-कर्मणोरन्योन्य- 
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[वन्ध (अ्रतिचारविश्चेष) 


प्रदेकभवेश्षात्मको बन्ध । (ध्रारा.सा. टी ४) । 
५२ , श्रात्मन क्मणङ्च परस्परप्रदेशानुप्रवेशंस्वभावो 
वन्य । (त वृत्ति शरुत १-४); मिध्यादकनादि- 
भिरार्रीङितस्य जीवस्य सवतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मै- 
कक्षत्रावगाहस्थितानामनन्तानन्तप्रदेशना कर्मभाव- 
योग्याना जीवप्रदेसं सहान्योऽन्धमुपर्लेषो वन्ध । 
(त वृत्ति शरुत ८-२) । ५२ भ्रात्मप्रदेशेषु भराल्ल- 
वानन्तर द्ितीयसमये कर्मपरमाणव दिलष्यन्ति स 
वन्ध । (भावप्रा टी ६) } ५४ बन्धव परगुणा- 
कारा क्रिया स्यात्‌ पारिणाभिकी । (पचाध्या २ 
१३०) । ५५ वन्ध कर्मात्मसदलेष >< >< >< । 
(श्रध्यात्मसार १८-१६६) । 

१ रागी जीव उदयप्राप्त जिस शुभ या श्रञ्ुम भाव 
को करता है व उसे श्राश्रय से जो श्रनेक प्रकारके 
पौद्मलिक कर्मं से सम्बन्ध होता है उसका नाम 
बस्ध है! २ कषाय से सयुक्त भाणी योग फे भ्राश्नय 
से फर्मरूप परिणत होने क्षे योग्य जो पुद्गलो फो 
ग्रहण करता है वह॒ बन्ध कहूलाता है । ५ जीवका 
जो कमंदरव्यो के साथ सयोग होताहै उसे बन्ध 
जानना चाहिए 1 

बन्ध (श्रतिचारविक्ञेष)--१. श्रभिमतदेश्षगति- 
नि रोषहेतुरवन्व । (स. सि ७-२५, त. शलो 
७-२४५) । २ श्रभिमतदेश्षगतिनिरोधहैतुर्बन्ध 
श्रभिमतदेशगमन प्रदयुत्सुकस्य तत्प्रतिवन्धहेतु कीला- 
दिपु रज्ज्वादिभिर्व्यंतिषग)। बन्ध इट्टच्यते। (त वा, 
७, २५४ १) । ३ गत्िरोधकरोी वन्व >८ >€ >< । 
(ह पुं ५८१६) 1 ४ वन्वन वन्य सयमन रज्ज- 
दामनकादिभि । (श्राभ्र दी २५८) । ५. श्रभि- 
मतदेशगमन प्रत्युत्सुकस्य ततप्रतिबन्धहेतो कीलादिषु 
रज्ज्वादिभिव्यंतिषगो बन्ध । (चासापु ५)। 
६ बन्धो रज्जू दामनकादिना सयमनम्‌ 1 (ध. चि 
मु चु ३-२३) 1 ७ श्रभिमतदेशे गतिनिरोधहेतु- 
वैन्धनम्‌ । (रत्नक टी. ३-८) 1 ८, बन्धो रज्ञ्वा- 
दिना गो-मनुष्यादीना नियन्नणम्‌ । (साध स्वो. 
टी ४-१५) । & उष्टू-गजादिधरणार्थमवष्टन्धग- 
तेमुखकीलिततग्रन्थिवििष्टवारी रज्जुरचनाविरेषो 
वन्घ । (गोनजीममभन जीर टी ३०३) } 
१० जनेष्टदेशगमनप्रतिचन्धकारण वन्धनं वन्ध । 
(त वृत्ति श्रूत ७-२५) 1 ११ वन्धो माचाधिको 
गाढ दु खद शललादिमि । श्राततताया {?} प्रमा- 


बन्धक ] 


दादरा न॒ कुर्याच्छावकोत्तम ।॥ (लाटीस 
५-२६४) । १२ (क्रुध } बन्धो रज्ज्वादिना निय- 
न्त्रणम्‌ । (धमस मान स्वो घु १-४३, प 
१०० } 1 

१ श्रभीष्ट स्यानमे जानेसे रोकनेमेजो कारण 
है उसे बन्ध कहते है, बह रगराहिसाणुब्रत का एक 
श्रतिचार है । ४ रस्सी भवा सकल प्रादि 
हारा गायवभेस प्रादिको गधकरजो निय- 
त्रित फिया जाता है यह्‌ बन्ध नाम का एकररहि- 
साणुत्रत फा भ्रतिचारटहै।! & ऊट श्रौर हाथी 
श्रादि फे पकडने फे लिये खोदे गये गड्ढे फे 
मृख को ठकने कफे तिये जो रस्सियों की गा्ों 
से विशिष्ट वारी-- गजबन्धनी--षनायी जाती है 
उसे बन्ध कहा जाता है । इस प्रकार फे वन्ध, यन्त्र 
वं पिजरा श्रादि विषयक शान फो मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिए । 

बन्धक--वन्धस्स दन्व-भावभेदभिण्णस्स जे कत्तारा 
ते वधया णाम । (घव पु १४पृ २)। 

रव्य ध्रौरभावकेमेदसेदो भेदो मे विभक्त वन्ध 
फे जो फर्ता हु उन्हे बन्धक फहा जाता है । 
बन्धक्ताद्धा--१ करणाद्ए ्रपुन्वो जो बन्धो सो न 
होद जा श्रन्नो । बघगद्धा सा तुल्लिगा उ टिदकडग- 
द्वाए ॥ (पचस उप क १५), प्रपूरवंकरणस्यादौ 
यो बन्ध ॒प्रार्व यावदन्यो न भवति, प्रारन्ध 
समाप्ति न नयति यावता कालेन सा बन्धकाद्धो- 
च्यते, सा च तुल्या स्थितिघातकालेन । (पचस उप 
कस्वो व्‌ १५)। २ श्रपर्वकरणस्यादौ प्रथमसमये 
यो वन्ध प्रारन्ध स बन्धकाद्धा उच्यते । >८ >< >< 
इदमुक्त भवति--स्थितिषात-स्थितिवन्धौ युगपदा- 
रम्येते, युगपदेव च निष्ठा यात इति । (पचस 
मलय वु उप फ १५) 1 

१ श्रपूवेकरण कफे भ्रादि मे- प्रथम समयमे-जो 
बन्ध भारस्भ किया गया है, जब तक श्न्य बन्ध 
नहीं होता है--प्रारम्म किया हृश्रा बन्ध समाप्त 
नही होता हईै--उतने काल फो वन्धकाद्धा कहा 
जाता है । बहु स्थितिकाण्डककाल फे समान है । 
बन्धन--देखो वन्व । १ वन्वन सयमन रज्जु- 
निगडादिभिः । (च्यानश्न हरि वु १६)। २ वन्ध- 
न तस्यैव ज्ञानावरणीयादित्तया निषिक्तस्य पुनरपि 
कपायपरिणतिविकेषान्निकाचनमिति । (स्थाना 
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भय वु ४, १, २५०); वन्न कर्मपुद्गलाना 
जीवप्रदेश्ाना च परस्पर सम्बन्वनम्‌ । >< >< >< 
भ्रासकलिक्रावस्थस्य वा कर्मणो वद्धावस्थीकरण 
न्धनम्‌ । (स्थाना श्रभय वु ४,२, २६६) । 
३ बन्धन नाम-ज्ञानावरणीयादिकम्पुद्गलाना 
यथोक्तप्रकारेण स्व-स्वावाधाकालोत्तरकाल निपिक्ता- 
ना यद्‌ भूय कपायपरिणतिविशेषा्निकाचनम्‌ । 
(परज्ञाप. १४-१९०), तथा वध्यतेऽनेनेति वन्ध- 
नम्‌, यदौदारिकपुद्गलाना गृहीताना गृह्यमाणाना 
च परस्पर तंजसादिपु्गलैर्वां सह सम्बन्वजनक 
तद्‌ वन्वन नाम । (्रज्ञाप मलय, व २६२१ 
४७०) । ४ वव्यतेऽष्टग्रकार कर्म येन तद्बन्वनम्‌ । 
(कर्मप्र मलय वु ब क २, घृ १६) । ५ वध्यते 
श्रष्टभ्रकार कर्मं येन वीयंविरोषेण तद्‌ बन्वनम्‌ । 
(पचस मलय व्‌ १)। 
१ रस्सी भ्रथवा साकल श्रादिके हारा परतत्र 
फरना, इसका नाम बन्धन है 1 २ ज्ञानावरणादिर्प 
से निषिक्त-- निषेकरूपता फो प्राप्त--उसी कफम 
दलिक का जो कषायपरिणाम कौ विशेषता से फिर 
से भी निविडबन्ध होता है, उसका नाम बन्वन है । 
बर्धनकरण-देखो वन्ध । बधणकरण ति वन्वन- 
क्रिया-पगति-ठिति-श्रणुभाग-पररसतया पग्गलाण 
परिणामक्रिया तन्भावेण त॒ वन्धनकरण जोगकसाए- 
हिसा वघणक्रिया भवति । >८ >< >< तत्थ वण 
करण" ति कम्मपोगगलाण जीवप्पतेसाण य॒परोप्पर 
सवघण वणकरण । (कर्मभर चू १-२, प्रं १८) । 
पुद्गल की प्रकृति, स्थिति, ्ननुभाग भ्रौर भ्देदारूप 
से परिणसनिषकी जो क्रियाहै, उसे बन्धनकरण 
कहते ह । यह कर्मप्रकृतिग्रन्थगत भ्राठ करणो मे 
प्रथम दहै) 
वन्नगुण--पोग्गलाण जेण गुणेण परोप्पर बधो 
होदिसो बधघणगुणो णाम। (घव पु १४,१ 
४३५) । 
निस गुणके हारा धुद्गलो का परस्परमे बन्व 
होता है वह बन्धनगृण कहलाता हे । 
जन्धननाम--१ शरीरनामकर्मोदयवशादुपात्ताना 
पुद्गलानामन्योऽन्यप्रदेदसद्लेपण यत्नो भवति तद्‌ 
वन्वननाम । (स सि. ८-११) 1 २ सत्या प्राप्तौ 
निभितानामपि शरीराणा वन्वक बन्वननाम, श्रन्यथा 
वालुकापुखुषवदनद्धानि क्षरीराणि स्थु 1 (तभा. 


अन्धननाम] 


-४-१२)) ३. शरीरनामकमेदियोपासानां यतोऽन्यो- 
हन्यसदलेवणं तद बन्धनम्‌ । शरीरनामकर्मोदयवशा- 
शुपात्ताना पृद्गलानामन्योऽन्यसर्लेषण यतो भवति 
हद्‌ बन्धनमित्यास्यायते। (त वा ८, ११, ६)। ` 
४, क्षरीरनामकर्मोदयात्‌ गृहीतेषु गृह्यमाणेषु वा 
सदयोग्ययुद्गलेष्वात्मप्रदेशस्थितेषु शरीराकारेण परि 
शामितेष्वपि परस्परमवियोगलक्षण बन्वननाम । (त. 
भा हरि च सिद्ध वृ. ८-१२)। ४ बन्धननाम 
अत्सवत्मप्रदेशगृहीताना गृद्यमाणाना च ॒पुद्गलाना 
सम्बन्धजनक भ्रन्यशरीरपुद्गलर्वा जतुकल्पमिति । 

(भाभर टी २०) । ६ कर्मोदयवशोषात्तपुद्गला- 
भ्योऽन्यचन्धनम्‌ \.हारीरेषुदयादयस्य भवेद्‌ बन्घननाम 
तत्‌ ॥ (ह पु ५८२५०) । ७ शरीरनामकर्मो- 
दयोपात्ताना यतोऽन्यौन्यक्ष्लेषण तद्‌ बन्धननाम । 

(त श्लो ८-११) । ० एतेषा च पुद्गलानामौ- 
दारिकादिदरीरनाम्न सामर्थ्याद्‌ गृहीताना सघात- 
नामसामर््यादन्योऽन्यसन्निघानेन सघातितानामन्यो- 
<न्यसदलेषकारि बन्धननाम ! (इतक मल हेम 

चु ३८, प ४८) । & बन्वननाम यत्सर्वात्म्रदेशो- 
गृहीताना गृह्यमाणाना च पुद्‌गलानामन्योऽन्यशरी- 
ररवा सम्बन्धजनक जतुकल्पम्‌ । (घमस मलय वु 

६१७) । १० वच्यतेऽनेनेति बन्धनम्‌--प्रौदारिका- 
दिपुद्गलाना गृहीताना गृह्यमाणाना च परस्परस- 
इलेषकारि । (प्रव सारो वु १२७४) 1 ११. 
व्यत इति वन्धनमौदारिकवन्धनादि, तेन कमणा 
क्रियते तदौदारिक (कादि) बन्धन नाम भवति। 

(क्मवि ग. पु व्या ७१) 1 १२ भ्रौदारिकादि- 
शरीरनामकर्मोदयवशादुपात्ताना पुद्गलानामन्योन्य- 
श्रदेशसश्लेषण यतो मवति तद्‌ बन्धन नाम । (भ. 
रा मूला २१२४) । १३ शरीरनामकर्मोदयवशात्‌ 
उपात्तानामाहारवर्गंणायातपुद्गलस्कन्धानाम्‌ श्रन्यो- 
न्यप्रदेक्षसदलेषण यतौ भवति तद्‌ बन्धन नाम । 

(गोक जी भ्र ३३) 1 १४ बध्यन्ते--गृह्यमाण- 
पुद्गला पूर्वगृहीतपुद्गलं सह दिलष्टा क्रियन्ते 
येन तद्‌ बन्धनम्‌, तदेव नाम बन्धन नाम । (कर्मवि 
दे. स्वो व्‌ २४) । १५ शरीरनामकर्मोदयाद्‌ गृही- 
ताना पृद्गलाना परस्पर प्रदेशसर्लेषण बन्धनम्‌ । 
(त वृत्ति शुत ८-११) । 

१ व्ारीरसामकमं फे उदय से पराप्त पुद्गलों फे 
अदेशे फा परस्पर मे सम्बन्ध (एकरूपता) निस 


८०७, जन-लक्षणावली 


[बन्धविधान 


कमं के प्राभ्य से होता है उसे बम्धननामकमं कहते 
ह । ४ श्रीरनामकमं के उदय से गृषटीत श्रौर गृष्ट" 
माण श्रीरयोग्य पुद्गसो के धारीराकार परिगत 
हो जाने परभ्भी जिस कमंके उबय से उनका 
वियोग नहीं होता है उसका नाम बर्धन है । हस 
प्रकारका यदि बन्धननष्टोतो बासरके पुरवके 
समान षे पुद्गल सम्बन्ध से रहित होकर विख 
जाएंगे । 

अन्घविमोचनगति--जण्ण प्रवाण वा श्रदाडमाण 
वा माउलुगाण वा विल्लाण वा कविद्राण वा 
[ल्वा वा] फणसाथ'वा दालि्मीण वा पारेव- 
ताण वा श्रक्लोलाणवा चाराण वा बोराण षा 
तिदयाण वा पक्काण परियगियाण वधणातो विष्यः 
मुक्काण णिच्वाघातेण भ्रषे वीससाए गती पवत्तद्, 
से त वबधणविमोयणगती । (प्रज्ञाष २०५,यु. 
३२८) । 

भ्राम, श्रावला, विजौरा, बेल, कंय, कटहल, भनार, 
पारापत, श्रखरोट, प्रचार (चिरौजी), वेर प्रयया 
तंडू श्रादि पर्यायगत पके हए फलो की यन्धनमुक्त 
होकर विना किसी व्याघात फे स्वभाव से जो नीचे 
की भ्रोर गति होती है वहु बन्धनविमोचन गत्ति 
कहलाती है 1 

बन्धनीय--बन्धगरिज्ज णाम श्रहियारो तेवीसव+ 
र्गणाहि वधघजोग्गमवधजोग्ग च पोरगलदन्वे पर- 
वेदि 1 (घव पु ८, धृ. २); वधपाभ्रोरगपोग्गलदव्वं 
बधणिज्ज णाम । (धव पु १४ घ २), जीवादौ 
पुषमूदा कम्म-णोकम्मववपाम्रोग्गखधा बघणिज्जा 
णाम । (घव. पु १४, धृ. ४८) 
महाकमप्रकृतिप्राभुत फे ति-वेदनादिरूप चौवोस 
श्रनूयोगद्वारो मे छठा बन्धन नाम का भरनुयोगहार 
है । वह बन्ध, "बन्धक, बन्धनीय भ्रौर बन्धविषीन 
फे भेदसे चार प्रकार फा है! उनमे से भरत्‌ बन्ध- 
नीय भ्रनूयोगदवार मे बन्ध के योग्य व भ्रयोग्य पुद्‌- 
गल द्रव्य की प्ररूपणा तेरईस वर्गेणाघ्रो के एाराकी 
जाती है! नीव से पृथग्मूत कमं-नोक्मबन्ध के 
योग्य पुद्गल स्कन्घो को बन्धनीय कहा जाता है । 
बन्धविधान -- पयडि-द्विदि- श्रणुभाग-पदेसभेदभि- 
ष्णा बधवियप्पा बघविहाण णाम । (धब पु १४, 
पृ २) 1 

प्रकृति, स्थिति, धनुमाग भ्रौर प्रदेश के मेदसे भेद 


वल्धस्थान] 


फो घाप्त वन्ध के विकल्पो का नाम बन्धविधान है। 
बन्धस्थान--एगजीवम्मि एक्कम्हि समए जो दीसदि 
कम्माणुभागोत छण णाम। >८>८ >८ तत्थ ज 
वरषेण णिप्फण्ण त वघट्ाण णाम । पुग्ववधाणुभागे 
धादिज्जमाणे ज वधाणुभागेण सरिम होदूण पददि 
त पि बधट्ुाण चेव, -तस्सरिसम्रणुभागवधुवल मादो । 
(वच पुं १२, ध॒ १११-११२) । 
एक जीच के एक समयमे जो भ्रनुभाग दिखता,है 
उसका नाम्‌ स्यनिहै। बन्धसे जो स्थान निमित 
होता है बहु बन्धस्थान कहलाता है । पूर्वबद्ध भनु- 
भागका घात करते समयणो बन्धानुभाग के 
समान स्थान होता है उसे भी बन्वस्थान ही कहा 
जाता है । 
बन्धोत्करष्ट--यासा उत्तरमक्ृतीना ूलपगर्ईइणः 
ति भूलप्रकृतीनामनुसारेण "वधनिमित्तो' बन्धहेतुक 
उत्कृष्टो वन्ध --स्थितिवन्धो भवति ता वन्धोकत्क- 
ष्टा । इदमुक्ते भवति--यावती मूलप्रकृतीना उक्छ- 
ष्टस्थितिरमिहिता तावत्येव यासामुत्तरम्रकृतीना 
वन्धनिमित्ता उत्कृष्टा स्थितिर्भवति ता वन्घौक्कृष्टा । 
(पचस मलय वुं सर फ ३६) 1 
मूल प्रकृतियो को जितनी उक्कृष्ट स्थिति बतला 
गई है उतनी ही जिन उत्तर भ्रकुतियो की बन्धनि- 
मित्तकं उत्कृष्ट स्थिति होती है उन बन्धोर्छृष्ट 
प्रकृति कहते ह । 
बल--१ द्रविणदान-प्रियभाषणाभ्यामरातिनिवार- 
णेन यद्धि हित स्वामिन सर्वावम्थासु बलते सवृणो- 
तीति वलम्‌ । (नीतिवा २२-१ धू २०७} । 
२ बल जम्ूद्रीपपरावतेनलक्षण सत्त्व प्रतीन्द्रादिक 
देवसन्यम्‌ श्रतिमनोह॒र सूप वा विद्यतेऽस्येति वल ॥ 
(निसाटी १)। ३ >< भ तथाच शुक 
-- घनेन भ्रियसभार्वयंतश्चैव पुराजितम्‌ । श्रापद्म्य 
स्वामिन रकषेत्ततो बलमिति स्मृतम्‌ । (नीतिवा 
टी २२-१ उद्‌ ) । 
९ घनदान श्रीर्‌ प्रिवभाषणके एाराजो शत्रुका 
निषारण करते हए सभी प्रवस्थाध्रों मे स्वामीको 
बल भ्रदान करता है-उसका हित करतः है-- 
उसका नाम बल (सन्य) ह ! २ जम्बूदरीप फे परा- 
चरत्तनरूप वल, प्रतीन्द्रादिखूप सैन्यबल प्रथवा श्रति- 
श्य मनोहर रूप चल निसके है उस इन्द्र फो वल 
कहा जाता है । 


, ८९८, जेन-लक्षणाकव्ली 


(बहिरङ्ग धभेध्यान 


बलमानवेहातंमरण - वृक्ष-पर्वताचयुत्पाटनक्षमोऽह्‌ 
योषवानह मित्राणा च वल ममास्ति इति वलाभि- 
मनदरहनान्मानवश्चातंमरणम्‌ ! (भ श्रा पिजयो 
२५) । । 

म वृक्ष श्रौर पर्वत श्रादिके उखाडने मे समर्थ 
सुभट हु तथा मेरे पास मित्रोका भी बल है, हद 
भ्रकार बल के श्रभिमानपूर्वेक जो मरण होता है षह 
बलभानवशात्तंमरण कहलाता. है । 
जबलवाहनकथा- वल हस्त्यादि, वाहते वेगसरादि, 
तत्कथा वलवादनकथा 1 यथा--हेसतहय गज्जत- 
मयगल घणधघणतरहुलक्ख । कस्सऽन्नस्त वि सेन 
णिन्नासतियसत्तूसिन्न भो ।॥ (स्यन। प्रमेय वु 
२८२, पृ २००) । = 

हाथो श्रावि काना वल श्रौर वेगसर श्राविका 
नाम वाहन है, इनकी चर्चा फो बल-वाहूनकथा 
कहा जात्ता है। 
बलिश्ञेषदोष-- १ जक्लय-णायादीण वलिसेस स 
बलित्ति पण्णत्ते । सजद्रागमणट्ठ वतियम्म वा 
बलि जाणो ॥ (मूला ६१२) ! २ यक्षादिवलि- 
शेपोऽचसिव्य वा यतो बलति । (भरन ध ५ 
१२) 1 २३ यक्ष-नाग-मातूका-कुलदेवतादथं इत गृह 
तेम्यद्च यथास्व दत्त तदृत्तावकषिष्ट यतिम्भो दीयमनि 
बलिरित्युच्यते ! (भ धा मूला २३०} । ४ यक्षा- 
दीना बलिदानोद्घृतमन्न बलिरुच्यते, मथना सयता- 


गमनार्थं बलिकरण वलि ! (भावप्रा, टी ६६) 1 


यक्ष बनागश्रादि के लिए जो बलि (उष्ट्र) दी 
गई है उससे शोष रहे भागको मुनि के लिषु देना, 
यह अलिरोषनामफ उःपादनदोष माना गया है + 
प्रणवा साधुष्ो के श्रागमाना्ं किमे जाने बालं 
बलिकमं फो- पूजा प्रादि को-बलिदोव जानना 
चाहिए । 

बहिरङ्च्छेद--परपराणव्यपरोपो वहिरङ्ध (छेद ॥ 
{भ्रव स्ता श्रम्‌ व्‌ ३-१७)। 

इसर्यो फे प्राणो का विघात करना, एसे बहिरग- 
च्छेद कहा जत्ता है । 

वहिरज्ख धर्म॑ध्यान---पञ्वपरमेप्ठ्मिक्त्यादि-तद- 
नुक्ूलशयुमायुष्ठग्न पुनर्दहिरङ्गवर्मध्यानम्‌ । (बर 
व्रव्यस्त टी ४८, प १८५) । 

पाच परभेष्ठियो की भविति रादि के साथ उनके श्रतु 
कूल उत्तम श्राचरण का नाम बहिरण ध्यान है! 


बहिरात्मा] 


बहिरात्मा-१ भ्रतर-बाहिरजप्पे जो वटक सो ठवेद 
बहिरप्पा । (नि सा. १५०) । २. देह कलत्त पृत्त 
भित्ताद विहावचेदणारूव । श्रप्पसख्वे भावई सो 
चेव हवेइई बहिरप्पा ॥ इदियविसयसुहाइसु मूढमरई 
रमई ण लहइ तच्च । वहुदुक्लमिदि ण ॒वितदइसो 
चेव हवेद वहिरप्पा ॥ जज भ्रक्लाण सुहतत 
तिव्व करद बहुदुक्ख । श्रप्पाणमिदि ण वितद सो 
चेव हेवेद चहिरप्पा ॥ (रयणसार १२३७-३६) । 

३. बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्ति >< >< 

> । (समाधि. ५) । ४. देहु जिभ्रप्पा जो मुणड्‌ 
सो जणु मृटु हवेइ । (परमा. १-१३)। ५ भिच्छा- 
दसणमोहियउ पर भ्रप्पा ण मुणेद्‌ । सो बहिरप्पा 
* जिणभणिड पण ससार भेद ॥ (योगसार ७) । 
६ भिच्छक्तपरिणदप्ण तिव्वकसाएण सृट्टु प्राविष्टो । 
जीवे देह एक्क मण्णतो होदि बहिरप्पा ॥ (कात्िके 

१९३) । ७, भ्रात्मबुद्धि शरीरादौ यस्य स्यादात्म- 
विभ्रमात्‌ । बहिराद्मा स विज्ञेयो मोह-निद्रास्तचेत- 
न ॥ (ज्ञाना. ३२-६१ ध ३१७) । ८ बहिरात्मा- 
ऽत्मविश्नान्ति शरीरे मुग्धचेतस । (भमित भा 

१५-५८) । £ स्वशुद्धात्मसवित्तिसमूत्पन्नवास्तवे- 
सुलासतिपक्षमूतेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा । (ब 

्रव्यसर टी १४) । १०. मय-मोह-माणसदिश्रो राय- 
दोषे णिच्वसतत्तो । विसयेसु तहा गिद्धो बहि- 
रप्पा भण्णए एसो ॥ (ज्ञा. सा. ३०) । ११ भ्रात्म- 
धिया समुपात्त॒कायादि कौत्येतेऽत्र बहिरात्मा 1 
(योगशा १२-७) । १२. दहेयोपादेयवैकल्यान्न च 
वेतत्यहित हितम्‌ । निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा 
विमूढघी ॥ (भावसं वाम. ३५३) । १३ बहि- 
्व्यविषये शरीर-पूत्र-कलत्रादिचेतनाचेतनरूपे श्रात्मा 
येषा ते बहिरात्मान । (कात्तिक, री १६२) । 
१४. विषय-कषायवेश तत्त्वाश्रद्धा गुणेषु च दोष । 

भत्माज्ञान च यदा बाह्यात्मा स्यात्तदा व्यक्त ॥ 
(भ्रध्यात्मसार २०-२२) । १५ यस्य देह-मनोवच- 
नादिषु भ्रात्मत्वभास देह एवात्मा एद सर्वेपौद्ग- 
लिकप्रव्तनषु श्रात्मनिष्ठेषु भ्रातत्वबृद्धि स बाह्या- 
त्मा। (ज्ञा. सा वु १५२, धू ५३) । 

१ जो स्वाध्याय, प्रत्याख्यान एव स्तवनादिविषयक 
बाह्य जल्प (कयन) तथा श्रनशनादिविषयक सत्‌- 
कारादि का इच्छुक होकर श्रभ्यन्तर जल्प मे भन 

ल १०२ 
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[बहि शम्बूका 


को लगाता है उसे बहिरात्मा श्हतेर्ह। २ जो 
क्षरीर, स्त्री, पुत्र, मित्रारि एव विभावचेतनारूप-- 
रागदेषादिरूप विभावपरिणत्ति--को श्रात्मस्वसूप 
भानतता है; इद्ियविषयजनित सुधादिकं मे मृद्- 
बुद्धि होकर रमता है व वस्तुस्वरूप को नहीं प्राप्त 
करता हरा यहु सब श्रतिज्ञय कष्टदायक है" रसा 
विचार नहींक्रताटैः; तथानजोषुचछमी इद्ियों 
का सुख है, वह्‌ श्रात्मा फो बहूत इख देने वाला है; 
यह मी विचार नहीं करता है उसे बहिरात्मा 
जानना चाहिए । १४ विषय-कषायोमे संलग्न 
रहना, जीवादि तत्नो फा कद्धान न करना, गुणों 
मे देष करना भ्रौर श्रात्मस्वरूप को न जानना, ये 
बहिरात्मा फे लक्षण है । 
बहिमंल-- एकत्र बहि्मल शरीरेन्दरियादिकम्‌, 
भ्रन्यत्र बहिर्मल किद्रमादिकम्‌ । (श्रा मी वघसु. 
वृ ४)। 
एक स्थान मे--प्रात्मा फे विषय मे-श्षरीर व 
इन्धियो भ्रादि फो बाह्य मल कहा जाता है, तथा 
श्रन्यत्न-भ्रात्मभिन्न सुवर्णादि मे- कीट भ्रादिको 
बाह्य मल कहा जाता है । 
बहिर्योग - बाह्यक्रिया बहिर्योग > >€ ><।(प्रष्या- 
नु त १-५४.ष्र्‌ ६)। 
बाहिरी क्रिया को बहिर्योग कटते ह । 
बहिर्व्याप्ति--दुष्टान्ते भ्याप्ति बहिर्व्याप्ति >. 
> >€ । (सिदिवि वु ५-१५पधु ३४६ ष 
३-४) , पक्षादन्यत्र व्याप्ति बहिर््याप्ति । (सिदि- 
वि वु ६-५ पृ ३८२) 
पक्ष को छोडकर श्रन्यत्र (दृष्टान्त मे) साघ्य- 
साघन के ध्रविनाभाव फे दिखलाने फो बरहिर््याप्ति 
कहते ह । 
बहि"पुद्गलक्षेप-- देखो पुद्गले । बहि षृद्‌- 
गलक्षेपोऽमि गृहीतदेशाद्‌ बहि प्रयोजनभावे परेषा 
प्रबोधनाय लेष्ट्वादिक्षेप पृद्गलप्रक्षेप इति । (श्रा. 
भ्र टी ३२०) । 
मर्यादित दे फे बाहिर प्रयोजन के उपस्थित होने 
पर इसरो को सबोधित करने फे लिए ककड श्रादि 
के फोकने पर देशावकादिक ब्रत का बहि.पुद्गलक्षेप 
नामक एक भ्रतिचार होता है । 
अहिःशम्बूका--यस्या तु क्षेत्रवदिर्भागात्‌ तथैव 
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भिक्षामटन्‌ मघ्यभागमायाति सा वहि षाम्वूका । 
(वृर क्षे वु १६४६) । ् 

जिस गोचरभूमि मे साधु भिक्षार्थं क्षेत्रके बाह्य 
भाग से गोलस्प मे परि्रमण करता हृप्रा भव्य 
आगमे श्राता है उसे बहि श्षम्बूफा भूमि कहते ह! 
यह्‌ ऋज्वी श्रादि श्राठ गोचर्भूनियो मे प्रन्तिमि है} 
वहु--१ वदहुशव्दस्य सस्या-वैपुत्यवाचिन्नो गहणम- 
विशेषान्‌ 1 सख्यावाची यथा एको द्री वहूव इनि, 
'वैपुल्यवाची यथा वहुरोदमो वहूनूप इति । (स नि ' 
१-१६, त वा १,१६ १)। २ वहृगब्दोहि 
संख्यावाची वैपूल्यवाची च । (धव पु &, पू १४६, 


धव पु १३, पृ २२५)। 
१ बहु यह्‌ शब्द सख्या फा भ्रौर विषुलता (प्रचुरता) 
का वाचक है। * 


बहु-श्रवग्रह-देखो वहृज्ञान । वहूणमेगवारेण गहूण 
वहुभ्रवग्गहो 1 (घव पु ६" प १६) । 

बहुत पवार्थो काजो एक वारमे ग्रहण होता 
उसे बष्टु-श्रवग्रह कहते हं । 

बहुजनदोष--१ णवमभम्मि य ज पूव्वे भणिद 
कप्य तहेव ववहारो । श्रगेसु सेसएसु य पदृण्णए 
चावि त दिण्ण ॥ तसि श्रसदुदतो श्रादरियाण पुणो 
वि श्रण्णाण । जह पुच्छइ सो श्रालोयणाए्‌ दोसो दु 
शरहुमश्नो ॥ (भ श्रा ५९५-९६) । २ गुरूपपादित 
प्रायदिचत्त किमिद युक्तमागमे स्याक्न वेति शकमान- 
स्यान्यसाधुपरिप्रदनोऽष्टम । (त वा & २२,२) 1 
३ किमिद गुरूपपादिते प्रायरिचत्त युक्तमागमेन 
वेत्यनुगुरप्रदन ॥ (त पलो &-२२) 1 ४ गुरूप- 
पादित प्रायश्चित्त किमिद युक्तमागमे स्यान्न वेति 
यावल्लधु प्रतिपादयति तावद्धा शद्धुमानस्यान्यसाधु- 
परिपभ्ररनोऽण्टमो वहुजनदोष । (चासा धू ६१)। 
५ एकस्मं भ्राचार्यायात्मदोपनिचेदन कृत्वा प्रायरिच- 
त्त प्रगृह्य पुनरश्रहुधानोऽपरस्म श्राचाययि निवेद- 
यति यस्तस्य बहुजन नामाष्टममालोचनादोषजात 
स्यात्‌ ! (मूला व १११४) । £ प्रायरिचत्तमिद 
युक्त न वेत्यल्पतदारया । बवहुसूरिपरिप्रदनो याव- 
दत्प स बह्भिति 1 (भरावा सा, ६-३५)। 
७ वबहुजनमध्ये यद्वालोचन तद्‌ वहुजनम्‌ 1 भ्रयवा 
वहवो जना भ्रालोचना गुरवे यत्र तत्‌ वहूजनमा- 
लोचनम्‌ । किमुक्त मवति-एकस्य पुरत आलोच्य 
तदेवापराधजातमन्यस्यान्यस्य पुरत भ्रालोचयति 


एपोऽष्टम भ्रालोचनादोप. । [व्यव भा, मलय बृ 
१-२४२, धू ३१६) । ८ टोपो वदहूजनं मुरिदत्ता- 
न्यकषुण्णतत्कृति । (धनन ध -७-४३) ! ६ यदा 
यह्व॒ श्रावकादयो भिलिता भवन्ति तदा पापं 
प्रकागयततीति वहुजनदोष । (भावप्रा टी ११८}। 
१ नो प्रत्यार्यानपूवं, फल्पव्यवहार (श्रगवाह्य), 
छेष श्रगो प्रीर प्रकीर्णक शरुत मे वणित प्रायद्चत्त 
दिया गया रहै, फिर भी जो उस प्रायश्रिचित्तफे देने 
वाले प्राचार्यो पर श्रद्धा न रलकर्‌ प्रन्य भ्राचायो 
से उसके विषय मे पुता है उ्तफे वहुनन नामक 
भ्रालोचना का श्राठ्वा दोष हता है! & जव 
यदुत श्रायक श्रादि सम्मिलित होते ह तव जो पाप 
पतो भ्रकाक्ित फरता है वह्‌ श्रालोचना फे बहुनन 
नामक भ्नावे दोप फा पाच्च होता है। 
चहुज्ञान-- १ प्रकृष्टश्नोधरेन्दियावरण वीर्यान्तराय- 
क्षयोपदामाङ्गोपाङ्खनामोपण्टम्भात्‌ मभिन्नसग्रोतान्यो 
वा युगपत्तत-वितत-धन-मुपिरादिशब्दश्रवणाद्‌ व्हू- 
शब्दमवगृह्णाति ! (त वा १ १६ १६)। 
२ वहो सद््याविरेपस्यावग्रहो विपुलस्य वा 1 क्षयो- 
पदामतो नु स्यात्‌ >८ > >< ॥ (त श्लो ¢ १६ 
२) 1३ बहु च युगपत्समानजातीयाना वहुना ग्रह 
णम्‌ । (सिदिवि वु १-२७, प्र ११६) । ४ बहु- 
वत्ति-नादिगहुणे वहु-बहुविह >८>८>८ । (गो नी 
जी ३११) । ५, वहूनामेकवारेण ग्रहण वह्ववग्रदे 
युगपत्‌ पचागुलिग्रहणवत्‌ । (मूला घु १२-१८७)। 
६ वहवंकन्यक्तिविज्ञान स्याद्‌ वह्ुक च क्रमाद्यथा 1 
वहवस्तरव सूपो वहुश्चंक वन नर ॥ (प्राचा सा 
४-१७) । ७ वहव्यक्तीना ग्रहणे मतिजाने तद्विषयो 
वहुरिदयुच्यते यथा खड-मुड-शवलादिवदहुगोग्यक्तय । 
(भोजौ जी प्र. ३११) । 

१ स्भिन्नश्नोतृत्व द्धि का घरक श्रथवा भ्रन्य भी 
फोई श्रोता शवोतरेश्द्ियावरण, प्रौर वीर्यन्तराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपश्चम के साय ्गोपांगनामकम के 
उदय के होने पर जो तत, वितत, घन भ्रीर पुषिर 
भ्रादि शब्दों को सुन कर बहुत क्षब्दों को एक साय 
ग्रहण करता है वह शनोतरेन््रियजन्य बह परवग्रह कहं 
लात! है 1 २ बहत सस्याविशोष का श्रयवा भमा 
मे घृत पदार्थो का जो ग्रहण होता है उसे न 


प्मवग्रहु कहते है ¦ 
बहुबौजक--प्रत्थिय तेंडु कविदूठे ्रवाडगमार 


वहुनीजक] 


लिग तिल्ले या! श्रामलग फणिस दालिम श्रासोठे 
उवर वडेय॥ णग्गोहु णदिरक्वे पिप्परी सयरी 
पिचुक्लस्क्ते य । काउवरि कुत्थुभरि बोद्धव्वा देव- 
दाली य 1 तिलए लए छत्तोह्‌ सिरीस सत्तवन्न 
दहिवन्ने । लोद्धदधव चदणज्जुण णीमे कूडए कयवे 
या॥ जे यावन्ने तहप्पगारा एतेसि ण मूलाति 
श्रसदेज्जजीविया कदावि खधावि सालावि पत्ता 
पत्तेयजीविया पृप्का श्रणेगजीविया फला बहुबीयगा 
से त्त वहुवीयगा, सेत्त रक्वा । (भ्रज्ञाप सु २३ णा. 
१४-१७) । , 

श्रस्थिक, तिन्दुक, कपित्थ, भ्रम्बाडक, मातुलिग, 
बेल, भ्रांवला, कटहल, भ्रनार, श्र्वत्थ (पीपल), 
ऊमर, वट, न्यग्रोध, नन्विवृक्ष, पिप्पली, इतरो, 
प्लक्ष, कादुम्बरि, कुस्तुम्भरि, देवदालि, तिलकः, 
लवक, छन्नोपग, क्िरीष, सप्तपर्ण, दधिपर्ण, लोभ्न, 
धव, चन्दन, जुन, नीप, कुटज भ्रौर कदम्बक ये 
तथा इसी प्रकार फे श्रन्य वृक्षभी जो फलान्त्गत 
बहुत चीजो बाले है, बे बहुबीजक कहलाते है । भ्रा 
मलयगिरि फे ्रनुसार इस देश मे प्रसिद्ध भ्रमलक 
(भ्रावला) भ्रादि बहुबीजक नहीं है, श्रत. देशान्त 
गेत भरंवला श्रादि फो बहुनीजक समभना चाहिए, 
एतदेकीय वे एकास्थिक हँ न कि बहुबीजक । 
बहुतरी हि-भरन्यपदाथप्रघानो बहुत्रीहि । (ग्रनुयो 
हरि. वृ. धृ. ७३) । 

निसं समास मे भ्रन्य पदायं भ्रषान हो उसे बहुभौहि 
कहते है । 

अहुमान--१. सुत्तत्थ जप्पतो वायतो चावि णिज्ज- 
राहेदु । भ्रास्रादण ण कुज्जा तेण किद होदि वहू- 
भाण ॥ (मूला. ४-८६) । २ बहुमानो नामा- 
ऽन्तरो भवप्रतिब्रन्ध । (दशवे नि. हरि. वु १८३; 
ष्यव भा मलय वू १-१६२ प्र २५)।३ वहु- 
मानं भ्रान्तर प्रीतिविशेषो भावप्रतिवन्ध सदन्त - 
करणलक्षणो न मोह , मोहो हि ससद्खप्रतिपत्तिरूप 
शास्ते निवायंते, गुरुषु गौतमस्नेहन्या्येन तस्य मोक्ष 
्रत्यनुपकारकत्वात्‌, भोक्षानुकूलस्य तु प्रतिबन्धस्या- 
निषेधात्‌, तत सकलकल्याणसिद्ध । (षोडक्ष वु 
१३-२) । ४ बहुमान पूजा-सत्कतारादिकेन पाठा- 
दिक बहुमानाचार । (मूला व्‌ ५-७२) 1 

१ निर्जरा के कारणभूत सत्रां छा उच्चारण व 
चाचन करते हुए गुरुप्रादि कां भ्रनादरन करना, 
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इसका नाम बहुमान है । यह श्राठ प्रकार फे नाना- 
चारमे चौयारहै। २ गुरु श्रादिके प्रति हदयसे 
श्रतिक्ञय भ्रादर का भाव रखना, इसे बहुमान नामक 
ज्ञानाचार कहा जाता है । ३ गुरुविनय, स्वाघ्यायः 
घ्यानाभ्यास, परा्थंकरण भ्रौर इतिकतंन्यता; इस 
प्रकार षी साधुजन की प्रवृत्ति हृश्रा करती है। 
इनमे गुरुविनय के श्रस्तग॑त बहुमान है । निमंल 
श्रन्त करण से गुर के प्रति श्रनुराग क्रा भावं रखना, 
से बहुमान कहते हँ । ससग ॒प्रतिपत्तिरूप-- 
श्रासक्तिस्वरूप-जो मोह होता है बह बहुमान का 
लक्षण नहीं है, क्वोकरि उसका शास्त्र मे निषेध 
किया गया है 

बहुविघज्ञान-- १ प्रकृष्टशनोतरेन्द्रियावरणक्षयोप- 
हामादिसधिधाने सति, ततादिशन्दविकल्पस्य प्रत्येक 
मेक-दवि-वरि - चतु सख्येयासख्येयानन्तगुणम्यावग्राहुक- 
त्वात्‌ बहुविधमवगृह्यति। (त. वा १, १६. 

१६) । २ बहुपयाराण हय-दत्थि-गो-महिसादीण 
गहण बहुविहावग्हो । (घव पु ६, पर २०), 

वहूविघ वहूप्रकारमित्यथं । जातिगतभूय सख्याविष- 
य प्रत्ययो बहुविध । (धव पु € पू १५१), 

प्रकाराथे विधदाब्द , वहूविध बहुप्रकारमित्य्थं । 

जातिगतभूय सख्याविशिष्टवस्तुप्रत्ययो बहुविध ! 
(घव पु १३, पर २३७) । ३ वहूविधस्य ध्यादि- 
प्रकारस्य विपुलप्रकारस्य वावग्रह । (त ष्ले १, ` 
१६ धू २२४) 1 ४ बहुविध भिन्नजातीयाना ग्रह 
णम्‌ । (सिदधिवि वु १-२७, पृ ११६) 1 ५ वहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहुविह >< > >८ 1 (गो जनी जी. 
३११) । £ वहुभ्रकाराणा हस्त्यद्व-गो-महिष्यादीना 
नानाजातीयाना ग्रहण बहुविधावग्रह । (मूला वू 
१२-१८७) । ७ वदहंकजातिविज्ञान स्याद्‌ वह्वुंक- 
विध यथा । वर्णा नृणा बहुविधा गौजत्यिकविषेति 
च ॥ (श्राचा सा ४-१८) । ८ वहूजातीना ग्रहणे 
मतिज्ञाने तद्विषयो बहुविधं इत्युच्यते, यथा गो- 
मदहिषाश्वादयो वहुजातय । (गो जी नी भर. 
३११) 1 

१ श्नोत्ेन्दियाचरण श्रौर वचीर्यान्तराय के उत्कृष्ट 
क्षयोपश्चम के साथ श्रगोपांग नामकर्म के उदयका 
सहकार होने पर तत-विततादि शब्दो का एक-दो- 
तीन श्रादि संघ्यात, धसंख्यात व श्रनन्तगुणे विकर्त्पो 
से संयुक्त ग्रहण करना; इसका नाम बहुनिध प्रवग्रह 


चहुश्रतता। 


(धो्रेन्धियजनित) है! २ बहुत प्रकारके घोषा, 
हाथी, गाय श्रीर भस्तघादिकफाणो ग्रहण होत्ताहै, 
हसे चहुविध-भ्रवग्रह कटा जाता है 

बहतता- बहुश्रुता युगप्रधानागमता । (उत्तरा 
निशा ५८ पृ ३६)। 

युग्रेष्ठ प्रागर्मो फी जानकारी फो वहुभरूतता 
कहते ह । 

बहुभुतभक्ति--१, वारसगपारया वहुसुदा णाम, 
तेसु भक्ती तेहि वक्खाणिदग्रागमगथाणुवत्तण तद- 
णृदराणपासो वा बहुभुदमत्ती । (घव पु ८, पं ८६) 
२. स्व-परसमयविस्तरनिक्चयेषु वहूशतेषु विशयुद्धि- 
युक्तोऽनुरागो भक्ति । (चासापृ २६)।३ वहु 
शुतेष्वनुरागो भक्ति । (भावभ्रा दौ ७७) । 

१ जो बारह भ्रगोंके पारगामी हं वे बहुश्रुत फह- 
लाते है, उनके हारा व्याख्यात (उपदिष्ट) प्रायम 
म्र््थोका पारायण करनाव तदनुसार भ्राचरण 
करना, यह्‌ उन बहुशूतो कौ भक्ति कहूलाती है । 
२ जो स्व-पर समयो (सिद्धान्तो) फे ज्ञाता हु उन्हे 
बहुश्रुत कहा जाता है, उनफे विषय मेँ निर्मल परि- 
णाम के साय श्रनुराग रतना, इते वहुशुतमक्ति 
कहते है । 

चादर--१ वादरशव्द स्थूलपययि । (घव पु १, 
धृ २४६), वादरसहो कम्मक्लघस्स स्यूलत्त 
भणदि । (धव पुं १३०१ ५०) २ छिन्ना स्वय 
सधानसमर्था क्षीर-घुत-तंल-तोय-रसप्रभृतयो वाद- 
रा । (पचा का घमृत व्‌ ७६) ३येतुचिघ्ना 
सन्त तत्क्षणादेव सघानेन स्वयमेव समर्थस्ति स्थूला 
(वादरा }) सपिस्तेल-जलादय ६ (पचा फा, जय 
व ७६) 1 ४ जलं वादरम्‌, यत्‌ येत्तु भेत्तुमशक्य- 
मन्य नेतु शक्य तद्वादरमित्ययं । (कातिके टी 
२०६) 1 

१ बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाचोहै। २ छिन्ने 
होकर जो स्वय जुढ्नेमे समर्थं्ह वे इध, घी, तेल 
भ्रौर पानी भ्रादि बादर माने जातेर्ह। 

बादर श्रद्धापल्योपम--१ तचोक्तलक्षण भाष्ये 
{तथथा हि नाम योजनविर् तीर्णं योजनोच्छाय वुत्त 
पल्यभेकरव्राचुक्छृष्टप्तरा ्रजातानामङ्कलोम्ना गाढ 
पूर्णं स्यान्‌, वर्षशताद्‌ व्प॑शताद्‌ एक कस्मिन्नुद्‌- 
ध्रियमाणे शुद्धिनियमतो यावता कलेन तद्रिक्ते 
स्यादेतत्‌ पल्योपमम्‌ ।) वादराद्धापल्य सख्येयवषं- 
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[वादर श्रद्धासागरोपम 


कोटिन्यतिक्रान्तिसिमकालम्‌ । (त भा तिद बु 
४-१५) प २९४) । २ तव स एवौत्सेषाङ्गुल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भौद्रेध पत्यो मुण्डिते 
शिरति यानि सभाव्यमानानि एकाहोरत्र-ढहो- 
रात्रयावत्सम्ताहोरात्रव्ररूढानि वालाग्राणि, तै प्रा 
रवन्निचितो भ्रियते ततो वर्प॑श्चते वपंशतेऽतिक्ान्ते 
एकंकवालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्यो निलेपो 
भवति तावान्‌ कालविशेय सन्येयवपंकोीप्रमाणो 
वादरमद्धापल्योपमम्‌ । (वु सग्रहुणी भलय बुं 
४) । ३ तसम्मिन्नेवोत्सेधाङ्गुलप्रमितयोजनप्रमाणा- 
याम-विष्कम्भोद्रेधे पल्ये पूर्बोक्तसहजवादरवानाग्र- 
निभृत मृते सति प्रतिवपंशतमेकंक वालग्रमपद्धियते 
यावता कालेन स पत्यो निलेपीक्रियते तावान्‌ कातो 
बादरमद्धापल्योपम विज्ञेयम्‌ । तत्र वादरेऽदढधापल्यो- 
पमे सख्येया वर्पकोटधो भवन्तीति । (श्रव सारो 
व १०२४) 1 ४ तथा वर्पंशते वंशते श्रतिऋरन्ते 
पू्वोक्तपल्यादेकंकवबालाग्रापहारेण निर्लेपनाकालः 
सस्येयवंकोटीमानो वादरमदापल्योपमम्‌ । (सप्र 
हणोदे बु ४)। ५ एकादिसप्तान्तदिनोद्गतः 
केहाग्रराचिभि । भृतादुक्तप्रकारेण पल्यात्‌ पुवोक्त 
मानत ॥ प्रतिवर्प्षते सण्डमेकमेक समुद्धरेत्‌ । नि ~ 
दोष निष्ठिते चास्मिन्तद्धापल्य हि बादरम्‌ ॥ (लोकः 
म्र १, ६८-६६) 1 

१ एक योजन विस्तीर्णं श्रौर एक योजन गहरे गोत्त 
गडढे को एक दिन से लेकर श्रधिक ते भरधिक सति 
दिन के उत्पन्न श्रीरगतत रों से ठततारस-भरने 
पर उनसे परिपूर्णं बहु पल्य कटलाता है; उसमे से 
सौसौ वर्षोमे एक एक रोम के निकालने पर 
जितने सभय मे वहु रिक्त होता है उतने समय शा 
नाम बादर प्रद्धापत्य है । २ उत्सेधागुले के भ्रमाण 
से एक योजन लम्बे, चौड व गहरे गदे को गताः 
ग्रोसे भरकर उनमेसे सौ सौ वर्घमे एक एक 
बालाग्र के निकालने पर जितने सभय, म बह रिक्त 
होता है उतने काल को बादर शरद्धापल्योपम कहते है 
जो स्यात कोटि वसं प्रमाण होता है! । 
बादर भद्धासागरोपम--१ तथा वषेशते वप" 
शते श्रतिकरान्तेपूवोक्तपल्यादेकंकवालाम्रापहारेण नि. 
लंपनाकाल सख्येयवषेकोटीमानो बादरमडापल्योपः 
मम्‌ । तदृशकोटीकोटथो वादसमद्धासागरोपमम्‌ । 
(सम्रहणीदे व ४) २ तेषा च वादरादवापत्यो- १ 


बादर भआलोचनादोष] 


पमाना दश्च कोटीकोटय एक वादरमद्धासामरोप- 
मम्‌ । (ब सग्रहणी मलय व ४)। ३ एतेषामथ 
पल्याना दशमि कोरिकोटिमि । भवेद्‌ बादरमद्धा- 
स्य जिनोक्त सागरोपमम्‌ ॥ (लोकम १-१००) । 
१ दका कोडाकोडी बादर श्रद्धापत्योपम प्रमाण काल 
को बादर श्रद्धासायरोपम घहते ह । 

चादर श्रालोचनादोष--१ >८>८>८ इय जो 
दोस लहुय समालोचेदि गृहदे थूल । भय-मय माया- 
हिदश्रो जिणवयणपरमृहो होदि ॥ (भ श्रा ५८१)। 
२ भ्रालस्यात्‌ प्रमादाहाल्पापराघाववोघनिरुत्सुकस्य 
स्यूलदोषप्रतिपादन चतुथं । (त वा €, १२, २)1 
३, प्रमादालस्याभ्यामत्पदोषावज्ञानेन स्थूलदोषप्रति- 
पादनम्‌ । (त इलो ६-२२) । ४. बादर च स्थूल 
च--त्रतेष्वहिसादिकेषु य उत्पद्यते दोषस्तमालोचयति 
सूक्ष्म नालोचयति यस्तस्य चतुर्थो वादरनामालोच- 
नादोष स्यात्‌ । (मूला च ११-१५) । ५ > 
>< >< बादर स्मृतम्‌ । स्थूलानामेव दोषाणामाल- 
स्याचैनिवेदनम्‌ । (श्राचा सा. ६-३१) 1 ६ बादर 
दोषजातमालोचयति न सूष्ष्मम्‌, तत्रावज्ञापरत्वादेष 
चतुथं बादर प्रालोचनादोष । (व्यव भा मलय 
च्‌ १-३४, धू १६) 1 ७ बादर वादरस्यैव 
(गुरो प्रथा) >८>८ >< । (शनन घ॒ ७-४१) । 
८ स्थूल पाप प्रकाशयति, सूषक्ष्मन कथयतीति 
नादरदोष । (भावप्रा टी ११८) । 

१ जो श्रन्त करण मे भय, मद भ्रथवा माया से युक्त 
होकर सूकम दोष फी तो भ्रालोचना करता है, पर 
स्थूल दोष को छिपाता है, वह्‌ बादर नामक भ्रालो- 
चनादोषसे लिप्त होताहै। ६ स्थूल दोषोंषी 
श्रालोचना करना, पर सुक्ष्म दोष कौ आलोचना न 
करना, यह्‌ श्रवज्ञा मे तत्पर होने से भ्रालोचना कां 
बादर नामक चोया दोषहै। 

बादर उद्धारपल्योपसम--१ उद्धारपल्योपम तु 
नादर स्थूलवालाग्रापहारे प्रतिसमयमेकंकस्मिन्‌ सति 
भवति, तच्च सस्येयसमयपरिमाण वेदितव्यम्‌ । (त 
भा सिद्ध वु ४-१५)। २ त॒त्रायाम-विष्कम्भा- 
म्यामवगाहेन चौत्सेवाइगुलप्रमितयोजनप्रमाण पल्य 
समूण्डिति शिरसि यान्यनेकाहोराच्प्रर्डानि 
यावत्सप्ताहोरात्प्ररूढानि स भाव्यन्ते वालाम्राणि 
तेराक्णं ्ियते, स॒ च तथा कथचनापि प्रचय. 
विशेषमापाद्य भरणीयो यथान तानि बालाग्राणि 
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॥ 


[बादर उद्धारपल्योपम 


वायुरपहरति नापि वद्धिस्तानि दहति, नापि तेषु 
सलिल प्रविद्य कोथमापादयति 1 तथा चात्रार्थे 
भ्रनुयोगद्रारसूव्रम्‌-से ण ॒पल्ले एगाहिय-बेहिय- 
तेहियाण उक्कोसेण सत्तरत्तपरूढाण समद्ठेण सनि- 
चिए भरिए बालग्गकोडीण तेण बालग्गा नो ्गी 
डहिज्फा, नो वायु हरिज्छा, नो कुथिज्जा इत्यादि । 
तत एव बालाग्रस्त पल्यमापुयं समये समये तत एकक 
वालाग्रमपह्रेत्‌ । यावत्ता च कालेन स पल्यो निर्लेपो 
भवति तावान्‌ कालविेष सख्येयसमयप्रमाणो 
वादरमुद्धारपल्योपमम्‌ । (ब्‌ सग्रहणी सलय वृ 
४) । ३ तत्रायाम-विस्ताराभ्यामवगाहेन चोत्सेघा- 
इगुलनिष्पन्नकयोजनप्रमाणो वृत्तत्वाच्च परिधिना 
किञ्मचन्न्यूनषड्भागाधिकयोजनत्रयमान पल्यो 
मुण्डिते सिरसि एकेनाह्वा दाभ्यामहौम्या यावदुत्पत 
सप्तभिरहोमि प्ररूढानि यानि वालाभ्राणि तं प्रच- 
यविशेषान्निविडतरमाकणं तथा धियते यथा तानि 
बालाग्राणि वद्धिनं दहति, वायुर्नापहूरति, जल च न 
कोथयति, तत समये समये एकंकवालामग्रापहारेण 
यावता कालेन स पल्य सकलोऽपि सर्वात्मना निलेपो 
भवति तावान्‌ काल सख्येयसमयमानो बादरमुद्धार- 
पल्योपमम्‌ । (सग्रहणी दे वृ. ४) ¦ ४ उत्सेधा- 
इगुलसिद्धंकयोजन्रमितोऽवट । उण्डत्वायामविष्क- 
म्मैरेष पल्य इति स्मृत ॥ परिधिस्तस्य वृत्तस्य 
योजन त्रितय भवेत्‌ । एकस्य योजनस्योनषष्ठभागेन 
सयुतम्‌ ॥ सम्भूयं उत्तरकूरुनृणा शिरसि मुण्डिते । 
दिनैरेकरादिसप्तान्तें रूढकेशाग्ररारिभि ॥ केवसमास- 
वृहद्वृत्ति-जम्बृद्रीपप्रज्ञप्तिवृत्त्यभिप्रायोऽयम्‌, प्रवचन- 
सारोद्धारवृत्ति-सग्रहणीवृहदवृत्त्योस्तु मुण्डिते शिरसि 
एकेनाह्ञा द्वाभ्यामहोम्या यावदुकपंत सप्तभि- 
रहोमि प्ररूढानि वालाग्राणीत्यादि सामान्यत कथ- 
नादुत्तरकुरनरनालभ्राणि नोक्तानीति ज्ञेयम्‌ । वीर- 
जयसेहुरसेत्रविचारसत्कस्वोपन्ञवृत्ती तु देवकुरूतर- 

कुरूद्धवसप्तदिनजातोरणस्योत्सेधाइगुलप्रमाण ` रोम 
सप्तकृत्वोऽष्टखण्डीकरणेण विशतिलक्ष-सप्तनवतिस- 
हलैकदत-दापचाशत्प्रमितखण्डभाव प्राप्यते, तादृक्ष 
रोमखण्डेरेष पल्यो धियते इत्यादिरर्थत- सम्प्रदायो 
दृश्यत इति ज्ञेयम्‌ 1 >< >८ >< तथा निविडमाकण्ठ 
श्यते स यथा हि ततु । नानिनर्दहति वालाग्र सलिल 
च न कोथयेत्‌ ॥ तथा च चक्रिरसंन्येन तमाक्रम्य 
प्रसप्यंत्ता । न मनाक्‌ त्रियते नीचैरेवे निविढतां 
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यतात्‌ । समये समये तस्माद्‌ वालखण्डे समुदुधुते 1 
कालेन यावता, पत्य॒स भवेन्निष्ठितोऽलिल ॥ 
कालस्य तावत सज्ञा पल्योपमिति स्मृता । तत्ाप्यु- 
द्धारमुख्यत्वादिदमृद्धारसत्तितम्‌ । इद बादरमृद्धार- 
पल्योपममुदीरितम्‌ । प्रमाणमस्य सख्याता सम्या 
कथिता जिनै ॥ (लोकप्र ७१-७३ व ८१-८४)1 
१ प्रत्येक सभय मे एक एक स्थल वालाग्र के निका- 
लने पर सख्येय समय प्रमाण बादर उदृधारपल्योपम 
होता है । २ उत्तेधागुल के प्रमाण से निष्पन्न एक 
योजन विस्तृत, भायत भ्रौर गहरे गड्ढे को शिखा. 
पर्यन्त एक दिन से सात दिन तक के उत्पन्न सोमो 
से स भ्रकार सधन भरा जाय कि उन वालाग्रों 
कोवायुच्डान सके, भ्रमि जलान सके, भोर 
जल उनमें प्रविष्ट होकर सडा यला न सके । तत्य- 
शवात्‌ उसमे से प्रत्येक समय मे एक एक बालाग्र फे 
निकालने पर भितने फाल मे वहं रिक्त होता है 
उतना कालं चादर उद्धारपल्योपम कहलाता है । 
बादर उद्धारसागरोपम--१ एतेषा (वादरो- 
द्वारपल्योपमाना) च दशकोटिकोट्ो वादरमृद्धार- 
सागरोपमम्‌ । (सग्रहणीदे वु ४) २ इत्थ 
भूताना च बादरोद्धारपल्योपमना दशकोटिकोटधौ 
वादरमुद्धारसागरोपमम्‌ । (वुं सम्रहणी मलय वु 
४) । ३ एतेषामथ पल्याना दक्षन कोटिकोटि- 
भि । भवेद्‌ वादंरमुद्धारसन्ञके सागरोपमम्‌ ॥ 
(लोकष्भ्र, १-८७) । 
१ चश्च कोडाकोडी बावर उद्धारपल्योपम भ्रमाण 
काल को बादर उद्धारसागरोपम कहते ६ । 
बादर कालयपुद्गशलपरावेत-- १ उसप्पिणिसम- 
एसु भ्रणतर परपराविमत्तीहिं । कालम्मि नायसेसौ 
>< >€ >< ॥ (पचस २-४०५ धू ७५), उत्सपि- 
णीग्रहणादवसरपिण्यपि ग्राह्या । >< >< >८ उत्सपि- 
ष्यवसपिणीसमयेसु निङृष्टकालविभागेन भ्रनन्तर- 
परम्परप्रकाराभ्याम्‌ एको जीचो यावता कलिन भृतो 
भवति स वादर कालपुद्गलपरावतं ज (पचस 
स्वौ वृ. २-४०) । २ भ्रोस्प्पिणीय समया जाव- 
इया तेय निययमरणेण । पुटा कमुक्कमेण काल- 
परमै भवे धूलो ॥ (रब सारो १०४७} 1 
३ उत्सर्पिण्यनरसपिणीसमयेयु सर्वेष्वपि श्रनन्तर-पर- 
स्पराविभक्तिम्या भ्रनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च 
. भततस्य यावान्‌ कालो भवति तावान्‌ वादर -वावर- 
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कालयुद्गलपरावतं । एतदुक्त भवति--यावता 
कालेरनेको जीव॒ सर्वानिप्युत्सपिण्यवरससपिणीसमयात्‌ 
क्रमेणोत्क्रमेण वा मरणेन व्याप्तान्‌ करोति तावान्‌ 
कालविष्ेषो वादर-(काल-)पुद्गल्षपरावतं । (पच- 
स॒ मलय वु ३४०)! ४ श्रवसपिण्या उप- 
सक्षणत्वादुत्सपिण्यादच यावन्त समया परमसूकषमा 

कालविमागास्ते यदा एकजीवेन निजमरणेन क्रमेणो- 
त्कमेण स्पृष्टा भवन्ति तदा कालयुद्गलपरावतौ 
भवेत्स्यूल । भयमथ --यावता काले्नेको जीव 

सनेनिवसरपिण्युर्सपिणीसमयान्‌ क्रमेणो्तमेण वा मर- 
णेन व्याप्तान्‌ करोति तावान्‌ कालविशेषो वादर 
कालपुद्गलपरावतं । {भ्रव सारी व्‌ १०४७) । 

१ उत्सपिणी भ्रौर भ्रवसपिणी कालों फे जितने समय 
है उनमे एक जीव धनन्तर श्रयवा परम्परा 
प्रकारो से--क्रम से श्रयवा श्रक्षम से भी--नितने 
कालम मरण को प्राप्त होता है उतने फालका 
णाम बादर कालपरावर्तहै। 

बादर क्षे्नपरावतं -१ सोगागस्रपएसा जया 
मरतेण एत्थ जीवेण । पुटा कमुक्कमेण वेत्तपरटो 
भवे थूलो ॥। (भ्रव सारो १०४४) । २ लोकस्य 
चतुदंशरज्ज्वात्मकस्याकाशम्रदेशा निविमागा नमो- 
भागा यदा भियमाणेनात्र जगति जीवेन स्पृष्टा 
व्याप्ता क्रमेण तदन्तरभावलक्षणेनो्तमेण वा 
भ्रदै-वित्देमरणाक्रान्तस्ेतरपदेदाखूपेण तदा क्षेत्पद्‌- 
गलपरावर्तौ भवेद्‌ स्थूलो वादरः । किमुक्त भवति ? 

यावता कालेनैकेन जीवेन क्रमेणोत्क्रमेण वा यत्र तत्र 
न्रियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकाशप्रदेशा मरणे सस्पृष्य 
क्रियन्ते स तावान्‌ कालविरोषौ वादर क्षेत्रपुद्ग्त- 

परावतं । (प्रव सारो वु १०४४) । 

१ जितने काल मे एक जोव श्रषने मरणकेद्राराक्रम 
या श्युत्कम से लोकाकाड के समस्त रवेोको 
स्पष्ट करता है उतने काल फो बादर शोत्रपुद्गस- 

परावतं कटे ह । 

बादर क्षेत्रपत्योपम--१. स एवोत्सेषाङ्गुलप्र- 
मितयोजनप्रमाणविष्कम्मायामावगाढः पल्य पव 

वदेकाहोरात्रयावतृसप्ताहोरात्र्ररूठर्बालाग्रेराकणं नि- 

चितो ध्रियते, ततस्तर्वालाग्रैयं नभ प्रदेशा सृष्टास्ते 

समये समये एककनभ प्रदेशग्रतिसमयावहारेण' यावता 

कालेन सर्वात्मना निष्ठामुषयाति [न्ति] तावान्‌ 

कालविदेपो वादर क्षत्रपत्योपमम्‌, एतच्चासस्योत्स- 
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पिण्यवसपिणीमानम्‌ >८>८ > 1 (श्वे सारो वु 
१०२६; ब सग्रहणी मलय. वृ) । २ तथा 
प्राग्वत्‌ पल्याद्‌ बालाग्रसपृष्टनमं प्रदेशाना प्रतिसमय3 
मेकंकापहारेण निर्लेपनाकालोऽसख्येयोत्सपिण्यवसर्पि- 
णीमानो वादर क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (सग्रहणी व्‌ ४) 1 
१ एक योजन लम्बे चौडे गहरे गड्ढे को ' एफ दिन 
से सात दिन तक के उत्पनन वालागो से. ठसाठस 
भरने पर उन वालाग्र से जितने भ्राकाश्चश्रदेतर 
स्पृष्ट हँ उनमे एक एक भ्राकारशभ्रदेश के भत्येक 
समय मे निकाले जाने पर जितने कालमे वे 
समाप्त होते ह उतने कालविशेष को वादर क्षेत्र 
पल्योपम कहा जाता है । 

बादर क्षेन्नपुद्ग्लपरावतं - १ लोगस्स पएसेसु 
श्रणतर-परपराविभत्तीहि । सेत्तमि वायरो सो >< 
>< >< । (पचस च २-३६) , लोकस्य चतुदंश- 
रज्जुप्रमाणाकाश्चखण्डस्य प्रदेशेषु निविभायखण्डेषु 
भ्रनन्तर-परम्पराप्रकाराभ्या मृतस्यैकजीवस्य, किमु- 
क्त भवति ? प्रत्येक सवंपरदेशेषु यावता कालेन 
एको जीवो मृतो भवति स॒ बादर क्षेत्रपुद्‌गलपरा- 
वतं । (पचस स्वो. वृ २-३६) । २ लोकस्य 
चतुर्दशरज्ज्वात्मकस्यानन्तर ~ परम्पराविभक्तिम्या 
श्नन्तरपरकारेण परम्पराप्रकारेण च सर्वेषु प्रदेशेष्वे- 
कजीवस्य मृतस्य यावान्‌ कालविरदेषो भवति, स 
तावान्‌ क्षे्विषयो बादरपुद्गलपरावतं । किमुक्त 
भवति ? यायता कालेन एकेन जीवेन चमेणोत्क्रमेण 
वा यत्र तन्न धियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकाराप्रदेशा 
मरणसस्ृष्टा क्रियन्ते स तावान्‌ कालनिनेष कषेत्र- 
वादरपुद्गलपरावतं । (पचस मलय वु २-३६)। 
१ चौदह राजु प्रभाण लोक फे समस्त प्रदेशो पर 
एक जीव क्रम या श्रक्रम से मरकर जितने फाल मे 
उन सबका स्प फरता है उतने कालविशेष को 
बादर क्षेत्रपुद्गलपराचतं कहते है । 

बादर क्षेत्रसागरोपस--१ तेषा च वादरके्र- 


पल्योपमाना दक्कोटीकोटच एक वादरक्षेत्रसागरोप-' 


मम्‌ 1 (बुं सम्रहणी मलय वृ ४) २ तद्द 
{तेषा वादरक्षे्रपल्योपमाना दश] कौटीकोख्यो 
चादर क्षेत्रसागरोपमम्‌ 1 (सश्रहणीदे वृ ४)। 

१ दश कोडाकोडी बादर क्षेत्रपल्योषम प्रनाण काल 
को वादरक्षेत्रसागरोपम कहते हँ 1 

बादर जीच--१ वादरनामकर्मोदयोपजनितवि- 
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शेषा वादरा । (घव पु. ¢ पु. २६७) ; बादर- 
णामकम्मोदयसहिदपुढविकादयादग्नौ बादराः । (धव, 
पु ३, पु ३३०); (अरण्णेहि पुग्गलेहि) पडिहम्म- 
माणसरीरो बादरो। (धव.पु, पु ३३१) । 
२. वादरनामकर्मोदयाद्‌ वादरा" । (पचस स्वो वु 
३-६) 1 ३ वादरत्व परिणामविदोष , यद्शात्‌ 
पृथिव्यदेरेकंकस्य जन्तुशरीरस्य चकु्राह्यत्वाभावे- 
ऽपि वहूना समुदाये चक्षुषा ग्रहण भवतति । (पचस 
मलय वुं इ-णःपु ११६३; प्रज्ञाप, सलय वु. 
२६३, पू ४७४) ! ४ वादरनामकर्मोदयवतिनो 
बादरा । (बृहत्क भाक्षे व १११२) । 

१ जिनके बादर नामकमं का उदय पाया जावे ठेसे 
श्राघार के श्राधित जीवो को नादर कहते है । 
ब।दर द्रव्यपुद्गलपरावतं--१ ससारमि श्रडतो 
जाव य कालेण फुसिय सन्वाण्‌ । इग्‌ जीवु मुय 
बायर >> > ॥ (पचस २-३८);, ससारे 
श्रटन्‌ भ्राम्यन्‌ यावता कालेन स्पृष्ट्वा भ्रात्मभावेन 
परिणमय्य सवनिप्यणून्‌ परमाणून्‌ एको जीवो 
मुञ्चति, एषोऽद्वाविदयेषो बादरो द्रव्ययुद्गलपरावतं । 
(पचस स्वो व ३-३८) । २ ग्रोराल-विरउब्वा- 
तेय-कम्म-माषाणपाण-मण्एहि । फासेवि सन्वपो- 
गगल मुवंका श्रह॒ वायरपरट्रो ।\ श्रहुव इमो दव्वाइ 
रो राल-विउन्व-तेय-कम्मेहि । नीसेसदनग्बगहणमि 
वायरो होड परियदो । (भ्रव सारो. १०४१-४२्‌)) 
३ एकेन जन्तुना विकटा भवाटवी पयंटतां श्रनन्तेषु 
भवेषु श्रौदारिक-वेक्रिय-तंजस-कामंण-माषाऽऽनप्राण- 
मनोलक्षणपदाथंसप्तकरूपतया चतुर्दशरञ्ज्वात्मक- 
लोकवतिन सर्वेऽपि पुद्गला स्पृष्ट्वा परिभृज्य 
यावता कालेन मुक्ता भवन्ति एष वादरद्रव्यपुद्गल- 
परावत्तं । किमूक्त॒ भवति ? यावता कालेनैकेन 
जीवेन सवेंऽपि जगद्रतिन परमाणवो यथायोगमौदा> 
रिकादिसप्तकस्वभावत्वेन परिमृज्य २ परित्यक्ता- 
स्तावान्‌ कालविशेषो वादरदरव्यपुद्गलपरावतं , ्रा- 
हारकशरीर षचोक्ृष्टतोऽप्येकजीवस्य वारचतुष्टमेव 
सम्भवति ततस्तस्य पद्‌ गलपरावर्तं प्रत्यनुपयोगान्न 
ग्रहण तमिति । >< >८ > श्रथचा--श्रन्येषामा- 
चार्याणा मतेनौदारिकःवेक्रिय-तैजस-कार्मणदरीस्चतु- 
ष्टयरूपतया नि शेपद्रव्यग्रहुणे एकजीवेन सर्वलोक- 
पुद्गलाना परिभज्य २ परित्यजनेऽय वादर -स्थूल. 
पुद्गलपरावर्तो मवति । (प्रव. सारो वु १०४१ 


जादरनाम] 


१०४२)। ४ सरारे प्रटन्‌ परिभ्रमनफो जीथ, सयः- 
लेऽपि सपार ये फेषन परमाणवस्तायान्‌ सर्वानपि 
यावता फालेन स्पृष्ट्वा मुथ्यत्ति--प्रीदारिकादिम्य- 
तया परिभुज्य परिभुज्य परित्यजति, तायान्‌ कल~ 
विदोपो वादरन्यपुद्गसपरायतं । गिमुगतत भवति ? 
यायती कानेनेकेन जीवेन सर्येऽपि जगदुयत्तिन प्रग 
माणवो यथायोगमौदारिकनवत्रिय-तैजस-फकामण- 
भापा-प्राणापान-मनन्त्येन परिमुज्य परिक्रास्तावान्‌ 
फातविशेषो वादखग्ययुद्गलपरावतं । (पचत 
भतय वुं २-६८) 1 

१ एक नीय सत्ारमे परिभ्रमण रता हप्रा 
जितने कात मे समस्त परमाणुप्रो को स्पा फरफे 
चमोडता है उतने काल को बादर द्रव्यपुद्‌गस्परायतं 
कटा जाता है । 

वादरनाम-- ९ सभन्यवाधाकरदारीरफारण चादर- 
नाम । (सत्ति ८-१त लो प-श्एनभ्रा 
भूला २२२१)। २ भ्रन्यवाधाफरशरीरफारण चार- 
रनाम । भ्न्यवाघानिमित्त स्यूत एगीर पतो भवनि 
तद्‌ वादरनाम । (त घा ८ ११, ३०} । ३ वा- 
दरं म्ूलम्‌, केपास्चिज्जीयाना यस्य फ्मंण उद- 
यात्‌ स्थूलदारीररता भवति तत्‌ वादरनाम । (त 
भा हरि पु ८१२) । ४ वादग्नाम यदुदयाद्‌ 
यादरो भवति, स्थर इ्य्यं । एन्दरियगम्य एत्यन्ये । 
श्राभ्र री २२) । ५ तद्विपरीत (परूरतद्रव्ये 
प्रतिहन्यमान-) णरीरनि्वंतक वादरगम । (धच धु 
१, प २४३), जस्म कम्मस्स उदण्ण जीवो वाद- 
रेपु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स वादरमिदि सण्णा। 
(घव भुं ६१ ६१), जम्स कफम्मम्स उदएण 
जीवा वादरा होति त बादरणाम । (धव पु १३, 
धूं ३६५) । ६ वायरनामुदएण वायरकाभ्रो उ होर 
सो नियमा । (कर्मवि १३५) । ७ वादरनाम 
यदुदयाज्जीवा वादरा भवन्ति । (पचस भलय वु 
३-८, पृ ११६} । ८ तथा वादरनाम यद्ुदपा- 
ज्जीवा वादरां भवन्ति । (प्रज्ञाप मतय चु २९३, 
पु ४७४, प्रव सारो वृ. १२६५) । €. वादर 
स्थूलस्ततल्लक्षेण नाम वादरनाम, यदुदये जीवो वादर- 
परटिणामपरिणतो भवति । (कर्मवि पू व्या ७३)। 
१० यदुदयाज्जीवाना चक्र््रह्मशरीरत्वलक्षण वाद- 
रत्व भवति तद्‌ वादरनाम । (कमभ यक्लो व १ 


¶७)। 
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[वदिश्-बादर 


१५ कर्मं एूमयोफो धापा पटूचने वाते धगैर 
फाकारण? उमे यादरनामक्मे ददते 1 २ बादर 
धारये पत प्रयं स्यत हतार, निम कर्मके उवयमे 
किह जीयो श्रीरमे रयुतता होतो टै ब्‌ 
अपर नामकर्म भटसाता। १८ भिरा कर्मके 
उपमे जीषोकाण्ररोरे चयक्षुमे प्रहूण करने 
योग्य होता रते यादर नामकम श्टाजाताहै। 
चादर निगोदद्रव्यव्गणा--फादग्चिपरोददय्ययम्म- 
णाणाम वादग्यियादाण जीवाद उरामिवनेया- 
कम्मतिगेगु विम्ममापरिणामोपनिा पोना एर 
मकम्ग जीयम्म 0करशमि मरीरकम्मप्पदेभेः मस्व 
जीमाण प्रणसमुठगिा तारो यादरपियोपन्यय- 
सग्गणातो दृद्व । (कमपे चू वक २०१. 
२ ) 1 

याररनिगोदिषा णोयो रे भ्रीदारिक, तनस भौर 
फामण टन तीन शरीरो मे जो पदगतं स्वाभाविक 
परिणाम से उपचय षप प्राप्त हतर येएक 
एफ जीय फ एष एष शरोरकमप्रेश मे सपं जोषों 
मे ्रनन्तगुणो उपचपश्राप्त पुद्गत्तयगधाए्‌ शादर 
निगोदद्टस्पयगंणाये फटलाती ह 1 
यादरनिगोयप्रत्तिष्ठित -- जे वादरणिगोद्राण 
जोणीमूदमगीरपत्तेगमरी जीवा ते वाररपिगोद्रपदि- 
टदा म्नि! (धव षु ३०प्‌ु ३४८) । 

यावर निगोदजीयो फेः योिभूत प्रस्पेक परीर वाते 
जीय वादर निगोदम्रतिष्ठिति कटति 1 

चादर प्राभूतकदोच रिवम पकम माति यास पग 
त्तीय वादर दवि । (भृला €-१४) 

दिन, पक्ष, मास श्रयया दषं फो परियतित कर जो 
साधु फो दान दिया जाता है यहु बादर प्राभृतक 
दोष से दूपित ्ेताटै। 

सादर-चादर-- १. तत्र छिना स्वय सन्धाना्तमर्पा- 
काष्ठ-पापाणादयो वादर्‌-यदिरा । (पचा का 
श्रसृत्त च ७६) । २.ये चिन्न सन्त स्वयमेव 
सन्धातुमसमर्था स्थूल-म्थूला भू-पर्य॑तादय 1 (पचा 
फा जय यु ७६] । ३ पृथ्वीरूपपुद्गतद्रव्य वादर- 
बादरम्‌, धेततु भेत्तुमन्यग नेतु शक्य ततद्‌ वादरवादर- 
मित्यर्थ 1 (गोनीजीप्र ६०३, कात्तिकि टी 
२०६) । 

१ जो पुद्गलस्फन्य टूटने या खण्डिते होने परं स्वम 
लुडने मे भ्रसमर्थं होते ह वे बादर वादर कहलाते 


बादर भावपुद्गलपरावते] 


ह । जैते-काव्ठ व पत्थर श्रादि ! स्यल-स्थल यह्‌ 
उक्त बादरबादर स्कन्धो का समाना्थेकहै!३जो 
पृथिवीरूप पुद्गल द्रव्य छेदा-मेदा जा सकत है तथा 
श्रन्यत्न भी ले जायाजा सकता है उसे वादर-बादर 
कहते ह । 
बादर भावपुद्गलपरावतं--१ अणुभागद्णेसु 
ग्रणतर-परपराविमत्तीहि । भावमि वायरो सो > 
>८ >€ ॥ (पचस च २-४१); तेयु (अनुभाग- 
स्थानेपु) बन्धकत्वेन वर्तमानो जीवोऽनन्तर-परम्पर- 
प्रकाराभ्या यावता कालेन सर्वेष्वनुभागस्थानेपु मृतो 
मवति स्र बादर भावपुद्गलपयवर्तो भवति । (पच- 
सस्वोवु २-४१) 1 २ तानि अ्रनुभागवन्धाव्य- 
चसायस्थानानि सर्वाण्यसख्येयलोकाकाशप्रदेशभ्रमाणा- 
नि ्ियमाणेन पदा जीवेर्नकेनं कमेण--श्रानन्त्ये- 
णोत्केमेण च--पारस्पर्येण --स्पृष्टानि भवन्ति 
एप बादरभावपुद्गलपराचतं । किमृक्त॒ भवति ? 
यावता कालेन क्रमेणोत्क्रमेण वा सर्वेष्वप्यतुभाग- 
चन्धाघ्यवसयेसु वतमानो मृतो भवति तावान्‌ कालो 
चादरभावपुद्‌गलपरावतं । (भरव सायो च १०५२), 
३ भनुभागस्थानेपु भ्रनुभागवन्धाध्यवसामस्थानेपु 
श्रसख्येयलोकाकशचप्रदेडाप्रमाणेपु सर्वेष्वपि यावता 
कलेनेको जीवोऽनन्तर-परम्परानिभक्तिम्याम्‌-- 
श्रनन्तर-परम्परास्पे ये विभक्ती विसागौ ताभ्याम्‌-- 
भ्रनन्तयेण पारम्पर्येण चेत्यर्थ , मृतो भवति, तावान्‌ 
कालविशेषो वादरभावपुद्गलपरावर्तं । किमुक्त 
भवति ? यावता कालेन क्रमेणोत्कमेण वा सर्वेष्व- 
प्यनुभागवन्वाध्यवसायस्थानेषु वतमानो मृतो भवति, 
तावान्‌ कालो बादरभावपुदूग्रलपरावतं । (पचस 
मलय चु. २-४१ पु ७४) ! ४ सअनुभागवन्धा- 
व्यवसायस्थानानि मन्द-पवृद्ध-वृद्धतरादिभेदेना- 
सख्येयानि वर्तन्ते । >< >< >< ततो यर्दककस्मिन्ननु- 
भागवन्धाध्यवसायस्थाने क्रमेणोत्छमेण च भ्रियमाणेन 
जन्तुनाऽसख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि सर्वाण्यपि 
तानि स्यृष्टानि भवन्ति तदा वादरो भावपुद्गल- 
परावर्तो भवति । (शतक दे स्वो चु उ) | 
१ एक जीव उने श्रनुभागवन्धाध्यवसायस्थानो मे 
बन्धकस्वरूप ले रहते हए कम से था व्युत्क्रम से 
जितने काल मे सव श्नुभागस्थानोसे मरणो 
भ्ाप्त हता है उतने काल को बादर भावगुद्गल- 
ल. १०३ 
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(नादरसूक्ष्म 


परावतं कहते ह । 

बादर युग्सराक्ञि-जम्हि रापिम्हि (चदि भ्रव- 
हिरिज्जमाणे) दोण्णि द्राति त वादरजुम्म । (घव. 
पु ३, षु २४९); जो रासी चदुहि श्रवदहिरिज्ज- 
माणो दाूवगगो होदि सो बादरजुम्म । (धव भु. 
१०, पु २३), जत्थ (चदुहि श्रवहिरिज्जमाणे) 
दो एति त वादरलजुम्म । (घच पु १४, प १४७) 
निस रािमें४्काभागदेने परर केष रहते 
उसे बादर युग्मराक्षि कहते ह । 
बादरसस्पराथ- १ साम्पराय कपाय, वददर्‌ 
साम्परायो यम्य स वादरस्राम्पराय । (स सि € 
१२, त सुखबो व €-१२) । २ सम्पराया 
कपाया, बादरा स्थूला, वादराद्च ते साम्पराया- 
श्च वादरसाम्पराया । (घव धु १,प्‌ १८४) । 
३ सपरति पय॑टति सस्तारमनेनेति मपराय कपायो- 
दय, वादर सूक्ष्मकिट्रीकृतसपरायपिक्षया स्थूरः 
सपरायो यम्य स वादरसपराय । (पचस. मलय. 
च १-१५, प्‌ २३; कर्मस्तदे स्वो वु २)। 
४ तथा किटीकृतसूदमसपरायव्यपेक्षया । स्थूलो 
यस्याम्त्यसौ स स्याद्‌ बादरसपगयके ।॥ (लोकप्र 
३-११८य८)। 

१ साम्परायनाम कषायका है, जिस जीवे 
चादर (स्थूल) सापराय होता है उसे बादरसाप- 
राय कहा जाता है । तदनुसार उसमे भ्रमततादि 
श्रनिवृत्तिकरणान्त गुणस्थानवर्ती सयत जीव विव- 
क्षित ह । ३ सपरति प्यंटति संसारमनेनेति सप- 
राय ' स निरुवित के श्रनुसार ससार मं परिभ्रमण 
कराने वाले कषायोदय का नाम सपराय है! 
जिसके सुक्ष्म किट्वियोरूपं कयि गये सपरायकफी 
श्रपक्षा स्थूल समराय होता है उसे बादरसपराय- 
स्थूल कषाय वाला--कहा जाता है । सपरायश्रीर 
सापराय ये दोनो समानार्थक शान्द है । 
बादरसास्पराय-देखो वादरसम्पराय । 
बादरसृक्ष्ष--१ ्यूलोपलम्भः श्रपि छेत्‌ भेतू- 
मादातुमशक्या छायाऽऽतप-तमोज्योत्स्नादयो बवादर- 
सूक्ष्मा । (पचा का श्रमृत वु ७६) । २ येत्तु 
हस्तेनादातु देशान्तर नेतुम्‌ अशक्यास्ते स्थूल-सुक्ष्मा- 
छायातपादय । (पचा फा जय चु. ७६) । 
३. छाया नादरमूकष्मम्‌, यच्छेत्तु भेत्त्‌ भ्रन्यत्र नेतुम- 


वादरस्थिति] 


शक्य तद्‌ वादरसूक््ममित्यर्थ" । (गोनी जी प्र 
६०३, फातिके दी २०६) । 
१ स्थूलता से उपलग्धि फे होने पर भो निनका 
छेदन, भेदन एव ग्रहण नहीं हो सकता है वे छाया, 
श्नातप, श्रन्धकार एव चादनौ श्रादि बवादर-सुकष्म 
माने जततेर्ह। 
बादरस्थिति- कम्मद्विदिमावलियाए्‌ श्रसयेज्जदि- 
भागेण गुणिदे वादरद्विदी जादा । (घव पु ४य्‌ 
३६०), के वि प्राष्रिया कम्मद्भिदीदो वादरद्विदी 
परियम्मे उप्यष्णा त्ति कञ्जे कारणोवयारमवलविय 
वादरद्भिदीए चेव कम्मद्िदिमण्णमिच्छति >८ >< >। 
(घव धु ४, पू ४०३) । 
कर्म॑स्थिति को श्रावली फे श्रसख्यात्वे भाग से 
गुणित करने पर वादरस्थिति उत्पन्न होती है । 
बालल-१ वालो ह्यसदारम्भो >८ >< >< 1 (षोड- 
कषक १-३) । २ कुतदिचदसूक्ष्मादसयमादनिवृत्ति- 
त्वाद्‌ वाल । >< >< >< यत्च सर्वेघ्ासयतं।ऽसयत- 
सम्यग्दुष्टिस्ततो यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वाद्‌ वाल । 
(भ श्रा मूला २६)। ३ वाल विशिष्टविवेक- 
विकलो >८ >< >< । (षोडषक. व्‌ १) । ४ वालो 
वर्पाष्टकादर्वाक्‌ ! (श्रा दि प्र ७४) 1५ द्वाभ्याम्‌ 
--वुमुक्षया तृषा वा ऽऽगलितौ वाल । (वृहुत्क 
मलय व १९६) । 
१ जिसकी भव्ति ध्रसत्‌ (निङ्ृष्ट) होती है" भरयचा 
जो प्रसत्‌--भ्रागम मे श्रविद्यमान--भ्राचरण फरता 
है, भ्रयवा जो अपनी शक्ति व समय के श्रनुलार 
सदा श्राचरण नहीं करता है, उसे बाल कहा जाता 
है! २जोस्यूल श्रसयम से भी निवृत्त नहींहोता 
है उसे बाल कहते ह 1 
बालतप-- १ वालतयो मिच्यादरशंनोपेतमनुपाय- 
कायक्लेरापरचुर निकृतिवहुलन्रतघारणम्‌ । (ससि 
६, २०)1 २ वालो मूढ इत्यनर्थन्तरम्‌, तस्य तषो 
चालतप । (त भा ६-२०) । ३ यथाथंप्रतिपत्त्य- 
आदादज्नानिनो बालां भिथ्यादुष्टघादयस्तेपा तप 
जालतप श्रगिनप्रवे्च-कारीपसाघनादि प्रतीतम्‌ । (त 
वा ६, १२,७})1४ मिथ्याज्ञानोपरक्ताशया वाला 
सिद्व इव हितादितप्राप्ति-परिदहारविमुखा , तपो 
जयानलप्रवेहेहिनीसावन-गिरिरिखर-मृगभ्रपातादिल- 
क्षण >< >< >< भ्रथवा बाल तपो येपा ते वालतपस । 
(त मा सिद्ध वू ६१३) । ५ बालाना मिथ्या- 
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[वालेवालं 


दृष्टितापस-सान्यासिक-पाश्ुपत-परिव्राजकंकदण्ड-तरि- 
दण्ड-परमहस्रादीना तप॒ कायक्लेशादिलक्षण निकृति- 
वहुलन्रतधारण च वालतप । (त वृत्ति भरत 
६-२०) 1 

१ भिध्यादरन से युक्त जो तप मोक्ष फा साधकन 
होकर प्रधिक कायष्लेश्न से परिपू्णं होताहै तया 
जिसमे माय।चार से युक्त व्रतोको धारण किया 
जाता ह वहू वालतप कहलाता है । २ बवालश्रीर 
मूढ (मूर्ख) ये समाध्रार्थकक्व्दर्हुः बालके तप 
फो वालतप कफहा जाता है । 
बाल-पण्डितमरण--१ देसेक्करदेसविरदो सम्मा- 
दिद्री मरिज्ज जौ जीवो । त होदि वलि-प्डिदमरण 
जिणमासणे दिट्ठ ॥ (भ भ्रा २०७८} । २ मि- 
स्सा णाम वाल-पण्डिता , सयतासयता इत्यर्थं , तस्य 
मरण वाल-पण्डितमरणम्‌ ॥ (उत्तरा चू पू १२८ 
१२६) । ३ >€ >< >< वाल्य पाण्डित्य च यस्यस 
भवति वालपण्डित , तस्य मरण वाल-पण्डितमरणम्‌ । 
(भ श्रा विजयो २६) । ४ वालपण्डिता देव 
विरता , तेपा मरण बालपण्डितमरण । (समवा 
श्रमय. वु १७) । 

१ जो समस्त श्रसयम के परित्याग मे श्रसमर्थं होता 
हृश्रा हिसादि पापो से एकदे विरत होता है-- 
स्यूल हिसादि पापोकाही त्याग करता ह-षहं 
देश्षविरत कहूलाता है । इस देशविरतमे भीनजो 
देशत विरत होता है उसे एकदेश्षविरत (सम्यग्दृष्टि )' 
कहा जाता है । उसके भरण को बालपण्डितमरण 
कहते ह । २ वाल का भ्रं श्रसयतसम्यण्दृष्टि भ्रौर 
पडित का प्रथं सयत है, श्नके--श्रसयत्त-सयत के-- 
भिश्रणरूप (सयतासयत ) बालपण्डित कहलाते ह 1 
उनके मरण को वाल-पण्डितमरण जानना चाहिए 1 
बालप्रयोगाभास--बालप्रयोगामास पच्चवावय- 
वेषु कियद्धीनता । (परीक्षा ६४६) 1 

भरतिज्ञा व हेतु श्रादि पाच प्रवयवोर्मे से एुखफी 
हीनता का नाम बालप्रयोगाभास है! 
बालवाल- प्रत एव(यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वादेव) 
मिथ्यादृष्टर्वालवाल इत्युच्यते, सम्यक्वस्याप्यभावेन 


प्राप्तवाल्यातिहायत्वात्‌ । (भ ध्रा मूला २६) । 
चारित्र फे साथ सम्यग्दक्ञन श्रौर सम्यक्नानसे भी 


रहित होने के फारण मिथ्यादृष्टि को बालनाल 
कहा जाता है । 


वालवालमरण] 


बालबालमरण--सर्वतौ न्यूनौ वालवालस्तस्य 
मरण वानवालमरणम्‌ ! (भ भ्रा विजयो २६) । 
णो व्यवहारपाण्डित्थ, सम्यक्त्वपाण्डित्य, ज्ञानपा- 
ण्डित्य श्रीर चारित्रपाण्डित्य इन सबसे रहित होता 
है उसे बालबाल श्रौर उसके भरण को बालवाल- 
मरण कहा जाता है । 

बालमरण-- १ वालमरणम्‌ भ्रसजममरणमित्यथं 1 
(उत्तराच ध १२८) । २. वाला इव नाला 
श्रविरता , तेषा मरण बालमरणम्‌ । (समवा श्रभय 
दु, १७) । 

१ श्रसंयमी के मरण को वालमरण कहते ई । 
बाहिर-देखो बाह्य । 

बाह्य--वाहिरो नाम प्रत्ताण मोत्तृण जो सो लोगो 
सो वाहये भण्णद । (वक्व. च्‌ पु २८४) । 
श्रपनेको छोडकर जो श्रन्थ जन ह उन्हे बाह्य 
(बाहिर) फहा जाता है । उनके तिरस्कार फा भक्त 
मे (सु ८-३०) निषेध किया गया है । 

वाह्य श्रनात्मभृतहेतु ~ पदीपादिरनात्मभूत । 
(त. वा. २ ८, १} । 

उपयोग कफे हेतुभूत, जो अपने से श्रसम्बद्ध दीपक 
प्रादि है" वे बाह्य भ्रनात्मभूत हेतु माने जाते ह । 
बाह्य भ्रात्मभूतहेतु-तघ्रात्मना सम्बन्धमापन्नवि- 
शिष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्नस्थान-परिमाणनिर्माण- 
दचक्षुरादिकरणब्माम श्रात्मभूत । (त. वा २, ८, 
१) । 

विशिष्ट नामकरमं के उदय से नियत स्थानश्रोर 
भरमाणसे युक्त जो श्रात्मासे सम्बद्ध चु भ्रादि इन्दियो 
का समुदाय है वहु उपयोग फा बाह्य श्रात्मभूत 
हेतु है । 

चाद्य उपकरण--१. वाह्यमक्षिपच्र-पक्ष्मद्यादि । 
(स. सि २१७, त वा २, १७, ६) । 
२ वाह्योपकरण त्वक्षिपक्ष्मयत्द्वयादिकम्‌ । (त 
सा २-१३) । ३ तवर वाह्यमुपकरण सुक्ल.कृष्ण- 
गोलकादीन्दियोपक्रारक पक्ष्मपटल-कर्णपालिकादित्प 
वाह्यमुपकरणम्‌ । (त वुत्ति श्रुत २-१७) । 

९ श्रालो फे पलकव रोम श्रादि वाह्य उपकरण 
(निर्वत्ति के उपकारक) माने गये ह । 

च्य उपधि--१ श्रनुपात्त वास्तु-घन-घान्यादि 
बाह्योपवि । (स सि ६-२६) । २ भरात्मनाऽनु- 
गात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्यागो वाह्योपधि- 
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व्युत्सर्गोऽवगन्तव्य । (त बा €, २६ ३)। 
3 स्वयमात्मनाऽनुपात्तोऽर्थो बाह्योपवि । (त सुख- 
बो वु &-२६) 1 

१ जो शृह श्रौर धन-धान्यादि श्रत्माके साथ 
एकता को प्राप्त नहीं है उन्हे बाह्य उपधि कहा 
जाताहै। 

बाह्य-उपधिनव्युत्सर्ग-१ वाह्यो (व्युत्सर्गो ) 
द्वादशरूपकस्योपघे । (त भा &€-२६) । २ श्नु- 
पात्तवस्तुत्यागो बाद्योपधिव्युत्सगे. । श्रात्मनानुपा- 
त्तस्य ॒एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्यागो वाह्योपचि- 
व्यत्सर्गोऽवगन्तव्य । (त वा ६, २६, ३)। 
३ श्रुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपचिन्युत्सगं । (त 
इलो &-२६) । ४ वाह्यस्य तावद्‌ द्वादश्चरूपक- 
स्योपधे पात्र-तद्बन्ध-पात्रस्थापनादीनि दादशषरूपा- 
ण्यस्येति द्वादशरूपक । (त भा सिद्ध वु ६-२६)। 
५ बाह्यान्तरोपधित्यागाद्‌ व्युत्सर्गो द्विवियो भवेत्‌ १ 
क्षेत्ादिरूपधिर्बाह्य क्ोधादिरपर पुन ॥ (त सा. 
७-२६) । ६ शआात्मना श्रनुपात्तस्य एकत्वमनापन्न- 
स्य श्राहारादेस्त्यागो वाह्योपविव्युत्सरमं । (चा सा. 
पू ६८, कातिके टी ४६९) | 

१ पात्रादिरूप वरह रूपो वाली उपधिफे त्याग को 
षाह्य ष्युत्सगं कहा जाता है । २ जो यस्तु भ्रषने 
साय एकता क्रो प्राप्त नहींहै उसके त्याग को 
बाह्य उपधिव्युत्सगं फहते है 1 


बाह्य चारित्राचार-देखो चारित्राचार । पञ्च- 


महात्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिनिग्रन्यरूपो बाह्यचा- 
रित्राचार । (परमा वु १७) । 

पाच महान्नतो, पाच समितियो श्रौर तीन गुप्तियो- 
रूप निश्रन्य (मृनि) के स्वरूप को वाह्य चारिवा- 
चार कहा जाता है । 

बाह्य ज्नानाचार-देखो ज्ञनाचार । काल-विन- 
या्ण्टभेदो वाह्यज्ञानाचार । (परमा व १-७) । 
काल व विनयादिरूप श्राठ प्रकार के ज्ञानविषयक 
भ्राचार को बाह्य ज्ञानाचार फहते हं । 

चाह्छ तप--१ मो णाम वाहिरत्तवो जेण मणौ 
दुक्कड ण उद्टेदि । जेण य सद्धा जायदि जेण य 
जोगाण हीयते ॥ (मूला ५-१६१, भधा 

२३६) । २ वाह्य्व्यावेक्षत्वान्‌ परभत्यक्षतवाच्च 
बाह्यत्वम्‌ । (स सि €-१६) । ३ वाद्रव्यापेक्ष- 


स्वाद्‌ बाह्यत्वम्‌ ! वाह्यमटानादिद्रच्यमयेदय क्रियत 


बाह्य तप] 


एति वाह्यत्वमस्य ग्राह्यम्‌ । परप्रत्यक्षत्वात्‌ । परेषा 
खत्वेप्यनक्षनादि प्रत्यक्ष भवति, ततद्चास्य वाद्य 
त्वम्‌ । तीरव्य-गृहस्यकायत्वाच्च 1 श्रनदानादि दहि 
तीरथयेगृहम्थंस्च श्ियने ततोऽस्य वाह्यत्वम्‌ । (त 
वा € १६, १७-१६) । ४ एतदनक्ानादि वाह्य 
करस्वा बाह्यमि्युच्यते, विपरीतग्राटण बा 
कुतीधिकंपमि च्यते इनि त्वा तपो 
अवति, लोविकौरप्यायेव्यमान जायते इति कृत्वा 
(बाह्य मित्युच्यते) । (दक्षवे नि हरि वृ ४७, 
पृ २९) । ५ श्रनदानादि वाह्यद्रव्यापिक्षत्वात्‌ पर- 
प्रत्यक्षलक्षणस्वाच्च बाह्यम्‌ । (चासाप्र्‌ ४६) 1 
६ एते (श्रनशनादय ) पडपि भेदा बाह्यमन्मदादि- 
करणग्राह्य तप कमंनिदंहनसमथंमववोदन्यम्‌ । (त 
सुवो वु &-१६) । ७ यन सविलश्यते काय- 
स्तत्तपो वहिरूत्यते । (धमस श्रा ६-१६६) । 

१ निस तपरे हारा मनमे इष्ट विचार नहीं 
उत्पन्न होता है, तत्वविशयक श्रद्वा प्रादुर्भूत होती 
३, तथा योग--मूलगुण--हीनता फो प्राप्त नहीं 
होते ई, उसका नाम बाह्य तप है ! २ जो तप वाह्य 
द्व्य की श्रपेक्षा करता है तथा दइूसरोके देखने भे 
सी श्रातता ह उत्ते बाह्य तप कहते ह । ४ जिस तप 
के भेवन को लौकिक जन भी जान लेते, श्रयवा 
जिसका श्राचरण कूतोयिक--श्रन्यमतानुयायी 
निथ्यादृष्टि-भी किया करते ह उस श्ननक्षनादिरूप 
तथ को बाह्य तप कहा जाता है । 

बाह्य तपटचरणाचार--देलो तप-श्राचार । भ्रन- 
दानादि दादरदाभेदरूपो वा्यतयश्चरणाचार 1 (पर- 
भा चु १७) । 

श्ननश्यनादिरूप बारह प्रकार तप के श्रनष्ठान को 
बाह्य तपदचरणाचार कहा जाता है 1 

बाह्य द्ोनाचार- देखो द्शनाचार । नि शकाच- 
ष्टगुणभेदो वाह्यदमंनाचार । (परमा वृ १-७) । 
निक्षित श्रादि भ्राठं श्रय स्वरूप सम्यग्दर्शन फे 
श्राराधन क्ता नाम बाह्य दशंनाचार है । 

बाह्य द्रव्यमल--१ सेद-मल-रेणु-कदटमपहुदी वा- 
हिरमल समुद्दिट्ठ । (ति पं १-११) 1 २. स्तरेद- 
रजो-मलादि बाह्यम्‌ (मलम्‌) । (घव प १ 


३२) । 
१ पसीना, भेल, धूलि रौर कोचड श्रादि को बाह्य 


द्रव्यमल कहा जाता है । 


८२०, जन-लक्षणावली 


[वाह्य निवृत्ति 


बाह्य निव त्ति-१ तेप्वात्मप्रदेभेप्विन्दरियव्यपदेक- 
मक्षु य॒ प्रतिनियतसम्थानो नामकर्मोदयापादिता- 
वन्थाविगेप पुद्गनप्रचय सा (चव स") बाह्या 
निवृत्ति । (स सि २१७, धव पु ११, 
२३७) 1 २ तत्र नामकमेदियापादितावस्थाविक्षेध 

पुवगरह प्रचयो वाह्या । तेव्वारमप्रदेनेष्विन्द्ियव्यपदेध- 
भाक्‌ ग्र॒प्रतिनियतमस्थानो नामकमोदियापादिताव- 
न्याचिटेप पुन्गलप्रचय म वाह्या निवंक्ति । (त 

वा २, १७, ४}। ३ तम्या (चम्यन्तराया निर्वृत्तौ) 

कमेदियापादिनावन्थावियेप पृदगलप्रचयो बाह्या + 
(त इलो २-१७) । ४ तेष्वान्ममरदेदोतिविन्िय- 
न्यपदेणभाक्‌ य ॒प्रतिनियतसम्थानौ निरम्माणनाम्ना 
पुट्‌गलविपाकिना वद्रंकिसम्थानीपेन श्रारचित कर्ण- 
गष्करुल्यादिविदोप ब्रद्धोपाद्धनाम्ना च निष्पादित 
ति वाह्या निरवंति । (श्राचारास्‌शशीवृ १,२ 
६४, प &४) । ५ तेप्वात्मप्रदेेयु करणन्यपदे- 
हिषु । नामकर्मकृेतावस्थ पुदुगलंप्रचयोऽपरा ॥ (त 

सा २-४२) । ६ तेप्वात्मप्रदेशेपु इन्द्ियव्यपदेश- 
भाग्‌ य प्रत्तिनियतसस्थाननामकर्मोदयापादितावस्था- 
विशेष पृद्गनप्रचय सा वाह्या निवृत्ति । (भला 

व्‌ १-१६) । ७ तत्र वाह्या कणेपर्पंट (प्रव वृ 

कपंटि') कादिर्पा । सापि विचित्रा न प्रतिनियत- 
रूपत्तयोपदेप्टु शक्यते 1 (नन्दी सु मलय चु ३, 

प॒ ७५, प्रव सारो वृ ११०५)। > चक्षुरादिम- 

सूरिकादिसस्थानरूप श्रात्मप्रदेशेपु इन्द्रियव्यपदेश- 

इचा्षुष प्रतिनियत्तसस्थानो नामकर्मोदयापादिताच- 

स्याविशेप पुद्गलम्रचय थ सा बाह्या निवृत्ति । 

(त युत्ति श्रूत २-१७) । & > >< >< बाह्या 

तु स्फुटमीक्षयते । प्रतिजातिपृथग्रूपा श्चोत्रपपंटिका- 

दिका) नानात्वान्नोपदेष्टु सा भक्त्या नियतरूपत } 

नानाङ्ृतीनीन्दियाणि यतो वाजि-नरादिषु ॥ (लोक- 

भर ३, ४६६-७०) । 

१ इन्द्रिय के घ्नाकार वं इच्धिय नाभ वाले ध्रात्म- 

प्रदेशो मे नामकम के उदयसे विज्ञेष श्रवस्थाको 

प्राप्त जो प्रतिनियत भ्राकार वाला पुद्गलों फा 

समूहं होता है उसे बाह्य निर्वक्ति कहा जाता है । 

४ उन प्रात्मप्रदेश्षे मे दके समान पुद्गल- 

विपाकी नामकमंके हारा जो कर्णविवराविरखूप 

विक्षेष रचना फी जाती ह तथा भ्रगोपाग नामकम 

सेभी जो निष्पन्न है उसका चाम बाह्य निवृत्ति है । 


वाह्य परमशुक्लध्यान | 


बाह्य परमश्ुक्लध्यान-- गात्र-नेतरपरिस्पन्दविर- 
दित जम्भ-जृम्भोद्गारादिवजितमनभिन्यक्तप्राणापान- 
प्रचारत्वमुच्छिन्लभ्राणापानप्रचारत्वमपराजितत्व वा- 
ह्यम्‌, तदनुमेय परेषाम्‌ । (चा सा पृ. ६०-६१) । 
जो शरुक्षलध्यान शरीर व नेत्रो के हलन-चलन से 
रहित होकर जभाई श्रीर उकार फे शब्द श्रादिसे 
हीन होता है, तथा जिसमे इवापोच्छवास कौ क्रिया 
भ्रगटन होकर नष्टहौ जातीर्ह रेतसे पराजयसे 
रहित ध्यान को बाह्य परमश्ुक्लध्यान कहा 
-जाता है । 


याह्य योग-लेसा-कसायवेयणःवेभ्रो अरन्नाणमिच्छ 
मीस च । जावदया ओ्रोदइया सन्वो सो वाहिरो 
जोगो ॥ (उत्तरा नि ५२) । 
-लेश्या, कषाय, साता-श्रसातारूप वेदना, पुरुषादि की 
शभ्रभिलाषारूप्‌ वेदः श्रज्ञान, मिष्यात्व भ्रौर सिश्र-- 
शुद-भ्रशुद्ध पद्गलप्रेज्ञरूप सम्यग्मिथ्यात्व, इत्यादि 
नितने भी प्रौदयिक परिणाम रह उन सबको बाह्य 
-योग--बाह्यापित सम्बन्धरूप सयोग --कट्‌ा जाता 
-है। 
"बाह्य वीर्याचार--बाह्ययक्त्यनवगृहनरूपो बाह्य- 
वीर्याचार । (परमा वृ १-७) । 
बाहिरी शक्ति फो न छिपाना, इसे बाह्य वीर्याचार 
कहा जाता है) 
बाह्य व्युत्सगं - देखो बाह्य उपधिव्युत्सर्गं ! तत्र 
वाह्यो हादलादिभेदस्यो पधेरत्तिरिक्तस्य श्रनेषणीयस्य 
ससक्तस्य वा ऽच्च-पानदेर्वा त्याग । (योगज्ञा, स्वो 
-विव. ४-६० ¶ ३१४) । 
बारह भ्रादि भेदभूत उपचि को छोडकर श्रन्य जो 
सम्बद्ध शभनेषणोय-- साधु के लिए श्रग्राह्य--है 
उसका श्रयवा श्रन्न-पानादिहि उनके त्यागको 
बाह्य व्युत्सगं कहते ह 1 
बाह्य सल्लेखना--१ >‹ >< >< बाहिरा ददि हु 
सरीरे।॥ (भधा २०६) । २ बाह्या भवति 
सल्लेखना शरीरविपया। (भ श्रा विजयो. २०६)1 
३ सत्‌ सम्यक्‌ लेखना कायस्य कपायाणा च करी? 
करण ॒तनूकरण सल्लेखना, कायस्य सल्लेखना 
वाद्यसत्लेखना 1 (त वृत्ति श्रुत ७-२२) । 
१ जरीरविषयक सत्लेखना को--उसके कश करने 
को-- बाह्य सत्लेखना फहते है । 


८२१, जंन-चक्षणावली 


[ बिलस्थगनं 


बिडालीसमान शिष्य --यथा विडाली भाजन- 
सस्थ क्षीर भूमौ विनिपात्य पिवति, तथा दुष्टस्व- 
भावत्वात्‌ शिष्योऽपि यो विनयकरणादिभीततया न 
साक्षात्‌-गुरुसमीपे गत्वा श्युणोति, किन्तु व्याख्याना- 
दुत्थितेभ्य केम्यरिचत्‌, म विडालीसमान , स चायो- 
ग्य । (श्राव नि मलय व १३६, पु १४४) । 
जसे बिल्ली श्रपने वैसे स्वभाव के कारण पात्र 
मे रणे हए दध को भूमि पर गिरा करके पौती है 
उसी प्रकारसे जो ्षिष्य विनयारिकरनेके भयस 
भरत्यक्षभे गुरुके समीपनजा करफे धर्मोपदेश नहीं 
सुनता है, किन्तु व्याख्यान से उठ कर श्रये हुए 
किन्हीं दरूसरो से उसे सुनता है, उसे विडाली समान 
शिष्य कहते है । रेता किष्य योग्य नहीं माना 
जाता । 

बिस्यद्रन्दन--१ गुर्वादिभ्यो विभ्यत्तो भय प्राप्नु- 
वत परमार्थात्‌ परस्य बालस्वरूपस्य वन्दनाभिघान 
विभ्यद्दोष । (मूला व ७-१०७) । २ विभ्यत. 
सद्खात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेत्राद्रा निष्कासयिष्येऽह्मि- 
ति भयाद्‌ वन्दनम्‌ । (योगज्ञा स्वो विव ३-१३०४ 
पूं २३६)! ३ >< > >< बिभ्यत्ता विभ्यतो गुरो ॥ 
(श्नन घ ८१०२) । 

१ गृरुश्चादिसेभयको प्राप्त होकर परभा्थंसे 
बाह्यभूत बालस्वरूप की वन्दना करने पर वन्दनाचि- 
षयक बिभ्यत्‌ नामके दोषसे लिप्त होता है । २ सघ, 
कुल, गच्छ श्रथवा क्षेत्र से मुभ निकाल देगे, इस 
प्रकार के भय से चन्दना करना, यहु बन्दनाका 
बिभ्यत्‌ नामक दोषरह। ३ गुरसे भयभीत होकर 
जो वन्दना करता है वहु बन्दनाविषयक बिग्यत्ता 
(विसभ्यत्व) दोष काभागी होताहै। 
बिम्बसुद्रा-- पदममुद्रेव॒प्रसारिताद्गुष्ठसलग्नम- 
व्यमाड्गुल्यग्रा विम्बमुद्रा । (निर्वाणक पृ ३३) । 
पद्ममुद्रा के समान श्रगुष्ठ को पसारकर उससे 
मध्यमा श्रगुली फे श्रग्रभागके सलग्न करनेष्ो 
निम्बमुद्रा कहते ह । 

विलस्थगन -- विलस्थगन कोलादिङृतविलेष्वि- 
ष्टकाक्षकलादि प्रक्लिप्योपरि गोमय-मृत्तिकादिना 
विवानम्‌ । (व्यव भा मलय वु ४-२७) 1 
चूहोश्रादिके दारा कयि गये विलोमे हटके 
दुकड़ो भ्रादि को भरकर उपर से गोवर या मिहटरी 
भ्रादि से ठकं देना, यह्‌ चिलस्थयन कहुलाता है + 


॥ 


बीजपद] 


यह श्रपने लिए षयवा सयत जनों फे सुखपूर्वफ स्वा- 
ध्यायादि के निमित्त फिये जाने धाले वसति सम्बन्धी 
परिफमं के भन्त्गत है । 
बीजपद--बीजमिव वीजम्‌, जहा वीज मूलकुर-पत्त- 
पोरक्द-पसव-तुस - कुसुम-सीर ~ तदुलादीणमाहार 
तहा दुवालसगत्याहार ज पद त वीजतुत्लत्तादो 
वीज । (घव पु &' धू ५६), सचित्तसद्रयणम- 
णतत्थावगमहेदुभूदाणेगर्लिगक्षगय वीजपद णाम । 
(धव प्र ६, पू १२७} 1 
जिस भ्रकार बीज मूल, श्रकुर, पत्र पोर, स्कन्ध, 
फूल, तुष, कुदुम, क्षीर श्रौर तन्दुल भ्रादिकफा 
भ्राघार होता है उसी प्रकार जो परदुहादज्ञाग के प्रथं 
फा्राधार ह उसे बीज के समान होने से बीजपद 
फहा जता हँ । 
बीजबुद्धि--१ गणोददिय-सुदणाणावरणं वीर्खित- 
रायाए । तिविहाण पगदीण उक्कस्सखरउवसमवि- 
सिदुस्स ॥ सवेज्जसरूवाण सदाण तत्थ लिगसजुत्त । 
एक्क चिय वीजपद लद्घूण परोपदेसेण ॥ तम्मि 
पदे भाघारे सयलसुद चितिऊण गेष्डेदि । कस्स वि 
महेतिणो जा बुद्धी सा बीजवुद्धित्ति॥ (तिप 
४, ६७५-७७} 1 २ वीजवुद्धित्व पद-प्रकरणोदेशा- 
घ्याय-प्राभृत-वस्तु-ूर्वद्गानुसारित्वम्‌ । (त भा 
१०-७१ प ३१६) ३ जो भ्रत्थपएणत्थ भ्रणुसरई स 
वीजबुद्धी उ ॥ (विशेषा ८०३, प्रव सा १५०३) 
४ सुङृष्ट-सुमथीकृते क्षे सारवति कालादिसहाया- 
पक्ष बीजमेकमुप्त यथानेकवीजकोटिप्रद भवति तया 
नोदन्दरियावरण-श्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपरामप्रकपे 
सति एकवीजपदग्रहणादनेकपदाथंप्रतिपत्तिर्वजिवुद्धि । 
(त वा ३, ३६, ३) । ५ बीजमिव वीज-जहा 
बीज मूलकुर-पत्र-पौरक्लद-पसवः-तुस-कुसुम-खीर-तद्‌- 
लादीणमाहार तदा दुवालसगत्थाहार ज पद त 
वीजतुल्लत्तादो बीज, वीजपदविसयमदिणाण पि 
बीज कज्जे कारणोवयारादो । सखेज्जसद्‌-भ्रणतत्थ- 
पडविद्धभरणतलिगेहि सह॒ वीजपद जागती वीज- 
वुद्धि त्ति भणिद होदि! (चव धु € धु ५६), 
बीजपदपर्च्छिदकारिणी वीजवुद्धित्ति। (घव पु 
३, पर ५७), वीजपदसरूवावगमो वीजबृद्धी । 
(घव पु €, धू ५६) । ६ वीजवुद्धित्व स्वल्पमपि 
दश्षित वस्तु भ्रनेकभ्रकारेण गमयति ! तद्यथा--पदेन 
भरद्चितेन प्रकरणेनोदेशकादिना सर्वमर्थं ग्रन्थ चानु- 
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धावत्ति । (त भा सिद्ध व्‌ १०-७, प ३१७) । 
७ सुदृष्टवसुमती-[ष्ट-सुमथी-] कते कषेत्रे सारवति 
कालादिसहायापक्ष वीजमेकमुप्त यथाऽनेककोटिवीज- 
प्रद भवति तया नोडन्द्रिय-धूतावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमप्रकपें सति सम्येययन्दस्यानन्तार्थप्रतिवद्ध- 
स्यानन्तलिद्ं' सरैकपदस्य प्रहणादनेकाथंप्रतिपत्ति- 
्वजिवृद्धि । (चा सा पृ. ६५-६६) । < सर्वधरुत- 
मध्ये एक वीज प्रवानाक्षरादिक मभ्ध्राप्य सर्वमव- 
वुध्यन्ते वीजवृद्धय । (मूला वु €-६६)) 
६ बीजमिव विविधार्थाधिगमरूपमहातस्ूजननाद्‌ 
वुदिर्येषा ते तथा (वीजवुद्धय ) । (श्नीपपा श्रमय 
बु १५, १. २८} । १०. विरिष्टकषत्रे कालादिसा- 
हाय्यमेकमप्युप्त ॒वीजमनेकवीजप्रद भवति यथा 
तर्थकवीजपदग्रहणादनेकपदारथग्रतिपत्तिर्यस्या बुद्धौ मा 
वीजवृद्धि । (शुतभ री ३, प १६६-७०) 1 
११ ज्ञानावरणादिक्षयोपशमातिशशयग्रतिलम्भादेकाथं- 
वीजश्चवणे सति भ्रनेकार्थवीजाना प्रतिपत्तारो बीज- 
वृद्धय ! (योगा स्वो विव १८)! श्र या 
पुनरेकमर्थपद तघाविधमनुस्मत्य शेयमभ्रुतमपि यया- 
वास्थत प्रभूतम्थंमवगाहते सा वीजबुद्धि । (षरज्ञाषप 
मर्लय वु २७३, पू. ४२४, नन्दो मलय वु १७ 
पृ १०६) । १२३ येषा पुनवृंद्धि एकम्थेपद तया- 
विघमनुमूत्य देपमश्रूतमपि यथावस्थित प्रभूतम्थं- 
पदभवगाहते ते वीजवुद्धय । (श्राव नि मलय घु. 
७५) । १४ एकवीजाक्षरात्‌ शेषशास्वक्ञान बीज~- 
वद्धि । (त वृत्ति भूत ३-३६) ! 

१ नोडइन्धियमतिज्ञानावरण, श्रूतन्ञानावरण भ्रौर 
वीर्यान्तराय इन तीन भषृतिर्यो के उक्कृष्ट क्षयोप- 
शम से युक्त किसी महषि की जो बुद्धि स्यात 
शर्ब्दो मे लिगयुक्षत एक ही वीजपद को दूसरे के 
उपदेक्ा से प्राप्त करके उसके ध्रा्रय से जो समस्त 
श्रुत को विचारपुरवंक ग्रहण करती है उसे बीज- 
बुद्धिः ऋद्धि कहा जाता हं । २ दिललाये गये पद, 
प्रकरण, उदेश्च भ्रौर भव्याय भ्रादि के भ्राश्यसेनो 
वुद्धि समस्त श्रयं का प्ननुसरण क्या करती है 
उसका नाम बौजवुद्धि ऋद्धि है । 
बीजमान--कुडवादि वीजमानम्‌ । (त वा ३, 
३८५ २ ) | 

छरुडव, प्रस्य एव भ्राढक श्रादि बीजमान कहै जते 
है, क्योकि उनसे धान्य मापा जाता है । 


बीजरचि] 


जीजशचि--१ एगेण प्रणेगाई (प्रज्ञाप, व प्रव. एग- 
-पएणेगाई") पदाईइ जो पसरदइ उ सम्मत्त 1 उदषए व्व 
तेल्लविदू सो वीजरुद त्ति नायव्वौ ॥ (उत्तरा. सु. 
२८१२, प्रज्ञाप गा १२१, पृ. ५६; भव सारो. 
६५५) 1 २ वीजपदग्रहणपूवेकसूक्ष्माथंतत्त्वा्थश्रद्धा- 
ना वीजस्चय । (त दवा ३, ३६५२) 1 ३ > 
< >< दुरधिगमगते रर्थसा्थस्य बौ" 1) कश्विज्जा- 
तोपलब्धेरसमसमवशाद्‌ बौजेदष्टि पदार्थात्‌ >< > 
>< ॥ (भ्रात्मानु १३) । ४ यातु वीजपदादान- 
ू्वसूक्ष्मार्थजा रुचि । बवीजजासौ पदार्थाना >< >< 
५८ । (म पु ७४-४४४) 1 ५ सक्लसमयदलसू- 
चनाव्याज बोजम्‌ । (उपासका पृ ११४, शरन घ 
स्वो टी २-६२) । ६ एगपयाणेगपए जस्स मई 
पसरए स वीयर । (गुगुषद्‌ स्वो वृ १४, 
प ३६) । ७ उपलन्धिवशाद्‌ दुरमिनिवेशविष्वसा- 
न्तिरुपमोपशमामभ्यन्तरका रणाद्विज्नातदुर्व्याश्यियजीवा- 
-दिपदारथंवीजभूतदास्वाचदुत्प्ते तद्‌ चीजंसम्यक्त्वं 
प्रूप्यते । (द्शंनप्रा टी १२) । ८ एकेन पदेना- 
नेकपद-तदथंप्रतिसघानद्वारोदके तल विन्दुवन्‌ प्रसरण- 
सीला रुचिर्वीजरुचि । (घमस मान २-२२, धृ, 
३८) । 

१ जाने हुए एक पद के ्राश्रय से जलमे तेल की 
बद के समान जो रुचि या तत्त्वशद्धा फंलती है 
उसे बीजरुचि या वीजसम्यक्त्व कहते ह । २ बीज- 
'पदके परिज्ञानयुर्वक जिनके सुक्ष्म पदार्थो के परमां 
स्वरूप का श्रद्धान प्रादुभूत होता है वे बीजरुचि-- 
वीजसम्यक्त्व के धारक--कहलाते हैं । 
बीजसम्यक्त्व--देखो बीजरचि । 
बीभत्सरस--१ भसुद-कूणिम-दुदसणसजोगन्मास- 
गघनिप्फण्णो । निव्वेश्रऽवि्हिसालक्छणो रसौ होड 
नीभत्सो ॥ (्रनूयो गा ७४, प ३८) । २. भदयु- 
चि-कूणपदङंनसयोगाभ्यासगन्वनिष्पन्न, कारणा- 
शुचित्वादशुच्धि शरीरम्‌, तदेव प्रतिक्षणमासन्नकरुण- 
पभावात्‌ कणपम्‌, तदेव च विङृतप्रदेशत्वाद्‌ दुशं 
नम्‌, तेन सयोगाभ्यासात्तद्गन्धोपलन्वेर्वा समुत्पन्न 
इति निर्वेदाद्‌ विदहिसालक्षणो रसो भवति वीभत्स 
इति । (भ्रनृयो हरि चू पु ७०) ३ वीभत्स 
स्याज्जुगप्सात सोऽहू्श्रवणेक्षणात्‌ । निष्टीवनास्य- 
मद्धादि स्यादत्र महता न च । (वारम ५-३०) 1 
४ शुक्र-शोणितोच्वार-परश्रवणाचनिष्टमुद्रेजनीय 
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वस्तु बीभत्समुच्यते, तदशेन-्रवणादिभभवो जुगुष्सा- 
प्रकर्षस्वरूपो रसोऽपि बीभत्स । (श्रनृयो श मल. 
हे व ६३, प्रं १२३५) * श्रहुचदर्खोनादिविभावाद्ध- 
सकोचाद्नुभावापस्मारादिव्यभिचारिणी जुगुप्सा 
वीभत्स । (कान्यानु २, प ७६) । 

१ मल-मूत्रादि भ्रशुचि पदार्थ, सडे-गले दव (निर्ज॑वि 
श्षरीर) श्रौर इसरे भी एसे घुणित्त पदार्थं जिनका 
देखना भी कष्टकर हता है, उनके बार-बार 
देखने व दुर्गन्ध के ग्रहण से जो रस--घृणात्मक 
भाव--उदित दोता है उसका नाम वीभत्स रस 
है। उसके श्रनुभवनसे शरीर फे स्वभाव का 
विचार करजो उद्रग या विरक्ति होती है उससे 
विवेकी जन हिसादि पापो से निवृत्त हृश्रा करते है। 
बुद्ध--१ बुद्धस्त्वमेव विवृधाचितवृद्धिषोघात्‌ > 
> >€ । (भक्तामर २५) । २ श्रज्ञान-निद्राभरसुप्ते 
जगत्यपरोपदेशेन जीवाजीवादिल्प तत्व वृद्धवन्तो 
बुद्धा । (ललितवि धर ५८) । ३ केवलन्नानाच- 
नन्तगुणसदहितत्वाद्‌ वद्ध । (व्‌ त्रव्यस टी २७) ) 
४ मति-भरुतावधिज्ञान सहज यस्य वोधनम्‌ । मोक्ष- 
मार्गे स्वय वृद्धस्तेनासी वुद्धसन्ञितः ॥ केवलज्ञानवो-' 
धेन बुद्धवान्‌ स जगत्रयम्‌ । श्रनन्तज्ञानसकीर्ण त तु 
वुद्ध नमाम्यहम्‌ ॥। (भ्राप्तस्व २३८-३६) । 

१ जिनके बुद्धिबोघकी देवीं व पण्डित जनों वो 
हारा पुजा की जाती है वे बुद्ध कहलतेहै। 
२ भ्रज्ञानरूप नीदमे सोये हये लोक मे जिन्होने 
विना किसौ श्रन्य के उपदेज्ञ के जीव-भ्रजोवादिरूप 
तत्व फे परिज्ञान फो स्वय ही आप्त क्षिया है उन्हे 
बुद्ध कहा जाता है ) 

बुद्धजागरिका-- जे इमे श्ररहता भगवतो उप्पण्ण- 
णाण-दसणघरा जहा खदएु जाव ॒सव्वण्णू सव्व 
दरिसी एए ण वृद्धा बुद्धजागरिय जागरति । (भग- 
वती १२, १ ११-खण्ड ३) 1 

उत्पन्न हए ज्ञान-दशशन के धारक जो श्ररिहत भग. 
वान्‌ हैः वे स्कन्धक श्रविकार (खण्ड १, पृ, २७८) 
मे कहे श्रनुसार सवंज्ञे व सवेदर्शा होते हु, ये निश्चय 
से बुद्ध होते हए बुद्धजागरिका जागते है । 
बुद्धवोधित--१ बुद्धा ्राचार्यास्तिर्वोधित्ता >‹ > 
< । (श्रा अर टी. ७६) । २ बुद्धेन ज्ञातसिद्धा- 
न्तेन विदितससारस्वमावेन वोधितो वुद्धबौधित. 
(तभा सिद्ध वृ १०-७) 1 ` 


बुद्धवोधित्तकेव लक्लान ] 


१ बुद्ध का भ्रयं भ्राचार्य है, भ्राचार्थोके दासनजो 
भबोध को प्राप्त हए है वे बोधितवुद्ध कहलाते है । 
२ जिसने लिदधान्त श्रौर ससार के स्वभावको 
जान लिया उसे बुद्ध कहतेर्हु, उसके हारा 
भनोध फो प्राप्त हए बुद्धवोधित कहलाते है । 
बुद्धबोधित्तकेवलज्ञान --- वुद्रैराचार्यादिभिर्वोधि- 
तस्य॒ यत्केवलज्ञान तत्‌ बुद्धवोधितकेवलक्ञानम्‌ । 
(श्राव नि मलय वु ७८, पर ठ) | 

वृद्धो -भाचार्यं श्रादि-केद्ारा बोधको प्राप्त हए 
जीवोके केवलज्ञान को वुद्धबोधितकेवलज्ञान फते ह ! 


बुदढधबोधितसिद्ध--१ वृद्रा भाचार्यस्तर्वोधिता 
सन्तो ये सिद्धास्ते इह ्रह्यन्ते। (श्रा प्र टी ७६)। 
२ बद्धा श्राचार्या श्रवगततत्त्वा, तंर्वोधितता सन्तो 
ये सिद्धा ते वुद्धवोधितसिद्धा । (योगक्षा स्वो 
चिन ३-१२४) । ३ बुद्धा भ्राचार्या तंर्वोधिता 
सन्तो ये सिद्धास्ते वुद्धवबोधितसिद्धा (भरज्ञाप मलय 
वु ७ २० ) 1 

१ जो भ्राचार्यो हारा प्रबोध को प्राप्त होकर सिद्ध 
हए है गन्द वुदबोवितसिद्ध कहा जाता है । - 
बुद्धि--१ उदहितो्थो बुध्यते श्रवगम्यते श्रनया इति 
वुद्धि । (घव. प १३, पं २४३) । २ बुद्धि इह- 
परलोकान्वेषणपरा । (भ भ्रा मूला ४३१. 
६४२३) । ३ श्रथग्रहणराक्तिवुंद्धि । (श्रनन ध स्वो 
टी ३-४, त. वुत्ति श्रुत १-१३) । 

१ जिसके ्ठारा ऊहित--ईहा के हारा तकिति- 
पदाथं का निश्चय होता है उसका नाम वुद्धि है। 
यह भ्रववाय ज्ञान का समाना्थक शन्दहै।! रजो 
इस लोक श्रौर पर लोक के खोजने मे तत्पर रहती 
है उसे बृद्धि कहा जाता है । ३ पदां के ग्रहण 
करने-जानने- की शक्ति को वुद्धि कहते है । 
बुचि-प्राकार--देखो भ्राकार व ज्ञानाकार । स्व- 
परप्रकाश्चकत्व हि वुद्धराकार । (न्यायकु १-५, 
प॒ १९१७) । 

स्व को भ्रौर श्रन्य पदार्थो को प्रकाशित करना, यही 
बुद्धि या ज्ञान काध्राकार मानाजाताहै। 
उुद्धिपुवंविपाक-वुद्धि पूर्वा यस्य कमं शाटयामी- 
त्येवलक्षणा बुद्धि प्रथम यस्य विपाकस्य स बुद्धि- 
परवविपाक । (त भा सिद्ध वु €-७, धू २२०) 
विपाक काभ्र्थं निजंरादहै, श्वं कंको निर्जीणिं 


८२४, जंन-लक्षणावलो 


[वुद्धिसिद्ध 


करता ह" इस भ्रकार की वुद्धि जिस विपाकके 
पुवं मे हृश्रा करती है उतत वुदधिपूरवे विपाक कहते 
है। 

वुद्धिमान्‌ - १ तथौत्पत्तिश््यादिचतुषिवदृद्ध्युपेता 
वुद्धिमन्त । (सुत्रहृसुशीवु २, ६, १९१. 
१४५) । २ क्रम-विक्रमयोरधिष्ठान वुद्िमानाहा्यं- 
बुदर्वा । यो विद्याविनीततमति स वृद्धिमान्‌ । 

(नौतिवा ‰ ३०.३९१) । 

१ जो श्रीत्पत्तिकी व पारिणामिक श्रादि चार 
प्रकार की वृद्धि से सम्पन्न होतेह उरनं बुद्धिमान्‌ 

कहा जाताहै । २ वुद्धिमान्‌ राजा बह कहुलाता 
हैजो क्रम श्रीर चिक्रमका स्थान होत्ताहै तथा 

जिसको वृद्धि श्राहाय--मत्री के उपदेश के ग्रहण 

योग्य--होती है । पिता-पितामह्‌ श्रादि को परम्परा 
से राज्यक्षी भ्राप्तिक्ो क्रमश्रौर शूरवीरताको 

विक्रम कहा जाता है । ये सोनो राज्य की स्थिरता 

फे कारण माने जाते हँ । इस्रके श्रतिरिषत जिसकी 
बुद्धि विद्यास विशेष नश्रताको प्राप्त ोतीहै 

उस राजा को वृद्धिमान जानना चाहिए । 


बुद्धिवेकाद्य--१ ्रनुमानाचतिरेकेण विणेपप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्‌ वैश्य मत बुद्धे >< >< >< ॥ (लधीय 
४) 1 २ श्रनुमानादिम्योऽतिरेकण--ग्राधिक्येन 
वर्ण-सस्थानादिरूपतया ्र्थग्रहणलक्षणेन प्रचुरतर- 
विशेषान्वितार्थवघारणख्यपेण वा--यद्‌ विशेषाणाम्‌ 
नियतदेद काल-सस्थानाद्र्थकाराणा प्रतिमासन 
तद्‌ बुद्धिवश्यम्‌ । (न्यायकु १-४, प ७४) । 

१ श्रनुमान श्रादि की श्रपेक्षा जो नियत देहा, काल 
एव श्राकार भ्रादि की विल्ञेषता के साथ पदार्थोका 
प्रतिभास होता है, यह वुद्धि का वक्ष्य कहलाता 
है। 

बुद्धिसिद्ध --विडउला विमला सुहुमा जस्स मईजो 
चडव्विहाए व । वृद्धीए सपन्नो स वुद्धिसिद्धो >< >< 
>< ॥ (प्राव नि ६३७) । 

जिसकी बुद्धि विपल--एक पद से प्रनेकषपदो का 
श्रनुसरण करने वाली, सशय, विपर्यय भौर श्रनध्यव- 
सायरूप मल से रहित तथा सुषकष्म--भ्रतिश्य इुरव- 
बोध पदार्थोके जाननेमे समर्थ-होती है उसे 
बुद्धिसिद्ध कहा जाता है । भ्रथवा जो श्रौत्पत्तिकी, 
पारिणाभिकी, वैनयिकी श्रौर कर्मजाके भेदसे 


बुध 


चार प्रकार की बुद्धि से सम्पन्न होता है उसे बुदि- 
सिद्ध जानना चाहिए । 
बुध-- ज्ञेय इह तत्त्वमागे तुषस्तु मार्गानुसारी य । 
(षोड १-३) 1 
जौ तत्त्वमागं ~ प्रवचन को उन्नति फे निमित्तभूत 
परमाथं मामं --में स्थित होता हृश्रा मागनुसारी- 
रत्नन्नय का 'प्रनुसरण करने वाला-होताहै उसे 
बुघ जानना चाहिए । 
बोघ- देखो ज्ञान । >< >< >< भ्रात्मपरिज्ञानमि- 
ष्यते बोघ । (पु सि. २१६) । 
ध्यात्मस्वरूप का जो परिजान होतार उसे बोघ 
कहते है । 
बोधि--१ इह वोधि जिनप्रणीतधमेप्राप्ति, इय 
पुनयथाप्रवृत्तपूर्वानिवृत्तिकरणत्रयव्यापाराभिङ्ग्यम- 
भिन्नपूग्रन्थिभेदत पर्चानुपूर्व्य प्रशम-सवेग-निकंदा- 
नुकम्पास्तिक्या्भिन्यक्तिलक्षण तत्तवाथंश्र दधान सम्य- 
ग्द्शनम्‌, चिज्ञप्तिरित्यथ. । (ललितवि पर ४४) । 
२ बोधिद्व जिनशासनाववोघलक्षणा सकलदु ख- 
विरेकभूता । (श्राव ति हरि वुं ११०६) । 
३ श्रप्राप्ताना हि सम्यग्ददंनादीना प्राप्तिर्बोधि । 
(रत्नक टी २-२) । 
१ जिनोपदिष्ट धमं की प्राप्तिका नामबोधिहै। 
यह उस सम्यग्दशंनस्वरूप है जो यथाप्रवत्त, भ्रुवं 
करण श्रौर भ्रतिवृत्तिकरण इन तीन, करणो के 
व्यापार फे दारा पुवं मे नहीं भेदी गई म्रन्िके भेदन 
से प्रगट होता है तथा जिसके भ्राविभूत हो जाने पर 
प्रम, सवेग, निवेद, श्रनुकम्पा श्रौर भ्रास्तिक्य गुण 
श्रगट हो जाते है! ३ पूवं मे नहीं प्राप्त हुए सम्य- 
ग्दशनादि की प्राप्ति को बोधि कहा जातादहै। 
बोधिदुलभत्वानुप्रक्षा-१ उप्पज्जदि सण्णाण 
जेण उवाएण तस्मुवायस्स । चिता हवेइ बोही भ्रच्च- 
त दुल्लह होदि ।॥ (दादज्ञानु ८३) । २ लद्धेसु 
वि एदेसु य बोधी जिणसासणम्हिण हु सुलहा। 
कूपदाणमाकुलत्ता ज बलिया राग-दोसा य ॥ (मूला 
८~-६७)। ३ दसण-सुद-तव-चरणमदहयस्मि घम्मम्मि 
दुल्ला बोही । जीवस्स कम्मसत्तस्त ससरतस्स 
ससारे ॥ (भ श्ना, १८६६) । ४ एकस्मिन्‌ निगो- 
तदरीरे जीवा सिद्धानामनन्तगुणा, एव सर्वलोको 
निरन्तर निचित स्थावररतस्तत्र रसता वाुका- 
ल॒ १०४ 


#१ 
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समुद्रे पतिता वच्रसिकताकणिकेव दुलेभा । >< >< >< 
तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ फलवान्‌ भवतीति चिन्तन 
बोधिदुलभानुप्ेक्षा । एव ह्यस्य भावयतो बोधि प्राप्य 
प्रमादो न कदाचिदपि भवति । (स क्षि €-७) । 
५ ग्रनादौ ससारे नरकादिषु तेषु तेषु भवग्रहुणेष्व- 
नन्तक्ृत्व, परिवतं मानस्य जन्तोविविधदु खाभिहतस्य 
मिथ्यादरनाद्युपहतमतेज्ञनिद्ेनावरणमोहान्त रायोद- 
याभिमूतस्य सम्यग्दशचनादिविश्ुदधो बोधिदुलंभो 
भवतीव्यनुचिन्तयेत्‌ । एव ह्यस्य वोधिदुरलभत्वमनु- 
चिन्तयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोधि- 
दुलंभत्वानुपरक्षा । (त भा €-७) । ६ जसभावा- 
दिलाभस्य ृच्छप्रतिपत्ति. बोधिदुर्लभत्वम्‌ । उक्त 
च--एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दि । 
सिद्धेहि भ्रणतगुणा सब्वेणवि तीदकान्ञेण ।। इत्यायम- 
प्रामाण्यादेकस्मिन्‌ निगोतशरीरे जीवा सिद्धानामन- 
न्तगुणा । >< >८ >< तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ भव~ 
तीति चिन्तन बोधिदुलंभत्वानुप्रेक्षा । (त वा €, 
७, & ) । ७ मोक्षारोहणनि श्रेणि कल्याणाना पर- 
म्परा। श्रहो कष्ट भवाम्भोघौ बोधिर्जीविस्य दुलंभा ॥ 
(त सा ६-४१) । ८ वोधिर्वोधनमिस्युक्तमनन्य- 
मनसात्मन । दुलंभा सा हि जीवाना बोषिदुरलभे 
इष्यते ॥ (जम्बू च १३-१३९६) 1 € श्रनन्तकाल- 
दुलंभमनुष्यमावादिसामभ्रीयोगेऽपि दुष्प्राप प्रायो 
बोधिवीज जीवानाभित्यादिचिन्तन बोधिदुलंभभाव- 
ना । (सम्बोधस १६ पु १८) । 

१ निस उपाय के द्वारा सम्यम्ान उत्पन्न होता है 
उस उपायकी चिन्ताका नाम बोधिदहै, वह्‌ 
श्रत्यन्त दुलंभटै। इस धकारसे जो निरन्तर 
चिन्तन होता है उसे बोधिदलंभ भावना कहते ह ९ 
५ श्रनादि ससारमे उन उन नरकादिभवोमे 
श्रनन्त वार परिवतंन करने वाला यह जीव श्रनेक 
"खो से भ्रभिभूत होता है, उसकी बुद्धि मिथ्यादशशं- 
नादिके हारा विपरीतता को प्राप्त होती है तथा 
वह्‌ ज्ञाननरणादि चार घातिया कर्मोके उदयसे 
भ्राक्रान्त रहता है, इसीं से उसे सम्यण्दर्शनादिसे 
विशुद्ध बोधि दुलभ होती है । इसं प्रकार से चिन्तन 
फरने बाला जीव बोधिको प्राप्त करफे कभी 
परमाव को प्राप्त नहीं होता । यही बोधिदुलभत्वानु- 
प्रक्षाहै। , 


। 


वोधिलाभ)] 


बोधिलाभ-- जिनप्रणीत्तघर्प्राप्तिर्वोधिलाभोऽभि- 
धीयते । (ललिवि पृ, ८०} । 
जिनवेव फे हारा उपदिष्ट घमं फौ प्राप्ति फो वोधि- 
लाभ फहा जाता है । 
गोधिसतत्व-- सर्वा्थभापया सम्यक्‌ सर्वक्तेषप्रघा- 
तिनाम्‌ 1 सत्त्वाना वोधको यस्तु वोधिसत्त्वस्ततो हि 
स ॥ (श्राप्तस्व ४०) 1 
जो समस्त क्लेषो के नष्ट फरने घाते पाणियोके 
लिए सर्वाथभापा-- समस्त भावार्रोख्पि दिष्य भाषा 
--कफे हारा भ्रमोधित करने वाला हो उसे बोधिसत्त्व 
फहा जाता है 1 
बोल-वोलो नाम मृते हस्त दत्त्वा महता शाब्देन 
धूत्करणम्‌ । (जीवाजो भलय वु १७६, धू ३४६, 
३४७) 1 
मुहमे हाय देकर महान्‌ क्षब्दके साथ पुत्कार 
करना -वुलाना, इसे बोल कहते ह । इस प्रकार 
फो ध्वनि मेर की प्रदक्षिणा फरते हुए स्-चन््रमा- 
दि ज्योतिषी देव किया करते ह । 
ब्रह्म --१ शरहिसादिगुणब्‌ हणाद्‌ ब्रह्म । भरहिसादयो 
गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने वु हृन्ति वृद्धिमुपयान्ति 
तद्‌ ब्रह्मेत्युच्यते । (त वा ७, १६, १०) 1 
२ मेहुणसण्णाचिजएणं पचपरियारणापरिच्चाम्र । 
बभे मणवत्तीए जो सो वेम सुपरिसुद्ध ॥ (यति. 
वि. १४, पर १३)1 ३ प्रहिसरादिगरणा यस्मिन्‌ 
वृ हन्ति ब्रह्म तत्त्वतः ! (ह पुं ५८-१३२) । 
४ दिव्यौदारिककामाना कृतानुमति-कारितं । मनो- 
चाक्कायतस्त्यागो ब्रह्याष्टादश्षघा मतम्‌ । (योगा 
१-२३न्रि क्ष णुच १, ३ ६२५) > नवन्नहया- 
गुप्तिसनाथमुपस्थसयमो ब्रह्म । “भौमो भीमसेन 
इति न्यायाद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌, वुहतत्वाद्‌ ब्रह्मात्मा, तव 
चरण ब्रह्मचयंमात्मारामतेव्यर्थं । (योगक्ना स्वो 
विव. ४-६३, ध ३१६) । ५ वृ हन्ति प्रहिसादयो 
गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्य ब्रह्मचयेम्‌ । (त वृत्ति 
शुत ७-१) , श्रहिसादयो गुण यस्मिन्‌ परिरक्ष- 
माणे वृ हृन्ति वृद्धि प्रयान्ति तद्‌ ब्रह्मोच्यते । (त 
वृत्ति शृत ७-१६) । ६ नवन्रह्मचर्यगुप्तिसनाय 
उप [स्थ ]सयमो ब्रह्य । (सम्बोघस १६५ धू १७) 1 
१ जिसके परिपालन से भहिसावि गुण युद्धिको 
प्राप्त होते ह उसका नाम ब्ह्यहै। ४ वेक्रियिक 
भौर भौदारिक शरीर से सम्बन्धित जो विष्यो 
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[ब्रह्यचयं 


फी प्रभिलापा होती है उसका मन-वचन-काय व 
कृत-फारित-प्रनुमति से त्याग करना, इसका नाम 
ब्रह्म था ब्रह्मचर्यं है} 

ब्रहाचर्य-देष्वौ ब्रह्म । १ तब्रतपरिपालनाय ज्ञाना- 
भिवृद्धये कपायपरिपाकाय च गुर्कुलवासो ब्रह्म 
चर्यम्‌ । (त भा. ६-६, धू २०७} । २ भ्रब्रह्मा- 
सेवननिवृत्ति ब्रह्मचयम्‌ । (त.भा सिद्ध वु, ७, 
३), तच्च ब्रह्मचर्यं गुरकरुलवासलक्षणम्‌ । (त भा 
सिद्ध बु ६-६) 1 ३ > >€ भवम मेहूणवेज्जण । 
(यु.गुषट्‌ स्वो वु १३, धृ. ३८) 1 ४. ब्रह्च्यं 
मंथूनविरति । (जम्बूद्री. श्चा वु १६२) 1 

१ ब्रतों फे परिपालन, ज्ञान की वृद्धि श्रौर कार्यो 
के पान्त फरने के लिए गुरुकुल मे रहना, ते ब्रह्य 
चर्यं कहा जाता है 1 

ब्रह्यचर्य-- १ स्वग पेच्छतो इट्यीण तासु मुयदि 
दुच्भावे \ सो वश्ट्चेरमाव सु [स ] क्कदि खलु दुदर 
धरदिदु]॥ (द्वादशान्‌ ८०) । २ जीवो बभा जी. 
वम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो । त जाण वभ- 
चेर विमुक्कपरदेहतित्तिस्स ॥ (भ भा पछ) । 
३ मंथुनादरिरतिर््रह्य 1 (म भ्रा. विजयो ५७); 

जीवो वभा--्रह्मशव्देन ओवो मण्यते, ज्ञान-दर्च- 
नादिरूपेण वर्द्धते एति वा, यावल्लोकाकाद्च वधते 
लोकपुरणाख्याया क्रियायाम्‌ इति वा । जोवम्मि 
चेव ब्रह्मण्येव वचर्या--जीवस्वरूपमनन्तपर्याात्मकम्‌ 
एव निरूपयतो वृत्तिर्या । त जाण जानीहि वभ- 
चरिय ब्रह्मचर्यम्‌ । विमुत्तपरिदेहतित्तिस्स विमुक्तपर- 
देहव्यापारस्य । (भ. भा विजयो =७८) । 

४ निरस्ताद्खागरागस्य स्वदेहऽपि विरागिण ॥ 

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीयते ॥ (भ धा 

प्रमित ८६०) । ५ ज्ञान नब्रह्य दया ब्रह्य ब्रह्य 

कामविनिग्रहं । सम्यगत्र वसन्नात्मा ब्रह्मचारी भवे- 

घ्र 1 (उपासका ०८७२) 1 ६ भ्रात्मा ब्रह्य 

विविक्तवोधनिलयो यत्तत्र चयं पर स्वाङ्गासगविवः 

जितंकमनसस्तद्‌ ब्रह्यचयं मुने । एव सत्यवला 

स्वमातु-मगिनी-पुत्रीसमा- प्रेक्षते वृद्धाया विजिते- 

च्दरियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत्‌ ॥ (पद्म पच 

१२-२) । ७ या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुदधष्चर्या 

परद्रव्यमुच- प्रवृत्ति । तद्‌ ब्रह्मचयं ब्रतसावंमौम ये 

पान्ति ते यान्ति पर श्रमोदम्‌ ॥ (भशवा भूला, 

५७८) } 5, प्रादु षन्ति यते फलन्ति च गुणाः 


बरहयाचर्य-अरणुत्रत | 


सवेऽप्यखर्वाजसो यतप्रह्वीकुरुते चकास्ति च यतस्तद्‌ 
ब्राह्यमु्चै्मंह । त्यक्त्वा स्त्री विपयस्पृहादि दकषधा- 
ऽ्रह्मामल पालय स्त्रीतराग्यक्षिमित्तपञ्चकपरस्तद्‌ 
बरह्मचर्यं सदा ॥ या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुवद्धं चर्या 
परदरव्यमच प्रवृत्ति 1 तद्‌ ब्रह्मचयं ब्रतसार्व॑भौम ये 
पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ॥ (भन ध ४-५६ 
च ६०) । 

१. स्त्रियो के सब श्रगोको देखता हामी जो 
उनके विषय मे दुभवि फो छोडता हं --उनमे भुग् 
नहीं होता है--वह्‌ दुर ब्रह्मचयं के धारण मे समथं 
होता है! 

बरह्मचर्य-प्रणुत्रत--१ परिहारो परपिम्भे >< >< 
> ॥ (चारिता २३) 1 २. नतु परदारान्‌ 
गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेर्यत्‌ सा पर- 
दारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥ {रलक ३, 
१३) । ३ उपात्ताया श्रनुपात्तायाइच पराद्धनाया 
सद्धान्निवृत्तरतिगहीति चतुर्थंमणुत्रतम्‌ । (स सि. 
७-२०) । ४. >< >८ >< परदारसमागमात्‌ (वि- 
रति ) ॥ (पदपु १४-१९४) । ५ परदारस्य य 
विरई उराल-वेउव्वभेयग्रो दुविह । एयमिहं 
मुणेयन्वे सदारसन्तोसमो एत्थ ।। (पचाश्षफ १-१५) 
६ परदारपरिच्चाग्रो सदारसतोसमो चि य चउत्थ 1 
दुविह्‌ परदार खलु उराल-वेउन्विभेएण ॥ (श्रा भर. 
२७०} । ७, दारेषु परकीयेषु परित्यक्तरतिस्तु य । 
स्वदारेष्वेव सन्तोषस्तच्चतु्थतणुत्रतम्‌ ॥ (हं पु 
५८-१४१) । ०८ उपात्तानुपात्तान्याद्खनासद्धादि- 
रतरतिः ! उपात्ताया भ्रनुपात्तायाख्च भ्रन्याद्धनाया 
सङ्गाद्विरतरति विरत्ताविरते इति चतुर्थमणुत्रतम्‌ । 
(त वा ७, २०, ४) । & उपात्तानुपात्तान्याद् ~ 
नासयाद विरति । (त. शलो ७-२०) । १०. ये 
निजकलत्रमात्र परिहर्तुं शक्नुवन्ति न हि मोहात्‌ । 
नि शेयशेषयोषिन्निषेषण तैरपि न कार्यम्‌ ॥ (पु 
सि ११०) । ११ उपात्ताया श्रनुपात्तायाद्च परा- 
ज्नाया सङ्गाद्धिरतरतिविरताविरत इति चतु्ं- 
मणुत्रतम्‌ । (चा सा धृ ६)। १२ श्रसुद- 
मय दुगगष मर्हिलादेह विरज्वमागो जो। रूवं 
लवण्ण पि य मण-मोहण-कारण मुणइ ॥ जो 
मण्णदि परमर्हिल जणणी-बहिणी-सुग्रादसारिज्छ । 
मण~वयणे काएण वि वमवई सो हवे धूलो ॥ 
(कातिके. ३२७-३३०८) । १३ मातू-स्वसू-युता- 
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} 


| बरह्मच धम 


तुल्या निरीक्ष्य परयोषित । स्वकलत्रेण यस्तोपदच- 
तुर्यं तदणुतब्रतम्‌ ॥ (सुभा स. ७७८) । १४ पव्वेसु 
इत्थिसेवा ्रणगकीडा सया विवज्जतो । थूलयडवभ- 
यारी जिणेहि भणिग्रो पवयणम्मि ॥ (वसु भा. 
२१२) १५ हिसानृतवच स्तेय-स्व्रर्मथून-परिग्रहात्‌ । 
देशतो विरतिज्ञेभा पञ्चवाणृत्रतस्थिति ॥ (धर्मश्च 
२१-१४२) । १६ षण्ठत्वमिच्ियच्छेद वीक्ष्या- 
बरह्मफल सुघी । भवेत्‌ स्वदारसन्तुष्टोऽन्यदारान्‌ 
विवर्जयेत्‌ । (योगज्ञा. २-७६), >< >< >< स्व- 
दारेषु धर्मप्या सन्तुष्टो भवेदित्येकं गृहस्थत्रह्य- 
चर्यम्‌, भन्यदारान्‌ वा परसम्बन्धिनी स्मियो विव- 
जयेत्‌, स्वस्त्रीसाघारणसेवीत्यर्थं , इति द्वितीयम्‌ । 
(योगक्षा स्वो चिव २-७६) } १७ प्रतिपक्षमाव- 
नैव न रती रिरसारुजि प्रतीकार । इत्यप्रत्ययितत- 
मना श्रयत्वहिल्ञ स्वदारसन्तोषम्‌ ।॥ सोऽस्ति स्व- 
दारसन्तोषी योऽन्यस्त्री-परकटरित्नियौ । न गच्छत्यहसो 
भीत्या नान्य्गेमयति त्रिघा॥ (सा ष ४-५१ 
५२) । १८ परस्व्रीरमण यत्र न कुर्यान्न च कार- 
येत्‌ । श्रब्रह्मवजेन नाम स्थूल तुर्यं तु तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ 
(धर्मसं श्ना ६-६३) । १९ परेवा योषितो 
दृष्ट्वा निजमात्र-सुतासमा । कृत्वा स्वदारसन्तोष 
चवुथं तदणुत्रतम्‌ । (पु उपासका २६) 1 २०. 
चतुर्थं ब्रह्मचर्य ॒स्याद्‌ ब्रत देवेन्द्रवन्दितम्‌ । देशत 
श्रावकर्रह्य सवतो मूनिनायकं ॥ (लारी. ६, 
५६) । २१ तत्र हिसानृत-स्तयाब्रह्म-कृत्स्नपरिग्र- 
हात्‌ 1 देशतो विरति प्रोक्त गृहस्थानामणु्रतम्‌ ॥ 
(पचाध्या २-७२०) । २२ स्वकीयदारसन्तोषो 
वज्जने वान्योषिताम्‌ । श्च मणोपासकाना तच्चतु्थंमणु- 
व्रत मतम्‌ ॥ (घमस मान २-२८, प ६७) । 

१ परस्त्री विषयक श्रनृराग के परित्यागक्ा नाम 
ग्रह्मचर्याणुत्रत है । २ परस््ीके साथन स्वयं 
समागम करना भौर न दूसरे से फराना, से ब्रह्म 
चर्यणृत्रत कहते है । इसरे शब्दो मे एसे परदार- 
निवृत्ति च स्वदारसन्तोष भी कहा जाता है । १६ 
भ्रपनी पत्नी मे सन्ुष्ट रहना, यह्‌ गृहस्य फा श्रणु- 
त्रतरूप एक ब्रह्मचयं है, श्रयवा पर से सम्बद्ध 
स्त्रियो का परित्याग करना-- स्वकीय जसी स्री 
का सेवन करना, यह्‌ गृहस्थ का इसरा रह्मचरं 
है 1 

ब्रह्मचयं धमं--१ ब्रनुभूताङ्खनास्मरण-कथास्न वण- 


ब्रह्मचयं घर्मं ] 


स्थीससक्तशयनामनादिव्ननाद्‌ ब्रह्मचर्यं परिपूणं- 
मवतिष्ठते । स्वतन्ववृत्तिनिवृत्यर्थो वा गुरुकुला- 
वासो ब्रह्मचर्यम्‌ । (स सि &€-६) । २ श्रनुभूता- 
इ्नास्मरण-कयाश्रवण- स्त्रीससक्तद्मयनासनादिवर्ज- 
नाद ग्रह्मचर्यम्‌ । मयां श्रनुमूताद्धना कला-गुण- 
विारदा इति स्मरणम्‌, तत्कथाश्रवणम्‌, रत्तिपरि- 
मलादिवासितं स्वीससक्तदायनासनमित्येवमादिवर्ज- 
नात्‌ परिपूर्ण ब्रह्मच्यमवतिष्टते 1 श्रस्वातन्त्यायं गुरौ 
ब्रह्मणि चयं सिति वा । भ्रथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिश्चरण 
तदनुविघानमस्य श्रस्वातन्व्यप्रतिपत्त्यथं त्रह्यचर्थमि- 
त्याच्यते । (त वा &€, ६, २२-२३) । उ त्रह्म- 
पवर्यं नवविधब्रह्यपालनम्‌। (भ श्रा विजयो ४६); 
सर्षपपूर्णाया नाल्या तप्तायसशलाकाप्रवेशनवयोनि- 
द्ारस्थानेकजीवपीडा साघनप्रचेषेनेति तद्वाधा- 
परिहारार्थं ततीग्रो रागाभिनिवेश कर्मवन्धस्य महतो 
मूलमिति ज्ञात्वा श्रद्धावत मंशुनादठिरमण चतु 
त्रतम्‌ ) (न भरा विजयो ४२९१, पु ६९४) ) 
४ स्व्रीससक्तस्य शय्यादेरनुमूताङ्जनास्मृते । 
त्कथाया श्रुतेश्च स्याद्‌ ब्रह्मचर्य॑हि वर्जनात्‌ ॥ 
(त सा ६-२१)। ५ जो परिहरेदि सग महि- 
नाण णेव पस्सदे स्वम्‌ । कामकहादिभिरीदही णव- 
चिहबभ हवे तस्स 11 (कातिके ४०३) 1 ६ भ्रनु- 
ज्ञाताद्धनास्मरण-कथाश्रवणःस्तरीससक्तशयनादिवर्जन 
स्वतन्ववृत्तिनिवृत््यर्थो वा गुरुकुलावासो ब्रह्मचर्यम्‌ । 
(मूला घ्‌ ११-५) । ७ पूर्वानुमृक्तवनितास्मरण 
वनिताकथास्मरण वनितासगासक्तस्य शय्यासनादि- 
क च श्रव्रह्म, तदरर्जनाद्‌ ब्रह्मचर्य पूर्णं भवति । स्वे- 
च्छाचारवृत्तिनिवृत्यर्थ गुरुकुलवासो वा ब्रह्मचयं- 
मुच्यते ! (त वृत्ति धुत €-६) । 

१ भ्नुभूत स्त्री का स्मरण करने, उसकी कथा को 
सुनने भ्रौर स्त्री से सम्बद्धं शयन एव भ्रासन श्रादि 
के छोडदेनेसे पूर्णं ब्रह्यचयं घमं का परिपालन 
होताहै। 

ज्रह्यचरयेपोषध-ब्रह्मचयेपोपवोऽपि देशतो दिवैव 
रात्रावेव वा सकृदेव द्विरेव वा स्त्रीसेवा मुक्त्वा 
ब्रह्मचयेकरणम्‌; सवेतस्तु श्रहोरात्र यावत्‌ 
बरह्मचर्यपालनम्‌ 1 (योगशा स्वो विव ३-८५, 
प ५११) 

देद्य श्रौर सर्वके भेद से श्रह्यचर्यपोषध दो भकार 
काहि 1 दिनिमेहीयारातमेंही स्नी का सेवन 


} 


८२८, जंन-लक्षणावली 


[ब्रह्यचयं परतिमा 


फरना, श्रयचा एक वारयादो बार दही स््ीसमा- 
गम को छोडकर ब्रह्यचयं फा परिपालन करना; 
इसे देशतः ब्रह्मचर्यपोषध कहा जाता है । दिन-रात 
(सदा) ही ब्रह्मचयं का परिपालन फरना, यहु 
स्वत ब्रह्यचर्यपोपध फा लक्षण है । 

ब्रह्यचयं प्रतिमा--१ मलवीज मलयोनि मलन्मल 
पूतगन्वि वीभत्सम्‌ । पर्यन्नङ्गमनङ्खाद्धिरमति यो 
ब्रह्मचारी स ॥ (रत्नफ १४३) । २ सतसारभय- 
मापन्नो मैथुन भजतेन य । सदा वैराग्यमाख्डो 
ब्रह्मचारी स भण्यते ॥ (सुभा स ८४६) 1३ यो 
मन्यमानो गुण-रतनचौरी विरक्तचित्तस्सिविघेन ना- 
रीम्‌ 1 पविव्रचारिप्रपदानुसारी स ब्रह्मचारी विपया- 
पहारी ॥ (घमित श्रा ७-७३) 1 ४ य कटाक्ष 
विशिखेन वघूना जीयते जितनरामरवर्गे 1 मदित- 
स्मरमहारिपुदरपो ब्रह्मचारिणमम्‌ कथयन्ति ॥ (घम- 
प २०-५६) । ५. सन्वेसि इत्थीण जो श्रहिलास 
ण कुन्दे णाणी । मण-वाया-कयेण य वभवरई सो 
हवे सदभ्रो ॥ (कातिके २८४) । £ ब्रह्मचारी 
शुक्र-शोणितवीज रस-रुधिर-मास-मेदोऽस्थि-मज्जा- 
शुक्रसप्तधात्तुमयमनेकस्रोतोविल मूत्र-पुरीपमाजन 
कृमिकूलाष्ुल विविघन्याधिविघुरमपायप्राय कृमि- 
भस्मविष्ठापर्यवसानमगमित्यनङ्धाद्‌ विरतो भवति । 
(चा सा पु १६) 1७ पृव्बुत्तणवविहाणपि मेदण 
सनव्वदा विवज्जतो 1 इत्थिकहादणिवित्तो सत्तमगूण- 
वमयारी सो 1 (वसु शा २६७) । = तत्तादुक्‌- 
सयमाम्यासवकषीकृतमनास्तिधा । यो जात्वशेषा नो 
योषा भजति ब्रहमाचायसौ ॥ (सा ध ७-१६)) 
६ स्त्रीयोनिस्थानसभूतजीवघात्तमयादसौ 1 स्तरिय 
नो रमते प्रधा ब्रह्मचारी भवत्यत्त ॥ (भावस वाभ 
१५३६) । १० सूक्षमजन्तुगणाकीर्णं योनिरन्घ्र मला- 
व्रिलम्‌ । पश्यन्‌ य सगतो नार्यां कष्टादिमयतोऽपि 
च ॥ विरक्तो यो भवेतप्राज्ञस्तियोर्यच्विकृतादिमि । 
परवंषड्ब्रतनिर्वाही ब्रह्मचारयंत्र स स्मृत ॥ ‹ (धमस 
श्चा ८, २६-२७) 1 ११ सप्तमी प्रतिमा चास्ति 
ब्रह्मचर्याह्वया पून । यत्रात्मयोषितद्चापि त्यागो 
नि शतल्यचेतस । (लाटीसर ७-२४) 1 
१जोश्लरीर रज वीर्थरूप मल से उत्पन्न हृभ्राहै, 
मलकाकफारणरहै, मल को बहाने बालादहै, भौर 
दुगेन्धित होता हृ्ा धिनावना है; उसको देखकर 
कामभोग से जो विरक्त रहता है वह्‌ ब्रह्मचर्यं भरतिमा 


ब्रह्मचयं महाव्रत] 


काधारकहोताहै। 

ब्रह्मचथं महाव्रत-१ भरवभचरिय घोर पमाय 
दुरहिद्धिय । नायरति मुणी लोए भेभ्राययणवज्जि- 
णो ॥ मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सय । तम्हा 
मेहृणससम्ग णिग्गथा वज्जयति ण ॥ (दक्षै. सु. ६, 
१५-१६, पू १६७-्८) । २ तुरिय श्रवभविररई 
>< > >< ॥ (चारित्रप्रा, २६)। ३ दटूटूण इत्थि- 
र्व वाछाभाव णिवत्तदे तासु । मेहुणसण्णविवज्जि- 
-यपरिणामो श्रह्व तुरीयवद ॥ (नि सा ५६)। 
४ मादु-सूदा-भगिणीवय दटृदूणित्थित्तिय च पडि- 
-रूव । इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्ज हवे वभ ॥ 
(मूला १-८), भ्रच्वित्तदेव-माणुस-तिरिक्लिजाद 
ग्व मेहुण चदुधा 1 तिविहेण त ण सेवदि णिच्च पि 
मुणी हि पयदमणो ॥ (मूला ५-६५) । ५ श्रहा- 
-वरे चउत्थे भन्ते महन्वए मेहुणाश्नो वेरमण सन्व 
मन्ते महण पच्चक्खामि से दिन्व वा माणुस वा 
तिरिक्वजोणिय वा नेव सय मेहूण सेविज्जा नेव- 
न्नेहि मेहुण सेवावेज्जा मेहुण सेवन्तेवि भ्रन्ने च 
-समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविह्‌ तिविदहेण सणेण 
वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करतपि श्रन्न 
न समणुजाणामि तस्स भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि 
गरिहामि श्रप्पाण वोसिरामि ॥ (पाक्षिक्मु पृ 

२३) । ६ >< >< >८ सन्वाभ्रो मेहुणाम्नो वेरमण । 
(समवा ५) । ७ स्त्री-पृसगपरित्याग कतानुमत- 
कारितं । ब्रह्मचयंमिति प्रोक्त चतुर्थं तु महात्रतम्‌ ॥ 
(ह पु २-१२०) । ८ श्रहिसादिगुणवृ हणाद्‌ ब्रह्म, 
-न ब्रह्य भ्रव्रह्य, तियं ङ्मनुष्य-देवाऽचेतनभेदाच्चतु- 
-विघस्तीम्यो मातु-सुता-भगिनीभावनया मनोवाक्का- 
यप्रत्येककृत-कारितानुमोदितभेदेन नवविघाद्‌ विरति- 
दचतुर्ब्रतम्‌ । (चा सा पर ४२) 1 ६. विन्दति 
परम ब्रहम यत्समालम्न्य योगिन । तद्‌ त्रत ब्रह्मचर्यं 
स्याद्‌ घीर-घौरेयगोचरम्‌ ॥ (ज्ञाना ९, प १३३) 
१० रागलोककथात्याग सवस्त्रीस्थापनादिषु ॥ 
माताऽनुजा तनृजेति मत्या ब्रह्यत्रत मतम्‌ !। (श्राचा,. 
सा ११६); तेनानुमयित चेततो यत्तद्‌ ब्रह्यत्रत 
स्मृतम्‌ । त्रतत्रातलतामूलं मूल स्वर्गापवर्गयो. 1 
(श्राचा सा ५-५७) । १९१. दिव्यमानुप-तैरद्च- 
मथुनेभ्यो निनतेनम्‌ । चिचिध त्रिविषेनैव तद्‌ ब्रह्म- 
ब्रतमीरितम्‌ ॥ (घमस सान. २-४३) । 

४ वृद्धा, वाला भौर युवती इन तीन प्रकारक 


८२९६, जैनश्वक्षणावली 


[ब्राह्मण 


स्त्रियो को क्रम से माता, पुत्री श्रौर बहिनि के सभान 
मानकर स्त्री सम्बन्धी कथा श्रादि से निवृत्त होना 
रागादि के वहा होकर उनका स्पशं श्रादि 
न करना, यह्‌ ब्रह्मचर्यं महाव्रत कहलाता है ! 
उक्त सचेतन स्तियोके ही समान चित्रादिरू्प 
श्रचेतन, स्त्रियो के विषय मे भी समना चाहिए । 
भ्रचेतन देव, मनुष्य भौर तिथंच इन चार से उत्पन्न 
होने के कारण मेथुन चार पकार का है । ब्रह्मचर्यं 
सहाद्रत फा धारफ मुनि उक्त चारो प्रकार के मेथुन 
का सेवन मन, वचन व काय से कभी भी नहीं करता 
है । ५ मँ देव, मनुष्य व तिर्यच सम्बन्धी सब मेयुनका 
त्याग करता हू; न उसक। भे स्वय सेवन करूगा, न 
श्नन्य जनो से कराऊगा, श्रौर न सेवन फरमे वालो 
की श्रनुमोदना करूगा; मन, वचन, काय व कत, 
कारित, भ्रनुमोदना इन नौ प्रकार से जीवन पर्यत 
त्याग करता ह तथा इसके लिए प्रतिक्रमण, 
निन्दा व गर्हा करता हु; इस प्रकार से परित्यक्त 
मथुन का नाम चतुथं (ब्रह्मचर्य) महाप्रत है । 
ब्रह्मर्षि - १. ब्रहा्षयो बुद्धघौषवि्छद्धियुक्ता की- 
त्यन्ते। (चासाधु २२) 1 २ वबुद्धधौषघद्धि- 
सम्पन्नो ब्रह्यषिरिह भाषित । (ष्षस श्रा. ६ 
२८७) । 

१ जो बुद्धि श्र भ्रौपधि ऋदि्यो से युपरत होते है 
वे ब्रह्यषि कहलाते ह । 

ब्रह्मा -- प्राणिना दितवेदोक्त (7?) र्नष्ठिक 
सगवजित । सर्वेभाषस्चतुवक्ती ब्रह्यासा कामवन 
जित ॥ (ग्राप्तस्व. ३५) । 

जो प्राणियो को हितकर उपदे देता है, तत्त्व पर 
निष्ठा रता है, परिग्रह से रहित है, सब भाषाश्रो 
मे उपदेश देने वाला है तथा चतुर्मुख है-परमौ- 
दारिक शरीर फे कारण जिसका मुख सब भ्रोर 
देखा जाता दैः एसे सवक्ञ जिन को ब्रह्या कह 
जाता है! 

ब्राह्यण--१ विरए सन्वपावकम्मेहि पिज्ज-दोसछ 
कलहं० भ्रव्मक्वाण० पेसु ° परपरिवाय० श्रतिः 
रइ० माया-मोस° भिच्छादसणसल्लविरए समिए 
सदए सया जएनो कुज्फेनो माणी माहणे त्ति 
वच्चे । (सुन सु १, १६, १ प्र २७१) २.जो 
लोए बभणो वुत्तो, श्रग्गी वा महिग्रो जहा ।! सदा 
कुसलसदिटूठ, त वय बूम माहुण ॥ जो न सञ्ज्‌ 


प्राहमाण] 


भ्रागतु, पन्वयतो न गोधर्‌ । रमषएु श्रज्जवयणम्मि, 
त यय चूम गाहेण ॥ जायस्व जदामदट्ट, निदढत- 
मलपरावग । रागरहोमभयात्ीत, ते वय ब्रूम माहण ॥ 
तरापाणे पियाणित्ता, सगेण य धावरे। जोन 
हिसद तिविहेण, त यय धूम माद्ण ॥ फोटावा 
जेद्याहामा, लोहावा जषा भया। मुमन 
चय््‌जोउ,त यय वूम माद्ुण ॥ चित्तमतमयित्त 
चा, श्रष्पवाजदुवा वहु । न भिष्दृरं ्ररत्त जो, 
ते वय यूम माहण ॥ दिव्य-माणुम्म-तैरिन्छ, जोन 
सेय भेहण । मणता फाय-वक्केण, ते वेय धूम 
माहण ॥ जहा पोम जले जाय, नोवतिप्पद्र वारि- 
णा। एव नित्त कामेहि, त यय वम माह्ण ॥ 
श्रलोलुय मुहाजीवि, श्रणगार ्रकिचण । प्रसरात्त 
गिहर्पेहि, त वय यूम माहूण ॥ जरित्ता पुग्व्तजोग, 
नाइसगे य वधये । जो न सज्जद्‌ एएसु, त यय वूम 
माहण ॥ (पाठा, २७, उत्तरा २५, १६-२७) 1 
३ >< >८ >€ ब्राह्यणो ब्रहचयत 1 (पष््रपु ६ 
२०६) 1 ४ म्राह्यणा प्रतस्रस्कारात्‌ > >< >< । 
(म पु ३८-४६) 1 ५ ध्रहिग सदुग्रतों भानौ 
निरीहो निप्पसिप्रह । य न्यात्‌ स ब्राह्मण सत्य 
न तु जातिमदान्धलं ॥ (उपासका ८८६} । 

१ जो समस्त पापक्षियाप्रोसे रहित होता हृश्रा 
प्रेम, एष, कलह, ्रस्याख्यान (भरसत्य भ्रारोप) 
पिद्युनता (चगलो)› परनिन्दा, ्ररति-सयमते देष, 
रति-- विषयों से श्रनुराग, भाया, भूषा (भ्रत्य) 
श्रोर भिच्यादकन--धतत्वश्षद्धानरूप शल्य; इन 
सवका परित्याग करता ह; ईर्या-भावा भ्रारि सनि 
तियो फा पालन करता है, हित से--परमार्यं से- 
श्रयवा ज्ञानादि से सहित होता है, त्तया सवा सयम 
के भरनुष्ठान मे प्रयत्नक्षोल रहता है, एते साधुको 
ग्राह्यण फहूना चाहिए । ३ जो ब्रह्मचयं का पालन 
करने घाला है उसे ब्राह्मण कहा जाता है \ ४्नो 
व्रतो से सस्कृत होता है वह्‌ ब्राह्मण कटलाता है } 
भजो हिसासे दूर रहतादहै, समीचीन घतोंका 
पालन फरता है, ज्ञानवान्‌ होता है, नि स्पृह्‌ रहता है 
श्नौर परिग्रह्‌ से रहित होता है उसे ब्राह्यण जानना 
चाहिए । जो जाति के मद से श्रन्धा रहता है उसे 
ब्राह्मण नही कहा जा सक्ता । 

ब्राह्यविवाह--१ स ब्राहम्यो विवाहौ यत्र॒ वरा- 
यालइकृतय कन्या प्रदीयते । (नीतिवा ३ १-४) । 


८३०, जन~जक्षणावसो 


[भक्तकया 


२, ब्राह्मो विवाहो यश्र वगयालट्‌एता कन्या प्रदी 
यने शत्व भवाम्य मटामायस्य मधर्मचारिणीति"। 
(पर्मविमू व्‌ १-१२प्र ६) 1 3 तत्राल्त्य 
मन्यादान श्राह्मो विवाद । (योगदा स्वौ विव. 
१-४७, पृ १४८७) । ४ तरातदत्य कन्यादान 
त्राहस्यो पिवाह 1 (धाद्रग प १४) । 

१ यरः लिए श्रलषत फरक फन्याकफा प्रदान 
करना, यहु ग्राह्य या श्राह म्य विवाह कटूलाता है 1 
ग्राह्यीलिपि--ग्राह्यी भ्रादिदैवस्य भगवतो दुहिता, 
प्राह्मी वा सन्दृतादिभेदा वाणी, तामाधित्य तेनैव 
या दित्ता भरक्षरलेगनप्रछिया सा ब्राह्यीतिपि । 
(समवा श्रभय व १६)। 

द्रादिनाय भगवान ने भ्रपनी पुत्री श्राष्यी का प्रयवा 
सस्छृतादिरप विचि प्रकार फी सरस्वती (वाणो) 
काश्राश्रय लेकर जित प्रधरादिरप सेय्रनकौ 
प्रधिया फा भ्रापिष्कार क्रिया था उसे ब्राह्यीतिपि 
कहा णात्ताहै। 

व्राहम्यचिवाहू-देचो ग्राह्य विवाह । 
भक्तकया-- १. मक्तम्य कया--रसनेन्दियतुग्यस्य 
चतुविधाहासरतिवदवचनानि- ततर शोभन भ्य 
खाय लेय पेय सुरस भिष्टमतीव रसो्तटम्‌, 
जानाति सा सस्व वहूनि व्यञ्जनानि, तस्या 
हस्तगतमोभनमपि शोभन भवेत्‌, तस्य च गृहे 
सर्धमनिष्ट दुरगन्य सर्वं स्वादुरहिन विरसमिस्येवमा- 
दिकयन भक्तक्था । (मूला बु ६-८६) । 
२ भ्रतिप्रवृद्धभोजनेप्रीत्या विचित्रमण्डकावलीखण्ड- 
दधिण्वण्डशिततादानपानप्रसक्षा भक्तकथा । (निसा 
वु ६७} ! ३ तथा भक्तकथा यथा-श्दचेदच 
मास्पाकमाप-(सा ध॒ शधयामाकपाय-') मोदकादि 
साघु भोज्यम्‌, साष्वनेन भुज्यते, श्रहमपि वा इद 
भोक्ष्ये इत्यादिरूपा । (योगशा स्यो विय ३-७६, 
साधस्वो री ४-२२)। 
` १ रसना इन्द्रिय का लोलुपो पुरुष "यह भ्रनन व 
खाद्य प्रादि बहुत मधुर ह, वह्‌ घनेक व्यज्जनोको 
सस्कृत फरना जानती है, उसके हायमे प्राया 
हभ नीरस पदाय भी वहतत स्वादिष्ट बन जाता 
है, इसके विपरीत श्रमुक के धर पर सभौ निष्ट, 
दरमन्ध युक्त व स्वाद से रहित है, त्यादि प्रकार से 
जो चार प्रकार कफे भोजन से सम्बद्ध चर्या की 
ज्ञाती है उसे भक्तकया कहा जाता है । 


-सक्तपरिज्ञा] 


-भक्तपरिज्ना-१ भक्तपरिज्ञा पुनस्तिविध-~वतुविह 
धाहारविनिवृत्तिरूपा, सा नियमात्‌ सप्रतिकर्मशरीर- 
-स्यापि घृति-सहनवतो यथासमाधिमावतोऽवगन्तन्या 1 
(दावे. नि हरि च ४७) । २. भक्तस्य भोजनस्य 
परिज्ञा ्परिज्ञग्रा परिजेनि प्रत्यारूयानपरिज्तया च 
प्रत्याख्यान भक्तपरिक्ञा ! (धर्मसं मान. २३-१४६, 
प १७४) । 
१ तीन श्रयवा चार प्रकारके श्राहार के परित्याग 
का नाम भक्तपरिज्ञा ह । निप्तका शरीर कुछ रूण 
है" पर नो ध्यं व सहनन से युक्त है, उसको भी 
समाचि के श्रनुसार इस भक्तपरिक्ञा को समना 
चाहिए । 
भक्त-पानविवेक--भक्त-पानयोरतशन वा कायेन 
मक्तपाननिवेक । एवभूत भक्त पान वा न गृह्णा- 
मीति वचन , वाचा भक्तपानचिवेक । (भ. श्रा. 
विजयो च मूला १६६) 1 
शरीर से भोजन-पान का परित्याग करना भ्रयवा 
दस प्रकार फे भोजन या पान (दूघस्नादि) फोर 
ग्रहृण नहीं फरूगा, इस प्रकार के वचन को भी भवत- 
"पानविवेक फटा जाता है । 
भक्त-पानसयोग--सम्भूंनादिसम्भवे पान पानेन 
पान भोजनेन भोजन पानेनेत्यादिसयोजन भक्तपान- 
सयोग 1 (शरन घस्वो दी ४~र८)। 
सम्मूछन भ्रादि जीवों कौ सम्भावना होने पर पान 
(दूध रादि) का पानके साय, पानं का भोजन के 
साथ, भोजन का भोजन के साय श्रौर भोजन का 
पान फे साय, इत्यादि प्रकार से प््यि जाने वाते 
सवोग का नाम भक्तपानसयोग है । 
भक्तप्रतिज्ला-देखो भक्तप्रत्याख्यान । 
भक्तप्रत्यास्यान--१. भत्तपच्चक्खाण णाम केव- 
लभेव भतत पच्चक्लात, ण तु चकमणादिक्रिया, 
पाणवांणणिरुभति। (उत्तराच प्र १२६) 
२ श्रात्म-परोपकारसन्यपेक्ष भक्तप्रत्याख्यानमिति 1 
(घव पु. ४ पर २४) । ३ भक्तमत्याख्यान तु 
गच्छमध्यर्वाततिन , स कदाचित्‌ त्रिविधाहारप्रत्यान्या- 
यीति, कदाचिच्चतुविधाहारप्रत्यास्यायी, पर्यन्ते 
इृतसमस्तम्रत्यारयान समाधितमृदुसन्तारक समु- 
समृष्टदारीरायुपकरणममत्व स्वयभेवोदुग्राहितनम- 
स्वगर्‌ समीपवतिस्राधुदत्तनमस्वारो वा उद्रतेन- 
परिवततेनादिकुरवाणः समाधिना करोति फालमेतद्‌ 


८२१, जंन्‌-चक्षणावली 


[मक्ति 


मक्तप्रत्याख्यान मरणमिति । (त भा सिद्ध वृ 
&-१६) । ४ भज्यत्ते सेव्यते इति भक्तम्‌, तस्य 
पद्ण्णा त्यागो भत्तपडण्णां 1 {म भ्रा विजयो २६)। 
५ भक्त भोजनम्‌, तस्यैव न चेष्टाया श्रपि पादपोप- 
गमन इव प्रत्याख्यान वर्जन यर्स्मिस्तद्धक्तप्रत्याख्यान- 
मिति! (स्यान. रमय. चृ. २, ४, १०२}1 ६ यस्तु 
गच्छमच्यवर्ती समाशध्ितमूदुसस्तारक समूरमृष्टशरी- 
रोपकरणममत्वस्िविष चतुव वाऽऽहार प्रत्याख्याय 
स्वयमेवोदुग्रादितनमस्कार समीपवक्षिसाघुदत्तनम- 
स्कारो चौद्तंन-परिवर्तनादि कुर्वाण समाधिना काल 
करोति, त्य भक्तपरत्याख्यानमनदानम्‌ । {योगश्च 
स्वो विव. ४६६)! ७ यस्मिन्‌ समाघये स्वान्यवैया- 
वृत्यमवेक्षयते । तदुदरादशान्दानीपेऽन्तमुह्तं चाज्ञ- 
नोज्ज्रनम्‌ 11 (श्न घ. ७-१०१) । 5 भज्यते 
देहस्थित्यथेमित्ति भक्तमाहारस्तस्य प्रतिज्ञा प्रत्या- 
स्यान त्याग । भक्तप्रतिज्ञा स्व-परवंयावृत्त्यत्तापेक्ष 
मरणम्‌ । (भ. श्रा मूला. २६) 1 & उभयोपकार- 
सापेक्ष भक्तपरत्याख्यान मरणम्‌ । (कर्तिके टी 
४६७) । 

१ फेवल भोजन का परित्याग करना, इसका नाम 
भक्तप्रत्याख्यानमरण है । इसमेन तो गमनादि- 
न्न्य कात्गगक्तियाजाता है श्रौरन पानष्टा 
ही निरोध क्रिया जाताहै। २ श्रपने पौर श्रन्यके 
उपकार की श्रपेक्षा रखते हए जो भरण प्राप्त होता 
है बह भक्तभ्रत्याद्यानमरण कहुलाता है । दूसन्प 
नाम इसका भक्तप्रतिज्ना भो है । इसे भेकतभ्रत्थ१ 
ख्यानमरण भो फटा जतत्ता है 1 
भक्तप्रत्याख्यान-श्रनशन-देलो मक्तप्रत्यास्यान 8 
भव्तप्रत्याख्यानमरण-देलो भक्तप्रत्याख्यान ! 
भक्तयुतक्षे्न-मक्तयुत्तमोदनक्षेत्र यत्र तुपधान्या- 
नि प्राचुरयेणोत्पचयन्ते, सर्वकालमोदनोऽभ्यवह्हियते ॥ 
(भराय समु च्‌. ४-१३८) । 

जहां तुच्छ घान्म--जसे फोद्रव प्रादि --श्रचिक् मातरा 
मे उत्यन्न होते है, उत्ते भक्तयुत घ्नोदनक्े् कटा 
जाता हं । 

भक्ति-१. भ्रैदाचर्येषु वहुभरतेषु प्रवचने च 
भाचविशुदधिगुक्तोऽनुरागो भक्ति । (स तसि & 
२४) । २ श्रहुदाचारयेषु बहृभुतेषु प्रवचने च भाव- 
विशुदियुक्तोऽनु रागो भक्तिः । अहंदाचायेषु केवल- 
शरुतज्ञानादिदिन्यनयनेषु परहितिकरपरवृततेषु स्व-पर- 


भक्ति) 


समयविस्तरनिदेचयज्ञेु च वहृश्रूतेयु प्रवचने च श्रुत- 
देवतासन्निधिशुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहण. 
सुरचितसोपानभूते भावविशुद्धियुक्तोऽनुराग भक्ति 
चिविघा (चतुविधा) कल्प्यते । (त॒ वा ६, २४, 
१०) ३ प्रहत्सु योऽनुरागो यदचाचार्ये वहुशरते यच्च । 
प्रवचन विनयश्चासौ चालुनिध्य भजति भक्ति ॥ 
(ह प ३४-१४१) 1 ४ श्रहरस्वाचार्यवरयेषु वहु- 
शरुतयतिष्वपि । जने प्रवचने चापि भेकिति प्रत्युप- 
वणितां ॥ भावशुद्धया नुता णदवदनुरागपरेरलम्‌ । 
विपर्यासितचित्तस्याप्यन्यथाभावहानितत ॥ (त श्लो 
६, २४, १२-१३) ! ५ प्रह्दादिगरणानुरागो 
भव्ति. । (भ श्रा विजयो ४७), वदननिरीक्ष- 
णादिप्रसदेनाभिव्यज्यमानोऽन्तर्गंतोऽनुरागो भक्ति । 
(भ श्रा विजयो ११७) । ६ जिने जिनागमे 
सुरौ तप श्रूतपरायणे । सद्धावशुद्धि सम्पन्नोऽनुरागो 
भवितरुच्यते ॥ (उपास्तका २१५)1 ७ भ्रनन्तगुण- 
युक्तेष्वहत्सिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्ति । (भ्रव 
सा जय वृ ३-४६) । ८ भक्ति प्रवचने विनय- 
वेयावृत्त्यरूपा प्रतिपत्ति । (योगज्ञा स्वो विव 
२-१६) । ६ भक्ति पाच्रगुणानुराग । (साध 
स्वो टी ५-४७) । १० {सक्ति भावविशयुद्धियुक्तो- 
ऽनुराग । (भ भ्रा मूला ४७) । ११ तत्न भक्ति- 
रनौद्त्य वाग्बपुर्चेतसा श्मात्‌ । (पञ्चाध्यायी 
२.--४७० ) 1 

१ रहत, भ्राचार्थ, बहुधृत (उपाध्याय) श्रोर 
भवचन कै विषय मे जो विशुद्ध परिणाम युक्त प्रनु- 
नाग होता ह उसका नाम भिति हं। 
भवित-श्रनुष्ठान- देखो भक्त्यनुष्ठान । 
भवितच॑त्य- भक्त्या क्रियमाण जिनायतनम्‌ । 
(जीतक षू वि व्या प्रं ४०) । 

भवितःूर्वफ किये जाने वाले जिनायतन को भक्ति- 
चेत्य कहा जाता हं । 
भवत्यनुष्डान--गौरवविकशेषयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्धि- 
शुद्धतरयोगम्‌ । क्रिययेतरतुल्यमपि ज्ञेय तद्भक्त्यनु- 
ष्ठानम्‌ । (षोडक्षक १०-४, जा सा सुदेव 
२६७१ पृ ६२) । 

गुता (पूज्यता) के श्रधिक सम्बन्यसेि वुद्धिमान्‌ 
पुरुष फा जो भ्रतिश्य विशुद्ध व्यापार हीसा हं उसे 
भक्त्यनुष्ठान जानना चाहिए । बहु ग्यपि क्रिया 
की प्रपेक्षा इतर भ्रनुष्ठान के समान ही होता हः 


८३२, जेन्वक्षण।वलो 


[भजमानवन्दनक 


फिर भी उसे भक्त्यनुष्ठान कहा जाता हं । 
भगवेन्‌--१ भग सममग्रष्वर्यादिलक्षण । उत च 
--एेष्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशस भ्निय । घर्म- 
स्याथ प्रयत्नस्य पण्णा भग इतीङ्घना ॥ समग्रैश्व्या- 
दिमगयोगाद्धगवन्तोऽहन्त इति । (श्राव नि हरि 
वु ८०, पु ५६), भग॒ खरल्व॑ष्वयदिलक्षण, सो- 
ऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (श्राव नि हरि वु ३१८, 
पृ श्यः जम्बृद्री श्ावु १-२, पु १५)। 
२ भग समग्र्वर्यादिलक्षण, तथा चोक्तम्‌-- 
एेश्वयंस्य ॥ भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(नन्दी. हरि वृ ¶ ८१, पचसुहरिवृ पृ २)। 
३ भग समग्रर्व्यदिलक्षण । उक्त च-रेश्वर्यस्य 
„ ॥ सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ 1 (वडव सु. 
हरि व्‌ ४-१प्‌ १३६) 1 ४ क्लान-वर्ममाहास्म्या- 
निं भग, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (धव पु १३ 
पु ३४६) 1 ५ मग समग्रैदवर्यादिलक्षण , स एपा- 
मस्तीति भगवन्त । (जीवाजी मलय वु २-१४२) 
६ भग समग्ैश्यादिरूप , भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(प्रज्ञाप भलय व्‌ १-२) । 
१ समस्त रेष्वय फा नाम भग हं, उसके सम्बन्ध 
से श्ररहन्तो को भगवान्‌ कफहा जातादहँ । ४ ज्ञान 
भ्रौर धर्म के माहात्म्य कानामभगर्है, हसमभगसे 
जो युक्त होते ह वे भगवान्‌ कहलाते ई । 
भजमनवन्दन- देखो भयवन्दनदोथ । 
भजमानवन्दनक--१ भयद च भयिस्सदत्तिय इय 
वन्द ण्टोरय निवेसतो । (प्रव सारो १६२१।२ 
स्मर्तव्य भो श्राचार्यं । भवन्त वन्दमाना वय तिष्ठाम 


"त्येव निहो रकं निवेशयन्‌ वन्दते । किमितीत्याह-- 


भय व भदस्सह व ममेति हेतो , किमुक्त भवति ? 

एष तावद्धनते--श्रनुवर्तयति माम्‌, सेवाया पतितो 
मे वर्तत इत्यर्थं, भ्रग्रे वा मम॒ मजन करिष्यत्यसौ 
ततश्चाहमपि वन्दनकसत्क निहोरक निवेशयामीत्य- 
भिप्रायवान्‌ यत्र वन्दते तत्‌ भजमानवन्दनक्मिघी- 
यते। (श्राव हरि वु मल हेम टि पृ ८८) । 
३ भजमान भजते मा सेवाया पतितो ममभरप्रेवा 
मम भजन करिष्यति ततोऽहमपि वन्दनसत्क निहो- 
रक ॒निवेशयामीति बुद्धया वन्दनम्‌ । (योगशा 

स्वो विव ३-१३०) । ४ मो प्राचार्य, भवन्त 
वन्दमाना वय तिष्ठाम इत्येव निहोरक निवेशयन्‌ 

वन्दते । किमर्थम्‌ ? भजतेवा मा भजनवामे 


भटारक)] 


कुरिष्यतीति हेतो -1 किमुक्त मवति ? एष तावद्ध 
जते--भनुवतेते मा सेवाया पतितो वतंते मभेत्यथं , 
भ्रग्रे च मम भजन करिष्यत्यसौ, ततश्चाहमपि वन्द 
नसत्क तिहोरक न्विकयामीत्याभिप्रायेण वा यत्र 
चन्दते तम्टजमानवन्दनकमभिधौयते । (प्रव सारो 
व्‌ १६२) 1 

१९ यह मेरी सेवा करतादहंच श्रागेभी मेरीसेवा 
करेगा; इस कारण से है भ्राचायं, मै श्रापकी 
चन्दना करता हृश्रा स्थित हं इस प्रकार से निहो- 
रक स्थापित फरते हृए जो वन्दना की जाती ह वेह 
भजमानवन्दनक दोष ते दरूषित होती हं यहु ३२ 
यन्दनादोषो मे १२वां दोष हं । 

भेट्रारक --*. सर्वशास््रकलाभिन्ञो नानागच्छाभि- 
वद्धेक । महामना प्रमाभावी भटरारक इतीष्यते । 
(नी सा. १८) । २ भटान्‌ पण्डितान्‌ श्रयति 
्ेस्यतीति भारक । (निनसह श्राज्ञा. टी ३-६, 
पृ,१५५) 1 

१ जो समस्त श्षास्त्नो एव कलाभ्नो से परिचित व 
प्रनेफ गच्छो का बढ़ाने वाला है, एते भ्रभावसाली 
महामनस्वी को महुारक कहा जाता है । २ जो भटर 
भरात्‌ पण्डितो को प्रेरिते किया.करता है उसका 
ताम भटारक है। 

भद्र--१. भाति शोभते स्वगुणैदेदाति च प्रेरयितु- 
दिचत्तनिवत्तिमिति मद्र , स एव मद्रक । (उत्तरा 
निशा ६४, प्‌. ४६)।२ कुषर्मस्थोऽपि सद्म 
लधुकरमतयाद्विपन्‌ । भद्र >< >‹ >‹ (सा. घ. १.६)। 
१ जो ध्रपने गुणो से सुशोभित होता हन्ना प्रेरक के 
चित्त की निर्वृत्ति को देता है वह्‌ भ कटहलाता है! 
२ जो मिथ्या घमं मे भ्रवस्थित रहकर भी कमं की 
परल्पता से समीचीनं घमं से देव नहीं करता है उसे 
भद्र कहाःजाता है । 

भद्रा प्रतिमा--मद्र पूर्वादिदिक्चतुष्टये प्रत्येक प्रहू- 
रचतुष्टयकायोत्सर्गकरणरूपा श्रहोरात्रदयमानेति 1 
(स्याना भभय. वु. २, ३, ८४) । 

पूर्वादि चार दिशाभ्रो मेंसेप्रत्येकदिक्षामेदो दिन 
रात प्रमाण चार प्रहर तक कायोत्सरगं करन), 
इसका नाम भद्रा प्रतिमा ३ \ 

भद्रा व्याख्या--युक्तिमि प्रत्यवस्थाय पूर्वापिरवि- 
रोधपरिहारेण तव्रस्याशेषार्थव्याख्या मद्रा । (घव, 

से. १०५ 
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[भय (नोकषायविशेष } 


पु €१्‌. २५२) । 

युक्तिपर्वैक समाधान करके पूर्वापर विरोध का परि 
हार करते हए सिद्धान्तगत समस्त पदार्थो की जो 
व्यास्या की जाती है उसका नाम भव्रा व्याख्या है । 
यह चार प्रकार फी वाचनामे इूसरीहै। 
भद्रास्तन--सम्पुटीहृत्य मुष्क्रे तलपादौ तथोपरि ! 
पाणिकच्छपिका र्यात्‌ यत्र - भद्रासन तु तत्‌ ५ 
(योगक्चा. ४-~-१३०) । 

श्रण्डकोश के भ्रागे दोनो पावो के तलमाग को सिला 
कर ऊपर हाथो की कच्छपिका के करने पर भद्रा- 
सन होता है। 

भय- देखो भयसन्ञा । १ परचक्कादम्रो भय णाम । 
(घव पु. १३, पु ३३६) । २ सनिमित्तमनिमित्त 
वा यद्‌ विभेति तद्‌ भयम्‌ । (बृहत्क क्षेम चु 
८२१) । 

१ शतरके श्राक्तमण श्रादिकानामभयहै। २ किसी 
निमित्त ्रयवा विना निमित्तफे मी जो भीति 
(डर) उत्पन्न होती है उसे भय कहा जाता है । 
भय (नोकषायविज्ञोष )--१. यदुदयादुदरेगस्तद्भ- 
यम्‌। (ससि त~त. वा = &€ ४)। 
२ भीतिर्भयम्‌, जेहि कम्मक्घेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स भयमृष्पज्जई तेसि भयमिदि सण्णा । (घव 
पु. & पु ४७); जस्स ॒कम्मस्स॒ उदएण जीवस्स 
सत्त भयाणि समुप्पज्जति त॒ कम्म मय णाम। 
(घव पु १३१ पु ३६१) ।३ भीतिर्यस्माद्‌ विभेति 
वा भयम्‌, ये कर्मस्करन्व॑रुदयमागरतर्जीवस्य भय- 
मुत्पद्यते तेषा भयमिति सज्ञा! (मूला वृ १२ 
१६२) । ४ येन सनिमित्तमनिमित्त वा विभेति 
तदद्धयमोहनीयम्‌ । (शतक मल हेम चु. ३८) । 
५ यदुदयेन सनिमित्तमनिमित्त वा विभेति तद्‌ भय- 
वेदनीयम्‌ । (कर्मस्त गो वु. १०, पु स) । 
६ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा भयमुपगच्छति 
तत्‌ भयवेदनीयम्‌ । (घ्मसं. मलय च ६१५) । 
७ यदुदयवशात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा तथारूपस्व- 
सकल्पतो विभेति तद्धयमोहनीयम्‌ । (परज्ञाप मलय 
वु २३२९२ प. ४६६, पचस, मलय वु ३-५, 
प्‌ ११३) \ ८ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा 
तथा रूपस्वसकेत्पत “जीवस्य इहे १ परलोया २ 
ऽऽदाण ३ मकम्हा ४ प्राजीच ५ मरण ६ मिलोय 


भयनि सृता श्रसत्या भाषा] 


७" [श्राव स गा, पत्र ६४५४-२] इति गाथा- 
धेक्ति सप्तविधं मय भवति तद्‌ भयमोहनीयम्‌ । 
(कर्मविदेस्वोवु २१)। € यदुदयात्‌ त्रास- 
लक्षण उदेग उत्पद्यते तद्‌ भयम्‌ । (त वृत्ति शरुत 
5-७) । 
१ जिस कमंके उदयसे प्राणीको उटेग हृध्रा 
करता है उसे भय भ्रकधायवेदनीय कहा जाता है । 
भयनोकषाय, भयमोहनीय श्रौर भयवेदनीय श्रादि 
उसके नामान्तर है। ४ जिसके उद्यसे कु 
लिमित्त वाकर श्रयवा बिना निमित्तषफेभी प्राणी 
रता है उसका नाम भयमोहुनीय है । 
भयनिःसुता ध्रसत्या भाषा--सा य भयणिस्सिया 
खलु ज भासई भयवसेण विवरीय । जह्‌ णिवगहिश्रो 
ष्वोरो नाह चोरोत्ति भणद नरो ॥ (भाषार ४६) 
भयभीत होकर जो विपरीत (भ्रसत्य) भाषण 
किया नाता है वह सयनिःसुत श्रतत्य भाषा कटु- 
लाती है । जैसे-- राजा के वारा पकडा गया चोर 
लो यह कहता दै किमे चोर नर्हींहु। 
भयमोहनोय -देखो भय (नोकषायविदेष ) । 
भयवन्दनादोष--देखो भजमानवन्दनक । १, भयेन 
-वैव मरणादिभीतस्य मयस॒त्रस्तस्य यदन्दनाका [क ]- 
रण मयदोष 1 (मूला वु ७-१०७) । २ >< >< 
> भयति निज्जूहणार्ई ।॥ (प्रव सारो १६१) । 
३ निर्जहणम्‌--गच्छान्निष्कासन तवादिक यद्य 
तेन यत्र वन्दते तद्यवन्दनकमाख्यायते । (श्राव 
वू मलहेम टिपु ठ, प्रव सासे वु 
१०७) । ४ मय क्रिया सप्तभयात्‌ > >८ >< ॥ 
{चनन घ ८-१०२) 1 
१ भरण भ्रादिके मयसे पीडित होकर जो वन्दना 
की जाती हं वहु भय नामक चन्दनादोष से कलुषित 
होती ह । उसे भयचन्दनफ भी कहा जाता ह । 
भयचिनय ~ दुष्म्रधर्षन्नृपत्ति-सामन्तादे प्राणादिम- 
येनानुवतंन भयविनय 1 (उत्तरा श्रा वु २९६१७}। 
मरण प्रादिके भयसे जो इुर्योच्य राजा के सामन्त 
श्रादि के भ्रति धनृक्ूल प्रवृत्ति कौ जाती हं उसे भय- 
विनय कहा जाता हे 1 
भयवेदनीय- देखो भय (नोकयायविदोप) 1 
भयसन्ञा-१ श्रडभीमदसणेण य॒ तस्सुवग्नोगेण 
ऊणमत्तेण । भमयकम्मृदीरणाए भयसण्णा जायदे 
चि । (भरा पचस १-५६; गो जी १३४) 
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[भव 


२. मोहंनीयोदयात्‌ ` सात्म-(भ्रस्वास्थ्य-) लक्षणा 
भयसज्ञा मयपरिज्ञाने बिभेमीति । (त भा हरि 
च २-२५) 1 ३ भयसकज्ञा भयाभिनिवेश- भयमोहो- 
दयजो जीवपरिणाम एव । इयमपि चरतूभिः स्थाने 
समुत्पद्यते । तद्यथा --हीणसत्तयाए १ भयमोहणि- 
उ्जोदएण २ मए ३ तयद्रोवश्नोगेण तया । (भराव 
सुश् ४) हरि चु.पृ ५८०) 1 ४ भयसन्ना 
भयात्मिका । (धव. पु २, धू ४१४) । ५, साघ्व- 
सलक्षणा भयसज्ञा भयपरिज्ञान विभेमीति। (त, 
भा सिद्ध व्‌ २-२५)। ६ मयसन्ञा त्रासरूपा। 
(्राचारानिकश्ोवु १,१,९, ३९प ११)। 
७, भयसन्ञा भयमोहनीयसम्पाद्यो जीवपरिणाम । 
(स्थाना श्रय. वु ४, ४, ३५६) । ५ भयसनज्ञा 
भयवेदनीयोदयजनितत्रासपरिणामरूपा । (जोवाजी, 
मलय वु, १३, प्रु, १५) । € मयसज्ञा भय त्रि 
रूप यदनुभूयते । (लोकप्र, ३-४४५) । १० भय 
सज्ञां मोहनीयोदयात्‌ भयोत्याद । (षर्मसं मान 

३-२७) धृ. ८०} । 

१ प्मतिष्ठाय भयानक पदार्थं के देखने से, उधर उष. 
योग के जाने से, बल की हीनतासे भ्रीर भयकमं 
छी उदीरणता से जो भीतिरूप परिणाम होताहै 
उसका नाम भयसनज्ञा है । ३ भय मोहनीय के उदय 
से भय के प्मभिप्रायरूप जो जीवपरिणाम होताहै 
उसे भयसन्ना कहते ह । बहु टन चार स्थानोसे 
होती है- बल की हीनता, भयमोह्‌ का उदय, उस 
प्रकार की बुद्धि ध्ौरश्रोर उस उपयोग की वत 
मानता । 

भलन-तत्र लन न भेतव्य भवता, भ्रहमेव 
तद्विषये भलिष्यामीत्यादिवाक्यैचौयंविषय प्रोत्सा- 
हनम्‌ । (प्रहनव्या ध्रभय चु पू १६९३, भद्धगु 

पू १०) । / 

ष््रापको डरना नहीं चाहिए, उसके विषयमेर्मे ही 
सम्हालूगा' इत्यादि वाग्यो हारा चोरी के विषय 
न्ने जो पोत्साहित किया जाता है उसका नाम 
भलन है । 

भव--१ श्रशरणमश्युभमनित्य दुं खमनात्मानमाव- 
सामि भवम्‌ । (रत्नक १०४) । २ श्रायूर्नामकर्मो- 

दयनिभित्त श्रात्मन पर्यायो मव । (स ति, १ 

२१} । ३. भवन्त्यस्मिन्‌ कर्मवशवतिन. भ्राणिन 

इति मव । (भराव नि हरि वु २५, नष्दी हरि 


भव] 


यु पृ. २६; श्रा भर. टी, ४८" पंचसू. इरि ध्या 
१.२) 1 ४. श्रायुरनामिकर्मोदयवि्चेषापादितपर्यायो 
भवः! श्रात्मनो य॒ प्ययि श्रायुपो नाम्नदचोदय- 
विेपच्छेपकारणपिक्नादाविर्भवति साधारणलक्षणो 
भव इत्युच्यते 1 (त वा. १, २१, १) । ५. उत्तरो- 
तरदेहस्य पूर्वपूर्वंधियौ भव । (न्यायवि २-७२१ पर. 
१०२)। ६ पूर्वदरीरपरित्यागद्रारेणोत्तरशरीरोपादा- 
न भव । (धव पु १४, पु ४२५) ; उप्पण्णपटम- 
समयप्पटहुहि जाव चरिमसमभ्रो त्ति जो श्रवत्थावि- 
भेसो सो भवी णाम । (धव पु. १५, चु. ६-७) । 
७ नामुख्दयपिक्षौ नु पर्यायो भव. स्मृत । (त, 
क्तो १,२६१, २)। ८. भ्रायुप्कर्मोदयनिमित्तको 
जीवस्य पर्याय. भव 1 (त, वुत्ति धुत. १-२१) । 
१ जीव कीनो प्रवस्या रक्षण से रहित, श्रघुभ, 
पिनश््वर, इ खस्वरूप श्रौर श्रात्मस्वरूप से भिन्न 
होती है उसका नाम भव (ससार) है। २ भ्रायु 
नामफ कफमंकफे उदयके निमित्तसे जोजीवकी 
प्रवस्थाहोतीहै उसे भव कहते ३ जिसमे 
प्राणी कमं के वक्षीभूत होते ह उसे भव कहा 
जाता है। 

भवक्षयनिवन्धन प्रतिपातं -तत्य भवक्सयणि- 
यधणो णाम उवसममेढिसिहरमाखूढस्य तत्येव फी- 
णारगम्रस्म कान कादूण कमाएसु पडिवादो । (जयध. 
--फसायपा पु ७१४ टि २)। 

उपश्षमधेणी के शिखर पर चढ़ हुए, श्र्यात्‌ ग्यारह 
गुणस्यानवर्त, जीव काश्रायुका क्षयो जनेसे 
परण कफो प्राप्त होकर जो कषायो मे पतन होता 
है उसे भवक्षयप्रतिपात कहते ह । 

भवेग्रहणभेव -- ग्लिदभूज्जमाणाउग्नस्स उदिण्ण- 
प्रपुव्वराउकम्मन्स पटठमममए उष्पण्णजीवपणिणामो 
षजणसण्णिदो पुष्वसरीरपरिच्चवाएण उत्तरसरीरगह- 
णया भवग्गहणमवो णाम। (ध्व धु १९प्‌ 
५१२) । 

जोवनकाल फा नामं भवनग्रहुण है । निंस्की नुज्य- 
मान प्रायुक्लीण हो चुफी है तया धपय श्रायु उदयको 
प्राप्त टो चुको है उसके भ्रयम समपमे जो व्यस्जन्‌ 
नामक परिणाम होता है उत्तको, घयया पूर्वक्चषरीरे 
को एोडकर नपीन घरीर के प्रहुण फरने षो नच- 
पणमव शटा जाता टै! 

भव॑पारणोय प्रनुयोगहार--भग्धारणीय त्ति 


८३५, जंन-लक्षणावली 


[भवपरिवतेन 


श्रणुयोगदार केण कम्मण णेरदय-तिख्खि-मणुस- 
देवभवा धरिज्जति त्ति पल्वेदि 1 (धव. पु €, पर, 
२३५) । 

किस कमं के उदय से जीव नारकी, तियंच, मनुष्य 
श्रौरदेव फी पर्यायिको धारण किया फर्तेरह; 
इसकी भर्पण् जिस श्रनुयोगद्वारमे फी जातीहै 
उसका नाम भवधारणोय श्रनुयोगद्वार है । यह क्म 
भरकृतिपरामृत के ति श्रादि चौवीस भ्रनुयोगद्धारो मे 
श्रारह्वा श्रनुयोगद्वार ह 1 

भवन--१. वलहि-कूडविवज्जिया सुर-णरावासा 
भवणाणि णाम । (घव धु. १४, पु ४६४) । 
२ भवन त्वायामापिक्षया पादोनसमुर्छयमेव } 
(विपाक, भ्रभय, च २-१) । 

१जोदे्वौ श्रौर मनूष्यो फे निवासस्यान छन्जे 
भ्रोर कूट से रहित होति है उन्दँ भवन कहा जाता 
है1 २ लम्बाई की पेक्षा जिसकी ऊंचाई एक 
चोथाई कम हृग्रा फरती है वह्‌ भवन फहलाता ह 1 
भवनवासी--१. भवनेषु वसन्तीत्येव शीला भवन- 
वामिन । (स सि ४-१०; वृहत्सं भलय वु २; 
प्रजञाप मलय. च १-३८) । २ भवनेषु वसन्तीति 
भवनवासिन । (तभा ४-१९१) । ३ भवनेषु 
वसनक्षीला भवनवातिनः । भवनेषु (वसन्तीत्येवशीला 
भवनवासिन इति प्रथमनिकाथस्येय सामान्यसज्ञा । 

{ति वा ४, १०, १) 1 ४. भवनवासिनामकर्मोदये 
सति भवनेषु वसनश्ीला भवनवास्िन । (त, लो. 
४-१०) 1 ५ भवनेषु वसन्तीत्येवस्वमावा भवन- 
चानिन । (तं वृत्ति श्रुत ४-१०) 1 

१ जो देव स्वभावतः भवनो मे निवास करतेर्हवे 
भवनवासी कहलाते ह । ४ भवनवासी नामफ्मं के 
उदय से भवनो मे रहने चाले देवो फो भवनवासी 
कहा जाता है। 

भवपरिवर्तन-देखो भवसमार ! १ नरकगतौ 
स्वंजघन्यमायुदवर्पयहलाणि, तेनायुवा तव्रोत्पन्न 

पून परिश्चम्य तेनैवायुपां जात , एव ददावपंसहस्रा- 

णा यावन्त समयान्ताव्छत्वस्तर्धव जतौ भूत 

पुनरेककसमयाधिकभावेन ग्रयन्विद्यच्छागरोपमामि 

परिनमापितानि । तत प्रच्युत तिर्य्यतावन्तरम्ताु 

समुत्पन्न पूर्वोक्तमेव परमेण ग्रीणि पत्योपमानि तेन 

पररिममापितानि । एव भनुप्यगतौ च 1 देवगतौ नारक- 
पत्‌ ! धय तु विधष--एरुत्रिद्यत्नामसोषमापि परि- 


भवपरिव्तंन] 


. समापितानि यावत्तावद्धवपरिवतेनम्‌ । (स सि, 
२१०; भूला वु ८-१४) २. णिरमभराउश्रा 
जद्ण्णा जाव दु उवरित्लघ्रो दु गेवज्जो । जीवो 
मिच्छत्तवसा भवद्टिदि हिडिदो बहुसो । (घव पू &, 
१. ३६३ उद्‌.) ! ३ णेरदयादिगदीण भ्रवरद्भिदिदो 
वरद्भिदी जाव । सब्वद्भिदिसु वि जम्मदि जीवो गेव- 
ज्जपज्जत्त } (कात्तिकफे ७०) । ४ नरकगतौ स्वै- 
जघन्यायुदेशसहस्रवर्पाणि, तेनायुषा तप्रोत्पन्न 
पून, ससारे भ्रान्त्वा तेनैवायुपा त्रवोत्पन्न , एव दशष- 
सहल्वषंसमयवार तात्र॑वोत्यन्नौ मृत , पून एकंक- 
समयाधिकेसावेन ध्रयस्विशत्सागरोपमाणि परिसमा- 
प्यन्ते ! पश्चात्‌ ति्यंग्गतौ भ्रन्तमूहूतयुषा उत्पन्न , 
भराग्बत्‌ भ्न्तमहूतेसमयवारमुतपन्न उपरि समयाधिक- 
भावेन त्रिपल्योयमानि तेनैव जीवेन पर्सिमाप्यन्ते । 
एव मनुष्यगत्तावपि च्रिपल्योपसानि तेनव जीवेन परि- 
समाप्यन्ते । नरकगतिवहेवगत्तावपि दक्षसहस्नवषे- 
समयसमाप्तेरुपरि समयोत्तरक्रमेण एकधिकत्सागरो- 
पमाणि समाप्यन्ते । एव चन्त्वागत्य पूर्वोक्तजघन्य- 
स्थितिको नारको जायते । तेदा तदेतत्सर्वं मवपरि+ 
वर्तन भवतति । (गो जी जी अर ५६०) । 

१ नरकगति में सबसे जघन्य ध्रायु दस हजार वषं 
है । हस श्रायु के साय कोई जोव वहा उत्यन्न हश्रा, 
पक्ष्चात्‌ परिच्नमण करके फिरसेमी उसी भ्रायुके 
साय वहीं पर उत्यत्ने हरा, इस प्रकार से १०००० 
वर्षो के जितने समय ह उतने बार वहीं उत्पन्न 
हृभा श्नौर मरा, फिर एक एक समय श्रधिकके 
क्रम से तेतीत सागरोपमों फो वहां समाप्त करिया । 
तत्पश्चात्‌ नरफगति से निकल कर भ्रन्तमुहतं प्रायु 
के साथ तिर्यञ्चगति मे उत्पन्न हुश्रा, वहा 
पूर्वोक्त क्म से तीने पल्योपमों को उसने समाप्त 
किया । तिर्यञ्चगति के समान भनृष्यगतिने भी 
उसने तीन पल्योपमों को समाप्त क्रिया । देवगति में 
उत्पन्न होने वं सरमे का क्रम नरफगति फे समान 
है । विक्षेष तना है कि वहा पर ३२ सागरोपर्मों 
फे. स्थान मे ३१ सागरोपमो को समाप्त किया। 
इस परिश्रमण मे नितना सभय व्यत्तीत हुभा उतने 
सभय का नाम भवेपरिचतन है । 

मवप्रत्यय श्रवधिन्नान--१ भवन्त्यस्मिन्‌ कम 
चद्यवतिन प्राणिन इति मव , नरकादिजन्मेति भाव 
श्रव एवे प्रत्यय कारण यस्य तद्धूवप्रत्ययम्‌ । (नन्दी, 


८३६, जन-लक्षणावली 


[भवलोक 


हरिषु पर २६) । २ भव उत्पत्ति प्रादुर्भाव, स 
प्रत्यय, कारण यस्य॒ श्रवधिज्ञानस्य तद्‌ भवप्रत्यय- 
कमू। (धव, पू. १३, पृ, २६०} । ३ स (भवः) 
वहि प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययोऽवधि" । (त. इलो 
१, २१, २) । ४, भवेप्रत्यय वहिरगदेवभव-नारक- 
भवप्रत्ययनिमित्तत्वात्‌, तद्भावे भावात्‌ तदभावेऽभा- 
वात्‌, तत्तु देशावधिन्लानेमेव } (श्रमाणप प ६६) 1 
* भव प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्यय । श्रवद्य हया. 
त्पन्नमाच्रस्यव देवस्य नारकस्य वा सोऽवधिन्द्धवति, 
पृत्तावत्ता म भवप्रत्यय हत्यभिघीयते, तद्दरावे मावात्‌ 
नदमावे चाभावात्‌ दति । (तभा तिद्ध १, 
२१) 1 ६ तत्र भवन्ति कर्मवशवतिन प्राणिनौ. 
ऽस्मिन्िति भवौ नारकादिजन्म > >८ >८, भव 
एव प्रत्यय कारणु यस्य ख॒ भवभ्रत्यय. । प्रव्यय- 
शन्ददचेह कारणपर्याय , >८ >८ >< स एव स्वाथिकः- 
क-प्रत्यय विधानात्‌ भवप्रर्ययक । (प्रजाप भलय, 
वु. २१७, पु ५३६) । 

१ प्राणी निस कमं के यक्तीभूत होते है उसका 
नाम भवदहै जो नारकादि भ्नवस्यास्वरूप है, यह्‌ 
भव लिस भवधिक्ञान का कारण है षट्‌ भवप्रत्यय 
धवधिन्ञान कहुलता है । 
भवप्रत्यय-श्रकृतियां--मवभत्ययाः भवन्ति भ्रस्मिन्‌ 
कममव्वत्तिन प्राणिन दति भव, स च नारकादि- 
लक्षण , सं एव प्रत्यय कारण यासा श्रवधिज्ञान- 
प्रकृतीनां ना मवप्रत्यया पक्षिणां गगनगमनवत्‌, 
ताञ्च नारकामराणामेव । (श्राव, नि हरि वु 
२५) 1 

जिन श्रवधिन्नानप्रकृतिर्यो का कारण नारकादि जन्म 
हृश्रा करता है वे कमंप्रकृतियां भवप्रत्ययभङृतियां 
कहलाती है । 

भव-मरण-- यस्मिन्‌ सवे तियंरमनुष्यभवलक्षणे 
वतते जन्तुम्तद्धवयोग्यमेवायुंदवा पुन पतक्षयेण 
न्ियमाणस्य यद्भवति ! (समवा भ्रमय वु १७) । 
जीव जिस नारकादि भवमे रह्‌ रहा है उसके 
योस्य श्रायु को बाघकर पश्चात्‌ उसके क्षीण होने 
पर जो भरण होता है वह विवक्षित भवमरण कह 
लाता है। 

भवलोक -- १, गेरदय-देव-माणुसतिरिक्वजोणि 
गदाय जे सत्ता। णिययभवे वद्रुता भवलोगत 
विभ्राणाहि ॥ (मूला, ७-४२) ।` २, नेरद्य-देव- 


मवविचय घर्मध्यान)] 


मणुश्रा तिरिक्छजोणीगया य जे सत्ता । तम्मि भवे 
चटा मवलोग त॒विश्नाणाहि॥ (श्राव, भा. 
२०१, पु. ५६३) । ३, नै रयिक-देव-मनुष्यास्ति- 
यंग्योनिगताक््च ये सत्वा प्राणिनस्तस्मिन्‌ भवे वतं- 
माना यदनुभावमनुभवन्ति त भवलोक जानीहि, भव 
एव लोको भवलोक इति व्युत्पत्ते । (श्राव ना 
मलय, वु २०१, धू ५६३) । 

१ नारक, देव, मनुष्य श्रौर ति्यंच श्रवस्या को 
राप्त प्राणी जो श्रषने उस भव मे रहते है उसे भव- 
लोक जानना चाहिए । 

भवविचय धमंध्यान--१. प्रेत्यभावो मवोऽमीषा 
चतुर्ग तिषु देहिनाम्‌ । दु लात्मेत्यादिचिन्ता तु भवा- 
दिविचय पून' ॥ (हं पुं ५६४७) । २ भवविचय 
-सचित्ताचित्त-मिश्र-रीतोष्ण-मिश्र-सवृत-विवृत-मिश्च- 
भेदायु योनिषु जरायुजाण्डज-पोतोपपाद-सम्मूच्छेनज- 
न्मनो जीवस्य भवाद्भवान्तरसक्रमण इषुगति-पाणि- 
मुक्ता-लागलिका-गोमूत्रिकार्चतस्नो गतयो मवन्ति । 
>< >८ >< एवमनादिससारे सन्धावतो जीवस्य गुण- 
विदोषानुपलव्चितस्तस्य भवक्षक्रमण निरर्थकमित्येव- 
मादिभवसक्रमणदोषानुनिन्तन सप्तम धर्म्यम्‌ । 
(चासा धृ. ७८, कातिके टी ४८२) । 

१ चार गतियोमे परिश्रमण करने वाले प्राणियों 
का जो परलोकगमन--श्रन्य-श्नन्य जन्म की प्राप्ति 
रूप भव है--वह दुखरूप है, स भ्रकार के चिन्तन 
का नाम,भवविचय धमघ्यान है । यह धर्मध्यान के 
दस भेदो मे साततवा है। 

भवविपाक- भवे नारकादिरूपे स्व-स्वयोग्ये 
विपाक फलदानाभिमुखता भवविपाक । (पचस, 
मलय, व २३-र२४, १, १२६) । | 
भपने-श्रपने योग्य नारक भ्रादिभवमेजो क्मंगत 
फल देने की परभिमुखता है उसका नाम भवविपाक 
है । । 

भवविपाक्रिती प्रकृतिर्या--१ उचितभवग्राप्ता- 
वेव विपाको यासा ता भवविपाकिन्य. । (पचस च 
स्वो, वु ३-४६) 1 २ भवे नारकादिरूपे स्वयोग्ये 
विपाक फलदानामिमुख्य यासा ता भवविपाकिन्य 1 

, (कमप्र यज्ोष्‌ १ १२)। 

१ जिन फमभ्रकृतियों का विपाक--फलदानोन्मुखता 
उचितं भवकी प्राप्ति होने परही होती ह 
उनको भवविपाकिनी प्रकृतियां कहा नाता ह । 
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[भवसिद्धिक 


भवविमोचक~--भवाद्‌ दु"लबहुलकुयोनिलक्षणाद्‌ 
दु चिततजीवान्‌ काक-ग्ृगाल-पिपीलिका-मक्षिकादी- 
स्तथाविघ-करुत्सिततसस्कारातु प्राणन्यपरोपणेन मोच~ 
यत्युत्तारयतीति भवविमोचक पाखण्डिविरोेष" ¦ 
(उपदे.षपमु वु. १८८) । 

जो उस प्रकार के कुसस्कार के धडा कौवा, गदश, 
चीरी श्रौर सकी भ्रादि भ्राणियों को भ्रचुर दुःखों 
से परिपूर्णं कूयोनि रूप भव से प्राणविघात के द्वारा 
भुक्त करता है--उनका उद्धार करताहै-उसे भव. 
विमोचक कहा जाता है । यह एक पाखण्डी सम्भर 
दायविदोष है । 

भवससार- देलौ भवपरिवतंन--१ गिरयाउज 
हण्णादिसु जाद दु उवरिल्लवा [या] दु गेवेज्जा । 
मिच्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भवद्िदी भमिदा। 
(्ावश्ान्‌. २८; स. सि २-१० उद्‌.) ! २. भ्रभे. 
दरत्नत्रयात्मकसमाधिबलेन सिदधगतौ स्वात्मोषल- 
ज्विलक्षणसिद्धपययिरूपेण योऽसावुत्पादो भवस्त 
विहाय नारक-तिर्यग्मनुष्यमवेषु तर्थव देवभवेषु च 
निर्चयरटनधयभावनारहितभोगाकाक्षानिदानपूवेकद्र- 
व्यत्तपर्चरणरूपजिनदीक्नावलेन  नवग्रैवेयकपर्यन्त 
“सक्को सक्क्कमहिस्सी दक्विणद्दा य॒ लोयवाला 
य । लोयतिया य॒ देवां तत्थ चुदा णिव्वुदि जति ॥ 
[मूला १२-१४२]” इति गाथाकथितपदानि तघाः 
गमनिषिद्धान्यपदानि च त्यक्त्वा भवविच्वसकनिजः. 
शुद्धात्ममावनारहितो भवोत्पादकमिथ्यात्व-रागादि 
भावनासदितद्व सन्नय जीवोऽनन्तवारान्‌ जीवितौ 
मृत्चेति मवससारो जातव्य । (वू द्रव्यस टी 

३४१ ध्र ६०) । ३ दरावषंसहस्रजघन्यायु प्रमृतिस- 
मयोत्तरवृद्धिक्रमसमापितोक्कृष्टायु स्थितिकपर्यायवृक्ति- 
भवससार । (भ. श्रा मूला ४३०) । 

१ मिथ्यात्वं के घ्राधित होकर जीव जघन्य, नारक 
श्रायु (१०००० व॑) से लेकर समयाधिक के कम 
से उपरिम त्रेवेयक तक जो बहुत भरकार से समस्त 
भवो को स्थिति पयन्त परिश्रमण करता है, उसका 
नाम भवसमार दहं । 

भवसिद्धिक- देखो भव्य । १ भवा भाविनी 
सिद्धि मुक्तियेषा ते भवसिद्धिका भव्या । (समवा 

परमय वृ. २ पध ७)। २ भविष्यतीति भवा 
मौविनी सा सिद्धिनिवृति्येषा ते भवसिद्धिका 

भन्या । (स्थाना भभय, च्‌. १-५१) ! 


भवस्थकेवलन्ञान] 


१ भविष्य मे निनको भूक्ति प्राप्त होने वालौहंवे 
भवसिद्धिक फहलाते ह । 
भवस्थकेवलज्ान--यद्‌ भनुप्यभवे श्रवस्थितस्य 
चतुष्वेधात्तिकमेस्वक्षीणेषु केवलज्ञान तद्‌ भवस्थकेव- 
ल्तानम्‌ । (श्राव नि मलय घु ७८ पृ, ८२) । 
मनुष्य भव मे स्थित जोव के चार ्रघातिया फमोँ 
के क्षीण न होने पर--उनके विद्यमान रहते हृए- 
जो केवलज्ञान होता ह बह भवस्थकेवतज्ञान फट्‌- 
लाताह्‌ं। 
भ॑वस्थिति--१. भवविपया स्थिति भवस्थिति । 
(तवा ३, ३९५६) । २ का भवद्िदी णाम ? 
भराउद्विदिसमूहो । (घव धु ५४, धू ३६८) । 
१ भवविषयक स्थिति फा नाम भवस्थितिहं १२ 
ध्रायुस्यित्तियो फे समूह्‌ फो भवस्थिति कहते है } 
भृचस्थितिकाल-- मवे एकस्मिन्‌ स्थितिर्भवस्थि- 
तिस्तस्या कालो भवस्थितिकाल । (पचस मलय, 
वु २.३४, षु ७० } } 
एक भव मेँ जो भ्रवस्यान होता ह उसके कालको 
भवस्थितिकाल फते ह । 
भवाननुगासी भ्रवधिज्ञान-९ ज (घरोरिणाण) 
मवतर ण गच्छदि, खेत्ततर चेव गच्छदि, त भवा- 
णणुगामी णाम । (घव पु १३, धू २६४) । 
२ यद्भवान्तर न गच्छति स्वोत्सन्नर्भवे एव विनश्यति, 
क्ेत्रान्तर गच्छतु मा वा, तत्‌ भवाननुगामि । (गो 
जनीभप्रवनणजी भ्र ३७२) । 
१ जो भ्रवधिल्लान उत्पन्न होने फे भव से भन्य भव 
भे नहीं जाता है, क्ेत्रान्तरमे ही जाता है; उसे 
भवाननुगामी भ्रवधिज्ञान कहते है । 
भवानुगामौ--१ जमोहिणाणमुप्मण्ण सत तेण 
जीवेण सहे श्रण्णभव गच्छदि त मवाणृगामी णाम 1 
(घव पु १३, २६४) । २ यत्स्वोत्पन्नभवादन्य- 
स्मिन्‌ मवेऽपि वतमान जीवमनुगच्छति तद्‌ भवानु- 
गामि। (गोजी म प्र ३७२) 1३ यत्‌ उत्पत्ति- 
भवादन्यभवे स्वस्वामिनमनुगच्छति तद्धबानुगामी 
भवति । (गौ. जी जी भ्र ३७२) । 
१ जो भ्रवधिक्लान उत्पन्न होता हभ्रा उस जीव के 
साय प्मन्य भव में जाता है उसका नाम भवानु- 


गामीदहै 1 
अवान्त--१ >८ >८ >< भव खवतो भवतो य । 


८२८, जंन~लक्षणावली 


[भव्य 


(व्यव.भा.षो. ्रि.वि, यप्‌ ६) | २, भव 
नारकफादि, भव क्षपयन्‌ भवान्त, भवमन्तयति भव- 
स्यान्त करोतीति ब्युतपत्ते । (व्यव भा.षीद्ि. 
वि. मलय वृ. १२, १. ६} । 

नो जीव नारकादि भव फा-- ससार का- क्षयकर 
रहा है उसे भवान्त कहते ह । 
भवाभिनन्दी-कषुद्रो लाभरतिर्दनि मत्सरी भय- 
वान्‌ दठ । भ्रज्ञो भवारमिनन्दी स्यान्निष्फलारम्भ- 
सगत । (योगद ७६} ! 

कद्र, (कृपण); लाम मे श्रनुराग रखने वाता 
(याचक), दीन, यानि, सदा भयभीत रहने वाला, 
शठ (मायावी), मखं प्रौर निरर्थक श्रारम्भर्मे सत 
रहने बाला जीव भवामिनन्दी-ससार को बहुत 
मानने वाला होताहै 1 

भ विष्यत्काल--१ तदेवे वत्स्येतृस्थितिसम्बन्ध- 
वर्तनाक्ष भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुक्चं 
मविष्यन्निति ! (त. वा. ५, २२, २५) 1 २. मवि- 
प्यतीति भविष्यत्‌ । (धव धु १३, पु २८६) । 

१ बही क्रियापरिणत्त द्रव्य भ्रागे वर्तने वाली स्थितिं 
के सम्बन्ध से वतना फी श्रपेक्षा रखता हप्रा 
भविष्यतफाल कहलाता है 1 

भन्य -- १. सम्यग्दर्शनादिभावेन भविष्यतीति 
भव्य 1 (स सि २-६), सम्यग्दर्शनादिभिव्येक्ति- 
यस्य भविष्यतीति मव्य । (स ति. ८६) । 
२ श्रद्ि प्रोक्ततत््वेषु प्रत्यय सप्रकरुवते । श्रद्धा- 
वन्त्च तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यश्च ।॥ भनादितिघने 
काले निर्यस्यिन्ति तरिभिर्यूता । भनव्यास्ते च समास्या 
ता हेमधातुस्मा स्मृता ॥। (वरांगच २६, १०.११) 
३ सम्यग्दषन-क्ान-चारित्रपरिणामेन भविष्यतीति 
भेभ्य । भव्यादीना प्रायेण भविष्यत्कालविषयत्वात्‌ 
सम्थग्दंनादिपययिण य भ्रात्मा मविष्यति स भव्य 
इतीम व्यपदेदमास्कन्दति 1 (त वां २, ७, ७); 
निर्वाणपुरस्कृतो भव्य । (त. वा. €» ७, ११) } 
४ भनव्वा जिणेहि मणिया इह खलु जे सिद्धिगमणः 
जोगाड । ते धुण श्रणाद्परिणामभावग्रो हुति नाय- 
व्वा ॥ (शा भ्र ६६) । ५. भव्या भ्रनादिपारि- 
णामिकमबग्यभावयुक्ताः । (नन्दी, हरि व प 
११४) । ६. मच्यत्व नामं सिद्धिगमनयोग्यत्वमना- 
दिपरिणामिक्रो माव । (ललितवि, पु २८, पन्च 
सूच्रहरिवुप्रृ३,धघ बिमु वु, २-६न)। 


मन्य] 


-७, निर्वाणपुरस्कृतो मन्य । उक्त च--सिद्धत्तणस्स 
जोग्गा जे जीवा ते हवति भवसिद्धा। ण उ मल 
विगमे णियमो ताण कणगोपलाणमिव ॥ (घव पु. 
९१ १५०) 1 ८ भव्या सिद्धियंस्यासौ मव्य. 1 
(त. भा सिद. बु २-७) 1 & मविष्यत्सिद्धत्व- 
पर्याया हि भव्या । (म श्रा विजयो. २५) । 
१०. भविष्यत्सिद्धिको भव्यः सुवर्णोपलसन्तिभः । 
(म. पु. २४१२५; जम्बू च. ३९६) । ११. 
मय्या सिद्धत्वयोग्या स्यु >८>८०८॥ (तसा 
२-९०)। १२. भविष्यति तेन तेनावस्थात्मना सत्तां 
प्राप्स्यति य स भव्यो जीव । (उत्तरा. नि. श्चा, वु 
६६, १. ७२) । १३.०८ >€ >< भन्वा निन्वाणगमण- 
रिहा ॥ (षडज्ञी. जिन, ६२) १४. भविष्यति विव- 
लितपययिणेति भव्य । (ललितःमु वृ. प्‌. २८) । 
१५ भव्य तथाविघानादिपारिणामिकभावात्‌ सिद्धि- 
रमनयोग्य" । (परज्नाप, मलय, व. १-१)। १६ भन्य- 
स्तथारूपानादिपारिणाभिकभावात्‌ सिद्धिगमनयोग्य. । 
(षर्चसं मलय. वु, १-८, प १२) । १७ मन्यः 
सिद्धिगमनयोग्य । (बृहत्क. भा. क्षे वु ७१४) । 
१८ मोक्षहेतुरत्न्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति 
भव्य । (लघीय भ्रभय वु. पू &&)। १६ रयणत्त- 
यसिद्धीए भ्रणतचखटुयसरूबगो भविदु । जुग्गो जीवो 
भव्यो >< >< >८ । (भाचत्नि, १४) 1 २०. सामग्री- 
विरोषै रत्नत्रयानन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणाममितु 
योग्यो भव्य । (गो. जी जी. प्र. ७०४) 1 
१ जो जीव भविष्य मे सम्यग्वनादिस्वरूप से 
परिणत होने बाला है उसे भव्य कहतेर्ह। ४जो 
अनादि पारिण(मिक भाव (भव्यत्व) से मुक्ति 
प्राप्त करते के योग्य होते है वे भव्यं फटुलाते है । 
१२ जो उस उस भ्रवस्थास्वरूप से सत्ता फो श्रागे 
भ्राप्त करने बाला है उसे भव्य कहा जाता है । यहं 
नोभ्रागमद्रव्यनिक्षेप के भरत्त्गत है । 
भन्यत्व-देखो मन्य । 
भव्यदिवाकर--सुप्रभात सदा यस्य केवलक्ञानर- 
रिमिना ! लोकालोङ्गप्रकदिन मोऽस्तु भव्यदिवाकर । 

(भ्राप्तस्व, १२) 1 

जिसका सुन्दर प्रभात (सवेरा) लोक व श्रलोक 
छो प्रकाक्षित करने बाली केवलज्ञान री किरणसे 
--फेवलक्ञानरूप सूर्योदय के साय--होता है वह्‌ 
भेव्य-दिवाकर कंटूलाता है । 
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भव्यद्रव्यदेव--जे भविय प्रचिदियत्तिरिविखजोणिए 
वा मणुस्से वा देवेसु उववज्जित्तए से तेणटृटेणं 
गोयमा एव वृच्वद मवियदन्वदेवा । (भगवती. १२, 
€, १, धू. १७६४) । 

जो पचेन्िय तिर्य॑चच या मनुष्य देवो में उत्पन्न होने 
वाले होते हँ उन्दः भविक (भावी) द्रन्यदेवं कहा 
जाताहै। 

भन्यनोश्रागमद्रव्यमद्धल -- भ्यनोत्रागमद्रन्य 
भविष्यत्कले मद्धलप्राभृतक्ञायको जीवः मद्धल- 
पर्याय परिणस्यतीति वा । (घव. पु. १, प्‌. २६) । 
जो जीवं भविष्य मे मंगलप्राभृत का जाता श्रयवा 
मंगलपर्याय से परिणत होने वाला है उसे भव्य 
नोश्रागमद्रन्यमंगल कहा जाता है । 
भेव्यह्रोरद्रन्यमद्धल- भव्यो . योग्य, मगल- 
पदाथ ज्ञास्यति यो न तावद्विजानाति स भव्य इति 
तस्य शरीर भन्यरारीरम्‌, भन्यशारीरमेव द्रन्यमग~ 
लम्‌, श्रथवा भव्यरीर च तद्‌ द्रव्यमगल चेति 
समास । श्रय भावार्थं --माविनी वृत्तिमङ्धीकृत्य 
मङ्गलोपयोगाघारत्वात्‌ मधुघटादिन्यायेनैव तत्‌ 
बालादिश्रीर मन्यदारीरदरन्यमद्खलमिति । (श्राव, 
हरि.षुपृ ५) 1 

सष्य का प्रथं योग्य होता हैभुजो जोव मगल पदां 
के जानने फे योग्य है-भविष्यमे उसका ज्ञान 
प्राप्त करने वाला है, किन्तु वर्तमान मे उसे नही 
जानता है उसे भव्य भौर उसके शरीर फो भ्यः 
श्षरोर कहते है। इस भव्यश्चरीरफा नाम हो 
भव्य रीरद्रव्यमंगल है । 
भव्यश्षरीरद्रव्यावश्यक--१. से कि त भविग्नऽ 
सरीरदन्वावस्सय ? जे जीवे जोणिजम्मणनि- 
कवते इमेण चेव श्रात्तएण सरीरसमूस्सएण जिणोवश 
दिट्ठेण भ्रावस्सएत्ति पयं सैयकाले सिक्लिस्सद्‌ न 
ताव सिक्खंड, जहा को दिट्ठतो भ्य महुकूभे भविर 
ससद भ्रय धयकूमे भविस्सद्‌, से तत भविभ्मसरीरदश 
व्वावस्सय । (श्रनुयो. सु. १७, प. २१)! २ भव्यो 
योग्यो दल पात्रमिति पर्याया, त्तस्य श्षरीर तदेव 
माविभावाऽऽवद्यककारणत्वात्‌ द्रव्यावद्यक मव्य 
क्षरीरद्रव्यावक््यकम्‌, यो जीवो योन्या श्रवाच्यदेशलर 
क्षणया जन्मत्वेन सकलनिवंत्तिलक्षणेन, अरनेनामय» 
मव्यवच्छेदमाह्‌, निष्क्रान्तो निर्गतो ेर्नव शरीरस 
मुच्छयेणेति पूरकंवत्‌, आादत्तेन गृहीतेन, अरन्ये त्वभि 


मन्यररी रद्रव्योपक्रम ] 


दधति ्रत्तएण त्ति भ्रात्मीयेन जिनदृष्टेन भावेने- 
त्यादि पूवेवत्‌, श्रवा तदावरणक्षयोपकषमलक्षणेन 
सेयकाले ति छान्दसत्वादागामिनि काते दि्लि- 
भ्यते न तावच्छिक्षते, तदेतद्‌ भाविनी वृत्तिमङ्ी- 
कृत्य भव्यशरीखन्यावदयकमित्युच्यते । (श्रनुयो 
हरि वृ ष्‌ १५) । 
१ जो जोव योनिजन्मसे निफलने पर गर्भसे बाहिर 
भ्राने पर-ग्राप्त ्षरीरके भ्राश्नय से जिनोषदिष्ट 
भाव से ध्रावद्यक इस पद को सीखेगा-- भविष्य से 
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, किन्तु वर्तमान मे नहीं 
सीखता है, वह भव्यश्चरीरनोश्रागमदरव्यावश्यक 
कटुलाता है । 
भग्यशरोरदरव्योयक्रम- यस्तु वालको नेदानीमु- 
प्क्रमशन्दाथमववुध्यते, श्रथ चाऽवक्यमायत्या भो- 
तस्यते, सभावनाभाविनिवन्वनत्वाद्‌ भव्यशरीखग्यो- 
पक्रमः । (व्यव भा. १,१्‌. १, जम्बूषटी श्ावु 
पु ५)। 
जो बालक उपक शब्दार्थं फो श्रमी तो नहं जान 
रहा है, किन्तु भविष्य मे बहु उसे भ्रवक्य जानेगा, 
हस प्रकार भविष्य मे सम्भावना फा कारण होने 
से उसे भव्यक्श रीरद्व्योपक्रम कहा जाता है । 
भव्यह्रीरनोभ्रागमद्रन्यश्रुत- से कि त भवि- 
भ्र्रीरदव्वसुग्र ? जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खते 
जहा दव्वावस्सए तहा भाणिभ्रव्व जावसे त भवि. 
श्रसरीरदन्वेसुम्र । (भ्रनृयो सु ३६, पु. ३३) । 
जो जोव योनिजन्म से निकलने पर प्राप्त शारीर 
के प्रायस्ते जिनोपदिष्ट भाव के अनुसार धुत 
पवाथं को नही जानताहै, षर भविष्यमे उसे 
जानेगा, उसे भव्यहारीरनोभ्रागमद्रन्य्रुत कहा 
नाता है । 
भव्यह्रीरनोश्रागमद्रव्यानुपूर्वो-से क्रि त 
भूवियसरीरदन्वाणृपन्वी ? जे जवि जोणीजम्मण- 
निक्सते सेस जहा दव्वावस्सए जाव से त॒ भचिग्र- 
सरीरदब्वाणुपु्वी । (श्रनुयो सू, ७२, ए ५२) 1 
भो जोव योनिजन्म से निकलने पर प्राप्त क्षरीर 
के श्राय से जिनोपदिष्ट भाव के भनुसार श्रानु- 
पूर्वा षदं को वतमान मे तो नहीं जानता है, किन्तु 
शुविष्य मे उसे प्रवक्ष्य जानेगा, उसे भव्यश्नरीरनो- 


श्रागमद्रव्यानुपू्वी कते है 1 
सव्यसिद्ध--१, भ्या भविष्यन्तीति सिद्धि्येपा 
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ते भव्यसिद्धय । (घव धु १, घ्र ३६२); मविया 
सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । (धव पु, 
१ पृ" ३६४ उद्‌,) । २, मव्या भवितु योग्या 
भाविनी या सिद्धि भ्रनन्तचतुष्टयस्वरूपोपलन्धियेपा 
ते मव्यसिद्धाः। (गोजी नजौ प्र ५५७) । 

१ जिनको भविष्य मे सिद्धि (मुक्ति) भप्त होने 
थाली है वे भन्यसिद्ध कहलाते ह । 
भव्यस्पद्नं-जहा विस-कूढ-जत-पजर-कदय-वग्गु- 
रादौणि कत्तारो समोदियारो य भवियो फुसणदाए 
णोय पुण तावत फुसदिसो सव्वो भवियफासो 
णाम 1 (षट्ख ५५ ३ ३० पु १३, पू ३४) । 
विष, कूट, यन्त्र, पजर, कन्दक भ्रौर वागुरा प्रादि; 
उनके कर्ता (निमि) तथा उन्ह इच्छित भदे मे 
रखने वाले, जो स्यन्ञं के योग्य ह पर वर्तमानमें 
स्यशं नहीं करते ह उनं सवको कारणम काके 
उपचार से भव्यस्प्ा कहा जाता है । 1 
भाक्तिक--यो घमेधारिणा धतं स्वय सेवापराय- 
ण । निरालस्योऽशठ' कान्तौ भाक्तिकः स मतो 
वृधं ॥ (भ्ननिते भ्रा &-४) । ५ 

जो धमंके धारक महापुरुषो को सेवा में स्वय 
तत्पर होकर उन्दँ धारण करता है तथा भ्रालस्य से 
रहित होकर सरल व शान्त होता है वह भाक्तिक 
भानागयादहे। 

भाजन-तम्पात श्रन्तराय--१. >< >< ><सपादीो 
भायणाण च ॥ (मूला, ६-७८)। २ तथा सम्पातो 
भाजनस्य प्रिवेषिकहस्ताद्‌ भाजन यदि पतेत्‌ । 
(मूला वु ६~७८) 

१ परोसने बालके हायसे पात्रके गिर जाने पर 
साधु के भोजन में भाजनसम्पात नाम का अन्तराय 
होता है । 

भाटकजीविका--१ माडीकम्म सएण भडोववख- 
रेण माडएण वद्‌, परायग ण ॒कप्यति भ्र्णेसि 
वा सगड बलद य न देति । (प्राव ६ घु ८२६, 
श्रार भ्र दी २८८) । २ शकटोक्ष-लुलायोष्टर-खरा- 
क्वतर-वाजिनाम्‌ । मारस्य वाहनाद्‌ वुत्तिभेवे-द्धाटक- 
जीविका ॥ (योगन्ना ३१०५, चरि शषपु च 
&» ३, ३३६) । ३. भाटकजीविका शकटादिभार- 
वाहनमूल्येन जीवनम्‌ ! (सा घ.स्वो टी 
२१) । ॥ 
२ गाडी, बेल, मेसा, ऊट, गधा, खच्चर प्रौर घोड, 


भारीकम) 


नको भाडे कैः निमित्त से चलाकर श्रजीविका 
करना, यह्‌ भाटकजीषिका कहलाती हे । 
भारीकम-देग्नो भाटकजीविका 1 
भार--१. भारो य तुला वीस >>> 1 
(ज्योतिष्क, १६) । २. विशतिस्तुला भारः । 
(ज्योतिष्क. मलय. वु, १६) 1 ३. घटीभिरदंशभि- 
स्तामिरेको भार प्रकीतित. । (कल्पसु. विनय चू. 
६ प २१) । 
१ बोस तुलाप्रोकाएकमभार होतादहं। ३ दस 
धरटिका््रो का एक भारदहोता है । 
भार्था--भरियते पोष्यते भरेति, भार्या । (उत्तरा 
निश्चावु ५७) । 
पति के हारा जिसका भरण-पोपण किया जतादहै 
उसफा नाम भार्या! 
भाव-- १ भाव, श्रौपदामिकादिलक्षण । (स, सि 
१-८) । २. भावो चरिक्तमादी >> >< ॥ 
(ग्रहुत्फ २१५०) । ३ भावो विवक्षितक्तियानु- 
भूतियुक्तो हि वं समाख्यात । सर्वजञरिनद्रादिवदिहेन्द- 
नादिक्रियानूभवात्‌ ॥ श्रस्यायमर्थं --भवन भाव, 
स हि वक्तुमिष्टक्ियानुभवलक्षण सर्वत समाख्यत्त 
इन्दनादिक्रियानुभवनयुवतेन्द्रादिवदिति । (भ्राव 
हरि. वु १. ५) । ४ भवन भूतिर्वां भावो वर्णादि- 
ज्ञानादि! (प्रनूयो हरि.षु धृ. ६६) । ५. वत॑- 
भानपर्यायोपलक्षित द्रव्य भाव । (घव. पु. १य्‌. 
२६), भवो णाम जीवपरिणामो तिन्व-मदणि- 
जजराभावादिस्वेण भणेयपयारो । (धव धु. ‰ पु, 
१८६) । ६. भाव भ्रत्मनो भवन परिणामविश्चेष 
पक्तिलक्षण । (त भा सिद वु ६७) 1 ७ श्रौप- 
शमिकादिर्भात्र । (न्यायक्कु, ७६, पु ८०३) । 
प्रथको भाव ? >< >< >< विवक्षित॒श्रकारेणु.उप- 
योगो व्यापार । यदि वा तथा--भ्रागम-नो- 
भ्रागमरूपत्तया उपयोगः जीवत्योपयुक्तत्व 
भाव । ( न्यापकु ७६, पु ८०७) । 
८, भवति --विवक्षितवतमानसरमयपर्यायसूपेण उत्प- 
शते दति भाव , >< >< >८ भ्रधवा भूतिभवि, वख- 
किरीटादिषारणवर्तमानपयपिणेन्रादिरूपतया वस्तुनो 
भवनम्‌, तद्गुणपययिण या ज्ञानस्य भवनम्‌ ! 
{सम्मति भरल धु १६५ ४०६) 1 ह घपि- 
तेनं चिवततेन सतेमानेन सयुनम्‌ । द्रव्य भावो भवे 
ल, १०६ 
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दएवमात्र वा विनया्यः॥ (्राचा सा. ६-१७)। 
१० भावो जीवस्याव्यवसाय । (व्यव भा मलय. 
वु १-२३६, पृ. १६) । ११ मवन माव विवकित- 
रूपेण परिणमनम्‌, यदि वा भवतीति भाव । (श्राव. 
मलय वृ धू €) । १२. भवन भावो जीवस्याव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌ । (पंचसं मलय चु ३-१६४ 
घु ५०) । १३. भावश्चारिमादिक परिणाम 1 
(बृहत्क क्षे. च २१५०) । १४. भावस्तत्परिणामो 
ऽस्ति घारावाद्येकवस्तुनि ।॥ (पचाघ्या २-२६) । 
१ फ्मेविदोष फे उपशम श्रादिके प्रायसे जो 
जीव फी परिणति होती है उसे भाव कटा जाती 
है! २ चारित्र श्रादि रूप परिणामक्ता नाम भाव 
है (इस भाव कौ दण्यं करने वाले वेद को भ्कृतं मे 
भावाग्नि कहा पया.है \) ३ विवक्षित च्रियाके 
ध्रनुभव से युक्त भाव (भावनिक्षेप) कहलाता ह । 
जैसे इन्यन क्रिया फा श्रनुभव करने वाले देवराज 
फो मावनिक्षेष से नर कहा जाता है \ ४ वतमान 
पर्याय से उपलक्षित द्रव्य फो _भाव.कहते. है । 
भावकरण--यत्सामायिककरण तद्‌ भावकरणम्‌ । 
(श्राव नि भलय वृ. १०७२) । 

जो सामायिककरण ह उसे भावकरण कहते है 1 
भावकमं--१ ज त भावकम्म णाम ॥ उवनजुत्तो 
पादरृडजाणगो त सव्व भावकम्म णाम ॥ (षद्ल, 
५, ४, २६-३०- पु १३१ पु &०) । २.२८ >< >€ 
तस्सत्ती (पोम्गलपिडसत्ती) भावकम्मतु।॥ (गो. 
क. ६) । 

१ कमभ्राभुत का क्षाता होकर जो जीद तद्विषयक 
उपयोग से सहित हो उसे भावकम कठते ह। 
२ पुद्णलपिण्डशूप द्रव्यकमं की शदित को भावकम 
कहा नाताहै) 

भावकलङल--भावकलद्ः सक्लल, त लाति 
प्रादत्त इति भावकलद्भून । (घव धु १४१. 
२३४) । 

भावकलद्ु नाम संक्लेशेफा हैः उत्ते जो प्रह 
करता है वह भावकलद्धुल कहलाता है । 
भावकाय--. >>> बद्धा पुण -नवग्रो 
काभ्नो 1 (विदे, भा ४२७२) । २ भावकायस्तु 
ततपरिणामपरिणता जवेवद्धा जीवमयुक्ताद्च पुद्‌- 
गला. 1 (श्रविदष्रु मतययु पृ ५५७) ) 


[1 


भावकायोत्सर्गं ] 


९जो शषरीरशूप से परिणत पुद्गल जीव से 
सम्धद् ह उह भावकाय कहते ह 
भावकायोत्सगं - मिय्यात्वायतीचारोधनाय भा- 
`वकायोत्सगं , कायोत्सगेव्याव्णनीयप्राभृतज्ञ उपयुक्त- 
सज्ञानजीवप्रदेशो वा भावकायोत्सगं. । (मला. वृ 
७-१५१) । 

'मि्यात्वादिविषयक श्रतीचारयो फी शुद्धि के लिए 
जो कायोत्सर्गं फिया जाता है उसे भावकायोत्सरगं 
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[भाविन 


दसपूर्वी, भ्रसभ्पूणदसयुर्वी, संविग्न (उद्यत बिहारी) 
भरसविग्न, सारुपिक (उस्तरेसे मृष्डित सिर वासे 
षवेताम्बर), श्रावक, दर्षनश्रावक (श्रविरतत्म्य- 
गृष्टि) प्रर जिनप्रतिमा, एह सम्य्दर्दन-जान. 
चारित्र की उत्पत्तिके कारण दने से भावप्राम 
कहा जाता ह । 

भावचतुचिद्ठात्ति-- मावचतुविदातिः चतुविदति- 
भविसयोगा चतुविषतिगुणकृष्णादिद्रव्य वा भाव- 


कहते है, भ्रयवा कायोत्नगे फे प्रर्यक प्राभृत के चतुविशति । (श्राव भा मलय. घु. १६२, पृ 


ज्ञाता को भावकफायोत्स्गे जानना चाहिए । 
भावकाल-१ साई सपज्जवसिश्रो चटमगवि- 
भागभावणा इत्थ । उदर्शा्भ्राण त॒ जाणसु भाव- 
कालतु॥ (श्राव नि ७३२) । २ भावानामी- 
दयिकादीना स्थितिर्भावक्राल ! (भराव नि हरि वु, 
*७३१)) ३ भवत्यौदयिकादीना या भावानामवस्थि- 
ति । सादि-सान्तादिभिर्भङ्खंमावकाल स उनच्यते॥ 
(लोकप २८-१६४) । 
१ श्रौदयिक श्रादि भावों मे सादि-सप्यवसान श्रादि 
"(सादि-श्रपर्यवतान, भनादि-सपर्यवसान भ्रौर श्रनादि- 
्पर्यवसान) चार भगो के विभाग षी भावनाके 
विषयमू्‌त काल को भावकाल जानना चाहिए ॥ 
२ प्रौदयिक प्रादि भार्वोकी स्थिति फो भावकाल 
कहते है । 
भावक्रीत--विद्या-मन्त्रादिदानेन वा क्रीत भाव- 
क्रीतम्‌ । (भ श्रा विजयो २३०, कात्तफि. टी 
४४८४९) । 
विधा व मन्त्रश्रादि देकर जो स्थान प्राप्त किया 
जाता है वह भावक्तीत दोष से दूषित{होता है, कारण 
"कि वह्‌ साघु के लिए श्रग्राह्य होता है) 
` भावक्षपणा--म्रविह केम्मरय पोराण ज खेवेद् 
जोगेहि । एय भावज्फयण णेयन्व धाणुपुव्वीए ॥ 
(उत्तरा नि. ११) 1 
"जीव योगों के हारा--भावाघ्ययन विषयक चिन्तनं 
श्षादिरूप शुम व्यापार के ्वारा--चूकि पूरवंसचित 
कर्मरूप धूलि फो नष्ट करता है, इसीलिए उस 
)भावाध्ययन को भावक्षपणा कलहा जता है । 
*भावम्राम--तित्थगरा जिण चउदस, दसं भिन्ने 
" परविग्ग तह श्रसविगगे 1 सारूविय वय दसण, पडि- 
भाभ्रो भावगामो उ ॥ (बहत्क ११९१४) 1 
तीर्थंकर, जिन (सामान्य केवली), चतुर्दशपुर्वा, 


५६०} । 

चोवीस भावसयोर्गो को-भार्वो के सयोगी भर्गो 
फो--भावचतुचिक्षाति कहते ह; भ्रयवा चौबीस गुण 
वाले एष्णादि द्रव्य को मावचतुविशत्ि जानना 
चाहिए । 

भावचपल-ज ज सुयमरयो वा उदिदट्ठ तस्स 
पारमपप्यत्तो । श्रक्नन्नसुय-दुमाण, पत्लवगाही उ 
भाचचलो 11 (चृहुत्क ७५५) । 

ध्ायश्यफ या दक्शवेकालिक भ्रादि प्रन्य के जिस निस 
सुतर या श्रयं को प्रारम्भ किया गया है उस उसके 
पारको प्राप्तन होकर श्रन्य भ्रन्य ध्राचारादि 
शूुतरूप दुक्षों के पल्लवो के--उनके मध्यवती 
प्रालापक, शलोक या गाथा प्रादि रूप तक्ष मात्र 
शरत वदुभथं फे -- प्रहूण करने वाते को भावच्पत 
क्ते है । 

भावचरण-भावचरण गुणाना चरणम्‌ । (उत्तरा 
चू. ध, २३६) 

गुणो फे भ्राचरण का नास भावचरण हि । 
भावचारिन्न- देखो भावसम्यक्चारिि । 
भावजिन-- १ जिणसरूवपरिच्छेदिणाणपरिणदो 
उवजुत्तमावजिणो । जिणपज्जायपरिणदो तप्परि- 
णयभावजिणो । (घव धु &घृ ८) २ >< > 
' >€ भावजिणा समवसरणत्था ॥ (चंत्यव मा दे 
चू, ५१) 1 

१ उपयुषत श्रौर तत्परिणत कं भेद से नोभ्रायम 
भावजिन दो प्रकारके ह । नमे जिनस्वरूप फ 
ज्ञापक ज्ञान से परिणत निन उपयुक्तं भावनिन 
कहलाते ह 1 तथा जिनपययि से परिणत तत्परिणत 
मावजिन कहलाते दह । २ सभवसरण से स्थित केवली 
जिनो को सावजिन कहते है 1 


भावनिक्षेप) 


भाव । (स. सि. १-५; धव. पु. १ प २६)) 
२ बर्तंमानतत्पययोपलक्षित द्रव्य भावः। वतंमानेन 
तेन जीवन-सम्यग्दनंनपययिणोपलक्षित द्रन्य भाव- 
श्ञीवो भावसन्यग्दंनमिति चोच्यते । (त, वा, १, ५१ 
४८) । ३. तथोपयोगलक्षणो भावनिक्षेप । (लघीय. 
स्वो वु ७४) । ४ वटुमाणपञ्जाएण उवलक्खिय 
दव्व भावो णाम। (जयध १, धू २६०)। 
५ वतेमानेनं यत्नेन पययिणोपलक्षितम्‌ । द्रव्य 
भवति भाव त॒ वदन्ति जिनपृद्धवा ॥ (त. सा. 
१-~-१३) । ६. तत्कालपर्ययाक्तान्त वस्तु भावो विघी- 
यते ॥ (उपातका, ८२७; परमाघ्या. १-६) । 
७ तथेवोपयोगपरिणामलक्षणो भावनिक्षेप. । (सि- 
दिवि वु १२२; पृ. ७३६) । ८. द्रव्यमेव वर्त- 
मानपर्यायसहित्‌ं भावः । (त, वुत्ति शुत १-५) 1 
६. तत्पर्यायो भावो यथा जिन ॒समवसरणसस्थि- 
तिक । घातिचतुष्ट्यरहितो क्ञानचतुष्टययुतो हि 
दिव्यवपु ॥ (पचाघध्या १-७४४) । ` 

१ वतमाने विवक्षित पर्याय से उपलक्षित द्रव्यं को 
भावनिक्षेपं फहते है । 

भावनिद्रा--भावनिद्रा सु ज्ञान-दर्शन-चरिवसून्य- 
ता । (सूत्रकृ. नि. शी व्‌, ४२, पृ. ५६) । 

ज्ञान, दशन घौर चारित्रसे रहित होने का नाम 
भावनिद्रा है, 

भावनिबन्धन--ज दव्व भावस्य भ्रालवणमाहारो 
होदि त भावनिवधण । जहा नोहस्त हिरण्ण-सुवण्णा- 
दीणि णिवघण, ताणि भ्रस्सिकण तदुप्पत्तिदसणादो 
>८ >८ >< । (घव. पु. १५, पु ३) । 

जो ब्रव्य भाव का प्रालम्बन या भ्राघार होता है 
उसे भावनिबन्धन कहा जाता है । जसे लोमक 
निबन्धन चादी-सौना रादि, 

भावनिजंरा-- १. भावनिजरा कर्मपरिशाट सम्य 
श्ञानाद्युपदेशानुष्ठानपूरवेक । (त. भा. सिद्ध धु 
१-५, प्र ४३) । २. भावनिर्जरा नाम कर्मत्वपर्या- 
यविगम पुद्गलानाम्‌ । (भ भ्रा विजयो. १८४७)। 
३ जहकालेण तवेण य मुत्तरस कम्मपुग्यल जेण । 
भावेण सडदि णेया >८>८ >‹ ॥ (द्रन्यसं. ३६) । 
४, निविकारपरमर्च॑तन्यचिच्चमत्कारानुभूतिसञ्जा- 
तसहजानेन्दस्वेभावसुलामृतरसास्वादरूपो मावो माव- 
निर्जरा 1 (चू. प्रव्यस. टी ३६) 1 ५ कर्मदाविति- 
शंतनममर्थो द्वादशत पोभिवृंद्धि गत ॒श्युद्धोपयोग 
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[भावपरिवर्तन 


संवरपूतिका भावनिर्जरा । (पंचा. का जय. वु. 
१०८} । ६. रागादीना विभावाना विद्लेषो भाव- 
निर्जरा । (श्राचा. सा ३-३५) । ७ भ्रात्मनः 
शुद्धभावेन गलत्येतत्पुराङृतम्‌ । वेगाद्‌ भूक्तरम कमं 
सा भवेद्धावनि्जेरा ।॥ (जम्बू च. १३-१२७) । 
८* सा शुद्धार्मोपलन्ये स्वसमयवपुषा निजेरा भावे 
सन्ना नाम्ना भेदोऽनयो स्यात्करणविगत. कार्यनाश्च- 
प्रसिद्धे 1 (श्र्यात्मक. ४-६) । & तस्माद्‌ ज्ञान- 
मय॒ शुद्धस्तपस्वी भावनिर्ज॑रा । (श्ध्यात्मसार 
१८-१६५) । 

१ सम्यग्ानादि के उपदेश च भनुष्ठानपूर्वकं जो 
कमं श्रात्मा से पृथक्‌ होते है, से भावनि्जरा कहते 
है । २ पद्गलो की कर्मत्व पर्याय का विनाहहा होना, 
इसका नाम भावनिर्नरा है । 

भावपक्व-- सजम-चरित्तजोगा उग्गमसोही य 
भावपक्कं तु । भ्रन्नो वि य श्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरण तु ॥ (बृहत्क, भा. १०३१५) 1 

श्रालों से देखने भ्रादि रूप संयमयोग, मूल एवं उत्तर 
गुण रूप चारित्र भ्रौर उद्गमदोषो की शुद्धि को 
भावपक्व कहते ह । श्रन्य भी श्रादेश् (उपदेश) 
है--जिस जीव ने जितनी भ्रायु बाघी है उस सव 
का पालन करफे निरूपक्रमायुष्क जीव का जो 
भरण होता है उसे भावयक्व जानना चाहिए । 
भावपरिक्षेप--नच्वा नरवदणो मत्त-सार-नदधी4 
परक्कमविमेसे । मावेण परिकिवत्त तेण तमन्ने परि" 
इरति ॥ (वृहेक भा ११२५) 1 

किसी राजा कै सत्व (वध्य), सार (सेना व कोका 
रादि), वृद्धि श्रौर पराक्षम को जानकर जो श्रन्य 
राजा उसके नगर को छोड देतेरहु, इसे उसके 
सत्त्व व सार भ्रादि रूप भाव से परिक्षिप्त जानना 
चाहिए । 

भावपरिणाम--मावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिना 
परिणामा तेन तेन श्र्ञानात्‌ ज्ञान भीलाल्लोहितः 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामा । (भाव, 
भा मलय व २०४, धु ५६४) । 

जीव-श्रजीव श्रादि सम्बन्धी भाव के परिणामों को 
--उस उस प्रकार से, जंसे श्रज्ञान से ज्ञान च नील 
से लाल, होने बाले परिवर्तनां फो--भावपरिणाम 
कहते है 1 

भावपरिवतंन--१ षन्चेद्धिय, सन्नी प्ाप्तिकौ 


भावदेव] 


शलोक श्रादि से रचित श्रुतन्नान रूप भावदीय है 
उसे सयोगिम भावदीप तथा श्रन्य किसी शौ 
पेक्षा न करने वाले केषलज्ञानरूप भावदौप को 
प्रतयोगिम भावदीप कहा जाता है । 


भावदेव-जे दमे भवणवह-वाणमतर-जोऽसिय- 
वेमाणिया देवा देवगद्-नामगोयाद्‌ कम्माईद वेदेति से 
तेणट्रेण जाव भावदेवा । (भगवती १२, €, २, 
ष १७६६) । 

जो भवनपत्ति, वानघ्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर वंमा. 
निक देव देवगति नामगोत्र कर्मो का वेदन करते 
ह वे मावदेव कहलाते है । 

भावद्रन्य--१. भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि मगुण- 
पर्यायाणि प्राप्तिलक्षणाणि >८ >> 1 (त भा. 
१-५) । २. भ्रयवा मावद्रव्यमिति--द्रन्याथं उप- 
युक्तो जीवो भावद्रन्यमुच्यते । (त भा सिद्ध वु. 
१-५५ प ५०) । 

१ भावनिक्षेप से प्राप्ति लक्षण (परिणमन स्वभाव) 
वाले गुण-पर्याय युक्त धर्मादि द्रव्य ग्रहण कपि 
जातेहु। २ द्रन्य के भ्रथं मे उपयुक्त जीव को 
भव्यद्रव्य कहा जाता है । 

भावधघमं-- १ प्रकमादिलिङ्खगम्यो जीवस्वभाव- 
लक्षणो भावधमं । (षर्मस मलय वु ३४) । 
२ सच क्षायोपरामिकादिकलुभलेऽ्यापरिणामनिशे- 
पादानादौ सर्वत्र स्वारसिक चित्तसमुल्लास एव 
भावघरमे उच्यत्ते। यदाह्‌--दाने शीले तपसि च 
यत्‌ स्वारसिको मन-समूल्लास । शुभलेश्यानन्दमयो 
भवत्यसौ भावघमं दति ॥ (गुणगु षद्‌ स्वो वृ 
२१पृ ७)। 

१ जो ब्रह्मम श्रादि चिह्लोकेद्टारा जानाजाताहै 
जीव के स्वभावभूत उसे भावधमं कहते रहै। २ 
क्षायोपज्ञयिकादि रूप श्रुभलेश्ष्या परिणामविहोष से 
जी दानादि कार्यो में सन फो उल्लास या हषं होता 
है उसे भावधमं कहा जाता है । 
भावनपृसक-नपुसकवेदोदयेन उमयार्भिलापरूप- 
म॑थुनसज्ञाकरान्तो जीवो मावनपुसकम्‌ 1 (गो जी 
जो भ्र २७१) 

नपुंसक वेद के उदय सें उभय (स्प्री-पुरुष) की 
भ्रभिलाषा रूप जो भयुन सकता होती है उससे युषत 
जीवं को भावनपुंसक कटसे ह । 


८४४, जंनन्लक्षणावली 


[भावनिक्षेप 


भावनमरस्कार--नमस्कारकर्तव्याना गुणानुरागो 
भावनमस्कार । (भ श्रा विजयो ७२२) । 

जो प्राप्त घादि नमस्कार करने के योग्य हं उनके 
मुणोमेनजोश्रनूराग होता है उसे भावनमस्कार 
कहते ह 

भावना--१ भाव्यते इति मावना, भावना ध्याना- 
स्यासत्रियेत्यथं । (च्यानक्ष हरिषु २)। २. 
भ्रणुब्रतस्य चोपरि वन्ध-वचादिकात्िचारपरिहारसखूपा 
वक्ष्यमाणा श्रपायाव्यदर्ंनादिकास्च सामान्यरूपा 
महाव्रत चोषभोगा (वर्या ?}) भिलापिभि प्राणि- 
निर्धृति-सहननपरिहाण्या प्रमादवहुल दरक्षमतस्च- 
त्प्रतिपातपरिहारार्थं भाव्यन्त इति भावना । (त. 
भा सिद्ध बु ७-३) । ३ वीर्यन्तिरायक्षयोपदाम- ' 
चारित्रमोहोपम-क्षयोपशमपिक्षेणात्मना भाव्यन्ते- 
ऽमकृत्म्रवर््यन्ते इति भावना । (म प्रा विजयो, 
११८४) 1 ४. भावना निर्पाधिको जीववासकः 
परिणाम ।(धविमु वु ६२७) 1 ५ भाव्य 
न्ते वास्यन्ते गुणविदोपमारोप्यन्ते महात्रतानि यकाः 
भिस्ता भावना । (योगज्ञा स्वो विव १-२५) । 
६ रत्नत्रयघरेष्वेका भक्तिस्तत्कार्यकमं च । धुर्म- 
केचिन्ता ससारलजुगप्सा भावना भवेत्‌ ॥ (श्रि श 
पु च १-२००) 

१ घ्यान के प्रसम्यास की क्रिया को भावना कहते है 1 
२ भ्रणुत्रत के ऊपर वन्ध-बधादि प्रतिचार के परि" 
हाररूप ।एच श्रपाय य श्रवद्य के वहांनादिरूप 
सामान्य तथा जो धेयं व सहनन फी हानि से 
भ्रमाद फी श्रधिकता से युक्त होते हए उपभोग के 
भभिलाषी प्राणी ह उनके हारा इरक्ष महाव्रत से 
श्ष्टनहोनेके लिएुजो भायी जाती चने 
भावना कहा जाता है । 
भावनायोग-सर्वपरभावान्‌ भ्रनित्यादिमावनया 


` विबुध्य भ्रनुमवभावनया स्वरूपानिमुखयोगवृत्तिमध्य 


स्थ श्रात्मान मोक्षोपाये युजन्‌ भावनायोगः 1 {ज्ञा 
सा. बु ६-१) । 

समस्त पर भावो फो प्रनित्यादि भावनाके हारा 
जानकर भ्रनुमव भावना ते भ्रात्मस्वरूय के अनि. 
मुख योगवृत्ति के मध्य मे स्थित होकर भात्माको 
जो मोक्षमागं मे लगाता है, हसे भावनायोग कहते 
1 । 


भावनिक्षेप-- १ वतंमनितत्यययिोपलंकषित द्रव्य 


भावनिक्षेप) 


भाव । (स सि. १-५; धव. पु. १, प २६) । 
२ चतंमानतत्पर्यायोपलक्षित द्रव्य भावः। वततमानेन 
तेन जीवन-सम्यग्दशंनपययिणोपलक्षित द्रव्य भाव- 
जीवो भावसन्यग्दर्नमिति चोच्यते । (त वा. १, ५ 
८) । ३ तथोपयोगलक्षणो भावनिक्षेप । (लघीय. 
स्वो. वु ७४) । ४ वेटरुमाणपञ्जाएण उवलविखय 
दन्व भावो णाम। (जयघ १, १ २६०) । 
५ वतंमानेन यत्नेन पययिणोपलक्षितम्‌ । द्रव्य 
भवति भाव त॒ वदन्ति जिनपुद्घवा ॥ (त सा. 
१-१३) । ६ तत्कालप्येयाक्रान्त वस्तु मावो विघी- 
यते ॥ (उपासका. ८२७; परमाघ्या. १-६) । 
७ तथैवोपयोगपरिणामलक्षणो भावनिक्षेप । (ति 
दिवि वु १२-२, पू ७३६) । ८ द्रव्यमेव वतं- 
भानपर्यायसहितं भाव । (त. वृत्ति भुत १-४५) 1 
£ तत्पर्यायो भावो यथा जिन समवसरणसस्थि- 
तिकः । धातिचतुष्टयरहितो ज्ञानचतुष्टययुतो हि 
दिन्यवपु ॥ (पचाघ्या १-७४४) । 

१ वतमानं विवक्षित पर्याय से उपलक्षित द्रव्यं को 
भावनिक्षेप फहते ह । 

भावनिद्रा--भावनिद्रा तु ज्ञान-दर्शन-चरिवुन्य- 
ता । (सुत्रकृ. नि. शी वु, ४२ पृ. ५६) । 

ज्ञान, दर्शन भौर चारित्रसे रहित होने फा नामं 
भावनिद्रा हि । 

भावनिबन्धन--ज दव्व भावस्य भ्रालवणमाहारो 
होदि त भावनिवघण । जहा नोहस्स द्िरण्ण-सुवण्णा- 
दीणि णिवधघण, ताणि अ्रस्मिङण तदुप्पत्तिदसणादो 
>८ > >८ । (धव. पु १५, घृ ३) 1 

जो प्रव्य भाव का श्रालम्बनयथा भ्राधार होताहै 
उसे भावनिबन्धन कहा जाता है! जसे लोभके 
निबन्धन चावी-सोना धादि। 

भावनि्जरा--१ भावनिजेरा क्मपरिशाट सम्य- 
गज्ञानाचुपदेलानुष्ठानपुवेक । (त भा. सिदध वु, 
१-५, घु ४९) । २. भावनिजंरा नाम कम॑त्वपर्या- 
यविगम पुद्गलानाम्‌ 1 (भ भ्रा विजयो. १८४७)। 
इ जहकलेण तवेण य मुत्तरस कम्मपुर्गल जेण 1 
भावेण सडदि णेया >८ >८ > ॥ (द्रव्यसं, ३६) । 
४ निविकारपरमचततन्यचिच्चमत्कारानुभूतिसञ्जा- 
तसहजानन्दस्वमावसुलामृतरसास्वादरूपो मावो भाव- 
निजेरा । (ब्‌. द्रव्यसं टी. ३६) । ५ कर्मदाचति- 
शतनसमर्थयो द्वादश्त पोभिवृंद्धि गतः शुद्धोपयोगः 
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सवरपुविका भावनिर्जरा । (पंचा कां जय. वु. 
१०८) । ६. रागादीना विभावना विष्लेषो भाव- 
निर्जरा । (श्राचा, सा. ३-३५) । ७ भ्रात्मन. 
शुद्धमावेन गलत्येतत्युराकृतम्‌ । वेगाद्‌ भुक्तरस कमं 
सा भवेद्धावनिजंरा ।॥ (जम्ब्‌ च. १३-१२७) । 
८ सा शुद्धादमोपलब्वे स्वसमयवपुषा निजंरा भाव- 
सज्ञा नाम्ना भेदोऽनयो स्यात्करणविगत" कार्यनाश- 
प्रसिद्धेः ॥ (भ्रघ्यात्मक. ४-९) । & तम्माद्‌ ज्ञान 
मय. शुदधस्तपस्वी भावनिर्जरा । (भ्रध्यात्मसार 
१८-१६५) । 

१ सम्यग््ञानादि के उपदेश च श्रनुष्टानपू्वंक जो 
कमं श्रात्मा से पृथक्‌ होते है धसे भावनिनजंरा कहते 
ह । २ पुद्गलों की कर्मत्व पर्याय का विनाक्न होना, 
इसका नाम भावनिर्जरा है । 

भावपर्केव-- सजम-चरित्तजोगा उग्गमसोही य 
भावपक्क तु । भ्रन्नो वि य श्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरण तु ॥ (बुहत्क, भा, १०३५) 1 

श्राखो से देखने भ्रादि रूप सयमयोग, मूल एव उत्तर 
गुण रूप चारि श्रौर उद्गमदोषों की शुद्धि को 
भावपकष्व कहते है । श्रन्य भी श्रादेश (उपदे्च ) 
हि--जिस जीव ने जितनी धरायु नाधो है उस सब 
का पालन करके निरूपक्रमायुष्क जीव का जो 
मरण होता है उसे भावपक्व जानना चाहिए । 
भावपरिक्षेप---नच्वा नरवद्रणो मत्त-सार-बुदधी 
परक्कमविसेसे । भावेण परिविखत्त तेण तमन्ने परि 
हरति ॥ (बृहत्क, भा ११२५) । 

किसी राजा फे सत्त्व (धेयं), सार (सेना व कोशा 
श्रादि), बुद्धि श्रौर पराक्रम को जानकर जो श्रन्य 
राजा उसके नरको छोड देतेर्है, इसे उसके 
सत्त्व व सार श्नादि रूप भाव से परिक्षिप्त जानना 
चाहिए । 

भावपरिणाम--मावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिन 
परिणामा तेन तेन भ्रज्ञानात्‌ नान नीलाल्लोहितः 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामा- । (श्राव, 
भा मलय वृ २०४ धु ५६९४) 1 

जीव-श्रजीव श्रादि सम्बन्धी भावके परिणामो को 
--उस उस प्रकार से, जसे श्रन्नान से ज्ञान ब नोल 
से लाल, होने बाले परिवर्तनो को--भावपरिणाम 
करतेरह ॥ 

भावतपरिवतन---१. पञ्चेन्द्रिय" सञ्ञो पर्याप्तको 


भावपरिवर्तन 


मिथ्यादृष्टि कदिचज्जीव स सर्वजघन्या स्वयोग्या 
ल्ानावरणप्रकृते स्थितिमन्त कोटीकोटीसक्ञिकामा- 
पदयते । तस्य कपायाष्यवसायस्थानान्यसख्येयलोक- 
भ्रमितानि पट्स्थानपतितानि तस्थितियोग्यानि 
भृवन्ति । तत्र स्वजधन्यकपायाध्यवसायस्थाननिभि- 
त्ान्यनुभागाष्यवसायस्थानान्यसख्येयलोकप्रमित्तानि 
भवन्ति । एव सर्वजघन्या स्थिति सर्वजघन्य च 
कपायाघ्यवसरायसायस्यान सर्वंजघन्यमेवानुमाग- 
अन्धस्थानमास्कन्दतस्तद्योग्य सर्वजघन्य योगस्यान 
भवति । तेषामेव स्थिति-कपायानुमागस्थानाना द्धि- 
तीयमसख्येयमागवृद्धियुक्त योगस्थान भवति 1 एव 
च तृतीयादिपु चतु स्थानपतितानि श्रेण्यसस्येयभाग- 
भ्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति 
तदेवं कपायाच्यवसायस्थान च प्रतिपद्यमानस्य दि- 
तीयमनुभवाघ्यवसायस्थान भवति । तस्य च योग- 
स्थानानि पूरववद्वेदितव्यानि । एव तृतीयादिष्वपि 
भ्रनुभवाष्यवसायस्थानेषु भा.सख्येयलोकपरिसिमाप्ते । 
एव तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्ित्तीय कपाया- 
च्यवसायस्थान भवति 1 तस्यास्यनुभवाच्यवसायस्था- 
नानि योगस्थानानि च पूर्ववद्वेदितव्यानि । एव तृती 
यादिष्वपि कषायाध्यवसायस्यानेषु भ्रा भ्रसख्येयलोक- 
परिसमाप्तर्द्धिक्रमो वेदितन्य 1 उक्ताया जघन्याया 
स्थितेः समयाधिकाया कपायादिस्थानानि पूवंवत्‌ । 
एव समयाधिकक्रमेण भ्रा उक््ृष्टस्थितेरस्िदत्साग- 
सेपमकोटीकोटीपरिमित्ताया  कपायादिस्थानानि 
वेदितव्यानि । भ्रनन्तमागवृद्धि श्रसच्येयमागवृदधि 
ससख्येयमागवृद्धि सख्येयगुणवृद्धि श्रसस्येयगुणवृद्धि 
श्रनन्तगुणवुदधि इमानि षद्‌ वुद्धिस्थानानि । हानि- 
रपि तथैव । श्रनन्तमागवृद्धचनन्तगुणवृद्धिरहितानि 
चत्वारि स्थानानि । एव सवषा कर्मणा 
श्वं परिवतेनक्रमो वेदि- 
तव्य , तदेतत्सर्वं समुदित भावपरिवर्तंनम्‌ 1 (स सि 
२-१०; मूला वु ८-१४) । २ सन्वासि पगदीण 
घणुभाग-पदेसवघढणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा 
परिभमिदो भावससरे॥ (धव षु ४, पु दरे 
उद्‌ } । ३ परिणमदि सण्णिजीवो विविहकसाएहि 
हिदिणिमिरत्तेहि । शअरणुभागनिमित्तेहिं य ॒वद्टतो 
भावससारे । (कातिके. ७१, भ भ्रा, मूला, 
१७८१ उद्‌ } 1 
१ किसी चचेच्िय, सकी, पर्याप्तक, भिभ्यादृष्टि, 


८४६, जेन-लक्षणावली 


[भावपरिवतेन 


लीव ने श्रते योग्य ज्ञानावरण प्रकृति की भ्रत्त 
कोडाकोडि नामक सनसे जघन्य स्थिति प्राप्त की, 
उसफे उक्त स्थिति फे योग्य श्रसख्यात लोक भमाणं 
छह स्यानपतित कषायाध्यवसायस्यान होते है । 
इनमें सबसे जघन्य कषायाघ्यवसायस्थान के निमित्त 
प्रनुभागाध्यवसायस्थान श्रसद्यात लोकं प्रमाण 
होते हई। इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति सवं 
जघन्य कषायाध्यवसायस्थान श्रौर स्थंनघन्य ही 
भरनुमागबन्धस्यान को प्राप्त करने वाले उस जीवं ` 
कै उसके योग्य सवं जघन्य योगस्थान होता हे। 
उन्हीं स्थितिस्थानो, कषायस्यानो श्रौर श्रनुमाग- 
स्थानों फा दूसरा योगस्यानं श्रसस्यातभागवुद्धि से 
युक्त होता है । सी प्रकार तृतीय भ्रादि योग 
स्थानों मे वे योगस्यान चार स्थानपतित शषेणि फे 
रसद्यात्वे भाग मान्न होते ह । दसफे पञ्चात्‌ 
उसी स्थिति प्नौर उसी कषायाध्यवसायस्थान को 
प्राप्त होने वाले उक्त जीव के दवितीय धनुभागा- 
ध्यवस्तायस्थाने होता है । उसके योगस्थानो फा क्रम 
पर्वं फे समान समना चाहिए । यही छम भ्रस- 
ख्यात लोक भ्रमाण तृतीय श्रादि इनुभागाध्यवसाय- 
स्थानों मे जानना चाहिए १ इस प्रकार उसी स्थिति 
को प्राप्त उवंत जीव कै द्वितीय कषायाच्यवसाय- 
स्थान होता है । उसके भी धनूभागाच्यवसायस्थार्ां 
श्नौर योगस्थानो के छम को पूर्वके समान ही जानना 
चाहिए । इस भ्रकार से तृतीय शादि श्रसख्यत लोक 
भ्रमाण कषायख्यानों मे युद्धि के छम को जानना 
चाहिए 1 पर्चात्‌ पूर्वोक्त जघन्य स्थिति के एक 
समय भ्रधिक होने पर कषायादिस्थानो का क्रम प्रवं 
के समान रहता दै। इस भकार समयाधिक्म से उक्त 
ज्ञानावरण भ्रकृति की उक्छृष्ट तेतीस सागरोपम 

रमाण स्थिति तक कषायादिस्थानोके क्रम को 
पुं के समान जानना चाहिए ! भनन्तभागवुदि, 

श्रसस्येयभागवृद्धि, ससख्येयभागवुदधि, सस्थेयगुणवृद्धि, 

भ्रसख्येयगुणवुदधि श्रौर श्रनन्तगुणवु दि, ये छह वृद्धि 

के स्थानहुं। हसी भ्रकारसे हानि मी नानना 
्वाहिएु । पर उसमे श्ननन्तभागवृद्धि भीर घ्नन्तः 

गुणवृद्धि से रहित चार ही स्थान होतेहै। इसं 

अक्षार क्ञानावरण के समान शेष मूल परकृतिम प्रौर 

उनकी उत्तर श्रकृतिरयो मे भौ परिवर्तेन फे क्रम फो 

जानना चाहिए । इस प्रकार से यह भावपरिव्तन 


भवकाप 


होता है । 
-आआवपाप--१.जीवस्य कतुंनिदवयकमेतामापन्नोऽगुह 
परिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमात्त्वेन कारणीभूत- 
स्वात्तदान्लवक्षणादूघ्वं भावपापम्‌ । (पचा, भ्रमृत, 
गु १३२) । २. भिथ्यात्व-रागादिरूपो जीवस्या- 
शुमपरिणामो भावपापम्‌ । (पचा फा जय.वु, 
१०८; श्रन. घ. स्वो. टी, २-४०) 1 
१ जीवकेजो श्रलुभ परिणाम होता है उसका 
अर्ता जोव हैव बहु परिणाम कमंरहैः, वह श्रशुभ 
; परिणाम द्रन्यपण का निमित्त मात्र होने से कार- 
णीभूत है, द्रसी से भ्रास्नवक्षण फे बाद उसे भावपाप 
1 कहा जाता है । 
भावपुण्य--१. जीवस्य कर्तु. निर्चयकममेतापत्न 
शुमपरिणामो, ए्व्यपुण्यस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणी- 
भूतत्वात्तदास्वक्षणादूरघ्वं मवति भावपुण्यम्‌ । (पचा 
का श्रमूत. व्‌. १३२; भरन. घ. स्वो टी २-४०)। 
२. दान-पुजा-षडावद्यकादिरूपो जीवस्य शयुभपरि- 
णामो भावयपुण्यम्‌ । (पचा जय. व १०८} । 
१ शुम परिणाम फाकफर्ताजीवह व वह्‌ शुभ परि- 
गाम कमं है, यह्‌ शुभ परिणाम द्रन्य पुण्य का 
निमित्त है, इसी से उसे भ्राल्लवक्षण फे बाद भाव. 
पुण्य कहा जाता है । 
.भावपुरुष--१. भावपुरिसो उ जीवो भावे पगय 
तु भवेण ॥ (श्राव नि ७३६) । २ पवेदोदयेन 
स्त्रियाम्‌ भ्रमिलाषरूपर्मथुनसन्ञाक्रान्तो जीवो भाव- 
पुरुष । (गो. जी. जौ भ्र. २७१) 1 
९ शुः शरीरम्‌, पुरि श्रोते इति पुरुषः" इस निरक्ति 
के धननृसारजोश्षरीरमे रहता है उसे पुरुषया 
लीव कहा जाता है, चह भावपुरष है । श्रथवा 
भावद्वार की प्ररूपणा मे या मावनिर्भमप्रूपणा के 
भ्रधिक्ार मे भावपुरुष-- शुद्ध जीव ती्यंकर या गण- 
घर प्रकत है } 
भावपुलाक--भावपुलाए जेण मूलगुण-उत्तरगुण- 
पदेण पडिसेविएण निस्सारो सजमो भवति सो भात्रे 
पुलाश्रो । (दशवे. च्‌. पू ३४६) । 
।नजिस मूल गुण व उत्तरगुण पद के सेवन दारा 
सयम निस्सार होता है उसे भावपुलाक कहते है । 
भावपुजा--१. भरम्युत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणमना- 
दिका कायक्रिया च, वाचा गुणसस्तवन च भावपूजा, 
मनसा तद्गुणानुस्मरणम्‌ ! (भ धा विजयो. ४७)! 


। 
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[भावप्रकादादीप 


२. काऊणाणतचडटुयादगुणकित्तण जिणारईण 1 ज 
वदण तियाल कीर भावच्वण त॒खु ॥ पचणमो- 
क्कारपएहि ग्रहवा जाव कुणिज्ज सत्तीद । प्रह्वा 
जिणिदथोत्त वियाण भावच्चण त ॒पि॥ पिडत्यच 
पयत्थ रूत्य रूववज्जिय श्रहवा । ज ऋाडज्जद फाण 
भावमह त विगिदिट्ढठ ।॥ (वबु श्रा. ४५६-५८) । 
३. भावपूजा कायेनाभ्युत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणा- 
मादिका, वाचा गुणस्तवनम्‌, मनसा गुणानुस्मरणम्‌ । 
(श्न. घ. स्वो टी. २-११०; भ. भा. मूला, 
४७) । ४ यदनन्तचतुष्का्यविघाय गुणकीर्तनम्‌ । 
नरिकाल क्रियते देवबन्दना भावपुजनम्‌ ॥ परमेष्ठि- 
पदर्नापि त्रियते यत्स्वशक्तित । श्रथवाऽहदगुण- 
स्तोत्र साप्यर्वा भावपूविका ॥ पिष्डस्थ च पदस्थ 
च `रूपस्थ रूपवभितेम्‌ । ध्यायते यत्न तद्टिद्धि भावार्चः 
नमनुत्तरम्‌ ॥ (घर्मसं, शा. ९, €८-१००) } 
१ भावपूजा स्तुतिभि सद्मूतती्थंकृद्गुणपरावतंन५ 
पराभिर्वाग्मि । (चेत्यव. सोम श्रव, १०, धृ. ४) ! 
१ उठ्ना, श्रदक्षिणा करना श्रौर प्रणाम श्रादि 
करना, इस प्रकार फी फायक्रिया के साय वचन से 
स्तुति करना तथा भन से उनके गुणो का स्मरण 
करना, इस सबको भावपुजा कहते है 1, 
भावपूति--उग्गमकोडिग्मवयवमित्तेण वि मीसियं 
सुसुद्धपि । सुद्धपि कुणद चरण पह त भावो पुरई ॥ 
(षिण्डनि २४७) । 

जो भोजन भ्रादि उद्गमदोषसमूहु के विभाग 
श्राधाक्र्मादि के श्रवयव (घरक) मात्र से भी 
भिभित हो वह्‌ स्वरूपतः उद्गमादिदोषों से रहित 
होकर भो निरतिचार चारित्र को चूकि मततिन 
करता है, इसी से उसे भावयुति का जाता है । 
भावपुथिवी जीव-- >< >८ >< भावेण य होड 
पुढवी जीवो उ । जो पुटविनामगोयकमभ्म वेएद्‌ सो 
जीवो ॥ (भ्राचा. नि. ७०, धृ, २६) । | 
जो जीव पृथिवी नामगोन्न कमं का वेदन करता है 
--जिसके स्थावर नामकम से भेदभूत पुथिवी नाम. 
फमं फा उदय रहता है-- वह भाव से पुथिवी जीव 
कहलाता है 1 ॥ 

भावश्रकाश्चदीप-तथा यथैव तमसाऽन्धीङृताना- 
मपि प्रकाशदीप त्त्मकाश्यं वस्तु प्रकादायति एवम- 
ज्ञानमोहिताना ज्ञानमपीति भावप्रकाशदीप उच्यते 1 
(उत्तरा नि. श्रा. वृ. २०७) । 


भावप्रतिक्रमण] 


जिस प्रकार भ्रन्धकार से श्रन्ध हए प्राणियों के लिए 
प्रकाश दीप--लोकम्रसिद्ध वीपक--उससे प्रकाशित 
होने थोग्य वस्तु फो प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
भ्रज्ञानसे मृदृता को प्राप्त हए जीर्वो के लिए ज्ञान 
भी चूकि वस्तुबोध कराताहै इसी से उसे भाव. 
भ्काा-वीप कहा जाता है । 
भावप्रतिक्रमण -- रागदेषादयाश्रितातीचारावर्तन 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला, चु. ७-११५) 1 
रागद्वेष के श्राधित भ्रतिचार से रहित होना, इसका 
नाम भावप्रतिक्रमण है । 
भावप्रतिसेवना--यस्तु जीवस्य तथा तथा प्रति- 
सेवकत्वपरिणाम , सा भावरूपा प्रतिसेवना 1 (व्यव, 
भा. मलय चु पी १-३६, पृ. १६) । 
-नीव का जो प्रतिसेवन करने रूप परिणाम होता है 
{उत भावरूप भ्रतिसेवना कहते ह । 
.भावप्रतिक्तेवा--१. दपं॑प्रमाद श्रनामोग भय 
प्रदोषः इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्भावसेवा । 
(भ भ्रा विजयो ४५०) । २ भाव दर्प-पमादाना- 
भोगभयाभि [त्मि]का भावप्रतिसेवा । (भ भ्रा 
मूला ४१५०) । 
१ अभिमान, भ्रमाद, श्रनाभोण, भय शौर भ्रदोष, 
हत्याविं परिणामो मे नो प्रवत्ति होती है उसे भाव. 
भ्रतिसेवा कहते है । 
भावप्रत्याख्यान-- १ एतदिपययाद्धावप्रत्या- 
, शयान जिनोदितम्‌ । सम्यक्चारित्ररूपत्वान्नियमान्मु- 
क्तिसाघनम्‌ 1 (्ष्टक ८-७) । २ मावोऽशुभ- 
, परिणामस्त न ॒निवेतेव्रिष्यामि इति सकल्पकरण 
भावप्रत्याख्यानम्‌ ! (भ श्रा विजयो ११६) । 
३ भावस्य सावय्ययोगस्य प्रत्याख्यान भावप्रत्याख्या- 
नम्‌, भावतो वा शुभात्‌ परिणामात्‌ प्रत्याख्यानम्‌, 
भाव एव वा सावद्ययोगविरतिलक्षण प्रत्याख्यान 
भावम्रत्याख्यानम्‌ । (ध्राव. नि मलय वु १०५३४ 
प्‌. ५७२) । 
१ व्रब्यप्रत्याख्यान से विपरीत जो -सम्यक्चारित्र- 
रूप परिणाम से प्रत्याख्यान किया जातां है उसे 
भावप्रत्याख्यान्‌ कहा गया है | 
भावेप्रमाण--१ तिण्ह॒ (दन्व-लेत्त-कालाण) पि 
श्रधिगमो भावपमाण । (षट्‌ १,२, ५धव.षु 
३४ धू ३८) । २ भावप्रमाणमुपयोग साकारा 
नाकारभेद जघन्य सूक्ष्मनिगोतस्य मध्यमोऽन्यजी- 


८४८, जनध्लक्षणावलो 
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वानाम्‌ उक्छृषटट॒केवतिनः। (त. धा ३, ३४, 
“४) । ३. भवन भूतिर्वां भावौ वर्णादिज्नानादि, 
प्रमिति प्रमीयते श्रनेन प्रमाणोतीति वा प्रमाणम्‌, 
ततद्च भाव एव प्रमाण भावप्रमाणम्‌ । (भ्रनुपो 
हरि, वु. पृ. ६६) 1 ४, भावपमाण णाम णाण । 
(षव पु ३, प्र ३२) । 

१ द्रव्य, क्षेत्र ध्रौर कालके भ्रा्षयसे होने वाते 
परिज्ञान का नाम भावप्रमाणहै। २ साकार भौर 
प्रनाकार उपयोग को भावमप्रमाण कहते ्ह। बह 
जघन्य सूक्ष्म निगोदिया जीव के, मध्यम श्रत्य जीर्णो 
कै प्रर उल्कृष्ट केवली के होता है । 
भावप्राण-१ चित्सामान्यान्वयिनो भावप्राणा । 
(पचा श्रमूत वु ३०} । २ पुद्गलसामान्यानु- 
विघायी चित्परिणामो भावप्राणा 1 (भरन ध स्वो 
टी ४-२२) । 

जो प्राण सामान्य चैतन्वके प्रविनाभावीर्है 
उन्हँं भावप्राण कहते ह । २ पुद्गलसामान्य के 
श्रनुसरण करने वाले चैतन्य परिणाम को भवप्राण 
कहा जाता ह । 

भावबन्ध--१ उवग्रोगमग्नो जीवो मुज्छदि रज्जे- 
दि वा पदुस्सेदि । पप्पा विविषे विसए जो हि पुणो 
तेहि सवधो ॥ (भ्रव सा २-८३) । २ तक्करत 
क्रोधादिपरिणामवज्ञीकृतो भाववन्ध । (त वा २, 
१०, २) । ३ भ्रयमात्मा साकार-निराकारपरिच्चे- 
दात्मकत्वात्परिच्छेयतामापद्यमानम्थंजात येनैव मोह्‌- 
रूपेण रागरूपेण देषरूपेण वा भावेन पष्यति 
जानाति चे तेनैवोपरज्यत एवे । योभ्यमुपराग स 
स्वलु स्निग्-रूक्षत्वस्थानीयो भावबन्ध । (प्रव सा 
प्रमृत वु २-तट) 1 ४, बज्भदि कम्म जेणदु 
चेदणभावेण मावबन्धौ सो । (व्रव्यसं ३२) । 
५ समस्तकर्मबन्धविष्वसनसम्थिण्डैकप्रत्यकषप्रति 
भासमयपरम्च॑तन्यविलासलक्षणज्ञानगणस्य श्रभेदनये- 
नानन्तज्ञानादिगणाधारमभूतपरमात्मनो वा सम्बन्धिनी 
या तु निर्मलानुमूतिस्तद्विपक्षमूतेन भिध्यात्व-रागा- 
दिपरिणतिरूपेण वाऽशुद्धचेतनभावेन परिणामेन 
बध्यते ज्ञानावरणादि कमं येन भावेन स भावबन्व । 
(बू व्रन्यसर टी ३२) । ६ प्रहृत्यादिबन्धशून्य- 
परमात्मपदारथप्रतिकूलो मिथ्यात्व-रागादिस्निग्वपरि- 
णामो भाववन्ध 1 (पचा. का जय वु. १०८) 1 
७ द्रव्यास्रवजमिथ्यात्व-योगाविरमणादिमि । नूत 


भावभाषा। 


नैरात्मन श्लेपो भाववन्धस्तदात्मता ।॥ (श्राचा 
मा ३-३७) । ८ वध्यते कर्मं भावेन येन तद्धाव- 
न्धनम्‌ । (भावसं वाम २८७) । ६. राग-देपा- 
दिरूपो भाववन्ध । (काततिके टी २०६) । 
१० रागात्मा भाववन्ध स जीववन्व इति स्मृत । 
(पचाध्या २-४७) । 
१ उपयोगस्वरूप जीव श्रनेक प्रकार के इन्द्रियविषयो 
को प्राप्त करफे उनमे मोहित होता है, राग करता 
हैयादेष करता है । इस प्रकार उक्त मोह, राग 
प्रोरदेषके साथनजो जीव का सम्बन्व्‌ होताहै 
उसे भावबन्ध जानना चाहिए । 
भावभाषा--१ उवरत्ताण भाषा णायव्वा एत्थ 
भावभासत्ति । (भाषार १३) 1 २ जेणाहिप्पाएण 
भासा भवइई सा भावमासा । (वाक्थशुदधिचूणि-- 
भाषारयश्ो वृ धू ६ उद्‌ )। 
१ उपयोगयुक्त-- तद्रूप प्रभिघ्राय से सहित -- 
जीर्वो को भाषा को भावभाषा जानना चाहिए । 
भावसमद्धल--१. मगलपज्जाएिं उवलक्खिय- 
जीवदन्वमेत्त च । भाव मगलमेद पढिय सत्थादि- 
मज्मयतेसु 1 (ति. प. १-२७) । २. तव्विवरीय 
भावे त पि य नदी भगवती उ । (वबृहत्क भा १०}। 
३ भावतो मद्धल भावमङ्धलम्‌, भ्रथवा भावर्नासौ 
मङ्गल चेति समास । (श्राव नि हरि वृ.पू ६) 
४. णोभ्रागमदो भावमद्धल दुविह--उपयूक्तस्तत्य- 
रिणत इति । श्रागममन्तरेण भर्थोपयुक्त उपयुक्त । 
मगलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति । (धव पु १ 
प २६) । 
१ भगलपर्याय से परिणत जोव को भावमगल कहते 
ह । २ भ्रनेकान्तिक भीर भ्रनात्यन्तिर से निनन-- 
शेकान्तिक च श्रात्यन्तिक-- मगल भावमगल कह्‌- 
लाता हि 1 बहू भावमगल भगवान्‌ नन्दी-मति- 
ज्ञानादि पाच ज्ञानस्वरूप है । धह नाचमंगल किसी 
फेटोगश्रीरफिसीके नहो, रेसान होकर दह्‌ 
समान स्प से सवके होताः इती का नाम देका. 
न्तिक है ! चह किसीके हारा नष्ट नहीं कियाजा 
सफता है, इसीलिए उसे ध्रात्यन्तिक कहा जाता ह । 
भावमन--१ वीर्यान्तिराय-नोडन्द्रियावरणक्षयोप- 
शमपिक्षा भ्रात्मनो विखयुद्धिर्मावमन । (स. सि. 
२११; त. दा २११. १, ध्ठवपु पृ 
ल, १५५७ 
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२५६; त. वुत्ति भुत. २-११)। २ >< > >< भाव~ 
मणो भण्णए मता ॥ (विशेषा. ४२६८}! ३. जीवो 
पुण मणपरिणामकक्रियावण्णे भावमणो, एस उभय 
रूवो मणदन्वालवणो जीवस्स णाणन्वावारो भाव 
मणो भण्णति । (नन्दी च्‌. पु २६) । ४ भाव- 
मनो ज्ञानम्‌ । (तवां ५५ ३, ३) । भावमन- 
स्तावत्‌ लच्घ्युपयोगलक्षण पुद्गलावनम्बनत्वात्‌ पौद्‌- 
गलिकम्‌ । (त वा ५, १६, २०, कातिके दी, 
२०६) ५, भावमनस्तु जीवस्योपयोग चित्तचेतना- 
योगाध्यवसानावघानस्वान्तमनस्कारल्प परिणाम. । 
(त. भा. तिद्ध. वू. २-१२) । ६. भावमनो मता 
जीव एव ॥ (श्राव सु मलय वु धृ. ५५७) । 
७ तथा द्रन्यमनोऽवष्टस्मेन जीवस्य यो मननपरसि- 
णाम स भावमन । (नन्दी त्रु मलय वु २६९, पु, 
१७४; प्रज्ञाष मलय वु १५-२०१) । ८ भावः 
मनस्तु तदद्रग्योपाधिसकल्पात्मक भ्रात्मपरिणाम ॥ 
(योगज्ञा स्वो विव ४-३५) । €. नोइन्द्िया- 
वरण-वौर्यान्तरायक्षयोपशमसत्रिघाने सति द्रन्यमनसा 
कृतानूग्रह भ्रात्मा मनुते जानाति मूतंममूर्त च वस्तु 
गुण-दोषविचारः-स्मरणादप्रिणिधानरूपेण विकल्पय“ 
त्यनेनेति मनो गण-दोषविचार-स्मरणादप्रिणिघान- 
लक्षण भावमन इत्यथं । भवति चात्र पयम्‌--गुण- 
दोषविचार-स्मरणादिप्रणिघानमात्मनो भावमन । 
(भ्न धस्वोटी १-वु ४, भ. श्रा मूला. 
१३५) । १०, भावमन परिणामो भवति तदात्मो- 
पयोगमात्र वा । लन्घ्युपयोगविदिष्ट स्वावरणस्य 
क्षयात्नमाच्च स्यात्‌ ॥ (पचाध्या १-७१४) । 

१ वीर्यन्तिराय ्रौर नोहन्रियावरण के क्षयोपक्ञम 
फी श्रपेक्षा से श्रात्माके जो विशुद्धि दहोतीहै 
उता नाम नवमन है । २ मनन करने वाला-- 
जानने वाला-जो नीव उदे भादमन षहा 
जातादै! 

भावमनोयोग-प्रात्मप्रदेशना कर्म -नोकममकिर्थण- 
दाक्तिरपो भावमनोयोग । {यो जी जी, भ. 
२२६) 1 

कमं श्रौर नोकमं के सीचनेरूप जो ध्ात्म-पदेजो फी 
शपित है उसे भावमनोयोग फहूते ह । 
भावमन्द--मावमन्दोऽप्यनुपचितवुद्धिर्वालः कुगा- 
स्व्रवासितवुद्धिर्वा, श्रयमपि सद्बुद्धेरमावाद्‌ बाच 
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एव। (श्राचारासुश्ी वु ५०, पृ. ६४) । 
"द्धि फे उपचय (वृद्धि) से रहित बालक फो भाव- 
सन्द फटा जाता है, भ्रथवा निसकी वृद्धि कुत्रास्त 
से सस्छृेत है उसे भी सवृबुद्धि फे प्रभाव के कारण 
भावमन्द जानना चाहिए । 

भावमल--१ भाचमल णादन्व श्रण्णाण-दमणादि 
परिणामो ।\ (ति प १-१३) । २ श्रन्नानादणना- 
दिपरिणामो मावमलम्‌ । (घवपु १प २२ 
३३) । 

१ भ्रज्ान च श्रदरन श्रादि परिणास को भावमल 
जानना चाहिए 1 

भावसोक्ष-१ भावमोक्ष समस्तकर्म॑क्षयनान्छ- 
न । (त भा सिद्ध वु १-५, प्र ४६) 
२ सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू श्रप्पणो ह षरि 
णामो 1 णेयो स मावमुक्लो >< >< >< ॥ (व्रव्यस 
३७) । ३ निद्चयरत्न्रयात्मककारणसमयसाररूपो 
>८८ >< य श्रात्मन परिणाम >< >< >< सर्वस्य 
द्रव्य-भावरूपमोहनीयादिघातिचतुष्टयकर्मणो य 
क्षयहेतुरिति । >८ >> स भावमोक्ष ॥ (वु 
दरष्स टी ३७ प्‌ १३५) । ४ कमंनिमू्तनसमयं. 
शुदधात्मोपलव्धिरूपजीवपरिणामो भावमोक्ष । 
(पचा का जय वू १०८) । ५ करम॑क्षयाययो 
भावो भावमोक्षो भवत्यसौ । (भावस वाम 
३६१) । ६ मर्वो्करष्ट विशुद्िर्वोधिमती छत्स्नकमं- 
लयरैतु । जेय स भावमोक्ष करमेक्षयजा बिशुद्धिरथ 
च स्यात्‌ ।॥ (श्रघ्यात्मक ४-१५) । ७ भावमोक्ष- 
स्तु तद्धेतुरात्मा रत्नत्रयान्वयी । (भ्रध्यात्मसार 
१८-१७८) । 

१ समस्त कर्मके क्षय को भावभोक्ष कहते हं 1 
२ जो भ्रत्मा का परिणाम समस्त क्मोंके क्षय 
का कारण है उसे भावमोक्ष कहा जाता है । 
मावमोह--द्विविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य 
कर्मेण । उदयादात्मनो भावो भावमोह्‌ स उच्यते ॥ 
(पचाध्या २-१०६०) । 

वोन प्रकार के पौद्गलिक मोह कमं के उदयसे 
जो भ्राटमा का भाव होता है उसे भावमोह कहते 

| 

० सह्‌ मेलण 
। मावजुडी णाम 1 (णव. धु, १२, पू. ३४६) । 
ऋष, मान, मायाश्चौर लोम श्रादिकेसाथनजो 
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मिलाप होता है उसका नाम भावयति है। 
भावयोग-१ >< >< >< श्रगोपाद्ध-शरीरनाम- 
कर्मोदयागतपुद्गलस्कन्धकर्मं ~ नोकर्म॑तापरिणामहेतु 
श्रीर-मापा-मन पर्याप्तिपरिणतस्य काय-वाग्मनो- 
वर्गेणावनम्बिन. समारिजीवस्य लोकमातव्रप्रदेशगता 
या षक्ति स भावयोग । (गोजीम प्र २१६)। 
२ पृदुगत्विपाकिन श्रद्धोपाद्धनामकर्मण देहुस्य 
च शरीरनामकर्मण उदयेन मनोवचन कायपर्याप्ति- 
परिणतस्य काय-वाग्मनोवर्गणालम्विन मसारिजी- 
वस्य नोकमात्रप्रदेक्षगता कर्मादानकारण या शक्ति 
सा भावयोग । (गो जी जी. भ्र २१६) । 

१ क्षरीर, भाषा श्रौर मन पर्याप्तिसे परिणत 
होकर फकाययवर्गणा, वचनवर्गणा श्रौर मनवर्भणा का 
श्राय सेने वाले ससारी जीव फी जो ब्रद्धोपाद्ध 
श्रोर शरोरनामकफमं फे उदय सेभ्राये हये पुद्गल- 
स्कन्धो को फर्म प्रौर नोकर्मरूप परिणमाने फी शक्ति 
होती है उसे भावयोग कहते ह । 

भावलिद्ध--१ नोकपायोदयापादितवृत्ति भाव- 
लिद्धम्‌ । (स सि २-५२) । २ भावलिङ्खमात्म- 
परिणाम, स्त्री-पू-नपुसकान्योन्यामिलाषलक्षण 
(त वा २६३); नोकपायोदयाद्‌ मावलिञ्खम्‌। 
(तवा २, ५२, १) । ३ भावलिद्ध ज्ञान-द्न- 
चार्व्रणि। (त भा सिद्ध वु €-४& प 
२८६) , भावलिद्धं श्रुतज्ञान-क्षायिकसम्यक्त्व-चर- 
णानि। (त भा. तिद्ध बु १०-७, पू ३०८) । 

१ नोकषाय के उदय से जो स्त्री-पुरुषादि की भ्रभि- 
लाषास्वरूप प्रवृत्ति होती है उसे भावलिखं कहा 
जाता है । २३ मुनिजन का भावलिद्ध ज्ञान, ददन 
भौर चारित्ररूप माना जाता है । 
भावलिङ्खी--देहादिसगरदिम्नो माणकसाएहि सय- 
लपरिचत्तो । श्रप्पा श्रप्पम्मि रभ्रोस भावर्लिगी 
हवे साहू ॥ (भावभ्रा ५६) । 

जो जीव शारीर प्रादि रूप परिग्रह से-- तद्विषयक 
ममत्यभाव से- रहित होता हृभ्रा मानादि कषार्यों 
कोपुर्णं ख्य से छोड चुका है तया भ्रात्मस्वरूप मे 
लीन रहता है उसे भार्वालिगी साधु जानना चाहिए । 
भावलेदया--१ भावलेश्या कषायोदयरञ्जिता 
योगप्रवृत्ति । (त वा २, ६ =} । २ भावलेस्सा 
दुविहा भ्रागम-णोभ्नागमभेएण । भ्रागमभावलेस्सा 
सुगमा 1 नोध्ागमभावलेस्सा मिच्छत्तासजमकसा- 


भावलेश्या] 


याणुरजियजोगपवृत्ती कम्मपोग्गलादाणणिमित्ता 
मिच्छक्तासजम-कसायजणिदससकारो त्ति वृत्त 
होदि । (घव पु १६, पृ. ४८८) । ३ भावलेदया- 
स्तु कृष्णादिवणंद्रन्यावष्टम्भजनिता [ता ] परिणामः 
[मा ]कर्मवन्धनस्थित्तेविघातार । (त भा सिद. 
व २-६) 1 ४ मोहुदय-ग्रोवसमोवसम-खयज- 
जीवफदण भावो ॥ (गो जी, ५३६) ! ५ योगा- 
विरति-मिथ्यात्व-कपाय-जनिताद्धिनाम्‌ 1 सस्कारो 
भावलेश्यास्ति कल्मषास्रवकारणम्‌ ॥ (पचस. 
भ्रमितं १-२६९, धू ३२३) । ६ भ्रसयतान्तगुण- 
स्थानचतुष्के मोहस्योदयेन, देशाविरतत्रये क्षयोपदामेन, 
उपशमके उपशमेन, क्षपे क्षयेण च सजनितसस्कारो 
जीवस्पन्दनसन्न स भावलेक््या जीवपरिणामप्रदेश- 
स्पन्देन तेत्यथं । (गो जी जी प्र. ५३६) । 
७ भावलेद्या तु तज्जन्यो जीवपरिणाम इति । 
(स्थाना श्रभय वु ५१प्‌ ३२) 15 कषायो- 
दयानुरजिता योगप्रवृत्ति भावलेद्या ! (त वृत्ति 
भुत. २-६) 1 

१ कषाय के उदय से श्रनुरजित योग की प्रवृत्ति 
को भावलेश्या फहते ह । ३ कष्ण भ्रादि वर्णो घाले 
दरव्योके प्राश्षयसे जो कर्मवन्धकी स्थिति के 
कारणभूत परिणाम होते ई उन्हे भावलेश्या कहा 
जाता है। 

भावलोक--१ तिव्वौ रागोय दोसो य उदिण्णा 
जस्स जतुणो । भावलोग वियाणहिं भ्रणतजिणदेसि- 
द ॥ (मूला ७-७३) । २ तिन्वो रागो य दोसौ 
य, उडइन्नो जस्स जन्तुणो । जाणादि भावलोग श्रणत- 
जिणदेसिग्र सम्म 1 (श्राव भा २०३, पू ५६३) 
जिस जीव के तीन्र राग वटेष उष्य क्षोप्राप्त ह 
उसे भावलोक जानना चाहिए । 
भाववध-जीवदाद्धुयाऽजीवस्य वधे भावर्वघ । 
(पचस स्वो. व ४-१६) । 

जीव की हकासे भ्रजीवका वघ होने पर उसे 
भाववध कहते हें । 

भावचाक्‌--१ भाववाक्‌ तावद्‌ वीर्यान्तराय-मति- 
शरुतज्ञानावरणक्षयोपरमाद्धोपाद्धनामलाभनिमित्त - 
त्वात्‌ पौद्गलिकी । (त वा ५, १९, १५) 1 
२. भाववाक्‌ पूनस्त एव पुद्गला शब्दपरिणाममा- 
पन्ना 1 (भ्नाव. सु मलयं वृ पु. ५५७) । 

१ जो वीर्पान्तराय प्रौर मति-घुत ज्नावरण के 
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क्षयोपश्चेम तथा श्रगोपांग नामकरमं के उदय से होता 
है उसे भाववाक्‌ कहते ह ! २ जीव के द्वारा ग्रहण 
कयि गये शब्द परिणामक योग्यवे ही पुद्गल जब 
शब्दरूप से परिणत हो जाते हँ तब उन्हं माववाक्‌ 
कहा जाता है । 

भावविचिकित्सा-->< >< >< सुघादिए भाववि- 
दिगिछा । (मूला ५५५) । 

क्षुधा एव पिपासा भ्रादि परीषह्‌ क्लेशननक हैः 
इस भकार से उनक्ते भरति जो घृणा का भाव उत्यन्न 
होता है उसे भावनिचिकित्सा कते है । 
भावविपाकिप्रकृति-- भवन भावो जीवस्याव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌, तद्धेतुर्यासा तास्तथा (भावविपा- 
किन्य ), जीवावस्थान्तरविदेषात्‌ तासामुदयोपल- 
न्विभेवतीति भाव । (पचस स्वो. वु ३-४६,प्‌ 
१४३) । । 
जीव की श्रन्य भ्रवस्था का होना, इसका नाम भाव 
है । वह जिन भ्रकृतियो फे विपाक का कारण होताहै 
वे भावविपाक्रिनी प्रकृतिर्या कहुलाती है । 
भावविवेक--१ सर्वत्र शरीरादौ श्रनुरागस्य ममेद- 
भावस्य वा मनसाऽकरण भावविवेके । (भे भ्रा 
विजयो १६६) । २. भावतस्तु कषायपरिहारात्मक 
(विवेक) >< >< >८ । (उत्तरा सुश्चा वु ४, 
१०१ पु २२५) | 

१ शरीर श्रादि सब मे मन से श्रनुरागके न करने 
श्रयचा ममेदभाव-यहू मेरा है इस भकार के 
बुदधि-केन करते का नाम भावनिवेकहै। 


भावविश्ुद्धभत्याख्यान-- देखो परिणामविदुदध- 
प्रत्याख्याते । 


भावविशयुद्धि--१ भावविशुद्धिनिप्कल्मपता, वम 
साघनमात्रास्वपि श्रनभिष्वद्ख । (त भा ६-६, 
प्‌ १६४) । २. भावविदुद्धिममत्वामावो नि सङ्गता 
च, श्रपरद्रोहेणात्मार्थानुप्ठानम्‌, निष्कल्मपवा-- 
निर्मेलता भाव (षं 7) साधनमात्रा रजोह्रण- 
मुखवस्विका-चोलपटकं-पात्रादिलक्षणा , तास्वप्यन- 
मिष्वज्गो विगतमूच्छं इत्यथे । (त भा क्षिद्ध बृ 
६-६) । 

१ निष्कल्मषता--श्रन्त करण की निर्मलता-का 
नाम नावविगुद्धि है, श्रमिभ्राय यहहै कि घर्मे 
सावन माच्रजो रनोहूरणादि ई उनके विषयमे 


भावभेद] 


मी ध्रासविति न रखना, इसे भावविषुद्धि जानना 
जाहिए्‌ । 
भाववेद-- >< >८ >< परिसेसादो मोहणीयदव्व- 
कम्मकेखघो तज्जणिदजीवपरिणामो वा [दन्व-माव] 
जेदो 1 (घव. धु. ४, प. २२९} , 
भोहुनीयक्मरूप पुद्गलस्कन्ध फो व्रर्यवेदं प्मौर 
उसके प्राश्रयसे होने वाले जीव के परिणामको 
भाववेद कहा जाता टै । 
भावन्यत्तिरेक---भवति गुणा करिचत्‌ स भवति 
नान्यो भवति स चाप्यन्य ! मोऽवि न भवति तदन्यौ 
भवतति तदन्योऽपि भावन्यत्तिरेकं ।॥ (पचाध्या, 
१-१५०) । 
विवक्षित जो को गुणज्ञ है षह बही है, श्रन्य नहीं 
हो सकता; तया जो श्रन्य गुणा है वह्‌ वह 
(पूर्वोक्त) नहीं हो सकता, भरन्य ही रह्नेवाला है, 
यही भावग्यतिरेक हे। 
भावन्पुत्सगं -- भावब्युत्सगेस्त्वजानादिपरित्याग-, 
भरथवा धर्म-शुक्लव्यायिन कायोत्सगं । (श्राव नि 
मलय चु १०६३. पृ. ४८५) 1 
शरज्ञानादि के परित्याग को भावन्पुत्सगं कहते ईहः 
भ्रयवा धमे प्रर शुक्ल ध्यान के चिन्तन करने 
भाले के कायोत्सगं को भावन्युत्सगं जानन। चाहिए } 
भावक्ररश्र-- १. २८०८ > भावे य भ्रसजमौ 
सत्थ ॥ (श्राघारां नि. १५०} } २ भावदोस्तर 
पूनरसयम दुष्मणिदहितमनोवाक्कायलघलणः 1 
(धाघारा निश्ची वु १५०य्‌ ४५) । 
२ मन, वचन एव काय के वुष्णिघाने (दूषित 
श्रवृत्ति) शूप भ्रसयम को भावश्चस्न हा जाता हे । 
भावह्मीति--९ सजमठाणेण कडगाणालमाविती 
विसेताभ । उवरिट्नपयकमल भावसित्ती केवल 
जाव ॥ (भ्यव भा १०-४०६) । २ सितिनाम 
ऊर्वमधो वा युखोत्तरोवतारहेतु क्राष्ठादिमय 
पन्या । > >< >< भावकीतिरपि दिवा भररस्ता- 
प्रशस्ता च । तत्र यैहेतु्भिस्तेषमिव सयमस्थानाना 
सयमकण्डकाना लेदयापरिणामविदोषाणां वा श्रष- 
स्तात्‌ सयमस्थानेष्वपि गच्छति सा अप्रशस्ता भाव- 
शीति , यं पुनहंतेभिस्तेषामेव सयमादिस्थानानामुप- 
रितनेपृपरितनेपु विषेषेप्वश्यारोहति स प्र्स्तोच्ची- 
परितन एव क्रमेण भवसीतिस्तावदु दष्टन्य यावद्‌ 
केवलज्ञानम्‌ (व्यव भा मलय. दु १०.४०६) । 
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१ अयरं श्रयवा नीचे भाने के लिए चटने उतरने 
का कारणभूत जो तकी श्रादि का मार्गे (नर्तनी 
धादि) होता है उसका नाम सितिया क्ीतिहै) 
भाषक्ोति अशस्त प्रीर श्रप्रहास्तके भेदति दो 
ध्रकार की है! जिन कारणो मे संवमस्वानों 
सयमकष्डर्फो द्मौर नेक्ष्यापरिणामविज्ेवो में नीचे के 
सयभस्यानोमे भी जाया जाता वह्‌ प्रप्रषस्त 
भागीति कहूलाती है, तया जिन कारणो से उत 
लयमादिस्यानो के ऊपर ऊपर के विशर्षो मे क्षमसे 
केवलज्नान तक श्रध्यारुढ होता है, उत्ते भरशषस्त 
भावश्षीति कहा जाता है । 

भावश्युद्ध दान--मावयुद्ध त्वनाशस श्रद्धया यतम 
दीयते । (त्रि, धु.च १ १, १८४) } 

जो दान विना किसी प्रकारकी ध्पेक्षाके भडा- 
पुवेक विया जाता है उसे भावशुद्धं दान समस्ता 
चाहिए । 

भव्युद्धि--१. मद-माण-माय-नोहूविवन्जियमावो 
दरु भावसुद्धित्ति 1 परिकदिय मच्वाण लोयानोयप्प- 
दरिसीहि ॥ (नि.सा ११२) 1 २ एमेव भाव- 
मुद्धी तन्मावाएसम्रो पहाणे य! तत्भावगमाएसो 
श्रणण्ण-मीया हवई सुद्धी ॥! दसण-णाण-चरित्ते तवो- 
विसुद्धी पटहाणमाएमो । जम्हा उ विसुद्धमलो तेण 
चिमुद्धो हवई सुद्ध ॥ {दक्षवे नि २५६-८७) । 
३ भावसोधी तव-मजमादीहि श्रटरुविहकम्ममललित्तो 
जीवो मोधिज्जति! (उक्तया च्‌ पृ. २११)1 
४ भआवदयुद्धि कर्मक्षयोपल्मजनितता मोक्षमागेश्च्या- 
हितप्रसादा रागाचुपप्लवरहिता \ तस्या सत्यामा- 
चार प्रकाशते परिचुद्धभित्तियतविचकर्मवत्‌ ¦ (त, 
वा ६, € १६, त श्लो €-६; चासापु 

३२) । ५ अरवगयराग-दोसाहका रु-र्द्ज्छराणस्स 
पचमहन्वयकलिदस्स तिगृत्तिगृत्तस्सं णाण-दसणः 

चरणादिचारणवदिढदस्स भिक्सुस्स मावसुद्धी होदि । 

(धव धु € ९ र्य} 1 ६ यकपूजापुरस्कार- 
निकाक्ता निर्मदा मति । शरुतामृतकृतासन्दा भाव" 

शुद्धिमूने्मता ५ (श्राचा सा ४८४) 1 

१ भद, मान्‌, माया श्नौर लोभ से रहित भावक 
भावलुद्धि कहने हई । २ मावलुद्धि तीन भकार को है-- 
सन्डादशुदधि, श्रादेशसावशरुद्धि श्रीर प्राघान्यभावशुदि, 
न्य साक से श्रसयुक्त रहकर जो भाव शुद्ध होता है 
उसका नाम तचूमावश्ुदधि है, मैते-मूृखे शादि कौ 


प्रावश्रमण] 


बन्नविवयक घ्रभिलाषा ॥ श्रादेशाभावशरुद्धि श्रन्यत्व 
नीर धनन्यत्व के मम्बन्धसेदो प्रकार फी है! 
्न्यत्वविवयकष जंसे--शुदढधभाव साधु फा गुर 
प्नन्यत्वपिदयक--शुद्ध भाव ही! दान, ज्ञान प्रौर 
बारित्र को विषय करने वाली शुद्धि तथा भ्नभ्य- 
न्तर ततप की शुद्धि, इते प्रघानभावगुद्धि कहा जाता 
टे 1 प्रधानभावशुदधि कहने का कारण यह है कि 
छसे साधु मल से विद्युद होता है! 
भावक्षमण--भावश्रमणो जानी चरितयुक्तर्च । 
{उत्तय, नूः पु. २४४) । 

लो ज्ञानवान्‌ होकर महाव्रतादिरूप चारित्र से यक्त 
होता है उसे भावधमण कहा जाता है 1 
भावभुत--‰. इदिव-मणोनिभिन ज विण्णाण मु- 
याणुसारेण । नियशचत्युत्ति ममतेथ त भावसुय >< >< 
> ॥ (विक्ञेषा, १००} । २. खयोवसमलद्धी 
भावसुत 1 (नन्दी, चू. पु, ३४) । ३. स्बशुद्धात्मा- 
नुमभूतिनक्षण भावश्रूतम्‌ । (वु. दव्यसं टी. ४) । 
५ भवश्रुत॒द्वादशाङ्धीसमुत्पन्नोपयोगस्पम्‌ । 
(दण्डकप्र चु. ४ पृ. ३) । 

१ इन्वरिय प्रौर मनके निमित्त तेजोभरूतकेभ्रनु- 
सार विरद ज्ञान होत है बह भावकुत कहलाता 
११ २ क्षयोपकमलस्थिका नाम भावश्रुत है। 
३ श्रपनी शद्ध श्रात्मा के प्रनुभच को भावभुत 
कटति ह । 

आवसत्य-- १, हिमादिवोमविजुद सच्वमकप्पि- 
यवि भावदो भाव । (मूला ५-११६) । २. भाव- 
सन्व नाम जमहिप्पायततो, जहा धडमाणेहिति 
श्रभिष्पाईतो घडमाणेहित्ति भणिय, गावीश्रभिप्पा- 
येण गानी, श्रस्यौ या भ्रन्सो भणिग्रो, एवमादित्ति । 
(दकश्षवै चू प्र २३६५ भाधार. प्र १४३द्‌ )। 
३ छद्मम्यनानस्य द्रन्ययायात्म्याद्गनेऽपि सयतस्य 
सयतात्तयत्तस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्रायुकमिदम- 
भ्रासुकमित्यादि यद्रचम्त द्रावमत्यम्‌ । (त. चा, १, 
२०४ १२५१, ७३; धव पु. प्र्‌ ११८; चा 
सा पु, ३०) । ४ छ्य प्रन्य्चायारम्यनानवेक- 
ल्ययत्य धि ¦ प्रामुककषायुकत्वेऽपि शावनत्यं॑ चच 
स्वितम्‌ ॥ (ह प. १०-१०६} 1 ५ प्रहिनानन्षणे 
भावं पात्नतते येते वदना तद्धापसत्य निरीक्ष्य स्वः 
प्रयताचासे भ्वेत्येयमापिर्म्‌ । (भ, शचौ विजयो, 
१६६३) ! ~ उधन्यदयानिनो तनुयाथाल्न्यादर्यने- 
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ऽप्यल्तम्‌ ! दुष्टदोषापहारेण गुणपोपणङन्मन ॥ 
भावस्तेन वच. सत्य भावसत्यमिद पय । प्रासुक 
नेदमित्यादि वचो वा वृत्तिगोचरम्‌ ॥ (श्राचा सा. 
५५ ३०-३१) । ७. भावसत्य शुद्धान्तरात्मता । 
(समवा, श्रय वृ २७, घृ. ४४) 1 ठ छद्मस्थ- 
ज्ञानस्य द्रन्ययायात्म्याद्गनेऽपि सयतस्य सयत्ासय- 
तस्य वा स्वगणपरिपालनाधथं प्रायुक्मिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्रचस्तम्टधावसत्यमित्यथं । प्रगता श्रसव. 
प्राणा यस्मात्‌ तत्प्रासु, प्रासुकामित्यर्थं । निरीक्ष्य 
स्वप्रयताचारो भवत्येवमादिक वा भावमत्यम्हिसा- 
लक्षणमावपालनाङ्खत्वात्‌ ॥ (श्न ध स्वो री. 
४-४७; भ श्रा. मूला ११६३) । €. अरतीच्धिया- 
थेषु प्रवचनोक्तविधि-निषेधसकल्पपरिणामो भाव , 
तदाध्ित वचन भावमत्यम्‌ । (गो जी जी. भ, 
२२४) । १० सा होड भावसच्चा, जा सदभिष्पा- 
यपुन्वमेवृत्ता । जह परमत्थो कुभो, मिया वलाया 
य एसत्ति ॥ (भाषार ३२) । 

१ जो वचन {हिसा श्रादि दोषों से रहित हौ उसे भाव- 
सत्य माना जाता है, वह कदाचित्‌ भ्रयोग्य (श्रसत्य) 
भीहो तो भी भाव मे--हसा श्रादि दीषोतते 
रहित होने फे कारण प्रमाथं से-सत्यहि। २ 
श्रभिप्रायसते जो वचन बोला जाता है उसे भाव- 
सत्य कहा जाता है । जंसे-श्वट ले ध्राग्रो' इस 
्रसिप्राय से घडा चे श्राग्रो" सा श्रदेकरवचने 1 
भावसमवाय-- १. लश्ायिकमम्यक्त्व-केवलनान- 
दगेन-यथान्यात्तचारित्राणा यौ भमवस्तदनुभवस्य 
तूल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ भावसमवायनात्‌ भावसमवा- 
य.) {तवा १,२०.१२; धवं पु &, पु. १६६, 
२००} 1 २. भावदो केवलणाण केवलदमणेण संम 
णेयप्पमाण, णाणमेत्तचेयणोवलभादो । (घव धु. १, 
पु. १०१) । 3. केवलणाण केवलदसणेण यमाण, 
एसो मावसमवायो 1 (जयव ई, पर, १२५) । 
४ केवललान केवलदर्नेन सवुगमित्यादिभविसग- 
वाय ! (यो. जौ. जी भ. २५६) । 

१ क्षायिक सम्य्श्त्व, केवलनान, केवलदरशन भौर 
याख्यात चारश्र इनक जो नाव है उनके पन 
भव कँ तुस्य श्रनन्ते प्रमाण होने उन घारो ञे 
मावसमयाय ह--साव फी श्रपेदा परस्पर नपा 
नताः 


श्ाव्समान्ि-- भावखमायि-ः शान-दर्सन-वादिम- 
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तपश्रात्मिका । (उत्तरा चू पृ. २३६) । 
ज्ञानः द्धन, चारित्र भ्रौर तपरूप समाधि को भाव- 
समाधि कहा जाता ह 1 


भावसम्यक्चारिन्न--उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमा- 
गमपूरवेक भावचासितिम्‌ । (त. भा १-४, प्‌ ४६) । 
उपयोग युक्त जीव का जो ध्रागम के श्रनुसार 
क्षिया का श्रनृष्ठानं है उसे भावचरित्र कहा 
जताहै। 

भावसम्यरकत्व--देखौ भावसम्यग्दर्शन । 
भावसम्यग्ञान--मावज्ञानमुपयोगपरिणतिविरेपा- 
वस्था । (तभा तिद्ध वु १-५, पु ४६) 
उपयोग के परिणमन फी विहोष श्रवस्था फा नाम 
भावज्ञान है । 

भावसम्यरग्दशेन--१. एते (भिथ्यादशंनपुद्गला ) 
एव विचयुद्धा भ्रात्मपरिणामापन्ना भावसम्यग्दर्दनम्‌ । 
(तभासििद्धवृ {शप्‌ ४६) २ नयः 
निक्षोप-प्रमाणादिभिरविगमोपायो जीवाजीवादिसक- 
नृतत्त्वपरिशोवनरूपज्ञानारमक भावसम्यक्त्वम्‌ 1 
(धर्मसं मान २-२२, प ३५) । ३ केवल सत्स- 
स्यादिभार्गणास्वारनैस्तनतिणंयौ भावसम्यक्त्वम्‌ । 
(श्रघ्यात्मो पुं १४०) 1 

१ भ्रात्मपरिणाम को भ्राप्त होकर विशुद्धि को भराप्त 
हृए मिष्यादक्शेनरूप पुद्गलो को भावसम्यग्दर्शान कहा 
जता है! 

भावसकोच-- १ भावसकोचस्तु विशुद्धस्य मनसो 
नियोग । (ललितवि पृ &)। २ भावसद्धोचन 
विशुद्धस्य मनसो व्यापार । (ग्राव नि मलय वु 
८६०, प ४८७) । 

१ विशुद्ध मन के व्यापार का नाम भवसकोच है। 
भावसक्रम--कोधादिएगमावम्हि द्िददव्वस्स भा- 
वतरगमण भावसकमो । (धव पु १६५ पु ३४०)। 
क्रोध श्रादि किसी एक भाव मे स्थित्त द्रव्यका 
श्नन्य भाव को प्राप्त होना, इसका नाम भावस- 
क्रम है \ 

अवसयोगपद-- मावसयोगपदानि क्रोघी मानी 
मायावी लोभीत्वादीनि । (घव. पु ११ ७८), 
णेरदभ्नो तिरिक्खो कोही माणी बालो जुवाणो 
एच्वेवमारईणि मावसजोयपदाणि 1 (धव पु €पृ 
१३७) 1 
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क्रोधी, मानी, मायावी श्रौर लोभी इत्यादि पदों को 
भावत्तपोगी पद जानना चाहिए । 
भावसलेखना--यो रागदेप-मोदाना कपायाणा 
च सर्वत । नैमगिकद्िषा छेदो भावसलेखना तु घा ॥ 
(तरिक्ञ.पु.च ९, ६, ४८३६) 1 

स्वाभाविक श्रतुस्वरूप राण, देय एव मोहरूप कषायो 
को नष्ट करना, इसे भावसलेखना कहते हं । ` 
भावस्तवर-- १ ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्माव- 
सवर । (स सि ६१ त श्लो ६-१)। 
२ ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिभविसवर" । भ्रात्मनो 
दरव्यादिहितुकभवान्तरावाप्तिं ससार, तत्तिमित्त- 
क्रियापरिणामस्य निवृत्तिभविसवर इति व्यपदिद्यते । 
(त वा. € १८) । ३ क्रियाणा भवहैतूना नि- 
वृत्तिभविसवर । (ह धु ५८-३००) 1४ भावस- 
वरो गप्त्यादिपरिणामापन्नो जीव । (त भा सिद 
चु १-५) । ५ रोषस्तत्र कपायाणा कथ्यते भाव- 
सवर । (योगसारग्रा ‰-२) 1 ६ क्रोष-लोम-मय- 
मोह्रोधन भावसवरमुशन्ति देदिनाम्‌ 1 (भ्रमित 
श्रा ३-६०) । ७ या ससारनिमित्तस्य क्रियायां 
विरति स्फुटम्‌ । स भावसवरस्तज्जैविज्ञेय परमा- 
गमात्‌ । (ज्ञाना ३,पु ४४) 1 ८ चेदणपरिणामो 
जो कम्मस्सासवणिरोहणे हैदू । सो भावसवरो खनु 
>८>८>८ ॥ (द्रन्यस्र ३४) । € कर्मनिरोवे 
समर्थो निविकल्पात्मोपलच्धिपरिणामो भावसवरो । 
(पचा का जयं वु १०८) | १० भावतस्तु 
जीवद्रोण्यामाश्वत्कम्मजलानामिन्धियादिच्छिद्राणा 
समित्यादिना निरोधन सवर । (स्थाना भ्रभय वृ 
१-१४) । ११ भवदहेतुक्रियात्याग स पुनर्भाव- 
सवर । (योगश्षा ४-८०) । १२ कमल्रिव- 
निरोघात्मा चिद्धावो भावसवर । (भावत 
चाभ ३८६) । १३ भावसवर भवकार- 
णपापक्रियानिरोध >< >< >< । ससारकारणक्रिया- 
निरोधलक्षण भावसवर । (त वृत्ति शेत €.१)। 
१४. येनाशेन कपायाणा निग्रहं स्यात्‌ सुदृष्टिनाम्‌ । 
तेनदेन प्रयुज्येत सवरो भावसन्ञक 1 (जम्ब्‌ च- 
१३-१२३) 1 १४५ त्यागो भावास्तवाणा जिनवर- 
गदित सवरो भावसन्नो भेदज्ञानाच्च स स्यात्स्व- 
समयवपुषस्तारतम्य कथतित्‌ । (घ्मघ्यातमकं ४? 
&) । १६ भावस्षवरस्तु ससारकरारणभूताया 
क्रियाया श्रात्मन्यापारसूपायास्त्याग । (धर्मस 


भावससार। 


मान. स्वो. वु ३-४७, प, १३३) । 

१ पसार की कारणभूत क्रिया््रो से जो निवुत्ति 
होती है, इसका नाम भावसवरहै। ४ जो जीव 
गुप्ति श्रादि परिणामको भप्त है उसे भावसवर 
फटते ह । १० जिन इच्ियरूप छेदोके हारा 
जीवरूप नौका मे कर्मरूप जल भ्रा रहा है उनको 
समिति भ्रादिके द्वारा रोक देना, इसे भावसवर 
कहा जाता है । 

मावसंसार--१ स्वे पयडि-हिदिग्रो श्रणुभाग- 
प्पदेसवघठाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो 
पुण भावससारे ॥ (द्वादलान्‌ २६; स सि, २.१० 
उद्‌ ) 1 २ मन्वारसि पगदीण भ्रणुभाग-पदेसवधठा- 
णाणि । जीवो मिच्छत्तवसा परिममिदो भावससारे ॥ 
(घव पुं ४, प ३३४ उद्‌ )। ३ जीवस्यासस्यात- 
लोकप्रमाणेष्वध्यवसायस्गितेषु भावेषु परावृत्तिर्मा- 
वससार । (भ भ्रा विजयो १७८०) । ४ श्रथ 
भावससार कथ्यते--सवंजघन्यप्रकृतिबन्ध-प्रदेशवन्ध- 
निमित्तानि सवेजघन्यमनोवचन-कायपरिष्पन्दरूपाणि 
पेण्यसख्येयभागप्रमितानि चतु स्थानपतितानि सवं 
जघन्ययोगस्थानानि भवन्ति, तथैव सर्वो्छष्टप्रकृति- 
वन्ध-पदेशवन्धनिमित्तानि सवेक्छिष्टमनोवचन-काय- 
'व्यापाररूपाणि तदोग्यश्रेण्यसस्येयभागप्रमितानि 
चतु स्थानपतितानि सर्वो्ष्टयोगस्थानानि च भव- 
न्ति, तथैव सर्वंजधन्यस्थितिवन्धनिमित्तानि सर्व- 
जघन्यकषायाव्यवसायस्थानानि तद्योग्यासख्येयलोक- 
प्रमिततानि षट्‌स्थानपतितानि च भवन्ति, तथैव च 
सर्वत्छष्टकषायाघ्यवसायस्थानानि, तान्यप्यसख्येय- 
लोकप्रमितानि षदूस्थानपतितानि च भवन्ति, तथैव 
सर्वेजचन्यानुभागवन्धतिमित्तानि स्वंजघन्यानुभागा- 
ष्यवसायस्थानानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्‌- 
स्थानपतितानि भवन्ति, तथैव च मर्वोक्कृष्टानु- 
भागवन्धनिमित्तानि सर्वोक्छष्टानुभागाव्यवसायस्था- 
नानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्स्यानपति- 
नानि च विज्ञेयानि । तेनैव प्रकारेण स्वकीय-स्व- 
कीयजघन्योकृष्ट्योमेध्ये तारतम्येन मध्यमानि च 
भवन्ति, तथेव जघन्यादुकृष्टपयन्तानि ज्ञानावरणा- 
दिभूलोत्तरभ्रकृतीना स्थित्तिवन्धस्थानानि च, तानि 
सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तनारान्‌ श्रमि- 
तान्यनेन जीवेन, पर किन्तु पूरवोक्तसमस्तम्रृति- 
जन्धादीनाम्‌ सद्धावविनादकारणानि विशुदधज्ान- 


८५५, जेन-लक्षणावली 


[ भावसामायिक 


दरनेस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्‌श्रदधान- नानानु- 
चरणर्पाणिं यानि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि 
तान्येव न लब्धानि । इति भावमसार । (बुं रव्य 
स ३५५ पृ ९१) । ५ ससारशब्दार्थज्ञ तघोपयुक्तो 
जीव-पुद्‌गलयोर्वां ससरणमात्रमुपसज॑नीकृतमम्बन्धि- 
द्रव्य भावाना वौदयिकादीना व्णदीना वा ससरण- 
परिणामो भावससार इति । (स्थाना श्रभय वु. 
२६१) । ६ कपायाघ्यवसायस्थानविवर्तवृत्तिभवि- 
ससार । (भ. भ्रा मूला. ४३०) । 

१ प्राणी भिथ्यात्व के वन्रीमत होकर प्रकृतिवन्व- 
स्थान, स्थितिबन्धस्थान, भनुभागनन्धस्यान श्रौर 
अदेशबन्धस्यानो के श्राश्रयसे जो दीघंकाल तक 
ससारमे परिभ्रमण करता है, सका नाम माच- 
ससार है । ५ तद्विषयक उपयोगसे युक्त संसार 
पदाथेके ज्ञाताको भावसंसार कहते है, श्रयवा 
जिसमे सम्बन्धी द्रव्यो को गौण क्रिया गयाहै ठेस 
संसरण (परिभ्रमण) मात्र फो भावससार जानना 
चाहिए, भ्रयवा जोव के भ्रौदयिकादि भावौ भौर 
पुद्गलो के वर्णादि भावो को भावसस्तार कहा 
जाताहै। 

भावसाघु-- १ >>> भावमि य मजो 
साहू ॥ (श्रावं नि १००८, पर ५५१), निव्वाण+ 
माहए जोगे, जम्हा साहेति साहुणो । समा य सव्व+ 
भूएनसु, तम्हा ते भावसाहुणो ।॥ (श्राव. नि, १०१० 
पृ ५५१) । २ जे णिन्वाणसाहए जोग साघयति 
ते भावसाघचो भण्णति । (दशवे. चू प २६१) 1 
३. भावे विचायमाणे साधु सयत - सम्यक्‌ जिना- 
लपुरस्सर सकलसावद्यव्यापारादुपरत । (श्राव 
नि मलय व १००८) । 

१ जो सयत है--जिनाज्ञापुर्वंक समस्त सावद्य 
व्यापार को छोड़ चुका है उसे भावसाधु कहते ह । 
जो मुक्ति के साधक योगो को--सम्यग्द्ानादि- 
स्प व्यापारो को--सिद्ध करते ह तथा समस्त 
भ्राणियो मे सम--राग-ढेष से रहित-होते ह बे 
मावसाधु कहलाते है । 

भावसाम-देखो भवसामायिक । 
भावसामायिक--१. भ्रायोचमाएु परदुक्छमकरण 
राग-दोसमज्भत्य । नाणाईइतिग तस्तायपोयण भाव 
सामाई ॥ (श्राव, नि. १०४५, पु. ५७४) । 
२. गिरुद्वासेसकसायस्स वतमिच्छ्तस्स णय- 


भावसामायिक)] 


भिखणस्स॒छदन्वविसभ्रो वोहो बाहविवज्जिग्रो 
भ्रवललिश्नो भावसामादय णाम 1 (जय १६ 
९८) । ३. सर्वजीवेदूपरि ंत्रीभावोऽदयुभपरिणाम- 
वजेन भावसामायिक नाम । (मूला धु ७-१७) । 
४ श्रत्मनीव परदु खाकरणपरिणामो भावमाम, 
तथा राग-द्रेयमाच्यस्थ्यम्‌ श्रनासेवनया गग-ढेपमघ्य- 
वतित्वम्‌, सरवेत्रात्मनस्तुल्यरूपेण वर्तन भायसमम्‌ 
>< >< >€ 1 (श्राव नि मलय वु १०४५ ४७५)। 
५ भावसामापिके सर्वजीवेषु मंत्री भवोऽनयुभपरि- 
णामवजने वा । >८ >< >< वर्तमानपर्यायोपलक्षित 
द्रव्य भाव, तस्य सामायिके भावसामाधिकम्‌ । 
{भ्रनष स्वो दी ८-१९ पु ५५२५३) 1 
६ भावस्य जीवादितत्त्वविपयोपयोगरूपस्य पययिस्य 
मिथ्यादशेन-कपायादिसक्लेदानिवृत्ति सामायिककशषा- 
ह््रोपयोगयुक्तन्ञायक तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा 
भावसामायिकम्‌ । (गो जी जी भ्र ३६७) । 
७ णामभावस्स जीयादितच्चविसयुवयोगसख्वस्स 
पज्जायस्स  मिच्छादसण-कसायादिसकिलेसणियटरी 
सामादयसस्थुपयु्तणायगो तप्पज्जायपरिणद समाद्य 
वा भावसामाह्य ! (भ्रगप पु ३०६) । 

१ श्रषने सपान इूसर्योको दुखितन करनेका 
प्रनिप्राय रखना तथा रागदेष के मध्य में स्थित 
श्हूना- न इष्ट से राग करनाप्रौरन श्रनिष्टसे 
देष फरना, इसका नाम भावसाम या नावसामा- 
चिक 1 जान, वर्हनि श्रीर चारित्र (रत्नत्रय) स्प 
जो समीचीनं भाव है उसका श्रात्मा मे प्रवे 
कराना, इसे भावमाभायिक जानना चाहिए । 
२ जिसने समस्त केषायो को रोककर पिथ्यात्व का 
वमन कर विया है--उसे नष्ट कर दियार्है-तया 
जे नयो के व्यवहार मे कुशलहै पेसे जीवकेजो 
निरवधि च भ्रस्वलित छ्‌ दव्यविषयक बोध होता है 
उसका नाम भावसामायिकं दहै । 
भावसिषह्ट--श्रोदषदयाई भावे, भ्रत्येण सब्वहा खचि- 
त्ताण । साहियव ज॒ खत्तिव, भाव तो मावरसिद्धो 
उ ॥ (सिद्धभ्राभूत ५) । 

जिसने भरौदयिक श्रादि भावो को सवया नष्ट 
करके केवलन्ञान-दर्शनादिरूप क्षयिक भाव को सिद्ध 
कर लिया है उसे भावसिद्ध कहते ई १ 
भावसेवा--दषं प्रमाद भ्रनामोग भय प्रदोष 
इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवुत्तिभवितिवा । (भभा 
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[भवागमं 


विजयो ४५० ) । 

श्रनिमान, प्रमादे, श्रसावधाती, भय श्रौर प्रदोष 
(देष) इन परिणामो ने जौ प्रवृत्ति होती 
भावसेवा कटूते ई । 

भावस्तव--१, >< >< >< सतगुणकित्तणा भावे ॥ 
{श्राव भा १६३, प ५६०) । २ तेन जिणाणः- 
मणत्तणाण-दसण-विरिय सुह-मम्मत्तव्वाबाह्‌- विरा 
भावादिगुणाणुसरण-पल्वणाग्रो- भावत्थस्नो णाम । 
(जयध १, पु १११) । ३ केवलज्ञान-केवलदर्श. 
नादिगुणाना स्तवन मावस्तव । (मूला, वु ७, 
४१) । ४ वर््यन्तेऽनन्यस(मान्या यत्कैवल्यादयो 
गुणां । भावकंर्भावसवंस्वदि्ा भावस्तवोऽन्तु स ॥ 
(श्रन ध ८४४) !। ५ भावविपयो भावस्तव । 
(श्राव भा मलय. वु १६३, पृ ५६०} 

१ विद्यमान गुणो का कीर्तन करना, इसका नामं 
भावस्तव है। २ तीथंकरो के अनन्त ज्ञात, दर्शन, 
वीर्य, सुख, सम्यक्त्व, श्रन्यावाच श्रीर दिरागता 
श्रादिगुणोरे स्मरण प्ररूपण करने को मावः 
स्तवं कहा नाता है 1 

भावस्त्री-- स्त्रीवेदोदयेन पुरुपाभिलापरूपर्मथुन 
सज्ञाक्रान्तो जीवो भव्स्त्री। (गो जौ जीःप्र 
२७१) । 

जो जीव स्प्रीवेद कै उदय ते पुरुष की श्रनिलावा- 
खूप भैयुन भक्ता से पीडित हो उसे भावस्त्री 
कहते ह । 

भावस्नान--घ्यानाम्भसा तु जीवस्य सदा यच्छं 
द्धिकारणम्‌ । मल कमं समाश्रित्य भावस्नान तदु- 
च्यते ॥ (प्रष्टक, हरि २-६) 1 

जो फ्मरूप मल कां श्राक्षय लेकर सदा श्रुधि का 
कारणदहैदेसाजो जीद फा च्यानरूप जल से स्ति 
है उक्ते भावस्तान कहा जाता है । 

भावस्पर्ह--१ जो सो मावफासो णाम ।॥ उव 
लुत्तो पाहुडजाणम्रौ सो सन्वौ भावफासो णाम ॥ 
(षद्ल ५ ३, ३१-२२- पु १३ १, ३५) । 
२ फासपाहृड णादूण जो तत्थ उवनुत्तो सो भाव- 
फास्ो ति पेत्तव्बो । (धव पु १३, पु २३५) । 

१ जो स्पर्शप्राभृत का ज्ञाता होकर उसके विषय ने 
उपयोगयुक्त हौ उसका नाम भानस्पर्े है ! 
भावागम-तेषामेव पञ्चाना (जीवा्यस्तिकाया- 
नाम्‌) भिध्यात्वोदयाभावे सति सशय-विमोह-विन्नम- 


भावागमकम 1 


रदितत्वेन सम्यगवायो बोधो निर्णयो निस्वयो ज्ञान- 
समयोऽ्थंपरिच्छित्तिभविश्रूतरूपो भावागस इति 
यावत्‌ ! (पंचा का जय वृ. ३)। 
सिथ्यात्व फमं के उदय का श्रभावहोजनेपरनो 
भवादिं पांच श्रस्तिकायो का सज्य, घनध्यवसाथ 
क्रौर चिपरीत ज्ञान से रहित यथार्थं बोघ होताहै 
उसे भावागम रुहा जाता है । 
भावागमशूमं--देखो भ्रागमभावकमं । 
भावायार - चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध 
्रत्यनिवृत्त परिणामो भावागारमित्युच्यते । (स 
ति ७-१६) 1 
चारित्रमोहुं का उदय रहने पर 'जो परिणाम घर 
की भ्रोर से निवृत्त नहीं होता है-- उसके विषयमे 
श्रनुरागरूप रहता है--उसे भावागार कहते है । 
भावाग्नि-१ उदय पत्तौ वेदो, भावम्गी होइ 
तदुव्रोगेण । भावौ चरित्तमादी, त टहई तेण भाव- 
र्गी ॥ (बृहत्क भा २१५०) । २ चेद स्त्री- 
वेदादिषदेय ्राप्त सन्‌ तस्य स्व्रीवेदादे सम्बन्धी य 
उपयोग --पुरुषाभिलाषादिलक्षणस्तेन हेतुभूतेन 
भावागिनर्भवति 1 कृत इत्याह्‌--मावश्चारित्रादिक 
परिणाम , त भाव येन कारणेन दहति तेन मावा- 
भ्निरुच्यते, “भावस्य दाहकोऽग्निर्भविाग्नि ' इति च्यु- 
त्पत्ते । (बहत्क क्षे व्‌ २१५०) । 
१ उदय को भराप्त वेद (स्त्रीदेवं भ्रादि) तद्विषयक 
उपयोग से--पुरंषादिविषयक प्रभिलावा के दवारा-- 
चूकि चारित्र श्रादिरूपं भाव (परिणाम) को दग्ध 
छरता है, इसीलिए उसे भावानि कहा जाता है । 
भावाचार्थ-देखो श्राचयं। अरायो नाणाई 
तस्सायरणां पभासभातो वा । जेते भावायरिया 
भावयायेवरक्ता य ॥ (भावे नि, ६६५) । 
ज्ञान-दर्शनादिरू्प धराचार पाचप्रकारकाहै। जो 
भावाचार मे उषयुक्त होकर स्वय उत श्राचारका 
परिपालन करते ह तथा भ्रन्य सर्धुरधरोके लिए 
उसका व्याख्यान करते ह उन्हे भावाचायं कहा 
जाताहै। 
भावाजीव--१ भावाजीवो घर्मादिग॑त्यादयुपग्रहु- 
कारीत्ति। (तभा सिद्ध वृ १-५ पृ ४६)। 
२ भावतस्त्वेकरस एकवण एकगन्धो द्विस्पश्शं इति । 
(ग्राव. नि मलय. च १२६, प १३१) 

त. १० 
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१ भरति.स्थिति श्रादि के उपफारक धर्मद्रघम्‌ श्रादि 
द्रव्य भाव की श्रपेक्षा श्रजीव मने जते ह} 
२ भावं की श्रेक्षा श्रजोव (परमाणु) वहहै नो 
एक रस, एक वर्णं, एक गन्ध प्रौरदो स्पर्श 
(स्निग्ध-रक्ष श्रौर क्षीत-उष्ण मेसे एक-एक) से 
सहित हो । 

भावाधःकर्म -सजमठाणाण कडगाण लेसा-ठिई- 
विसेसाण । भाव प्रहे करेई तम्हा त॒ भावहेकम्म ॥ 
(पिण्डनि ६६) 1 

जो भ्राचरण सयमस्थानो के काण्डको, लेश्यावि- 
चेषो भ्नौर कमंप्रकृतियो के स्थित्तिविशेषो 
सम्बन्धी विशुद्ध व॒विशयुद्धतर स्थानो मे वतमान 
भाव (श्रध्यवसाय) को ध्रव करताहि--हीनव 
हीनतर स्थानो मे करता है--उसे माचाधःकसं कहा 
नाता है । यह साधु के प्राहारविषयक १९ उद्गम- 
दोषोमेप्रथमहै। 

भवानुयोग--मावानामनुयोगो नाम बहूनामौद- 
यिकादीना भावाना व्याख्यानम्‌ । (श्राव नि मलय. 
वु १२६, परं १३२) । 

श्रोदयिक भ्रादि भावोमे किसी एक के श्रयवा 
बहतो के व्याख्यान को भावानुयोग कहते ईह ) 
भावापरिणत्त-- दायकादेरचुदधे भवे भावापरिण- 
तम्‌। (गुगु षद्‌ २५ धु ५८) । 

दाता श्रादिफे भावके श्रद्ध होने पर भवः. 
परिणत नाम का एषणादोष (ठ्वा) होता है। 
भावाभिग्रह--उवित्तमाइचरगा, भावजुया खलु 
श्रभिम्गहा होति । गायतो वे रुदतो, ज देड निसन्न- 
मादी वा ॥। भोसक॑कण अ्रहिस्षवकण परभ्मुहाऽलक्रिषए- 
यरो वावि । भावन्नयरेण जुश्रो, अहु भावा्मिग्गहौ 
नाम ॥ (वृहत्क भा १६५२-५३) 1 
उत्कषप्त--वाता कफे दारा पाकपात्रसे पूवंमे ही 
निकल फर रखे हए - भोज्य पदाथ सा भ्रन्वेषण 
करने वाले ावयुक्त श्रभिग्रह (भावाभिग्रहु) होते 
है अर्यात्‌ “मं पाक्पान्नसे पुरवमे निकालो गई 
वस्तु को ही ग्रहण करूगा, इस प्रकार के नियम का 
नाम भावाभिग्रहं है । श्रयवा याता हशर, रोता 
हाया वंठाहभ्ना श्रादि दाता यदिदेगात्तो प्रहूण 
करूगा, ठेसा जो नियम किया जाता है उपे भावा- 
भिग्रहु कहते है 1 - तथा हृदता हृश्रा, सन्मुख ्राता 


भावात] 


हरा, परादुमृख होता प्रा, प्रलेक्ारयुकत प्रयवा 
छलफारो मे रहित दत्ता यदि देगातो ग्रहण 
फस्णा; एस प्रफारपफे प्रभिप्रायोमे क्ती भी 
ध्भिप्राय से युफ्त नावाभिग्रह होता है| 
भावार्त-फोधादिभिरभिमूतो भावात । (युष्रक. 
भाक्षे व॒ १२५१) 1 
जो क्रोधादि फवायो से पीटित है वह्‌ भावात्तं फटु- 
लाताषै। 
भावद्र--१ >८>८>८ भविण दोर रागद्‌ ॥ 
(सुत्रष. नि. २, ६ , १८५) । २. भावाद 
तु पुन राग --सनेहोऽभिव्व्ञस्तेनाद्रं यज्जीवश्रव्य 
तद्धायाद्रनिस्यभिघीयते । (सुत्रफु नि.ष्ी घ २ 
६, १८५} । 
१ राफा श्र्थं स्नेह या भाप्तपिति ह सत्ते जो 
जीव द्र्य ध्राद्रं (भीगा प्रा) 2 उसे भायात्रं फटा 
जाता हि 1 
भावावग्रहु--चउये भ्रोददटपरम्मी, खप्ोवसमियम्मि 
पच्छिमो होष्ट। मणमी करणमणुन्, च जाणज 
जत्थ ऊ फमई ॥ भावोग्गहो भ्रहव दुहा, मई गहणे 
श्रत्थ-वजणे उ मरह । गहणे जत्य उ भिण्टै, मणसौ 
कर प्रकरणे तिविह्‌ । (वृहर्फ भा ६८४-४४) 1 
देवेन््रावग्रहु, राजावग्रहु" गृहुपति-प्रवग्रह्‌ सागारिक- 
श्रवप्रह्‌ श्रीर साधिक भ्रवग्रह इन पचि भयग्रहो मे 
से्चारतो यह्‌ मेराक्षेत्रहि" त्यादि भकारकी 
मूर्छा रहने फे फारण परौदयिक भाव के श्रन्तगेत 
ह तथा भरन्तिम (पाचवा) फषावमोहुनीय कफे शयो- 
पकशमसेमूर्छा न होनेफे फारण क्षायोपक्ञमिक 
भाव फे भ्रन्तर्गत है । यह भावाग्रहं है । भावाग्रह 
मति प्रीर प्रहणफे भेदसे वो प्रकारका है 
इनमे सत्तिप्रधग्रहु घर्थायग्रह भ्रौर भ्यजनावग्रहु फे 
भेदसेवो प्रकार फा ह। निस देवेन््रावग्रहु श्रादि 
मे साधु जप फिसौ सचित्त, ध्रचित्त या भि वस्तु 
फो प्रहुण एरता है तव षह प्रहणभावावग्रहु फट 
लाता हि) 
भावावसन्न - भावावसन्नोऽशुद्धचरिव सीदति 
उपकरणे वसति-सस्तरप्रतिलेखने स्वाध्याये विहार 
-मूमि्ोधने गोचारणुदधी ईयसिमित्यादिषु स्वाध्याय- 
कालावलोकरेन स्वाध्यायविसगे गोचरे चानु्त 
श्रावष्यकेष्यलस जनातिरिक्तो वा जनाधिक करोति 
चुर्वश्च यथोक्तमावदयक वापृकायाभ्या करोति न 
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भावत्ते एवेम्भूतश्चारिप्रेऽवयीदतीत्यवसन्न । (भ 
श्रा विजयो. १६५०} 1 

जोसाधूफा वेव धारण फरे शुद्ध चार से 
रहित होता श्रा उपकरण, वसति व सस्तरके 
अतिलेलन मे; स्वाध्याय मे, विहारभूमि के शोधनं 
मे, गोचारशुद्धि मे, रयतिमिति श्रादिमे, स्वा- 
ध्याय फीसमाप्तिमे तथा गोचर मे प्रयलक्षील 
नहीं रहता ह; भ्रावक््यको के परिपालन मे भ्रालस 
फरता है या हीनाधिकफ स्पमे फरता हि तयथा वचन 
घ फायसे फरताहुध्रा भी छसे मनसे नहीं फरता 
ह; इस भ्रफारसे जो घारिघ्र मे चिन्न रहता है 
उभे भावायस्म्न साधु जानना चाहिए । 
भावालव--१ भावास्रवाम्तु ते (्रात्मसमवेता 
पुद्गला") एवोदिता । (त आ सिद्ध घु १४, 
प ४६) । २ मिच्छत्ताष््चउकक ओीवे भावास्रवो 
भणिय ॥ (द्रव्यस्व प्र न्व १५२) 1 २. प्रास 
वदि जेण कम्म परिणभेणप्पणो स विण्णेश्रो। 
भावासश्रो जिणुत्तो >८ >€ >८ ॥ (्रष्यस २६) । 
४, क्मास्तवनिर्मूलनसमर्थणुद्धात्ममावनापरतिपक्षमूतेन 
येन परिणामेनाज्लवति कमे, कस्य ? श्रात्मनं स्वस्य, 
स परिणामो भावास्रवो विज्ञेय । (व दरन्यस् टी 
२६) । ५ निरास्वश्ुद्धात्मपदार्थविपरोतो राग- 
द्रष-मोहरूपो जीवपरिणामो मावाल्व । (पचा, 
का जय वृ. १०८) । ६. उदयोदीरणाकरमदरन्या- 
खयो यत (?) । स्यान्नूल (? } द्रव्य-भारवेनो भाव- 
द्रव्यास्नवा क्रमात्‌ । (श्राचा सा ३३०) । 
७ भ्राद्यो गीवात्मको भाव >< >< >< ॥ (जम्बू 
च ३-४५३), तत्र रागादयो भावा कर्मागमन- 
देतव ॥ तस्माद्धावाश्रवो ज्ञेयो रागमाव शरीरि- 
णाम्‌ 1,(जम्ब्‌ च. १३, १००-१) । 


,१ श्रा्मा मे समवाय को प्राप्त हुए षे ही कर्मरूप 


पुद्गल उवय फो प्राप्त होने पर भावासव कहलाते 
1 २ जीवसे जो भिथ्यात्व, भ्रषिरति, कषाय 
श्रीर थोग ये चार विद्यमान रहते हँ उन्हँं वासव 
फहते ई 1 
भावाहार--मावाहारस्त्वयम्‌-क्ुघोदयाद्‌ भक्षय 
पर्यायापन्न वश्तु यदाहरति स भावाहारः । (सब्र 
निक्त, वू, २, ३, १६६५ पृ. ८७) । 


क्षुधा फे उश्य से भवय श्रवस्या को प्राप्त षस्तु फो 
जो प्रहण किया जाता है उसे भावाहार-कहते है । 


भाविद्रनव्यक्रति| 


भाविद्रव्यकृति--जः सा भवियदव्वकदी णाम जे 
हमे कदित्ति श्रणित्रोगरदारा भव्रिभ्रोवकरणदाए जी 
द्िरो जीवो णतत्ताव त करेदि सा नव्वा भव्रिय- 
दव्वकदी णाम । (षटं ४१ ६४-पु €, प 
२७१) । 

जौ जौव भविष्यसे एति श्रनुयोगद्वारो फे उपकरण 
शूप से स्थित हौफर यर्तमान मे उत्ते नहीं कर रहा 
है उते मादौ (नोश्रागसम) द्रव्यष्ुति कते ह 1 
भाविद्रव्यासंख्यात-- ज त भविया्षबेज्जयत 
भविस्मकाले श्रसघेज्जपाटडजाणुगजीवो । (घव पु 
३, ¶ १२४) । 

जो जोध भविष्य से श्रसख्यातप्राभृत फा जाता होने 
चाला है उसे भावी द्रन्यासल्यात कहा जाता है । 
भाविनैयमनय - १. णिप्पण्णमिव पयपदि भावि- 
पयत्य सु णये श्रणिप्पण्ण । श्रप्पत्थे जह्‌ पत्थ भण्णद्‌ 
सो भाविणद्गमोत्ति णभ्रो ॥ (नयच ३५, 
्रव्यस्व, भ्र नयच २०४) । २ भाविनि भूतवत्क- 
थन यत्रम भाविर्नगमो यथा श्र्हुन्‌ सिद्ध एव) 
(श्रालापप धू १३८) ! ३ भविष्यन्तम्‌ प्रम्‌ 
श्रतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्‌ कथन भाविनैगम › 
यथा श्रन्‌ सिदध एव 1 (फातिके टी २७१) । 

९ निष्पन्न (श्रनुत्पनन) भावो पदायको जो 
निष्पन्न कै समान फहा जाता है उसे भावी नगम. 
नय फते ह । जसे--जो प्रप्य (एकः भापविश्ेष) 
भ्रभी उत्पन्न नही हृष्रा है-घागे उत्पनन होने 
चाला है--उसे वतंमानमे प्रम्यं कटुना, श्रथवा 
श्ररहृन्त फो सिद्ध कहना । 
भाविनोश्रायमन्तायककरीरद्रव्यभाव -- भाव- 
प्राहुपज्जायपरिणदजीवभ्स श्राहारो ज होदि 
सरीर त भविय णाम । (चव. ५ ¶. १८४} । 
भावभ्रासूतप्ययिष्टप से चरिण्त जोवप्तपो क्चयेर 
प्रापार होगा उते मायी नोप्रागमलायकदारीरदय्य- 
भाव प्ते) 

भाविन्तेप्रागमद्रव्यकाल-- भवियपोप्रागमदव्य- 
परतो भेविस्यफाये कालपाहटजाणमो जीयो 1 
(धय. धु ४, प ३१४८) ) 

जौ जोध आयामो फास्मे सापप्रानृत चा ज्मता 
छेन शावा है उत नायो नोप्राषमदरव्यशास कट 
णाता ह । 

भाधिनोभ्नागमदव्यमीद---१, मीवन-मम्यग्दर्सन- 
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[मा विनोश्रागमद्रव्यान्तर 


प्रिणामप्राप्ति प्रत्यभिभुलं द्रव्य भावीत्युच्यते। (त 
वा १, ५, ७) । २- गप्यन्तरे स्थितो मनुप्यभव- 
प्राप्ति प्रत्यभिमुखो माविजीव , न एवे यदा जीवा- 
दिप्राभृत न जानाति केवलमग्रे ज्ञास्यति तदा भावि- 
नोश्राणम । (न्यायकु ७४, पर ८०७} 1 ३ भ्रथवा 
यदा जीवादिप्रामृत न जानाति श्रगरे तु न्नास्यत्ति 
तदा भाविनोन्नागमद्रन्यजीव । (त वृत्ति भुत 
१--५) । 

१ जीवन --मनुष्यादि जीवन-परिणाम भ्रीर 
सम्यण्दरनि परिणाम की प्राप्ति के प्रति जोश्रभि- 
मृख व्य है उसे क्रम से भावी नोच्रागमद्रव्यजीव 
सौर भावी नोध्रायमसम्यर्दर्शन कते ह । २ धन्य 
गति मे स्थित जो जीवे मनुप्यभव की प्राम्ति के 
प्रति ध्रभिमुख हो रहा है उसे भात्री नोप्रागमद्रव्यजीव 
कहते ह; वही जव जीवादिप्राभृत फो वतमान मे 
नहीं जानता है, किन्तु श्रागे श्रवश््य जानेगा तव 
उसे भावी नोश्रायमद्रव्यजीव पहा जाताहे। 
भाविनोश्रागमद्रन्यभाव -- मावपाहुढपज्जयम- 
सवेण जो जीवो परिणमिस्सदि सौ णोश्रागमभविय- 
दव्वभावो णाम । (घव पु ५ प श८्४)। 

जो जीव प्रागे भावभ्राभृत पययिलूप से परिणत 
होने वाला है ससे भावी नोघ्ागमद्रन्यभाव कहते ह 1 
भाविनोश्रागमद्रव्यसामायिक-माविकाने सा- 
मायिकप्रामुत्ञाधिजीवो भाविनोश्रागमद्रव्यसामायि- 
कम्‌ । (श्रन.ध स्ये री ८-१६)। 

जो जोध भ्रागासी पान मे सामायिकप्राभूत फा 
ज्ञाता होने वाला है उसे नावी नोश्रागमदव्यसामा- 
धिक्तं फहा जाता । 
भाविनोश्रागमद्रेव्यानन्त-ज त भविपापन ते 
भ्रणतप्याहटजाणुगभाषी जीयो 1 (धव पु ३, भृ 
१८१५) 1 

जो जीव भचिष्य मे श्रनन्तप्रानृत का जानेयार 
होने चासा हि उतरे नावो नोद्यागमद्रस्योन-त क्ट 
जातादै। 

भाविनोध्रागमद्रव्यान्तर-- नवियपोध्रगमर यतत- 
र मविस्नकान प्रनरपाहुटजाप्पो । मपि यतेव 
उवन्धेएु धत्तन्पाटू टश्रवगमर्हिप्रो । {पव पु ४ 
¶ २) 1 

जो जोव नयिष्यमें भ्रन्तरभ्रामृत्त का नाता हीने 
यासाहै, पदं व्चमानमे उपमोगरे हौनेप्रभी 


भाविग्रतिक्रमण] 


जो प्रन्तरप्राभृत फे ज्ञान से रहित उपे भावनो 
श्रागम्दरेव्यान्तर कहते ह । 
भाविश्रतिक्रमण ~ चारित्रमोहक्षयोपलममान्निध्ये 
भविष्यत्परत्तिक्रमणपरयाय श्रात्मा भाविग्रतिक्रमणम्‌ । 
भे श्रा विनयो ११६) । 
चारिग्रमोहुनीय का क्षथोपदाम होने पन जो जीव 
श्रागे होनें वाली प्रतिक्रमण पर्याय से परिणत होने 
चातता है उसे भावी प्रतिक्रमण कहते ह 
भावित्रत--चारिवमोहुस्य क्षयात्‌ क्षयोपलमादा 
यम्मिन्नाद्मनि सविष्यन्ति चिरत्तिपरिणामा स भा- 
तिव्रतम्‌ । (भ श्रां विजयो ११८५} । 
चारिघ्रमोह्‌ फे क्षय या क्षयोपद्म से निस भ्रात्मा 
मे श्रागे विरतिरूप परिणाम होने वाले ह उत्ते भावी- 
ग्रत कहते ह । 
भाविससामायिक- चारि्मोहनीयक्षयोपश्षमविषे- 
पसहायो य ॒श्नात्मा भविष्यत्सर्वसावययोगनिवृत्ति- 
परिणाम सोऽभिधीयते भाविसामापिकषब्देन । (भ 
श्रा विजयो ११६) । 
व्ारित्रमोहनीय के क्षयोपकम कै भाश्रयसे जो जीव 
श्रागामी काल मे समस्त सावध्योग रो निधृत्तिर्प 
परिणाम से युक्त होने बाला है उसे 'भावीसामा- 
पिकः चान्द से कहा जाता है । 
भाविसिद्ध--भविष्यत्सिदधत्वप्यायो ओवो भावि- 
सिद्ध । (म भ्रा विजयो ९)। 
जिस जीष को पाने सिद्धत्व पयपि प्राप्तद््ोनै 
वाली है उसे भावीसिद्ध कहा जता ह । 
भावी भ्र्हन्‌-देलो माव्य्हन्‌ । 
भावेन श्रनुयोग -- मावेनानुयोग सग्रहादीना 
पञ्चानामच्यवसायानामन्यतरेणान्यवसयेन योऽनु- 
योग । (श्राव, नि मलय वृ १२६. प १३२) 1 
सग्रह श्रादि (सग्रहार्थता, उपग्रहार्थता, निरजंरा्थंता, 
श्ृतपर्यवजात भ्रीर भव्यवच्छित्ति) पांच घष्यव- 
सायो मे से किसी एक श्रध्यघस्ाय (श्रभिप्राय) के 
द्वारा जो व्याख्या की जाती है उसे भवेन श्रनुयोग 
कहा जाता है) 
भावेश््र--जो पुण जहत्यजृत्तो, सुदढनयाण तु एस 
-भाविदो । इवस्स व भ्रहिगार, वियाणमाणो तदुब- 
उत्तो ॥ (दृहत्क. भा. १५) । 
जो परमैश्रयरूप यथावत्थिते अथं से सहित हो वहु 
शद नयो--कव्दादि नयो--फे अनुसार भाय-दन्द 
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कहटुनाता है । इन्ध फे श्रधि्ार फो--तराव्या्यं फो 
--जो जानता ह श्रीर तद्टिपयफ उपयोग से सहित्त 
हो उसे भावन जानना चाहिप्‌ । 
भावेन्धिय-- १ रच्ध्युपयोगी मावेद्धियम्‌ । (त. 
सु २-१८; धव पु. १, ¶ २३६) ॥ २ लब्धष- 
योगी मरेन्दरियम्‌---श्रय ्रहणधक्ति सव्ि , उपयोग 
पुनररथग्रहणव्यपारः । (लघीय सौ. चिव ४, पृ 
११५} । ३. श्वोत्रद्िणादिष्रिपया सव्रत्मप्रदेशाना 
तदावरणक्षयोपयामलन्थिख्पयोगदव भव्रेद्धियम्‌ । 
(नन्दी, हदि ध धृ २८} } ४. मविन्द्रियषु 
क्षयोपशम उपयोगर्च । (ललितवि प॑ ३६) 1 
५ भावेन्धियाणि त्रु भावात्मकान्यत्मिपरिणतिरूपा- 
णीति। (त मा सिद्ध वृ २-१६), सन्च्युपयोगौ 
भविन्दियम्‌--तच्धि प्रतिस्वमिन्धियावरणकरमक्षयो- 
पदाम्‌ , स्वविपयव्यापारः प्रणिधान वीर्येमुप्योग, 
एतदुमय भावेन्दरियमात्मपरिणतितक्षण भवति । 
(तभा सिद्ध वु २-१८) 1 ६. भावेद्धिय नाम 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविरेपोपलन्धि , द्रव्येन्दरियनिमि- 
तत्यादुपलन्धिश्च । (भ धा विनयो ११५); 
भवेन्दरिय ज्ञानावरणक्षयोपदाम इन्द्रियजनितो स्पा- 
दयुपयोग्च 1 (म भ्रा विनयो २१३) । ७ लन्वि- 
स्तथोपयोगदव भावेन्द्रियमुदाहृतम्‌ । (त सा 
२-४४) 1 = मदिग्रावरणवन्रोचसमृत्यविसुदधी हृ 
तज्जवोहो वा। भाविदिय तु ८०८८ ॥ (गोः 
जी १६५} 1 € भात्मप्रदेयावरणक्षयोपद्मरूप 
मविन्दरियम्‌ । (सिद्धिवि घु ८-२६ र. ४७०} ) 
१० भवेन्द्रिय तु लब्ब्युपयोगामकम्‌ । (भ क 
भा २-५ पर २२६) 1 ११ लन्वि सदोपयोगरष्च 
स्याद्‌ भवेन्दियमात्मन । (श्षाचा सा, ४-२७) । 
१२. > >८ > इयर पुण, सदृधुवश्रोगेहि नायव्व ॥ 
(गु.गुषद्‌ स्यो. वृ १५, उद्‌ }} १३ जन्तौ 
श्रो्रादिविषयस्तत्तदावरणस्य य । स्यात्‌ क्षयोपशमी 
लन्विरूप भावेन्द्रिय हि तत्‌ ।। स्व-स्वलब्ध्यनुसारेण 
विषयेषु य॒श्रात्मन ¦ व्यापार उपयोगाख्य भवेदु 
मावेन्द्रिय च तत्‌ ॥ (लोकन ३० ४८०-८१) 1 

१ सल्थिश्रीर उपयोग को भावेन्धिय कहते ह । 
२ ्र्थंके ग्रहण करनेकोष्ापित का नाम लन्ि 
भ्रौर भरथग्रहण के भति नो व्यापार होता ह उसका 
नाम उपयोगहै, इन दोनों कौ भावेद्धिय कटा 
जाता है! ३ समस्त प्रात्मभरदेक्षो सम्बन्धी शोध 


-मावंकान्त] 


छादि इन्विर्यो विषयक उनके भरावरण के क्षयोपन्यम 
रूप लञ्धि श्रौर उपयोग को भावेन््रिय कहते है । 
-भावैकान्त-- माव एवेति सन्तेवेति एकान्त ॒भ्रस- 
हायघर्मग्रहो भावेकान्त, सर्वथा सत्त्वाभ्युपगम 
इत्यथं । (श्रप्तमी वसु व १-६) । 

विवक्षित वस्तु सत्‌ हीहै' इस प्रकार से जनो 
सत्व धमं की ्रपेक्षा से रहित ग्रहण होता है- 
केवल सत्ता फो ही स्वीकार किया जाता है, इसका 
नाम भावैकान्त है 1 

भावोज्ज्ित-लद्धूण भ्रन्नवत्ये, पौराणे सो उ 
-देद श्रत्तस्स । सो वि भर निच्छद्‌ ताड, भावृज्भिय- 
मेवमाईय । (वृहत्क, भा ६१४) । 

कोई रन्ध नवीन वस्त्रों को भ्राप्त फरक पुराने जस्र 
किसी दूसरे को देता है, बह (दूसरा) भौ ररह 
युरनि होने के भाव (श्रभिप्राय) से नहीं स्वीकार 
करता है; इसीलिए इत्यादि प्रकारके त्यागको 
भावोन्भित कहा जाता है । 
भावोत्यानकायोत्स्गं- ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञान- 
मयस्य भावस्य भावोत्थानम्‌ । (भ. श्रा विजयो 
११६) 1 

ज्ञानमय भाव, जो एक ध्येय वस्तुमे रहता है, इसका 
नाम भावकरायोत्सगं है । 

भावोयोत--१. भावृज्जोवो णाण जह भणिय 
सन्वभावदरिसीदहि । तस्स दुपयोगकरणे भावुज्जो- 
चोत्ति णादव्वो ॥ (मूला ७-१५६) । २. भावु- 
ज्जोवउञ्जोभ्रो लोगालोग पगासेड ।॥ (भाव. नि. 
१०६२९) । 

१ भावोधोत ज्ञान है, एसा सर्वत ने कहा है, उस 
का उपयोग करने पर भावोद्योत होता है, एेसा 
जानना चाहिए । २ जो उद्योतं लोकव श्रलोक 
फो भकाक्षित करता है बह भावोद्योतं उद्योत कह- 
लातादहे। 

मावोपक्रम--मावोपक्तमो हि नाम परहूदयाकूतस्य 
यथावत्परिज्ञानम्‌ । (श्राव नि मलय वु. ७८ धृ 
६२) 1 

दूसरे फ हृदयगत श्रभिप्राय काजो यथायं ज्ञान 
होता है उसका नाम भावोपक्रम है । 
भावोपयोगवर्गणा--उवजोगो णाम कोहादिकसा- 
एहि . सह ॒नोवस्स सपजोगो, तस्स वग्गणाभ्रो 
-वियप्ा भेदा त्ति एवो । >< >€ >< भावदो तिव्व- 
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मदादिमावपरिणदाण कसायुदयटाणाण जहण्णविय- 
प्पप्पहुडि जावुक्कस्सवियप्पो त्ति छवडिटठिकमेणावद्धि- 
याण भावोवजोगवग्गणा त्ति चवएसो, भावविसेसि- 
दाश्नो उवजोगवग्गणाश्रो भावोवजोगवग्गणाग्रो त्ति ` 
विवक्लियत्तादो । (जये --फसायपा पृ, ५७६५ 
टि. १) 1 

क्रोधादि कषायो के साथ जो जीव का सयोग होता 
है उसका नाम उपयोग हि, इस उपयोग के विकतो 
या भेदो फो उपयोगवर्गणा कहा जाता है । तीत्र- 
मन्द श्रादि भावो से परिणत कषायो, के जघन्य 
चिकत्प से लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक षड्-वृद्धि- 
श्रम से भ्रवस्थित उदयस्थानों को भावोपयोगवर्गणा 
कहते ह । 

भाव्यहुन्‌-- यस्मिन्नात्मनि श्ररिहननादयो भविष्य- 
न्ति गुणा स भाव्पर्हन्‌ । (भ. भ्रा विजयो. ४६) । 
जिस जीव मे श्रागे श्ररिहनन- कर्मरूप शतु का 
चिनाक्ष-भ्रादि गुण होने वाले हँ उसे भावी धरहन्‌ 
कहा जाता है । 

भाषक-- भाषत इति भाषक । (श्राव, नि हरि. 
च ८, धू १६); भाषालन्धिसम्पन्ना माषका 1 
(माव नि हरिव १५प २१)। 

नो भाषालव्धिसे युक्त होते ह वे भाषक कहु- 
लातेरहै। 

भाषा--१ भांल्यत इति भाषा 1 (श्राव नि हरि 
वु ६व८)\ २ व्यक्तवारिमिर्वेण-पद-वाक्याकारेण 
भाष्यत इति भाषा । (तभा सिद्ध. वु ५-र४ 
धू ३६०} । ३ भाष्यते इति भाषा, तद्योग्यतया 
परिणामितनिसृज्यमानद्रव्यसहति । (प्रज्ञाप मलय, 
वु १६१) । 

१जो बोली जाती है उसे भाषा कहते हे । २ स्पष्ट 
वचनं वोलने वाले व्यित वर्ण, पदश्रौर वाकष्यके 
प्राकारसेजो कुछ बोलते ह उसका नाम भाषाहै। 
भाषाद्रग्यवगंणा-- १ भाषादन्वकगणा णाम 
चउच्विहाए भासाएु गहण पवत्तति । त जहा-- 
सच्वाए मोसाए सच्चासोसाए भ्रसच्चामोसाए । ` 
जाई दन्वाइ धित्तण सच्चादिभासत्ताए परिणामेउ 
णिस्सरति जीवा ताणि ताणि दव्वाणि भासादनव्व- 
वर्गणा । (कर्मप्र चू १६, पर. ४०-४१) । २. तत 
एकोत्त रवृद्धिमस्स्कन्धारन्धा एता अपि भाषानिष्प- 


भाषापर्याप्ति] 


स्तिरेतुभूता भ्रनन्ता भापावर्गणा मन्तव्या 1 
(शतक मलय हिम च्‌. ८७, पु १०५) । 

२ जो वर्गणाएु उत्रोत्तर एफ एक वृद्धि वाले 
स्कन्धो से रम्भ होकर भाषा फी उत्पत्तिमे 
फारण होती ह वे भवावर्गणाए्‌ कहलाती ई 1 
भाषापर्याप्ति-१ भापायोग्यदरग्यग्रहण-निसर्ग 
शक्तिनिर्वर्तनक्रियापरिस माप्तिर्मापापर्याप्ति । (त 
भा ८~-१२, नन्दी हरि वु पृ ४४) 1२ भासा- 
जोग्गगहण-णिसिरणसत्ती मासापज्जत्ती । (नन्दी चू 
धू १५) । ३ भापायोग्ययुद्गलग्रहण-विसर्गसम्थं- 
करणनिष्पत्तिर्भाषिपर्याप्ति । (त भा हरिव 
सिद्धव्‌ श्रध देश्य व १६०), श्रवापि 
वर्गणाक्रमे्णव भापायोग्यद्रन्याणा ग्रहण-निसर्गो 
तद्विषया शक्तिः सामर्थ्यं तन्निवतंनक्रियापरिसमाप्ति- 
मपिापर्याप्ति । (त भा. हरि वसिद्धवु ८, 
१२ प्र ४०० वं १६१) । ४ भापावर्गणाया 
स्कन्धाच्चतुविधभापाकारेण परिणमनशवतेनिमित्त- 
नोकर्मपुदमलप्रचयावाप्तिर्मापापर्याप्ति । (घव पु १ 
पू २५५) 1५ तथा भापापर्याप्तिरिति 1 किमुक्त 
मवति ? येन कारणेन सत्य-मृषा- [सत्यमृपा- ]श्रसत्य- 
मुपाया भाषायाश्चतुविधाया प्रायोग्यानि पुद्गल 
द्रन्याण्याध्ित्य चततुविघाया भाषाया स्वल्पेण परि 
णमय्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निवृत्ति सम्पुर्ण- 
ता भाषापर्याप्तिर्च्यते । (मूला वु १२४), 
भापावर्गणायाश्चतुविधभाषाकारपरिणमनकक्ते परि- 
समाप्तिर्मप्रापर्याप्ति । (मूला व्‌ १२-११६६) 1 
६ भाषापर्याप्तिवं चोयोग्यान्‌ पद्‌गलान्‌ गृहीत्वा 
भाषात्वेन परिणमय्य वाग्योग्यतया निसजनशक्ति । 
(स्थाना श्रभय वृ ७३) । ७ ययातु भाषाप्रा- 
योग्य चर्गणाद्रव्यमादाय भाषारूपतया परिणमय्य 
मूञ्चति सा भापापर्याप्ति । (हतक मल हैम वु 
देख) पू ४५०) 1८ यया तु भमापाप्रायोग्यान्‌ पृदृग- 
लानादाय भापास्वेन परिणमय्यालम्ब्य च मुञ्चति 
सा भापापर्याप्ति । (जोवाजो, मलय वुं १२, 
भरज्ञाप भलय वु १२, नन्दी सु मलय वु १३१ 
षदकश्ो मलय वृ ३; सप्तति मलय वृ ६, 
पचस मलय वू ५, प ८ःभ्रव सारो वु १३१७. 
सम्रहृणीदे व रदः वृहत्क क्षे वु १११२, 
कर्मस्त गो, वु १०; श्डको देस्वो वृ २, 
विचारस वु ४३) । € उचितकालायातमाषा- 
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[भापासमिति 


वर्गणास्वन्वान्‌ चतुविधभापास्पेण परिणमयितु 
पयप्त-स्वरनामकर्मोदयजनिता श्राहारवमेणावष्टम्म- 
युक्तस्य भ्रात्मन शक्तिनिष्पत्तिभपापर्यप्ति । (मो 
जीम प्र ११२) 1 १० स्वरनामकर्मोदयवशाद्‌ 
भापावर्गेणायातपदुगलस्कन्धान्‌ सत्यासत्योमयानुमय- 
भाषार्पेण परिणमथितु शक्तिनिष्पत्ति मापापर्या- 
प्ति। (गो. जीनीभ्र ११६, कात्तकि, रौ 
१३४) । ११ येन फरणेन सत्यादिमापाया प्रायो- 
ग्यद्रव्याण्यवलम्ब्य चतुविघभाषाया परिणमय्य भापा- 
निसर्ज्जनप्रमु स्यात्‌ तस्य करणस्य निष्पत्तिर्मापा- 
पर्याप्ति । (भगवती दा वु ६-४पू ६२)। 
१२. भापार्ह दलमानाय, गीस्त्व नीत्वाऽवलम्ब्य च । 
यया शक्त्या त्यजेत्‌ प्राणी, भापापर्याप्तिरिव्यसौ ॥ 
{लोकभ्र ३-२६) । 

१ भावाकेयोग्य द्रन्यके प्रहुणभ्नौर छोडनेकी 
हाकि के निर्ध्तन रूप क्रिया को समाप्ति को भाषा- 
पर्याप्ति कहा जाता है । ४ भाषावर्गणा के रन्ध 
से चार भ्रकार की भाषाक प्राकारसे परिणमने 
की षित के कारणभूत नोकमंरूप ॒पुदगलसमूहं 
की भाप्ति को नापापर्याप्ति कहते ह 
भाषायं--१ भापार्या नाम ये शिष्टभायानियन- 
वर्णं लोकरूढस्पष्टश्षब्द पञ्चविधानामप्यार्याणा 
सव्यवहार भापन्ते । (त भा ३-१५) 1 २ भा- 
पार्या नाम ते शिष्टभाषानियतव्णेकम्‌ 1 पचानामपि 
चार्याणा व्यवहार वदन्तिये॥ (च्रिशपधुच २, 
2, ६५७८ ) ॥ 

१ जो शिष्टभाषा मे नियत वर्णो से तथा लीक 
भ्रसिद्ध स्पष्ट श्व्वो से युक्त समीचोन व्यवहार 
कोपाच प्रकारके भार्योके मध्यमे बोलाकरते 
ह वे भाषाययं कहलाते ह 1 सिद्धसेन गणी के प्रनृप्ार 
सब भ्रतिश्चयो से युक्त गणधर प्रादि शिष्टं कहलाते 
ह तथा उनकी सस्कृत्त व श्रघमागधी भादि मावा 
शिष्टमाषा मानो ग्रहै । ५ 
भाषासमिति- ९ पेसुण्ण-हास-कवकस-परणिदप्य- 
पससिय वयण । परिचत्ता स-परहिय भासासमिदी 
बदतस्स ॥ (नि स ६२) 1 २ पेसुण्ण-हास- 
कक्कस परणिदाप्पप्पसस-विकहादी । वर्जिता स पर 
दिय भासासमिदी हवे कहण ॥ (मूला १-१२); 
सच्च भ्रसन्वमोस श्रलियादीदोसवज्जमणवन्जं 1 
वदमाणस्सणुवीची भासासमिदी हवे सुद्धा ॥ (मूला, 


-भाषासमिति] 


५-११०; भ श्रा, ११६९२) । ३ हित-मितासदि- 
-धानवद्या्थं नियत्तभाषण भाषासमिति । (तभा 
€&-५) । ४ दहितमितासदिग्धाभिधान भाषासमि- 
ति। (त वा ६, ५, ४, त श्लो €~) । 
५ आत्मने परस्मं च हितमायत्या तदात्वे चोपकारक 
मुखवसनाच्छादितास्येन, नातिवह प्रयोजनमात्र- 
साघकमिदम्‌, श्रसदिग्ब सृक्तवर्णम्ंप्रतिपत्तौ वान 
-सन्देहकारि, निरवद्या्थंमनुपधात्तक षण्णा जीवनि- 
कायानाम्‌, एवविघ च नियत सवंदेव भाषण भाषा- 
समिति । (त भा हरि वृ. €-५)। ६ भाषण 
भाषा, तद्विषया समितिर्भाषांसमिति । उक्त च-- 
-माषासमितिर्नामि हित मिततासन्दिग्धाथेभाषणम्‌ । 
(श्राव हरि वु. प ६१६) । ७ त्यक्त्वा काकंड्य- 
पारुष्य यतेर्यतलवत सदा । भाषण धर्मकार्येषु भाषा- 
समितिरिष्यते ॥ , (ह धु २-१२३) । ८ भ्रात्मने 
परस्मं॑हितमायत्यामुपकारक मृखवसनाच्छादिता- 
-स्यता, नातिबहु प्रयोजनमात्रसाघकम्‌ मितम्‌, श्रसदि- 
दिग्ध सूक्त भरथं-वर्णप्रतिपत्तौ वा न सन्देहकारि 
निरवदयार्थमनुपधघातक षण्णा जीवकायानाम्‌, एवविघ 
च नियत सवदैव भाषण भाषासमिति । श्राह च-- 
त्यक्तानृतादिदोष सत्यमसत्यानृत च निरवद्यम्‌ । 
सूत्रानुयायि वदतो भाषासमितिर्भवति साघो ॥ (त 
भा. सिद्ध वृ ६-५)। €. व्यलीकादिविनिरमुक्त 
सत्यासत्याभृषाद्रयम्‌ । वदत सूत्रमार्गेण भाषासमि- 
त्िरिष्यते ॥ (त. सा ६-८) 1 १० दरदादोषवि- 
निर्मुक्ता सूत्रोक्ता साघुसम्मताम्‌ । गदतोऽस्य मुने- 
षा स्याद्धाषासमिति परा ॥ (ज्ञानार्णव १८-६, 
पू १८६) 1 ११. भापासमिति श्रूतधर्माविरोधेन 
पुर्वापरविवेकसहितमनिष्टुरादि वचनम्‌ । (मूला वु 
१-१०) १२ भेद-पेशून्य-परुषप्रहासोक्त्यादिवजिता । 
-हित-मिता नि सन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥ 
(भ्ाचा सा १-२३), मित-सत्य-हितस्योक्तिमन - 
सन्देहभेदिन । वचसोऽनुभयस्यापि भाषासमिति- 
रिष्यते । (्राचा सा ५-६१) | १२३ भाषा- 
समिति निरवथ्यवचनप्रवृत्ति । (सवा, भ्रमय च 
५) । १४ ्रवद्यत्यागतं स्वेजनीन मितभाषणम्‌ । 
प्रिया वाचयमाना सा माषासमितिरुच्यते ।। (योग- 
शा. स्वो. व्वि १-४२) । १५. कर्कशा परुषा 
कट्वी निष्टुरा परकोपिनी । चेदद्भुरा मघ्यजृाति- 
सानिन्यनयद्भुःरा ॥ भव्हिसाकरी चेति दुर्भाषा दश- 
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[भाषासमित्यतिचार्‌ 


धा त्यजन्‌ । हित मितमसम्दिग्ध स्याद्‌ भाषासमितो 
वदन्‌ । (भ्रन. घ॒ ४, १६५-६६) 1 १६ हित 
परमितममन्दिग्ध सत्यमनसूय श्रिय कर्णामृतप्रायम- 
शकाकर कषायानुत्पादक समास्थानयोग्य मृदु धर्माऽ- 
विरोधि देश-कालाद्युचित हास्यादिरदित वचोऽभिघान 
सम्यकूमाषासमितिर्भवति । (त वृत्ति श्चुत € ५)। 
१७ भाषासमिति भ्रागमानुसारेण वचनम्‌ । (चारित्र 
भाटी ३६) । १८ परवाधाकर वाक्यनेन्रूते 
धमेदूषितम्‌ । यस्तस्य समितिर्भषिा , जायते वदतो 
हितम्‌ ॥ (घर्मसं €-५) 1 १६ हित यत्सर्वजीवा- 
ना निरव भित वच । तद्धर्महेतोर्वक्तव्य भाषा- 
समितिरित्यसौ ॥ तदुक्तम्‌--सत्य ब्रूयासिप्िय ब्रूयान्न 
जरूयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रिय च नानृत ब्रूयात्‌ सा भाषा- 
समित्िर्भवेत्‌ ॥ (लोकप्र ३०, ७४५-४६) । 
२० वचो धर्माधित वाच्य वर मौनमथा्नयेत्‌ । 
हिसाभित न तद्राच्य भाषासमितिरिष्यते ॥ (लारी- 
स ५-२२७) । २१ भाषाजात्तवाक्यशुद्धचयष्ययन- 
प्रतिपादिता सावद्या भाषा धृत्तं-कामृक-कव्याद-चौर- 
चावकिादिभाषिता निर्दम्मतया वजयत सवंजनीन 
स्वल्पमप्यतिप्रयोजनसाघकमसन्दिग्घ च यद्धाषण 
सा भाषासमिति । (धर्मस मान ३-४७, पृ 
१३१) । 

१ पैशुन्य, हास्य, कर्क्ष, परनिन्दात्मक भ्रौर भ्रात्म- 
भ्रशसारूप वचन को छोडकर जोस्व भ्ौरपरके 
लिए हितकर वचन को बोलत्ता है उसफे भाषा- 
समिति होती दहै! २ हितकर, परिमित, सन्देह से 
रहित भ्रौर निष्पाप श्रयं के सूचक वचन के सदा 
बोलने कां नाम माषाससिति है 1 
भाषासमित्यतिचार-- इद वचन मम गदितु 
युक्त न वेति श्रनालोच्य भाषणम्‌, श्रज्ञात्वा वा । श्रत 
एवोक्तम्‌--श्वपुदो दु ण भासेज्ज भासमाणस्स भ्रतरे" 
इति । श्रपृष्टरुतधमतया मुनि भरपृण्ट इत्युच्यते । 
मापासमितिक्रमानभिज्ञो मौन गृह्णीयात्‌, इत्यर्थं 1 
एवमादिको भाषासमित्यतिचार । (भ धा. 
विजयो १६) 1 

यह्‌ वचन वोलने योग्य है था नही, इस प्रकारका 
विचार न करके भाषण करना, भ्रयवा विना जाने 
भाषण करना तथा विना पुषे भाषण करना; 
इत्यादि भाषासमिति फे श्रतिचार ई--उसे इषित 
फरमे वाले ह ¦ 
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भाष्य ~ माष्यो वर्णं-पद-वाक्याकारेण माष्यत इति 
कृत्वा । (त भा हरि व्‌ ५-२६)। 
जो शव्द वर्णं, पद भौर वाक्यकेश्राकारसे बोला 
जाता है उसे भाष्य कहते ह । यह्‌ छह प्रकार के 
शब्द मे प्रन्तिमि है। 
भाष्यं जय--यस्तु परे श्रूयते स भाव्य । (निर्वा 
णक पर ४)। 
जो जप दूसरोके द्वारा सुना जातादै उसे भाष्य 
जप कहते है । 
भिक्षापरिमाण-मिक्षापरिमाणम्‌ एका भिक्षा 
द्रे एव वा गृह्भयामि नाधिकामित्ति। (भ भ्रा विजयो, 
२१६) । 
मे एकश्रयवादोही भिल्ार्घ्रोंको ग्रहण कफर्गा, 
भ्रषिककोनर्ही, इस प्रकारके नियमका नाम 
भिक्षापरिमाण है। 
भिक्षाञ्युद्धि- १ भिक्षाञुद्धि परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपूर्वपिरस्वागदेशविघाना भ्राचारसूत्रोक्तकाल- 
देश-प्रकृति प्रतिपत्तिकुशला लामालाभ-मानापमान- 
(त श्लो “मान-प्रतिमान-' ) समानमनोवृत्ति लोक- 
गरहितकुलपरिपजनपरा चनद्रगतिरिव हीनाधिकगृहा 
विशिष्टोपस्थाना दीनानाथ-दानश्षाला-विवाह्‌ यजन- 
गेहादिपरिवजंनोपलक्षिता (त दलो त~ ) दीनवुत्ति- 
विगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना भ्रागमविहित- 
निरवद्यादानपरिग्राप्तप्राणयाघ्राफला, तत्प्रतिबद्धा हि 
चरणसपत्‌ गणसम्पदिव साधुजनसेवानिवन्धना सा 
लामालाभयो सुरस-विरसयोदच समसन्तोषाद्धिभेति 
भाष्यते । (तवा €, ६ ६; त इलो €-६, 
चासा धू ३५)। २ वाक्चित्त-काय कारित कृता- 
नुमत्तकर्मणा । नवभेद तदेतेन कमणा परिवजिता ॥ 
योद्गमोर्पादनंपणैदोपिं सयोजनेन च । प्रमाणाङ्गार- 
धूमाख्यंव्यंपेता कारणान्विता ॥ एपणासमितिप्रोक्त- 
करमाप्ताशनसेवना । भिक्षाशुदधिर्गृणत्रातरक्षादक्षा 
स्मृता नुता ॥ (भ्राचा सा ८, १६-१८) । 
१ भिक्षाकोजातेहृए दोनोंश्रोर देखकर गमन 
करना, भ्रपने पूर्वापर क्चरीर के भाग का विधिपूर्वक 
प्रतितेखन करना, श्राचारकास्त्र मे निरिष्ट काल, 
देश भ्रीर भ्रकुति के जानने मे कुशल होना, लोक- 
निन्य कुलो को छोडना, चन््रगति के समान 
हीन-प्रधिक धरो मे जाना, उपस्थान की विशेषता 
से सहित होना; दीन, प्रनाथ, दानश्ाला, विवाह 
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च यागभ्रादिकेघर को छोडना, दीनवृत्तिकात्याग 
करना, प्रासुक श्राहार के खोजने में सावधान रहना 
तथा भरागमोक्त निर्दोष भोजन के द्वारा जीवनयात्रा 
को सफल करना, इम सवक नाम भिक्षाशुदधि है । 
जिस प्रकार गृणरूप सम्पदाफा कारण साघु जनं 
की सेवाहै उसी प्रकार चारित्ररूप सम्पदाका 
कारण यहु भिन्ाशगुद्धि है। लाभे भ्रलाभ भ्रौर 
सरस-नीरस भोजन में समान सन्तोष होनेसे से 
भिक्षा कहा जाताहै। 

भिक्षु--१. भिक्खू श्रणुन्नए विणीए नामए दन्ते 
दविएु वोसटुकाए सविधुणीय विरूवरूवे परीसहोव- 
सम्गे श्रज्मप्पजोगसुद्धादाणे उवद्िए ठिम्नप्पा सखाए 
परदत्तमोई भिक्खु त्ति वच्चे । (सूत्र क ९ १६ 
३) । २ मोण चरिस्सामि समेच्च घम्म, सदए 
उज्जुकडे णियाणद्िन्ने । सथव जहेज्ज भ्रकामकामे, 
भ्रन्नायएसी परिग्वए स भिक्खू । राश्रोवरय चरे- 
ज्ज लाढे, विरए वेदवियाऽऽयरक्खिए। पन्ने भ्रमिभूय 
सन्वदसी, जे कम्िविण मुच्छिएु स भिक्ू॥ 
श्रक्कोसवह विइत्तु धीरे, मुणी चरे लाढे णिच्चमाय- 
गुते । श्रव्वर्गमणे ्रसपहिट्ठे, जे कसिण श्रहियासए 
स भिक्लू ॥ पत सयणासण भत्ता, सीखण्टु विविह 
च दसमसग । प्रव्वर्गमणे भ्रसपहिट्ठे, जे कसिग 
श्रहियासए स भिक्खू 1 णो सविकरियमिच्छतती न पूय, 
णोविय वदणग कूश्रो पनस । से सजएु सव्व 
तवस्सी, सिए भ्रायगवेसए स भिक्खू ॥ जेण पूण 
जहादइ जी विय, मोह वा कसषिण मिथच्छर्ई । नर 
नारि पजहे सया तवस्सी, ण य ॒कोञहल उवेदस 
भिक्खू 11 छिन्न सर मोम अतलिक्ल, सुमिण लक्लण 
दड वत्थुबिज्ज । श्रगवियार सरस्सविजय, जे विज्जा- 
हि ण ओीवर्द स भिक्रखु ॥ मत मूल विविह विज्ज- 
चित, वमण-विरेयण-वूम-नेत्त-सिणाण । भ्राठरे 
सरण तिगिच्छ्ियि च, त परिन्नाय परिव्वएस 
भिक्खू ॥ खत्तिय-गण~उग्श-रायपृत्ता, माहणमो्य 
विविहाय सतिप्पिणो । नो तेसि वयद सिलोगूय, 
त परिन्नाय परिव्वए स भिक्ू ॥ गिहिणो जे 
पव्वद्एण दिद, श्रप्पव्वक्टएण व ॒सयुया हवेज्जा 1 
तेसि दहलोडयप्फलद्ा, जो सथवे न करद स 
भिक्खू ॥ सयणासण-याण-भोयण, विविह साष्ठम- 
साष्म परेसि । श्रदए पडिसेहिए नियठे, जै तत्यण 
पउस्तरई स भिक्तू ॥ न किंचि श्राहारपाण विविह 
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खादम-सादम परसि लद्धु ! जो त तिविहेण णाणु- 
कपे, मणवयकायसुसवृडे जे सं॒भिक्सु 1 आयामग 
वेव जवोदण चं, सीय सोवीरजवोदग च। णो 
हीलए पडि णीरस तु, पतकुलाइ परिव्वएु स 
भिक्खू ॥ सहा विविहा भवति लोए, दिव्वा माणु- 
स्सया तहा तिरिच्छा । भीमा भयभेरवा उराला, जो 
सोच्चा ण॑ विहेज्जई स भिक्खू ॥ वाय विविह्‌ 
समिच्व लोए, सहिए खेयाणुगरए-य कोवियप्पा 1 
पन्ते श्रमिभूय सन्वदसी, उवसते अविहेडए स 
भिक्खू ॥ भरसिप्पज्लीवी श्रगिहे भ्रमित्ते, जिइदिए 
सव्वग्नो विप्पमुक्के । ` भ्रणुक्कसाई लहुभ्रप्पमक्ली, 
चिच्चा गिह एगयरे स॒ भिक्खू ॥ (उत्तरा ' १४ 
१-१६) ¡ ३ निक्खम्ममाणाई श्र वुद्धवयणे, निच्च 
चित्तसमादिश्रो हविज्जा । इत्थीण वस न भ्रावि गच्छे, 
वेत नो पदिभ्रायद जे स भिक्खू ॥ पुढविनखणेन 
सणावए, सीभ्रोदग न पिए न पिप्रावएु । भ्रगणिसत्य 
जहा सुनिसिश्र, त न जले न जलावए जे स भिक्खू 
श्ननिलेण न बीए न वीयावए, हसियाणि न च्दिन 
छिदावए । वीभ्राणि सय विवज्जयतो, सच्चित्त 
नाहारए जे स भिक्खू ॥ वहण तस-थावराण होई, 
पुढवीतणकटुनिस्सिभ्राण । तम्हा उदेसिभ्र न भुजे, 
नोऽवि पए न पयाव्ए जे स भिक्ू ॥, रोहञ्न नाय- 
पत्तवयणे, श्रत्तसमे मत्तिज्ज छप्पि काए । पच य फासे 
महन्वथाइ, पचासवसवरे जे स भिक्स ।॥ चत्तारि 
वमे सया कसाए, धुवजोणी हविज्ज नुद्धवयणे । 
भ्रहणे निज्जायरूवरयए, गिहिजोग परिवज्जए जे स 
भिक्लू 1! सम्मद संया भ्रमूटे, ्रत्थि ह नाणे तवे 
सजमे श्र । तवसा धूण पूराणपावग, मणवधकाय- 
सुसवुडे जे स ॒भिक्ु ॥ तहेव भ्रण पाणगवा 

विविह खादम-सादम लमित्ता । होही श्रो सुए परे 
वा,तन निहेन निहावएजे स भिक्लू ॥ तहेव 
भ्रसण पाणग वा, विविह्‌ खाहइम-सादम लमित्ता । 
छदिभ्र सादुम्मिभ्राण मृजे, भुच्चा सज्फायरए जे सं 
भिक्सू ॥ न य वुग्गहित्र कह कदिज्जा, न य कुष्पे 
निहुददिए पसते । सजमे धुव जोगेण जुत्ते, उवक्षते 
भविहेडए जे स्र भिक्लू ॥ जो सहइ हु गामकट्ए, 
प्रक्कोप-पहारतञ्जणाभो भ्र । भयभेरवसहसप्पहासे, 
समयुहदुकवसहैप्न जे स भिक्बू 1 पडिम पडिवज्जि 

भ्रा मसाणे, नो भीयएु भयभेरवाद दिस्स । विचिह्‌- 
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गुणतवोरए श्र निच्च,न सरीर चाभिक्वएजेस 
भिक्खू 1 श्रसदइ्‌ वोसटुचत्तदेहे, - ्रक्करटूठे व हए 
लुसिए वा । पुढविसमे मुणी हविज्जा, भ्रनिभ्राणे 
भ्रकोउदल्ले जे स भिक्छू ॥ श्रभिमृग्र काएण परी- 
सहाइ, समुद्धरे जाद्पहाउ भ्रप्पय,। विदत्तु जार्ईदमरण 
महव्भय, तवे रए सामणिए जे सं ॒भिक्खू ॥ हत्य- 
संजए पायस्रजए, वायसजए सजदइदिए । श्रज्छम्परए 
सुसमाहिभ्रप्पा, सुत्तत्य च विभ्राणडई जे स भिक्खू ॥ 
उवहिमि श्रमुच्छिए भरगिद्धे, भ्रत्नायउचछ पुलनिप्पू- 
लाए । कयविक्कयसनिहिश्रो विरए, सन्वसगावगए 
श्र जेस भिक्लू । श्रलोल भिक्खू न रसेसु भिज्मे, 
उचछ चरे जीविग्न नार्भिकखे । इडढ च॒ सक्कारण- 
पुञ्रण च, चए स्ग्रिप्पाश्रणिहेजे स भिक्तू॥ न 
पर वद्ज्जासि अय कुसीले, जेण च कुप्पिज्जन त 
वदज्जा । जाणिग्म पत्त्र पुण्णपव, प्रत्ताण ण समु- 
क्कसे जे स भिक्खू ॥ न जादमत्ते न य रूवमत्ते न लाभ- 
मत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सन्वाणि विवर्जदत्ता, 
धम्मज्छाणरए जे स॒ भिक्खू ।॥ पवेश्रए्‌ श्रज्जपय 
महामुणी, घम्म टिग्रो ठावथई पर पि। निक्वम्म 
वज्जिज्ज कुसीललिङ्ख, न भ्राविहासकुहए जे स 
भिक्खू ।॥ त देहवास्त श्रसुद भ्रसासय, -सय। चए 
निच्चहिप्रहुश्रप्पा । छ्दितु जादमरणस्स बधण, 
उवेद भिक्खू अ्रपुणागम गड ॥ (दकव सु १०, 
१-२१) । ४ भिदतो यावि लुह भिक्खू >< >< ><। 
(ष्यव.भापीद्िवि १२) 1 ‰. भिक्षणक्चीलो 
भिक्षु भिनत्ति वाऽ्ष्टप्रकार कर्मेति भिक्षु. । (दशवे. 
नि. हरि वुं २-१५८), श्रारम्मपरित्यायादम- 
कायपालनाय भिक्षणशीलो मिक्षु । (दश्वं सु हरि 

वू. ४-१०. धु १५२) । ६. क्षुघपष्टभ्रकारः कर्म्म 
भिदानो भिक्षु । (व्यव भापी द्धि वि मलय.वु. 
१२) । ७ विनिजितेन्दरियग्राम, स्वंजीवदयापर. । 
सर्वशास्त्राथंदर्शी च, भिनलुरमोक्षिपद व्रजेत्‌ ॥ (वुद्धिता 
५२) 1 

-१जोश्षरीरसे व भाव से--घ्रभिमान से--उन्नत 
नहो, विनीतहो, भ्रपनेषो गुरु श्रादिके प्रति 
नमाने वाला हो भ्रथवा विनयते भ्राठ प्रकारके 
कमं को नमाने बाला हो, इच्ियो व मन का दमन 
करने वाला हो, शरीरस ममत्व को छोड चुका, 

ष्नेक प्रकार के श्रनुरूल-प्रतिकूल परीवह्‌ व उप- 


१ 


मित्तिकमं] 
सर्गों फो नष्ट करके--उन्हं रहन करके--प्रप्ाःम- 
योग से--पर्मप्यान से- निर्म सादन (चारित्र) 
वाता, सम्यक्चारित्र मे उचत होकर उन्नति 
फो प्राप्त हो, स्पित्तात्मा-- जिसकी प्राए्मा परध 
य उपगं ते श्रपृप्य होकर मोक्षमानं में स्थित ह, 
नोसपतारफो प्रसरता भौर गोपि एतभता 
को जानफर सयम कै परिपातन मे उचतदो, था 
दुररो फे ष्टारारियि गवे प्राहारभा उपयोग करने 
वाता, हनगूर्णोतिणो सम्प हौ उते भिद्‌ 
पटुना चाहिए । 

भित्तिक्म--परनुदेसु तदो प्रभेदेण चिदपदधिपाप्रो 
भित्तिकम्म 1 (चय पु €, प २५०); पर्षन 
प्रभेदेण कदणएहि णिषप्पादयपटिमाप्री भित्तिफम्मापि 
णाम। (धय पु १२, प १८); कुटृटेमु भरतेदेण 
धटिदपचलोगपालपहिमाप्रो भित्तिफम्माणि णाम। 
(घव धु १३, ध २०२}, तेण चेव (मष्टियपिटेण) 
कुट्डेमु धटिदसख्वाणि नित्तिफम्माणि णाम । (चव 
पु १४, प ६) 1 

धर फी दीषालो पर जो उनसे प्रभिन्न प्रतिमे 
श्ची जाती £ हसे भित्तिकमं कटा जाता है। 
दीवारों पर उनसे धभिभ्न शपर्मे रवी गर्द पांच 
लोकपालो कौ प्रतिमाप्रो कानाम भित्तिकमं है1 
भिन्नवज्ञपुर्वो-- देखो भमिन्नदशपूर्वी 1 तत्य 
एक्कारसगाणि पदिदरूण पुणो षरियम्म-यृत्त-पद- 
माणियोग-पून्वगय-चूलियात्ति परचहियारणिवददिद्धि- 
वादे पदिज्जमाणे उप्पादपुव्वमादि कादूण पटठताण 
दसपुन्वीए विज्जाणुपवादे समत्ते रोहिणीभ्रादिपच- 
सयमहाविज्जाग्रो धगृदुपसेणादिसत्तसथदहरविण्जाहि 
श्रणुगयाग्रो किं भयव श्राणवेदि त्ति दुक्कति । एव 
दुभकंताण सव्वविज्जाण जो लोभ गच्छदि सो 
भिण्णदसपुव्वी । (धव, पुं €, प ६६) 1 

ग्यारह श्र्गो को पदृकर तत्पश्चात्‌ परिक, सूत्र, 
भथमानुयोग, पुर्वगत भ्रीर चूलिका, इन पाच भधि- 
कारों में विभवंत वुष्टिवाव के पदृते समय उत्पाद- 
युवं को प्रादि तेकर धागेके पुवोंको पदृते हुए 
दसवें विद्यानुवाद "पूवे के समाप्त होने पर रोहिणी 
श्नादि पाच सौ महावि्ाए तथा भ्रगुष्ठप्रतेनादि सात 
सौ लधुविद्याए भाकर पूतौ ह कि भगवन्‌ क्षया 
प्माज्ञादेतेरहै, एस प्रकारसे प्राना करने वाली 
उक्त विद्यां के लोको नो प्राप्ते होताहै उसे 


८६६, जन-पंक्षणावसी 


[भीर 


भिन्नकषापुर्वी षते है। 

भिन्नमुहर्त- १. समठपेवामुषटुत मिष्यमृहृत ८ 
>> 1 (ति. ष, ४-रन्) | २, 2 2वे 
णातिया मृदतो दरु । एगरगमषुण पीपरो भिष्णपहूनो 
भये सेस ॥ (धय षु १,१. ६६ उद्‌}; तत्य 
(मृते) एगममए्‌ प्रयि मेमकानपमाण भगः 
मुहन उज्यटि । (धव. थु ६, धू ६७); भिष्नम्‌- 
एप्त ममक्णमुदरुतत । (धव पर १३१ पध ३०६) 1 
३. एयममरएण प्षीण भिण्यमृदूत तदो रे । (ज, 
टी, प. १६१-६; गो जी ५७५४) 1 ४ एग्नसम- 
येन न्यूनो मुहा मिननमू्नं. । (बाखिवरप्रा र 
१७) । 

१ एक समय कम माहरतं को भिननमृहू्व कहा जाता 
ट1। 
भिन्नाभिन्नाक्षसचतुर्दशपुवधरत्व-मिघ्राक्षः 
णि फिस्विन्न्यूनाक्षराणि चघतु्दपपूर्वानि मम्पूर्ानि 
या, तद्धारण्वम्‌ । (त. भा तिद १०-५। १ 
३१७) 1 

कुट धरले से कम प्रयया सम्पुभं चौदह पूर्वोको 
धारण करना, इसका नाम निन्नार्भिननाक्षरचतुदश्ष- 
पूर्वधरत्य टि है । 

भिषग्‌ -- भिषगायुवेदविदेय 
(नीतिवा. १४-२६, ध १७४) 1 
जो प्रायुेद को जानता है वह्‌ भिषग्‌ कहताता है 
तया जो भ्रायुेद भ्रौर शस्त्रक्रिया को भौ जानता है 
घह्‌ कंय कहलाता ह। ` 

भिषग्वत्ति-- १ गजाश्वजागुनीवालवंचाच॑नीव- 
वक्तिमि । भिषग्वत्ति्मेता तादृगन्य रप्यदानार्जनम्‌ ॥ 
(भाचा सा ८३८) । २ गजविकित्सा विषः 
चिकित्सा जागल्यपरनामा वालचिकित्सा, तादृशान्य- 
चिकित्साभिरनार्जन भिषग्ृत्ति । (मवप्रा री 
६६) । 

१ हायी, घोडा, विव या. मन्त्र पोर बालक भ्रादि 
की चिकित्सा ्ारा तथा हसी भकार की दूसरी भी 
नीच वुत्तियो से- हीन प्राजीविका के साधनों ते-- 
भोजन भराप्त करना, हसे भिषग्वृत्ति कहते ह । 
भीद- मीर रेहिकामुष्मिकापायमीलुक 1 (सम्बो- 
धस.गु घु, २३,प्‌ २०) । 

स लोक सम्बन्धो च परलोक सम्बन्धी श्रपाय से 


दास्थकंमविन्वे । 


मक्त 


नो भयभीत रटता है उते भीकं कलते ह; पट्‌ श्रानक 
कै २१ गृर्णोमे छ्नहै। 
भृक्त--रज्ज-महव्वयादिपरिपालण मृत्ती णामः त 
भुत्त >< >€ >८ ! (घव. पु. १३१ पर. ३५०) । 
ञ्य शौर महन्तो धादि के परिपालन को भूक्त 
या भुक्ति कते हँ 
भुक्ति-देखो भूक्त। 
भुक्तिरोध-देग्यौ श्र्न-पाननिरोष । मुक्तिरोधो- 
ऽप्र-पानादिनिपेध. । सोऽपि दुर्मावाद्‌ वन्धवदतिचार.1 
०८२८१ 1 (साधस्वो!री ४-१९)1 
भोजन पान फो रोक देना, इसका नाम भुतो 
है । यह श्रहिसाणुत्रत का एक श्रविचारहि। 
भुजाकार उदय -जमेष्टि पदेमम्मूदिण्ण तत्तो 
प्रणततरउवरिमममए बहूपदेसग्गे उदिदे एगो भुजगासो 
णाम । (घव पृ. १५, प ३२५) 
जितना प्रदेकापिण्ड इस समय उव्यको प्राप्त है, 
श्रनन्तर श्रागे के समथ मे उससे प्रधिक प्रदेशपिण्ड 
पैः उदय फो पराप्त होन पर बह भूजाकार (भूयस्कार) 
्रदेशोदय फहुलाता है 1 
भुजाकार उदीरणा --जाग्रो एष्हि पयडीभ्रो उदी- 
रेदि तत्तो भ्रणतरप्रोसक्काविदे समए श्रप्पदरियग्रो 
उदीरेदि ति एसो भुजयारो 1 (षच धु १५१९. 
५०९} । 
जितनी भ्रहृति्णो फी स समय उदीरणा करता है, 
प्रनन्तर पीछे फे समय मं उत्ते कम श्रकृतिर्यो दौ 
उषीरणाके होने पर कहु भुजाकार उदीरणा कट 
लातीहै। 
भुजाकार वन्ध-देखो भूयस्कारवन्ध । तत्र भरयमो 
(भुजाकारयन्धो ) प्रल्पप्रब्रतिक वघ्नतो बहुपरकृति- 
यन्पे स्यत्‌ 1 {णो.क जो. र ५६४) । 
पोष प्रफ़तियो फो मधे हृए धामे वहत प्रए़तियों 
भैः वाधते पर उसे भृजाकार चन्ध कटा जाता है) 
भुजाकार सक्रभ--जे एण्ड श्रणुमागस्न फट्या 
सगधमिञ्जत्ति ते जर भरणततरविदिवेवते सम्‌ सका- 
विदफदर्णनो चमा होति तो एसो भुजगारसकमो 1 
{प्रव भू १६,१ ३६८) । 
चनभाग पे श्त स्प्पक एत समयं सक्रसंण पो प्राप्त 
ते रहै र, परि पे धनन्वर विते तमप ने सम्म 
दो प्राप्ते कराये पये उक्र स्पदफो जे चटुग हते 
णे पट्‌ भुगारमंरम बहह््यसाहै । 


४६७, जैनन्तक्षणावलो 


[भूतर्नगमनय 


भूत (व्यन्तरविज्ञेष )--१. भूता दयामा. सुरूपा. 
सौम्या श्रापीवरा नानाभक्तिविलेपना सुलसध्वजा 
कालाः । (त. भा, ४-१२) 1 २ भूता सुख्पा. 
सौम्या नानाभक्तिविलेपना 1 (वहत्स, भलय चु 
पु ५८) । 

१ जो व्यन्तरदेव वर्णं से इयाम, सुन्दर, प्रियदशन, 
कुछ स्थूल, धरनेक प्रकार के विलेपनो से सहित भौर 
ज्ञाल वर्णं वालौ ध्वना से युक्त होते ह उनका नाम 
भृत है। 

भरत (प्राणी )--१ तासु तायु गतिषु कमोदियवदा- 
द्धवन्तीति भूतानि, प्राणिन इत्ययं 1 (स. प्ति ६-१२)। 
२ धायुर्नामिफ्मेदियवश्चाद्धूकनाद्‌ भूतानि । तासु तासु 
योनिष्वायुर्नमकर्मोदयवशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि, सर्वे 
प्राणिनि उत्थं । (तवा ६ १२, १) 1२ भ्रायु- 
नामिकमोदियवशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि सवे प्राणिन । 
(त शतो ६-१२) 1 ४. उक्त च~-प्राणा द्वि-तरि- 
चतु प्रोक्ता भूतान्तु तरव स्मृता । जीवा पञ्चे- 
न्द्रया प्रोक्ता केषा सत्वा उदीरिता ॥१।। ईति, 
यदि वा >>> कालतयभवनान्‌ भूता । 
(ध्राचारामसूुशीव्‌ १ १६५१) । 
१जोकमक्ते उदये वर्शसूत्त होर उन डउन 
गतियो मे होते ह उन ्चिर्योका नाम भूतहै। 
४ तरश्रो (वनस्पति जीवो) को भूत षहा जाता 
है । च्रथवानजो तीनों कालो मं होतेह वे भूत कट 
लाते 1 

श्रुत काल--तदेव (क्रियापरिणते द्रव्यम्‌) काल- 
वदादनुभूतवर्तनासम्बन्ध भूतम्‌, कोलाणुरपि भून । 
(त वां ५, २२ २९) 1 

जो फिया्परिणत द्रव्य वत्तना सम्बन्ध का श्रनुभने 
फर चुका है उस्तक्षो तया कालपरमणु को भी 
भूत कहा जाता है! 

सूतनेगमनय--१. गिव्वत्तदन्वकरिरिया वदटणकाले 
दज समाचगण 1 त भूयणद्गमणयं जह्‌ श्रह भिन्वु- 
ददिण वीरे ॥ {नयच, दे २३; द्रव्थन्व अ नच. 
२०६) 1 २. ध्तीते व्तमानारेपण यत्र स भृतनं- 
गम, यया शरद्य दीपोत्यवरदिने श्रीवर्दमानन्वामी 
मोक्षम ! {प्राल्ापप भ २१६) 1 ३ भ्रतीत 
भृ"म्‌, धत्तीनापं दिक्ल्यरद वर्तमानागेषघम्‌ श्रये 
पदां प्राययति न नूतनग्म । (फनः री 
२८१) । 


भूतविद्या] 1 
१ जो कायंहो चुका है उसका वर्तमान काल में 
जो श्रारोप किया जाता है उसे भूतनंगमनय कहते 
ह । जंसे- भ्राज वर्धमान जिन मुक्तिको प्राप्त हुए 1 
भूतविद्या--मूताना निग्रहार्था विद्या शास्र भूत- 
विचा, सा हि देवासुर-गन्धवं-यक्ष-राक्षसाघ्युपसूष्ट- 
चेतसा श्षान्तिकर्म-वलिकरणादिभि््रहोपकमनार्था 1 
(विपाक सु भ्रमयवृ पु ४६)। ९ 
जिस विद्या या शास्त्र फे निमित्त से देव, ध्रसुर 
गन्धर्व, यक्ष श्रौर राक्षस भ्रादि से पीडित जी्वोषकी 
पीडा फो शान्तिकं ध्रादिके वारा शान्त किया 
लाता है उसे भूतविद्या कहा जाता है । 
भुतिकमे--१ मूर्रए मह्ियाए व, सूत्तेण व॒दोद 
भूदकम्म तु । वसही-सरीर-भदगरक्खाभ्रभियोगमा- 
ईया ॥ (बृहत्क. भा , १३१०} । २ ज्वरितादीना 
तदपगमार्थं भूत्या भस्मनोऽभिमन्त्य यत्प्रदान तत्‌ 
भृ्तिकर्म्म । (घाव हरि वृ मल हिम टिप 
८२-८२) 1 

१ विद्यासे मन्त्रित भूति (भस्म), गीली मिट 
भरयधा धागे से चारों भ्रोर वेष्टित करना, इसका 
नाम भूतिकं है । यह क्रिया वसति, शरीर श्रौर 
व्तनों की रक्षा के निभित्त एवं भरभियोग (च्षी- 
फरण) प्रादिकेलिएुकीजातीहै। २ ज्वर भश्रादि 
से पीडित जीवोको उसे दुरं फरनेके लिएलजो 
मन्त्रित मस्म को विया जाता है बह भृतिकमं कह 
लाता है 1 

भुतिकुश्षील-मूत्या घूल्या सिद्धाथेकं पष्प फलैठ- 
दकादिमिर्वा मन्वितं रक्षा वक्षीकरण वा य करोति 
स भूतिकूुशील. । (अ प्रा विजयो १६५०) । 
मन्त्रित भस्म, धूलि, सरसो, पुष्पो, फलो भ्रौर जल 
क्रादिकेटटाराजो रक्षण था वक्षीकरण करताहै 
उसे भूतिकुील कहा जाता है । 

सूुभिकम्म- १ भूमिकम्मं नाम विषमाणि भूमि- 
स्थानानि भक्त्वा समार्जन्यां समाजेनम्‌ 1 (च्यव 
भा मलय वु ४-२७) । २ “भूमिः त्ति समभूमि- 
करणम्‌ । (चृहत्क भा मलय बु ५८३) । 

१ विषम (उचे नीचे) भूभागोको खण्डित करके 
समार्जनी (कड्‌) से समार्जन करना, इसका नाम 


भूमिकमं है 1 ठ 
मुमिरालिसदृ्च क्रोध-१" भूमिराजिसदृश्ो नाम ॥ 
यथा वाय्वभिह्‌- 


सदन; जंनन्चक्षणावसीं 


[भरयस्कार उदयं 


तीया राजिरत्पन्ना वपपिक्षपरोहा. परमभ्रकृष्टाऽष्ट- 
मासस्थितिर्मवति, एव यथोक्तनिमित्तो यस्थ क्रोषो- 
ऽनेकव्षस्थायी दुरनुनयो भवति स भूमिराजिसदृश् । 
(त. भा. ८-१०, प १४४) । २ प्रव्वीभेदस्षमा- 
नानुक्कृष्टशक्तिविशिष्ट कोधस्तियंग्गतौ जीवमृत्पाद- 
यति। (गोजीमप्रवनजी प्र. २८४} 1 

१ निस प्रकार सुय फी फिरणो के समूहसे जिसकी 
चिक्कणता प्रहण करर ली गर्ह तथानजो वायुसे 
ताडित हुई है एसी प्थिवी कै रेखा उत्पन्न हुई, वह्‌ 
वर्षासे भर जातीहै 1 उसके भरनेका उक्ृष्ट 
काल प्नाठ मास है। इसी भकार यथोक्त कारण सें 
जिसके क्रोध उत्यन हभा हि उसका वह क्रोध 
प्रनेफ वषं रहता है व कष्ट से दुर होतादहै। इस 
प्रकार का वहु क्रो भूमिरानिसवृह् कहलाता है । 
२ जो क्रोध पृथिवीभेद फे समान भ्रनुक्कृष्ट (उक्कृष्ट 
से भिन्न) शक्ति से युक्त होता है वह्‌ पृथिवीरानि 
के सदृक्ष माना जाता है भौर बह जीव फो ति्यच- 
गति में उत्पन्न कराता है।! ›- 
भूमिसस्तर-- भरसे समे श्रसुसिरे प्रदिुयभ्रविते 
य भ्रप्पपाणे य 1 भतिणिद्धे घण-गुत्ते उज्जोवे भूमि- 
सथारो 1 (म भ्रा ६४१) 1 

क्षपक का भूमिगत निदछठौना देसी भूमिमे होना 
चाहिए जो मृढु नष्टो, उचौ नीची न हो-समहोः 
पोली न हो, दीमफसे रहित हो, विलो से रहित 
हो, नीव जन्तु से श्रुन्य हो, श्रवा क्षपक के 
शरीर प्रमाण हो, गीली न हो, सघनं हो, गुप्त ही 
भौर प्रकाशते युक्तहो। 
भुमिस्परशान्तिराय--मूस्पदं पाणिनां भूमे स्प 
>€ >< >< । (नन घ, ५-५४५) । 

हाथ से भूमि कास्पदं हो जाते पर भूस्प्ं नामका 
भोजन का ब्रन्तरायहोतारहै। ,. 
भुम्यलीक-देखो क्षमालीक । भूम्यलीक परसत्ता- 
मप्यात्मादिसत्का विपर्यय वा वदत, द च धेप- 
पादपा्यपदद्रव्यविषयालीकस्योपलक्षणम्‌ । (योग 
श्चा स्वो विव २-५४, पू २८७) । 

दूसरे फी भूमि फो ध्रयनी कहना या श्रपनी भूमि 
को दूसरे की बतलाना, यह्‌ भृभ्यलीक--भूमिविप- 
यक प्रसत्य कहलाता है । इससे चरणविहीन वृक्षा 
दिविषयक श्रसत्य फो भी ग्रहण करना चाहिए । 
श्रयस्क एर उदय-देखौ भुजाकार उदय । 


भूयस्कार बन्ध] 


भुयस्कार-बन्व-देखो भुजाकार वन्य । यदा स्तो- 
का. प्रकृतीरावघ्नन्‌ परिणामविदेषतो भूयसी. प्रक- 
तीर्वेध्नाति, यदा सप्त वद्ध्वा भ्रष्टौ वध्नाति, यद्वा 
षट्‌ एका च वद्ध्वा सप्त, तदा स बन्धो भूयस्कार 1 
(करमश्र. मलय. वु. ५२) । 
जब थोशी प्रृतिर्यो को नांघता हृ्रा परिणाभविशेष 
से बहुत प्रकतियो फो माधता हि, जैते- सात फो 
नाघ फर भ्राठ को, भ्रयवा छह या एक को वाधकर 
सात को, तव वह भूयस्कार वन्ध कहलाता है । 
भुद्धारमुद्रा -- पराड्मुखहस्ताम्यामडगुलीषिदम्यं 
मुष्टि वध्वा तर्जन्यौ समीकृत्य प्रसारयेदिति मुद्खारः 
मृद्रा । (निर्वाणक. पृ. ३३) । 
उर्टे दोनो हाथो हारा प्रंगुलियो को विदित करके 
व सुह बाघ करके दोनो तजनियो को तमान करे व 
फला दे । एस प्रकार से भुगारमद्राहोतीदै (?)) 
भूत, भृतक--१ नियते पोष्यते स्मेति मृत, स 
एवानुकम्पितो भृतक" कम्मंकर । (स्थाना. २७१ 
पु २०३) 1 २. भृतको वस्त्र-मोजनादिमूल्येन परस्य 
द।स्य गत. । (प्रा दि पु ७४) । ३. भृतको वृत्ति- 
किद्धुर ! (गु.गु षद्‌ स्वो वू. २२प्‌ ५३)। 
१ जिस्रक्ा भरण पोषण क्रिया जाताहै वहु स्वामी 
को ्नुकम्पा से युत सेवक भृत था भृतक कहलाता 
है! 
भेण्डकर्म-मेंडो सुप्पसिद्धो, तेण घडिदपडिमाभ्नो 
भेंडकम्म । (घव, पु, ६, पू. २५०), भेंडमोएण(?) 
धडिदपडिमाम्मो भेडकम्माणि णाम 1 (घव पु १३ 
पु १०}, भेडेसु धडिदपडिमाग्नो भेडकम्माणि 
णाम । (घव. पु. १३, पू, २०२); मेडेहि घडिद- 
रूवाणि भेंडकम्माणि णाम 1 (घव पु १४,य्‌ 
६) 1 ॥ 
भेण्ड से निमित प्रतिमाध्नो को भेण्डकमं फहते है 1 
भेद--१ समणिद्धदा समल्हुक्खदा भेदो । (षट्खं, 
४. ६, ३३- पुं १४, पु ३०) २ सघाताना 
दवितयनिमित्तवश्ाद्रिदारण भेद 1 (स सि ५-२६)) 
३ संहताना ्वितयनिभित्तवह्यात्‌ विदारण भेद । 
बाह्याम्यन्तरविपरिणामकारणमन्निघाने सति सहता- 
ना स्कन्धाना विदारण नानात्व भेद इत्युच्यते । (त 
या ४, २६५ १) । ४ खधाण विहंडण भेदो णाम । 
(धव. पु. १४, पृ १२९१) 1 ५. भेद. स्वामिन 


८६६, जेन-लक्षणावली 


[भोक्तृत्वं 


पदातीना च स्वामिन्यविदवासोत्पादनम्‌ । (विपाक. 
श्रभय वृ पु ३६); भेद. नायक-सेवकयोरिचत्तभेद- 
करणम्‌ । (विपाक. प्रभय वृ पु. ४२)1 

१ समान स्निश्घता श्रोर समान स्सताका नाम 
भेद है। ३ प्रभेद फो प्राप्त हृए स्कन्ध जो बाह्य ॐ 
शस्यन्तर निमित्त के वश्च विभक्त होते ह इसका 
नाम मेदहै। ५ स्वामी श्रौर पादचारी ंनिर्कोके 
मध्य म मेद उत्पन्न करना--उनका स्वामी के 
विषय मे ्रविश््वास उत्पन्नं करना, इसका नामं 
भेदै! 

मेदकत्पनानिरपेश् जुद्धदरव्ययक-- गुण-गुणिः 
यादइचउक्के ्रत्थे जो णो करेद खलु भेय । सुद्धो सो 
दन्वत्थो भेदवियप्ेण णिरवेक्छो ॥ (नयच. दे, ३० 
व्रव्यस्व. प्र नयच. १६२) 1 , 

गुण-गुणी भादि (स्वभाव-स्वभाववान्‌, पययि-पर्ययी 
भ्रौर घमं-घर्मी) चतुष्टयसूप श्रं मे जोमभेदको 
नही करता है बह मेद फे विकरप से निरपेक्ष शद्ध 
द्रन्यायिक नय कहलाता है । 


भेदकल्पनासपेक्ष ्ररुद्धद्रव्यथिक-- भेए सदि 
सवधं गुण-गुणियारईहि कुणइ जो दन्वे। सोवि 
भ्रसुद्धो दिद सहिश्रो सो भेदकप्येण ॥ (नयच, दे, 
२३; द्रव्यस्व. भ्र. नयच १६५) । 

जो नय भेदके होने पर गुणीगृणी श्रादिके द्वारा 
द्रव्य मे सम्बन्धफो करतार वहु भेदकल्पनासे 
सापेन्ञ श्रद्द दरव्याथिष कहुलात। है । 
भेदन्यद्र-देलो श्रपोदधारय्यवहार । 
मेदसंघात--भेद गतुण पणौ समागमो भेदसघादी 
णाम । (घव पु. १४, पु. १२१) 1 

भेद को प्राप्त होकर फिर से संयोग कफो प्राप्त होना 
इसका नाम मेदसघात है । 

भोक्ता - भ्रमर-णर-तिरिय-णारयमेएण चडव्विहे 
ससारे कुसलमकू षन भृजदि त्ति मोत्ता 1 (घव पु. 
१, पु ११६); . चतुगेतिससारे कुसलमकुप्ल भुवने 
इति भोक्ता 1 (चव पु €, पृ २२०२१) । 

देव, सनुष्य, तियञ्च घ्रौर नारकफके मेदसे चार 
प्रकार फे ससार मे ुश्चल-घ्रकुकशल के भोगने वाले 
छो भोक्ता कहते ह । 


भोक्तृत्व--कर्तृत्वादेव च मोवतृत्व न्वप्रदेशव्यव- 
स्थितयुभाग्ुभकर्मकरतूत्वात्‌ >< >< >< भौक्नृत्व मदि- 


पभोग] ' 


रादिष्वत्यन्तप्रसिद्ध ॒मुक्तीऽया गुड शत्ति। (त. 
भा. सिद्धे घु, २-७) । 

शुभ-धशुभ फर्मो के निर्वन का नाम फर्तूत्य है, एत 
कत्य फे फारण ही उक्त श्युम-प्शरुभ कर्मो के फल 
का जो मोगना है इते भोषतृत्यं फहा जाता है, वह्‌ 
भोक्तुत्य सदिरा प्रादि भे प्रत्यम्त प्रतिद है) 
जंते- सने गुड का उपभोग किया 1 

भोग-- १. भुक्त्वा परिदहातन्यौ भोग >< >९ ५६ 1 
(रत्नक ८३) 1 २ सद्‌ भुज्यत एति भोग 1 
(त भा हरि. षू. २-४; भ्रा भ्र. ठी २६; पचस, 
मलय च्‌ ३-३, प्‌ १०६; धर्मस, मलय वु 
६२३; कर्मभ्र यततो. चू ८) 1 ३. सद्‌ भुज्यत एति 
मोग ॒ताम्बूलाघन-पानादि । (धव पु, ६ पु 
७८) , सकृद्‌ भुज्यत दति मोग , गन्य-ताम्नूनःपूष्पा- 
हारादि 1 (धव धु १३४ प्‌ ३५८९) 1 ४ शुभवि- 
विपयसुषानुभवो भोग , भरयवा भक्ष्य-पेय-तेष्यादि- 
सकृदुपयोगाद्‌ मोग । (त भा तिद्ध. व्‌, २-४), 
भोगो मनोहारिशब्दादिविपयानुभवनम्‌ । (त भा 
सिद्ध वु ५-२६) 1 ५ सई भूज्जदत्ति भोगोसो 
पुण भ्राहास्पूप्फमार्दप्रो । (क्मवि ग. १६५; 
प्रह्नभ्या प्रभयण्वं पु २२० उद्‌ })1 ६ य 
सङ़ृत्सेग्यते भाव स मोगो भोजनादिकं । (उपास 
का ७५७६) । ७ भोग सुखाद्यनुभवः । (समाधि 
टी, ६७} । प सकृदेव भूज्यते य स भोगोऽन्न- 
सगादिक । (योग्रा. ३-५) 1 £. भोग सेव्य. 
सकृदुप >>> 1 (सा धव भ-श्ट)। १०. 
भुज्यते--सक्ृदुपभुज्यत इति भोग ॒पुष्पाहारादिं । 
(क्मवि देस्वो वु ५१) 1 ११ भुक्त्वा सत्य- 
ज्यते वस्तु स भोगः परिकीर्यते ! (भावतस्त वाम 
५०८) । १२ एको भुज्यते यो हि भोग सपरि- 
कथ्यते । (धर्मस श्रा ७-१७)। १३ सकृद्‌ भुज्यत 
इति भोग; भन्न-माल्य ताम्बूल-विलेपनोद्र्तन- 
स्नान पानादि । (घर्मं मान स्वो वु २-३१, 
प ७०) । 

१ निसे एक घार भोग कर छोड दिया जाता है उसे 
भोग कहते है। २नोएकही बार भोगनेमे भाता 
है वह्‌ भोग कटहलाता है । ४ भरमीष्ट विषथजनित 
घुष फे श्रनुमव का नाम भोग है; भ्रयवा भव्य, वेय 
श्रौर लेह्य प्रादि पदार्थो का जो एक वार उपयोग 
होत्रा है इसे भोग जानना चाहिए । 
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« [भोगभूरिता 


भोगङ्तनिदान -- १. देविग-माणुपभोगौ [ग] 
णारस्स्मिर-तिट्ि-तत्यवाहुतत । केसव-वक्कधरत्त पच्ट- 
तो होदि भोगफद ॥ (भ, भां विजयो १२९१६) । 
२ ष्टे परर च गोगा भ्रति एुत्यम्भूता भ्रस्माद्‌ व्रत- 
पीलादिकाद्‌ भवन्त्विति मन प्रणिधान मोगनिदानम्‌ 1 
(भ भ्रा विजयो. २४१ प्र ८६) 1 

१ देयो द मन्यो सम्बन्धी भोगीं कौ इच्छा करना 
तया स्मरीत्व, ईश्यरत्व, श्ेष्ठीयना, सार्थवाहृत्वः 
वापुदेवत्व प्रौर चक्रवतित्व धनको इच्छा करना, 
से भोगकृतनिदाने कहा जाता है । २ इस त्रत 
श्षीलादिसे मुभेश्स लोक या परलोकमे इस 
प्रकारके भोग भप्त हो, पसा नसे विचार 
करना, दसे भोगषतेनिवान कहते ह 1 
भोगपत्नी-परणीता नाप्मज्ञातिर्या पितृमाक्षिपूरव- 
कम्‌ 1 भोगपत्नीति सा ज्ञेया मोगमात्रंकसाघनात्‌ ॥ 
(लादीस २-१८३) । & 

जिसके साव पिता फी साक्षीयर्वक विवाह फा 
गया ह, छिन्तु जो श्नपनी जाति फी नहींहै' उते 
एक मात्र भोग की साधन दोन से भोगपत्नी जनना 
चाहिए । 

भोगपरिमाणक--स्नान गुन्व-मात्यादावाहारे बहु- 
भेदजे ! प्रमाण च्यते यत्त तद्धोगपरिमाणकम्‌ ॥ 
(घमस श्रा. ७-२८) ! 

स्नान व रन्ध-माला प्रादि तथा बूत भरकारके 
भ्राहार के विषय में जो रमाण किया जाताहै बह 
भोगपरिमाण कहलाताहै । 
जोगपुरुष- तथा भोगप्रधान पुरो मोगुपुरुष" 
चक्रवरत्यादि. 1 (सूतक नि शो ब ५५५ पृ. १०३)! 
जि पुरुष के भोग ही प्रधान हो वह भोगपुरुष कट 
लाता है । जसे-- चक्रवर्ती भ्रादि । 

भोगमुमिज मयुष्य-तिर्यञ्च--मदकसयेण जुवा 
उदयागदसत्यपयडिसजुत्ता । विविहविणोदाएत्ता 
णर-तिरिया भोगजा होति ¶॥ (ति प ४-४२०) 1 
भोगमूमिज मनुष्य व तिर्थंच मन्द कषाय से युक्त 
होकर उदय को प्राप्त हरं भरशस्त , कर्मप्रछृतियो से 
"सहित होते हए भरने प्रकार के विनोद मे भ्रासक्त 
रहते ह । 

भोगभुरिता -- देखो उपभोग-परिमोगानर्थक्य 1 
भोगस्य उपलक्षणत्वादुपमोगस्य च उक्तनिर्वचनस्य, 
स्तान पान-मोजन-चन्दन-कुङ्कुम-कस्तूरिका-वस्नाभ- 


शोयान्तरष्य 


ग्णिरनरिना न्यनस्वीपनृटृम्बव्यापारसवेद्पातचिर- 
प्यम्‌ 1 {पममे, भान. म्यो. दु, २-५४ पू. ११३} 1 
जीणे प्ता यहं उपमोपेको भी प्रहूण रूरना 
छाह्ष्‌ । स्नान) पान, नोनजन, चन्दन, रेत, 
क्तुरी प्रर पस्य-धामरणादिश्ययो भोग उपनोग 
की समग्र है उको भूरिता--प्रपिद्ता-श्ष 
माम भोगमूरिताट। पटु श्रन्थेदष्दत्रत षा एक 
प्मतिदार्टै) 

भपेगान्तराय--१. नोगान्तयाम नु यदुदयन्‌ सत्ति 
पित्व पन्तरेण विरनिपरिणाम न नुकं नगान्‌! 
{ध्रा ॐ टी, २६) | २. जस्म कम्मन्म उदएण 
शभोगस्म विग्पं होदि न भोगत्सषटय । (धय पु. &, 
पु ७८}; भोगविग्पयर भोगप्तराघ्य। {घव. भूं 
१५११. १८) 1 ३ तया सहद्दुपमुज्य यत त्यज्यते 
पूमश्पमोगाधम मात्य-चन्दनानुस्प्रमृति, त्तच्व सम्भ- 
था [यदपि यत्य यर्मेण उदयात्‌ योन नुदते तम्य 
नागान्तरायक्मोदियः 1 (त्ति. भा. सिद्ध पू =, 
१४८) 1 ४ मणुयत्ते चि हु पन मदे पिह नोगमा- 
एमे पिमवे । भूत्तु नवरि म समद विरद्मविहणो वि 
मस्युदए ॥ (क्मवि भ. १६३) 1 ५ तमोग 
>€ >< >< विद्चमाप्तमनृपट्तायुरोऽपि यदुदयाद्धोषन 
न पनोति त्रद्येन्नरयम्‌ 1 (शतक भतं हिम. 
पू ८ पृ, ५२, पमस्त पो.व्‌. १०प्‌ धठ)। 
६. सधा यदुदयवता सत्यग्रि चिपिष्टाहमगदिनम्भवे 
ध्रएति घ प्र्यास्यानपरिधिमे पैसम्पे घा केवल- 
काप्पप्यान्नोलटूते नोपनु सद्योतान्तरायम्‌ 1 (प्रताप, 
पणय, ए, २६६९५ १्‌ २७४; पदमे, मतय, पु. 
९१; रप्ति, मपय. पृ. ६) + प्रति ईिनषे 
यषयमारे पद्रार-भात्मयापे पिरमिपयिमिः हितेऽपि 
युदया कष पराटारमाप्यादिष म भुष्ते 
एत्‌ परोपाप्रदयम्‌ 1 {पपं भपप. प ६२१) । 
८ गहदरमषयणा भोपत म मप्रान्नोत्नि चदु 
पान्दसिदम्‌ | (अव, प्रापे दु ६८) ) ६ मन्य 
{प्रनवपदत्य } सदत्‌ भेत + भरपुमिसतरि 
भरम {प शुष्मे, मृ ८-६६) । १८. यद्‌ 
सममा पिभष्रौ पररषम्ते स्यादथ 
सनेन प भष्ष्य तद्‌ च्विनसकतोदम्‌ 4 
(स्मदि. ट ष्मो य 9} 1 ११. सदलं 
पभ. १ म ४०1 र दुर दर ८-र६); 


१६, ५१०१1 नरद प 15. 


८७१; वंननदक्षयावसी 


[भोगोपमोमपरिभाय 


स्यानादिपनििमे कर्पिष्यान्नोत्पधने नोस्तु दन््येम- 
न्यम्‌ । (शममर, पो. व्‌. १, १. ८) 1 
१ निसके उदये यभयके रह्तेहए्‌ तपात्यय 
परिपिामकेनहोनेपरमो जीद नोर्गोभौ नरह 
मोम मकता है उमे भोयान्तरा्य ण्टुते ह + २ जिस 
्रमृकेउदयसे नीपे पिष्यमे पिघ्नष्टोताहै 
चते भोगन्ततपर्टा जता! 
भ्ोगोपभोगपरिभाण-रेगरो उभभोगपरिमोगपरि- 
माणव्रत । १ श्रक्षार्यानां परिमस्यान मोमोपमोगपरि- 
मायम्‌ । भ्रयवतामप्यवधौ सगरवीनां तनङ्तमे ॥ 
(रलत्तक्र, ३-३६)} 1 २. गन्प-ताम्दूरनयुप्तेषु स्मी- 
यस्प्रासरणादिषु + भोमोपभोगमस्यान द्वितीय तद्‌ गुण 
मरत्‌ । {धरागच. १५.११८) 1 ३. जापित्ता सपत्ती 
भोयण-तवोल-वत्यमादीण । ज परिमाण करि 
भोडवभोयं यय तस्त 1 (काति ३५०} ! ५ य 
सष्त्सेव्यत्ते माच. स मोमो नोजनादिक. | नूप्ादि 
परिमोगृ स्यात्‌ पौन पून्पेन मेचनात्‌ 1 परिमाण 
तयो कृर्यारिचत्तव्याप्ठिनिवृत्तये + प्रापने योन्येष्र 
स्वं स्मिन्निच्छया नियम मनजेत्‌ 11 (उपामशा. ७५६, 
७६०}! ५ मोगोपभोगमम्यान प्रियते यदधित्तामना । 
भोगोपभोगयस्यान तच्छित्या[ल्टवत्या] ग्रनमूल्य- 
ते॥ (घुनाक्त 5श्यै 1 ६ मोगोपनोगमन्या 
यिपीयते ये पक्तिगो भक्त्या | मोगोपमोगमन्या 
पिक्षाप्रतमुल्यते तस्य ॥ (धम्ति. श्य ६६२) । 
४, इत्यं मोगोपमोगाना परिमाण पिधानक्ते । भोभे- 
पमोगरग्यान परुषता प्रतमतरितिम्‌ ॥ मान्य-न्यन्नि. 
पाम्युरमूषा-रमाम्वरदय. । पद्भिः परिमित्य 
मन्यन्ते प्रतवालिमि. । {पमर, १६, २८६-१०) | 
८, दर्टच्छ-[कत्दत्थि.भूमयाप मकाद तप 
पुष्पाय । ज शन्कर दर्प तिदिरं तु एुप््यव 
लेष्ट + {परम्म १५१} 1 ६ नोनोपमोयफो, श्या 
रद्य यत्र विपीयते । भोयोपननोयमान शर हैनतेपिकः 
गुप्तम्‌ 1 (प्रि. द्र. धृ. ४, १, उ, ६३६; पेद. 
चण ६४} 1 ६८. नामोव्दन्ति्‌ सय चर्य 
11111411 
प्म कटमाद्रष शररदु ५ {एण द भ-११) १ 
११. ग {म्ह पद्मिगरपतोदद्‌ (व पामे एमृ" 
प दुषदष्य्‌ 1 स्थ भोत्फिर्थिथ 
पम्‌ १ (पम, चम. १) 2. ठा सुद 


भा शाद काम्‌ 4 दसत भु पप 


> ^ 
# 


भोगोपभोगसस्यान] 


शिक्षात्रत वुधा ॥ (प उपासका. ३३) 1' *१३ 
भोगोपमोगयो" सख्याविधान यत्स्वक्षक्तित । भोगो- 
पभोगमानासूय तद्‌ द्वितीय शुणत्रतम्‌ ! (धर्मस भान 
२-३१) । 
१ भ्रयोजन की पिंद्धि के कारण होने पर भी राग- 
जनित प्रासक्तिको कम फरनेके लिए जो उनकी 
सख्या निषठिचत कर ली जाती है उपे भोगोपमोग- 
परिमाणत्रत कहते ह । 
भोगोपभोगसंख्यान--देखो भोगोपभोगपरिमाण । 
भौम निमित्त--१ घपण-सुिर-णिद्ध-लुक्छप्यहुदि- 
गुणे भाविदूण भूमीए 1 ज जाणइ खय-वडढि तम्मयस- 
कणय रजदपमुहाण ॥ दिसि-विदिस-म्रतरेसुं चउरग- 
वल द्वद च दद्ट्ण । ज जाणड जयमंजय त भ~ 
मणिमित्तमुदिद्‌ढ ॥ (ति प ४, १००४-५) 1 
२. भुवो धन-सुषिर-स्निग्ध-खक्षादिविभावनेन पूर्वा 
दिदिक्सूत्रनिवासेन (चा सा पसूत्रविन्यासेन') वा 
वृद्धि हानि-जय-पराजयादिवि्ञने भूमेरन्तनिहितसु- 
वर्ण-रजतादिससूचन (चा सा स्तवन") च 
भौमम्‌ । (त चा ३, ३६,३, चासाप्‌ ६४)। 
३ भूमिगयलक्लणाणि दटूटूण गाम-णयर खेड-कव्वड- 
घर-पुरादीण वुडिढ-दाणिपदुप्पायण भोम्म णाम महा- 
णिभित्त । (घव धपु ९, पृ ७३) । ४.य भूमिवि- 
भाग दृष्ट्वा पुरुषस्यान्यस्य शुभाशुभ ज्ञायते तदद्धौम- 
निमित्तनम। (भूना वृ, ६-३०) 1 ४५ भौम 
भूमिविकारफलाभिधानप्रघान निमितशास्तम्‌ 1 
(समवा भ्रमय वु २६) । 
१ भूमिकी साच्धता, पोलापन, चिककणता भौर 
शसेपन भादि गुणो को देखकर जो ताबा, लोहा, 
सुवर्णं प्रर चादी भादि धावुर्ो की हानि-वृद्धिका 
जन होताहि उसे भौमनिमित्त कटतेर्हु। तया 
दिशा, विद्वि श्ौर भ्रन्तराल में स्थित चतुरंग 
सेना को देखकर जप परायज को जान लेना, यह 
भी भौम निमित्त कहलाता है । ३ भूमिगत लक्षणों 
चिह्न) को देवकर प्राम, नगर, खेट, फ्वंट, धर 
भौर नगर धादिको वृदि-हानि का कथन करन 
इसका नाम भीम महानिनिसित्त है । ५ भ्रधनतासे 
जिसमे भूमिविकार के फल का कथन किया जाता 
है उत्ते भौन निनित्तश्नास्त्र फते है । 
भौम मण्डल परथिवीवीजसम्पूणं वच्लाञ्छन- 
सयुतम्‌ । चतुरस्र हृतस्वणभ्रम स्या द्धौममण्डलम्‌ । 
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[भ्रूविकारदोष 
(योगक्ञा. ५-४३) । 2, 
पुथिवी बीन से परिपूर्ण, व्य के चिद्व से सयुक्त, 
चोकोण भ्रौर सुवणं जसी कान्तिवाला भौम मण्डत 
होता है। । 
शरभराहार--१ दातृजनवाधया विना कुशलो मृनि- 
श्रमरवदाहूरतीति भ्रर्मराहार इत्यपि परिभाष्यते । 
(तवा € १६प्‌ ५६७, त शलो ६६, चरा, 
सापु ३६, कात्कि टी ३६६ पु ३०२)। 
९ मृद्धं पुम्पासव य्त्‌ गृह्लात्येकगृेऽशनम्‌ । 
गृहिवाधा बिना तद्वद्‌ मुञ्जीत भ्रम॒राशन । (भ्राचा 
सा ५-१२७) 1 ३ श्रमरस्येवाहारो ्रमराहारौ 
दातृजनयपुष्पपीडानवतारात्‌ परिभाष्यते । (भ्रन ध 
स्वो दी ६-४६) । 

१ जिस प्रकार भ्रमर एूलों को बाधा न पटुवाकर 
उनके रस को ग्रहण करता है उसी प्रकार कुशत 
मनि दाता जन को वाधान पहुंचा कर जो उनके 
यहा श्राहार को ग्रहण करता है, उसे ्रमराहार 
कहा लाता है! 

आआन्ति--९ वद्तुन्यन्यत कुत्रापि तततल्यस्यान्यवस्तु- 
न । निर्चयो यत्र जायेत श्नान्तिमान्‌ स स्मृतो बुधं ॥ 
(वाग्भटा ४-७३) । २ श्रान्ति भतस्मिस्तदुप्रह- 
रूपा शुक्तिकाया रजतीघ्यारोपवत्‌ । (षोडदा वृ 
१४-३) । ३. सदुशदल्लेनाद्विपयंयज्ञान चान्त 1 
(काव्यानु ६ पु २८४) 1 

१ फिसी वस्तु मे उसके समार जो भन्य वस्तुक 
ओष होता है उत्ते ्नान्ति कहा जाताटहै।.२ भो 
वहु नष्टौ है, उसमे जो उसका शान होता 
है उसे धाम्ति कहते ह । जंसे--जो (सीप) बादी 
महीं है उसमें चादी काज्ञन। - 

रदोष-- व्यापारन्तरनिरूपणार्थं॑भरूनृत्त कुवत 
स्थाने भ्रूदोष (योगा स्वो विव ३-१३०) । 
भ्रन्य व्यापार के कहने के लिए शरकुटिर्यो को नचति 
हए स्थित होना, यह एक कायोत्सरगे का सदोष है । 
श्रूविकारदोष-देखो भरूदोप । १ तथा भरूविकार 
-- कायोत्सर्गेण स्थितो यो भ्रूविक्षेप करोति तस्य 
श्रूविकारदोप पादाडगुलिनर्तन वा। (मूला वृ 
७-१६२) । २ भ्रृक्ेपो भ्रूविकार स्यात्‌ >< >< > 
(घनन घ ८-११६)1 

श्जो कायोत्सगं से स्थित होता हप्रा भरुश्टियो को 


कः 
७३१ ऊन. 


श्रग्कार ) 


शप्ता है पवा पवि प्रुनि्योषटो नचातादट 
उन शरूधिकार्‌ नामका दौपंहोतारै 1 
शुतस्फार - १. विरतोच्विनाना नम्पाम्‌ उदउदि- 
नमू परानृदोम्यापाद्न नम्बयोरनदिकस्म न्रूमन्का- 
२1 (भ श्रा. विजयो. ६३) । २. धिष्टोन्विनाना 
गोम्णा देलनामृलाटनम्‌ प्रानेनोन्यापादन च, 
दारय धा लम्पयोसननीकस्ण असन्मणार. | (म 
छव भूतो ६३) । 

प्रस्न-प्यत्त सोता षे लिषान फर प्रनुर्द करना 
तत्थ न्म्बी चदुष्िं प्य उन्नत करना, इत्तफा 
माम श्रूतरफार है । 
मर रमुस्य--- मदर्य मुयमित वृत्वा पादाव- 
न्नम्‌ । (न श्रा, विजयो २२४) 1 ९ भकः 
सम्य मुग्ित कृत्या पादायासनम्‌ । (भ भ्रा 
मना २२८) 1 
१ मरके मुके तमान दोनों पा्योषफो रषे 
रिथत हटोना, यह्‌ मफरमृष प्रासन (पोगासन) 
पनात है \ 
सरन --प्याद्तेन्ियनव्वृहु समाध्यय मनो निजम्‌ 
दक {वन्माभविशरान्ति्मग्न [न्ति मरन] पुच्पनिपी. 
स्मे ॥ (चा षा, ए. २१) । 
दमव्रियमम्‌र्‌ षो पिषयोष्ोप्रोरते टृदाफर्‌ तथा 
धरन ष्न दो फएमापि भे च्यित एट-प्रारपस्यस्प 
म परापर एर -चिन्माद्र (चतन्यमाग) मे विघान्ति 
ष प्ररत फटने धाते प्यात्ता पतो सम्न दहा 
"14 

श्र ज-~एनो सणत। 


भे? ३१ भय्‌। 

अर्म्णं --¶ कृनर्रपगापनु तोपमं 5 श~ 
५ "1 {नि ए ८-१३३६) + >. ५ ~त 
४११५८ भव मन्द छप) {पद द १३. प 


३६४} 1 ^. नदर पिदर वापि रान 
ध्प्रथ्‌ 1 स्तरण सनप ३६९ पृ ५९} 1 
द र्वरस्ने वन ननयेनराट्िकदरे न्ट 
१ {धम नक "द 
{सिधा प्प 4 ८१५१) ४ 
४९ {श्ण्ण्ट्र श, 
छ ५६} ३ ६ अष्रर्मषि स 45134 एषम्‌. 
ष, र 


= 
|; र 


पा 4२३ (दरम्‌ ॥ 


क्षणावनो { मर्िजजनि 
ऽवस्थितश्रामारि 1 ({मच्यन्रु. विनय. न्‌. पप्पु. 
११९१) 1 
१ पांच नौ प्रर्मे छो भ्रपानमूत प्राम हो 
दहु मश्म्द पटनात रै) ३ लिनः समीपम चर्य 
गविय्या नगर प्रादिनर उठे मष्न्य प्रह । 
मप--> ८ >: नेषा {गछाना) नानत म्पे! 
(षत्पप्रु दिनयव्‌ प २१यद्‌ }। 
टद मौ गद्या्णों क एदं मघ हित्ताटहै।1 
मण्टनघात्री- रगो मटनपात्री 1 
मति--दः्यो मतिङ्धान । 
मतिचान--देतः घर्भिदौयय प्रानिति) 
१ उदिद्धियानिन्टियनिमित्तम्‌। (तम्र १-१८) 1 
२ इन्द्रियगनमा ययार्वमर्वान्‌ मन्यते प्रन, मन 
मननमात्र षामति {त्त ति १-६) 1 :- 3 
न्नाचिनष्टापेग्राहर साम््नकातपिपय मति्छानम्‌ । 
>€ > > मतिन्नानमिन्द्ियनिन्दियनिमिनम्‌, शरा 
समनो स्षस्वानास्पान्‌ पारिणानिकन्‌ ! (ति ना 
१-२०) । ४ रदियपच्चेकगपि य श्रणुम्पघ्र उवमय 
ष्व मट्नाप ) (जीवस, १४२} 1 ५. मनन मनि. 
कथस्विर्पंपरिन्छिनावयि भरपूव-मुक्मतरधःा 1 
चनसूग वृद्धि" 1 (विक्षेणाठो पृ ३६७, चाय 
नि. मम्ययदु १२)। € तशमरम्यकमसनंष्णमे 
ती्द्रियानिनिदियापक्षमभेस्य मनन मति } >. > 
>“ मनुनञऽमात्‌ मन्यतन्येनेत्तिकवागति [ (कदा 
१९८, १} 1 उ भननमेति गेषलििः परि 
तयति सूधमचर्मानोचनन््पा दद्धि 1 (घाप नि 
हरिषु गप १८} 1८ मनेम्नि ९ 
वि द्रदद्प्द) प्वनित्दतम्‌, न्मम कणन 
पप रप्रार्वम्‌ काननस्द्‌ पथा विद्र 
धन्वे शाति दलि सनिष्यन्‌ | (न नान्य 
१-६) 1 र वमनविधि सा ~न 


{ { 
नन) | +य न ह += शेर = क्क चै, 
44१ दन्द "= +“ >» + ष्य द: 


न 
$जक्नेद {घा नि हग ष्‌ { ९.६} ॥ 
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मतिज्ञान) 


विस्यमदिणाणेण विसेसिंदजीवो मदी णाम । 
(घव पु. १३, धृ. ३३३) । १२. ज पर्चिदिय- 
मणेहितो उष्पज्जद णाण तत मदिषाण णाम 1 
(जलयघ. १, प १४); ददिय-णोददिएहि सद्‌~रस- 
परिस-रूव-गधादिविसएसु भ्रोग्गहु-ददावाय---घार- 
णाश्नो मदिणाण । (जयघ १ पू ४२) । १३. 
इन्द्रियानिन्दरिथोत्थ स्यान्मतिज्ञानमनेकघा । परोक्ष- 
म्थसान्निष्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिकम्‌ ॥ क्षयोपच्चमसा- 
पेक्ष निजावरणकर्मण । भ्रवग्रहेहावायाख्या घारणा- 
तष््वतुविघ । (ह पु १०, १४५-४६) 1 १४. 
मत्यावरण विच्छदविशेषान्मन्यते यथा । मनन मन्यते 
यावर्स्वाथे मतिरौ मता॥ (त दलो १६ 
३) 1 १५ परोक्षस्यणपि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रिय- 
निमित्त स्वार्थाकारग्रहण स्वरूपम्‌ । (घष्टस १-१४१ 
थु १३२) । १६ वुद्धिमेघादयो याद्च मत्तिज्ञा- 
नािदा हिता । इच्दरियानिन्दियेम्य्च मतिकश्ञान 
वर्तते 1 (त सा. १-२०) । १७ मनन मति, 
परिच्छेद दव्यर्थं । >< >< >८ ज्ञप्तिज्ञनिम्‌, वस्तु" 
स्वरूपावघारणमित्यर्थं 1 > >८ > मतिष्च सा 
ज्ञान च मतिज्ञानम्‌। (तभा सिद चु १-९), 
मनन मतिस्तदेव ज्ञान मतिज्ञानम्‌)। (त ना 
तिद. वु ११३) । १८. स्वार्यविग्रहनीतभेद- 
विषयाकाक्षात्मिकेय मति । (सिद्धिवि वृ २-१ 
पु १२०} 1 १९ देन्द्रियानिन्दियैरथंग्रहण मनन 
मति । विकल्पा विविघपस्तस्या क्षयोपशमसम्भ- 
वा-॥ (पचस रमित १२१४) । २० स 
(्रात्मा) च भ्यवहारेणानादिकमंबन्वप्रच्छादित 
सन्‌ मतिज्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्‌ वीर्यन्तरायक्षयो- 
पशमाच्च वहिरद्धेपञ्चेन्द्िय-मनोऽवलम्बनाच्च मूर्ता 
मूतंवस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण साब्य- 
वहारिकप्रत्यक्षद्पेण वा यञ्जानाति तरक्षायोपक्चमिक 
मतिक्ञानम्‌ । (वु द्रव्य टी. ५) । २१. मनन 
भनिरर्थस्य यत्तदिन्दरिय-मानसं । (भ्राचा. सा 
४९) । २२ मति --श्रवायो निश्चय इत्यथ । 
(समवा भ्रमय वू १४०. घ्र १०७) 1 २३ द्रव्य 
भविन्द्रियालोक मतिज्ञानावरणकमं क्षयोपशमादिसा- 
मग्रीप्रभवरूपादिविषयग्रहणपरिणतिर्चात्मनोऽवग्रहा- 
दिरूपा मतिज्ञानचचब्दवाच्यतामदनुते । (सन्मति 
भय वबु २-१० पू ६२०)1 र मति (षष्ठक - 
शमनः) ज्ञाने मनन मति, यद्वा मन्यते इन्द्िय- 


८७४, जेन-लक्षण'वली 


[मत्तिज्ञान 


मनोद्वारेण नियत वस्तु परिच्छिदयतेऽनयेति मति, 
योग्यदेशावस्थितवस्तुविषय इन्रिय-मनोनिपित्तोऽव- 
गमविशेषः । {पञ्चसं, मलय. वु १-४; षष्ठक, 
मलय वू ६, घडी. मलय. वृ, १५, कर्मवि ग. 
परमा व्या १३, प्रव. सारो वृ, १२५१, कर्मवि 
दे स्षो. वु ११) 1 २५ भ्रवग्रहादिभि्मिनन बह्वा- 
दै रितरैरपि । इन्दरियानिन्दरियभव मतिज्ञानमुदीरि- 
तम्‌ ॥ (योगक्षा १-१६, चधरिक्षपुच १,३, 
१५८०) । २९. मतिज्ञानावरणक्षयोपश्चमे सतीन्धिय- 
मनसी श्रग्रे कृत्वा व्यापृतं॒सन्नर्थं मन्यते जानात्या- 
त्मायया सा मति, तदुभेदा मत्यादय । तत्र 
मन्यते यया वहिरन्तश्च परिस्फुट सावग्रहा्यात्मिका 
मति स्वसवेदनमिन्दरियज्ञान च साग्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प्ननध. स्वो. टी ३-४) 1 २७ प्र्था- 
भिमुखो नियतो वोधोऽभिनिबोष", भ्रमितिवोध 
एवाऽऽभिनिनोधिकम्‌, कणि, तच्च तज्ज्ञान चेति 
समास 1 उत्यन्नाविनष्टा्थं ्राहक साम्प्रतकालविषय 
श्रवग्रहादष्टाविशतिमेदभिन्नम्‌ भ्रात्मप्रकादक भ्रामि- 
निवोधिक कान मतिज्ञानमित्यपरपर्यायम्‌ 1 (च्‌ गु 

षट्‌ स्वो थू ३३, पु ६७) 1 २८ इन्दरियेमनसा 
च यथायथमर्यान्‌ मन्यते मति, मनुतेऽनया वा 
मति , मनन वा मति 1 (त वृत्ति श्रुत १-९, 

कातिके टी २५७) । २६ पगेक्षस्यापि मतिन्नान- 
स्येन्दरियानिन्द्रियजन्यत्वे सति स्वार्थाकरारणब्यवसाया- 
त्मकत्व स्वरूपम्‌ । (सप्तम प्र ४७) । ३० प्रना- 
गतकालविषया मति । (कल्पतरु विनय वु € 

पृ. १६) । ३१ इन्द्रिय-मनोनिमित्त धुतानुषारि- 

ज्ञान मतिज्ञानम्‌ । (जैनत्त पु ११४) । ३२ मति- 

ज्ञानत्व श्रुताननुसायेनतिष्णयितज्लानत्व भवग्रहादि- 

क्रमवदुपयोगजन्यज्ञानत्व वा । [क्ञानवि प्र १३६)। 

३३. पञ्वभिरिच्धिरयं षष्ठेन मनसा जीवस्य यज्जानं 

स्यात्तन्मतिज्ञानम्‌ । (दण्डकप्र टी. ४, ध २)। 

१ श्न्धिय व मनकते निम्तिसेजो ज्ञान होता है 

उसे मतिन्नान कहते ह । २ इन्धिर्यो व सने हारा 

जो यथायोग्य पायो को जानता है (कर्ता), जिक्तके 

द्वारा पदायं जाने जति हं (करण) उसे, प्रेयवा 

जानने मान्न (भाव) को मतिज्ञान कहा जाता है । 

३ वतमान काल को विषय करने वालाजो ज्ञान 

श्रविनष्ट (उत्पन्न होकर नष्ट न हए) पदार्थं फो 

प्रहुण करता है वह्‌ भतिनान कहुलता है 1 


मनिन्नि नावरण) 


५ किसी प्रकारसे पदार्थे परिज्ञानकेहो जने 
पर भी श्रपुवं श्रीर सुक्ष्म से सूक्ष्म पदायं के भ्रालो- 
चनश्यनजो वृद्धि होती है उत्तका नाम मतिहै। 
३० जो वृद्धि भविष्यत्‌ काल को निषय करने वाली 
है उसे मति फहूते ह 1 

मतिन्ञानावरण--१ ततस्स (मर्दिणाणस्स) श्राव- 
रण मदिणाणावरण । (घव पु ७ प्र ६७) 1 
२ श्रहुावीसदभय मदनाण शत्य वण्णिय समए । त 
(मतिज्ञान) भ्रावरेश ज त म्थ्ावरण हवई पढम ॥ 
(कवि ग १३) । 

१ जो कमं मतिज्ान को श्राच्छादित करता ह उसे 
मतिन्नानावरण कहते ह । 

मत्थज्ञान - १. विस-जत-कूड-पजर-वधादिसुं श्रणु- 
वएतकरणेण । जा खलु पवत्तए मई मइश्नण्णाणत्ति ण 
विति॥ (प्रा पचसं १-११८, घवपुं १,पू 

३५८ उद्‌ ; गो जी ३०३) । २ मिध्यादुष्टेमति. 
मत्यज्ञानम्‌। (नन्दी हरि वृ पू ५६)।३ मिथ्या- 
त्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ । (घव धु १ 
प ३४८) । ४ भिथ्यादृष्टिपरिगृहीता मतिमंत्य- 
ज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध वु १-३२) । ५ कूपादौ 
यद्विपयंस्त मल्यज्ञान तदक्षजम्‌ ।॥ (पचस भ्रमित 
१-२३१) । ६. उपवेशक्रिया विना यदीदक्ष ऊहा- 
पोहविकल्पात्मक हिसानृत-स्तेयान्रह्य-परिग्रहुकारण- 
मात-रीद्रध्यानकारण कशषल्य-दड-गारवसनज्ञायप्रशस्त- 
परिणामकारण च इन्द्रिय-मनोजनित्तविरेषग्रहणरूप 
मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानम्‌ । (गो. जी म. प्र 

३०३) । 

१ विष, यन्त्र, कूट, पजर श्रौर बन्धन श्रादिके 
चिष्यमेजो विना उपदेश के वृद्धि भवृत्तहोतीहै 
उसे मत्यक्षान कहते है ! २ नि्यादृष्टिकी वुद्धि 
को म्यज्ञानं कहा जता है 1 

सत्सर देवो मात्पयं । १ तथा मत्सर कोप, 
यथा मापितत सन्‌ कुप्यति, सदपि मागित न ददाति, 
-परधवाऽनेन तावद्‌ द्रमकरेण मागितेन दत्तम्‌, किमह 
ततोऽपि हीन एति मात्सर्याद्‌ ददाति, भत्र परोन्नति- 
चमनस्य मात्सर्यम्‌ । यदुक्तमत्माभिरेषाऽनेकार्थसग्रहे 
-- मत्परः परसम्पत्यक्षमाया तद्रति श्रुधि । इति 
चतुश्र । (योपक्ना स्वो प्रवि ३-११६) 1२ 

मत्सर वोप, यथा रमा्ित सन्‌ कृप्यत्ति, सदपिवा 
मागितं न ददाति, प्रयच्छतोऽप्यादराभावो वा, भन्य- 
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~ 
[मत्स्योद्वृत्तदोष 


दात्रृगुणासदिष्णुत्व वा मत्सर । यथाऽनेन तावच्छा- 
वकेण मागित्तेन दत्तम्‌, किमहमस्मादपि हीन इति 
परोन्नतिवं मनस्याद्‌ ददाति । एतच्च मत्सरशब्द- 
स्यानेकार्थत्वात्‌ सगच्छते 1 , तदुक्तम्‌ -मत्सर पर 
सम्प्यक्षमाया तद्रति कृषि । (सा घस्वो.टी. 
५-४४) । ३ मत्सर परसपदसदिष्णुता । (सम्बो- 
धसर वृ ४)। 

१ मत्सर नाम क्रोध का है । जैसे-श्रन्वेषित होता 
हृश्रा क्रोध करता है, भ्रन्वेषित याचित द्रव्य के होने 
पर भी नहीं देता है, श्रयवा खोजने पर इस देख 
ने तोदियारै, क्यार इस्सेसी हीन ह; स 
प्रकारके मात्तयं भाव सेदेता है, षस प्रकार 
दुसरे फी उन्नति मे लेदखिन्न होना, इनका नाम 
मात्यं ह । ण्ह भरतियिसविभागन्रत का एक 
(चौथा) भ्रतिचार है । 

मत्स्योद्‌ वृत्तदोष--१. उद्ित-निवे सितो उव्वत्तइ 
मच्छउव्व जलमज्भे । वदिउकामो वऽन्न भसौ व 
परियत्तए तुरिय ॥ (प्रव सारो १५६) । २. उत्ति- 
ष्ठन्‌ निविश्चमानो वा जलमध्ये मत्स्य इवोद्रतंते उद्ेल- 
यत्ति यत्र तन्मत्स्योदत्तम्‌, भ्रथवा एकमाचार्यादिक 
वन्दित्वा तत्समीपं एवापर वन्दनारह कञ्चन वन्दितु- 
मिच्छस्तत्समीपे जिगमिपुश्पविष्ट एव कय इव-- 
मत्स्य इवं त्वरितमद्ध परावृत्य यत्र॒ गच्छति तदा 
मत्स्योदुवृत्तम्‌ । इत्य च यदद्प रावत्तंन तद रेचका- 
वतं इत्यभिधीयते । (भराव हरि. वृ मल हैम टि. 
पु ८८, भ्रव. सारो. वु १५६) । ३. मत्स्योद्‌वत 

पाङवंद्रयेन वन्दनाकरणमथवा मत्स्यस्येव कटिभागे- 

नोद्रत्तं कृत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य मत्स्योद्‌वतं- 
दोप ॥! (मूला. व ७-१०७) । ४ मत्स्योदृवृत्त- 
मृत्तिष्ठन्‌ निविशमाना वा जलमध्ये मत्स्य दवोढतते 
उद्वेटलते यत्र॒ तत्‌, यदा एक वन्दित्वा हितीयस्य 

साधोूत द्वितीयपा्वेन रेचक्रावर्तेन मत्स्यवत्परा- 
वृत्य वन्दनम्‌ ! (योगक्ञा स्वो विव ३-१३०) ४ 

 मत्स्योद्रतं स्थितिर्मत्स्योदतवत्‌ त्वेकपाश्वंत ॥ 

(ग्रन ध ८-१०१) 1 

१ जो जल मे स्थित मछली के समान उद्ता-वैत्त 
हभा (उदछलता हृधा) बन्दना करता है, प्रथवा 

भ्रन्य श्राचापं की वन्दनाका च्छक होकरणो 

मत्स्य के समान पाष्दं नायको परि्यतित षर 

चन्दना करता है वह्‌ पत्स्योदूवुत्त नामक यन्दना 


मद] 


दोष का भागी होता है) 

भंद--१ मदयादिमदवदनालापदक्शनान्मद । (त 
भा निद्ध वृं ८१०, पृ. १४५) । २. कुल- 
व्लैश्वयं-रूप-विद्यादिभिरात्माहुकारकरण परग्रकपं- 
निवन्वन वा मद । (नीतिवा, ४-६) , पान-स्वरी- 
सगादिजनितो हर्षो मद । (नीतिवा ९०-३८, पु, 
११६) । ३ सहजचतुरकवित्वनिखिलजनताकर्णा- 
मृतस्यन्दिसहजक्षरी र-कुल-वलेश्वयं रात्माहकारजन्मा 
मद 1 (नि सा वु ६), तीत्रचारित्रमोहो- 
दयवलेन पवेदार्भिघाननोकषायविलासो मद । (नि 
सा व ११२) । ४ कुल-वर्लश्वयं रूप-विद्यादिभि- 
रहफारकरण परप्रधषं निवन्धने वा मद । (योगक्ञा 
स्वो विव १-५६,प१्‌, १६०; धमं मास्वौ 
वृ.पु ४, सम्बोधस वु ४, ५)। ५ मद 
श्रानन्द सम्मोहसम्भेद । ( काव्यान्‌, वृ २ 
धु ८५), मद्यपानादानन्द-समोहयो सगमो मद । 
(काव्यानु व्‌ रपु घम) । ६. ज्ञान पूजातपो 
लक्ष्मी खूप जाति्बेल कूलम्‌ 1 यादुग्‌ मेऽन्यस्य ना- 
स्तीति मानो ज्ञेय मदाष्टकम्‌ ॥ (घर्मस श्रा ४, 
४३) । ७ तथा च जैमिनि --कूल-वीरय-स्वरूपा्र्यो 
गर्वो ज्ञानसम्भव । स मद प्रोच्यतेऽन्यस्य येन वा 
कर्षण भवेत्‌ ॥ (नीतिवा टी ४-६) । 

१ मद्य भरादि फे मद फे समान भ्रनालाप (भ्रसम्भा- 
घण) के देखने से मद होता है। २ कुल बल, पश्वर्थ, 
रूप श्रौर चिद्या ध्रादिके ह्वारा जो भ्रषना भ्र्भिमान 
प्रगट किया जाताहै उसे, भ्रयवा जो दूसरे के 
श्राकषंण का कारण होता है उते मद कहते है । 
मदनात्याग्रह्‌-देलो कोामतीन्नाभिलाप । मदने 
कमेऽत्याग्रह परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तदध्यव- 
सायत ॒योषामूख कक्षोरूपस्थान्तरेष्ववितृप्ततया प्र- 
क्षिप्य प्रजनन महती वेला लिश्चलो मत॒ एवास्ते, 
चटक इव चटकाया मुहृमृंूर्योषायामारोहति, जात- 
बलक्षयङ्च वाजी करणान्थुषयुड ते, श्रनेन खलत्वौष- 
चभ्रयोगेण गजभ्रसेकी तुरगावमर्दीति पुणो भवतीति 
बुद्धया 1 इति चनुयं । (पोगश्चा स्वो विव 
३-६४ पर ५५६-५७) 1 

श्रन्थ समस्त व्यापार को छोडकर काम (मेयुन) 
के चिषय मे घ्तिक्षय श्रातक्त रहना, तृप्ति फे लिए 
हयग-घ्ननग का विचारन करना, तथा वलवर्घंक 
इौषधियो का प्रयोग करना; इत्यावि कानाम 
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[मघुर 


मवनात्याग्रह है! यह ब्रष्यचर्याणुत्रत्त का घतुषं 
ध्रतिचारहै। 


मदय--१ माद्यन्ति येन तत्‌ मद्यम्‌, यद्टवाद्‌ शम्या- 
गम्य-वाच्यावाच्यादिविमाग जनो न जानाति। 
(उत्तरा निक्षा वृ १८०, पृ १६०)।२ हषो 
कक्तानयुक्तस्य मादनान्मद्यमृच्यते ! ज्ञानादयावृत्ति- 
हेतुत्वात्‌ स्यात्तदवद्यकारणम्‌ ॥ (लारीसर २-६७) 1 


१ जिसफे पीने से मनुष्य गम्य-प्रगम्य (सेव्य 
श्नसेव्य) श्रीर वाच्य-प्रवाच्य फा विभाग नहीं 
जानता है- यद्वा तद्रा वोत्ता है- वहु मध कटु 
लाता हे। 

मचन्यसन - यत्पुनर्म्यपानकेन नित्य मूच्छित 
इवाऽऽम्ते तद्‌ मदयन्यसनम्‌ । (वृहत्कं भाक्षे षु 
&४०) । 

मद्ये पने से प्राणी जो निरन्तर वेषुध जसा रहता 
ह, सी फा नाम मघ्व्यसन है 1 


सधु-१ मक्षिकागर्मसमूतवालोण्डविनिपीडनात्‌ । 
जातत मव्‌, कथ सन्त सेवन्ते फललाक़ृतिम्‌ ॥ (उपा 
सका २६४) 1 २ मधु च माक्षिकनिष्पन्नम्‌ । 
(धिषाक् घमयवु ष्‌ु २३) 1! ३ मधृकृदुत्रातत- 
घातोत्य मधघ्वशुच्यपि विन्दुश । खादन्‌ वध्नात्यध 
सप्तग्रामदाहाहसोऽधिकम्‌ ।! (सा घ २-११) 1 
४ मक्षिकावालकाण्डोत्यमत्यृच्छिष्ट मलाविलम्‌ । 
सुक्ष्मजन्तुगरुणाकीणं तन्मघु स्यात्‌ कथ वरम्‌ ॥ (घर्म 
स श्रा ५-१३८)॥ 

१ मधुमक्ियों के गर्भे से उत्पन्न बाल प्रण्डोंके 
निचोडने से जो उत्पन्न होता है उसका नाम मधु 
(हव) है । 

सधुर--१ मधुर श्ववणमनोहरम्‌ । (घाव नि - 
हरि वु ८८५, पू ३७६) 1 २ ह्वादनव्‌ हण- 
इृन्मघुर 1 (भ्रनृयो हरिषु पृ ६० त भा 
सिद्ध घु ५-२३) 1 ३ मधुर लललिताक्षरपदाद्या- 
त्मकतया श्चोत्रमनोहारि । (व्यव भा मलय व्‌ 
७-१६०) । ४ पित्तादिप्रशमक खण्ड-शकंरा्ा- 
श्रितो मधुर । (क्मवि वे स्वो.चु ४०,१्‌ 
५९१) । 

१ जो वचन सुनने मे मनोहर हौत्ता है उते मधुर 
वचन कहते ह । २ जो रस श्वानन्दव्षंक होता है उसे 
मधुर रस कटा जाता है । ३ जिसमे ललित भरक्षर 


मधुर गेय] 


व पद रहते हँ तया जो घुने मे मनोहर होता है 
उस निनवचन फी मधुर मना जाता 
अधुर गेय-मधुरस्वरेण गीयमान मधुर कोकिला- 
सुतवत्‌ । (रायप मलय वृ पृ १३१)। 
जो फोयल के शव्द फे समान मधुर स्वरसे गाया 
जाता है उसे नघुर गेय कहते हं । 
भधुर नाम--१ एव सेसरसाणमत्थो वत्तन्वो 
(जस्स कम्मस् उदएण सरीरपोग्गला महूुररसेण 
परिणमति त महुरणाम ) । (घव. पु ६, प ७५)! 
२ यदुदयाज्जन्तुद्चरी रमिक्ष्वादिवद्‌ मधुर मवति 
तद्‌ मथुगनाम। (कमविदेस्वो वु ४०, पृ 
५१) । ` 
१ मिन कर्मके उदयसे श्षरीरगतं पुद्गल मधुर 
रस स्प से परिणत होते ह उसे सघुरनामकमं कहा 
जाताहै। 
मधुरवचनता-देखो मधुर । मधुर रमवद्‌ यद- 
धतो विशिष्टार्थवत्तयाऽर्थावगाढत्वेन श्न्दतश्वा- 
परुपत्त्र सौस्वर्थ-गाम्मीर्यत्वादिगुणोपेतत्वेन श्रोतुग- 
ह्वादमुजनयनि तदेवविध वचन यस्यस तथा, 
तदभावो मघुगवचनता। (उत्तरा.निषश्षावृ, भ, 
थु ३६) । 
जो रसयुक्त मधुर वचन र्यं फी श्रयेक्षा विष्ट 
श्रयसे सयुक्त व श्रयं ते भ्रधिष्ठिन होने कारण 
तथा क्षब्द फी श्रपेक्षा कठोरता से रहितः सुन्दर 
स्वर मे सहित दे गम्भीरता धादि गुणोसे सयुक्त 
होने फे कारण भोताको घ्नानन्द उत्पन्न किया 
परता रै, इसे प्रकार के स्वस्प वाला चचन जिनं 
प्राचार्यो का होताहै वे मघुरवचन कहे जते ह| 
यह सधु रवचनता उनकी ४-४ प्रकार फी ध्राठ 
(४ > ८३२) रणिसम्पदार्भो मेमि एकह) 
मपुल्रवी --दत्यक्पित्तासेसाहाराण महु-गुड-उण्ड- 
मक्करासादत्तख्येण परिणमणक्लमा महुसविणो 
जिमा। (चव धु €, धृ १०१)1 
जिन ब्रह्दिके भ्रभावसेहायोने रदे गए समस 
श्राहार मधु, गृठ, खड क्षौर शक्कर ध्ारिषके 
स्थादस्पस्पसे परिणतो जति उसे मधुलदी 
धधि फटूते ह 1 
मध्य -तयो' (मरायन्तयो.) भ्रन्तर मघ्यमुपचयंते 1 
{प्रनयो रसि. ष्‌, पू ३२) ॥ 
भादि पोर पनतके घन्तरकफो मच्परहा जताहै। 
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[मध्यम श्रात्सा 


[= 


सध्यगत श्रवधि--१ मज्छगव मे जहानामए्‌ 
केद पुरिसे उक्क वा चड्लिग्र वा श्रलत वा मणि 
वा पर्व वा जोड वा मत्थए काड समृव्वहमाणे २ 
गच्छिज्जासे त मन्कग्य। (नन्दी सु १० प 
८२-८३) । २ इह मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवत्‌, 
त्रात्मप्रदेशाना मध्ये मध्यवत्तिष्वात्मप्रदेशेपु गतत 
स्थित्तो मध्यगत , रय च स्पद्धंकरूप सर्वंदिगुपलम्म- 
कारण मव्यवत्तिनामात्मप्रदेशानामवधिरवसेय । 
श्रथवा सर्वेषामप्यात्मप्रदेशानां क्षयोश्चममावेऽपि 
भ्रीदारिकशरीरमव्यभागेनोपरलव्वि स॒ मध्ये गनो 
मघ्यगत, >< >८ > श्रवा तेनावचिना यदु- 
द्योतित क्षेत्र सर्वासु दि तस्य मव्ये मध्यभागे 
स्थितो मध्यगत , श्रवधिज्ञानिन तदुद्योतितक्षेत्रमघ्य- 
वतित्वात्‌ । (प्रज्ञाप मलय वु ३१७, पू ३३७ व 
३३८) 1 3 मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमधच्यवत्‌, तनो 
मघ्ये गत मध्य्रगत्तम्‌, इदमपि त्रिता य्पाच्येयम्‌-- 
श्रात्मप्रदेश्ञाना मध्ये-मध्यवत्तिष्वात्मप्रदेशेपु, गतम्‌- 
स्थित मव्यगतम्‌, इद च स्थद्धंकरूपमवचिनज्ञान 
सवं दिगुपलम्मक्रारण मध्यव्िनामारमप्रदेणानामव- 
मेयम्‌, श्रथत्रा सर्केपामप्यात्मप्रदेशाना क्षयोपश्चम- 
मवेऽप्यौदारिक्णरीरमष्यमागेनोपलश्न्िस्तन्मध्ये गत 
मच्यगत्तम्‌ >< >८ >< अथवा तेनावविज्ञानेन यदु- 
द्योतित क्षेत्र मर्वामु दिक्षु, तस्य मध्ये मध्यभागे 
गत स्थित मध्यगतम्‌, श्रवधिज्ञानिन तदु्योतितक्षेत्र- 
मध्यवत्तित्वात्‌ । (नन्दी सु मलय व १०,प्‌ 
८३-८४) । 

१ लित प्रकारः कोहं पुक्प उत्का (छोटा दीपक), 
चटूलिका (भ्रन्त मे जनते हुए तृणो की पुलिका), 
श्रलातं (श्रग्रमाग मे जलती हुई लक्डी), मणि, 
प्रदीप ्रयवा ज्योनि (श्रानश्रादि मे स्यित्त जलती 
हई धस्नि) दमे मस्तक पर करफे गमन करता 
हरा सव दिला षठो व्खताहै उमी प्रकार जिम 
श्रवधिज्ञान के द्वारा प्रदधिज्ञानो जीव सव दिश्नाभो 
मे देयना-जान्ता है उसे मघ्यगत श्रयधि णहा 
जातह्‌ । 

सव्यम्‌ प्रात्समा--देमो श्रन्तरत्मा) १ भिविणेवि 
ण भज विनया देहादनिण्णभावमर । जड गियन्प- 
ख्वो मिवसुहरत्तो दु मन्निमप्यो खो । {स्थ्यमार 
१४१} ! २. सावयगुणेदि चृत्ता पमत्तविरदाय 
मनज्क्तिमा होति । जिणवयपे प्रणुरत्ता उवश्ठभत्तीठा 


मध्यम उपवाक्ष| 


महासत्ता ) (फात्तके १६६) । 

१ जो विजयो-- जितेश्वरिय-जीव धरास्मा को देहावि 
से भिन्न जानता हृश्रा मोक्षसुख मे भ्रनुरक्त 
होकर ध्रात्मस्वसूप फा प्नुमव करताहि पौर 
विषयो कास्वप्नमेभौी सेवन नहीं फरताहै उपे 
मध्यम भ्रात्मा कहते ह। २ धावकके गुर्णोसे 
युक्त- पचम गुणस्थानवती श्रावक--घ्ौर धरमत्त- 
विरतये मभ्यम श्रात्मा होते ह। 

मध्यम उपवास-साम्वु्मध्ये >< >< >८॥ (प्रन 
ध ७-१५) ; उक्त च-- >< >< >< उपवास सपा- 
नीयस्विविधो मघ्यमो मतत ॥ (प्रन ध स्वोटी, 
७-१५) । 

धारण (सप्तमी भ्रादि) प्रौर पारण (नवमी भ्रावि) 
फे दिन एकाश्नपु्वंक पानी फे साय जो उपवास 
किया जाता है-पानी फो छोडकर श्रन्य सव 
भ्रकार के धाहार का परित्याग किया जाता है-- 
उसे मघ्यम उपवास कफहा जाता है । 

मध्यम पद-- १, सोलससद-चोत्तीसकोडि-तेसीदि- 
लक्ल-भ्रद्रुहत्तरिसय-श्दरासीदिभ्रक्छरेदि (१६३४०- 
३०७८८८) एग मज्किमपद होदि । (जयध १, 
परं ६२, घव पु ६, घृ, १९५) 1२ एकपदव्णेन- 
मस्कारोऽयम्‌-षोडदाशत चतुर्थिक्षत्कोटीना त्य 
शीतिमेव लक्षाणि । शतसख्याष्टासप्ततिमष्टाक्नीति 
च पदवर्णान्‌ ॥ (घव पु ९, पु १६५); सोलम- 
सदचोत्तीस कोढी तेसीदि चेव लक्ख।इ । सत्त- 
सहस्सदुसदा भ्रदुासीदा य॒ पदवण्णा ॥ एत्तियाणि 
भ्रवलराणि घेत्तृण एग भञ्मिमपद होदि 1 (धव 
पुं १३४य्‌ २६६) 1 

१ सोलह सौ चौतीस करोड, तेरासौ लाख, सात 
हमार, प्राठ सौ भरठात्ती (१६३४०२०७८८८); 
इतने वणो का एक मध्यम पद होता है । 

मध्यम्‌ पाज्न-१ मध्यम तु भवेत्पात्र सयत्ता- 
सयतता जना । (ह, पु ७-१०६) । २ सद्दृष्टि- 
मध्यम पात्र निलौलब्रतभावन ॥ (भम पु 
२०-१४०, पुरं च ८-१६,पु १६२) । ३ उपा- 
सकाचारविधिप्रवीणो मन्दीछृताशेषकषायवृक्ति । 
उत्तिष्ठते यो जननव्यपाये त मध्यम पाघ्मृदाह्‌- 
रन्ति ॥ (श्रमित शा. १०-३०} । ४ >< >< > 
मध्यम्‌ श्रावको >>> 1 (साध ५-४्य) | 
५ सम्यक्त्व-ब्रठसम्पन्नो जिनधर्म॑प्रकादाक । 
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मत्यम पात्रमित्याहूविरताविरते वुधा ॥ (प खा. 
सका. ४६) । 

१ सयतासयत--देशत्रती श्रायक--मध्यम पात्र कहे 
जति! २ क्षील पनीर धरतोषी भावनाप्रोसे 
रहित सम्यग्दुष्टि मध्यम पात्र फहुलातता है । 
मध्यत बुद्धि- >८ >< >< मष्यमवृद्धिस्तु मध्य- 
माचार । (षोड १-३) । 

बाल, मध्यमवृद्धि श्रौर बुध हत तीन प्रकार फ 
परोक्षकों मे मध्यम भाचार वाला परीक्षक मध्यम 
वुद्धि कहलाता है । 

मध्यम लोक--१ मन्किपलोयायासो उमिपरय- 
मुरश्रद्रसारिच्छो ॥ (ति. प १-१३७) । २ मदर 
परिच्छिण्णो मज्छनोगो त्ति । (घव. पु ४१ ६), 
हैदर मज्छे उवा वेत्तास्ण-भल्लरो-मृइग।णद। । 
(घव पर, ४, पु. ११ ३द्‌.); ण च एत्थ भल्लरी- 
चठाण णत्य, मन्मम्हि सयमुरमणोददिषरिगवित्त- 
देखेण चदमडलमिव समतदो भ्रसचेज्जजोयणर देण 
जोयणलक्खवाहत्लेण कत्लरीसमाणत्तादो । (धव 
धु 1 बं द १ ) 1 

१ मध्यम लोकफक्ाश्राक्षार खड़े किए हुए मदग के 
प्रघं भाग-- वीच के भाग के समानहे। २ मध्य 
लोक मे पर्वतके प्रमाणहै, प्र्थात्‌ वहं मेदः 
पर्वत फी ऊचाई के बराबर (१४०००० यो } 
गोल श्राक्ार मे स्वयभूरमण समूद्र पर्यन्त 
ध्वस्त हे ॥ 

मध्यमा प्रतिष्ठा--देखो क्षेत्राख्या ्रिष्डि } 
ऋषमाद्याना पु तथा सर्वेषामेव मध्यमा जेया । 
(षोडश ८-२) 1 

शषभादि समी (घोबोस) तीयंकरो के बिर्म्नो की 
प्रतिष्ठा श्यक्त्याख्य, क्षेत्राख्य भोर महाख्य इन 
तीन भ्रकार की प्रतिष्ठाप्नों मे म्यम (क्षत्राय) 
प्रतिष्ठा मानी जती है । 

मध्य लोक-देखो मध्यम लोक । ऊल्लरिसमो य 
मज्फे >< >< >< ॥ (षडमच् ३-१६) । 

लोक मध्य मं फालर लेसे ध्राकार बाला है, भर्यत्‌ 
मघ्य लोक भराकार मे लर के समानहै। 
मध्यस्थ -१ जो णवि व्ह रागे णवि दोसे दीण्ड 
मज्छयारमि । सो हो उ मज्कत्थो >< > >< ॥ 
(श्राव नि ८०३) । २. राग दोषयोरन्तराल 
मध्यम्‌, तच्च स्थितो मध्यस्थ --राग दिषेष्ववृत्ति- 


मध्यस्थ] 


रिति। (तभा हरि व्‌ ७-६)।! ३ योनापि 
वर्तते रागे चापि दषे, किर्तहि ?>८>८>८ दयो- 
मध्ये इत्यर्थं , स॒ भवति मध्यस्थ । (श्राव. नि 
हरि. वू, ८०३) । ४ मध्यस्थो राग-देपरहित. । 
(व्यव. भा. मलय वु १३, प्‌ ६०} 1 ५. मव्यस्थो 
रागदरेषरहितोऽत एवासौ सोमदष्टि , यथावस्थित- 
धमं विचारवत्त्वाद्‌ दूर दोपत्यागी । (सम्बोघसः, 
गु घु २०} 1 ६. नयेषु स्वाथंसत्येषु मोघेषु पर- 
चालने । समशील मनो यस्य स मध्यस्थो महा- 
मृनि ॥ (लला सा १६-३) । 
१ सामायिकमे स्थित जो श्रावक साधु के समान 
न रागमे रहताहै भौरन दषम, किन्तु उन दोनो 
के मध्य मे स्थित (उदासीन) रहता है उसे मन्थस्य 
कहाजाताहै! ६ जो नय शपते विध्यमे सत्य 
(यथायं) भोर दतर पक्ष मे निरथंक होते है उनमे 
जिसका मन सम स्वभाव वाला होता है-जो 
"पक्षपात से रहित होकर नयविवक्षा के श्रनुतार 
भनेफ घस्वरूप॒वस्तु फे विवक्षित घमं को प्रहूण 
करता है - वह्‌ मध्यस्य कहलाता है । 
मध्यस्थ राजा - उदासीनवदनियतमण्डलोऽपरम्‌- 
पपेक्षया समधिकवलोऽपि कुतदिचत्‌ कारणादन्य- 
स्मिन्‌ नृपतौ विजिगीषुमाणे यो मध्यस्यमावमा- 
म्बे स मध्यस्थः । (नीतिवा २६२२ पृ 
२३१८) । 
'जो राजा उदासीन राजा के समान भनियतमण्डल 
होता हृश्रा विजयेच्छुं राजा से भरधिक बलवान्‌ 
होने पर भो फिसी कारण वक्ष विजयकी इच्छा 
रखने घासे राजा के विषयमे ""यदिर्मै एकं किसी 
-की सहायता करूगा तो इसरा वैरी हो सकता है" 
इस विचार से मध्यस्य भाव का ध्ाश्नय सेता है बहु 
मध्यस्य राजां कटुलाता है । 
मध्वाश्रव -देखौ मध्वान्तवी 
मघ्वाभवो - १ मूणिकरणिक्वित्ताणि सुक्वाहा- 
सदियाणि होति खणे 1 जीए महुररसाइ सर च्वि 
महृवोसवी रिद्धी 1 भहवा दुक्खप्पहुदी जीए मुणि- 
वयणस्रवणमेत्तेण \ णासदि णर-तिरियाण तच्चिय 
महुवासवी रिद्धी । (ति प ४, १०८२-१०८३) ! 
२ येषा पाणिपुटपतितत आहारो नीरसोऽपि मघुर- 
रस पौ्यंपरिणामिता भजते येषा वा वचामि श्रो 
तृणा दु.ादितानामपि मधुगुण पुष्णन्ति ते मध्वा 
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ज्लविण 1 (त वा. ३, ३६, ३, पु २०४)! ३ 
येषा पाणिपुटे पत्तित ब्राहारो नीरसोऽपि मधुररस- 
वीर्यपरिणामिता भजते येषा वा चचासि श्रोतृणा 
दु खदितानामपि मघुसगुण पुष्णन्ति ते मध्वाऽऽछा- 
विण । (चासा. ष्‌ १००) ! ४. तथाक्षीर-मपु- 
स्पिरसृतालाविणो येषा पात्रपतित कदन्नमपि क्षीर 
मधु-सरपिर्मृतरस-वी्यं विपाक जायते, वचन वा 
शरीर-मानसदुख्राप्ताना देहिना क्षी रादिवत्न्तपक 
मवति ते क्षीरान्नविणो मध्वाल्लविण स्पिरास्षविणो- 
ऽमृतास्रविणक्च । (योगक्षा हेम स्वो विव १-८, 
घर ३६) । ५ मध्वपि किमव्यति्ायि शकरादि 
मधुरदरव्य द्रष्टव्यम्‌ >< >< >< मध्विव वचनमाश्र- 
वन्तीति सव्वाश्रवा । (श्राव. नि मलय वु ७५, 
पू ८०) । ६ येषा पाणि-पात्रगतमदान नीरसमपि 
मधुररसपरिणामि भवति वचनानि वा श्रोतृणा 
मघुरस्वाद जनयन्ति ते मधघ्वान्नाविण प्रोच्यन्ते । 
(त वृत्ति शुत ३-३६) । 

१ निस ऋद्धि के प्रभावसे मुनिकेहायोमे रखे 
गये रूखे भ्राहार रादि क्षण भर मे मधुर रस युक्त 
हो जाते ह उसका नाम मच्वास्तवौ शछद्धि है । 
प्रयवा जिसके प्रभावसे मुनिके वचन के सुनने 
मात्र से मनुष्य-तिर्थञ्चो के दुःख श्रादि नष्ट हो 
जाते ह उसे मध्वास्रवी द्धि जानना चाहिए 1 
५ जिनके वचन मधु - शक्कर श्रादि मधर दव्य के 
समान निकलते हं उन मधघ्वाश्रव नामस फटा 
जाताहै। 

सन -देलो श्रनिन्द्रिय \ १ मनङ्च मनोव्गंणा- 
परिणत्तिरूप द्रवयेन्दियम्‌ ! (त भा सिद्ध व, 
१-६) › मनोऽपि मनोवर्गणायोग्यस्कन्धाभिनिदत्त- 
मशेषात्मप्रदेशवृत्तद्रन्यरूप मनुते साधकतमत्वात्‌ 
करणमात्मन । (त भाकििद्ध वृ ७८)।२ यत्त 

स्मृति प्रत्यवमपणमूहापोहुन शिक्षालाप-त्रियाग्रहूण 
च भवति तन्मन । (नीत्वा ६-६ )) ३. > 

% > समस्तथुमाश्रुमविकल्पातीतपरमारमप्रव्यवि- 
लक्षण नानाविकल्पजालस्प मनो भण्यते >< >< 

>६। (वृ द्यस्त टी १३) 1४ सचर्थग्रहण मन 1 

(भनाणमो २ १,२४)। ५ तत्र श्वुधी मनी 
क्षाने' मनन मन्यते वाऽनेनेत्ि मन , ग्रोणादिकोऽप्‌ 

त्यय 1 (षाव सु मलय चू १, पु ५५७) । 

६* मन्यते चिन्त्यते वस्त्वनेनेत्ति मन. । (तक दै, 


मनविनय] 


स्वो व्‌ ७६) । 

१ सनोवेगणा फी परिणतिस्वरूप द्रव्य-दन्द्रिय को 
मन कहते ह । बह समस्त प्रारमप्रदेों मे रहता 
हि तथा पर पदाथं फे प्रफासतन मे श्रतिश्षय साघक 
होने से प्रात्माकाफरणहै) २ जिसके घ्राश्रयस्ते 
स्मति, प्रत्यभिज्ञान, ऊहापोह भौर क्षिक्षालाप 
क्रिाा प्रहण होता है उसे मन फते ६। 
४ निसफी सहायता से सव प्रयो फा ग्रहण होता 
है- चक्षुरादि नियो के समान फेवल नियत 
खूपादिकफादहीन्ञान नहीं होता है-उसका नाम 
सनहि। 

मनविनय--१. दाणि मणचिणश्रो-भ्रायरिया- 
ईण उवरि भ्रकुसलो मणो निर भियव्वो क्ुमलमण- 
उदीरण चं कायव्व 1 (दक्षवे चू पु २७)1२ज 
दुप्परिणामाभश्रो मण णियत्ताविछण सुहजोए्‌ । ठा- 
विज्ज् सो विणभ्रो जिणेहि माणस्सिम्रो भणिप्रो 1 
(वसु भा ३२६) । 

१ भ्राचायं भ्रारि के ऊपर--उनफे विषय मे- 
श्रपविन्न मन को रोकना व पवित्र मनको प्रेरित 
करना, इसका नाभ सनविनय है! घर्भिप्राय यह्‌ 
है कि भ्राचायं श्रादि पूज्य पुरषो के सम्बन्धं मे 
धृणित विचार न फरक उत्तम विचार रखना, यह्‌ 
मनविनय कंहुलाता है । २ मनको इष्ट परिणामों 
से हखकरक्लुमयोगमे जो स्थापित कतिया जाता 
है उसे मनचिनय या मनोविनय कहा जाता है। 
सनदयुद्धि -मन शुदधिरार्त^रोद्रवर्जनम्‌ 1 (सा घ 
स्वो टी ५-४५)। 

प्रातं प्रौर रौत्र घ्यानों फे छोडने से भनक्ुद्धि होती 
हि) 

मनसयसम--१ मणो्तजमो णाम श्रकुशलमण- 
निरीहो कूसलमणउदीरण वा। (दक्षवें चू पृ 
२१) । २ मन सयमोऽमिद्रोहाऽमिमानेर्यदिनिव्‌ 
त्ति, घमध्यानादिषु च प्रवृत्ति । (त भा सिद्ध 
यु ६-द) 1 ३ मनसोऽरमिद्रोहामिमानेर्व्यादिम्यो 
तिवृत्तिर्वमेष्यानादिपु च प्रवृत्तिमेन सयम । (योग- 
श्चा स्वो धिव ४-६३) । ४ मनमोद्रोहेर्ष्णाि- 
सानादिम्गे निवृत्ति्घंमंध्यानादिषु च प्रवृत्तिमेन - 
सयम । (धर्मेस भानवि ४६४ प १२६) । 

१ श्रकुशल मन का निरोध करना--भपचित्र 
विचारो को उत्पन्न होने देना-तया पवित्र 
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चिचारो को मनेमे स्थान देना, दका माम मन. 
संयम है। २ दह्‌, भ्रभिमान प्रीर र्प्याभ्रारि 
दुर्भगो से दूर रह फर धरेध्यान प्रादि में प्रत्त 
होना, एसे मनसयम फहा जाता ह 1 
मन.पर्थय-- १ वीर्पान्तराय-मन पर्ययक्ञानावरण- 
क्षयोपशाङ्गोपाज्खनामलाभावष्टम्भादात्मन पीय- 
मन सम्बन्धेन लज्यवृत्तिरुपयोगो मन पर्य । (म 
सि. १-२३) । २ परमनसि स्विनमर्थं मनना 
परविद्य मन्त्रिमहितगुणम्‌। ऋजु-विपुलमतिनिकत्प 
स्तौमि मन पयंयज्ञानम्‌ ॥ (व्‌ धृतभ ९८) प 
१८९१) । ३. मणप्ञ्जवणाण पुण जणमणपरराचिति- 
भ्रत्थपागडण ।॥ माणुसलित्तनिवद् गुणपच्च्य 
चरित्तवभरो । (नन्दी गा ५७, पु १०२ प्राव 
नि ७६; धर्मस हरि बु ८२६)1 ४तमण- 
पञ्जवणाण, जेण वियाणाद्र सल्निजीवाण ! द्द्‌ 
मणिज्जभावे, मणदन्वे माणस्च भावे ॥ जाणदय 
पिहजणो वि ह फुडमागारेहि माणस भावे । एमेव 
य॒तस्सुवमा मणदन्बपगासिये भरत्ये । (वृह 
भा ३५-३६) 1 ५ पज्जवण पज्जयण पञ्नाग्रो 
चा मणम्मि मणसौ वा । तस्स व पञ्जायादिघ्राण 
मणपनज्जव नाण ।॥ (विक्षेषा ८३) । ६ परि 
सव्वतोमावेण गमण पज्जवण पज्जवो मणमि मणसो 
वा पञ्जवो २, एस एव णाण मणपज्जवणाण, त्था 
पञ्जयण पज्जयो मणसि मणसो वा पज्जय मन 
पर्याय , स एव णाण मणपज्जवणाण, तथा भ्रायो 
पावण लामो षत्यनर्थान्तर, सन्वभ्नो भ्रायो पञ्जर 
मणसि मणसो वां पञ्जयो भणपज्जायोस एव 
णाण मणपज्जवणाण, मणसि मणसौ चा पञ्जरा 
तेसु बा णाण मणोपज्जवणाण, तथा मणि मणमो 
वा पञ्जवा पज्जायावा तेसितेसुवा णाण मण 
पञ्जवणाण-- गमणपरावत्तीगो लोगो भेदादयौ 
वहूुपगवत्ता 1 मणप्ज्जवमि णाणे निरुतवण्णत्यमेवे- 
ति। (नन्दी चू षू, ११)! ७ श्रवन प्रवर श्रवन 
गमन वेदनमिति पर्याया , परि सवंतोमावे, पयवन 
पर्यव --स्चेत्त परिच्छेदनमित्ति भाव >< >< > 
मनसि ग्राह्य मनसो वा प्राह्यस्य प्षम्बन्दी पर्यवो 
मन पर्यवो मन पर्यवक्वासौ ज्ञान च मन पयंवरभानम्‌, 
श्रयवा >< >< >< भयनं श्रय , भ्रयन गमन वेदन 
मिति पर्यया, परि सर्व॑तोभावे, पर्ययन पयय 
सर्वत परिच्छेवनमिति भाव 1 >< >< >८ मनसि 


मन पर्यय) 


ग्राह्ये मनसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्वी पर्ययो मन पर्यय , 
पुर, समानाधिकरण , श्रथवा “पञ्जायोत्ति' दण 
गती भ्रायो लाभ प्राप्तिरिति पर्याया, परि, स्वतो- 
भावे समन्तादाय पर्याय >< >< >< मनसि ग्राह्यं 
मनसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्वी पर्यायो मन पर्याय), 
मन पयविषचासौ ज्ञान च मन पर्यायज्ञानम्‌ । एव 
तावत्‌ समानाधिकरणमङ्खीकृत्योक्तम्‌, श्रथ वयपि- 
करणमङ्गीकृत्योच्यत्ते- सन पर्यंवा ( पर्याया ); 
पर्याया भेदा धर्मा वाद्यवस्त्वालोचनभ्रकारा इत्यथं , 
तत्तच्च "तस्स वेत्यादि" पच्छद्ध- तस्य वा द्रव्यमनस 
सम्बन्धिषु पर्यायादिष्वधिकरणभूतेपु तेषा वा सम्बन्वि, 
श्रादिकच्दात्‌ पर्यय-पर्यवयोग्रंहं । क्न परिच्छेदन- 
मिदमनेन चिन्तितमित्ति मन पर्यायज्ञानमित्ति 
वंयधिकरण्यम्‌ 1 (चिक्षेषा भा फोव्‌ु ८३) 1 
८, वचित्तियमचिन्तिय वा श्रद्ध चिन्तिय भ्रणेयभेय- 
गय । मणपज्जवं त्ति णाणज जाणत खु णर. 
लोए ॥ (प्रा, पचतं, १-१२५; घव पय्‌. 
३६० उव्‌ ; गो जी. ४३८) 1 ६. चिताए श्रचि- 
ताए भद्धचिन्ताए विविहभेयगयं । ज जाणद्‌ 
णरलोए्‌ त चिय मणपज्जव णाण॥ (त्ति ष, 
४६७३) । १०, मन प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा 
ज्ञान मनःपययः 1 तदावरणकरमेक्षयोपक्षमादिदितय- 
निमित्तवश्चात्‌ परकीयमनोगता्थंज्ञान मन पर्यय । 
(त वा १, ६४); मनःसम्बन्धेन लन्धवृत्तिरमेन ˆ 
पयय. । वीर्यान्तिराय-मन पर्ययज्ञानावरणक्षयोप- 
शमाद्धोपाद्धनामलाभोपष्टम्भादात्मीय-परकीयमन - 
सम्बन्धेन लन्धवुत्तिरुपयोगो मनभ्पयेय । (तवा 
१, २३४ १) 1 ११. मनसः पर्यायः मन पर्याय" - 
जीवादिक्ञेयालोचनप्रकारा परगता मन्यमान- 
मनोद्रन्यधर्मा इत्यर्थ", साक्षक्कारेण तेषु तेषा वा 
जनि मन"पर्यायज्ञानम्‌ । (त भा हरि व्‌ १-६)। 
१२ धय भावायं.- परि सर्वेतोमावे, धवन रव, 
भवने गमने वेदनमिति पर्यया, परि भ्रव पयव 
पर्ययन वा पर्यव एति, मनसि मनसोवा पर्यवो 
मन पर्यव , सर्व॑वस्तत्परिच्छेद त्यथ", स एव लान 
मन पथंवज्ञानम्‌, भ्रयवा मनस पर्याया मन पर्याया, 
प्याया भेदा धर्मां वाष्यवरत्यानो दनप्रकारा एत्य- 
भ्न्तिरम्‌, तेषु भान मन पर्यपजनानम, तेषा घा 
सम्बन्धि ज्ञान भन पर्यायशानम्‌ (प्राव. नि हरि 
सं ६११ 
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च्‌. १, £) । १३. मन पर्यायज्ञानमित्यत्र परिः 
सर्व॑तोमावे, भ्रयन श्रय" गमन वेदनमिति पर्याया › 
परि श्रयं पर्यय, पर्ययन पर्यय इत्यर्थ., मनसि 
मनसो वा पर्ययो मनम्पर्यय. सर्वतस्तत्परिच्छेद 
पत्यं , स एव ज्ञान मन प्य्यज्ञानम्‌, भयवा मनसः 
पर्याया मन पर्याया घर्मा बाह्यवस्त्वालोचनादि- 
प्रकारा इत्यनर्थान्तरम्‌, तेपु ज्ञान मन पर्यायन्ञानम्‌ 
तेषा वा सम्बन्धि ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌ 1 इद वाद 
तृतीयदीप-समुद्रान्तवतिसज्ञिमनोगतद्रव्यालम्वनमेवेति 
भावाथं 1 (नन्दी. हरि. व प्‌. २५) । १४. मण- 
पञज्जवणाण णाम परमणोगयाइ्‌ मृत्तिदव्वाह्‌ तेण 
मणेण सह्‌ पनच्चक्ड जाणदि । (धव. पु. ११. 
&४), साक्षान्मन समादाय मनिसार्वाना साल्ा- 
त्करण मन पययज्ञानम्‌ 1 (घव. पु. १, पू. ३५८); 
परकीयमनोगतार्थो मन , तस्य पर्यायाः विकेपा 
मन पर्याया, तान्‌ जानातीति मन पयेयज्ञानम्‌ 1 
(घव. पु. € पु. २८), परकीयमनोगतोऽ्थो 
मन , मनस पर्याया विदेषा मन पर्याया, तान्‌ 
जानातीति मन पर्ययज्ञानम्‌ । (धव. पु. १३, धु. 
२१२) , परकीयमनोगतोऽर्थो मन , परि समन्तात्‌ 
श्रय विक्षेष [पर्यय], मनस पर्यय मन पर्यय, 
मन पर्ययस्य ज्ञान मन पर्ययज्ञानम्‌ । (घव. पु. 
१३१ पु. ३२८) 1 १५ मनस पर्यय मन पर्यय, 
तत्साहचयज्ज्ञानमपि मन पर्यय, मन पर्ययदचव सः 
ज्ञान च तत्‌ मन पर्ययज्ञानम्‌ । (जयध. १, पू. १६ 
व॒ २०}, >८ >> [ित्तिय-] भद्धचितिय- 
भरचितियप्रत्थाण पणदालीसजोयणलक्छन्मतरे वटू- 
माणाणा ज पच्चक्छ्ेण परिच्छित्ति कुणद, प्रोहिणा- 
णादो थोवविसय पि होदूण सजम(विणाभावित्तणेण 
गउरविय तं भगपञ्जव णाम । (जयप ९,यृ. 
४३) 1 १६ यन्मन पर्ययावारपरिक्षय विशेषत । 
०००००००० (? }) मन. पर्येति योऽपि वा ॥ स मन - 
प्येयो ज्ञेयो मनोन्नार्था मनोगता । परेषा स्वमनो 
वापि तदानम्बनमाधकम्‌ ॥ (त, शलो १, &€, 
&-७) मन परीत्यानुसन्धाय वाऽ्यन मन पयंय 
इति य्थूत्पत्तौ वहि्रिगनिमित्तकोऽय मन पर्यय + 
(त. इलो १, २३, €» पु. २४६) । १७ प्रत्यक्ष- 
स्यापि विवनस्यावधि-मन पर्ययलक्षणन्य मनो- 
ऽक्षानयेक्न स्पष्टालमार्थग्रहणं स्वरूपम्‌ 1 (भरष्ट. 
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१-१५, पु १३२) 1 १८ मनो दिनिव-द्रव्य- 
मनो भावमनदच, तत्र द्रन्यमनो मनोव्गणा, भाव- 
मनस्तु ता एव वगणा जीवेन गृहीता सत्यो मन्य- 
सानादिचन्त्यमाना भावमनोऽमिधीयते 1 तत्रेह भाव- 
मन परिगृह्यते, तस्य॒ भावमनस' पर्यायास्ते च॑व- 
विधा.--यदा क्वचिदेव चिन्तयेत्‌ किस्वभावे 
भ्रात्मा ? ज्ञानस्वभावोऽमुतं कर्ता सुखादीनामनु- 
भविता दरत्यादयो ज्ञेयविपयाघ्यवंसाया परगतास्तेषु 
यञ्ज्ञान तेपा वा यञ्ज्ञान तन्मन पययिज्ञानम्‌ । 
सानेव मन पर्यायान्‌ परमाथत" समवनुध्यते, वाह्या- 
स्स्वनुमानादेवेत्यसौ तन्मन पर्यायज्ञानम्‌ । (त भा. 
सिद्ध. वु १-६) ; मन पययिपु ज्ञान मन पाय 
ज्ञानम्‌ । >< >< >< तथा ऽऽत्मनो मनोद्रव्यपर्यायान्‌ 
निमित्तीकृत्य य॒ प्रतिमासो मनुष्यक्षेषराम्न्तर- 
वुत्तिपल्योपमासख्येयभागावच्छिन्नपर्चातृषुर कतपृद्‌- 
गलसामान्यवि्चेषग्राही मन पर्यायज्ञाचसन्न । (त. 
भा. तिद्ध व्‌ ८-७) । १६. परकीयमन- 
स्वाथंज्ञानमक्षानपेक्षया । स्यान्मन पर्ययौ भेदौ 
तस्यजू-बिपुल्े मती ॥ (त सा, १-२८) 1 २०. 
यत्तदावरणक्षयोपदामादेव परमनोगत भूरतद्रव्य वि- 
कले विशेषेणावनुध्यते तन्मन पर्ययज्ञानम्‌ 1 (पचा 
का. प्रमृत वु. ४१) । २९१. परमणगदाण भ्रत्य 
मणेण श्रवधारिदण भवबोधो । रिजु-विपुलमवि- 
वियप्यो मणपज्जयणाणपनच्चक्लो ॥ (ज. दी. प. 
१३-५२) । २२ द्रव्यादिमेदे भ्त्येकमवगम्यमानजु- 
विपुलमतिविकल्प मन प्यं यज्ञानावरणक्षयोप्म- 
कारण रूपिद्रव्यानन्तभागविषय मन पर्ययज्ञानम्‌ । 
(चा. घा पू ६५) । २३ योऽन्यदीपमनो- 
जातरूपिद्रव्याववोघक 1 मन प्यंयो देवा षिपु- 
लर्जुमती मत्त ॥ (पचस, भ्रमित १-२२७, पू 
२६) 1 २४ मन पयंयोऽपि सयमेकर्थसतमवायी 
तदावरण-वीर्यान्तिरायक्षथोपश्चमविशेषनिवत्धन पर 
मनोगताथंखाक्षात्कारो प्रत्यय । (प्रमाणनि पू 
२६) । २५ मन पर्ंयज्ञानाचरणक्षयोपशमादीर्या- 
न्त सययक्षयोपलमाच्च स्वकीयमनोऽलम्बनेन परकी- 
यमनोगत मूतमथंमेकदेशपरतयक्षेण सविकर्प जानाति 
तदिह मतिज्ञानपू्वक मन पयंयज्ञानम्‌ 1 (चू. दरन्यस 
ठी ५) 1 २६ प्रद्धतृतीयद्धीप-घम्‌द्रान्तवत्तिसकल- 
मनोविकत्पग्रहणपरिणनिर्मन प्ययक्धानावरणकरमल- 
योपक्मादिविशिष्टसामग्रीखमुस्पादितता चशषुरादि- 
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करणनि रपेक्षस्थात्मन मन पयिज्ञानमित्ति वदन्ति 
विद्धास । (सम्मति. श्रभय चु १० १. ६२०} 1 
२७ स्गिमिर्जरविं कोाययोगेन मनोवर्गणाम्यो गृही- 
तानि मनोयोगेन मनस्स्वेन परिणमितानि (शतक. 
शपरिणमय्यालम्न्यमानानिः) द्रव्याणि मनामीद्यु- 
च्यन्ते, तेपा मनक्ता पर्याया" चिन्तनानुगणा परि- 
णामास्ेषु ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌, श्रयवा ययोक्त- 
स्वरूपाणि मनासि पर्येति श्रवगच्छतीति मन पर्या- 
यम्‌, >< >€ >< तञ्च तञ्ज्ञान चं मन पर्यायज्ञानिम्‌। 
(भ्रनुयो, सु. मल, हैम. वृ. ₹ पर. २; शतक, मत, 
हेम पृ ३८, पू. ४३-४४) । २८ परकीयमनो- 
गतार्थं मन त्युच्यते, तत्‌ परि समन्तात्‌ भ्रयते इति 
मन पर्यय । (मूला वृ. १२-१८७) । २६. मनो 
देशावधेक्ञेय मध्यम चिम्तितादिकम्‌ । परं परयति 
त्त्तन्मन पर्ययवोधनम्‌ । (प्राचा. सा ४-५१)। 
३० मनसा गम परिच्छेदो मन पर्यायाणामवगम 
दत्यथं । एष च भ्रदध॑तृतीयदवीप-सम्‌द्रान्त्गतस्न- 
मनोगोचर ¦ (प्रमाल.वृ.३, प्‌ ७)1 ३१ स 
यमवियुद्धिनिचन्घनाद्विशिष्टावरणविच्छेद्राज्जातम- 

नोद्रव्यपर्यायालम्बन मन पर्यायक्ञानम्‌ । (भ्र न 

त. २-२२) । ३२ मनति मनसो वा पर्यव परि 

द, सं एव ज्ञानमयवा मनस पर्येवा पर्याया 

पार्याया वा विशेषा श्रवस्था मन पर्यवादयस्तेषा तेपु 
चा ज्ञान मन पर्यवज्ञानमेवमित्तरप्रापि समयक्षत्रगत- 
सक्लिमन्यमानमनोद्रन्यसाक्षात्कारीति 1 (स्वानां भ्रमः 
य वू २ १, ६४, षू ४७) ॥ ३३. विक्षिष्टचारसित्र- 
वदन योऽसौ मन पयेयज्ञानावरणक्षयोपसमस्तस्मादु- 
दमूत॒मानुषक्षे्रवत्तिसक्ञिजीवगृदीतमनोद्रव्यपर्याय- 
साक्षात्कारि यज्ज्ञान तेन्मन पर्यायज्ञानभित्य्थं 1 
(रल्लाकरा २-२२) । ३४ सज्लिभिर्जीविं काययो- 
गेन गृहीतानि मन प्रायो्यवर्गेणापुद्‌गलद्रव्याणि 
चिन्तनीयवस्तुचिन्तनन्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन 
परिणमय्यावलम्ब्यमानानि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा 
मनसा पर्याथाश्चिन्तनानूगुणा परिणामा › तेषु 
ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌ । भ्रयवाऽतममिर्ेस्तुचिन्तने 
व्यापारितानि मनासि पर्येति परिगच्छत्यवतीति 
मन पर्यायम्‌, >< >€ >< तस्य कथचित्‌ कर्तुरनन्य- 
त्वात्‌ कर्तृत्वम्‌ । कर्ता वाऽऽत्मा यथोक्तानि मना 

पर्येति भरनेनेति मन पर्यायम्‌ । >< >€ >< तल्युन- 

स्तदावरणक्षयोपशमजो लन्िविशेष, तदुपयोगो 
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मनसि मनसो वा पर्यय मन पर्यय , सर्वतस्तत्परि- 
च्छेद त्यथ, स चासौ ज्ञान च मन पयंवज्ञान मन - 
पर्ययज्ञान वा, भ्रयवा मन पययिति पाठन्तिरम्‌--तत्र 
मनासि प्यंति सर्वाद्मना परिच्छिनत्ति मन पयय 
>< >< >< सन पर्यायं च तत्‌ ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌, 
यदि वा मनसं पर्याया मन पर्यया, पर्याया धर्मा 
बाह्य वस्त्वालोचनप्रकारा दइत्यन्थन्तिरम्‌, तेषु तेषा 
चा सम्बन्धि ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌, एद ॒वार्द॑त- 
तीयद्रीप-समुद्रान्तवेत्ति सक्िमनोगतद्रन्यालम्बनम्‌ । 
{प्रललाप मलय घृ. ३१२, थ्‌. ५२७) । ४२ षर- 
मनोगतोऽर्यो मनं इत्युच्यते, तस्य परिस्फुटमयन 
परिच्छेदन मन पयंय । तल्लक्षण यथा--स्वमन 
परीत्य यत्परमनोऽनुस्धाय वा परमनोऽ्थम्‌ । 
विक्षदमनोवृत्तिरात्मा वेत्ति मनपर्यय स मत ॥ 
तत्स्वरूप विदोषश्चास्व ॒त्विदम्‌--चिन्तिताचिन्तिता- 
दादिचिन्तिता्ययवेदकम्‌ । स्यान्मन पर्ययज्ञान 
चिन्तकरच नृलोकग । (प्रन. घ. स्वो टी ३-४) 1 
४४ तथा सज्ञिभिर्जीवं काययोगेन मनोवर्गणाम्यो 
गृहीतानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य- 
मानानि द्रव्याणि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा पर्याया - 
चिन्तानुगणा परिणामास्तेषु ज्ञान मन पर्ययज्ञानम्‌, 
इद चाद्धेतृतीयसमुद्रान्तवत्तिसज्ञि मनोगत्रग्यालम्ब- 
नम्‌। {भव॒ सारो. व्‌ १२५१) । ४५ परि 
सर्वेतोभावे, श्रवनम्‌ भरव, >< >< >< भ्रवन गमन 
वेदनमिति पया , परि भ्रव पयव , मन्ति मनसो 
चा पर्यवो मन पर्यव --सर्वतस्तत्परिज्छद त्यथ , 
मन पयंव्च ख क्न च मन पर्यवज्ञानम्‌, यद्रा 
मन पर्यायज्ञानम्‌- तत्र सकिभिर्जविं काययोगेन 
गृहीतानि मन प्रायोग्यव्गणाद्रव्याणि चिन्तनीयवस्तु- 
चिन्तनव्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणाम- 
य्यालम्न्यमानानि मनासीव्युच्यन्ते, तेषा मनसा 
पर्यायादिचन्तनानुगत्ता परिणामा मन पर्याया , तेषु 
तेषा वा सम्बन्धि ज्ञान मन पययिज्ञानम्‌, यद्रा 
श्रात्मभिर्वस्तुचिन्तने व्यापारितानि मनासि पर्येति 
भ्रवगच्छतीति मन पथयिम्‌ >< >< >< मन पर्याय च 
तज्ज्ञान च मन पर्यायज्ञानम्‌ । (कर्मवि दे. स्वो. 
वु ४, षडक्षी दे स्वो.व्‌. ११) । ४९ मन- 
पर्ययज्ञानावरण-वीर्यान्तिराययोपद्चमसमृत्य पर- 
पनोगताये विषयं मन पर्ययज्ञानम्‌ । (न्यायदी प्‌ 
६४-३४) । ४७. प्रि सवेतोभावे, भ्रवन श्रव 
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गमन वेदन वा; तत पर्यव, मनसि मनोवा 
पर्यव , स एव ज्ञान मन पर्यवज्ञान मनुप्यकषेत्रवति- 
सक्तिपचेन्दरियद्रव्यमनोगतमावविज्ञानविपयम्‌ । तच्च 
ऋदधिप्राप्ताप्रमत्तसयत-तसम्यग्दुष्टि-परयाप्त-सश्याता- 
युष्क कर्ममूमिक गर्भन्युत्फान्तिकमनुष्याणामेव घम्म 
वि, नैतद्धिपरीतानामित्ति । (गरूगु षद्‌ स्वो, 
वु ३२) । ४८. परकीयमनसि स्थितोऽथं साहवर्या- 
न्मन ्युच्यते, तस्य पर्ययण परिगमन परि्नान 
मन पर्यय । (त वृत्ति श्रत, १-६) , वीर्यन्तिराय- 
मन पर्ययज्ञानावरणक्षयोपक्षमाद्धोपाद्धनामलामाव- 

ण्टम्भात्‌ भ्रात्मन परकीयमनोलन्िवृत्तिरुपयोगो 
मन पर्यय उच्यते । (त. वुत्ति भरत १-२३) 1 
४९ मनस्स्वेन परिणतद्रव्याणा यस्व पयंव । परि 
च्छेदस्स हि मन पयंवल्लानमृच्यते ।॥ यद्वा--मनो- 
द्रव्यपर्याया नानावस्ात्मका हि ये) तेथान्नान 
खलु मन पर्यायज्ञानमुच्यते । (सोक्प्र ३, ८४६ व 
८५०) 1 ५० प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधि-मन पर्णा 
यलक्षणस्येन्दियानि न्दियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया 
स्वारथव्यवसायाटमकत्व स्वरूपम्‌। (सप्तम पर, ४७); 
५१ मन पयविज्ञान सादद्ौ-[द्रय- ]दीप-समुद्रस्थित- 
सज्ञिपचेन्द्ियमनोविपय द्विभेद ऋजुमति-विपुलमति 

रूपम्‌ । (दण्डकप्र टी ४पू ३) 1 ५२ मन 
पर्ययज्ञान मनसा परमनसि स्थित पदार्थं पर्येति 
जानाति इति मन पर्ययम्‌, तन्व ॒तज्ज्ञान च मन 
पर्ययज्ञान वा परकीयमनति स्थितोऽयं साहचया 
न्मन इत्युच्यते, तस्य मनस पर्ययण परिगमन परि- 
ज्ञान मन पयंयज्ञान क्षायोपशमिकम्‌ । (कातिके टी. 
२५७) । ५३ मनोमात्रसाक्षात्कारि मन पर्यंवत्ता- 
नम्‌, मन पर्यायानिद सक्षात्परिच्छेत्तुमलम्‌, बाह्या- 
नर्थान्‌ पुनस्तदन्यथाऽनूपपतत्याऽनुमानेनेव परिच्छि- 

नत्तीति द्रष्टव्यम्‌ । (जनत धृ ११८) । 

१ वीर्यान्तिराय प्रौर मन पर्ययज्ञानावरण कै क्षयोप- 

श्म तथा भरगोपागनामक्मं के लाभके बल से 
श्रतमा फे जो दरुसरे के मन के सम्बन्ध से उपयोग 
उत्पन्न होता है वहु मन पर्ययज्ञान कटहलाता है । 

३ जो जीर्वोक्े दाय सन से चिन्तित श्रयं को प्रगट 

क्रिया करता है उसे मन पर्यव, मन पयय श्रयवा 

मन पर्याय ज्ञान कहते हु । उसका सम्बन्ध मनुष्य 

क्षेत्र से है, भर्थात्‌ वहं मनुष्यलोक मे भ्रवस्थित 

सन्नी जोर्वो के मन से चिन्तित भर्थको ही जता 
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है, मनुष्यलोक के बाहिर स्थित जीवो फे चिन्तित 
भ्रयं को नहीं जानता । वह्‌ चारित्रयुक्त सयत के 
क्षान्ति भादि गृर्णो के निभित्त से उत्पन्न होता है । 
-४ जिस ज्ञान फे दारा जीव सज्ञी जीवो फे मन्यमान 
--मन के द्वारा व्यापायंमाण-मन द्रन्यों को देख- 
कर उनके मनोगत भाव को जानता है उसे मनः 
पयंयन्ञान कहा जाता है । इस्फे लिए यह्‌ उदा. 
हरण दिया जाता फि जिस प्रकार व्यवहारी 
-जन भ्राकार फे दारा-क्षरीरकी चेष्टा को देव- 
कर-- स्पष्टतया लोगो के मनोगतत माव को जान 
लिया फरते हँ उसी प्रकार सन पर्ययन्ञान भी मन 
द्रभ्य से भ्रकार्ित ध्रयंको जानताहै। ५ मनमे 
श्रयवा मन सम्बन्धी प्यव, पयंय भ्रयवा पर्यायखूप 
ज्ञान को मन पयव भन.पर्यय, धरयवा मन पर्याय 
क्न कहते ह । 

-मन पर्ययज्ञानावरण-देखो मन पर्यवज्ञानावरणीय । 
मनःपययज्ञानावरणीय--१. मणपज्जवणाणस्स 
भ्रावरण मणपज्जवणाणावरणीयम्‌ । (घव पु ६, 

"पु, २६) ; तस्स (मणपज्जवणाणस्स) श्रावरणीय 
मणपञ्जवणाणावरणीयम्‌ 1 (घव पु. १३, पृ 

३२८) । २ तस्या-(मन.पर्यायज्ञानस्या-) वरण 

देशघाति-मन पर्यायज्ञानावरणम्‌ । (त. भा. तिद्ध. 

नवृ. ८७) । ३ रिउमह्‌-विडलमर्ईदि, भणपज्ज- 
वनाणवण्णण समए । त भ्रावरिय जेण, तपि 
नु मणपज्जवावरण ॥ (क्मवि, श. १६) ! ४ तदे- 

-वमेतयोद्ट॑योरपि मन पर्यायज्ञानभेदयोययंदावरणस्व- 

-भाव कमं तन्मन पय्यज्ञानावरणम्‌ । (शतक 
मल. हैम. व्‌, ३८} । ५. तद्‌ (मन पयवज्ञानम्‌) 
भ्रावृत येन कर्मणा तञ्जानीहि मन पयेवज्ञना- 
वरणम्‌ । (कर्मवि, परमा. व्या. १६१ पृ. १९१) 1 
१ मन पर्यंयज्ञान फे श्ावारकू फमं फो मनःपर्यय- 
ज्ञानावरण फहते हँ । ४ जो कमं मनभ्पययज्ञान फे 
-मेदभमृत लुमतिमनःप्याय भ्रौर विपुलमतिमन. 
पर्याय इन ज्ञानों का स्वभावतः धावरण करता ह 
उषा नाम सनपर्यायन्ञानावरण है । 

-मन.पर्यव -देखो मन पर्ययज्ञान । 
मनपर्याप्ति- १ मनस्त्वयोग्यद्रग्यग्रहण-निसर्गऽ 
शक्तिनिर्व॑तंनकियासमाप्तिमेन पर्याप्तिरिप्येके 1 (त. 
भा ८-१२) । २ मणजोमगे पोग्गतते घेत्तूण मणः 
ताए परिणामण-णिसिरणसत्ती मणपञ्जत्ति। (नन्दी, 
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च्‌. पृ. १५) । २. मनस्त्वयोग्यद्रव्यग्रहण-निसर्ग- 
शक्तिनिवतंनक्रियापरिसमाप्तिमंन पर्याप्तिरित्येके । 
नन्दी, हरि वृ. पू. ४४) ! ४ मनोवर्गेणास्कन्ध- 
निष्पन्नपुद्‌गलप्रचय भ्रनुमृताथेस्मरणशक्तिनिमित्त 
मन पर्याप्तिं । द्रव्यमनोऽवष्टम्मेनानुभूतार्थंस्मरण- 
शक्तेरत्पत्तिमन पर्याप्तर्वा । (घव पु. १५ 
२५५) । ५ मनस्त्वयोग्यानि मनोवरगेणायोग्यानि 
मन परिणामप्रत्ययानि यानि द्रव्याणि, तेषा ग्रहण- 
निसगं सामर्थ्यस्य निवंतंनक्रियापरिसमाप्तिमेन प- 
्याप्तिरिति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-१२) । 
६ मन प्यप्तिमंनोयोग्यान्‌ पुद्‌गलान्‌ गृहीत्वा 
मनस्तया परिणमय्य मनोयोग्यत्तया निस्ज॑नशक्ति- 
रिति । (स्थाना. भ्रमय. वु २, १, ७३) 1 ७. यया 
तु मन प्रायोग्यव्गेणाद्रव्यमादाय मनस्त्वेन परिणमय्य 
मुञ्चति सा शक्तिमन पर्याप्ति । यदुक्तम्‌--भ्राहार- 
सरीरिदिय-ऊसास-वभरोमणोभिनिन्वत्ति। हो जश्रौ 
दलियाउ करण पर्ई सा उ पज्जत्ती ।। (शतक. मल. 
हैम. वु" ३८) । ८ मनोवर्गंणामिनिष्पन्नद्रवग्यमनो- 
ऽवष्टम्भभेदानुमृताथंस्मरणकक्तेर^पत्तिमंन पर्याप्त । 
(मूला. च. १२-१९६६) । €& यया पुन्मेन प्रायोग्य- 
वगेणादिदलिकमादाय मनस्त्वेन परिणमय्यालम्न्य 
च मुञ्चति सा मन पर्थाप्नि । (जीवाजी मलय 

घु, १२; नन्दी, दरू. मलय. वृ. १३, सप्तति. मलय. 
वू. ६; पचस. मलय वु १-२, षडश्ली मलय 

वृ. ३, कर्मस्ट. शो. वृ. १०, भरव. सारो. व 

१२५१; कर्मवि दे. स्वो बु. ४८, षडक्ली दे. 
स्वो. वृ. २) । १०, यया पुनर्मेन प्रामोग्यान्‌ पूद्‌- 
गलानादाय मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मुञ्च- 
तिसा मन पर्याप 1 (अन्नापं मलय वु १-१२)। 
११ यया पुनमेनप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय मन- 
स्त्वेन वा परिणमय्याऽऽलम्न्य च मुञ्चति सा मन - 
पर्याप्ति । (वृह्त्क भा. केवृ १११२) । १२ 

मनोरर्गणायातपुद्‌गनस्कन्धान्‌ द्रव्यमनोखूपेण परि- 
णमयित्ु गुण-दोपविचार-दृष्टादर्थस्मरणादिविशि- 
ष्टस्य भ्रात्मन. पर्यप्ताद्धोपाद्धनामकरमद्रयोदय- 
जनिता शाक्तिनिष्यत्तिर्मन पर्याप्ति । (गो जी. भ. 

भ. ११६) । १३ मनोवर्गेणायात्पुद्गलस्कन्वान्‌ 
भ्रद्धोपाङ्गनामकर्मोदयवलाघातेन द्रव्यमनोरूपेण प- 
रिणमयित्‌ तद्द्रव्यमनोवलावानेन नोडन्दरियावरण- 
वीर्यन्तिरायक्षयोपश्चमविशेषेण गृण-दोषविचारा- 
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चुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावमन परिणमनशक्तिनिष्प- 
त्िर्मन पर्याप्ति । (गो, जी. जी. प्र॒ ११६; 
कातिके टी. १३४) । १४. येन कारणेन चतुविध- 
मनोयोरयद्रव्याणि गृहीत्वा मनस मननसमथं स्या- 
त्तस्य करणस्य निष्पत्तिर्मन पर्याप्ति । (भगवती 
वा व्‌ ६, ४, ६२} । १५. यया मनौवर्गेणादलिक- 
मादाय मनर्छवेन परिणमय्यालेम्न्य च मन समर्थो 
भवति सा मन पर्याप्त । (विचारस ४३) । १६ 
दल लात्वा मनोयोग्य तत्ता नीत्वाऽवलम्न्य च। 
यया मननशक्त स्यान्मन पर्यप्तिरत्र सा । (लोकप्र. 
२३०) 1 
१ त होने फे योग्य व्रव्यक्तेप्रहण प्ौर त्याग 
की शक्ति जिस क्रिया से निमित होती है उसकी 
समाप्ति फा नाम मनभ्पर्याप्ति है, पेता किन्ही फा 
मतहि। ४ ्ननूभूत पवार्थो के स्मरणक्ी शक्ति 
का निभित्तमूत जो मनोव्ग॑णा के स्कन्धो से पुद्‌- 
गलसमूह उत्यन्न होता है उसे मन पर्याप्त कहते 
ह । सयवा द्रव्य मन फे प्रालम्बन से जो प्रनुमूत 
पदार्थोके स्मरण फौ षक्ति उतपन्न होती है उते 
सन.पर्याप्ति जानना चाहिए । 
मनःपर्यायज्ञान--देखो मन पर्ययन्ञान 1 
सनःपय्यज्ञानलन्धि--मन पर्यायज्ञानलम्धिर्मनो- 
द्रव्यप्रत्यक्षीकरणशषक्ति । (योगशा स्वो. विव, 
१-६) 1 
मन द्रव्य फे साक्षात्कार करनेकी जो श्चक्ति है उसे 
मनःपययिज्ञानलन्धि फहा जाता है 1 
मनःपर्यायज्ञानावरण -- देखो मन पर्ययन्ञाना- 
वरण । 
सनःप्रणिधान- देखो नोषन्दियप्रणिधि । णो- 
दइदियपणिघाण कहे माणे तदैव मायाए । सोहे य 
णोकसाएु मणपणिषाण तु त वज्जे। (मूला ५, 
१०३) । 
क्रोध, मान, माया पौर लोभ तथा नोकषाय फे 
विषयमे जो मन की प्रवृत्ति होती है उसे नोहच्चिय 
भ्रणिघान या मन प्रणिधान कहते है । 
मन.प्रदुष्टवन्दन-- देखो मनोदुष्टदोष । १ मन - 
प्हेषोऽनेकोत्थान --भनेकनिमित्तो भवति, स च 
सर्वोऽपि प्रात्मभ्रर्ययेन परपरत्ययेन वा स्यात्‌, तत्रा- 
त्मप्रत्ययेन यदा शिष्य एव गुखणा किञ्चित्‌ परुष 
मभिहितो भवतीति, परभ्रत्ययेन तु यदा तस्यैव 
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शिष्यस्य सम्बन्विन सुदददे सम्मुख सूरिणा क्रिम- 
प्यप्रियमुक्त भवतीत्येवप्रकारैरल्यैरपि स्द-परपरत्यवै- 
कारणान्तरै्मनस प्रेषो भवति यथ तत्मनवा 
्रदुष्टमुच्यते । (ग्राव. हरि. थू मल हैम टि,ष 
८८, भ्रव. सारो. व्‌. १६०) । २. मनसा प्रदुष्टम्‌ 
--शिष्यस्तत्सम्बन्धी वा गुरुणा किञ्चित्‌ पर्य. 
मभिदितो यदा भवति तदा मनसौ दरपितत्वाद्‌ 
मन्ता प्रदुष्टम्‌, यद्वा वन्यो हीन केनचिद्‌ गुणेन 
ततोऽहमेवविघेनापि वन्दन दापयितुमारव्व इति 
चिन्तयतो वन्दनम्‌ । (योगक्षा स्वो विवे ३, 
१३०) । 

१ मनश्रदरेष भरनेक निमिर्तो से उत्पन्न होता है । 
वह्‌ सव हौ भ्रातमप्रत्ययसे व परप्रत्ययसे होता 
है । प्रात्म्रत्यय से जपे --जच गुरु ने केवल शिष्य 
से शु कठोर घन कटै, परप्रत्यय जंसे--उसी 
दिष्य के सम्बन्धी मि प्मादिके समक्ष जब गुरने 
कछ कठोर चचन कहा, हत्यादि प्रकारो से तया 
भ्रन्य फार्णोसेभीजोष्िष्यके मने द्वेष होता 
है उसे भनपरदुष्ट फट्ते हि । 

सनु-देखो कुलकर । १ जादिमरणेण के भोग- 
मणुस्साण जीवणोवाय । भासति जेण तेण मणुणो 
भणिदा मुणिदेहि ।॥ (ति, ष. ४-५०८)। २ श्राद्च- 
सस्थान-सषात-गम्मीरोदारभूतेय । स्वपूर्वंभववि- 
ज्ञाना मनवस्ते चतुर्दश । (ह. पु ७-१७३) 1 

१ कोई जातिस्मरणके द्वारा मोगभूमि के मनुष्यो 
को प्राजीविका का उपाय बतलति ह इससे उन्हे 
मनु कहा गयादहै। 

मनुज--मानुषीसु मंथूनसेवका मनुजा नाम । 
(घव पु शदःपु ३६१) 1 

जो मनुष्यनियों मँ भेथून सेवन किया करते 
उनका नाम सनृज ह । 

सनुष्यगतिनाम--१. भरशेषमनूष्यपर्यायनिष्पादि- 
का मनुष्यरति 1 भ्रथवा मनुष्यगतिक्र्मोदयायादित- 
मनुष्यप्ययकलापः कार्ये कारणोपचारान्भनूुष्य- 
गत्ति । अथवा मनसा निपुणा मनसा उक्रटा इनि 
वा मनुष्या , तेषा गति" मनुष्यगति । (धव प १ 
पु २०२-३), जस्व कमस्स उदएण मणु 
भावो जीवाण होदि, त कम्म मणुसगदि त्ति उच्चदिं 
कारणे कजञ्जृवयारादौ 1 (धय पु ६४षु ६७}. 
-ज गिरय-तिखिल्-मणुस्स-देवाण णिब्वनय त 


मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वानिाम] 


सदिणाम (ज मणृस्सणिव्वत्तय कम्म त मणुस्स- 
गदिणाम । (घव. पु. १२, प. २६३} 1 २ यदु- 
दयाज्जीवो मनूष्यमावस्तन्मनुष्यगतिनाम । (त. 
वृत्ति श्रत, ८-११) । 
१ जो कर्मं मनुष्य फी सव श्रवस्थाश्नो की उत्पत्ति 
का कारण है वहु ममुष्यगतिनामकमं कहूलाता है 1 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुर्वोनाम--एव सेसश्राणु- 
पुम्बोण पि श्रत्थो वत्तम्वो (जस्स कम्मस्स उदएण 
मणुसगद्‌ गयस्स जीवस्स ॒विग्गहगईएु वटुमाणयस्स 
मणुसगदहपाभ्रोगगसठाण होदि त मणुस्गदिपाभ्रोगा- 
णुपुम्वीणाम ) । (चवे. पु, ६, पू. ७६) । 
-जिस कमं फे उदय से मनुष्यगति को प्राप्ते जीव 
के विग्रहुगति मे वतमान होने पर मनृष्यगतिके 
योग्य श्राकार रहता है उपे पनृष्यगतिश्रायोर्थान्‌- 
पर्वानामकमं कहते ह । 
मनुष्यभाविजीव--गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो 
मनुष्यमवप्राप्ति प्रत्यभिमूखो मनुष्य माविजीव, । 
(स सि. १-५) 1 
जो जीव गत्यन्तर मे स्थितं रहकर मनुष्यभव की 
प्राप्ति के उन्मुख होता है उसे मनुष्यभावी जीव 
कहा जाता है) 
मनुष्यलोक -- १. तसणालीबहूमज्छे चित्ताय 
-खिदीय उवरिमे भागे । भ्रदवदट्टो मणुवजगो जोयण- 
पणदाललक्ख विक्खभो ॥ (ति. प. ४-६) । २. 
मण्‌सलोगपमाणपणदालीसनोयणसदसहस्सविक्खम 
जोयणसदसह्स्मुस्तेघम्‌ । (धव, पु. ४, पृ. ४२), 
पणदालीसजोयणलक्लधणो मणुवलोगो । (घव पु 
१३१ प्‌, ३०५७ ) 1 
१ च्रप्तनालीके ठीक बीचमें चित्रा पृथिवी के 
उपरिम भाग मे पतालीस लाख योजन विस्तार 
चाला गोल मनुष्यलोक है 1 
सनुष्ाथु - १ क्षारीर-मानससुख-ढु खभूयिष्ठेसु 
मनुष्येषु जन्मोदयात्‌ मनुष्यायुषः । शारीरेण मान- 
सेन च सुख-दु सेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदया- 
उ्जन्म भवति तन्मानुपमायुरवसियम्‌ । (त. बा =, 
१०, ७} । २ एव मणुस-देवाडश्राण पि वत्तव्व 
(जि कम्मक्धाणमूदएण जीवस्स उद्धगमण- 
सहाचस्स मणुप्तसवम्मि श्रषट्ाण होदि तेस मणु- 
स्साउभमिदि सण्णा) } (चषृं पु ६प. ४६); ज 


८८७, जेनन्लक्षणावली 


[मनोगप्ति 


कम्मं मण॒समव धारेदि त मणुमाउन्न णाम 1 (घव. 
पु. १३, पू. ३६२) । ३ शारीर-मानस-सुख-द ख- 
भूयिष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदयान्मानुष्यायुष । (त. 
श्लो, ८-१०) । ४. यत्प्रत्ययान्मनुष्येषु जीवति 
जीवः तत्‌ मानुषमायुः । (त, वृत्तिं धृत. ८-१०) 1 
१ जिस फमं फे उदय से प्रचुर श्षारीरिक एव मान- 
सिक दु.खो से युक्तं मनृरष्यो मे जन्म होत्ताहै उसे 
सनुष्यायु कमं कहते है । 

सनोगुप्ति- १. जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणी- 
हि तम्मणोगुपी । (नि. सा. ६६; मूला. ५-१३५; 
भ. भ्रा. ११८७) । २. सावद्यस्कल्पनिरोव कूशल- 
सकल्प॒कुशलाकुशलसकल्पनिरोव एव वा मनो- 
गुप्ति । (त भा. €-४) 1 ९. मनसो गुप्ति मनो- 
गुप्ति मनसौ रक्षणमातं रौद्रध्यानाप्रचार धर्मध्याने 
चोपयोगो मनोगुप्ति 1 (त. भा. हरि वसिद्धवृ. 
७-३) ; तत्न राग-द्रेषपरिणतेरातं-रौद्राघ्यवसायात्‌ 
मनो निर्वस्यं निराकृतं हिकामृष्मिकविपयाभिलाषस्य 
मनोगुप्नत्वादेव न॒ रागादि्रत्यय कर्मासष्यरति । 
(त.भा हरि चत्तिद्ध वु. €-२), भ्रव गिनि 
पापम्‌, सहावघे+ सावद्य , सक्त्प. चिन्तनमालोचन- 
मात्तं-रीद्रघ्यायित्व चलचित्ततया वा यदवद्यवच्चि- 
स्तयति तस्य निरोध श्रकरणमप्रवृ्तिर्मनोगुप्ति । 
तथा च कुकालसकल्पानुष्ठान सरागसयमादिलक्षणम्‌ 
येन घर्मोऽनूचध्यते, यावान्‌ वा ऽध्यवसाय. कमेच्छि- 
दाय यतते सोऽपि सवं कुशलसकल्पो मनोगुप्ति । 

भ्रथवा न कुश्षले सरागसयमादौ प्रवृत्ति, नाप्यकुदाले 
मसारहेतौ, योयनिरोघावस्थायामभावादेव मनमो- 
गुप्ति मनोगुप्तिः । (त भा हरि.व सिद्ध वृ 

€), दोपेभ्यो ता हिसरादिम्यो विरतिमेनोगु- 
प्ति। (तभा हरि विद्ध. वु &-४ उद्‌ )। 
४ राग-कोपाम्याम्‌ श्रनुपप्लुता नौडन्द्रियमत्ति 

मनोगुप्निरिति >€ >€ > श्रवा राग-देप-मिथ्या- 
स्वाद्यञयुभपरिणामविरहो मनोगुष्ति, सामान्यमता, 

इन्द्रिय-रषायाप्रणिवान तद्विशेष । (भ श्रा विज- 
यो १९५); >< >< >< तेन मनसस्तत्तवावग्राहिणो 

रागादिसिरसहचारिता या सा मनोगुप्ति ! मनो- 

ग्रहण जानोपलक्षणम्‌, तेन सर्वा बोधो निरस्तराग- 

देषकलको मनोगुणि । >< >< >८ अ्रववा मन - 

शब्देन मरूते य श्रात्मा ख एव भण्यते, तस्य रागा- 

दम्यो या निवृत्तिः राग्ेपरू्पेण या श्रपरिणत्ति. 


मनोगुप्ति] 


सा मनोगुत्तिरित्पुष्यते । प्रथय शुदं गम्यग्योगनि- 
प्रदी गुश्सि" दष्टणतमनपेह्य योगस्य यीर्यपरिणाम- 
स्य निहो रागादिकयंकरणनिरोधो ननोगुनि । 
(भ प्रा, विजयो ११६८७} । ५. सम्यग्दण्द। यवुषः 
चम्यग्दण्डम्तपा च धनमस्य} गनत गम्पदण्डो 
गुप्तित्रि्तय शमनुगम्यम्‌ । (ध. पि २०२) 1 ६. 
विहाय सवे्त्पान्‌ राग्रेपायसभ्थित्तान्‌ । च्य. 
पीन गरुख्ते नेत समत्य सुप्रतिष्टितम्‌ ।॥ निटान्त- 
सूप्रविन्यासो दादयत्मेरयतोऽधया । भपरस्पविषता 
नाम मनोगुन्तिमनीविणः ॥ (काना, १८, १५-१६, 
प १६०} 1 ७ मनन्पयेन्वियिभेनम्यंर्वारतिमा- 
रिणी । म्बगोषरे मनोगुप्तिभनि-प्यानरता मति 1 
(भ्राचा सा. ५-१२८) ! ८. विमुक्नणत्यनामाम 
समत्ये सुप्रतिष्ठिनिम्‌ । पराटाराम मनस्नञ्जं्मनो. 
गुभिर्दाहूता ॥ (योगदा, १-४१) 1 ६. रागादि- 
स्यागरूपामुत समयतमन्याससटष्यानमूताम्‌, येतौ- 
गुप्ति > >८>८ । (प्रन. ध ४१५६) ) १०. 
मणस्य नोदन्दियज्नानतकशषणस्य मनस्तत्वायप्राहिणो 
जा रागादिणियत्ती--राग-देयादि्भिरात्मपरिणाम- 
रसहचरिता सा भनोगुप्ति 1 मनोग्रहण शानोपलल- 
णम्‌, तेन सर्यो योधो निरस्तरागादि फलदो मनो- 
गुप्ति स्यात्‌, भ्रथवा मनुते विचारयति दैयमुषादेय 
से तत्व योऽायारमात्र मननदन्दैनोच्यते, तस्य 
रागादिष्पेणापरिणति्मनोगृप्तिरिति प्राछ्यम्‌ 1 (भम 
भ्रा. मूला ११८७) 1 ११ फल्यनाजालनिरमू्त 
समभावेन पावनम्‌ ! मूनीनां यन्मन स्यं मनो- 
गुप्तिर्मवत्यसौ ॥ (लोकप्र ३०-७४६) । 

१ मनसे रागादि का हूर जाना, इसका नाम मनो. 
गुप्ति है! २ पापधुणं प्रा्त-रोद्रादिं स्वरूप षक्त्प 
(चिन्तन) को रोकना, सरागसयमारिरूप कुडा 
सकल्पं फा प्रनृष्ठान करना, घययवा कुशल घ प्रफु- 
श्ल दोनों हौ प्रकार के सकलत्प का निरोध करना, 
से मनोग॒प्ति कहते ह । 
मनोगुप्ति-श्रतिचार--रागादिसदिता स्वाध्याये 
वृत्तिर्मनोगुप्तिरतिचार । (भ भरा विजयो. १६)। 
शागादिके साधनो स्वाध्याय मे प्रवृत्ति होती दहै, 
यह मृनोगुप्ति का भतिचारहै। 

मनोज्ञ (वर्णादि) -- मनसा ज्ञायन्ते पनुक्लतया 
स्वेप्रवृत्तिविषयी क्रियन्त एति मनोज्ञा मनोऽनुकूला 1 
{जीवाजी मलय वु १२६, १्‌ १६०) 1 


८८८) जने-दक्षणावयती 


[मनोश्च (प्रा्तघ्यान) 


णो व्घ-न्पादि धनष होते ङ श्वरण भ्रषनी 
भ्रवत्ति कः विचयदङिपु जते के मनोल करसन 
हि। पट प्रसगभ्राप्त मनिर्पो के वर्लादि का विशेषण 
भधरट। 

मनोश (साधुविरैय)-- १. मनोको सोफमम्मत } 
(९, ति. ९-२८)1 २. भनोशोऽजिन्य । पिन्यो 
मनौ दत्यनिपोपते । (त, चा. ६. >४८ १२) 1 ३. 
मनोमोधमिस्प", सम्मतो या लोकस्य विदरत्व-षनृत- 
महादरुतस्यादिमि" शपर्ठयतमम्यदृ्या । (त पमो 
६-२४}1 ४. धर्मिन्पो मनोनः, श्रायार्पागां सम्मतो 
या दोक्ताभिमुनो या मनोः, भ्रयवा शविदान्‌ वाप्मी 
महारत्न दति यो तोकस्य सम्मने म मनोनन्म्ये 
प्र प्रयचनस्य मोः गौरयोटयादनानुत्यदमपत- 
मम्यम्दुष्टिर्वा सरस्यारपेतरूपह्वान्मनोज । (चा सा 
प. ६७)) ५ विष्टग्म्मतो विदरत्सय-चकतृ्य दातुश्च 
सस्यादिभिमेनोक्न प्रत्तच्योखयतसम्यष्दुध््वा । 
(त धुण यु €-२४) 1 ६, यप्टृत्वादिगरपविरा- 
जितो सोफानिनम्मतो विदान्‌ भूनिर्मेनोज्न उच्यते । 
(त. वृत्ति धुत. ६- २४) 1 

१, गौ जनसमुदाय फो सम्मत (प्रमीष्ट) दता है। 
उसे मनो कटा जाता १1 २ प्मिख्प (मनीहर) 
को मनोत क्टते हु 1 २, जो विद्रा, वक्तूत्व भोर 
प्रतिष्ठित कुल पावि के कारण सोकसम्मते (जने- 
प्रिय) होता है वह सनोज्न कट्लाता है + भरतयत- 
सम्यप्वुच्टिको मौ मनोत माना भातादहै। 
मनोज्ञ (प्रातंष्यान)-- देखो शमनो प्ाठं- 
ध्यानं व भ्रातेध्यानं । १. विपरीत मनोनस्य । 
(त सु €-३१)। २ मणुन्न-सपभ्नोगसपउत्ते 
तस्स भरविप्पभ्रोगसतिसमण्णागते यावि भवति २। 
{स्याना २४७) । २ मनोनस्येष्टस्य स्थपुव- 
दारघनदिविभ्रयोगे त्ततसप्रयोगाय सकल्यरिचन्ता- 
प्रयन्धो ह्वित्ीयमातेम्‌ । (स, सि &€-३१) 1 
४ मणुण्णसपयोगसपरत्तो तस्त अविप्पयोगाभिकली 
स्समन्नागए यावि मवद, सदादसु विसएदु परम- 
पमोदमावन्नो भ्रणिहुंसु पदोसमावण्णो तप्पच्चश्य- 
स्स राग-दोस प्रजाणमाणो गभ्रो इव सलिलउल्ति- 
यमो पावकम्मरयमल उवचिणोतितति श्टरस्स वितिमर 
मेदो गरो । (ददावं च्‌ पु ३०) 1 भ षट्राण वि 
याण वेभ्रणाए भर रागरतस्सं । भ्रवियोगज्छवखाण 
तहं संजोगाभिसासो भर 1 (ध्यानश्च ८)» ६ मनो- 
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ज्ञस्य विषयस्य विप्रयोगे सप्रयुयुक्षा प्रति या परि 
ध्याति" स्मृतिसमय्वाहा र-क्षब्दचोदिता श्रसावप्या्तं 
ध्यानमिति निरषीयते । (त. वा. €, ३१ १)॥ 
७. मनोज्ञविप्रयोपस्य यच्चानुत्पत्तिविन्तनम्‌ । 
(ह. पु. ५६-८) ; पु-पुत्र-कलघ्रादि मनोन्न सुखसा- 
घनम्‌ ! वाह्य स्याद्धन-घान्यादि सचेतनमचेतनम्‌ ॥ 
भ्राघ्यात्मिक च पित्तादिसाम्यादारोग्यमामिकम्‌ । 
मानस सौमनस्पादि रत्यशोकामयादिक्रम्‌ ॥ विप्र 
गरोगद्व मेमा भूरदहिकामुत्रकस्य तु । मनोक्तस्येति 
सकरत्पस्तृनीय चातमुच्यते ॥ (ह पु ५६ 
१४-१६) । ० प्रियस्य मनोक्स्य विप्रयोगो 
विश्नेषस्तस्मिन्‌ सति तत्सप्रयोगाय पून. पून- 
श्चिन्ताप्रवस्ध, सामे त्रिया कथ प्रयोगिनी स्या- 
दिति प्रवन्धेन चिन्तनमातंघ्यानमप्रशस्तम्‌ । (त 
श्लो ६-३१) 1 
१ भ्रमनोज्ञ से विपरीत मनोज्ञ पदां फा वियोग 
होने पर उसके सयोग फे लिए जो भरतिशय चिन्ता 
होती है उसे सनोज्ञविषयक प्रार्तघ्यान फते ह । 
२ भनोन्ञ इन्व्रियविषयो फा संयोग होने पर उनसे 
सम्बद्ध हृधरा प्राणी जो उनके भ्रवियोग का-तदा 
उनफे सयोग फे बने रहने फा- निरन्तर चिन्तन 
करता है, यह मनोक्ञविषयक घ्ाततघ्यान क्षा 
लक्षण है । 
मनोज्ञवेयावृत्त्य-- ्रायरिएहि सम्मदाण गिह्‌- 
त्थाण दिक्लाभिमृहाण वा ज कीरदे त मणुण्ण- 
वेज्जावच्च णाम । (घव, पु, १३ प्‌. ६२) 1 
जो घाचायोँको सम्मतर्हु भ्रयवा जो दीक्षाके 
श्रभिमृख हए गृहस्य हं उनकी जो सेवा-शुधूषा फी 
जाती है उसे मनोक्ञवेयावृत्त्य कहते ह । 
सनोदुष्टदोष-देखो मन प्रदुष्टवन्दन । १. मन- 
साचार्यादीना दुष्टो भूत्वा यो वन्दना करोति तस्य 
मनोदुष्टदोष , सक्लेशयुक्तेन मनसा यद्वा वन्दना- 
करणम्‌ 1 (मूला. व्‌ ७-१०७) । २, मनोदुष्ट 
खेदफ़तिगृर्वायुपरि चेतसि ॥ (श्रन घ. ८-१०१) । 
१९ जो भराचार्याविकोके प्रति मनसे द्वेष युक्त 
होएर धयया तंक्ठेश्च युक्त मन से वन्दना करताहै 
यह्‌ वन्दनाविषयक भनोदष्ट नामक दोषका भागी 
होता है । 
सनोदृष्प्रणिषान--१. प्रणिधान प्रयोग परिणाम 
ल, १२२ 
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दत्यनयस्तिरम्‌ 1 दृष्ट पाप प्रणिषान दुष्पणिधानम्‌? 
श्रन्यथा वा प्रणिधान दुष््रणिधानम्‌ । तत्र >< >< >< 
मनसोऽनपितत्वं चेत्यग्यथाप्रभिधानम्‌ ॥ (त. वा. 
७, २३३ २) । २. क्रोष-लोमासिद्रोहाभिमनेर््यादि- 
कार्यग्यासङ्खजातसम्ध्रमो दुष्प्रणिधत्ते मनं इति 
मनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (त. भा तिद्ध. वु ७-२८) 1 
३ मनसोऽनपिप्तत्व मनोदु प्रणिधानम्‌ । (चा सा. 
पु. ११)}1 ४ क्रोध-लोम-दोहाऽभिमनिर्ण्यादय" 
कार्॑न्यासद्खसम्भ्रमद्च मनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (योगः 
शला. स्वो. विष. २११६, सा. ध. स्वो. री, 
५-३३; ध॑सं. मान. स्वो. वृ ५५,य्‌. ११४) 1 
५ सामायिक्रादितोऽन्यत्र मनोवृ्तियेदा भवेत्‌ । मनो- 
दुप््रणिधानाख्यो दोषोऽतीचारसन्ञकः । (लादीतत. 
६-१६०) । 

१ पापपरिपुणं प्रवृत्ति धरथवा न्यथा प्रवर्तन का 
नाम दुष्प्रणिघान है । मन फो सामायिक मे सलगन 
न करना भ्रथवा श्रन्य विषयो मे लगाना, यह्‌ सामा- 
पिक को इषित करने वाला उसफा एक मनो- 
इष्रणिघान नाम का श्रतिचार है । २ क्रोध, लोभ, 
द्रोह, भ्रभिमान, ईर्ष्या भौर कायं की व्यस्ततासे 
उत्पन्न हृभ्रा क्षोभ मन फो जो दुष््रवृत्त करता है, 
इसफा नाम मनोदुषप्रणिघान है । 
मनोद्रव्यवर्गणा-- १. मणदव्ववम्गणा णाम का? 
मणदन्ववम्गणा चरव्विहुस्स मणस्स॒ गहण पव- 
तदि । सच्चमणस्स मोसमणस्स सन्व-मोसमणस्स 
भ्रसच्चमोसमणस्स जाणि दन्वाणि पेत्तृण सच्च- 
मणत्ताए मोसमणत्ताए सच्च-मोसमणत्ताए भसन्च- 
मोसमणत्ताएु परिणामेदूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्वाणि मणदनव्ववर्गणा णाम । (षट्ख ५, ६४ 
७४८९-७५१- पु. १४, पु. ५५१-५५२) । २. 
एदीए वग्गणाएु दन्वमणणिव्वत्तण कीरदे । (जीए 
दन्वमणणिव्वत्तण कीरदे सा मणदव्ववग्णणा 
णाम) 1 (धव पु. १८पु ६२) । 

१ जि वर्गणा के एारा सत्य, परत्य, सत्य-भ्रसत्थ 
भौर प्र्त्यमृपा हस चार प्रकारके मन फी रचना 
फी जाती है उसे मनो्रव्यदर्गणा कहते है । 
सनोबल ऋद्धि - १. सुदणाणावरणाए पगडीए 
चीरियंतरायाए 1 उव्कस्सक्लडउवसमे मुहृततमेत्त- 
तरम्मि सयलषुदं । वचित जाण् जीएसा रिदी 
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मणवलाणामा 1 (ति. प. ४, १०६१-६२) ! २ 
मनश्रुतावरण वीर्यान्तरायक्षयोपशमध्रकषं सत्यन्त- 
महतं सकलश्वूतार्थचिन्तनेऽवदाता मनोवलिनः 1 
(त. वा ३, ३६ ३) । ३ वारहगुदिद्ुतिकाल- 
गोयराणान्तदटु-वजणपज्जायादण्णचछूदव्वाणि णिरन्तर 
वितिदे वि खेयाभावौो मणवलो, एसो मणवलो 
जेसिमत्थि ते मणवलिणो । (घव. पु. € पृ. ६२) । 
४ श्रूतावरण-वीर्यान्तिरायक्षयोपशमप्रकषे सति 
खेदमन्तरेणान्तमुहुतं सकलश्रुतायं चिन्तनेऽवदाता मनो- 
बलिन । (चासापु १०१) । ५ तत्र प्रकृष्ट 
ज्ञानावरण-वीर्यान्ति रायक्षयोपन्चमविकेषेण वस्तूद्‌- 
घुत्यान्तमहृत्तेन सकलश्रुतोदध्यवगाहनावदातमनसो 
मनोबलिन । (योगज्ञा स्वो. विव १-८, पूं रे, 
३६) । ६ भ्रन्तमुहुत्तेन निखिलश्रूतचिन्तनसमर्था ये 
तते मनोवलिन । (त वृत्ति धृत ३-२६) । 

१ निस्त श्छदधिके प्रभाव से जीव श्रुतन्नानावरण 
क्नौर वीर्यान्तराय फे उत्कृष्ट क्षयोपक्ञम के होने 
पर एक प्रन्तर्मृहतं मात्र मे समस्त भुत फा चिन्तनं 
करता है व उसे जानता है उत्का नाम मनोल 
च्छदधिहि। ३ बारह श्रगोंमे उद्िष्ट तीनों फार्लों 
सम्बन्धी भनन्त श्रयेपयर्यों एव व्यन्ननपर्य्यों 
से व्याप्त छह द्रव्यो का निरन्तर चिन्तन करने पर 
भीखेदको प्राप्तन होना, दसे मनोबल कहते है, 
यह्‌ मनोबल ऋद्धि जिनके होती है वे मनोबलौ 
कहलाते ह । 

सनोयोग-- १. श्नम्पन्तरवीर्यन्तिराय-नोदन्दरिया- 
वरणक्षयोपक्षमात्मकमनोलव्विसत्तिघाने वाद्यनि- 
मित्तमनोव्गणालम्बने च सति मन परिणामाभि- 
मुखस्यात्मन प्रदेश्षपरिस्यन्दो मनोयोय । (स ति 
६-१, त वा ६ १, १०) 1 २ मनोयोग्यपुद्‌ग- 
लातमप्रदेशपरिणामो मनोयोग 1 (त भा ६-१)। 
"३ श्रीदारिक-वैक्रियिकाहारकश्चरीरव्यापागहूत- 
मनोद्रव्यसमुहसाचिध्याज्जीवन्यापारो मनोयोग । 
(नन्दो हरि वृ पुं ४६, घ्यानक्ष. हरि वृ ३, 
स्थाना. न्नभय वु ५१प्‌ २८, योपक्ला स्वो 
विव ११-१०) । ४ भावमनसर समृत्पत्यथं 
भ्रयत्नो मनोयोग 1 (बव धु १ पु २७६), 
चधुर्णा मनसा सामान्य मन , तज्जनितवीययेण परि- 
प्प्दलक्षणेन योगो मनोयोग । (धव पुय. 
३०८६) ;, मणवग्गणादो णिप्फण्णदन्वमणमवलविय 
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जो जीवस्स सकोच-विकोवो घौ मणजोगो । 
(घव. धु. ७, पू, ७६); वीरियतराष्यस्स सब्ब. 
घादिफट्याण सतोवसमेण देसघादिफटयाणमुदएण 
णोददियावरणस्स  सव्वधादिफहुयाणमुदयक्खएण 
तेसि चेव सन्तोवतमेण देसधादिफहुयार्णमुदएण मण 
पज्जत्तीएु पज्जत्तयदस्स्र जेण मणजोगो समृष्पन्ज- 
दि >८>८ 1 (धव. पु. ७, पु, ७७), वज्फ- 
त्थचितावावदमणादो समृप्पण्णजीवपदेसपरिप्फदो 
मणजोगो णाम । (घव पु. १० प ४३७) 1 ५. 
मनोवर्गेणालम्बनो (छयारमप्रदेशपरिष्पन्दो) मनो. 
योग । (प्राप्तप १११९ प्‌ २४) । ६ तेन 
मनसा सहकारिकारणभूतेन योगो मनोयोगो मनो- 
विषयो योगो वा मनोपोग । (ज्ञतक भत हेम, 
वु २) 1 ७ मनन मन --श्रीदारिकादिदारीरव्या- 
पाराहृतमनोद्रव्यसमूहसचिव्याज्जीवग्यापारो मनो- 
योग इति भाव , मन्यते वा ऽनेनेति मनोद्रव्यमात्र- 
मेवेति । (स्थाना भ्रमय वु १६ पृ २०}, 
मनसा करणेन युक्तस्य जीवस्य योगो वीर्यपर्याणो 
दुर्बलस्य यष्टिकाद्रन्यवदुपष्टम्मकरो मनोयोग इति। 
>€ >८ > मनसौ वा योग॒ करण-कारणानुमति- 
रूपो व्यापारो मनोयोग । (स्थानां प्रभय धु. 
१२४, पू १०७} । न तथात्मना क्षरीरवता षवं- 
प्रददीत मनोयोग्या पुद्गला श्ुमादिमनना्ं 
करणमावमालम्बन्ते, तत्सम्बन्धादात्मन परक्रम 
विक्षेपो मनोयोग । (योगक्षा, स्वो विव ४-७४)। 
& तनुयोगेन भन प्रायोग्यवर्गेणाम्यो गृहीत्वा मनो- 
योगेन मनन्त्वैन परिणमितानि वस्तुचिन्ताप्रबतं- 
कानि द्रव्याणि मन इत्युच्यन्ते, तेन मनमा सहका 
रिकारणमूतेन योगो मनोधोग, मनोविषयो वा 
योगो मनोयोग । (षडशी षै स्वोपु १०)। 
१० नोरन्दरिथावरणक्षयोपकामयुक्तजी वग्देशप्रचये 
लब्ध्युपयोगलक्षण भावमन , तद्व्यापारो मनोयोगः। 
(गोजी जी प्र ७०३) । ११ प्रभ्यन्तरवीर्यान्त- 
राय - मानसावरणक्षयोपदामस्वरूपमनोलव्वनकटधं 
सति वाह्यकारणमनोवर्गेणालम्बने च सति चित्त 
परिणामसन्मृखस्य जीवध्य ्रदश्षाना परिस्पन्दन 
परिचलन परिस्फुरण मनोयोग इति मन्यते । (त 
वुत्ति धृत ६१) । 

१ प्रम्यन्तर वीर्यन्तिराष श्रौर नोदन्धियावरण कं 
कायोपष्म रूप मनोलम्षि की समीपता के होने पर 
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तथा बाह्य निमित्तमूत भनोवर्गंणा का प्रालम्बन 
होने पर मनपरिणाम के प्रभिमृख हए लंवके 
भ्रात्मभ्रदेशो का जो परिस्पन्द होता है उते मनो- 
योग कहते हु ! २ भन के योग्य पुद्गलो के (मनो- 
र्गणा के) प्राधय से जो भ्रातमप्रदेश्चो मे परिणमन 
होता है उसका नाम मनोयोग है । 
मनोचिनय-देखो मनविनय । 

मन्त्र--१ >< >< >€ साहणरद्िभ्रो भ्र मतुत्ति। 
(प्राव. नि ९३१) ! २. क्म॑णामारम्मोपाय. पुरुष- 
द्रव्पमम्पहेश कालविभागो विनिपात्त्रतीकार कायं 
सिद्धिश्चेति पञ्चाङ्खो मन्तः 1 (नीतिवा. १०-२५ 
प्‌. ११५) । ३ पाठमात्रप्रसिद्ध पुरुषाचिष्ठानो वा 
मन्त्र । (योगक्ञा. स्वो विव १-३८ पु १३६) । 
४ श्रमाघनो मन्त, यस्याघिष्ठाता पुरुष सं मन्वः। 
(व्यव. भा. मलय. व॒ तृ. वि. पृ. ११७) । 
५ पाठमात्रसिद्ध पुरुपाषिष्ठानो वा मन्त्र । (षमं- 
सं, मान ३-२२ पु ४९१) । 

१ जिस मन्न मे देवता पुरुष होताहै तयानो मत्र 
जप व हवन भ्रादि रूप साघना से रहित होता है 
उपे मन्न फहते ह! २ जो सभी कर्योके घ्ारम्म 
करने फा उपायभूत होता है (१), जिसमे पुरुष, 
द्रव्य व सम्पत्ति-सामग्य-(२) एव देश-काल फे 
विभाष (३) का भी विचार क्ियाजाता रहै, 
जो भ्रापत्ति फा प्रतीकार करने वाला हो (४) 
तया कार्थमद्धिकामी जिक्तते विचार हो (५), 
इन पाचश्रगोसे जो सम्पननहो उसे मत्र कहा 
जाता है । एस प्रकार का मत्र मन्त्रय हारा राजा 
को दिया जाताहै। 
सन्त्र पिण्ड -देखो मन्त्रोत्पादनदोष । १. तथव 
मन्त्र जापाव्राप्तो मन्त्रपिष्ड । (भ्राचारा.श्ी वु. 
२, १, २७३.षु ३२०} 1 २ पुरूषदेवाधिष्ठित 
'पठितमिद्ध चं सप्रभाववर्णाम्नाय प्रयुञ्जानस्य 
पुरर्मन्पिण्ड 1 (गुगु षट्‌ स्थोव्‌. २०, पू 
४६) । 

१ मन्र-जाप का उपयोग करके जो भोजन प्राप्त 
किया जाता है वहु मन्षपिण्ड नामक उत्पादनरोष 
से दूषित होता है 1 

सन्त्रमेद-रेखो विश्वस्तमन्त्रभेद व साकारमन्वभेद । 
मन्तरभेदोऽद्धविकार-भृक्षेपादिमि पराभिग्राय ज्ञात्वा- 
धसूयादिना तत्प्रकटनम्‌, , विर्वसित्तमित्रादिभिवा 
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[मत्त्रीपजोवन 


श्रात्मना सह मधरितस्य लज्जादिकरस्यार्थस्य प्रकाश. 
नम्‌ । (साथ स्वो. टी ४-४४)। 

शरीरके विकार व श्रुकूटि्यो के निक्षेप भ्राविसे 
दूसरे के भ्भिप्राय फो जानकर उते प्रगट कर देना 
भ्रथवा विष्रवासपाघ्र मिश्र ष्मादिके दवारा जो भरपने 
साय लज्जाजनक कायं का विचार कियागयाहै 
उसे प्रगट फर देना, यह मन्त्रभेद नामक सत्याणु- 
व्रत का एक श्रतिचारहै। 
मन्त्रानुयोग--मन्त्रानुयोगश्चेटकादिमन्त्रसाधनोपा- 
यशास्तराणि । (समवा. भ्रमय व्‌ २६,प्‌. ४७) । 
चेटक श्रौर श्रहि (सपं) मन्र की सिद्धि के उपाय- 
भूत ल्ञास्त्नो को सनत्रानयोग कहा जाता है । 
मन्त्ो- देखो मन्त्र । १ श्कृतारम्भमारब्वस्या- 
प्यनुष्ठानमनुष्ठितिविक्ेष विनियोगसम्पद च ये 
कुय्‌स्ते मन्तिण । (नीतिवा. १०-२४, प्‌. ११५)। 
२ मत्री पञ्चाङ्खमन्वरकुशलः। (त्रि, सा. टी. 
दण्द) । ३. तथा च शुक्र दर्शयन्ति विदेषये 
सवंकर्मेसु भूपते । स्वाविकारग्रमाव च मत्रिणस्ते- 
ऽन्यथा परे 1 (नीतिवा. टी. १०-२४) । ४. मन्ति- 
णो राज्याधिष्ठायका सचिवा । (कल्पसु विनय. 
च॒ ६२, प्‌. ६६) 1 

१जोनहींक्ियिग्ये कार्यको भरारम्भ करतेरहैः 
भ्रारन्ध काथं फा विधिवत्‌ निर्वाह करते ह, भ्रनु- 
ष्ठिति कायं को तिक्षयित करते हैः तथा सम्पत्ति 
का यथोचित विनियोग करतेर्ह्‌, वे मन्नी कहलाते 
है। २ जो पाच अरगयुक्त मन्नमे कुशल होते है उन 
मत्री कहते ह । 

मन्त्नोत्पादनदोष-देखो मन्त्रपिण्ड। १ सिद्धे 
पदिदे मते तस्स य श्रासापदाणकरणेण । तस्स य 
माहप्पेण य उप्पादो मतदोसो दु । (मूला ६-३६)} 
२ >> मन्स्व तदान-माहात्म्याभ्या 
मलोऽश्नत ॥! (शरन ध ५-२५) । 

१ जो मन्न पठनेपरहौ सिद्ध होने वाला है उसके 
देने की भाश्चा दिलाक्रर भ्रौर उसकी महिमा को 
दिखला कर यदि श्राहूार प्राप्त किया जाता है 
तो वह्‌ म्रोत्पादनदोष से इषित होता है । 
मन्त्रोपजीवन - देखो मत्रोत्पादन दोष । भद्ख- 
श्पृङ्खारकारिण पुरुषस्य पाठसिद्धादिमन्त्राणामुपदे- 
शन मन्नोपजीवनम्‌ । (भावश्रा टी ६६) 1 ५ 
शरीरश्यद्धार करने वाले पुरुष के लि्‌ पठने मध्र 


भन्मनत्व] 


से सिद्ध भ्रादि होने वाते मर्रोका उपदेश येना, 
यह मध्रोपजीयन नामक एक प्राहारविवयकर उत्पा- 
दनदोष है। 
भन्मनत्व--देखो मल्मनमूफ । मन एव मन्त यत्र 
तन्मन्मन परस्याप्रतिपादकं वचनम्‌, तयोगात्‌ पृर्पो- 
ऽपि मन्मनस्तस्य भावो मन्मनत्वम्‌ । (योगदा. स्वो, 
चिव २-५३) । 
निस वचन मे मनही मन्ताहोता हरेते परके 
प्रतिपादक वचन्‌ फा नाम मन्मन है । एस वचन 
फेयोगसे पुरुषो भो मन्मन फटा जाताहि। 
एस प्रकार फे पुरखप फे स्वरूप फो मन्मनत्य फहूते 
ह । यहु प्रसत्यभाषण फे फलष्प है । 
सन्मनमूफ-- यस्य तु ब्रवत सञ्च्यमानमिव वचने 
स्खलति स मन्मनमूक 1 (ग गु षट्‌ स्वोवृ 
२२) । 
जोलते हृए निस पुष का धचन पीये जानेके 
समान स्खततितत हृध्रा करता है, उसे मन्मनमूफ 
कहते हं । 
ममसकार- १ सामर्य्यादिद मम भोग्यमित्यात्म. 
परिणामो ममकार । (युक्त्यन्‌ टौ ५२)। २ 
शद्वदनात्मीयेपु स्वतनुप्रमूखेषु कर्मजनितेषु । भ्रारमी- 
याभिनिवे्लो ममकारो मम यथा देहु 1 (तत्वानू 
१४) । ३. क्मेजनितदेहु-पुध-कलध्रादौ ममेदमिति 
ममकार 1 (बु प्रव्यसस टी. ४१) । 
१ प्रहुकार परिणाम के सामथ्यं से यहु मेरा भोग्य 
ड" स प्रकारशाो जीवफा परिणाम होताह 
उसे ममकफार कहते ह। २ क्मोदियजनित भ्रपने 
शरोर भ्रादि प्रारमभिन्न पदार्थो मे जो प्रात्मीयत्व 
का धभिप्राय रहता है, उसफा नाम ममकारहै। 
ममत्वतः ध्रात्तपुद्गल-जे भ्रणुराएण पडिगग- 
हिया ते ममत्तीदो भत्ता पोग्गला । (घव पु १६ 
षु ५१५) । 
जो पुद्गल शनुरागसे ब्रहणक्षियि जतिर्है उह 
समत्वत" श्रात्त पुद्गल कहा जाता है 1 यह्‌ ग्रहण व 
परिणाम प्रादि छ्‌ प्रकार से भ्रात्मसात्‌ किये जाने 
वालोमेसे एक है। 
भरण-देखो मृत्यु 1 १ भारक्छयेण मरण जीवाण 
जिणवरेहिं पण्णत्त । (समया २६६) 1 २ स्व- 
परिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां वलाना च कारण- 
वच्यात्‌ सक्षयो मरणम्‌ । (स प्ति ७-२२) \ ३. 
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तदृच्ेयो मरणम्‌ । सस्य जीवितत्योच्छदो जीवस्य 
मरणमिस्यवमेयम्‌ । (त था ५२०, ४}; श्वापु 
रिश्िय-वलसक्षयो मरणम्‌ 1 स्वपरिणामोपात्तस्या- 
युष. दद्छियाणां चताना च कारणवश्चात्‌ पक्षयो 
मरणम्‌ । (त. वा. ७, २२, १} 1 ४. मरण प्राण- 
परित्यागन्नक्षणम्‌ 1 (श्रा. प्र टी. ३७८, उपरे, 
म्‌ वृ. ३६६), मरण प्राणत्यागल्पम्‌ । (च्राप्र 
टी ३९७, प्रज्ञाप. मलय. च॒ १-१) । ५ तस 
(जीविदस्स) परिस्तमत्ती मरण नाम। (चव 
१३, प ३३३) 1 £ क्रि मरण मूर्मत्वम्‌ ८ ८ » 
(प्रश्नो. र. मा. १७} 1 ७ मरण नाम इन्दिवाहि- 
भ्राणेम्या प्रियम्‌ भार्मन । (भ. भा विजयो, २१), 
मरण नाम उत्पन्तपयाययिनाश्च , भ्रयवा प्राणपरि 
त्यागो मरणम्‌, भयवा श्रनुभूयमानायु पजचकपुदुगत" 
गलन मरणम्‌ । (म. भ्रा विजयो २५) म मरण 
प्राणत्याग । (स्याना भ्रमय.च्‌, २,३ ८५१ 
६७} । ६ मरण प्राणत्यागरूपम्‌ 1 (सूरयप्र मलय 
व २०-१०, पृ २६७) । १०. मरण षर दरी. 
रादिप्रच्युति 1 (रनक टौ ५-१०) 1११ 
यु सज्ञकपुदगलगलन मरणम्‌ । मरणमनुमूयमानापु" 
पुद्गलगलनम्‌ । (भ श्रा मूला २५) 1 १२ भ्रा 
पुद्गलानां प्रतिसमय क्षया मरणम्‌ । (भगवती 
वान घ १-१, ५.४) 1 १३ निजपरिणामिन 
ूर्वभवादुपाजित्तमायु- इन्द्रियाणि च वलानि चठेपां 
कारणवरोन योऽसौ विनाश सक्षय. तस्मरणमुच्यते 1 
(त वृत्ति भृत ७-२२) । 

१ भ्रायुकेक्षयसेजोप्रा्णोका वियोग होताहै 
इसका नाम भरण है। २ प्षपने परिणारमोके 
धरनु्ार जिस प्नायु फो प्राप्त किमा है उतके 
विनाक्ष फे साय इन्ियो व बलकाभीजोकारण- 
वश विनाश्च होता है उसे मरण कहा जाता है । 
४ प्राणो के परिस्यागक्तो मरण कहते ह । 
मरणभय-- ९ भरणमय प्रतीतम्‌ । (लतितवि 
मुच्‌ प्रू ३८) 1 २ प्राणपरित्यागमय मरण 
भयम्‌ । (प्राव भा हरि व मलय वृ १८४) । 
३ मृत्यु प्राणात्यय प्राणा काय वागिन्िय मन । 
ति षवासोच्छ्वासमायुङ्च ददयेते वाव्थविस्वरात्‌ ॥ 
तद्‌मोतिरजीवित भूयान्मा भून्मे मरण पवचित्‌ । 
कदान्लेभे न वा दैवादित्याधि स्वे तनुन्यये । 
(पाश्या. २, ४३९४०; सारौ, ५, ६९-६३)। 


मरणादासा] 


३ फाय, वचन, इद्धिय पांच, मनः, उच्छवतस्- 
निश्वास भ्रौर ध्रायु इन १० प्राणो के परित्याय 
कफे भय को मरणसय कहते है 1 

मरणाश्षसा--१. जीवनसंक्लेक्षान्म रणं प्रति चित्ता- 
नुरोधो मरणाक्षसा। रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवन- 
सक्लेस्य सरण प्रति चित्तस्य प्रणिधान मरणाशसा 
इति व्यपदेशमहेति । (त वा. ७, ३७, ३) । 
२. मरणालशसाप्रयोग न किचत प्रतिपन्नानश्चन 
गवेषते न सपर्यायामाद्रियते न करिचच्छलाधते तत- 
स्तस्यैवविधचित्तपरिणामो भवति यदि शीघ्र न्रिये- 
ऽहम्‌ श्रपुण्यकर्मेत्ति मरणारसा । (भ्रा प्र री 
३८१५) । ३ जीवितसक्लेशान्मरण प्रति चित्तानु- 
रोघो मरणाशसा । (त. लो. ७-३७) । ४ रो- 
गोपद्रवाक्रुलतया प्राप्तजीवनसक्लेक्चस्य मरण प्रति 
चित्तप्रणिघान मरणारसा। (चासा प्र्‌ २३) । 
५ मरणाशसा रोगोपद्रवाकूुलतया प्राप्तजीवनम- 
क्लेशस्य मरण प्रति चित्तप्रणिघानम्‌, यदा न 
कश्चित्त प्रतिपश्चारन प्रति सपर्यया श्राद्रि- 
यते, न च करदिचत्‌ दलांघते तदा तस्य यदि शीघ्र 
भ्रियेय तदा भद्रक स्यादित्येवविघपरिणामोत्पत्ति- 
्वा। (सा घ. स्वोरटी त~-४्४) । ६ स्गादि- 
भीते्जीविस्यासक्लेशेन मरणे मनोरथो मरणाश्चसा । 
(त. वृत्ति ७-२७) 1 

१ रोगे उपद्ध से ष्याक्रुल होकर जीवनमे 
संषलेश को प्राप्त होने से मरने का जो भाव उदित 
होता है, इसफा नाम सरणाक्तंसा है । यह सत्ले- 
खना का एक धरत्तिचार है ! २ जिसने सत्लेखना 
मे उपवास को स्वीकार क्षिया उसको जवन 
कोई सोजता है, न पूजा मे भादर करताहै, भौर 
स प्रहासाही फरता हि तब उक्षे मनमे जो यह 
परिणाम होताहैषि मुरु पापीषा मरण यदि 
शौघ्रहो जाताहैतो भन्छाहै, इसे भरणाश्सा 
कफहा जाताहि। 

भरालि-श्ियतं व शकटादौ योजितो राति च~ 
ददाति लत्तादि, लीयते च भुवि पतनेनेति मरालि । 
(उत्तरा नि ६४, पृ, ४६) । 

जो घोडा भ्यवा वैल गाडीया तये प्रादि मे 
जोतने पर मरासा हो जाता है, लाते भादि मारता 
है तथा जमीन पर पड जाताहै उसे मसरालि 


कहते है । 
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[भलप रीषहजय 


मंकंटतन्तुचारण -- १. मक्कडयततुपतीउवरि 
भ्रदिलघुभ्रो तुरिदपदखेवे । गच्छेद मुणिमहेसी सा 
मक्कडततुचारणा रिद्धी ॥ (ति प. ४-१०४५) । 
२. कुब्जवृक्षान्तरालभाविनभ.भदेशेषु कुन्जवृक्षादि- 
सम्बद्धमकंटतन्त्वालम्बनपादोद्धरण ~ निक्षेपावदाता 
(प्रव वु, ^लम्बनत पादोत्कषेपनिक्षेपसमाः) मकंट- 
तन्तुनच्छिन्वन्तो यान्तो ककटतन्तुचारणाः । (योग. 
ज्ञा स्वो विव. १-६ ध ४१; प्रव. सारोवु, 
६०१) । 

१ जिस द्धि फे प्रभावसे महि मकडी के तन्तुश्रो 
फी पक्ति के ऊपर से पावो को रखते हए श्ीघ्रता 
से गमन कर सक्ते ह उसका नाम मक्तंटतन्तु- 
चारण द्धि है । २ फुग्जक वृक्ष के प्रन्तरालवर्तीं 
भ्राकाशप्रदेशो मे उक्त वृक्ष भ्रादि से सम्बद्ध 
मकड़ी फे तन्तुश्रो का भरालम्बन लेकर जो पावो 
को उठति धरते हए पवित्र रहते ह- जीवो कौ 
बाधा नहीं पटहुचते ह-- भौर तन्तुभो को छिन्न- 
भिन्न नहीं करते ह वे मकंटतन्तुचारणचछद्धि के 
धारक होते है। 

मल-देखो मल्ल । १ स्वेद-वारिसम्पर्कात्‌ कठिनी- 
भूत रजो मलोऽभिघीयते । (श्राव स्रु हरि वुं श्र. 
४ धर ६५८) 1 २ मल भद्खकदेशपरच्छादकम्‌ । 
(मूला वु १-३१) । 

१ पसीना के जनल फे सम्बन्धसे जो धूलि कठिनता 
फो प्राप्त हो जाती है उसे मल कहा जाताहै। 
२्जो मंलश्षरीरके एक भागकफो भराच्छादित 
करता है बहू मल कहूलाता है । 
मलघारण- देखो मलपरीषहजय । 
मलपरीषहजय -- १ श्रप्कायिकजन्तुपीडापरि- 
हारायामरणादस्नानत्रतधारिण , पटुरविक्रिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपासुनिचयस्य, सिष्मक- 
च्ट्‌-ददरदीणंकण्डूयायामुत्यन्नायामपि कण्ड्यन-विम- 
दँन-सघटुनविर्वाजितमूतें , स्वगतमलोपचय-परगतम- 
लापचययोरसकल्पितमनस , सज्ज्ञान-चारित्रविमल- 
सलिलक्रक्षालनेन क्मंमल-पद्धुजालनिराकरणाय 
नित्यमुद्यतमतेमं लपीडासहनमाख्यायते । (स सि. 
६-&) । २ स्व-परमलापचयोपचयसंकल्पाभावो 
मलघारणम्‌ 1 जलजन्तुपीडापरिहारायास्नानप्रति- 
ज्ञस्य स्वेदपद्धदिग्धसर्वाद्खिस्य, सिष्म-कन्छ्‌-दद्रवी्णे- 
कायस्य नख-रोम-दमधू-केशविङृतसदनवाद्यमल- 


मलपरीषहुजय] 


सपकेकारणानेकत्वग्विकारस्य स्वगतमलापचये पर- 
मलोपचये चाप्रणिहितमनपत कर्म-मलपकापनोदायै- 
वोद्तस्य पूर्वानुमूतस्नानानुनेपनादिस्मरणपराङ्मुल- 
चित्तवुत्तर्मलघारणमाख्यायते । (त वा 8, & 
२३) । २ मलपद्धुरजोदिग्यो ग्रीष्मोष्णवेदनादपि । 
नौोद्रिजयेत्‌ स्नानमिच्चेद्रा सहेतोदतयेन्न वा । (प्राव 
नि हरि वु ६१८, प्र ४०२), स (मल) वपुषि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोष्मसन्तापजनित्तघमेजलादाद्र॑ता 
गतो दुगेन्धिमंहान्तमूद्धेगमापादयत्ति, तदपनयनाय न 
कदाविदमिलषेत्‌ । (श्राव मु हरिव भ्र ४पु 
६४८) । ४ स्व-पराङ्खुमलोपचयापचयसकल्पामावो 
मलघारणम्‌ 1 (त शलो &-& ) । ५ रज पराग- 
मात्र मलस्तु स्वेदवारिसम्पकंकठिनीमूतो वपुषि 
स्थिरतामितो श्रीष्मोष्मसतापजनितधमंजलाद्रता 
गतो दुर्गन्विमहान्तमुद्रेगमूत्पादयति । तदपनयनाय 
ने कुदाचिदभिषेकाद्यर्मिलाप करोतीति मलपरीषह- 
जय । (त. सा सिद्ध वु. &-६) 1 ६ ब्राणाघात- 
विभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भमोगास्पृह , स्नानोह- 
तन-लेपनादिविगमात्‌ प्रस्वेदपासुदितम्‌ । लोकानिष्ट- 
मनिष्टमात्मवपुष पापादिमूल मलम्‌, गोत्रत्राणमि- 
चादघाति वृजिन जेत्‌ मलक्लेशजित्‌ ॥ (भावा सा 
४७-६) । ७. भ्रप्कायिकादिजन्तुषीड।परिदराय।ऽ- 
ऽमरणादस्नानन्रत्तवारिण पटुरविक्रिरणप्रतापजनित्त- 
भ्रस्वेदवारिसम्पकंलग्नपवनानीतपाशुनिचयस्य मला- 
पनंयनास्कत्पितमनस सञ्ज्ञान-दर्शन-चारित्रविमल- 
सलिलप्रक्षालनेन क्म-मलनिराकरणाय नित्य मुचत- 
मतेर्मलपीडासहन मलपरीषहसदहनम्‌ । (पचस 
मल. वु ४-२१) \ < रोमास्पदस्वेदमलोत्य- 
सिष्मग्रायात्यंवज्ञातवपु कृपावान्‌ । केशापनेत।न्य- 
मलाग्रहीता, नैमंल्यक्राम क्षमते मलोमिम्‌ । (श्न 
ध ६-१०६) । & रविकरिरणजनितप्रस्वेदलवस- 
लग्नपासुनिचयस्य स्िष्मा-कच्छू-ददू मृतकायत्वादुत्प- 
ह्लायामपि कण्ड्वा कण्डुयन-मदनादिरहितस्य स्ना- 
नानुतेपनादिकमस्मरत स्वमलापचये परमलोपचये 
च [चा ] प्रणिहितमनसो मलघारणम्‌ । (प्रारा 
साटी ४०) । १० यो मुनिरम्बुकायिक्प्राणिपी- 
शापरिहरणचेता मरणपयनतमस्नानेत्रतवारी भवति, 
तीब्रतपन मानुसञ्जनितपरितापसमूत्पन्नप्रस्वेदवश्चम- 
रदानीतपाशुनिचयोऽपि किलास-कच्छ्‌-ददूव ण्डूया- 
दिके विकारे समुत्पन्नेऽपि सषटून-परमर्देन-कण्डूय- 
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नादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहारा्थं न करोति, 
ममाद्धं मल वतेते, प्रस्य भिक्नोरद्धं कीदृक्ष नैमल्य 
वतते इति सकत्पन न करोति, भ्रवगम-चरित्रपूतपा- 
नीयप्रधावनेन कमंमलकर्दंमापनयना्ं च सरदंवो्त- 
मतिर्भवति कैशलोचासस्कारखेद न गणयति, स, 
मुनिमंजपरीषहसहनक्षीलो भवति । (त वृत्ति भत. 
६-६) । 

१ जलकायिक जीर्वोकी पीडा कोदूर करनेके 
लिए जीवन पर्यन्त स्नान कां परित्याग करने वाते 
साधुकेषश्षरीर मेंजवतीक्ष्ण सूयंकी किरणोके. 
तापसे उत्यनन हए पसीना के प्रा्नयसेवापुके 
हारा लायी गई धूलिका समूह सम्बद्ध हीताहै 
लोर उसके निनित्तसे शरीर मे सेहरा, सूजलीः 
एव वाद उत्यन हो जाती है तन शुनलो के 
उत्पन्न होने पर भी जो खुजला कर या चित्तकर 
उसका प्रतीकार नहीं करता है तथा जो भ्रपने 
शारीर में मल फा सचय प्नौर दूसरे के श्षरीर मे उसको 
हानि को देखते हए भी मनमे किसी भकार का 
विकल्प नही करता है, किन्तु सम्थग््ान व सम्यक्‌- 
चारित्ररूप निर्मल जल के द्वारा पापख्य कौचड के 
दुर करने मे उद्यत रहता दैः स भ्रकारसेनो 
वहु उसकी पीडा फो सहन करना है उसको मल- 
परोषहुनय कहा जाता है 1 
मलयपटरू--मलयविसयुष्यण्णो मलयपदटरौ भण्णति + 
(षनुयो चू पर १५)। , 
भलयदेश म नो पट (वस्त्र) उत्पन्न होता है वह्‌ 
मलयपट कहलाता है । 

मलौषधि- १ जीदोटर-दत-णासा-सोत्तादिमल पि 
जीए सत्तीए्‌ । जीवाण रोगहुरण मलोसदही णाम सा 
रिद्धी ॥ (ति १. ४१०७१) । २ कर्ण-दन्त- 
नासाक्षिसमृद्‌भव मल भ्रौपधिप्राप्त येषा ते मली- 
षधिप्राप्ता । (तवा ३, ३६, २, पृ, २०३; 
चासापु ६९)। 

१ जित शक्ति के प्रभाव से जिह्धा, भोटः नासिका 
भौर शोत्रभ्रादिका मलभी जोवोके रोगोका 
हरनेवाला होता है उसका नाम मलोवपि चडि है + 
मत्ल--शरीरेकदेशवर्तीं मल्ल । (ग्रा योगि. 
टी १३, पू २०२) । 

कषरीर के एक मागम रहने वाले मलको भल्लः 
कटा जाता हि । ^ 


मतिल] ` 


-महिलि-परीषहादि-मल्लजयान्निरक्तान्मस्लि ° तथा 
गरम॑स्थे मातु एक्च्छतौ सर्वर्तृसुरभिकुभुममात्य- 
शयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मल्लि. । (योग- 
चा स्वो विव ३-१२४) । 

परीषहादिख्प मल्लो पर विजय प्राप्त फरने फे 
फारण श्वे ती्वंकर मल्लि कहुलाये । उक्त 
तीर्थकर के गभं मे स्थित होन पर माताकोएक 
ऋतु मे सब चऋतुभ्रो फे सुगन्धित एूलो कौ शय्या 
का दोहला उत्पम्न हृभ्रा, निसे देवता ने पुराक््यि 
था । इससे उनक्ता नाम मिल श्रतिद्ध हमरा । 


मषिकमं -- >< >< >< मपिलिपिविधौ स्सृता । 
(म धु १६-१८१) 

लेखन क्रिया का नाम मविक्मं है। 

मषिकमर्यिं -- १ दरग्याय-व्ययादितलेखननिपुणा 
मपीकर्मार्या । (त वा, ३, ३६, २) । २ श्राय- 
व्ययादिनेखनवित्ता मषीकर्मा्था । (त. वृत्ति धूत 
३-३६) ।` 

१ व्रव्यके श्राय भ्रौर व्यय फे लिखेनेमे जो चतुर 
हति ह वे मषौकर्मायं या सषिकर्म्यं कहलाते ह । 


मसक सम्मान क्िष्य--य शिष्यो मसक ष्ट्व 
जात्यादिकमुदृषटयन्‌ गुरोमनसि व्यथामुत्पादयति 
स मसकसमान , स चायोग्य । (श्राव नि. मलय 
च॒ १३६, प १४४) । 

जो शिष्य मसक के समान्‌ जाति भरादिको नष्ट 
करता हृभ्रा गुरुके मनमें पीडा को उत्पन्न करता 
है उसे मसू समानं क्षिभ्य फहा जाता है । 


मस्तिष्क - मस्तिष्क मस्तुलुङ्धक शिरोऽद्धस्या- 
रम्मकोऽवरयव । (त भा. सिद्ध, बु ८-१२, 
पू १५२) । 

मस्तुलृग (सिर मे से निकलने धाला एक चिक्कण 
पदां) फो मस्तिष्क कहते ह । वहु श्षिर खूप भ्रग 
का भ्ारभ्मेर एक भवयव (उपग) है 1 


महत्तर-- १ गभीरो मदह्‌वितो, कुसलो जाई 
विणयसपन्नो 1 जुवरण्णाए सहितो पेच्छइ कज्जाइ्‌ 
महत्तरौ । (ष्यव भा. (तु वि.) प्र १२६) । 
२ महत्तर कुलवृद्ध । (निसा टी ६८३) । 

१ जो गम्भीर, विनीत, कुशल एव जाति च विनयसे 
सम्पन्न होता हृभ्ा युवराज के साय राज्य केका्यों 
को देखता है उसे महत्तर या महत्तरक कहते है । 
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२जोकलमे वृद्ध होता है उसे महतर कहा जाता 
है । 

महत्तरापदानर्ही-दरूपा खण्डिताङ्गी च हीना 
म्वथसम्‌द्ूवा । मूढा दुष्टा दुराचारा सरोगा कटु 
भाषिणी | सर्वेक्ायेष्वनभिज्ञा कुमृहूर्तोद्धवा तथा 1 
कुलक्षणाचारहीना युज्यते न महत्तरा ॥ (घ्राचारदि. 
पृ. १२० उद्‌ )। 

जो कुरूप हो, विकलाग हो, हीन फुल मे उत्पन्न हई 
हो, मृखं हो, इष्ट स्वभाववाली हो, दूषित भ्राचरण 
से सहित हो» रोगयुक्त हो, कदु भाषण करते वाली 
हो, सव करयो के ज्ञान से रहित हो, श्रश्ुम मुहूतं 
मे उत्पन हृह हो, तथा कुत्सित लक्षणो से युक्त 
होती हई भ्राचार से होन हयो, वहु महृत्तरा होने के 
योग्य नहीं होती । 
महत्तरापदार्हा--सिदधान्तपारगा क्षान्ता कृतयो- 
गोत्तमान्वथा । चतु पष्टिकलाज्ञात्री सवं वि्याविशार- 
दा ॥ प्रमाणादिलक्षणादिशास्रज्ञा मञ्जुभाषिणी । 
उदारा शुडश्ीला च पञ्चेन्दरियिजये रता॥ धर्म 
व्याख्याननिपृणा लचन्वियुक्ता प्रवोघकृत्‌ । समस्तो- 
पधिसन्द्मकृतास्पासातिधंयंयुक्‌ ॥ दयापरा सदा- 
नन्दा तत्वज्ञा वृद्धिशालिनी । गच्छानुरागिणी नीति- 
निपूणा गुणभूषणां । सवला च विहारादौ पञ्चा- 
चारपरायणा । महत्तरापदार्हा स्यादीदृशी त्रतिनी 
ध्रुवम्‌ ।। (धराचारदि धृ १२० उद्‌ )। 

सिद्धान्त मे पारगत, शान्त, भ्रनुष्ठेय क्रियाघ्रोकी 
करने वाली, उत्तम कुल मे उत्पन्न, चौठ फला्रोः 
की जानकार, समस्त विदयाभ्रों मे निपुण, प्रमाण 
श्रादि व लक्षण भ्रादि श्ास््ो की जानने वाली, 
मधुरभाग्वणी, उदारहूदय, श्ल से पवित्र, पाचो 
इन्ियो के जीतने मे उद्यत, धमंके व्याख्यान ने 
षुशल, त्तानावरणादि कर्म के क्षयोपश्चम खूप लन्धि 
से सम्पल्न, प्रबोध को करने वाली, समस्त उपधि्यों 
के सम्दभं मे किए गये श्रम्थास से सहित, भ्रतिश्चय 
धीरता को प्राप्त, दयालु, सदा प्रसन्न रहने वाली, 
वस्तुस्वरूप की जानकार, बुद्धिमतो, गच्छ से श्रन- 
राग फरने वाली, नीति मन चतुर, गृण से विभूषित, 
विहारादि मे समथं भ्रौर पाच श्राचारो के परि. 
पालन मे तत्पर, इन गुणों से सयुक्त साध्वी मह्‌- 
ततरा पद के योग्य होती है ४ 
भहत्व-- महत्त्व मेरोरपि महत्तरदारीरकरणसा- 


सहद्धिकदेव ] 


सर््येम्‌ । (योगक्षा स्वो. चिव १-८)। 

निस छदि के प्रमाचसे जीव प्रपने कषारीर फो 
भतिहाय विकशाल कर सकता है, उसका नाम महत्व 
ऋद्धि है। 

सहद्धिक देव-- महती ऋद्धििमान-परिवारादिका 
यस्थ स महदिक. । (जवानी. मलय. वु १-८४)। 
विमान च परिवार पादि रूप दधि से सम्पन्न 
देवों को महद्धिक कहा जाता है । 

महषि- देखो महैषि । 

भहश्रडड -- घतुरशीतिमहाप्रबडाङ्गशतसदस्नरा- 
प्येक महाभरडडम्‌ । (ज्योतिष्क. मलयं, वु. ७०} \ 
चौरासो लाख महाप्रष्डांग का एफ महाप्रडड 
होता है 1 

महाभ्रडडाद्ख -- चतुरोतिग्रडडदातसद्नाण्येक 
महाऽडडाद्धम्‌ । (ज्योतिष्क भलय, वू ७०) 1 
चौरासी लाख भब्डां का एक महाप्रडरदांग 
होत्रा है । 

सटएकमल--तत परतस्चतुरशीतिमहाकमलाङ्ख" 
शतसहस्राण्येक महाकमलम्‌ । (ज्योतिष्क. भलतय, 
पू, ६७) १ 

चौरासी लाख महाकमलामों का एक महाकमल 
ह्येता है 1 

मटहाकमलाद्ध -- चतुरशीत्तिकमलक्षतसदल्राण्येक 
महाकमलाङ्खम्‌ । (ज्योतिष्क, भलय वृ. ६७) 1 
चौरासी लाख कमलो का एक महाकमलाग होता 


1 
महाकल्प (कालविशेष )-एएण सरप्पमाणेण 
तिण्णिसरषयवाहस्सीभ्रौ से महाकप्ये । (भगवती 
३, १५; १३४ ॥! ३८१) 1 

तीन लाख सरभ्रमाण काल का एक महाकल्प 
हता है । बादरर्बोदिखूप उद्धार (यगाबालुकाकण) 
भेसेसौ सौ वषं मं एक-एक बालुकाकण के 
निकालने पर जितने कालं मे वह्‌ (बालुकाकर्णो 
का समुदाय ङ्प उद्धार) खाली होता है उतने 
कालं का नाम महाकल्प है} 

महाकल्प (श्रुतविक्तेष } --देखो महाकल्प्य । 
महाकत्प्य-१ महाकपिय काल-सघडणाणि 
प्रस्सिऊण साहुपाभौरगदन्व-खेत्तादीण वण्णण कूणद्‌ 1 
(धव पु पू ६८); महाकप्पिय भरह्‌-दराबदे- 
विदेहाण तत्थतणतिरिक्छ-मणृस्साण देवाणमर्णेि 
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दष्वाण च सर्वे छक्काते भस्सिदरुण पश्ेदि 1 
(घव पु. ६५ प्‌. १६१) 1 २. साहूण गदण-सिक्वा. 
गणपोसणप्पसस्करणसल्लेहणृत्तमट्भणगयाण ज कप्यह 
तस्त चेव दव्व-लेत्त-काल-मावे भस्सिदण पर्वण 
कुण महाकपिय 1 (जयध १, पु. १२१} 
३. दीक्षा-शिक्षा-गणपोपणात्मसस्कारभावभोत्तमाथं 
भेदेन षटुकालघ्रतिवद्धयतीनामाचरण प्रतिपादयत्‌ 
महाकल्प्यम्‌ । (भूतम. टी. २५५ पृ १८०} । ४, 
मेता कत्प्यमस्मिन्निति महाकत्प्यम्‌, तन्महासाघूनां 
जिनकल्पानाम्‌ उक्ृष्टसहननादिविषिष्टदरव्य-कष्र- 
काल-माववत्तिना योग्य धिकालयोगायनुप्ठान स्थवि- 
रकत्पाना रिक्षा-दीक्षा-गणपोषणात्मसस्कार-सत्ते- 
खनोत्तमार्थस्थानगततोक्ृष्टाराघनाविशेष च वर्णयति । 
(गो नी.मरभ.वनजी प्र दी ३६८) 1 ५ यति. 
दीक्षा-शिक्षा-भावनात्मस्रस्कारोत्तमाथंगणपोषणादि- 
भ्रकटकं महाकेत्पम्‌ 1 (त वुत्ति श्रुत, १-२०) + 
६ महुकप्प णायन्व॒लिणकप्पाण च सव्वसाहूण ॥ 
उत्तमसहडणाण दव्व-ेत्तादिवत्तीण ॥ तियकालयोग- 
कप्प थविरकप्पाण जत्थ वण्णिज्जई । दिक्ला- 
सिक्ला-पोसण-सल्लेदणम्रप्यसककार ॥ उत्तमटाण- 
गदाण उक्किदाराहणाविसेस च । {श्रगप., ३-२६ 
2०) पु २३१० ) 1 

१ भो क्रागम काले भ्रौर संहननो का भराय लेकर 
साधु कै योग्य ब्रष्य वक्त्र भादिषा व्णंन करता 
हि उसे महाकल्प या सहाकल्प्य कहा जाता है । 
महाकवि -सुषलष्टपदविन्यास प्रबन्धं ॒रघयन्ति 
ये 1 श्रव्यबन्ध भ्रस्तां ते सहाकवयो मता । (म. 
पु १-्न) 

जो भ्रनेक भरथो के सुचक इतेष युक्त पदो को रना 
से विशिष्ट एव सुनने भँ भनोहुर श्ाग्दयोजनां 
वाले प्रबन्ध (सन्दभं) की रचना किया करतेरहै४ 
वे महाकवि मने गये र्ह। 

महाकालनिधि- देखो नँस्पं व पण्ड्‌ निधि। 
१ काल-महाकाल-पदू >८ >< >< । >< 2८ >< उदू- 
जोग्गदन्वसायण-घण्णायुद्‌ >< < >८ ॥ (ति प ४, 
७३९-४०) 1 २. लोहस्स य उप्पत्ती हह महाकालि 
श्रागराण च 1 रप्पस्स॒ सुवप्णस्स य मणि-मृकत्त-सिल- 
प्पवालाण 1 (जम्बुद्री. ६६ पू. १५६} 1 ३ प्रवाल 
रजत-स्वणंरिवा-मुक्ताफलायसराम्‌ ! तया लोहाचा- 
कराणा महाकाले समुद्भव. ॥ (कि. श. ¶- च. १, 


{1 


मदाकाध्य | 


= 


४, ४य०) | + 
१ जो निधि षान्यको दिया फरती हि उनका नामं 
महाकालनिषिहै। २ जिस निचि मे लोहा, चावी, 
सोना, मणि, मोती, कलिला (स्फटिक घादि) भौर 
प्रवाल (मृगा) इनष्ठी खानों फी उत्पत्ति होती है -- 
उसका कथन किया जाता है, उसे हाकालनिधि 
कहते ह । 
सृहाकान्य- १ मषहापुराणसम्बन्वि महानायक्गो- 
चरम्‌ । त्रिवगंणफलसन्दभं मद्राकान्य तदिष्यते । 
(म पु. १-६९) । २ प्च प्राय सस्कृत-प्रङ्रता- 
पञ्चशग्राम्धर7पानिवद्धमिनघ्नान्त्यवृत्तसगिवास सन्ध्य- 
वस्कन्धकशचन्य सत्सधिशब्दार्थंवैचित्यापेन महाका- 
व्यम्‌ । (काव्यान्‌ ८, पु ३३०), छन्दोविनेष- 
रचित प्राय सस्कृनादिमाषानिवदरौभिन्नान्त्यवुत्तैयं 
थासश्य सर्गादिर्मिनिमित सुिलण्टम्‌ख-प्रतिमृख- 
गरभेविमक्ंनिवंहणसन्विसुन्दर शब्दाथंवे चित्रयोपेत 
महाकाव्यम्‌ । (काव्यान्‌ स्वो व्‌ ८, प्‌. ३३०) । 
१ नजो ध्रतिश्षय प्राचीन महापुरषो फे चरित्रसे 
सम्बन्धं रखने वाला हो, महाचायक (तीर्थंकर 
भ्रादि) जिसका विषय (श्रमिषेय) हो, प्नौर जिसमें 
घमं, प्रथं एव काम पुरुषार्थं रूप ननिवमं का सन्दर्भ 
(ग्रघन या वर्णेन ) हो वहु महाकाव्य कहुलाता है । 
महाकुमुद-- चतुरशीतिमहावृमृद्राञ्ञशतमहस्नाष्येक 
महाकूमदम्‌ । (ज्योतिष्क मलप्र चु ६८) । 
च्वीरातती लात महाकुमुदागों का एक नहाक्ुमृद 
होता है । ए 
महाक म्रदाद्ख -- चतुरशीतिकुम्‌दतसहसराण्येक 
मन्राकृमृदाद्धम्‌ । (ज्योतिष्क मलय वु ६८) 1 
खौरासी लाख करुमुनो का एक भहाक्षुमुदाग होता है । 
महागद्धा-से जहा वा गगा मर्हाणदी जग्रो 
पवृढा, जदि वा पज्जुवत्थिवा, एस ण्‌ श्रद्धा वच- 
जोप्रणमयाइ श्रायामेण, श्रद्धजोत्रण विवेखभेण, 
पचघणृहुमयाइ उन्वेहेण एषण गगापमाणेण सत्त 
गगाश्रो सा एगा महागगा । (मगवती ३, १५, १३, 
प॒ ३८१) 1 
जिसमे गगा नदी प्रवाहित हुई है- निकली है- 
च जहा वह समाप्त होती है वह मानं पाचसौ 
योजन लम्बा. घाधा योजन दिस्तृत भ्रीर पाचसौ 
धनुष प्रमाण ऊचा (गहरा) है। एस प्रकारके 
न. ११३ 
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गगा कै प्रमाण से सात ग्गाए्‌ मिलकर एक महा- 
गगा होती है। 

महातप--१ मदरपतिष्पमूह्े महोववासे करेदि 
सन्वे वि । चउसण्णाणबलेण जीए सा महतवा 
रिद्धी । (ति प ४१०५४). २ सिहनिक्रीडि- 
तादिमहोपवासानुष्ठानपरायणा यतयो महातपस । 
(त वा ३, ३६, ३, पू २०३) । ३ भ्रणिमादि- 
श्ुगुणोवेदो जलचारणा दिश्रदुविहचारणगुणालक- 
सियो फुरतसरीरप्पहो दुविह्रश््लीणलद्धि जुत्तो सन्वो- 
सहिसख्वो पाणि-पत्तणिवदिदषन्वाहारे श्रमियसादम. 
ख्वेण पहनट्ुवणममत्यो सयर्सिदेहितो वि श्रणत- 
वलो श्रामी-दिष्टुविलद्धिस्तमण्णिश्नो तत्ततवो सयन~ 
विज्जा मदि-सुद-भ्रोहि-मण्णपज्जवणाणेदि मृणिद- 
तिहूवणवावारो मृणी महातवो णाम । (घव, पु. 
६» पु. ६१) 1 ४ सकलविद्याधारिणो मति-श्रुता- 
वधि-मन पयेयज्ञानावगतत्रिमुवनगतव्यापारा महा- 
तपप्त । (चासा प्रु १००} ५ पक्ष-मासोप- 
वासाद्यनुष्ठानपरा महातपस । 1 (प्रा थोगिभ टी. 
१५, पु २०३) 1 ६. पक्ष-मास-षण्मास-वर्पोपवास- 
विघातार ये मुनयस्ते महातपस । (त. वृत्ति श्रुत 

३-३६) 1 

जिस ऋद्धि फ प्रमावसे जीव मतिज्ञानादि चार 
सम्यग्लञानो फे वल से नःरपतित ध्रादि सभी महान्‌ 
उपवासो फो फरता है उसे महातप ऋद्धि प्टहते ह । 
इस ऋद्धि फे धारक महातप (महातपस्वी) कहु- 
लाते हु 

महात्मा -प्रनन्तनात-वीरययुकनत्वान्महानाह्मा यस्य 
म महात्मा । (नन्दी हरिव पृ ५)। 

पनत ज्ञान नौर श्ननन्त वीर्यं से युक्त होनेके 
कारण जिसको श्रात्मा महान्‌ है उसे नहात्मा काः 
जाताटे। 

महान्रुटिटक -- चतुरक्षी तिमटानुरिताङ्धक्षतसदह- 
साण्येक महात्रुटितकम्‌ । (ज्योतिष्क मलय वू. 
६९) 1 

चौरासी लाख महान्रुटितो फा एक महात्रुटिक होता 
है। 

महात्रटिताद्ख -- चतुरशचीतिनरुटितश्चतसदस्नाण्येक 
महयत्ररिता्घम्‌ । (ज्योतिष्क मलय, व्‌ ६६), ५* 


{ ~ 


५ 


महादु"ख] 


चौरासी लाख वरुटितों का एक महानरुटिताङ्ख होता 
हि! 

महाडुःख-परस्पृहा महादु खम्‌ > >< >६ । (ज्ञा. 
सा १३८) 1 

पर पदाथंषीजो दच्छा होती हैः वह श्रतिकषय 
दुःखरूप है । 

महादेव--महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदुच्छ- 
या । महामवार्णंवोत्तीर्णे[ णो ] महादेव" स कीतित । 
{प्राप्तस्व २६) । 

जो महामोह ध्रादि वोर्षो को स्वेच्छासे नष्टकर 
चका है तथा सत्तार खूप महासमुद्र से पार हो चुका 
है उसे महादेष कहा जाता है 1 

महाद्युतिक ~ महती चति शरीराभरणविषया 
यस्य म मटादयुतिक । (जीवाजी. मलय व्‌ ८४) 
जिसकी क्षरीर व श्रामरण विषयक कान्ति श्रधिक 
होती है उसे महाद्युतिक कहते ह । 

महानलिन -- चतुरशीतिमहानलिनाङ्खशतसदसा- 
ण्येक महानलिनम्‌ । (ज्योतिष्क, मलय व्‌. ६६} 1 
चौरासी लाख नलिना्गो का एक महानलिन 
होताहि। 

महानलिनाद्ख -- चतुरशी तिनलिनतसदहलाण्येक 
महानलिनाङ्खम्‌ । (उ्योतिष्क मलय वु. ६६) । 
चौरासी लाव नलिनों का एक महनलिनाद्खः 
श्ोता हि) 

अहानत्त - महानसम्‌ भ्न्नपाकस्थान त्दात्रितत्वा- 
द्वाञन्नेमपि महानसम्‌ । (श्रौपवा प्रभय दु.पु 
२८) । 

न्त्‌ के पकाने के स्थान को--रसोईषर को-- 
अष्टानस कहते ह, प्रयवा उसके प्राश्य से श्रनत को 
मी सहानस कहते है 1 

अहापद्म - चतुरसीतिमहापश्माङ्गकश्षतसहस्ताण्येक 
महापद्मम्‌ । (उ्योतिषक मलय. घु, ६७} । 
चौरास्ती लाख महाषश्पाद्चो का एक सहापद्य होता 
| 

महापद्यनिधि--१- क्त्थाण य॒ उप्पत्तौ गिप्फत्ती 
"चेव सव्वमत्तीण । रगाण य घोन्वाण य सन्वा 
"एसा महापठमे \ (जम्बू, ६६, पु २५६) 1 
२, चस्त्राणा सवंभक्तीना शुद्धाना रागिणामपि । 
संजायते समुत्पत्तिमेहापसान्महानिषे । (ति, श. 
वु.च १४, ४७८} । 


८६८) जैन-लक्षणावली 


[महाप्क्ञापना 


१ भहप्रनिधि से वस्तो, वस्त्ररचनाप्रो, रगौ 
पोर घोने की चिधियों कौ उत्पत्ति होती है, यह्‌ 
सब महापग्रतिधि कहूलाती है 1 

महापद्माङ्ग -- वतुरकीतिपद्मधत्तसद्नाण्येक महा- 
पयाद्म्‌ 1 (ज्योतिष्क, मलय. पु ६६) । 
चौरासी लाख परयो का एक महापद्म होता है । 
सहापुण्डरीक--१ महापुण्डरीय सयलिद-पटिदे 
उष्त्तिकारण वण्णेई । (घव. धु, १,प्‌ ६८); 
महापुण्डरीय देषिदेसु चक्कवटि-वसदेव-वासुदेवेसु च 
कालमस्सिदरूण उववाद वण्णेदि ! (घव धु &, पृ. 
१६१) 1 २ तसि चेव पुष्वृत्त-(षडच्विह्‌-) देवाण 
देवीु उप्पत्तिकारणततवोववायादिय महापुण्डरीय 
पल्वेदि । (जय १,प्‌ १२१) 1 ३ श्रमरा- 
मराङ्गनाप्सर सूप्पत्तिहेषुप्रतिपादक महुपुष्डरीकम्‌ । 
(शृत्तभ टी २४५ पृ १८०)1 ४ महृन्वत्त्‌ 
पण्डरीक च तत्‌ महापुण्डरीकम्‌, तत्‌ महधिकरेषु श्र 
प्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविक्ेपाचाचरण वर्ण- 
यति। (गोजी म.प्र.वनजीप्र टी ३६८) । 
५ देवागनापदप्राप्तिहेतुपुण्यप्रकाशक महापुण्डरो- 
कम्‌ । (त वुत्ति यत्त १-२०) 1 

१ जिस शुतमें कालके प्रायसे घ्षमस्त श्यो 
प्रतीन््ो च चक्रवतियो श्रादि मे उस्पत्ति कौ प्रश्पणा 
की जाती टै उसका नाम -महापुण्ड रीक है । २ भवेन- 
वासी भ्रादिधार प्रकारके देवों भो देविर्योमे 
उत्पन्ने होने के कारणसूत तप व उपवास भ्रादि 
का वणेन निस धूत ने किया जात्ता है उसे महा- 
पुष्डरोक (प्रनगधुत) कहा जाता है । 
महापुरुष--१ स खनु महान्‌ य खल्वार्तोन 
दुर्वचन ब्रूते । (नीतिवा. ३२-१२, पु ३८४) । 
२. तथा च शुक्रः --दुर्वाक्य नैव यो श्रुयादल्यरथं 
कुपितोऽपि सन्‌ । स महत्त्वमवाप्नोति समस्ते धरणी- 
तले । (नीतिवा री. ३२-१२) । 

१ नो पीडित होकर सी दुष्ट वचन (श्रपशन्दं) नहीं 
बोलता है उसे महापुरष कहा जाता है । 
भहाप्रज्ञापना - जीवादीना प्रज्ञापन शज्ञापना, 
वृहत्तरा (प्रज्ञापना) महाप्रज्ञापना । (नन्दी. हरि, 
चू, पृ, €०} । 

जीवावि्को के शापन कराने वाले भरतिश्षय विस्तीं 
छास्त्रविशोष का नाम सहाप्रश्ञापना है) 


महप्रतिष्ठा] 


-महाप्रतिष्ठा- स्तत्यधिकक्षतस्य पु चरमेह मा- 
प्रतिष्ठेति । (षोडश्च ८३) । 
एक सो सत्तर ती्थंकरो की बिम्बम्रतिष्ठा को 
महाभरतिष्ठा कहा जाता है । ५ भरत व ५ एेरावत 
क्षेत्रों के ५-५ श्रोर ५ विदेहक्षे्रो के १६० (३२ > 
५-1-१० == १७०) इस प्रकार एफ साय पभरधिकसे 
प्रधिक १७० तौथंङ्र रह्‌ सकते ह । 
महाभद्रा - महाभद्रापि तथव, नवरमहोराघ्रकायो- 
त्सर्गरूपा अरहो रा्रचतुष्टयमाना । (स्थाना भ्रमय 
वु ८४, ६५) । 
महाभत्रा नासक भिक्षुप्रतिमा भद्रा प्रतिमा कै समान 
है । विश्षेष इतना है कि समे जो चारों दिज्ञाप्नो 
मे से प्रत्येक मे चार पहर फायोत्सगं किया नाता 
है बह दिन-रात क्या जाताहै व उसका प्रमाण 
चार दिन-रतहै। - 
सहामण्डलीक-- १, महमण्डलिभो णामो घदु- 
सहस्साण भ्रहिवरई ताण । (ति प. १४७) । 
२. भष्टसहस्रमहीपतिनायकमाहुयुं घाः महामण्डलि- 
कम्‌ । (षव धु १ ४८ उद्‌ )। ३ पचसय- 
रायसामौ श्रहिराजो तो महाराजो 1 तह भद्धमण्ड- 
लीभ्रो मडलिभ्रो तो महादिमडलिभ्रो । तिय-छक्ल- 
डाणदहिवा पुणो राजाण दुगुण-दुगुणाण ।॥ (नि. 
सा. ६८४-८१५) । ४ भ्रष्टसहस्नराजस्वामी महा- 
मण्डलिक" । (त्रि सा टी ६८४) । 
१ भराठ हजार राजा््रोंफानो भधिपति होता ह 
वह्‌ महामण्डलीक कहलाता है } 
महामन्त्री - महामन्तरिणस्ते एव विशेषाधिकार- 
वन्त । (कल्पतरु विनय वृ. ६२' पृ. ६६) । 
राज्य के भ्रषिष्ठायकनजो मन्नीहोति्हवे ही विशेष 
प्रधिकार से युक्त होने पर महामच्री कहलाते है 1 
महामाण्डलिक-महामाण्डलिक स एवानेकदेशा- 
विपति । (जीवाजी. मलय व्‌. ३६, पु ४०) 
जो राजा श्रनेक देशो का ध्रधिपति होता ह उस 
महामाण्डलिक्‌ कहा जाता है । 
महामात्य - महामात्य स सर्वाधिकारीत्यथं । 
(चरिसाषृ ६८३) । 
समस्त प्रधिकार से युक्त महामात्य होता है । 
सहामानस (कालविशेष ) -चउरासीपति महा- 
कप्यसयसहस्सादइ से एगे महामाणसे । (भगवती ३, 
१५, १३० पु. ३८१) । 


८६६, जंन-लक्षणावलो 


| महावीर 


चौरासी लाख महाकल्पो का एक महामानस होता 
ह । 

सहामुद्रा-प्रसारिताधोम्‌खाभ्या हस्ताभ्या पादा- 
द्गुलीतलामस्तकस्पर्यान्महाम्‌द्रा । (निर्वाणकफ. पु. 
३१) 1 

फलाये हुए भषोमुख दोनों हायो फे साय रपा्वोकी 
श्रगुलियो से मस्तक का स्पशं करने पर महामुद्रा 
होती है । 

महायोजन-- पचत मानवयोजनैरेक महायोजन 
प्रमाणयोजन दिव्ययोजन भवति । (त, वृत्ति भुत, 
३-२३८) । 

पाच सौ मानव योजनो (उत्सेवयोजनो) का एफ 
महायोजन, प्रमाणयोजन शभ्रयवा दिष्ययोजनः 
होता है 1 

महाराज- १. रायाण जो सदस्ख पाल सो टोदि 
महाराजो | (ति. प. १-४५) । २. राजसदहस्रा- 
धिपति प्रतीयतेऽपौ महाराजः ॥ (घव पु १य्‌. 
५७ उद्‌.) । ३. सहस्रराजस्वामी महाराज । (त्रि. 
सा री ६८४) ॥ 

१ जो एक हजार राजा फा परिपालन फरताः 
है - वह्‌ महाराज फहलाता है । 

महारथंत्व -- महार्थत्व परिपुष्टार्थाभिघायिता । 

(रायप मलय वु पृ. २७) । 

परिपुष्ट धरय के कथन से युक्त होना, इसका नाम 
महार्थत्व है । यह्‌ ३५ वचनाति क्षयो मे भ्राठ्वा है । 

महालता--चतुरशीतिर्लताशतसहल्नाण्येका महा- 
लता । \ ज्योतिष्क, मलय वु ६४) । 

चौ रासी लाख लताध्रो का एक महालता काल कहु- 
ल।ताहै। 

सहावाक्य--वावयान्येव विशिष्टतरेकायंचालिता- 
थप्रत्यवस्थानरूप महावाक्यम्‌ । (उपदेश्षप मु चु- 

८५६) । 

भ्रतिक्षय विहठिष्ट श्रयं से चलाए गये श्रयंके 

व्यवस्थापक वाक्यो फो ही महावाक्य फहा जाता 
है । 

महावीर--१ ईरेह विसेसेण व॒खवेश कम्माद् 

गमय सिव वा 1 गच्छह यतेण वीरो स मह्‌ वीरो 

महावीरो ॥ (विज्ञेषा भा १०६५) । २ कषा- 

यादिशञत्रु जयात्‌ महाविक्रान्तो महावीरः । (त भा. 

हरिव कार्ष ८, न्दी हरि वृषु ५) 


सहात्रत 


३ विकषेपेण दरयति फमं गमयति याति वा चिव- 
मिति वीर , महक्चामौ वीरश्व महावीरः । (पोग- 
शषा, स्वो विव. ३-१२४) । ४ वीरयति स्म कपा- 
यादिशमरून्‌ प्रति विक्रामति स्मेति वीर, महादचासौ 
वीरष्व महावीर 1 (भ्रन्ञाप मलय. व्‌. १-१) 1 
१ जो विशेषरुपसेर्ह्रित फरताहि, भर्यात्‌ कर्मो 
फा क्षय फरता है, यवा मोक्ष फो प्राप्त फराता 
है बह महान्‌ वीर होने से महावीर कहलात्ता है । 
महात्रत -- १ साहति ज महत्ला भ्रायरिय ज 
महत्लपृव्वेहि । ज च महृल्लाणि तदो गहृत्लं 
तहे याद । (चारित्रप्रा ३०} 1 २ साहतिज 
महस्य भ्राचग्दिणीयज मरृत्लेहि। जच मह्‌ 
स्लाणि तदो महव्वयाद भवे ताह । (भूला ५, 
६७} । 3 देण-सवतोऽणुमहती । (त सु ७- ) 1 
४ एभ्यो िसादिम्य ८ ३८ >< सवतो विरति्म- 
हा्रतम्‌ । (त भा ७-२) । ५ साघंति ज महत्य 
भ्रायरिदाइ च ज महस्लेहि । ज च महह्लाह मय 
महम्बदाद हवे ताह ॥ (भ श्रा न्ट) } 
६ पचाना पापानां हिसादीना मनोवच काय । 
छृत-कारितानुमीदैस्त्यागस्तु महान्रत महताम्‌ । 
(रत्नफ ७२) । ७ हिसादे सवतो विरतिमहा- 
प्रतम्‌ । (त घा ७,२,२)। ८ पच महात्रतानि 
भ्राणातिपाततादिविनिवृत्तिलक्षणानि । (नन्दी हरि 
धुप ८, श्रादनि हरि वृ ११६७) ।& महा- 
ग्रत भवेच्छृरस्नहिसायागोविवजनम्‌ । (म धपु ९, 
४} 1 १० महान्ति च तानि व्रतानि प्राणात्तिपात- 
विसमणादीनि। (सूत्रफ़ु क्षी वु २, ६,६)। 
११ सवतो विरतिर्नामि मृनियोग्य महातब्रतम्‌ 1 
{लारीस ५-५८) । १२ सवतो विरत्तस्तेषा 
हिस्ादीना प्रत महत्‌ । (पचाघ्या २-७२१) । 

१ निस्त कारण महापुरव उनको सिद्ध करतेरहैः 
महापुरर्णो ते उनका श्राचरण क्रिया है, तया वे स्वय 
महान्‌ ई, इसलिए हिसादि फते पूर्णतया परित्याग 
छो महाप्रत्त कहा जाताहै! २ जो महान्‌ ध्यक्ले 
-- मोक्ष को-- सिद्ध करते हं जो महापुरुषो के 
द्वारा श्राचरितत (परिपालित) ह भरोर जो स्वय 
महान्‌ है उन हिसादि पो फे त्यागरूप व्रतो फो 
महात्रत कते ह । ४ हिप्तादि से सर्वथा विरत 
होने का नाम महाव्रत है । 

महाधावक--१. एव त्रतस्थितो भक्त्या सप्त 
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[सहाचत्ता 


षेच्य धन वपन्‌ । दयया चातिदीनेषु महाश्रावक 
उच्यते । (योगक्रा, ३-११६) 1 २ एव पाल- 
यितु व्रतानि विदषच्छीलानि सप्तामलान्यागृणं 
समितिष्वनारतमनोदीप्राप्तवाग्दीपक । वै्यावृत्य- 
परायणो गुणवता दीनानतीवोदढधरश्वर्या दव 
स्िकोमिमा चरति य स स्यान्महाश्राचक । (सा.ध 
५-५५), > >> एतेन सम्य्दर्दनघुदधत्व 
प्रत-भूपणमू पितत्व निर्मलघीलनिवित्व सयमनिष्ठत्व 
जिनागमनञत्व भुख्सुशरूपकत्व दयादिसदाचारपग्त 
चेति सप्तगुणयोगान्महाश्रावकत्व कस्यचित्‌ सूकृति- 
न क्ालादिनन्धिवि्ेपवकाद्‌ भवतीति तात्प्यश्रोभनि 
प्रतिपत्तव्य इति। (साष स्वो टी, ५-५५)। 
१ इस श्रकार जो श्रणुत्रतादि रूप भावके ब्रतों 
मे स्थित्त होकर भक्तिपुर्वंक जिनयचिम्व, निनमवन, 
जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक श्रीर भाविष्ठा इन 
सातक्षेत्रोमे तथा दया से प्रेरित होकर प्रति- 
शाय दीन इखी जीवो मे चन फो वोता है--उस्तफा 
दान करता ह ~ उसे महाश्रावक षहा लाताह।! 
२ पाच श्रणुम्र्तो फं पालन फरलेफेश्रभिप्रायते 
जो प्रतो फे रक्षण रप सात शीलो को--तीन गण- 
प्रतो रौर चार शिक्लाव्रतो फो-घारण करता भ्रा 
निरन्तर सनितियों फे पालनमे उद्यत हत्ताहै 
तथा गृणी जर्नोफे चँयाचृप्यमे तत्पर रहताहै 
वहं इस दनि श्रनुष्ठान पा परिपालन करता 
हप्र महाश्नावक होता ह । 
सटहवाक्ष-श्राशुगमनादद्वो मन , पक्षाणि इन्दि 
याणि स्वविपयन्यापकत्वात्‌, धश्वश्चाक्षाणि च 
धण्वाक्षाणि, महान्ति भरह्वाक्षाणि यस्यासौ महा- 
वाक्ष । (जीवाजी. मलय वृ. ८४, प १०६} । 
श्ीघ्नतापु्णं गमनं (विषयसचार) के कारण मनं 
को श्रदव (घोडा) फहा जाताहै, प्रक्ष फा धर्यं 
व्यापक होता है, भ्रपने विपरयो मे व्यापक होने के 
कारण दन्दियों को श्रक्ष फहा जाता है, जिसका 
मन ध्रीर इन्व्िया महन्‌ होती ह बह सहाष्वाक्ष 
इस विक्षेषण से विक्िष्ट होत्ताहै। 
महासत्ता--१ सर्वपदाथंसार्थव्यापिनी सादुदया- 
स्तिस्वसुचिका महासत्ता । (पचा का श्रमृत चु 
छ)! २ समम्तवस्तुविस्तरब्धापिनी महाएत्ता, 
समस्तच्यापकरूपल्यापिनी महासक्ता श्रनन्तपर्याय- 
ग्यापिनी महासा । (नि, सा. वु, २४) । ३. 


महासुख] 


किन्तु सदित्यमिधान यरस्यात्सर्वायंसार्थ॑सस्पशि । 
सामान्यग्राहकःप्वात्‌ भोक्ता सन्मा्रतो महासत्ता 1 
(पचाध्या, १-२६५) । 

९ जो षमस्त पदार्थसमूह मे व्याप्त होती हई सादृश्य 
फे रास्तिक फी सुचक है बह महासत्ता कहलाती है 1 
महाचुख-- >< >८ >< नि स्पृहत्व महासुखम्‌ । 
(ज्ञा सा. १२८, प्रू, ४४) । 

निःखृहता--बाह्यं विषयो की इच्छा न करना, यह 
महासुख का लक्षण है । 

महास्कम्धवगंणा--१. महाकधवग्गणा णाम टक- 
पव्वय-क्‌डादीण श्रस्सिया पौरगला महाखधा वुच्चति! 
(कममर चू १ पृ. ४३) । २ महास्कन्ध- 
वगेणा नान ये पुदुगलस्कन्धा विश्वसापरिणामेन टद्धु- 
कृट-पर्वनादिसमाश्चिता । (कर्मञ्न मलय, चु. 
१-१८, धृ*य्म ) 1 + 

१ टंकी, पवत भ्रौर कूट (पवंतीय शक्शिखर भ्रादि) 
फे श्रगेश्रत जो पुद्गलस्कन्घ होति ह उह महास्कन्ध- 
चगणा कहा जाता है } 

महिमा -१ मेखूवमाणदेहा महिमा >< >८ >< । 
(ति प ४-१०२७) । २ मेरोरपि महत्तरक्षरीर- 
विकरण महिमा । (त. वा. ३५ ३६, ३४ प २०३. 
चासा प &७)। ३ परमाणुपमाणदेहेस्स मेर 
गिरिसरिममरीरकरण महिमा णाम ! (व पु ९,१. 
७५) । ४ महिमा महत कायस्य करण । (घ्रा. 
योगिभ ६" पू १६६) । ५ महन्महिमवानूमेरोरपि 
कुय्िपु क्षणान्‌ । (गुण्‌. षट्‌. स्वोवृ.घ)। 
६ महाभरीरविधान महिमा । (त. वृत्ति धृत 
२े-२६) 1 । 

१ जिस्न ऋद्धिके प्रभाव से मेर्पर्वत फे समान 
चिक्ाल क्रीर कियाजां सफता है उसकानाम 
महिमा ऋद्धि है । । 

भहिला--धाल जणेदि पर्सिस्स महल्ल जेण तेण 
महिलासा। (भ भ्रा ६८१) । 

स्त्री चूकि पुरुष के महान्‌ घ्राल-दोषारोपण को-- 
उत्पन्न करती है, इसलिए उसे महिला कहा जाता है । 
सहिषसमान शिष्य--१. सयमवि न पिय महिसो 
नय जृह्‌ पियहइ लोलिय उदग । विग्गह्‌-विकहाहि 
तहा अधक्कपुच्छाहि य कुसीसो । (विक्षेषा 
१४७६) । २ यथा महिषो निपानस्थानमवाप्त 
सन्‌ उदकमष्ये तदुदक मुहमुहु श्छगाभ्या ताडयन्नव- 
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[महौरग 


गाहमानश्च सकलमपि कलुषीकरोति, ततो न स्वयः 
पात्‌ कशषक्नोति, नापि यूथम्‌, तद्रच्छिष्योऽपि यो 
ग्याख्यानप्रवस्धावसरेऽकाण्ड एव क्ुदरपृच्छामि कलह्‌- 
विकथादिभिर्वा श्रात्मन परेषा चानुयोगश्रवणवि- 
घातमाघत्ते स महिषसमान । स चंकान्तेनायोग्य । 
(श्राव, नि, मलय. वृ, १३६, ध, १४४) । 

१ जिस रकार भंसापानीको गदा करफेन स्वय 
पीताहैश्रोरन भ्रन्य पदूभ्रोंके समृहको पीने 
देता, उसी अकतार जो कुत्सित क्षिष्य कलह, 
विकथा श्रौर भ्रसामयिक प्रन के द्वारा तात्त्विक 
व्याख्यान फे सुनने मे बाधा पहुचाता है उसे महिष 
समान शिष्य कहा जाता है ) 

महीश्षध- देखो क्षितिशयनन्रत । प्रसन्नप्रासुका- 
ऽनात्मसस्छृतेला-शिलादिपु । एकपाश्वेन कोदण्ड- 
दण्डशय्या महीश्चय ।॥ (भ्राचा. सा. १-४४) । 
स्वच्छ, प्रायुक एव श्रात्मसस्कार से रहित पृथिवी 
भ्रथवा किला श्रादि फे उपर एक पाश्वमाग (कर 
वट) से धनुष या 2०6 फे समान शयन करना, यह 
म॒निके र८मूलगुणोमे महीशयनाम फा एक 
भूल गुण है । 

महैषी (महेसी ) - मह एकान्तोत्सवरूपत्वान्मोक्ष , 
तमिच्छतीत्येवश्षीलो महैषी वा । (उत्तयामसुक्ा. 
वु. ४-१०, ¶ ५२५) । 

मह" का भयं एकान्त उत्सवस्प मोक्ष है, उसकी 
जो श्रसिलाषा करता है वहु महेसी फटलाता है । 
"महेसी" इस प्रान भाषागत शाब्द फे सस्छृत मे दो 
रूप होते ह - सहरि धौर महषी । ऋषिर्योमे जो 
श्रेष्ठ हो उसे महव कहा लात्ता है । 

महोरग--१ महोरगा श्यामावदाता महावेगा 
सौम्या सौम्पदर्छेना महाकाया पृथुपीनस्कन्धः-ग्रीवा 
विविधानुविलेपना विचित्रामरणमूषणा नागवृक्ष- 
घ्वजा । (त भा ४-१२, वृहृत्स मलय वु, 
भत) । २ मर्पाकिरेण विकरणप्रिया महौरगा 
नाम । (घ्व पु १३, पृ ३६१) 

१ जो व्यन्तर जातिकै देव वर्णं से कृष्ण होते हए 
निमंल, भतिज्ञय वेगक्नाली, सुन्दर, सौम्यदशेन, 
विश्चाल शरीर वाले, विस्तृत कन्धों व ग्रीवासे 
युक्त, श्रनेक प्रकार फे विलपर्नो से सहित, विचित्र 
भ्रलकारों से विभूषित घौर नागवृक्ष फी घ्वनासे 
चिद्धित होते ह उह महोरग कहा नाता है। 


महोह्‌] 


२ जिनकशोसर्पके प्राकारे विक्रिया कला दचि- 
केर होताहै उनका नाम महोरमदै। 
भरहोह-- चतुरणीतिगहोदाङ्धषतसष्ट्ाण्येक मष्टो- 
ह्म्‌ । (ज्योतिष्क, मलय धु, ७०} । 
शौराती ताण महा उहाङ्ट फा एक मष्ट (महा- 
अह्‌) होता टि । 
भंगल--१ गालयदि धिणासयदे घादेदि देमि 
हति सोधपदे । विद्धमेदि माद्‌ जभ्र तम्दाय 
मगल मणिद ॥ ष्ट्वा बहुमेपगय णाणात्ररणादि- 
दव्य-मावमलगेदा । ताद गानेदि पढ जदोतदो 
मगल भणिद ॥ अहवा मग सोषा लादि 
गेष्टेदि मगल सम्हल । एटैणं कज्जर्धिद्धि मग 
गच्छेदि गयकन्तारो ॥ पायं पस ति भग्णह उययार- 
सरूवएण जीयाण । त भातेदि पिणाच्च णेदि ति भणति 
भगत फेर ।। (ति ष. १-९, १४-९५ ष १७} । 
२. जे गालयते पावम साय यह्ममगर्लंपतते) 
जाय श्रणुण्णा सन्या, फटमिच्छनमि भगतं ततु) 
{बृहत्क. भा. ८०६) 1 ३. मगिज्जएुऽधिगम्मद जेण 
हिभ तेण मगस हो । भ्रहया मगो चम्मोत सा 
तय समादत्ते ॥ भरहवां निवापणाप्नो मगतपिटुरय- 
पगहु-पच्चयश्रो । सस्ये सिद्धे ज जह्‌ तयं जदाजोग- 
भाग्रोज्ज ॥ म गाल भवाभ्रो व भगलमिह एव- 
माषएनेषतता । भाभति सत्ययसप्रो नामाह चडउष्विह्‌ 
तच ॥ (विक्षेषा भा २२२४) । ४. मगनार- 
कादिषु पव्टत्त सो लाति मगल, ताति गेण्डुषतति 
युत्त मवति । (दवं च पृ १५)}} ४ गद्ुधते 
हितमनेनेति मद्धलम्‌, मद्धपतेऽधिगम्यते साध्यत 
इति यावत्‌, भ्रथया मगेति धर्माभिषानम्‌, >८ >८ >< 
मग लातीति मद्धलम्‌, धर्मोगिदानहेतुरित्यथ, 
श्रयवा मा गालयत्ति भवादित्ति मगलम्‌, समाराद- 
पनयतीत्य्थं ! (षाय हरिव षर ४, दशवं नि 
हरि वृ प ३)। ६ मङ्गल पुण्य पृत्त पविच्र 
प्रस्तं शिव शुम कलयाण भद्र सौरुयमित्येवमादीनि 
मगलपर्यायव चनानि । >€ >€ >< मङ्गलस्य निरुक्ति 
रुच्यते--मल गालयति विनाशयति दहति हन्ति 
चि्ोधयत्ति विष्वसयतीति मगलम्‌ । >< > > 
भ्रथवा मग सुखम्‌, तत्लाति भादत्ते इति वा मग- 
शम्‌ । उक्त च -मङ्खशब्दोऽयमुदिष्ट पुण्यार्थस्या 
सिघायक 1 ततट्नातीव्युच्यते सद्धिर्मंगल भगतला्थि- 
भि । (धव पु १, १. ३१-३३)1 ७. मगल 


६०२, अंन-लक्षणावसी 


[भगत 


सत पाप वालयति विनाचयततीक्ति, मगर वृष्य लाखा- 
दत्ते दति वा मगतम्‌ । (शारित्रभ री. ८) 
म, भमध्नाति विनाधयत्ति घास्वरपारामनविध्नान्‌, 
गमयति प्रापयति धास्वरस्व॑यम्‌, साप्तपत्ि च प्येप- 
यति तेदेव क्िष्यः्र्िष्यपरम्परायामिनि यद्मुनम्‌ ! 
यष्टा मन्यन्ते प्रनापापनिद्धि कापन्ति प्रवन्पप्रति- 
च्टि्ि लान्ति या ऽ्यवच्छिन्नमन्ताना शिध्यप्रदि- 
प्यादय. धास्पमस्मिनिनिति मदूतम्‌ । (उतरा, हा 
शु. धृ, २) 1 ६ ममे पाप यानयति रिच्वमपत्तीति 
मगलम्‌ । श्रयया मग पण्य गुणम्‌ तन्लाति प्राह्न 
गृ्धात्ति पा मगतम्‌ । {पवा फा जव धू. शप्र 
५) 1 १० म्रद्धपतेऽपिगम्यतते हित्तमनेनेति भगनम्‌। 
प्रयया मदु एति पर्मस्यास्या, तं लाति चादत्त ष्नि 
मगतम्‌ 1 > > > यदिया मा गानपनि पपन 
यत्ति भवादिति मंगसवम्‌। भा भूद्‌ गलो विघ्नो 
गालो धा नाद दास्विस्यास्मादित्ति भगनम्‌ 1 
(जीवाजी. मतय थु ध २)। ११. मद्धपते प्रषि- 
गम्यते, प्राप्यते एति यावत्‌, दितमनेने्ि मगसम्‌ 
>< >€ >€ भ्रथवा भद्धपते प्राप्यते स्वर्गोऽपवर्मो वां 
भनिनेति मग, भगो नाम ध्म >>> त लाति 
प्रादे दति मगतम्‌, >< >< >€ मगो नाम घर्म, 

धर्मोपादानहैतुरिति भाव , »€ >< >< पपरे पुनरेव 
व्युत्पत्तिमाचधते- मषु भृवायाम्‌ मण्डयते हस्त्र- 
मलक्रियतेऽनेनेति मंगलम्‌, >< >< > मन्यते जायते 
निषश्यीयते पिध्नमावोऽनेनेत्ति मगलम्‌ । यदिवा 
"मई हप" मान्ति, विध्नाभावेन हृष्यन्ति क्िघ्या 

भ्रनेन, “मह्‌ पुजार्या' वा मद्यते पूज्यते पास्वरमनेनेति 

पगलम्‌ >८ >< >< मां गायति --प्रपनयति स्रारा- 
दितिं मङ्गलम्‌, यदि वा मल पप गा्तयति स्फट- 
यत्ति मगलम्‌, मा भूत्‌ गलो विष्नोऽस्मादिति वा 

मगलम्‌ । (भाव मतय वु ष्‌ृ ५)। १२ मा 
लाति दुर्गेतौ पतन्त गृह्णति पाष च गालयतीति 

मगतम्‌ । (वृह क्षे व्‌. ८०६} । १३ ममल 

पाप गालयत्ति मर वा पण्य लादयादत्ते इति मगलम्‌। 

(धन. घ १-६) । १४ मल पराप गालयति ध्व्- 

यति, मग पुण्य लात्यादत्त भस्मादिति मगतम्‌ । 

(लधीप पभय वु १)1 १५ मलल पाप गालयन्ति 
भूलादुन्भूलयन्ति निमूलकाप कषन्तीति भगलम्‌, 

प्रथवां भंग सुख परमानन्दलक्षण लान्ति 

ददति दति मगलम्‌ । एते परूजपरमेष्टिनो भगल- 


-संगल्च॑त्य]. 


-मिद्धुच्यन्ते । (भावगप्रा. टी. १२२} } 
१म'नाम सलषादै! जो पापरूप समलको नष्ट 
कररता है उसे मगल कहते है, भ्रथवा व्रन्य व भाव 
मल कै भेदभूत जो घनेक प्रकार का क्ञानावरणादिं 
रूप मल है उसे जो गलाता है-- नष्ट करता है-- 
-उसे भगल कहा जाता है, भधयवा मग नाम सुखका 
ॐ, उसफो नो लाता है--प्राप्त करता है 
वह्‌ मगल कहलाता है । ३ गमनाथेक सदङ्ध घातु 
से घल्‌ प्रत्यय होकर मगल क्षय्य बना है, उसका 
श्रयं यह्‌ है कि निसकफे दारा हित जाना जत्ाहै 
या सिद्ध किया लाता है बहु मगल कषहलाता है) 
-प्रयवा व्थाकरणप्रतिद्ध शभ्रमीष्ट प्रकति-प्रत्ययरू्प 
निपातन क्रिया से मगल शब्द सिद्ध होता है, तदनु- 
सार यथायोग्य श्रायोजन करना चाहिए । भवा 
म" का सस्छृतसूप ममाम्‌" होता है-- तदनुसार 
-भो मुभे ससार से छृडाता है-मुक्ति भाप्त कराता 
है -उ5 मगल जानना चाहिए । घ्थवा मः फा 
भ्रयं निषधवाचक मा श्रौर शल का घ्रं विघ्न 
होता है । तदनुसार यहं घिप्राय हृभ्रा कि शास्त 
"परित्तमाप्ति में दिध्न मत होभ्रो, इसके लिए मगल 
किया जात हि । 
मगलचंस्थ - वेसो मगलकारिता जिनप्रत्तिमा । 
१ श्ररहतपदद्राएु महुरानयरीए मगलाद तु । 
गेहेमू चच्चरेमु य छन्नउर्ईगाम भद्धेमु । (वृहत्क. 
१७७६) । २. मथुरपूर्या गृहेषु कृतेषु मद्धलनिमित्त 
-यद्‌ निवेश्यते तदूमङ्खलचेत्यम्‌ । (वहत्क क्षं व्‌ 
१७७४) 1 ३ मद्खलर्चत्य गहद्रारदेकादिनिकषटित- 
श्रतिमास्पम्‌ । (जीतक चू. वि. प. ध्या. ७-२४ 
पु ४०)। 
१ मथुरा नयरीमे गृहो की रचना करते हए घररो 
मे भ्रौर चत्वरों मे-चोक धा चीरास्तो मे-- 
-मगल के निमित्त जो श्ररहत प्रतिमा कीं भतिष्ठा 
की जाती हि उसे मगलर्च॑त्य कहा जाता है । 
मगत्यकारिता जिनप्रतिमा-मङ्गल्यकारिता या 
-गृहेषु दारपत्रेषु मद्धलाय कार्यन्ते । (योगक्षा स्वो. 
विव ३-१२०) 1 
जो जिनभ्रतिमायें सगल फे निमित्त धरोमेंश्रौर 
ारपत्रोमे की जाती रह उन्हे संगलकारिता नलिनः 
परतिमा फहा जाता है} 
मंचयोग--मञ्चो भस्चसदृशः । (सूर्य॑भ, भलय,. 
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वु. १२-७८, धृ. २३३) । 

निस योग मे सुं, च व नक्षत्र मचान के प्राकार 
मे रहते हँ उसे मचयोग कहा जाता है । यह्‌ ज्यो- 
तिष शास्र मे प्रसिद्ध दस योगो मे तीसरा दहै। 
संचातिमचयोग - मञ्वात्‌ व्यवहारभ्सिद्धात्‌ दि- 
चादिभूमिकाभावतोऽतिश्चायी मञ्चो मन्चाति- 
मञ्चस्तत्सदुक्षो योगोऽपि मञ्चातिमञ्च । (सुर्घ्र 
मलय. वृ. १२-७८, ध. २३३) । 

जो भचान सामात्य मचान से दो-तीन खर्ण्ठो के 
रूप मे धरतिक्नय युक्त होता ह उसे मचातिमच कहते 
ह । जिस योगमे सुर्य, चन्द्र व नक्षत्र सचातिमव 
के श्राकार रहते हु उसे मचातिमचयोग कहा 
जाता है । । 

मडनधान्नो दोष- चाल स्वय मण्डयति मण्डन 
निनित्त वा कर्मोपदिशत्ति यस्मं दात्रे सतेनं भक्त, 
सन्‌ दानाय प्रवतत, तद्दान गृह्भति साधुस्तस्य 
मण्डनघात्रीनामोत्पादनदोष । (मूला वू ६-२८)। 
बालकों को स्वय सजाता है तथा सजने फी विचि 
फा लित दाता फे लिए उपदेश देता है वहं दाता 
उषसे प्ररित होकर दान मे प्रवृत्त होता है । साघु 
उस दात्ताफे दान को यदि प्रहुण करता हैतो 
उसके मण्डनधात्री नाम का उत्पादन दोष होता है। 
मडल {देश्य ) - सर्वकामदुधात्वेन पतिहूदय मण्ड 
यति भूषयतीति मण्डलम्‌ । (नीतिवा १६-४, धृ 
१६१) । 

जो फकामषेनु कै समान पति (राजा) की इच्छां 
फी पुतिकाकारण होने से उसके हृद्य फो मण्डित 
या भूषित करता है उसे मण्डल कहा जाता है । 
समडलस्थान -- १ मण्डले नाम दोवि पाए दाहिण- 
वामहृत्ता उण्णो (दोण्ह ) श्रन्तरा चत्तारि पया। 
(श्राव नि. मलय वबु. १०३६, पु ५६७'। 
२ द्वावपि पादौ समौ दक्षिण-वामतोऽपसायं ऊरू 
प्रसारयति यथा मध्ये मण्डल मवति धन्तरा चत्वार 
पादाम्तत्‌ मण्डलम्‌ ¡ (व्यव भा मलय वचृ.पी 
दि चि. १-३५, प. १३) । 

२ योदढाध्रों के जिस स्थानचिक्षेष मे दोनों सम पावा 
फो दाहिनी भ्रौर बायीं धरोर हटाकर जधाध्रौं क्ल 
फलते हृष चार पादो का भ्रन्तर रखा नाता है 
उसे मण्डलतस्थान कहते ह । 

मंडलिक, मडलीक--१. घडउराजसरस्ाण भहि- 


भडलोवात] 


राप्मो होह मण्डलतिप्नो । (ति प १४६) । 
२ मण्डलिकदच तथा स्यान्वतु संहस्नायनीक्षपतिः। 
(वव.पु १, ५७ उद्‌} । ३ चतु सह्नराज 
स्वामी मण्डलिक 1 (श्रि.सा वृ ६८५) 1 
१ चारे हजार राजाष्नोफाजो प्रविपति होताहै 
वह्‌ मण्डलिष या सण्डलीक फहलाता है । 


भंडलीवातत -- मण्डलाकृतिरामूलात्‌ मण्डलीवात 
उच्यते ! (लोकप्र ५-२५) 1 

प्रारम्भं से मण्डलाफारमे जो वायु उत्तीहै उसे 
भडलोबात कहते ह । 


सङ्क पति-- जण्ण मडभ्रो फिडिता गच्छतिसेत 
मण्डूयगती । (अज्ञाप २०५, पु. ३२६) । 


1 


मेदक जो उथ््ल कर जाता हि उसे मण्डूकगति 
कहते ह । 

मंदभाव--१. तद्विपरीतो (बाह्याभ्यन्तरहेत्वनु- 
दीरणवदादनुद्रिक्त परिणाम ) मद । (स. सि 
६-६) । २. भुदीरणप्रत्ययसक्िवानात्‌ उत्पद्य 
मानोऽनुद्विक्त परिणामो मन्दनात्‌ गमनात्‌ मन्द 
इत्युच्यत्ते । (त वा ६, ६, २) 1 ३ मन्दते श्रत्पो 
भवति श्रनुत्कट सजायते य॒ परिणाम स मन्द 
उच्यते । (त वृत्ति श्रत ६-६) । 

१ वाह्य भ्रौर ध्रन्यन्तर्‌ कारणो की शरनृदीरणासे 
जो जीव फा गनृत्कट परिणाम होता है उसे मद- 
भाव फहते ह । 

मागध प्रस्थ - ९ चत्तारि चेव कुलवा पत्यो पुण 
मागहो हद ! (ज्योतिष्क २५) । २ चत्वार 
कडवा एकत्र पिण्डिता एक प्रस्थो मागधो मवति । 
(उधोतिप्क मलय वु २५) । 

१ चार कुडवं फा एक मागध प्रस्य (मगध दवेन्नफा 
एक मापाविदेष) हता है। 

माडस्विक--* माढम्विक्र चिक्नमण्डलाधिप । 
(धरनेणो हरि चु धृ १६) 1 २ यस्य प्रत्यामन्त 
प्राप-नगरादिकमपर तास्ति तत्सवतदिहन्न जना- 
श्रयविशेपरूप मडम्बम्‌, तस्याधिपतिर्माडभ्विके । 
(जीवाजी मलय वु १४७) 1 

२ जित स्थानके निकट दमेरे नाव व नगरादि 
नहीं रहते एसे सव भ्रोर से छिन्न जनो के श्राध्रय- 
मृत स्थानविक्षेष का नाम महम्ब है । इत प्रकार 
के मदम्ब के स्वामो को माडस्विक कटा -जाताहै। 
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[मातूुकाषदास्तिक 


भाषवकनिचि -- देखो नैसपं कं पाण्डनिधि। 
१, जीहाण य उप्यत्ती श्रावरणाण च पह्रणाण च 
व्वा य जुद्धणीई भाणवगे ददणीरई भर । (जम्बृष्ठी 
६६ प, २५६-५७) । २. काल-महाकाल पटू 
माणवं >€ >< >८ † उदूजोग्गदन्ब-भायण-वण्णायुह्‌- 
१९ >€ 9९ देति कालादिया फमसो 7 (ति प ४ 
७३६-४०) । ३ कोल-महकाल-माणत्र >< > >< ॥ 
उदूजोग्गकुसुमदामप्पहूदि भायणयमाउदहामिग्ण । 
>€ »८ >€ श्रणुकभसो । {च्रि मा ८<१-२२) 1 
४ योधानामायुघाना च सम्नाहानां च सष्द । 
युद्धनी तिरशेषापि दण्डनी तिद्च माणवान्‌ । (ति क्ष 
पु च १४५८१) । 

१ निस निधिम योद्धारो, च्रादरणो (ढाल षं 
पफचच भादि) भीर धस्त्र-शस््रो क्षौ उत्पत्ति तया 
सव युद्धनीति एव दण्डनीति फहौ जाती है वह्‌ 
साणयनिषि फहलाती ह । २ साणवनिधि श्रायुधों 
फो दिया करतीहै। 

भाण्डलिक--देलो मडलिक । माण्डलिक सामा- 
न्यराजाऽल्पद्धिकं 1 (जीवाजी मलय वृ ३६) । 
घ्त्प ऋदि फे धारफ साधारण राजा फो भाण्डलिक 
कहा जाता ह 1 

माण्ड्कप्लुतयोग-- तत्र माण्डूकप्नुत्या यो जातौ 
योग स माण्डूकप्लुत ,स चं ग्रहेण सह्‌ वेदितन्य 1 
(सुप्र मलय वू १२-७६; १, २३३) । 

भेढक फे उछलने से जो योग निष्पनन होता है बहु 
नण्ड्फप्लुत योग फहलाता है 1 उत योग ग्रह के 
सःथ जानना चाहिए 1 

सावरक्तापदास्ति-- व्यवहारनयानुपारि मातृकाः 
पदास्तिकम्‌ । >< >< >< सन्मात्र दुदधगरव्यमाच्र वा 
विद्यमानमपि न जातुचिद्‌ व्यवहारश्षमम्‌, भरन 
स्थूलकक्तिपयव्यर्वहा रपोग्यविशषेपप्रवान मातृज्ञापदा- 
स्तिकम्‌ 1 (त भा सिद्ध षु ५३९ पृ 
४०० } | ॥ 

सत्‌ माच्र प्रयचा "शुद्ध द्रव्य मान्न विद्यमान रहकर 
मी कभी व्यचहार मे समयं न्ट होत, श्रत च्यव 
हार के योग्य एष विक्षर्षो को प्रधानतायुक्त मात्‌- 
कापदास्तिक सत्‌ होताहि। यहु व्यवहारनयकः 
्रनसरण करने वाला है, जब कि द्रश्यास्तिक सप्रहु- 
नय का अनुसरण 'करता हे । 


मात्सयं (प्रतिचारविशेष) ] 


मात्सर्यं (श्रतिचारविेष) -- देखो मत्सर । 
१ प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातुगुणासहन षा 
मात्सर्यम्‌ । (स सि. ७-३६) । २. प्रयच्छतो- 
ऽप्यादराभाषो मात्सर्यम्‌ । प्रयच्छतोऽपि सत भ्रादर- 
मन्तरेण दान मात्येमिति प्रतीयते । (त. वा. ७, 
३६, ४) 1 ३ मात्सय॑मिति याचित कुप्यते सदपि 
न ददाति परोश्चतिवेमनस्य च मात्सर्यमिति । तेन 
तावद्‌ द्रमकेण दत्तम्‌, किमहं ततोऽपि न्यून इति 
मात्सर्याद्‌ ददाति, कषायकलुषितेन वा चित्तेन ददतो 
मात्सर्यमिति । (शा, प्र. टी ३२७) 1 ४ प्रयच्छतो 
ऽपि सत भ्रादरमन्तरेण दान मात्सर्यम्‌ 1 (चा. सा, 
पु १४)! ५ मत्सर भसहन साघुभिर्याचितस्य 
कोपकरण तेन रद्र न याचितेन दच्तमह तु कि ततो- 
ऽपि हीन हत्यादिविकम्पो वा, सोऽस्यातीति 
मत्री, तद्भावो मात्सर्यम्‌ । (घ. बि सुव्‌. ३ 
३४) 1 ६ यद्‌ दान प्रददन्नपि भ्रादर न कुरते भ्रपर- 
दात्रुगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेमृच्यते। (त 
वृत्ति भुत, ७-२३६) । ७ प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गवं- 
मूदढ्रहते यदि । दूषण लभते सोऽपि महामात्सयंसन्े- 
कम्‌ । (लाटी ६-३०) 1 
१ भ्राहारादि को वेते हृए भी भादरमावन रखना 
तथा श्रन्य दाताके गुणोषो सहन न करना, इसे 
मात्सयं कहा जाता है \ यह भ्रतिथिसविभागत्रत फा 
एक भ्रतिचार है । २ याचना करते पर क्तोघ करना, 
वेय द्र्य के होते हुए भी न देना, सरे क्षी उन्नति 
मे चिन्न होना, तथा याचना करने पर उस दरित्र 
नेतोदवियाह, क्षामे उसतेभी हीन हु" इस प्रकार 
ईष्यभिव से प्रथवा कषाय-कलृषित हदय से देना, 
यह मात्सथं नामक प्रतियिसविभागत्रत कां एक 
भ्रतिचार हि) ( 
सात्सयं (ज्ञानप्रतिबम्धक कारण) -- १ कुतिघ- 
त्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानाहंमपि यतोन 
दीयते तन्मात्सयेम्‌ । (स ति ६-१०) । २. याव- 
दखयावद्देयषानाप्रदान मात्सयम्‌ । कुतरिचत्कारणा- 
दारमना मावितज्ञान दानाहमपि योग्याय यतो न दीयते 
तन्मात्सर्यम्‌ । (त वा & १०, ३) } २ यावद्य- 
थावदुदरेपस्य [देयस्या- ] प्रदान मात्सर्यम्‌ । (त हलो 
६-१०) । ४ भ्रात्मसदम्यस्तमपि ज्ञान दातु योग्य- 
मपि दानयोग्यायापि पृ केनापि हतुना यन्न दीयते 
न ११५ 
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, [मान (मापविरेष) 


तन्मात्सयंमृच्यते । (त वत्ति भूत ६-१०) । 

१ किसी कारण से श्रस्यश्त या सुसस्छृत भौर देने 
योभ्यज्ञानके होते हृए भी भिखक्ारणसे उसे 
दिया नहीं जाता है उसे मात्सयं कहा जाताहै ष 
यह्‌ ज्ञानावरण फे जन्धक कारणोमेसे एक है । 


माध्यस्थभावना--१ राम-दरेपपुवंकपक्षपाताभा- 
वो माघ्यस्थम्‌ । (स सि ७९११, त शलो ७.११) 
२ माघ्यस्थ्यमौदासीम्यमुपेक्ेत्यनर्थाम्तरम्‌ । (त 

भा ७-६) । ३. राग-देषपूवंकपक्षपाताभावो मान्य- 
स्ण्यम्‌ । रागात्‌ द्वेषाच्च कस्यचित्‌ पक्षे पतनं पक्ष- 
पात , तदभावात्‌ मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थ, मघ्य- 
स्थस्य भाव कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ । (तवा ७, ११, 
४) । ४, हर्षामर्षोज्मिता वत्तिर्माष्यस्थ्य निर्गृणा- 
त्मनि । (उपासका ३३७) । ५ क्रोधविद्धेषु सत्त्वेषु 
निरस्विशक्रूरकमसु । मधु-मास-सुरान्यस्त्ीलुग्पेष्वत्य- 
न्तपापिषु ॥ देवागम-यतित्रातनिन्दकेष्वात्मशसिपु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्य यत्सोपेक्ना प्रकीतिता ॥ 
(ज्ञाना २७, १३-१४, पृ, २७३) । ६. राग- 
देषयोरन्तराल मध्यम्‌, तश्र स्थितो मघ्यस्य 

भ्ररागदरेषवृत्ति , तद्भावो माध्यस्थ्यमपेक्षा । (योग- 
क्षा स्वो विव ४-११७) , करूरकमंसु नि शक देवता- 
गुरुनिन्दिषु । भ्रात्मशसिषु योपेक्षा तन्माच्यस्य- 
मुदीरितम्‌ । (योगक्ना. ४-१२१) । ७ श्रतिमि- 
थ्यात्विन पापा मच-मसातिलोलुपा 1 नाराघ्यान 
विराध्यास्ते मघ्यस्थमिति भाग्यते। (घमस धा. 
१०-१०५) 1 ८ मध्यस्यस्य भाव कमं वा माध्य 

स्थ राग-दरेषजनितपक्षपाततस्याभाव माध्यस्थम्‌ । 

(त वृत्ति धृत. ५-११) । 

१ रागया द्वेष के वशीभूत होकर पक्षपातन 
करना, इसका नाम समाध्यस्थ्य है । २ माध्यस्थ्य, 
उवासीनता प्रौर उपेक्षा ये समानार्थंक शाब्द है । 


माध्यस्थ्य- देवो माच्यस्थभावना | 


मान (मापविहेष) -- प्रस्थादि मानम्‌ 1 (त. 
वा ७, २७, ४) । २ प्रस्थ चतु सेरमानम्‌, तत्का- 
ष्ठादिना घटित मानमुच्यते । (त. वृत्ति धुत. 
७-२७) 1 

१ प्रस्थ (चार फुडव प्रमाण) घ्नादि सूप मापनेके 
उपकरण मान फहलाते ह । 


1 
११ 


मान (कषायविरेष) ] 


मान (कषायविहोष ) --१. जत्यायुतपेकाविष्ट> 
स्मात्‌ पराप्रणति्मनि । (त. =, &, ५) } 
२ स्वगुणकल्पनानिमित्तत्वेऽप्रग [ण ] तिर्मानि । (त. 
भा, हरि, धृ. ८-२) । ३. रोपेण विद्या-तपोजा- 
स्यादिमदेन वा ऽन्यस्यावनति" मान" । (धव पु. १, 
धु, ३४६), मानो शवं" स्तव्धमित्येकोऽ्थं । (धव. 
पु ६१ पु. ४१), विज्ञार्नष्वर्य-जाति कुल-तपो-विद्या- 
जनितो जीवपरिणाम भ्रौद्धत्यात्मको मान । (घव 
थु १२१ प्‌ २८३) । ४. स्वगुणपरिकत्पनानिमित्त- 
स्वात्‌ श्रप्रणतिमनि । (त भा. सिख. व ८२) । 
५ दुरभिनिवेशामोक्षो यथोक्ता- (घ वि. व श्राद- 
गु, पुक्तोकता) अग्रहण वा मान । (नीत्तिवा 
~पर ४० विमु वु !-शषू ७, 
आद्धग पृ ८०) 1 ६ परपेष्यं मनो मानो निर्दय 
परमर्दन । रवोन्नतानत्यहकार परासहनलक्षण ॥ 
(भाचा सा ५-१७) । ७ नात्यादिगुणवानहमेवे- 
त्येव मननम्‌ भवगमने मन्यते वा ऽनेनेति मान । 
(स्थाना. प्रभय वू रेष, पु, १६३) । ८ नतुर- 
सन्दर्भगर्मङ्ितवेद्भेकविष्वेन भ्रादेयनाकमोदिये सति 
सकलजनपुज्यत्तया मातरु-पिवृसम्बन्धक्रुलजातिविशु- 
दधा वा शत्तसहस्तकोटिमटाभिषानब्रह्मचयंब्रतोपा- 
लितनिखूपमवलेन च दानादिशरुभकर्मोपाजितस्षपद्‌- 
चृद्धिविलासिन भ्रधवा वृद्धि-तपोवंतवुर्वणोषघ-रस- 
यलाक्षीणद्धिभि. सप्तभिर्वा कमनीयकामिनीलोचना- 
नन्देन वपूलषविण्यरसविरसेण चा भ्रात्माहकारौ 
मान । (नि.सा दी ११२) 1 £ दुरभिनिवेश्षा- 
-रोहो युक्तोक्ताग्रहण वा मनि } (योगक्षा स्थो 
विव. १-५६ प १५६६०, धमस मान स्वो 
चु. प. ५) । १०. मानो गर्वो जात्याचुद्धवममार्द- 
यम्‌ । (हातक, मल. हेम घु. ३८, कर्म॑स्त गोषू. 
१०१य्‌ घ) । ११ मानो गर्वंपरिणाम । (जीवा- 
जी मलय. चु, १३) । १२. मानो जात्यादिसमू- 
रथोऽद्ार । (कंमवि.देस्वोयु १७) 1 १३ 
मान दुरमिनिवेश्षामोचन युक्तोक्ताग्रहण वा ! 
(सम्बो पस. टी ४)। 

१ लाति भ्रादिके प्रायसे द्ूत्येके प्रति नच्नता- 
धुणं प्रवुत्तिन करना, हसका नाम मान है। 
२ श्रपने गणो कौ कल्पना के निमित्त से नश्नतापुरणं 
श्यवहार न करने फो मान शहा जाताहै ! ५ इषित 
श्रभिप्राय (कदाप्रह) को न छोडुना धषेवा यथोक्त 
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[मानवं 


--श्षिष्ठ जनके दारा कटे गये--यचन को प्रहणन 
करन, एसे मान कहते ह । 


मानक्रिया--१. मानक्रिया भ्रदकृतिह्पा 1 (गु. 
शु. षट्‌. स्वो व्‌. १५) । २ जात्यादिमदं" परहीलन 
मानक्रिया । (धर्मस मान. स्वो, पू. ८७, पू. ८२)! 
१ भ्रहकार स्पक्ियाका नाम सानक्रियाह1 


मानदोष--१. मान गर्वं कृत्वा यदात्मनो भिक्षा- 
दिकमृत्पादयति तदा मानदोप । (मूला वु. ६, 
३४) । २. मानिनान्तार्जन मान । (भावश्रा, टी, 
६९) । 

१ भ्रभिमान को ्रगट करके यदि साधु श्रषने लिये 
भिक्षा (श्राहार) श्रादि पौ उत्पन्न करता्ह तो 
यह्‌ उत्तफे लिए मान नामक एफ उत्पादनदोप 
होता है । 

साननि.सृता श्रसत्यभाषा--खा माणणिस्विपा 
खलु माणाविद्धो कहेदइ ज मास । जह्‌ वहुधणवतोऽह 
ऽहवा सन्वपि तेव्वयण ॥ (भाषार. ४२) । 

मान से युक्त होकर जो वचन बोलता है उसे भान- 
नि.घृता भ्रसत्यनाषा कहा जता है । जंसे-ं 
बहुत घनवान्‌ हू, घयवा मानी के सभी वचन को 
भानति सृता भ्रसत्यभाषा समन्छना चाहिए 1 


भानदिण्ड--देखो मानदोष । १, भोच्छाहिभो 
परेण व लद्धिपससाहि वा समृत्तदश्नो ! श्रवमाणिभ्रो 
परेणय जो एसद माण्ड सो । (पिण्डि. 
४६५) । २. लव्िप्रदासोत्तानस्य परेगोस्साटित- 
स्यावमतस्य वा गृहस्थाभिमानमत्पादयतो मान- 
पिण्ड । (योगक्षा, स्वो विव. १-३०, पू १३५; 
धमस. मान स्वो. वु ३-रर्‌ पु ४१)। 
३ प्रशसितोऽपमानिततो वा दातुरमिमानोत्पादनेन 
यल्लमते ख मानपिण्डः! (गु.गु षट्‌.स्वो वु २० 
पृ. ४६) । 

१ दूसरे साधु भ्रादि के एारा उत्साहित करके, 
लख्धि (द्धि) ब प्रता से ग्वयुक्त करके परथवा 
श्रयमानितत करके जो भोजन को खोजता है उसके 
भनविष्ड नाम का यह्‌ उत्पादन दोष होताहै) 
भानव-हेयादेयानि मन्यन्ते ये मनोज्ञानलोचना. । 
द्वेषा म्लेच्छायभेदेन मानवास्ते निवेदिता । (षन 
शं भमित १-१३९६) 1 

ओ सनजनित शानसख्प तेरो से पष्ठ होते हए देय 


मालवयोजन) 


श्रोर उपादेय पदार्थो को मानते ह- जानते है-वे 
मानच कहलति है । 
मालवयोजन--चतुगंव्युतिभिर्मानिवयोजन भवति । 
(त वृत्ति शुत ३-३०८) । 

चार गघ्य॒तियो फा एक मानव (उत्तेव) योजन 
होता है । 

मानस- मणम्मि भव जिग माणस, भकधवा मणो 
चेव माणसो 1 (घव. पु १३, पृ. ३३२); माणस 
णोहदिय मणोवम्गणखधघ णिव्वत्तिद >< >< >< ॥ 
(धव पु १३, प्‌. ३४१) । 

मनव्गणा से रचित्त नोदन्द्रिय (न) का नाम 
मानस है । 

मानस श्रविनय--यत्किल्चित्लम्ध्वा गुरवस्तुष्य- 
न्ति लधुप्रायव्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्ववुढचा 
श्रसद्दोषाध्यारोपणान्मानसोऽविनय (मूला. "रोप- 
णाद्धि मानसो विनय')) (भ भ्रा विजयो व 
मूला ५६४) ।. 

कुछ भी पाकर गुर सन्तुष्ट हमि व लघु (साघा- 
रण) प्राय्िचत्त देगे, इस प्रकारं भ्रपनी बुचिसे 
युस के विषय में श्रसत्‌ दोषका भ्रारोप फरनेसे 
मानस भ्रविनय होतादहै। 

मानस श्रञ्ुभयोग- देखो भरभिघ्या, श्रसूया श्रौर 
ईय । भ्र्भिच्या-न्यापादेरष्यसुयादीनि मानस । 
(त भा ६-१)। 

भ्रसिध्या, व्यापाद, ईर्ष्या भ्रौर प्रसुया श्रादिको 
मानस श्रशषुभ योग कहा जाता है । भरपाय सहित 
उत्पादन का नाम न्यापादहै। जेसे--इसकाशान्नु 
इन्द्रका घातक वच््रहै, श्रत उसी को कुपित 
करता हु 1 
" सानस-श्रसमीक्ष्याधिकरण-देखो मानसासमी- 
कष्याधिकरण 1 

मानसं जप-- मानसो मनोमात्रवृत्तिनिवृत्त स्वस- 
वेद्य । (निर्वाणक. पु ४)। 

एक मात्र मने व्यापारसेजोजपहोता है उसे 
मानस जप कहते ह, चह स्वसवेद्य होत्ता है - प्रपने 
घ्ापही जाना नताहै। तीन प्रकारके जपमे 
यह्‌ भ्रयम है] 

मानस तप- मन प्रसाद" सौम्यत्व मौनमात्मविनि- 

दे । भावसशुद्धिरस्त्यितन्मानस त्प उच्यतते । (गु. 
युषद्‌ स्वोवृ रप्‌ ६द्‌ }। 


९०७, जन-लक्षणावली 


[मानान्यत्व 


मन की प्रसन्नता, स्वभावतः शान्त परिणति, मौन, 
श्रात्मदमन भौर परिणामों की नि्भंलता, हसे मानस 
तप कहा जाताहै। 

मानस ध्यान- मानस त्वेकस्मिन्‌ वस्तुनि चित्तस्यै- 
काग्रता । (बृहत. भा. क्षे व्‌. १६४२) । 

एक यस्तुधिषयक मन फो एकाग्रता को सानस्त 
ध्यान कहा जता है। 
मानसासमीक्ष्याधिकरण--देलो भ्रसमीक्ष्याधि- 
करण । मानस (भ्रसमीक्ष्याविकरण ) परानर्थक्रका- 
व्यादिचिन्तनम्‌ । (त. वा. ७, ३२० ५ चा. सा. 
पू- १०) । 

दूसरों फे निरथंक काव्य प्रादि के चिन्तन फो मानस 
प्ममीक्ष्याधिकरण कफहा जाता है । 

सानस्िक शर्थ- मणोवग्गणाए णिव्वत्तिय हियय- 
पठम मणो णाम । मणोजणिदणाण वा मणो 
वुच्चदे । मणसा चितिदद्भा माणच्रिया । (घव. पुः 
१३१ पु. ३५०) । 

सनवर्गणा से निमित्त हदथ-कसल का नाम मन है, 
श्रयवा मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान फो मन कहा 
जाताहै। इस प्रकारके मनसे निन पदार्थाका 
चिन्तन किया जाता है वे मानसिक धर्यं कहलाते हँ ४ 
मानसिक विनय-- १ पाप-विसोत्तिश्रपरिणाम- 
वज्जण पिय-हिदे य परिणामो । णादन्वो सखेवेणंसो 
माणसिभ्नौ विणग्रो ॥ (मूला. ५-१०८२) । २ माण- 
सिभ्नो पूण विणश्नो दुविहौ उ समासन्नो मुणी- 
यज्वो । श्रकुसलमणोनिरोहयो कुसलमण-उदीरण 
चैव । (व्यव, भा. पी. १-७७, प ३०) । 
३ भ्रकुशलस्यात्तघ्यानाचुपगतस्य मनसो निरोधः 
भ्रकुरालमनोनिरोध , कुशलस्य धर्मघ्यानादुत्थितस्य 
मनक्च उदीरण मानसिको विनय. । (व्यव, भा. 
मलय. व. पी १-७७) । 

१ पापस्वर्प विश भ्रचरण की परिणत्ति फो 
रोकना तथा प्रिय एव हितकर माभे मे परिणत 


` (तत्पर) रहना, इसका नाम मानसिक विनय है ¢ 


२ मानसिक विनयदो प्रकारका हैः भङुश्ल-- 
दुध्यनि को प्राप्त-- मन फो रोकना प्नौर दुश्ल-- 
समीचीन ध्यान जो प्राप्त-मन को उद्यत करना, 
इसे मानसिक विनय कहा जाता है 1 

सानान्यस्व-- देखो हीनाधिकमानोन्मान । तथा 
मीयतेऽनेनेति मान करडवादि प्रलादि हस्तादि, तस्या- 


मानुष] 


न्यत्व हीनाधिकत्वम्‌--हीनमानेन ददाति प्रधिक- 
मानेन गृह्णाति । (पोगक्ना स्वो, विद्र, ३-६९२, पृ, 
५५४) । 

कुडव, पल भोर दृस्त प्रादि मान कहलाते ६1 
उनको भिन्न रखना--हीन (कम) मानसे देना 
भोर धरधिक मान से तेना, एसका नाम मानाश्यत्व 
डदै । यहु भचोर्थप्रत फो दयित करने काला एक 
चत्तिचार ह्‌ । 

मानुष --१. मण्णत्ति जदो णिच्वे मणेण णिखणां 
जदोदुजे जीवा। मणडक्कदा य जम्दातम्दाते 
माणुमा भणिया। (भ्रा पचप्त, १-६२) । २ 
परयवा मनमा निपुणा मनसा उफ पतिवा 
मनृष्परा । (चठ पर १,प्‌ २०२२३०३), मण्णति 
जदो णिच्च मणेण णिठणा मणुक्कडा जहा 1 मणु- 
उच्भवा य सन्वे तहाते मागुमा भणिया । (षव, 
पु प्‌ २०३३ब्‌, गो जी १४६), मनसा 
उत्कटा मानुपा 1 (घष.पु १३, प. ६६२} | 

१ जो जीव मनसे निपुण होकर सदा पदार्योफो 
सानते ह-- जानते ह-- तया मन से उत्फट (रपर) 
ङोते ह उर मानस (मनुष्य) फटा जाता है । 
मानुषोत्तरशेल-१. भव्मन्तरम्मि भागे टनुक्किण्णो 
वहिम्मि कमहीणो। सुर-वेपरमणहरणो प्रणा 
णिहृणौ सुवण्णणिहो । (ति. प ४-२७५१) । 
२ श्रते टकच्छिण्णो वाहि कमवदिढि-हाणि कण- 
यणिहो । णदिणिगगमपहचोद्‌सगहाजुदो भाणुसृत्त- 
रगो! (निसा &३७) 1 

१ पुष्फर हीपके मध्यगतजो सुवणं सवुक् पवत 
श्रस्यन्तर नाग मे यको से उकेरे ग्ये 
फे समान (भित्ति फे पमान हानि-षृद्धि से रहित) 
तथा बाह्य नागमे क्रम से ऊपर हन होता णया 
ड, उसरष्छा नाप घानृषोत्तर है भ्रौर वहु भ्रनादि 
विघनष्टि। 

माया - १ चारित्रमोहकममविशेपस्योदयादार्रि 
भूतिभास्मन कुटिलमावो माया निकृति । (स. सि. 
६१६) । २ चारित्रमोहोदयात्‌ फटिलभावो 
माया । घारित्रमोहकर्मोदयाविर्भुत भरात्मन 
कुटिलस्वमादो मायेति व्यपदिष्यते । (त वा 
& १६ ₹१, परातिसन्धानतयोपदितकौरिल्य- 
प्राय प्रणिषिर्भाया प्रत्यासस्तवक्शपर्भोपिचितमुल, 
म्ेवम्दुग-गोमूतिकाऽ्यचेचनीसदृशी चतु्िभा । {त 


६०८ जन-लक्षणावसी 


[मायार्रिया 


था. ८५ ६, ४५}1 ३ मिमीते परानिति माया। 
(त. भा. हरि च्‌. ७-१२) ; परातिसन्धाननिमित्त 
छप्रयोगो माया । (त, भा. हरि. व्‌, ८-२) 1 
४. निकृत्तिवंल्यना मायाकपाय 1 (धव पु १, 
पु ३४६}, माया निषतिर्वल्चना श्रनृजुत्वमिति 
पर्यायदान्दा । (धवं धु ९ प्‌ ४१) । स्वहुदय- 
प्रच्छादनायंमनुष्ठानं माया । (चच धु १२१्‌. 
२८३) । ५ पप्ररा-| धपरा-] मिसन्वाननिमित्तष्छ- 
प्प्रयोगो माया। (त.ना. सिद्ध व्‌. ८-२)) 
६, मान हिमन वञ्चन ष्रव्यर्थो मीयते घाऽनयेति 
माया । (स्वानां श्रमयवु २४ पू १६३) । 
७ माया वञ्तनाद्यातमिक्ा जीकपरिणति 1 (श्रतक. 
मल हैम घु उत) । €. माया स्वप्नन््र- 
जालादि ! (घ्रामरीष्छुवृ ठ) ६ चाना- 
प्रनारणोपावेर्वचनावुलिता मति । माया विनय- 
विष्वासिाऽऽमासचेतोहराए़तिः ॥ (भाचा सा ५ 
१८} । १० भाया निकृतिरूपा । (जौीवाजी मलय 
घ्‌ १३) 1 ११. माया वच्चन-प्रतिबुर्चनादात्मिका 
परिणत्ति ) (कर्मस्त गो वृ १० पृ ८४)) 
१२ माया परवजञ्चनाद्यात्मिका। (कर्मवि दे 
स्वो घु १७) । 

१ चारित्नमोहुनीय कफे भेदमूत मापाक्पाय फे उदय 
सेजोजीवफे कुटिल परिणाम उत्पन्न होताहै 
उसे माया फट्ते ई, दूसरे कषब्द से उत्ते निकृति भी 
फहा जाता ।२ दूसरे फे ठगने फा कारणभूत ज} 
कुटिलतापूणणं प्रयोग है उसका नाम भाया है) 
भायाक्रिया-देखौ मायाभ्रत्यया क्रिया ! १ क्तान- 
दक्षेनादिपु निकृतिर्वञ्चन मायाक्षिया। (सति 
६-५,तवा ६, ५, ११) 1 २ दुवकतृकवचो 
ज्ञानादौ सा मायादि (?) किया परा ॥ (त श्लो 
"६, ४, २४) 1 ३ मायाकिया षु मोक्षसाषनेषु 
ज्ञानादिषु मायाप्रघानस्य प्रवृत्ति । (त ना तिद 
वु ६-६) । ४ चित्तकीटिल्यभ्रश्राना मयाक्रिया 1 
(शुगुष्ट्‌ स्वो च १५) ५ ज्ञान-द्शन- 
चारित्र तपस्सु तदरत्यु पुरषेषु च मायावचन वचना- 
करण मायाक्रिया। (त वृत्ति शुत ६५) । 
६ कौरिलत्येनान्यद्विचिन्त्य वाचाऽन्यदभिधायन्यदा- 
ववर्यते यत्सा मायाक्िया । (धर्षसत मानस्वोषु 
६-८७१ प ८२) 1 

१ श्चान-दरतादि के विषयमे कुटिलता का परिणाम 


भआबागता चूलिघ्ा] 


-रथना, इतका नाम मायाक्िया है । 
-मायागता चूलिश्ा--१. मायागया तेत्तिएदिं चेय 
" पदेहि २०६८६२०० दृदजाल वण्णेदि । {षव. पु. 
९, प ११३); मायागताया द्विकोटि-नवश्षतसह- 
-संकान्नवतिसहस्दिशतपदाया २०६८६२०० माया- 
करणहेतुविद्या-मघ्र-तत्र-तपासि निरूप्यन्ते । (धव, 
शु, €, प. २१०) । २ मायागया पुण म्हिदजाल 
वण्णेदि ) (लयघ, ९,पु १३६) 1 ३. माया- 
ता नद्रजालादिक्षियाविरेषप्ररूपिका । (धुत, 
स्टी. ६} । ४ मायागता मायच्पेन्द्रजालविक्रिया- 
कारणमत्र-तत्-तपदचरणादीनि वर्णयति । (गो. जी 
म प्र ३६२) । ५ इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्र- 
न्त्रादिनिरूपिका पूर्वोक्त (द्विशताधिकनवाशीति- 
सहस्न नवलक्षाधिकटिकोटि) पदभ्रमाणा मायागता 
च्चूनिका । (त वुत्ति भूत. १-२०) । ६ मया- 
-खूवमहेरजालविकिरियादिकारणगणस्स । मत तत- 
न्तयस्स य णिरूवगा कोदुयाकलिदा । (भरगप ३-४, 
प्‌ ३०२) । 
१ जिसमे माया फरने के कारणभूत विद्या, मत्र, 
तंन श्रौर तप की प्रङू्पणा फी जाती है उसे माया- 
-गता चूलिका कहा जाता ह । 
मायाचार- देखो मायापिण्ड। भ्रन्यादष्टदोष- 
गृहन कत्वा प्रकाश्चदोषनिवेदन मायाचारस्तृतीयो 
दोष । (त वा €, २२,२)। 
१जो दोष दूसरेफे हारा नहीं देले गये हु उनको 
गट न करणे फेवल प्रकाश्चमे धाएु हृए दोषो का 
-निवेदन करना, यह्‌ मायाचार नामक भ्रालोचना का 
तीसरा दोष है। 
माया नामक्‌ उत्पादनदोष--१ माया कुटिल- 
"माव कत्वा यद्यात्मनो भिक्षादिकमुत्पादयति तदा 
मायानामोत्पादनदोष । (मूला वू ६-३४)। 
२ माययाऽन्तार्जन माया 1 (सावप्रा. टी. ६६) । 
१ थदि कुटिलता फरफे धरपने लिए लिक्षा उत्पन्न 
गी जत्तीहैतो यहु माया नामका उत्पादनदोष 
होता है 1 
सायानि.सूता घसत्यभाषा -- मायाईइणिस्सिया 
सा मायाविदो कदे ज भासत । अह्‌ एसो देविदो 
शर्वा सव्व पि तव्वयण । (साषार, ४३) । 
जो (न्द्रजालिक) भायाचार से युक्त होकर यह 
कहता है फि "यह दन्दैः उसके इत भकारके 
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वचन को भरथवा उषके समौ कयन को सायानिः- 
सृता धर्ततथमाषा कहा जाता है । 


मायापिण्ड--१. नानावेष-भाषापरिवर्तंन भिक्लार्थ 
कुवंतो मायापिण्ड । (योगक्षा. स्वो. विव १-३८; 
धर्मसं. मान ` स्वो. वृ ३-२२, प्‌. ४१) । २. एक- 
गृहाद्‌ गृहीत्वा सूपान्तरं त्वा भायावलादयत्ूनर््रह- 
णां प्रविशत्ति स मायापिण्ड । (गुगु षट्‌. स्वो 
वृ २०,्‌ ४६)। 

१ भिक्षा प्राप्त करने फे लिए घनेक त्रेषव भाषा 
का परिवतन करने पर सायापिण्ड नामक दोष 
होता है । = 
मायाघ्रत्यया क्रिथा-- माया भ्रनार्जवमुपलक्षण- 
त्वात्‌ क्रोधादेरपि परिग्रह, माया प्रत्यय कारण 
यस्या सा मायाप्रस्यया । (ज्ञाप मलय चु. २८४, 
पु ४४७) । 

माया क्ता घं ऋजुता का श्रभाव है, माया उप- 
लक्षण है, भ्रत उससे क्रोधादिको ब्रहुण करना 
चाहिए । श्रभिध्राय यहु हि कि माया कषायादिके 
भाधयसे जो वृत्ति को जाती है, उसे मायाप्रत्यया 
क्रिया कहते ई । 

मायामृषावबाद ~ वेपान्तर भापान्तरकरणेन यतसर- 
वञ्चन तन्मायामृषावाद । (श्रौपपा. श्रभय. वु. 


. ३४१ पु, ७६) । 


न्य वेष व भाषाको करकफेजो इूसरोंको चोखा 
दिया जाता है इसे मायामूषावाद कहते ह । 
भायाक्लल्य-- १. रागात्‌ परकलत्रादिवाञ्छारूपम्‌, 
्ेषात्‌ परवध-वन्वच्छेदादिवान्छारूप च मदीयाप- 
ध्यान कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वशुद्धाभा- 
वनासमृर्पन्नसडानन्देकलक्षणसुखामृतरसनिमंलजलेन 
चित्तशुद्धिमकुर्वाणः सन्नय जीवो वदहिरद्खेवेषेण 
यल्लोकरञ्जन करोति तन्मायाशल्यम्‌ । (वु द्रव्य- 
स टी ४२) । २ प्रवचन मायाश्ल्यम्‌ । (त 
वृत्ति धृत. ७-१८, कात्तकि टी. ३२६) 1 

१ रासे परस्ती ध्रादि की इच्छारूप तथा दरेषसे 
दूसरे जीवो के चध-बन्धन श्रादि रूप भेरे दुर्यान 
को कोई नहं जानता है, एसा समकर जीव जो 
ध्पने सन फी शुद्धि न करके वाह्य वगुलावेष दरा 
लोकानुरजन किया करता ह उत्ते मायाक्चल्य जानना 


चाहिए । २ दुसरे को ठगना, इसी फा नाम मावा- 
शल्य है । 


मायाशल्य भरण] 


मायाश्षल्य सरण -पा््वस्थादिषूपेण चिर विहृत्य 
पद्चादपि ालोचनामततरेण यो मरणमुर्येति तन्मा- 
याकषल्य मरणम्‌ । (भ. धा विजयो. २४) । 
वाश््वस्य भादिके स्पर्मे दीर्घं काल तक विहार 
करके -प्रवुत्ति करके-जो पालोचनाके विना ही 
मृत्यु को भ्राप्त होता हि उसके भरण को माया- 
शतल्यमरण कहा जाता है । 

भायी-- माया (एयस्स ) भ्रत्थित्ति मायी । (धव, 
पु, १, पृ १२०), मायास्यास्तीति मायी 1 (धव 
पु ६,य्‌. २२९१) । 

जिस जीव का व्यवहार मायापुर्णं होता हि उसे मायी 
कहा जाता है । 

मारण-मारण प्राणचियोजनमसि शक्ति-कृन्तादि- 
भि 1 (ष्यानश्च हरि वृ १६)। 

तलवार, शक्ति श्रयवा भाला प्रादि हारा कयि 
जाने वाले प्राणवियोग का नास मारण हि। 
मारणसमुद्धात-देखो मारणान्तिकसमुद्धात 1 
मारणान्तिकसमुद्घात -- १ श्रोपक्रमिकानुप- 
क्रमायु क्षयाविरभूतमरणान्तप्रयोजनो भारणान्तिक- 
समृद्घात । (तवा १, २० १२, पृ ७७) 1 
२ मारणत्तियसमूरादी णाम भ्रप्पणो बदुमाण- 
सरीरमच्छह्िय उजुगर्हए विग्गहगर्दष्‌ वा जावुष्पज्ज- 
माणवेत्त ताव गत्रुण मरीरतिगुणचाहतल्लेण भण्ण- 
हा वा भ्रतोमुहृत्तमच्छण । (धच पु ४ पुं 
२६२७), अप्पणो श्रच्छिदपदेसादो जाव उप्प- 
जज माणचेत्त ति भ्रायामेण एगपदेसमाद्ि कादूण 
जावुक्कस्तेणं सरीरतिगरुणवाहल्तेण कडेक्कख भद्- 
यत्तोरण हल गोमुत्तायारेण भ्रतोमुहृत्तावदुण मार- 
णतियममुग्वादो णाम। (घव पु ७, पृ २९९, 
३००) । ३ मरणान्तसमये मुलक्षरीरमपरित्यज्य 
यत्र-कत्रचिद्‌ वद्धमायुस्तल्प्देश स्फुटितुमात्मप्रदेशाना 
चहिर्गमनमिति मरणान्तिक्रसमृदुधात । (बु व्रव्यस्त 
टी १०, कार्तिके री १७६} 1 च॑ मरणे सवौ 
मारण, स चासौ समुद्घात्त्च मारणसमृद्धातः। 
(जीवाजी मलय वु १३} । ५ मरणे मरणकरातरे 
भवो मागण, मारणश्चातती समूद घातद्च मारण- 
समुशूघात , सोऽन्तमृहूनविशेपायु कर्मविषय । 
, (पचस भलय वृ २-२७) । 

१ श्रौपक्रमिक श्रयवा धनौपक्रपमिक प्रायुके क्षोयसे 
प्रगट होने बाला तथा मरण का भ्रन्त जिका भयो- 
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मन है उसे मारणान्तिकसमुदधात कहते है॥ 
२ श्रवन वर्तमान शरीरको न कोडकर ऋनुगति- 
से रथया विग्रह (मोड़ वाली) गति से भहां उत्पन्न 
होना है उसक्षेत्र तक जाकर शरीर ते तिगुणे 
बाहुल्य से प्रथवा ्रन्य प्रकार से भ्रन्तमुहू्तं काल तक 
श्रवस्थित रहना, इनका नाम मारणान्तिकसमृद्‌- 
घात है। 

मारणान्तिकातिसहनता-- मारणान्तिकातिसह- 
नता कल्याणमिव्रवुदूया मारणान्तिकोपषषहनमि- 
ति । (समवा भ्रमय. वृ. २७) 1 

मरणकाल मे होने याते उपतमे को कल्याणकर 
भित्र बुद्धि से सहन करना, हतका नाम मार 
णान्तिक श्रतिसह्नता ह । यह २७ भ्रनगार पुणो मे 
भन्तिमि ह । 

भारणान्तिकी संलेखना--परिचमा पदचात्काल~ 
भाविनी, भ्रतएव मारणान्तिकी मरणक्पे भ्रन्ते भ्रव 
साने मवा मरणान्तिकी सलेखना--कायस्य तपसा 
फशीकरणम्‌ । (प्रौपपा भ्रमय वु ३४, पू ८२) । 
तपकेष्टाराक्षरीरके कुशा करने फा नामं सलेखना 
है! वह चूकि मरणङ्प पन्त समय म होती है 
इसलिए उसे भारणाम्तिकी, पिचमा व भ्रपदिचमा 
ससेखना भौ कहा जाता है । 
मारुतचारण--णाणाविहगदिमाख्दपदेसपतीगु देति 
पदेव । ज भ्रक्वलिया मुणिणो सा सार्दचारणा 
रिद्धी । (ति षप ४-१०४७) 1 

जिसं ऋद्धि के प्रभाव से मुनिजन भ्रनेक प्रकार की 
गतिधाली चाय्‌ की प्रदेदापक्ति्यो पर पादक्षेप करते 
हुए निर्वाष रूप स्ते गमन करते हँ वह मातचारणः 
शछद्धि कहलाती हि 1 

माम -९, सृजेः शुद्धिकर्मणो मागें इवार्थाभ्यन्तरी- 
करणात्‌ । मृष्ट शयुद्धोऽपसाविति माग , मार्गे व 
मागं । क उपमार्थे ? यथा स्याणुकण्टकोपल-शकं- 
रादिदोपरहितेन मार्गेण मागेगा सुखममिग्रेत- 
स्थान गच्छन्ति तथा मिथ्यादरेनाऽपयमाविदोष- 
रदितेन श्यशेन श्रेयोमारमेण सुल मोक्ष गच्छन्ति ॥ 
(तवा १, १३०८)1 २ स्वाभिप्रतप्रदेशाप्ते- 
खुपायौ निरुपद्रव । सधि प्रशस्यते मागं > >< 
>< ॥ (त इलो. १ १, ५) 1३ मार्गो हि परम- 
वैराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा । (पचा का- 
धरमृत षू. {७३} 1 ४ मागेस्तावच्छढरलन्नयम्‌ ५ 


-मार्गणा)] 


(नि. सा. वु. २) । ५ मृज्यते शोष्यतेऽनेनात्मा 
-इति मार्म्गं , मारम्गंण वा मार्गं, ल्िवस्यान्वेषण- 
-मिति भाव । उक्त च--मग्गिञजह सोदिज्जह जेण 
न्ता पवयण तश्र मग्गो । श्रवा सिवस्स मग्गो 
ससग्गणमण्णेसण पथो ।॥ (श्राव. नि, मलय, वु. 
१२७) । 
१ जो शुद्ध हि उसका नाम मागे है । ्भिप्राय यह्‌ 
है फि निघ प्रकार काटे, ककड श्रौर बालु भ्राहदि 
-दोर्षो से रहित मागं से पथिक सुखपुवंक भरमीष्ट 
स्थान को पहुचते हं उसी प्रकार भिथ्यादर्शन एवं 
"रसयमादि दोषों से रहित तीन भश्चरूप (रत्ज्नय 
न्स्वरूप) कल्याणकर मागं (मोक्षमागं) तसे मूमृक्षु 
जन सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त करते है । 
-मार्गणा - १ पार्गणा त्वन्वयधमभाथेना । (विन्ने- 
ष्वा को वृ ३९६, पू १५२) । २. भ्रन्वयधमन्वि- 
पणा मागंणा। (श्राव नि हरि व मलय वू 
१२) । ३ मार्गेण विरोषधघमन्विषणारूपा सविदि- 
-त्यथं । यथा-शन्द कि शाह्ख॒ कि वा शाङ्ग इति। 
> > > श्रवा श्रवगतार्थाभिलाषे, तस्प्राथना 
मार्गणा । (नन्दी हरि वृ पर ७८) ४ >> 
>< मार्गेणा गवेषणमन्वेषणमित्यथं । >< >८ >< 
च्वतुरदंशजी व्रसमासा सदादिविर्िष्टा माग्यन्तेऽस्मि- 
न्नेन वेति मार्गणम्‌ । (धव. पु १ प्र. १३१); 
जसु जीवा मगिगिज्जति तेसि मग्गणाश्रो इदि सण्णा । 
(घव पु ७, पर. ७), भ्रवगृहीता्ंविशेषो मृग्यते 
"अन्विष्यते श्रनया इति मार्गेणा । (घव पु १३, पृ 
२४२) । ५ जादहिवानासुव जीवा मग्िज्जते 
जहा तहा दिद्ा । ताभ्रो चौदस जाणे सुयणाणे मग्गणा 
होति। (घवपु १, पृ. १३२ उद्‌, भो.जी 
१४१) 1 ६ यकार्िर्यासु वा जीवा मार््यन्तेऽनेकघा 
स्थिता । मार्गेणा मा्गंणादक्षस्तार्चर्तुश भाषिताः ॥ 
(पचस. परमित. १-१३१) । ७. मागंण मार्गेणा 
“मृग भन्वेषणे' भ्रशेषसतत्वापीडया यदन्वेषण सा 
-मार्गेणेत्युच्यते । (भोधनि. रो. वु ४,धृ २६) । 
< एतेषु जीवादया, पदार्थाः सर्वेऽपि प्रायो मृग्यन्ते- 
उन्विष्यन्ते विचार्यन्त द्रति यावदित्येतानि मागंणा- 
स्यानाम्युच्यन्ते । (शतक. मल. हेम. वु, ४१ धू. ८) 
€. मार्गंणा भात्मनो रलधयचुद्धि समाधिमरण च 
सम्पादयितु समर्थस्य सुरेरन्वेषणम्‌ 1 (भन. ध. स्वो, 
खी. ७-६८) \ १०. प्रस्या. प्रकषप्रकर्षो वाह्य- 
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[मागंदूषणा 


वस्तुप्रकर्षापकर्षानुविधायिनावित्यन्वयवर्मालोचन मा- 
गणा । (जम्बुद्री, छा वु. ७०) । 

१ श्रन्वय धमं की भायंना (भ्रन्वेषण) का नाम 
सा्गंणा है । यहु ्राभिनिनोधिक ज्ञान का नामान्तरं 
ह ! ४ मार्गणा, गवेषण घनौर श्रन्वेषण ये समनार्थक 
शब्द ह । इसमे घूकि सत्‌-सस्या भ्रादि से विश्षिष्ट 
चौदह जीवस्तमासों (गुणस्थानो) का धन्वेषण 
फिया जाता है भ्रतषएव गति, इन्द्रिय व काय धावि 
चोदह्‌ स्थानों का मागंणया मार्यणा यहं सा्येक 
नाम है । >< >< > भ्रवग्रहु से गृहीत पदार्थं विक्षेष 
का जिसके ्ठारा श्रन्वेषण क्रिया नाताहै उसे 
मार्गणा कहा जाता है । यह एक ईहा सतिक्ञान का 
नामान्तर है। & श्रपनी रत्नत्रय की शुद्धिव 
समाधिमरण के सम्पादन करने मे समथं प्राचार्धं 
के श्रन्वेषण को मा्गणा कहा जाता है । यह्‌ भक्त- 
प्रत्याख्यान को स्वीकार करने वाले क्षपकके भ्रहवि 
लिर्गेमेसेएकहै। 

मागतः भ्रन्तगतः श्रवधिज्ञान -मग्गश्नो श्रन्तगय 
--से जहानामएु केह पुरिसे उवक वा चड्लिश्र ब्रा 
म्रलायवा मणि वा परईववा जो वा मग्गश्रो काउ 

भ्रणुक्ड्ढमाणे २ गच्छिज्जासे त मग्गभो भ्रतगय। 

(नन्दी. सु १०, १्‌. ८२) । 

जिन्त भकार कोर पुरुष उल्का (दीपिका ) चड्लिका 

(श्रन्त मे जलती हुई तृणयुलिका), श्रलात (भ्रग्र- 

भाग मे जलती हद लकडी), मणि, भदीप, भ्यव 

ज्योति (राव ध्रादि के ध्राधित ्रम्नि) को मां 

की रोर करफे उसे सीचता हमा जाता है उसी 

प्रकार जिस भ्रवधिज्ञान के ्टारा भरतधिज्ञानी मां 

की श्रोर जानता देखता है उत्ते मार्मतः भ्रन्तगत 

भरवधिज्ञान कहा जति है । 


मागेदूषणा--नाणादि तिहा मग्ग दूसयएजेय 
मगगपडिवन्ना । श्रवुहो पटियमाणी समृतौ तस्स 
घायाए्‌ । (वृषुत्क भा. १३२३) । 

जो भूखं तत्त्वज्ञान से रहित होकर श्रपते को पण्डित 
मानता हृ्रा ज्ञानादि रूप तीन प्रकार $ मोक्षमार्मं 
को श्रीर उसको प्राप्त हए साघरभों ध्रादि को इषित 
करता है व उक्षे घातमे उद्यत है उसके इस 
भकार के भ्राचरण का नाम मागंडूषणा है । यह्‌ एक 
सम्मोही भावना का लक्षण है । 


मार्गप्रभावना। 


सागेप्रभावना -- १ ज्ञान प्तपोजिनपूजाविधिना 
घमंप्रकाशन मर्गभावना । (स. सि ६२४, घा 
सा, ध. २६) । २ सम्यग्दशंनादेर्मोक्षमार्गेस्य नि- 
इत्य मान करणोपदेशाम्या प्रमावना। (त. भा 
६-२३) । ३ ज्ानतपोलिनयुजाधिधिना घप्रका- 
शान मागप्रभावनम्‌ ! न्नानरविप्रभया परसमय-वद्योत- 
तिरिस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन 
सुरपतिविष्टरभ्रकम्पनषतुना, जिनपुजया वा भव्यजन- 
कमलपषण्डभबोघनप्रभाकरप्रभया, सद्धर्मश्रकादन मार्ग- 
भ्रभावनमिति सभाव्यते। (त वा ६, २४, १२)। 
४ परमतभेदसम्थज्ञान-तपोजिनमहामहैजंगति 1 
मागं प्रभावना स्यास्प्रकाशन मोक्षनार्गेस्य । (ह पु. 
३४-१४७) ! ४. मागेप्रमावन। ज्ञान-तयोऽहत्युजना- 
दिभि 1 घर्मप्रकाशने श्ुद्धवौद्धाना परमार्थत्त ॥ 
(त श्लो ६, २४, १५) । ६, सकलकर्मक्षयोत्तर- 
कालमात्मन स्वात्मन्यवस्थान मोक्ष, तस्य मागे. 
पन्या प्राप्त्युपायो ज्ञान-क्रियालक्षण त्तस्य प्रभावना 
भ्रस्यापन प्रकाशनम्‌ । >< >< >< मान भ्रहकार , 
स च जात्यादिस्थानोद्‌मूतं श्रेयोविघातकारी >< 
2 >< तमेव विध मान न्यक्करृत्य करणम्‌--स्वय- 
मनुष्ठान श्रदट्धवत  काल-विनय-वहूमानाद्यासेवन 
मूलोत्तरगुणप्रपञ्चानुष्ठान चेति उपदेशोऽन्यस्मे प्रति- 
पादन बहुविध विद्ज्जनसमितिपु स्याद्वादिन्यायाव- 
ष्टम्भेन प्रस ममपहूत्य प्रतिभामेकान्तवादिनामर्हुल- 
णीतस्यानवद्यस्य सर्वनोमद्रस्य मार्गस्य कान्तिकात्य- 
न्तिकनिरत्ति्यावाघकल्याणफलस्योच्चं प्रकाशन 
प्रभावना। (त भा सिद व्‌ ६-६३)। ७ ज्ञा- 
नेन दानेन जिनपुजनविघनिन त रोऽनूष्ठानेन जिन- 
घरमप्रकाकन प्रभावना । (त वृत्ति श्रुत ६-२४) । 
८ ज्ञानादिना घर्म्॑रकाक्न मार्गेप्रमावना । (भाव- 
भ्रा री ७७) । 

१ ज्ञान, तप श्रौर जिनपुजा प्रादि की विधिसे घर्मं 
को प्रकाश में लाना, इसका ताम मार्गष्रभावनाहि। 
२ मानको दूर करके किया (स्वय भ्नुष्ठान) 
` क्रीर उपदेश के हारा मोक्ष फे मार्गभूत सम्यग्दर्श- 
नादि फो प्रकादित करना, हसे मार्गप्रभावना कहा 
जाता हे । 

मार्मरुचि - १ नि प्गमोक्षमार्गश्नवणमात्रजनित- 


स्वयो मार्गेर्चय" । (त वा. ३, ३६० २) । २ 
मोक्षमा्े इति श्रुत्वा या सुचिर्मा्गिजा त्वसौ ॥ (म 


६१२, जंन-लक्षणावलीं 


[मर्गशुदि 


धु ७४४२) 1 ३. त्यक्तग्रन्यप्रपठ्चे ध्िवममृतत- 
पथ श्रटधन्मोहृश्ान्ते । मर्गेश्रद्धानमाहू । >< >< 

>€ । (्रार्मान्‌ १२} 1 ४ रतनच्रयविचारसर्गो 
मागं । (उपासका २२४, पृ ११४, भ्रनयच 

स्वो टी २-६२) । ५. निग्र्॑यलक्षणो मोक्षमार्यो 
न वस्त्रवेष्टित पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष प्राप्स्यति 

एवविधो सनोऽभिग्रायो निर््न्यलक्षणमोक्षमार्गे सुचि- 

मर्गिसम्यक्त्वम्‌ । (दशनप्रा टी १२) 1 

१ निर्मन्य मोक्षमार्गे सुनने मात्र से जिनको 

त्वश्रद्ान उत्पन्न हृघ्रा है वे मार्मदचि--मार्ग- 

सम्यग्दर्शन फे घारक--होते ह । 

मार्ग व्णजनन--रतनव्रयालाभादनन्तकलिम्‌ श्रयम- 

नादिनिघनोऽपि मनव्यराधिनं निर्वाणपुरमूर्पति, 

तल्लाभ च सकला सम्पद सुलभा इति मा्गेवणे- 

जननम्‌ 1 (भ ध्रा विजयो ४७) 1 

रतनत्रय फी भराप्ति फे विना श्ननारि-प्रनन्त भो भव्व- 

लीवराश्षि नन्त फाल मे भी सूक्ति को भराप्त नहीं 

हो सकती, भ्रीर उसके प्राप्त हौ जाने पर समस्द 

सम्पदाए सुलभ हो जाती है, दस प्रकार से मोक्ष- 

मार के कीर्तन का नाम मारनिणंजनन है । 

साग विप्रतिप्र्ति-जो पुण तमेव मग्ग दुसेउम- 

पदिग्मो सत्तक्काएु । उम्मग्ग पडिवज्जदइ भकोविभ्रप्पा 
जमालीव 1 (वृहत भा १३२४) । 


जौ विवेकहीन मनुष्य उसी मोक्षमार्भ को प्षपनी 
कुयुकितियों के द्वारा दूषित करके उन्मार्ग (कुमार्ग) 
को प्राप्त होता है उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति 
को मार्गविभ्रतिपत्ति फहा जत्ता है । प्रकृत मे यहा 
जमाति का उदाहरण दिया गयाहै) 
मारगेशुद्धि--. सयड जाण जुग्ग वा रहोवा 
एवमादिया 1 वहुसौ जेण गच्छति सो मग्गो फासुभ्रौ 
भवे ॥ हत्थी भ्रस्सो खरोढो वा गो-महिस-गवेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुश्रो भवे ॥। द्धी 
पुसा व गच्छन्ति भ्रादवेण थ ज हृद । सत्थपरिणदो 
चेव सो मर्गो फासुभ्रो हवे । (मूला. ५, १०७-६)। 
२ मार्गस्य शुद्धि पिपीलिकादित्रसात्पस्व बीजाकुर- 
तृण-हरितपत्र-जल~कर्दमादिरदितत्व स्फुटतरत्व व्या- 
पित्वच। (भ भ्रा मूला ११६१) 1 

१ जिस भागं से गाडी, यान, युग्य (हाथी भ्रादिके 
हारा सीधा जाने वाला भयवा नी समृर्ष्योके हारः 


मागं संश्रय] 


यींची जाने वाली पालकी) भ्रयवा रय इत्यादि 
निकल जाति ह; तथा हायौ, घोडा, गबा, उट, 
गाय, सेस, 'मेडे, स्त्रियां श्रौर पुरुष जाने-भ्राने लगते 
हि वहु मागं भ्रासुक माना जाताहि। जो सां 
सु्य॑ताप से सन्तप्त हो चुकता है प्रयवा शास्त्रपरि- 
णत है--जहां खेती घ्ादि फी ररह है-च्हभी 
प्रासुक होता है! सानं काप्रासुरू होना ही मार्ग- 
शुद्धि है । 
सार्गसधय-भ्रायन्तुकमूनेममिंयानागमनजातयो । 
यः - सुवासुखयोः प्रदनः सोऽय स्यान्मांसश्चय ॥ 
(श्राचा. सा २-२१) 1 
भ्राने चाले सनि के मार्गं मे जते-श्राने से उत्पन्न 
हए शुख दु.ख के विषय में जो पुषछठन-ताछछछ फरना है, 
इसे मागसंश्रय समाचार कहते है । हनच्छा-मिण्याः 
कारादिरूप दस प्रकार के समाचार मे घ्नन्तिमि 
संथय है 1 उत्तके विनयसभयादि सूप पाचमभेदो मे 
यह तीसय है। 
मार्गोपसस्पत्‌ - देखो मागेसश्नय । पाहुणवत्यग्वाण 
भरण्णोण्णागमण-गमणसुहपुच्छा । उवसपदा य मरणे 
सजम-तव-णाण-जोगजुत्ताण \ (मूला. ४-२२) । 
सयम, तप, ज्ञान भौर योग से युक्त भ्रभ्यागत कफे 
रूपमे स्थित हृए साघु जनके परस्परम जो 
मागं विषयक सुख-दख फे विषय मे , प्रश्न किया 
नाता है उसे सा्गे-उपसम्पत्‌ फहुते ह । 
भादंव--१. कुल-रूप-जादिश्ुद्धिसु तव-सुद-सीततेसु 
भारव क्िचि। जोणवि कुव्वदि समणो मह्वघम्म 
हवे तस्स ॥ (्ठादक्ञान्‌. ७२) 1 २. जात्यादिमदा- 
वेशादभिमानाभावो मार्दवम्‌ । (स पि €-६) 1 
३ नीवृत्यनुत्सेकौ मादंवलक्षणम्‌ । मृदुसावो मदु- 
कमं वा मादवम्‌, माननिग्रहो मानविधातदनचेत्य्थं । 
तन्न मानस्येमान्यष्टो स्थानानि भवन्ति! तद्यया-- 
जाति फूल रूपम्‌ एेष्वयं विज्ञान ध्रूत लाभ वीर्यम्‌ 
इति । (त. भा. &-६) 1 ४ मदूवे नाम जाई- 
कुलादीहीणस्स भ्रपरिभवणसीलत्तण, जहाऽह उत्तम- 
जात्तीयो एस नीयजातीत्ति मदो न कायव्वो, एव च 
करेमाणस्स कम्मनिज्जरा भव, भ्रकररेतस्स य कम्मो- 
चचयो भवद्‌, माणस्स॒ उदिन्नस्स ॒निरोहो उदय- 
पत्तस्स विफलीकरणमिति । (दकषवै चू पृ. ८} । 
# जात्याविसदावेश्षादनिमानाभावो, ना्वंवम्‌ । 
ल. ११५ 


; 
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[मालदोक 


उत्तमजाति-कुल-रप-विज्ञान्वयं-श्रुतलाभ-वीर्येस्यापि 
सतस्तत्करतमदावेशाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिभवनिमित्तार 
भिमानाभावो मार्दव माननिहरणमवगन्तव्यम्‌ । (त, 
वा €, ६, ३). । ६. जात्यादिभावेऽपि मानत्यागा- 
न्मारदंवम । (दक्ञवै नि. हरि वु ३४९, पृ, २६२)। 
७ जात्यादिमदावेशादभिमानामावो मादेवम्‌ । (त. 
हलो &-६) । ८. जाव्याद्यभिमानाभावो मानदोषाः 
नपेक्षद्च दष्टकायनिपाश्चयो मार्दवम्‌ । (भ श्रा. 
विजयो ४६) । € श्रभावो योऽसिमानस्य परै. 
परिभवे कृते । ज्यात्यादीनामनविशान्मदाना मार्दव 
हि तत्‌ ॥ (त सा. ६१५) ।\ १०, उत्तम- 
णाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीलो वि । अ्रप्पाण 
जो हीलदि महूवरयण भवे तस्स ॥ (कातिके. 
३६५) । ११. उत्तमजाति-कुलश्हूप-विज्ञानं श्वय 
भरुत-जप-तपोलाभवीर्यंस्यापि तचक्छृतमदावेक्ाभावात्‌ 
परप्रयुक्तमपरिमवनिमित्ताभावो मार्दव माननिहुर- 
णम्‌ । (चा सा. ध २८) ।. १२. मृदोभविो मादेव 
जात्यादिमदावेक्षादभिमानामाव । (मूला. यु ११, 
५) । १३. मादेव सानोदयनिरोघ । (भ्रौषपा, 
हषभय. व्‌. १६० पर. ३३) 1 १४. मुदु भस्तव्स्त्र- 
स्य भाव कमं वा मार्दवम्‌, नीरच॑वृंत्यसूत्सेकद्च । 
(योगा. स्वो. चिव, ४-६३; घमस मान. ३-४५, 
१ १२८) । १५ >> >< महव माणनिर्गहो । 
(गुगु षट्‌. स्वो वृ र्षु ३८) । १६. 
“ज्ञान पुजा "ˆ इति र्लोककयितताष्टविघस्य मदस्य 
समावेशात्‌ परछृतपरामवनिमित्ताभिमानमुक्तिमदिंव- 
मुच्यते, मृदोर्भाव कमं वा मादंवमिति निरते. । 
(त. वृत्ति ६-६) । 

१ कुल, रूप, जाति, वृद्धि, तप, भृत्त भौर श्रील 
इनमे से किसी का मी प्रभिमानन फरना, यह 
मुनि फाभादव घमं है। ३ नीचं्त्ति-नस्नता- 
पूणं भवृत्ति-प्रोर अनुत्सेक--उत्तेक (श्रहकार) के 
भमान--को मादेव कहा जाता है । 

मालवोष-- १. मालापीठादयुपरि स्थानमथवा मस्त- 
क्वं यत्तदाश्निस्य मस्तकस्योपरि यदि वि छिचिदव 
अतिस्तथापि (?)} यदि कायोत्सगं वियते स माल- 
दोष । (मूला बु ७-१७१) । २ माते श्षिरोऽव- 
ष्टस्य स्थान मालदोप । (योयन्ना. स्वो विव, 
३-१३०) 1 ३ >< ५९ >< मालो मालादि मूरष्वाल- 
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स्ब्योपरि स्थिति ॥ (श्रन. ध ८-११३) । 

१ भालापोठ प्रादि के ऊपर जो कायोत्सर्गं से स्थित 
होना है, एसे मालदोष फहते है, यह कायोत्सर्म का 
एक दोष है! ३ शिरसे भाल (उपरिम भाग) 
प्रादि का घालम्वन लेकर ऊपर कायोत्सर्भ मे स्थित्त 
होना, यह्‌ कायोत्सर्गं का एक माल नामक दोष है। 
मालापहूत-देवो मालारोदणदोष 1 १ मालाचव- 
स्थित निश्ेण्यादिनाऽचततायं ददाति तन्मालाहूतम्‌ । 
(श्राचा शौ. चु २, १, २६६) । २ यदुपरिभूमि- 
कात शिक्यादेर्भूमिगृहाद्रा भआराकृष्य साधुभ्यो दान 
तम्मालापहृतम्‌ । (योगक्षा स्वो विच १-३८) । 
३. माल सीककप्रासादोपरितलादिकमभिप्रेतम्‌ । 
तस्मादाहूत करग्राद्य यदघ्नादि दाघ्री ददाति तन्मा- 
लापहूतम्‌ । (जीतक. षू, वि व्या प्रू, ४६)। 
४ यत्करदुर््ाह्य मालादिभ्य उत्तायं गृही दत्ते 
तन्मालापहृतम्‌ । (गुगु षट्‌. स्वो. व्‌*२०,य्‌ 
४९) । ५ यन्मालात धिक्ककादेरपहत साष्वरथं- 
मानीतत तन्मालापहूतम्‌ । (धर्मसं. भान स्वो. व्‌ 
१६२, पू ४०) । 

१ रके उपरिम भागमे स्थित देय द्रव्य (घनन 
प्रावि) कौ नसनी प्रादिके भ्राश्रयसे उतारकर 
साघु के लिद्‌ देने मे मालापहत नामकं दोष होता है । 
भालारोहणदोष--देलो मालापटूत । १ णिस्से- 
णीकट्ादिहि णिहि परयादिय पु घेत्तूण । मालारोह 
किन्चा देय मालासैहण णाम ॥ {मूला ६-२३) 1 
२, निश्रेप्यादिर्भिरारुह्य इत ध्रागच्छत, युष्माकमिय 
वसित्तिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि 
सा मालारोहम्‌ 1 (भ. भरा ' विजयो व मूलां 
२३०) 1 ३ >< >< मालिकारोहण मतम्‌ । 
मालिकादिदमारोहणेनानीत्त घृतादिकम्‌ ॥ (श्राचा 
षा ८-३३) । ४ निश्रेण्यादिभिरारुह्य माललमादाय 
दीयते । यद्‌ द्रव्य सयतेभ्यस्तन्मालारोहणमिष्यते ॥ 
{भन ध ५-१८) । ५. मालिकादिसमारोहणेन 
यदानीत तन्मालिकारोहणम्‌, उपरितनममेर्यद्‌ चृता- 
दिकमघस्तनभूमी समानीत तन्न कल्यते 1 (भावभ्रा 
टी ६€) 1 

१ नसनी था लकडी भ्रादि के सहारे घर कै उपरिम 
भाग पर चदृकर वहा पर रखे हए पुषा श्रादिको 
सेकर भनि के लिषु देने प्र मालारोहण नाम का 
ओष उत्यन्न होता है । 
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मालास्वप्त- १. पृल्वावरसब्ध सउण त माल- 
सठणोत्ति ।॥ (ति. प ४-१०१६) । २. पुष्वा, 
चरेण धडताण भमावाण सुमिणत्तरेण दपण पाला. 
सुमणम्नो नाम ! (घव. प. €» पू ७४} । 

१ पूर्वापर सस्वन्ध रखने धाले स्वप्न शौ माला- 
स्वप्न कहा जाता है ! २ पूर्वापर सम्बन्ध से घटित 
होने वाले पदार्थो का जो स्वप्तान्तर से श्रवलोक्न 
हिता है उसका नाम मालास्वप्न है । 

मास--१. तौ द्रौ शुक्लकृष्णौ मास । (त भा 
४-१५) । २ दो पक्वा मासो । (भगवती ६ ७, 
२५ परं ८२५, भम्वूष्री १८, भ्रनृयो. सू १३७प्‌ 
८६} । ३, >€ > >< तीस दिणा मासो । (ज्योतिष्क 
३०) 1४ >८>८ >< पक्छाय दौ भवे मासो। 
{जोवस. ११०) । ५ दो पकेहि मासो >< >< २९1 
(ति. प ४२८६) । ६ >८ >< >< पक्ष्य मास- 
मुदाहरम्ति । (वररागच २७-५) । ७ हौ पक्षी 
मास । (त वा. ३, ३८, ८, पू २०६; भाव, भा 
हरि" चु १९८ पृ ४६५; धव.पु ४४ ३२०; 
सूयंप्र मलय. वु १०, २०, ५७, पृ. १६६; प्राव, 
भा. मलय वु २००, य्‌. ५६३, नीषाजी. मलय, 
धु २-१७८) । 5 मास तद्‌-{पक्ष-) द्विगुणः । 
(भराव. नि हटि व ६६३); ६ वेहि पक्वेदि 
मासो । (धव पु. १३, प्‌. ३००) 1 १० धुक्ल- 
कृष्णो द्रौ पक्तौ मास । (त भा. सिद. वु. ४१५); 
११. >> चौ ({प्क्षौ] मासो >>>) 
(ह. पु. ७-२१) । १२. विदि पक्खि य मासो 
€ >८ >< 1 (भावस, वे ३१४) 1 १३. > > > 
तीस दिवसाणि मासमेक्कोदु। (जै. ष १३ 
७}! १४ त्रिशदिवसंर्मासि । (पचा, जय, षु 

२५) । १५ तिशदहोरररमाषि । (नि ता.वृ ३१)। 
१६ ताभ्या (पन्षाभ्या) दास्यां ` मास । (भ्रनुयो, 
स॒ मल हिम च्‌ ११४, प्रक्ताप. मलय. षू. ५ 
-१०४) 1 १७. ध्रिदाद्‌ दिनानि पहोरात्रा एको 
मास । (ज्योतिष्क मलय वृ. ३०) । १८ > 

>८ >€ मास पक्षद्रयात्मक । (लोकमम २८-२८६)। 
श्दोपर्षोका एक मस होताहै। 

मांस-- मास पिशितमसुगभवम्‌ । (योगक्षा स्वो 

विव. ४-७२) । 

रुधिर से जो धातुविष्ठोव उत्पन्न होती है उसे मति 
कटा जाता है) 


; सासनिर्युक्ति] 


मांसनिर्युक्ति--यस्याह मासमदुम्यत्रप्रेत्य मांस 
‹ममस्स्यत्ि । एता भासस्य निर्ुक्तिमाहु सूरिमत- 
ल्लिका ॥ (चमस. धा. ५-२३५) 1 


ज्ञि प्रु रादि का मास इत लोकमे मेंसरताहू 
वहु परलोक मे मुके भी खाएगा, इसे भ्राचायं शष्ठ 
मांस फी निरुक्ति कहते है । 

नित-१ भित वर्णादिनियतपस्मिणम्‌ । (भराव 
ति हरि वृ ८८५, पृ, २३७६} । २. मित परि- 
मिताक्षरम्‌ । (ध्यव भा. मलय. वृ. १-१६०, पृ. 
३४) । 

१ वर्णं-पदादि से जिसका प्रमाण निश्चित होता है 
उसे मित्त कहा जाता है। यह स्वंज्ञभाषित सुत्रवचनं 
के श्राठ्गुणोमेते सातवाहै। 


सिन्न --१ >८ >८ >< कि मित्र य्निवतेयति पापा- 
त्‌ । (प्रह्नो मा १४) । २. य कारणमन्तरेण 
रक्ष्यो रक्षको वा मवति तच्ित्य मित्रम्‌ । (नीत्वा. 
२३-२) । 

१ नो पापसे बचाता है उसे भिन्न समना चाहिए्‌। 
२जोश्रकारण ही रक्षणीय भरयवा रक्षक होतादहै 
वहु नित्य मित्र होतादै। 

भिन्नस्मृति-देखो मितरानुराय । 

मित्राचुराग- १. पएरवंसुहत्सहपासुक्रीडनायनुस्म- 
रण मित्रानुरायः। (स. ति ७-३७) । २ पूर्व 
कुतसहषासुक्कोडनाद्नृस्मरणान्मिघ्रानुराग । व्यसने 
सहायत्वमुस्सवे सश्रम इत्येवमादिषु कृत बाल्ये युग- 
"पत्‌ क्रोडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात्‌ मिक्रेऽनुरागो 
भवतति 1 (त. वा. ७, ३७ ४) । ३. पूर्वसुहत्सह- 
पासुक्तोडनायनुस्मरण भित्रानुराग । (त, एलो, ७, 
३७) । ४ व्यसने सहायत्वमृत्सवे सश्रम दत्येवमादि 
सुत वोस्ये सहपाशुक्रीडनमित्येवमादीनामनुस्मरण 
मिच्रानुराग । (चासा पु २४) । ५ मित्रस्मृत्ति 
वाल्याद्यवस्थाया सहक्रीडितमित्रानुस्मरणम्‌ । (रत्न- 
क टी. ४५-८)। ६ चिरन्तनमित्ेण सह कीडनानु- 
स्मरण कथमनेन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह्‌ 
पादयुक्रीडनादिक कृत कथमनेन ममामीष्टेन व्यसन- 
सहायत्वमाचरित कथमनेन ममाभीष्टेन मदुत्सवे 
सश्रमो विदित इत्याद्यनुस्मरण मिघ्रानुराग । (त. 
वुत्ति धुत. ७-३७) । - 

१ पूवे मे निप्रोकेसायनो घूलि ध्रादिमे क्रोडा 
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कौ है उसका स्मरण करने मे सित्रानुराग नामक 
सलेखना का श्रतिचार, होता है । इसरे श्ब्व-से 
हसे मित्रस्मृति भी कहा जाता है । 
निथ्याकार--१ >< >< >< मिच्छाकारो तहैव 
प्रवराहे । (मूला ४-५) । ,२. मिथ्या वित्तथम- 
नृतमिति पर्याया , मिथ्याकरण मिथ्याकार › मिथ्या- 
क्रियेत्यथं , तथा च सयम-योगवितथाचरणे विदित- 
जिनवचनसारा साघवस्ततर्करियाया वंतथ्यप्रदशेनाय 
मिथ्याकार कुर्वते, मिथ्या क्रियेयमिति हदयम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि वृ. ६६६ पृ. २५८) । ३ मिथ्या 
वितथमयथा, यथा मगवदु्भिरुक्त न तथा, दुष्डृतमे- 
तदिति प्रतिपत्ति मिथ्यादुष्कृतम्‌, मिथ्या श्रक्तिया- 
निवृ्युपगम , मिथ्याकरण मिथ्याकार । (श्रनृयो. 
हरि. वु. पु. ५८) 1 ४. यन्मया दुष्कृत पूर्वं तन्मि- 
थ्यास्तु न तत्पुर । करोमीति मनोवृत्तिभिथ्याकारो- 
ऽति निर्मल ॥ (भाचा. सा. २-७) । ५ मिथ्या 
भ्रलीक करोतीति मिथ्याकोरो विपरिणामस्य त्याग । 
(मूला, वू" ४--४) । 

१ श्रपराध होने पर-घ्रतादि फे विषयमे भति- 
चारके होने पर--काय श्नौर मन से उक्तका परि- 
हार फरना, इसका नाम मिथ्याकार है । २ मिष्या, 
वितथ भ्रौर भ्रनृत ये समाना्पक शब्द है । घनि- 
भ्राय यहुहै कि सयमव योग कफे विषयमे भ्रस्तवा- 
चरण के होने पर तत्वज्ञ साधुजन उस प्राचरण की 
प्रसत्यता फो दिखलाने के लिए यहु प्रवृत्ति निथ्या 
हो" इस प्रकार से सिथ्याकार फियाफरते हं) 
मिध्याचार--मिथ्या भ्रलीको विशिष्टभावदून्य. 
भाचारो मिथ्याचार । >< >< >< मिथ्याचारस्वरूप 
चेदम्‌--बाह्यन्द्रियाणि स्यम्य य॒ भ्रास्तं मनसा 
स्मरन्‌ । इन्द्रियार्थंविमूढात्मा मिथ्याचार, स 
उच्यत । (षोडश्न व १-६) ॥ 

विश्लिष्ट श्रभिप्रायसे रहित जो ध्रस्त्य श्राचरण 
किया जाता है उत्ते भिथ्याचार कहते ह । निथ्या- 
शार का स्वरूप यह्‌ कहा पया है- बाह्य इच्िर्यो 
फो दमन करे जो मूख नीव मन से इन्द्रियविषयो 
छास्मरण करते हुए स्थित रहता है उसको इस 
भर्त को मिथ्याचार कहू! जाता है । 
सिथ्याचारित्न-१ वृत्तमोहोद्रयाञ्जन्तो कषाय- 
वशवतिन । योगप्रवृत्तिरशचुभा मिथ्याचारिमुचिरे ॥ 
(तस्वान्‌ ११) । २ तन्भार्गाचिरण (मगववदहुत्पर- 


भिथ्यात्वत्िया] 


नाम निष्यात्व है) २ तत्वार्योक्ते भ्रभदानको 
निष्यात्य कहते ह । वह्‌ सं्षपित, प्रभिगृहीत भ्रीर 
अनभिगृहीत के भेद से तीन प्रकार फा है! 
३ भिध्यास्व दर्ञनमोहनीय फे उदय से स्व्ोक्त 
, मा्भं से विमुख होकर तत्त्वाय फे दान मे उत्मु- 
कतासे रहित होते हृए जो हित व भ्रहितकै 
विचारे प्रसम्थंता होती है, इसे भिभ्यात्व कहा 
जाता है) 
भिथ्यात्वक्रिया--२, श्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा मि- 
श्यात्वहेतुका प्रवृत्तिभिथ्यात्वक्रिया । (स. ति ६-४; 
त. वा ६, ४, ७} । २ प्रवृत्तिरशृतादन्यदेवतास्त- 
वनादिका 1 सा मिथ्यात्वक्तिया ज्ञेया भिथ्यात्वपरि- 
वद्धिनी ॥! (ह्‌. पु. ५८-६२) 1 ३ कु्च॑त्यादिप्रति- 
ष्टादिर्य मिथ्याखप्रवधिनी । सा भिथ्याक्तिया बोध्या 
भिष्यात्वोदयससृता ॥ (त, शलो ६ ५ ३) । 
४ निष्यास्वक्षिया वत्वार्थाऽशरद्धानलक्षणा । (त 
भा. सिद्ध. व॒ ६-६) । ५, प्रदेवतास्तुतिखूपा 
िष्यात्वभवृत्तिकारणमूता मिथ्यःत्वक्रिया । (त वृत्ति 
शुत ६४} । 
१ भ्रन्य देवतार्भो की स्तुति भ्रादि सूप नो निष्यात्व 
कौ कारणभूतं क्रिया की जाती है उसे मिध्यात्व- 
क्रिया कहा जाता है) 
मिध्यात्ववेदनीय-देलो मिथ्यात्व । १. मिथ्या- 
सषूपेण वेदयते यत्ततन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । (ला भर 
११३ 1 २. यतु पूनजिनप्रणीतत्वाश्रद्धानाटमकेन 
भिध्यात्वरूपेण वेदयते तत्‌ भिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(भ्रज्ञाप. सलय. बृ. २६३ पू ४६८) । ३ 
यदुदयाज्जिनप्रणीतत््वाक्न दान तन्मिथ्यात्वम्‌ । 
(सप्तति मलय वु ६) 1 ४. यद्ुदयवशषाज्जिन- 
` प्रणीततक्तवाश्वद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ । (पचस भलय, 
वु ३-६) । 
२ लित कमं का भ्रनुभवन जिनोपरदिष्ट त्वो 
प्रभद्धानस्वरूप भिथ्यात्व कफे रूपमे किया जाताह 
उति भिथ्यात्ववेदनीय कहते ह । 
निथ्याट्वसेवा --मिष्यास्वस्य सेवा तत्परिणाम- 
योग्यद्रव्याद्यूपयोग ! (स श्रा मूला. ४४) । 
{िध्यात्व परिणाम के योग्य द्र्य धादि का उपयोग 
करना, इसका नएम लिप्यात्वसेवा है । 
निथ्यात्वोदय-- १. निच्छत्तस्स द उदय ज जीवा- 
ण दु भतच्वसदुहण । (समयमा १४२) । २. तत्त्वा- 
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श्रद्धानस्पेण ज्ञाने स्वदमानौ मिथ्यात्वोदय । (इम- 
यग्रा, श्रमृत, बू. १४२) । ३. मिय्यात्वोदयो मवति 
जीवानामनन्तन्ञानादिचतुष्टयसूप शुदढधात्मतत्त्वमुषा- 
देय॒ विहायान्यत् यच्छृद्धान दचिरपादेयवृद्धि । 
(समयग्रा. जय, घ्‌, १४२) । 

१ जीर्थोकफेजो प्रयथार्थं तत्वोका च्डनहोताषहै 
उसका नाम निच्यात्वोदय है । 
सिथ्यादकछन--देखो मिय्यात्व । १ मोटूनीयभेद- 
मिध्यात्वोदयात्‌ विपरीतार्थेद्चन मिच्छाक्ष्सषण 
हुदुरकफलमश्चितपुरुषदृष्टिद्शेनवत्‌ । (शरनूयो धू- 
पू, ८९) 1 २. मिथ्यादर्ंनमतत्वश् दानम्‌ । (त. 
चा. ७, १८, २) । ३, ततत्वार्था्रद्धान भिथ्यादशं 
नम्‌ भरमिगृहीतानमिगृहीत-षन्देहभेदात्‌ ब्रिधा । 
(त भा हरि. व्‌, ७-१३) 1 ४. यदददबणवाद- 
देतुलिगमहंदादिश्रद्धाविघातकं दशनपरपदकारण 
वन्मिय्याददनम्‌ । (भरनयो, हरि. वु. प ६३) । 
५. मिथ्यादर्छने विपरीतपदा्ंश्रदधानस्मम्‌ । {भा- 
भ्र, टी, ३४१) । ६. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
मिच्छदघणम्‌ । (धव, धु. १२, पू, २८६) । ७ 
लीवादितत्तवार्थाभषद्धानम्‌ । (सिद्धवि षु. ४-११, 
पु २७०)! ८. मिथ्यादशंनम्‌ भत्वायंशरद्धानमिति ५. 
{ समबा, भ्रमय, वृ. ३) । ६. भिच्याद्ेन त्वचुद- 
मिथ्यात्वदलिकोदयसमुत्थजौवपरिणाम । (गवती. 
दान. चू. ८, २, पृ. १२०) 1 

१ निस भ्रकार हत्पुर (षतुरा) फल के छाने वा 
पुरुष की वृष्टि इषित हो नाने से वह धस्तुर्भो को 
विपरीत देखता है उसी भरकार सोह्नोय के सेदभूत 
निथ्यात्व के उदय से नो पदार्थो का विपरीत वर्षन 
होता है वह भिथ्याव्ेन कहूलाता है । २ तर्यो केः 
विपरीत धद्धान को मिभ्याद्षंन कहते ह । 


निग्यादक्षंनक्िया--१. भ्रत्य भिय्यादसनक्रिमाः- 


' करण-कारणाविष्ट प्रशसाभिवंढयति यथा साघु करो- 


षीति सा मिथ्याददोनक्रिया । (स. सि. ६-५, त. 
वा & ४१९१) २ भिथ्यादिकारणाविष्टद्ष्टी- 
करणमत्र॒ यत्‌ । प्रशसादिनिसक्तान्या सा मिथ्या- 
द्नक्रिया 1 (त. इलो. ६, ५, २५) । ३ मिध्या- 
द्नमा्ेण सन्वव प्रयाणमन्य साधयामीत्यदुमोद- 
मानस्य मिथ्याद्खनक्रिया । (त- मा तिद्धः वृ 
६६) 1 ४, मिध्यामतोक्तक्रियानिषान विषापन- 


भिथ्पादुष्टिगुणस्थान] 


{भोवाजी, मलय. वु, १३, धृ, १८} । २०. मिथ्या 
विपर्यस्ता दुष्टिर्जविाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तियंस्य भ- 
क्षितघततू रपु्पस्यं सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स ॒भिय्या- 
दृष्टि । (पसं मलय, यु १-१५; फर्मस्त. गो 
व्‌ २,१्‌ ७०, कर्म॑स्तदेस्वो.यृ २,ष्‌ ६७) । 
२१ तच््वार्थपिपरीत्तरुचिर्मिध्यादृष्टि । (त वुत्ति 
शुत. ६-~१) । २२ तत्र मिथ्या विपयेस्ता जिन- 
प्रणीतवस्तुपु । दुष्टि्यंस्य प्रतिपत्ति स मिध्यादष्टि- 
रुच्यते । (लोकप्र ३-१६३४) । २३. यस्यात्ति 
काक्लितो भावो नून निध्यादुगस्ति स" । (लाटीसं 
४-७४) । 
१ भिध्यात्व फर्म फे उदय से जीव निच्यादुष्ि 
होता है। २ जो साधु पर पदार्थो मे घनुरफ्त रहता 
है वह्‌ मिथ्यादृष्टि होताहै१ जो भय, लज्जाया 
गारच से फुदेय, फुषर्म प्रर कुगुरं फी वन्दना फरत्ता 
है उसे भिच्यावृष्टि समनना चाहिए 1 १५ जिनफी 
दुष्ट निध्यात्वभोहूनीय फर्म फे उदय से जिनग्रणीत 
पदार्थसमूह फे श्रद्धानसे रहित शोती हि तया 
जिनको जिनवाणी नहीं सवती है वे भिच्यादृष्टि 
कहलाते ह । 
िध्यादुष्टि गुणस्यान-- देखो मिथ्यादृष्टि । 
१ भिच्छत्तस्सुदएण य जीयै सभव उदग्रो भावो । 
तेण य मिच्छादिट्री ञाण पावे सो त्या 11 (भाव- 
स॒वे १२) । २ सहजशुद्धकेवलज्ञान-दर्न- 
रूपाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रमृतिपद्‌- 
द्रव्य-पचास्तिकाय-सरप्ततत्त्व-नवपदा्थयु मूढग्रमादि- 
पवविष्षतिमलरहित वीतरागसर्वजञप्रणीतनयविभागेन 
यस्य श्द्धान नास्ति स मिथ्यादष्टि 1 (वु व्रव्यस 
टौ १३).1 ३ तस्य मिथ्यादृष्टे" गुणस्थान ज्ञाना- 
दिगुणानामविशुद्िप्रकपं-विष्युद्धचपकरपंवत स्वरूपवि- 
छेषो मिथ्यादुष्टिगुणस्थानम्‌ 1 (क्मस्त दे स्वो षु 
६७) 1  तध्ाद्य यद्‌ गुणस्थान मिथ्यात्वत नाम 
जायते । पचाना दृष्टिमोहाख्यकर्मणामूदयोद्‌ मवम्‌ ॥ 
(भावस वाम २४) । ५ जिनादिष्टेषु तत्त्वेषु न 
शरद्धान भवेदिह  श्रदधान चापि यन्मिथ्याञन्ययाया 
च प्ररूपणां ॥ सन्देहुकरण यच्वे यदेतेष्वप्यनादर । 
तन्मिथ्या पञ्चधा तस्मिन्‌ दुग्मिथ्यादष्टिको गुण ॥ 
(स श्रफतिचि जयति ५ )1 ६ ततव भिथ्या 
विपर्यस्ता, जिनप्रणी तवस्ठुपु । दृष्टिर्यस्य प्रत्तिपत्ति 
ख मिथ्यादृष्टिरुच्यते 1 यत्तु तस्य गुणस्थन सम्य 
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ग्टुष्टिमविभ्रतः ! भिय्यादुष्टिगुणस्यान यदुत पूवं 
सूरिभि" ॥ (लोकप्र. १, ११३४-२५) । 

१ भिथ्यात्वके उदयते जीवक नो प्रौदचिक भाव 
हौता ह उससे मिच्यावृष्टि गुणस्यान होता दै। 
% निनोपरदिष्ट तत्त्यो फे विषयमे धठानिन करना, 
विपरीत धद्धान करने, प्रन्यया फथयन करना, सन्देह 
करना तथा उनके विषय मे धनादर फरना; इतका 
माम निथ्यात्य ह । उक्षके होने पर न्िथ्यादृ्टि 
गृणस्यान होता है 1 

सिथ्यादृष्टिप्र्सा--१. मनसा निय्यादृष्टे्नि- 
पारिप्रगुणोद्माचन प्रदामा । (स ति ७-रदः 
त. वा ७, २३, १} । २ भ्रिय्या जिनागमविप- 
रीता दृष्ट्दशंन येपा ते मिय्यादुष्टयस्तेपा प्रलनन 
प्रगसा । (योगशा, स्वो विव, २-१७५ प १८६)। 
३ मिय्यादृष्टीना मनसा लान-चारिच्रमुणोदमाद्न 
प्रसा । {त वृत्ति भूत ७-२३) 1 

१ मन से निथ्यावृष्टिफे ज्ञान धरोर चारित्र यणो 
के फीतन फा नाम निय्यादुष््िप्रदता है। यह्‌ 
सम्यग्दर्शन फा एफ श्रतीचार है । २ जिनकी दृष्टि 
जिनागम से विपरीत होती है वे भिथ्यादष्टि फह- 
लाते ह, पेते मिथ्यादृष्टो को प्रशसा छो निय्या- 
वृष्टिपरशषसा कहते ह । 

भिथ्यादुष्टिशृत-देलो मिथ्यारत 1 
भिण्यादृष्टिसस्वव-- १ (भिष्यादष्टे ) मूता- 
भूतगुणोद्‌मावनवचन सस्तव । (स सि ७-२३; 
त वा, ७,२३ १) 1 २, तं्मिथ्यादृष्टिभिरेकक् 
सवासात्परस्परालापादिजनित. परिचय सस्तते । 
एकत्र वासे हि तत्मक्रियाश्रवणात्‌ ताक्तियादर्शनाच्च 
दृढसम्यक्त्ववतोऽपि दृष्टिभेद सम्मानव्यते, किमूत 
मन्दवुदधर्नवधर्मस्य इति सस्तवोऽपि सम्यक्त्वदूषणम्‌ + 
(योगदा. स्व. वि. २-१७, प. १८६) । ३ विच 
मानानामविधमानाना भिथ्यादृष्टेरगुणाना वचनेन 
्रफटन सस्तव उच्यते । (त वृत्ति भूत ७-२३) 1 
९ मिथ्यादृष्टि के विद्यमान व प्रविद्यमान गृर्णो का 
वचन से कीर्तन करना, इसे भिथ्यावुष्टिसस्तव 
फते ह । यष सम्यक्त्व का एक प्रतोचारहै। 
२ मिथ्यादृष्टो के साय एक स्यान पर रहने 
जो परस्पर मे वार्तालाप ्रादिके द्वारा परिचय 
उस्यन्न होता है उसे मिष्यादृष्टिसस्तव कहते ह । 
यहु सम्यक्त्व का भरतिचार है 1 इसका कारण यहं है 


मिथ्यादुष्टिसेवा] 


है फि एक स्यान पर साथ भे रहने से भिथ्यावुष्टियों 
की प्रक्रिया के देखने व सुनने से दृढ सम्यण्वुष्टिके मी 
द्ष्टिभेद हो जाना सस्मव है, फिर भला मन्दवुद्धि 
कातोकह्नाही याह? 


भिथ्यादृष्टिसेवा--मिय्यादृष्टिसेवा नाम एकान्त- 
ग्रहरक्ताना बहुमननम्‌ । (भ घा मूला. ४४) 1 

जो एफान्तरूप पिक््च से पीडित ह उनको बहुत 
मानना, इसका नाम भिथ्यादृष्टिसेवा है 1 ॥ 


भिथ्यनेकान्त-१ तदततस्वभाववस्तुशुन्य परि- 
कल्पितानेकान्तात्मक केवल वाग्विज्ञान मिध्या- 
नेकान्त । (त वा. १ ६, ७) । २. प्रत्यक्षादि- 
विरुद्धानेकधर्मपरिकल्पन मिथ्यानेकान्त । (सप्तमे, 
श ७४) 

१ तत्‌-प्रतत्‌ (सत्‌-श्रसत्‌ द॒ नित्य-प्रनित्य श्रादि) 
स्वभाव से रहित वस्तु मे फेवल फल्पना से स्वीकृत 
श्रनेक्त घमं स्वरूप वचन के ज्ञान को भिथ्या प्रने- 


कान्त कहते ह 1 


मिथ्यार्य- देखो तत्त्वां । तत॒ (तत््वार्थात्‌) 
भ्रन्यस्तु सरवथे कान्तवादिभिरभिमन्यमानो मिथ्यार्थ 
तस्य प्रमाण-नयस्तधायमाणस्वाभावादिति । (त. 
श्लो ,१, २४५१ पु. ८४) 1 

तत्त्वाय से भिन्न, भर्थत्‌ सर्वेथंकफान्तवादियो कै हारा 
माना गया धं (वस्तुस्वरूप) मिथ्यायं कहलाता है 1 
मिथ्याशत्य-- १ निजनिरञ्जन-निर्दोपपरमालमं- 
वोपादेय इति रुचिरूपसम्पक्त्वादहिलक्षण मिथ्या 
शल्यम्‌ । (वृ. द्रग्यस. टी ४२) २ मिथ्यात्व 
विपरीताभिनिवेक् ! (साधष, स्वो री. ४-१)। 
१ प्रपना निल व निर्देष उच्छृष्ट भ्रात्मा ही उपा- 
देय है, इस प्रकार की सचि रूप सम्यक्त्व से भिन्न 
मिथ्याश्चल्य कहुलाती है 1 


भिथ्याधरूत--१ ज इम ्रण्णाणिषएहि मिच्छादिद्ि- 
एहि सच्छदवुद्धि-मइविगपिपिग्न से त मिच्छासुश्र। 
(नन्दी भरु. ४१४य्‌. १६४) । २ भिथ्यादृष्टे पून- 
रप्रशमादिनिथ्यापरिणामोपेतत्वाद्स्तुन स्वकूपेणा- 
प्रतिभासनान्मिथ्या्रुतम्‌, पित्तोदयाभिमृतस्याशकंरा- 
दिवदिति । (नन्दी हरि वचृ.पुं ८२) । ३. तदेव 
भिथ्यादृष्टेरत्यथाचगमान्मिथ्याश्रूतम्‌ । (क्मवि ग. 
परमा व्या. १०) । ४ मिथ्यादुष्टे पुनररहत्रणीत- 
ल ११६ \ , 


४ 
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[भिध्योपदेश्च 


मितरदरा मिथ्याश्रुतम्‌, यथास्व्पमनवगमात्‌ । (कम 
चि, दे. स्वो. व्‌. ६) । 
१ जो श्यत श्रज्ञानी मिष्यादष्टियो के द्वारा स्वतन्त्र 


„ धरवग्रह वा ईहा रूप बुद्धि से तथा घ्रपाय (श्रवाय) 


च घारणा रूप मति से फल्पित हो उसे सिथ्याधुत 
कहते है 1 

निथ्यास्तिक्य-- >< >< >< मिथ्यास्तिक्य ततो- 
इन्यथा (सम्यक्त्वेनाविनामूतस्वानुमूत्तिभिन्लम्‌) ॥ 
(लारी, ३-१०२) । 

सम्यक्त्व फे विना--भिथ्यात्व फे साय-नो धात्म- 
परपदार्था का भ्रयथाथं श्रनुभवन होता है उसे 
निथ्पास्तिकष्य कहा जाता ह्‌ । 

मिथ्यैकान्त- १ एकात्मावधारणेन श्रन्यारेषनिरा- 
करणप्रचणप्रणिधि्मिथ्यैकान्त । (तवा १६७) 
२ मिथ्यंकान्तस्त्वेकघमंमाच्रावन्ारणेनान्यारेपघमं- 
निराकरणप्रवण । (सप्तभ. प. ७४) 1 

१ एक धमं का निश्चय करके जो भ्रन्य समस्त घर्मो 
के निराकरण को व्यवस्था फो जाती ह वहु मिथ्या- 
एकान्त है. 

भिथ्योपदेश-- १ भ्रम्युदय-नि श्रेयसा्थेयु क्रिया- 
विदेपेपु भ्रन्यस्यान्ययाप्रवतनमतिसन्वापन वा 
भिथ्योपदेश्च । (स. सि. ७-२६) । २. मिथ्योप्देशो 
नाम प्रमन्तवचनमयथार्थवचनोपदे्रो विवदेप्वति- 
सन्धानापदेक्ञ दत्यचवमादिं । (त भः. ७-२१,। 
३ सिध्यान्ययाप्रचततनमत्तिसन्धापन तो मिथ्योपदश्च. । 
भ्रस्युदय-नि श्रेयसाथेपु क्रियाविशेषेषु भ्नन्यस्यान्यथा- 
प्रवतनमत्तिसन्वापन वा मिच्योपदश इत्युच्यते । (त, 
वा ७, २६, १} । ४ मृपोपदेश्चमसदुपदेसमिदमव 
चव च कुवित्यादिलक्षणम्‌ । (धा भ्र. टी २६३) । 
५. भ्रतिसन्वापन मिध्योपदेक एह चान्यथा । यदम्बु- 
दय-मोक्षायक्रियास्वन्यप्रवततनम्‌ ॥ (ह, धु, ५८) 
१६६) । २. मिथ्यान्यथाप्रवतनमतिस्न्धापन वा 
मिथ्योपदेश्च सवथंकान्तप्रवतनवत्‌ सनच्छास्वान्य- 
थाकथनवत्‌ परातिसन्धायकश्चास्त्रोपदेलवच्व । 

(त. श्लो. ७-२६) । ७ श्रम्भूदय.नि श्रेयसा्थेपु 
क्रियाविज्ञेषेपु श्रन्यस्यान्यथाप्रवतनमभिसन्धापन वा 
मिथ्योपदेक् । (चा. स्ता. पु ५) ८ मिथ्योपदेक्षो 
नाम श्रलीकवादविषय उपदे इदमेव चैव च पही- 
व्यादिकमस्षत्यामिघान शिक्षणम्‌ । (घ.चि मव्‌ 


2 & 


मिथ्योपदेश 


३-र४) 1 ,£ मिथ्योपदेशोऽपदुपदेकञ प्रतिपप्नसत्य- 
व्रतस्य हि परपीडाकर वचनमसत्यपमेव, ततः प्रमा 
दात्‌ परपीढाकरणे उपदेशे ध्रतिचांरो यथा बवाह्य- 
न्ता खरोष्टरावयो हन्यन्तां दस्यव हति । यष्टा यथा- 
स्वितोऽ्ंस्तथोपदेश साघीयान्‌, विपरीत्तस्तु श्रयथा- 
यपदेशो यथा--परेण सन्देहापन्नेन पृष्टे न तथोप- 
देश्च , यद्वां विवदे स्वय परेण वा प्रण्यतराभिसन्वा- 
नोपायोपदेश दति प्रथमोऽतिवार' 1 (योगता, स्वो, 
विव, २-६९ ध्, ५५०} 1 १०. भम्युदय-नि.धेय- 
सार्थेषु क्ियाविरेपेष्वन्यस्यान्ययाप्रवतेनम्‌, परेण 
सन्देहापन्तेन पृष्टेऽक्षानादिनाऽन्यथाकथनमित्यर्थं | 
भ्रयवा प्रतिपन्नसत्यत्रतस्य परपीडाकर वचनमसत्य- 
+ मेव, तत प्रमादात्‌ परपीडाकरणे उपदेश्ऽतिचारो 
यधा व्यन्ता खरोष्टरादयो हन्यन्ता दस्यव इति 
तिष्रयोजन कचनम्‌ । यद्वा विवादे स्वय परेण वा- 
ऽन्यतरात्तिसन्धानौपायोपदेशो मिथ्योपदेश । (सा, 
ध. स्यो. टी. ४-४४) । ११. तयोरम्युदय-नि श्रेय 
सयोनिमित्त या क्रिया सत्यरूपा वतते तस्या क्िया- 
या मुम्बलोकस्य भ्रन्यथाकथनमन्यधाप्रवर्तन धना- 
दिनिभित्त परवचन च भिथ्योपदेश उच्यते! (त 
वृत्ति शृत. ७-२६) 1 १२ प्रभ्युदय-नि धेयसयो- 
स्िद्राहमिन्द्र-तीर्थकरादिसुखस्य परमनिर्वाणपदस्य 
च निमित्त या किया सत्यरूपा वर्तते तस्या क्रिया- 
या मृर्धलोकस्य भ्रन्ययाकथनम्‌ अन्ययाप्रवर्तन 
घनादिनिमित्त परवचन च भिथ्योपदेश. । (कातिके, 
टी. ३३२३-२४) 1 १२ तवर मिभ्योपदेशाख्य परेषा 
प्रेरण यथा । भ्रहुमेव न वक्ष्यामि वद त्व मम मन्म- 
नात्‌ ॥ (लारीतं ६-१८) । 
१ स्वर्णादिरूप श्रस्पुवय एव मोक्ष कौ प्रप्तिमे 
भरयोजनीभूत विशिष्ट क्रियार्भों फे विपयमें दरसरे 
को विपरीत प्रतनिा श्रथवा ठगना, इसे भिथ्योपदेश्ञ 
कहा जाता है । यह्‌ सत्याण॒त्रत का एक घतिचार 
है । २ भ्रमाद से युक्त होते हृषु वोलन।, वस्तुस्वरूप 
के विपरीत उपदेश्च देना, धयया विवाद (कलह) 
फे विषय ते कपटपुणं उपदेश्च करना, इसका नाम 


मिथ्योषदेश्च है। 
भिथ्योहु-देखो कुततकं । विवक्षातो वाचोवृततेरन्य- 


ध्रानुपलस्मेन सरवेत तद मावे व्यतिरेकचिन्ता मिभ्योह्‌ 1 


{भमाणसं, स्वो. वि १५) 1 
न्यत्र साधन फी उपलन्धि न होने से सर्वत्रं उसके 
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'[भिश्वग्रहणादा, 


प्रभाय मे व्यतिरेक का विचार करना ठते मिथ्या 
तकं या तर्कामास फहूते ह कारण करि वचनकी 
भ्रवुत्ति विवक्षा फे श्रनसार्‌ हमा करती ह 1 
मिश्कालल--मिस्मकालो जहा सदससीदकालो 
एज्वेवमादि । (घव पु ११११्‌. ७६) । 
डसि-मच्छर युक्त काल; इत्यादि निधकास कटु. 
लताहै। ध 
निश्नगुणस्थान-देघो मिशदर्छन । १ दहि-गुढ- 
भिव वा मिस् पिहुमाव णेव कारिदु क्क । एव 
भिस्मयमावो सम्मामिच्छोत्ति णायन्वो॥ (प्रा 
पचस १-१०, धव धु, १,१्‌ १७०उद्‌, गो 
जी २२) । २. सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्म णाम 
होह गुणठाण 1 खय-उवसममावगथ श्रतरजा्ई समू- 
दिट्ठ ॥। (भावस. वे १६८} । ३. निजश्ुदधाता- 
दितत्त्व वीतरागसर्वप्रणीत परप्रणीत च मन्यतेय 
स द्थनमोहनीयभेदमिश्चकर्मोदयेन दधि-ुढमिश्रमाव- 
वत्‌ मिश्वगुणस्यानवरतीं मवति । (ब द्रव्य टी 
१३) 1 ४ जह्‌ गुड-दहीणि विसमाणि भावरहियाणि 
होति मिश्साणि । भुजतस्स तहोमयतदिदी भीसदिद्र 
य ॥ (शतक, €, भा. ८५४ प २१) 1 ९ मिष 
कमोदियाज्जीवे पर्याय सर्वधातिज- । न सम्यक्त्व 
न भिच्यात्व भावोऽपौ मिश्र उच्यते ॥ (मावस. 
चाम. ३०५} 1 ६ भिश्रक्मोदिवाज्जीवे मम्यम्मि- 
ध्ात्वमिधित । यो मावोऽन्तमृहृ्तं स्यात्तन्मिध्रस्था- 
नमुज्यते ।॥ जात्यन्तरसमुद्भूतिर्वंडवा-लरयोयंा । 
गुड-दभ्नो समायोगे रसमेदन्वर यथा ॥ तया ध्म- 
द्ये श्रद्धा जायते समवुद्धित । भिश्रोऽप्तौ मम्यते 
तस्माद्‌ भावो जात्यन्तराटमकं । (गुण छर १३, 
१५)1 ७ गुड-दध्नोर्यया स्वादो मिश्वयो्जमतामिह । 
भिथ्या-सम्यक्त्वयोरेव मिश्चयोभिश्चको गुण ॥ (स 
प्रकृतिवि जय ८) 1 

१ निस भ्फार निले हृए दही भोर गुडे स्वव 
को पृथक्‌ नही किया जा सकता है, उसी प्रार्‌ 
सम्यर्मिथ्यात्व प्ररृति फे उदय से तस्वायं के मिष्या 
शद्धान के साथ जो उसका सम्यक्‌ श्द्धान मिनित 
रहता है उति मिधगुणस्यान समश्छना चाहिए । 
भिभग्रहणाद्धा--भरप्पिदपोमलयरियटन्मन्तरे गहि- 
दागदहिदपोग्गलाणमक्कमेण गहणकालो सिस्सय- 
गहुणद्धा णाम । (धव पु. ४, पु. ३२८) 1 
विवक्षित ब्‌ शलपरिवर्तन के भोतर गृहीत प्रौर 


सिश्चारित्र] 


श्रगृहीत पुदगलो के एक साय ग्रहण फरने फे फाल 
फो निशग्रहुणाद्धा कहते है । 
मिश्चचारिघ्र--देलो क्षायोपक्षमिक चारित्र 1 श्रन- 
न्तानुबन्घ्यप्रत्यास्यान-प्रत्यरूयानलक्षणाना द्वादच्चानां 
कषायाणा उदयस्य क्षये सति विद्यमानलक्षणोपशमे 
सति सञ्वलनचतुष्काऽन्यतमस्य देशघातिनद्चोदये 
सति हास्य-रत्यरति-श्षोक-मय-जुगरप्ता-स्त्री-प्‌-नप्‌सक- 
वेदलेक्षणाना नवाना नोकषायाणा यथासमवमुदये 
च सति मिश्च चारित्रम्‌ । (त. वृत्ति धुत. २-५) 1 
श्ननन्तानृनन्धी, श्रप्रत्याख्यान भौर प्रत्याख्यान स्व 
बारह कषायो का उदयक्षय, उन्हीं का सदवस्था- 
रूप उपञ्ञम, देकघाती चार सन्वलर्नो से से किसी 
एक फा उदय तया हास्य, रति. धरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवरेद, पुवेद भ्रौर नपुंसफ्वेद स्प नौ 
नोकषायों का यथासम्भव उष्य होने पर नो चारित्र 
होता है उसे भिधचारित्र फहते ह । 
भिधजात--१ मिघजात च--श्रादित एव गृहि 
सयतत-मिश्रोपस्कृतरूपम्‌ । (ववै. गा. हरि. ' वु. 
५५, पु. १७४) । २ यदात्मनो हितोर्ृहस्थेन याव 
दथिकादिहैतोक्च मिलित्तमारभ्यते तन्मिश्चम्‌ । (गु. 
गु. षट्‌ स्वो. वृ. २०, पू. ४) । 
१ प्रारम्भमेही नो भोजन गृहस्य भ्रौर साषु 
दीनो के लिए निधित रूपमे पकाया गया ही वह्‌ 
भिश्रजात नाक दोष से दूषित होता है । यह १६ 
उद्गम दोर्षो मे चौयाहै! 
मिश्दकशन-देखो मिश्नगुणस्यान । सम्यक्त्व-मि- 
थ्यात्वयोगान्मूहुतं मिश्रदशेनः । (योगज्ञा. स्वो. 
विव १-१६ पृ. १११ उद्‌.) 1 
सम्यक्त्व श्रीर भिभ्यात्व फे योग से जो एफ मुहूतं 
भिधित द्धान होता है उसे मिशदक्षंन था सम्यग्मि- 
श्यावृष्टि गुणस्थान कहते हु । 
भिश्रदक्षेनमोहनीय-- राग नवि जिणघम्मे णवि 
दोसर जाद जस्स उदएण । सो भीमस्स विवागमो भ्रत- 
मुहुत्त भवे फाल ।! (कर्मवि ३८) । 
जिस कमं के उदय से जीव जेन धमंके विषयमे 
नतो रागक्षोष्राप्तहोताह प्रौरन देषकोभी 
भराप्त होता है उसे मिघद्शेनमोह्नीय (सम्यग्मिथ्या- 
त्व करा विपाकं (परिणाम) जानना चाहिए । 
मिश्षदु 'षट-- यस्या जिनोक्ततत््वेषु न रागो नापि 
` मत्सर । सम्यग्मिथ्यात्वसन्ञा सा मिश्रदुष्टि प्र 
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[मिश्रद्रव्यसयोग 


कीतिता ॥ (लोकप्र. ४-६९६) । 

जिस दृष्टि मे जिनध्ररूपित तत्त्वो मे नतो राग 
होता है भौर न मत्सरभाव भी होता है उसे मिध- 
दृष्टिकहा जाताहै। 

भिशदोष- १. पासडेहि य सद्ध सागारेहियज- 
दण्णमुदिसिय । दादुमिदि सजदाण सिद्ध मिस्स 
वियाणाहि ॥ (मला. ६-१०) । २. पाषण्डिना 
गहस्थना वा क्रियमाणे गृहे परदचात्सयतानुद्िश्य 
काष्ठादिमिश्वणेन निष्पादित वेदम मिश्रम्‌ । (भ. 
भ्रा. विजयो. २३०) 1 ३. सयतासयतायथेमादेरार- 
भ्याहारपरिपाको मिश्रम्‌ । (घाचा. सु क्षी.वृ. 
२, ९, २६६) । ४ मिश्रसगे हि पाखण्डियतिभ्यो 
यद्धितीयंते । (श्राचा. सा. ८-२५) 1 ४. यदात्मा 
साध्वर्थं चादित एव मिश्च पच्यते तन्मिश्नम्‌ । (योग. 
शषा. स्वो. चिव. १-३८) । ६ पाषण्डिभिर्गृहस्थेदच 
सह दातु प्रकल्पितम्‌ । यतिभ्य. प्रासुक सिद्धमण्पन्न 
मिश्रमिष्यते ।। (भ्न. घ. ५-१०) । ७ पाषण्डिना 
गृहस्याना वा सम्बन्धित्वेन क्रियमाणे गृहे पश्चात्‌ 
सयतानुदिद्य काष्ठादिमिश्णेन निष्पादित वेदम 
मिभ्नम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २३०) । भ. यतु प्रासु- 
केन भिश्च तन्मिधम्‌ । >< >< >< षड्जीवसम्मिश्न 
मिश्र । (भावप्रा. टी. &€, प्‌. २४६ वं २५२) । 
१ पाखण्डियो भौर गृहस्थो फे साय सयर्तो के देने 
के लिए जो भोजन तैयार किया गया है षह मिश्र 
नामक उद्‌गमदोष से दूषित होता है । 
सिशद्रन्यवेदना-मिस्सदव्ववेदणा 
दन्व । (धव पु. १०, १. ७) । 
ससारी जोव द्रव्य को मिशनोक्म-नोध्रायमव्रव्य- 
वेदना कहा जाता है । 

निभद्रव्यसयोग--१ सेक्रि त मीसए? हनेण 
हालिए सगदेण सागडिए रहेण रहिए नावाए नाविएः 
से त मिसएु से त देव्वसजोगे । (श्रनुयो. सु. 
१३६, ¶ १४४) । २. इदा्णि मीससजुत्तदव्वसजो- 
गो, स च जीव-कर्मणो, तयो स्थानादिसयोभे सति 
यदुपचीयते स भिश्वसयुक्तसयोगौ भवति 1 (उत्तरा. 
चू पु १६) 

१ हल से हालिक (हुलवाहा ) क्षकर से शाकटिक, 
रथ से रथिक भ्रौर नाच से नाविक; इत्यादि सयोग 
फानाम निश््रग्यतयोगदहै। २ जीव भौर क्समे 
जो उनके स्थान ध्रादि फा सयोग होने पर उपचय 


ससारिजीव- 


भिश्वद्रग्यस्थान] 


होता ह उसे पिथसयुक्तसयोग फहते ह 1 
मिश्षद्रव्यस्थात-ज त मिस्सदब्वठाण तत लोगा- 
गासो 1 (घव पु. १०, पु. ४३६) । 
मिश्र (सचित्त-घ्रचित्त) द्रग्यस्यान लोकाक्षाज्ण ६1 
भिश्वद्रव्यस्पक्षेन-मिस्सयदव्वफोसण छण्ट दन्वा- 
ण सजोएण एगृणसद्िमेय्मिण्ण 1 (चव. पु. ४पु 
१४३) 1 

निशनद्र्यस्पक्शंन छह द्रव्यो के सयोग से उनसठ 
(५६) भेदस्पहै। 

मि्रद्रव्योपक्रम--? भिश्वद्रग्योपक्रम" मचित्तस्य॑व 
द्विपददे भ्रवित्तकरेणादिसहितस्य स्नानादिसस्कार- 
करणम्‌ । >८ >८ > मिधद्रन्योपक्रमोऽपि तथव 
शख वनानलकरृतद्विरदगद्रे सुचेतनस्य मृदगरादि- 
भिरमिघातत । (उत्तरानिश्नावु २८,प्‌ ११)1 
२ तेपामदवादीनामेडकान्ताना कुद्कुमादिभिर्मण्डि- 
ताना स्थामकादिभिस्तु विभूविताना यच्छिक्षादिगुण- 
विक्षेषकरण खद्गादिभिविनाक्षो वा स मिश्रदग्योप- 
क्रम 1 (प्रनूयो सू मल हेम व्‌ ६६१ ४७)। 
१ प्रचेतन बालो श्रादि से सहित चेतन द्विपद (वो 
पाच वाले) धरार्दि भाणिर्यो फो स्नान भ्रादि से सस्कृत 
करना, यह परिकर्मविषयक भिधद्रव्योपश्रम फहु- 
लाता दहै क्ख व स्षाकल श्रादि से श्रलकृत हाथी 
प्रादि सचेतन प्राणियो का मुद्गर ध्रादि ते विनाक्ञ 
करना, इसे विनाकश्षविषयक निश्वव्रन्योपष्टम कहा 
जाता है। ॥ + 
निश्नपुजा-९ जा पूण दोण्ह करद णायव्वा 
भिस्सपूजा सा ॥ (वसु भा ४५०) । २ यत्पुन 
क्रियते पूजा हयो (श्रहंदादि-तच्छरीग्यो ) सा मिश्र 
सक्ञिका ॥ (घमस श्रा €-६३) । 

१ जिन श्रादिप्रौर उनके शरीर दोनोंषोीलो पुजा 
की जाती है वहु निश्नपजा कहलात्ती है 1 
मिश्चप्रक्म--सामरणाण हत्थीण श्रस्साण वा 
पक्कमो मिस्तपक्कमो णाम । (घव. पु १५,प्‌ 
१५) । 

'प्राभरणो से सहित हाथी भ्रयवा घोडे भादि फे 
प्रक्रम को मिश्प्रकम कहते ह! 
मिधप्रायदिचत्त-- मिश्र मालोचन प्रतिक्रमणरूपम्‌, 
भ्रागालोचन पर्चाद्‌ गुरुसन्दिष्टेन प्रतिक्रमणम्‌ । 
(योगा स्वो विव ४-६०) 1 

पुव मे ्रालोचना करके पश्चात्‌ गुद फे सन्देश फे 
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[सिश्रयोग 


भ्नृसषर जो प्रतिक्रमण किया जाताहै उसे मिश्र 
(श्रालोचन-प्रतिक्रमण) प्रायद्विचत्त कहते ह । 
सिश्षभाव--१ उमयात्मको (उपद्चम-लयात्मको } 
मिश्र । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि कतकादिद्रव्यसम्ब- 
न्घात्‌ षद्धुस्य क्षीणाक्षीणवृत्ति 1 (स ति २-१, 
भारा सा दी ४) । २ उभयासो निक्षः 
क्षीणाक्षोणमदन्ञक्तिरोद्रववत्‌ । यथा प्रक्नालनविरे- 
पात्‌ क्षीणाक्षीणमदज्ञक्तिकस्य कोद्रवेस्य द्विधा वृत्ति, 
तथा यथोक्तक्षयदैतुस्निघाने सति कर्मण एकदेशस्य 
क्षयादेकदेास्य च वीर्योपिशमादात्मनो भाव उभया- 
त्मको मिश्र इति व्यपदिक््यते। (त वा २, १, ३) 
१ उपक्तम श्रौर क्षय उभयस्वख्य न्नाव फो मिध 
(क्षायोपञ्चमिक) भाव कहते ई । जसे - मलिन 
जल मे निर्मलो भ्रादि फे डालने पर उसके सम्बन्ध 
से जल कुर स्वच्छदहौ लाताहै, साथ ही नीचे 
फीचड भी वंठा रहता ह उसी प्रकार कमं फे कुष्ठ 
"उपशम भ्रौर क्षये साय देशघाती स्पधर्ोका 
उदय वना रहने पर जो भाव उत्पन्न होताहै रते 
निश्च या क्षायोयश्ञन्निक भाव कहते है । 
मिश्रमगल - मिश्रमगल सालकारफन्यादि । (घव 


पु प्‌ २८), 
लकार सहित कन्या च्राटि को निश्नमगल कहा 
जाताहै। ` 


मिश्रयोध--जो सक्िवादभ्रो खनु भावौ उदएण 
मीसिग्रो हो । पश्नारस्त सजोगो सन्वो सो मीसिभ्रो 
जोगो । (उत्तरया नि गा ५२३,य्‌ ३५)। 

जो सान्निपातिक भाव-उदय से भिधित होता है बह 
पन्द्रह प्रकार के सयोग वाला मिभयोग (मिभः 
सम्बन्धसयोग) कहलाता है । वे पनरह सयोगये 
ह । दविकक्तयोग ४--प्रौदयिक-परौपक्षमिक, परोदयिक- 
क्षायिक, प्रौदयिक-क्षायोपकाभिक श्रौर श्रौदयिक 
पारिणामिक । क्िकप्योग ६-- भौदयिक-प्रौपर- 
भिक क्षायिक्त, प्ौदयिकफ-क्ञायिक-क्षायोपक्षभिक, भोौ- 
दथिकक्षायोयक्निक-पारिणाभिक, प्रोदयिक भौप- 
श्भिक-क्षायोपन्मिकः, श्ौदयिक्त-प्रोपक्चषमिक पारि- 
णानि श्रौर प्रौदयिकक्षायिकपारिणामिक । 
चतु सयोग °--प्रोदयिक-पोपन्चमिक-क्षायिक-क्षायो- 
पक्षभिक, धौटयिक क्षायिक-क्षायोपदानिक-पारिणा- 
मिक, भरोदयिक-प्ौपशमिक-क्ायिक-पारिणामिक 
भौर भ्रौदयिक-्नीपशमिक-क्षायोपन्चनिक-पारिणा- 


मिश्रयति] 


भिक । पचसयोग १--प्रीदधिक-प्रौपलमिक- 
क्षायिक~क्षायोपकासिक-पारिणासिक (४-1-६1 
४-१-१५) । 

सिश्रयोनति--१.. मिश्रा (योनि ) जीवविप्रमुक्ता- 
विप्रमुक्तस्वखूपां । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १५१. १्‌. 
२२६) । २. सचित्ताचित्तयोगे तद्योनेमिश्रत्वमाहि- 
तम्‌ । (लोक. २-५५) । 

१ जो योनि जीवप्रदेश्षो से रहित व उनसे सहित 
मी होती है उसे मिश्र (सचित्ताचित्त) योनि 
कहते है । 

भिश्रवचन - तदेव वाघ्यमानावाद्यमान मिश्रम्‌ । 
(भ्राव हरि वृ मल हैम. टि प्‌. ७६) ॥ 

जो वचन वस्तु फे साधक भ्रयवा दाघक सत्पसे 
भ्रप्ाणान्तरो से बाधित भ्रौर भ्रवाधितमभी गोला 
जाता है वह भिन्न (सत्य-मृषा) वचन कहलाता है । 
भिश्वेदनोय- १. मिश्षप्रहणात्‌ सम्यगिमिथ्यात्वरू- 
पेण वेद्यते यत्तत्‌ सम्यक्त्व-मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(धा प्रष्टी. १५) । २. यत्तु मिश्ररूपेण ,जिन- 
प्रणीततत्त्वेषु न शषद्धान नापि निन्देत्येवलक्षणेन वेद्यते 
तन्मिश्वेदनीयम्‌ । (-परज्ञाप, मलय. वु २६३१ य्‌ 
४६८) । 

१ सिश्र से प्र्निप्राय सम्यक्त्वभिथ्यात्ववेदनीय का 
है । जो सम्यक्त्वं श्रौ र भि्यात्वरूप से , भनुभव मे 
भ्राता है उसे निश्च (सम्यक्त्व-मिश्यात्व) वेदनीय 
कहते है । 

मिश्चसम्यकत्व--भ्रनन्तानुबन्विचतुष्कर ~ मिथ्यात्व- 
सम्यरिमथ्यात्वाना षण्णामुदयक्षयात्‌ सद्ूपोपक्मात्‌ 
सम्यक्त्वनामभिध्यात्वस्य देशघातिनो न तु सवंधा- 
तिन उदयात्‌ मिश्वसम्यक्त्व भवति । (त वृत्ति 
शृत २-५) । | 

श्रोधादिरूप , चार प्रनन्तानृबन्धी, भिण्यात्व भ्रौर 
समभ्यग्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियो फे उदयक्षय श्रौर 
सदवस्यारूप उपशम से तथा सम्यक्त्व नामक दर्शन- 
मोहनीय फे देदाघाति स्यो फे उद्यसे मिश्र 
(क्षायोपश्चभिक) सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । 
भिशसंयुक्तकद्रन्यसयोग -- इदमृक्त भवति-- 
जीवो ह्यनन्तकर्माणुवगंणाभिरावेष्टिति-पवेष्टितोऽपि 
न स्वरूप चेतन्यमतिवर्तते, न चाचैतन्य कर्माणव 
इति तदुक्ततया विवक्ष्यमाणोऽसौ सयुक्तकमिश्द्रव्यम्‌, 
ततोऽस्य कमंप्रदेशान्तरे, सयोगो मिषसयूक्तकदरन्य- 


६२५, जंन-लक्षणावलो 


[मिश्नानुकम्पा 


, सयौग उच्यते । (उत्तरा. नि, न्ना वु. ३४य्‌. 


२५) 1 

जीव कमं फी श्रनन्त परमाणुदर्गणाप्रो से घवेष्टित 
्रवेष्ठित होता हृभ्रा भी भ्रपना जो घेतन्य स्वरूप 
है उसका श्रतिकषमण नहीं करता है, ईइसी भक्षार 
कभंपरमाणु मी श्रयने भ्रचेतनात्मकं स्वरूप का श्रति- 
क्रमण नहीं फरते है इस कारण कमेपरमाणुचभं- 
णाश्रों से युक्त जो उतसक्षी विवक्षा फो जाती है चहु 
संयुक्तकसिशग्न्य है! इसलिए उसक्ता जो कमं- 
प्रदेक्षान्तरो से सयोग है उसे निश्वसयुक्तकषदरन्यं कहा 
जातादहै। 

भिश्चसयुकतद्रव्यसयोग -इदाणि मीमसजत्त दव्व- 
सजोगो --स च जीव-कर्मंणो , तयो स्थानादिस्षयोगे 
सत्ति यदुपचीयते म भिश्वसपृक्तसगेगो भवति । यथा 
घाततव सूवर्णादी स्वेन स्वेन भावेन परस्परसयोगेन 
सयुक्ता मवन्ति, श्रथवेतेषा क्रमेण पृथरमावो भवति, 
भ्रन्यत्‌ क्रिट्ट अन्यच्च सुब्र्णं, एव गृहाण जीवस्यापि 
सनतिकर्मणाऽनाटिसयुक्नसयोगो भवनि, स च यदा 
निरुद्धयोगाश्रवौ भवति तदा . जीव-कर्मेणो पृथकत्व 
मवति । (उत्तरा च्‌. प्र १६-१७) । 

स्वान श्रादि का सोय होने पर जो उपचय -को 
प्रप्त होता है बहु निश्चसयक्ष्तस्योग कफृहूलाता है, 
वह जीव श्रौर कमं मेहरा करता है । जिस प्रकार 
सुवर्णादि घातुएु ्रपने-्पने परिणाम से परस्पर फे 
सयोग से सयुक्त होतो ह, श्रवा इनकी क्रम से 
पुयकष्ता (प्रलगाव) होती, है- कीट भिननहैभ्रौर 
सुवणं भिन्न है । एसी रकार जीव का भी परम्परा- 
गत्त कमं के साय अनादि सयुक्तसथोग होता है, 

एेसा ग्रहण करना चाहिए जव उस्न जीच के योगा- 
श्रवो कानिरोधहौ जाताहै तव जीव श्रौर कमं 

कौ धृथक्ताहयो जाती है। 

सिश्वाचुकम्पा-- १ मिश्नानुकम्पोच्यते -पृथुपाप- 

कमंमूलेम्थो हिसादिभ्यो व्यावृत्ता सन्तोष-वंराग्य- 

परमनिरता दिगम्विरति देशविरति भन्थंदण्डविरति 

चोपगतास्तीत्रदोषाद्‌ भोगोपभोगान्निवृत्य शेषे च 

मोगे छृतप्रमाणा पापात्‌ परिभीतचित्ता विश्षिष्ट- 

देशे काले च विवजितसर्व॑सावद्या परवस्वारम्भयोग 
सकल विसृज्य उपवास ये कुवन्ति तेपु सयतासयतेषु 
क्ियमाणानुकम्पा मिश्वानुकम्पोच्यते । (न. भा 

विजयो. १८३४) । २. यदरत्सयतासयतेषु जिनसु्- 


मिश्िकागत्ति] 


धाह्यकष्टतपश्चारिषु च यथायोग्य क्रियमाणानुकम्ना 
मिश्ानुकम्पोच्यते 1 (स. धा भला १८३४) । 

१ जो महापापस्वरूप हिसादि से निवृत्त है, सन्तोष 
च्व॑राग्य मे निरत; दिर्विरति, 'पेहविरति व 
प्रनर्यदण्डविरति का परिपालन करते है; तीतर दोष 
फे कारणभूत भोग व उपभोग से निवृत्त होकर 
शोष भोग का प्रमाण कर चुके है, भन्तकरणमे 
पापसे भयभीत, विक्षिष्टदेद्यव कालकेभ्रनु 
सार स्वं सावद्यसे रहित हुः तथा पर्वदिनों मे 
समस्त प्रारम्भ फो छोडकर उपवास को किया 
करते ई, बे सयतास्यत कहलाते ह । उनक्ते विषय 
में की लने वालौ दया को मिधानुकपा (सयता- 
संयतानुकस्पा } कहा जाता है । 
मिधिकागति-मिश्चिका (गति ) प्रथोग-वि्सा- 
स्यामुभयपरिणामसरूपत्वाज्जीवप्र्नोगसहचरिताचेतन- 
द्रव्यपरिणामातु कुम्म-स्तम्भादिविषया, कुम्भादयो 
हि तै न तादृशा परिणामेनोत्पत्तु स्वत एव क्षक्ता › 
कुम्भकारादिसाविग्यादुपजायन्ते । (त. भा. सिद्ध, 
वु. ५-२२, धू ३४५६) 1 

न्रौव के भयोग से सहेत जो भचेत्रन द्रव्य के परि- 
भास से कुम्मे भ्रौर स्तम्भ ्रादिषी गतिहोतीहै 
वहु प्रयोग भ्रौर स्वभाव दोनो के धाशयसेहोतेके 
कारण भिधिकागति कहूलाती है 1 कारण यहहै 
कि कुम्म प्रादि उस प्रकारके परिणामे (स्व- 
भावतः) स्वयं उत्पन्न हीने मे भ्रसमथं होते हए 
कुऽ्मकार भ्रादि के प्रयोग कौ भपेक्षा रता करते । 
मोभासा --१ मातुमिच्छा मीमासा प्रमाणजिज्ञा- 
सा। (भ्रावनि. हरि.षु २२, पु २६; नन्वी 
हरि धृ पर ११७) । २ मीमास्यते विचायते भव- 
गृहीतोऽर्थो विशेषरूपेण भ्रनया इति मीमासा 1 (घव 
पु १३, २४२) ३ मीमासा सदविचारसख्पा 
बोधानन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव । (षोढा वृ 
१६) । 

१ सान (प्रमाण) के लिए जो इच्छा होती है उसका 
नाम मीमासा है! २ भवग्रहुसे गृहीत धरथंकाजो 
विक्ञेषरूप से विचार किया जाता है उसे भीमासा 
कहते है 1 यह्‌ ईहा क्ञान का एक नामान्तर हि। 
३ शान फे पर्चात्‌ जो तरवविययक विचार होता है 
उसे भोमाता कहा लाता है । 

सुकुटधर राजा -१ श्रदुारखमेत्ताण सामी सेणाण 
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मुक्ताशुवितिमुद्रा) 


शिणीण] भत्तिजुत्ताण 11 वररयणमउडवारी सेवय- 
माणाण वत्ति तह श्रटूठ'1 देता हवेदि राजा जिद- 
सत्त समरसधट्‌्टे ॥ (ति प. १, ४१-४२) । 
२ श्रष्टादरसख्याना श्रेणीनामधिपर्तिविनश्नाभाम्‌ । 
राजा स्यान्मुकूटधर कल्पतर सेवमानानाम्‌ ॥ (घव. 


“ १, धु ५७ उव्‌.) । ३ दि श्रह्ारससेदीणहि्रो 


राजो हवेज्ज मउडवयो ! (चि. सा ६४) ) 

१ जो भवितयुक्त घोडा व हाथी श्नादि प्रगरह्‌ 
सेनाभ्रो या श्रेणियो का स्वामी होता हरा सेवक 
र्नो को वृत्ति व प्र्थको देता तथा युद्धभे 
शत्रु्नो पर विजय प्रप्त करता है वहु मुकुटका 
धारक राजा फटुलाता है । 

--१. निरस्तव्र्य-माववन्धा मुक्ता. । >< > 
>८ सर (बन्धः) उभयोऽपि निरस्तो यं ते मुक्ता । 
(त वा.२, १० २)1 २, सयलकम्मवज्जियो 
भ्रणतणाण-दस्षण-वीरिय-चरण-मुद- सम्मत्तादिगुणग- 
णाइष्णो णिरामभ्नो णिर्जभो गिच्वो कयकिच्चो 
मूत्तो णाम । (घव. पु, १६ धृ, ३३८) । ३. मृक्ता- , 
स्तु ज्ञानावरणादिकर्मसमि' समस्तंमु्ता एकसमय- 
चिद्धादय 1 (त भा. सिद. वु, १-४५ षू ४६); 
मृच्यन्ते स्म [ससारात्‌] मुक्ताः । (त भा सिद 
घ २-१०); सकलकममेविमुक्त त्मा मुक्त । 
(त. भा छिद वु. १०-३) । ४. लोयग्गसिहर- 
यासी केवलणाणेण मुणियतद्लोया । सरीरा गद 
रिया सुणिच्वला सुद्धभावट्ा ॥ (मावस. दै, ३) ! 
५. तत्र क्षताष्टकर्माण प्राप्ताष्टगुणसम्पद ॥ त्रिलोक 
वेदिनो मुक्तास्विलोकाप्रनिवासिन ॥ (रमित भाः 
३-३) । ६ वस्मालिर्मूलनिर्मक्तकमेबन्धोऽतिनिरम- 
लं 1 व्यावृत्तानुगताकारोऽनन्तमानन्द-दृग्बलः ॥ 
ति शेपदरव्य-पर्यायसाक्षास्करणभूषण । जीवो मृषित- 
पद प्राप्त प्रपत्तव्यो मनीपिमि 1 (ब्रमाणनि पृ 
७४) । ७. >€ >€ >८ मुक्त ॒छृतस्ननसोऽत्यात्‌ । 
हेमोपलो सललोनमुक्त्या हैम स्यादमल यथा ॥ (प्राच. 
सा ३-१०) । ८. मुक्त वाह्याम्यन्तरगरन्थात्‌ कर्म 
बन्धनाद्वा । (प्रौपपा भ्रमय. वू १०, प १५)! 
१ जो जीव द्रव्यवन्ध घौर भावबन्ध दोनो ते रहित 
हो चुके ६ े सूक्त फहलाते ईह । ३ जो समस्त काना- 
वरणादि कर्मो सेधुटक्षारापा गये हं उन भुक्त 
कहते है । । 
सुक्ता्युवितसुद्रा-- १ किल्ित्‌ गित हस्ती 


सुर्चित] 


समौ विधाय ललटदेश्चयोजनेन मुक्ताशुक्तिमूद्रा । 
(निर्वाणक पृ. ३३) । २२; मृक्तासुत्तीमृदा जत्थ 
समादोवि गत्मि्ा हत्या ते पुण णिडालदेसे 
लग्गा भन्ने भ्रलम्ग, ति-11- (चत्यवे. भा. १७) । 
३. मूक्ता्युक्रितिरिव मूद्रा, हस्तविन्यासविशाषात्मिका 
मृक्ताशुक्तिमुद्रा । यस्या (समौ नान्योन्यान्तरिता- 
दयद्गुलितयां विषमौ, , द्वावपि" न तु मृकुटान्नलि- 
मुद्रयोरिव कदाचिदेकोऽपि, गर्भिताविव्र॒गरभितौ 
उत्नतमध्यौ न तु नीरन्प्रौ चिपिपिटावित्यथः 1 हस्तौ 
करौ स्याताम्‌ । तौ पुनरेमयतोऽपि . सोत्लासौ करौ 
भालस्थलमष्यमागे लग्नौ कृतवा परचाद्िधिना प्रणि- 
धत्ते इत्येके । भन्ये पुनस्तश्रालग्नावित्येव वदन्ति । 
(च्यव. भा. वचरि. १७) । 

१ मोतीको सीपकफे समान कुछ ग्सित (मध्यमे 
कु उठे हए) दोनो हार्थो को सम करके मस्तक 
स्थान पर जोड्ने से मृक्ताशुक्तिमुद्रा होती है । 
मृक्ति--१ मुक्ति सा च वाह्याभ्यन्तरवस्तुषु तुष्णा- 
विच्छेदखूपा, लोभाभाव इत्यथ. । >< >८ >< इति - 
लोभपरिहाररूपा निर्भेयत्व-स्वपरदहितत्मप्रवृत्तिमत्व- 
ममत्वामाव-निस्सद्धताऽपरद्रोहुकत्वादिगुणयुक्ता रजो- 
हरणादिकेष्वप्युपकरणेष्वनभिष्वङ्खस्वमावा मुक्ति । 
(योगक्ला स्वो विव ४-६३)। २. मुक्तिः प्राणेन्दि- 
यविषयास्यमत्याग. । (भ भ्रा. मूला. ४६) । ३. 
मृक्ती लोहस्स निग्गहो । (गुणगु षट्‌. स्वो.वु प 
३८ उव्‌ } । ४, नात्यन्ताभावख्पा न च जडिममयी 
व्योमवद्व्यापिनौ नो, न व्यावृत्ति दधाना विषय- 
सुखधना नेष्यते सवेविद्भि. । सद्रूपात्मप्रसादाद्‌ 
दुगवग मगुणौषेन ससारसारा, निःसीमाऽत्यक्षसौख्यो- 
दयवसतिरनि पातिनी मूक्तिरुक्ता ॥ (गुणस्थानक्र 
१३४) 1 ५ मोचन मृक्ति» वाह्या्यन्तरवस्तुतृष्णा- 
विच्छेद लोभपरित्याग. । (सम्बोघस वु, १६१ प 
१७) 1 

१ बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर पट्तुविषयक तृष्णाया 
लोभ फे परित्याग का नास मुष्तिहै1 २ प्राणवि- 
विषयक भ्नौर इन्दियविषयक परसय के, त्याग को 
मुषित कहते ह । . . | 
सुखरोगिता- मुखस्य रोगा उपजिह्वादयस्तेऽस्य 
सन्ति मुखरोगी, तस्य) मावो मृलरोगिता । (योगक्ला. 
स्वो विव. २-५३) । क 
उषनिद्धा प्रादि रूप मुख, फे -रोपरो,से युत्‌ होना, 
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इसका नाम मुखरोगिता है । 

मुखसस्फार--१. मुखस्य तेज.सम्पादन लेपेन , 
मत्रेण वा मुखसस्कार । (अ भ्रा विनयो, ९३) 1 
२. लेपेन मत्रेण वा तेजःसम्पादन मृखसस्कार. । - 
(भ भा. मूला. ६३) । 

१ लेप भ्रयवामनत्र केष्टारा मुख में तेज उत्पन्न 
फरना, यह्‌ मृखसस्कार फहलाता है । 

मुख्य -विवक्षितो मृश्य दतीष्यते-- >< >< >< 
(स्वयम्म्‌ ५३) । 
प्रेत मे जिसकी विवक्षा की जाती दहै उसे मृखय 
कहा नाता है । 

सुख्य काल-- १ जीवाण पुम्गलाण हुवति परियट़- 
णाइ विविहाई । एदाण पज्जाया वदट्टते मृक्छकाल- 
भ्राघारे ॥ (ति. प. ४-२८०) । २. लोकाकाश्प्रदे- 
शस्था भिन्ना कालाणवस्तु ये । भावानां परिवर्तीय 
मुख्य काल स उच्यते ॥५२॥ (योगशा, स्वो विव. 
१-१६ प्र॒ ११३) । 

१ जीवों श्रौर पुद्गलो मे जो भ्रनेक प्रकार के परि- 
वतन होते ह उनका धावार मुख्य काल है । २ पदार्थो 
के परिनेतंन के निमित्तभूत निन्न-सिन्न कालाणुश्रो 
फो मुख्य काल कहा जाता है । ये फालाणु लोका- 
काश फे एफ एक प्रदेश पर स्थित ह । 

मुख्य प्रत्यक्ष-१. मुख्यमतीन्द्रियज्ञानम्‌ । (लघीयः, 
स्वो विव. १-४) । २. सामग्री विरोषविदलेषिता- 
खिलावरणमततीन््रियमशेषत्तो मृख्यम्‌ । (परीक्षा. 
२-११)। ३ मृर्यमतीन्दरियज्ञानमदोेषविशेषालम्बन- 
मध्यक्षम्‌ । (सन्मति प्रभय, वु. १, प. ५५२) । 
४ पारमार्थिक पुनरत्पत्तावात्ममाघापिक्षम्‌ । (प्र न. 
त २-१८) । ५ तत्सवेथावरणविलये चेतनस्य स्व- 
रूपाविर्भावो मुख्य केवलम्‌ । (प्रमाणमी १, १, 
१५) । ६. यत्पुनरारमन इन्द्रियमप्यत्येक्ष्य साक्षा- 
दुपजायते तत्परमा्थंत प्रत्यक्षम्‌ । (नन्दी मलय वु. 
पृ ७४)। 1 

१ श्रतीन्दरिय ञान ो मख्य प्रत्यक्ष कहते है ५ 
प्रवरण (ज्ञानाचरण) फे सर्वथा नष्ट हौ जाने पर 
जो भ्रात्मस्वख्प का भराविर्भाव होता है उसे मुख्य 
भत्यक्ष कहते है जो केवलज्ञानस्वरूप है । पारमा- 
धिक प्रत्यक्ष भी उसे फहा जाता है 1 

मुदिता- देखो प्रमोदभावना 1 

सुनि-- १ मन्यते मनुते. वा मुनि । ` (उत्तरा. चू 


1 ~ 
५ 


मुनिसुव्रत] 


धृ. २०६) । २ मूनिर्मन्यते जगतस्विकालावत्या- 
भिति मनि" 1 (वकषवै'ह्रि.व्‌ १. २६२, श्राप, 
टी ६१; योगल्ा. स्थो. विव. ३-२४) । ३ मृन- 
योऽववि-मन पर्यय-केवलज्ञानिनष्व कथ्यन्ते । (चा 
क्षा प्‌. २२} । ४ मान्यत्वदात्मविथाना महद्भिः 
कीर्तयते मुनिः । (उपासका ८६१) । ५ जीवादि- 
पदार्थयायात्म्यमननान्मुनय । (ध्रा भी. वधरुवु 
२०} । ६ मन्यते यो जगत्तत्व स मूनि परिकीत्ति- 
त । (ज्ञा सा {१३-१) 1 ७ य शम-सवेग- 
निर्वेदानुकम्पास्तिक्यलक्षणलक्ित जगद्‌ लोक जीषा- 
जीवलक्षण मन्यते जानाति तत्त्व यथायोपियोगेन 
द्रव्यान्तिक-पर्याथास्तिकस्वमावगूण-पय यिं निपित्तो- 
पादानकारण-कार्यं मावोत्घर्गापवादपद्ति , क्षा जानाति 
समुनि \ (ज्ञासाव्‌ १३-१)) 

२जो ससार फी तीनों फाल सम्बन्धौ भ्रवस्याको 
जानता है--उतका विचार फरता है --उसषका नाम 
भूति है! ३ श्रवधिज्नानी, मन पर्थयज्चानी भ्रीर 
देवलक्षातियो को मुनि कहा जाता है । 

मुनिसुन्नत- मन्यते जगतम्थिफालवस्थामिति मुनि, 
शो मनानि भ्रतान्यस्येति सूतव्रत , मुनिश्चासौ भूव्रतदच 
मुनिसुब्रत , तथा गर्भस्थे जननी मुनिवस्सव्रता जतिति 
मुनिसुत्रन । (योगक्षा स्ो विव ३-१२४) 1 
जो जगत की व्रिफालावस्या को जानता है चहु मनि 
फहूलाता ह, उत्तम ' प्रतो फे परिपालफ का नाम 
सुब्रत है, इस प्रकार उत्तम धरतो के परिपालक को 
मूनिसुव्रत कहा गया है । इसमे श्रतिरिक्त गभंमे 
स्थित होने पर माता उत्तम प्रतो से विभूचिति हई, 
हस फारणसे नी रेण्वें तीर्थफर फा नाम मुनिसुव्रत 
सिद्ध हृभ्राहै। 

सुमृक्षु-य करमितयातीतस्त मुमुक्षु प्रचक्षने । 
पाक्ञंलेदिस्य देम्नोवा यो वद्धो कद एवस ॥ 
(उपासका ८६५) 1 

लो पष्य प्नौर पाप हन दोनों हौ प्रफारके कर्मासि 
रहित हो वृका उषि मुमुक्षु (मोक्षाभिलाषो) 
कहते हं कारण सका यह है कि जो लोहमय या 
सुर्णमय साक्लों से भी बधा ह्म है वहु बन्धन से 
बद्ध (परत्र) ही होता है । 

मूर्मुर--९ मुम्मूरो नानजो छाराणुग्ो भ्रगीसो 

मृम्मुरो । (दशवे चू धर १५६) । २ भ्रविरलानिनि- 
कणानुषरिदध भस्म मूरमुर 1 (प्राचार निशीवु, 
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१, १, ३ १८) | 

१ छार [मस्म) से युक्त श्रग्नि को मृमृर कटते है । 
२ इर उथर चिखरे हए च्रन्निकर्णो से व्याप्त भस्म 
(सश्र) को मृमृर कफहा नाताहै। 

भुराल्त-ढ घणु जुग नानिया य श्वेश्ठमुमलच 
चउहर्था । (ज्योतिष्क, ७६) 1 

खार हाया एफ मुप्रल होता हि! दण्ड, धनुषः 
युग, नालिका श्रौर श्रक्षये मुस्त फे ममानार्थक 
शब्द हु । 

मुसली--१. “मोसनि' त्ति तिरयगूरध्वपवो वा घटना} 
(उत्तरा नेमि वृ. २६२५) 1 २ प्रहउडढ-तिरि- 
यभमालभित्तिसवदटरणा देवे मुमली । (गुणगु षद्‌ 
स्यो वं २८, प्‌ ६१ब्‌.) । 

१ प्रतिलेख फरते हुए तियंफ्‌, ऊर्वं ध्रथवा ध्रध- 
स्तनं भूमि फा स्पक्षं फर लेने पर नृषली या मोसली 
नाम कादोप होता है। यह प्रतिलेखन के षट्‌ 
दोधो चे तीस्तराहै। 

मुहरत--१ ते (नानिके) टं मृहतं । (त भ. 
४-१५) 1 2 लयाण सत्तदृत्तरिए एस मृदतं विा- 
हिए ॥ तिण्णि सहस्वा सत्तसयाद तेहृत्तरि च 
ऊसासा । एम मृहुत्तो दिर सव्वैहि श्रणनेनाणीहि ॥ 
(भगवती ६, ७, ४ प्‌ परभ, जम्धूदी १८य्‌ 
८९, च्रनूयो या १०५४-६, षृ १७९1 ३वे 
नालिया मुहृत्तो > >€ > । (ज्योतिष्क ३०) । 
४ दो नालिया मृहृत्तो >८>८ >< । (जीवस 
१०८) । ५, लवमतहत्तरीए होइ मुत्तो >< > 
>८ 1 (वृहृत्व १८०) । ६ >< >८ >< वेणालिया 
मृहत्त च ॥ (ति पं ४-२८७) 1 ७ सप्तसप्तति- 
लवा मृहूते । (त वा. ३, ३८ ८)। ८ एको 
मुहं खलु नाद्कि द्रौ > >८>८ । (बराच 
२७-५) । ६ महतं सप्सप्ततिलवप्रमाण" काल- 
दिषो भण्यते । उक्त च-- लवाण सत्तहत्तरीए, एस 
मुहृत्ते वियादिए ॥ (घ्यानक्ञ हरि वु ३द ) । 
१० द्विषटिको मूहूर्तं । (भराव नि. हरि व मलय 
च ६६३, प्राव भा हरि. वृ. १६य८८१्‌ ४६५ 
प्राव मा मलय. वु २०८,य्‌ ५०८३) । ११ सत्त 
हत्तरिलिवो एगमृषहृत्तो । (रनुयो हरि वू प ५४) } 
१२ > > > वेणालिया मृहृत्तो दु । (घव धु. 
३, ९ ६६ उद्‌ ); वहि णालियाहि मृत्तौ होदि । 
(धव. पु ४, ध. ३१८); विशतिकलो मृहतं । 


मूक] 


(धव. पु. ६, प. ६६); सत्तहत्तरिलवेहि एगो 
मृहृत्तो होदि । (घव. पु, १३१ पृ. २६६) 1 १३ ते 
(लवा }) सप्तसप्तति सन्तो मृहृतं >८ >८ >८ ॥ 
(ह प ७-२०) 1 १४. नालिकाष्य मृहृतं । (त 
भा सिद्ध. व॒ ४-१५) । १५ घडियहि दोहि मृह- 
तहु ‰ >< ><१ (म. पु पुष्य. १, २, ५ प्‌. २३) 1 
१६ > >< >< वे णालिया मुहुत्त तु ।॥ (भावस. 
दे. २१३; गो जी. ५७५, ज, दी. प॒ १३-६) 1 
१७ सप्तसप्तत्या लवाना मृहूतं । (धनृयो,. सु 
मल हैम घृ ११४,१्‌ ९९) । १८ लवाण सत्त- 
हत्तरीए, होद मुहत्तो । (सग्रहणी १३७) । १९ 
घटिकाद्वय मृहुतं । (पंचा. का जय वृ. २५) । 
२० तश्र दे षटिके एको मुहूतं । (सुर्य मलय. वु 
१०, २०,५७, पु. १६९) । २१ दे नालिके घटिक 
समुदिते एको मुहूतं '। (ज्योतिष्क. मलय. वु. ३०) 
२२ सप्तसप्ततिसख्या लवा एको मुहूतं । (जीवा- 
जी. मलय वृ. १७८) । २३ सप्तसप्तत्या लवाना- 
मेको मृहुते. । (प्रज्ञाप. मलय. वु १०४) । २४. 
मृहतं सप्तसप्ततिलवमान । (कल्पसु वि. वृ. ११८; 
धृ. १७४) । 
१६दो नालिका का एक मुहूतं होता हि! 
२, ७ सत्तर लवो का एक मुहूतं होता है । 
मूक--१. फो मूको य॒ कले प्रियाणि वक्तु न 
जानाति । (प्रष्नो, मा. १६) । २. भूकोऽवाक्‌, 
तस्य भावो मूकत्वम्‌ । (योगक्ला. स्वो. विव, २, 
५६) 
१ सूक (गपा) किसे समना चाहिए ? मूक उसे 
समश्ना चाहिए जो समय पर प्रिय बोलना नह 
जानता । २ वचनो से रहित होना -- उनका उच्चारण 
न कर सकन, इसका नाम मूकता (गृगापन) है । 
इसे सत्य भाषण फा फल माना है । 
मूकदोष-- ९. मुक इव मृखमष्ये यः करोति वन्द- 
नामिथवा वन्दना कुर्वन्‌ हुकारागुल्यादिभिः सन्ञा च 
य कीनि तस्य मूकदोष । (मूला. दृ. ७-११०)। 
२ मूके भ्रालापाननुच्चारयतो वन्दनम्‌ । (योगक्षा 
स्वो. धिव. ३-१३०) । ३ मूको मृखान्तरवन्दारो- 
हुंकाराघय कुर्वत । {भ्रन. घ ८११०) । 
१ वन्दना करते समय भुखके भीतर मूक के समान 
रहना- नमोऽस्तु प्रादि .किर्ही विष हाव्दोका 
ल. ११७ 
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उच्चारण न करना, घथवा हुंकार" भ्रादि के दारा 
सकेत को करना, यह्‌ मूक नाम का एक वन्दना फा 
वोषदहै! २श्रालापोंका उच्चारणन करते हुए 
बन्दना करने पर मृकनास का वन्दनादोष होता है । 
मृक्तितदोष--१. मूक इव कायोत्सर्गेण स्थितो मुल- 
विकार नासिकाविकार च करौति तस्य मूकितदोष । 
(मूला व ७-१७२) । २ मुकस्येवाग्यक्तशब्द 
कुवः स्थान भूकदोष । (योगक्षा, ३-१३०) । 
३ >< >< >< सज्ञा मुख-नासाविकारत । मुकवन्मू- 
किताख्य स्यात्‌ >< >< >८॥ (शरन. घ ८-११८)। 
१ जोमृगेके स्मान कायोत्सगंसे स्थित होकर 
मुख श्रोर नासिका फी विरूपता को करता है उसके 
मूषित नामक कायोस्सगे का दोष होता है । २ मूफ 
फे समान श्रस्पष्ट काव्य फरते हुए कायोत्सगं मे 
स्थित होना, यह्‌ कायोत्सगं का मृकदोष है । 
मूढ-देखो बहिरात्मा । 

मूढदृष्टि-१. बदिरत्ये फुरियमणो इदियदारेण 
गियसरूवचुभ्रो । णियदेह भप्पाण भज्छवसदि मूढ- 
दिदरीश्रौ ॥ (मोक्षप्रा. ८) । २. मुढदि्ी परतित्थि- 
यपूयाभ्रो भ्रदसयमयाणि वा सोऊण मदवामोहौ 
दयज्जा । (जीतक. चू पु. १३) । ३. कुमारे पथ्य- 
कर्मणा तत्रस्थेऽप्यतिसगति. । च्रियोगे क्रियते यत्र 
मुढदुष्टिरितीरिता ॥ (धर्मसं शा ४-४्य) 
४ श्रत्तत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मूढदूष्टि स्वलक्षणात्‌ । 
(लारीत्तं ४-११९१) ) 

१ भ्रात्मस्वस्प से च्यत होकर इच्धिर्यो कै दाय 
बाह्य पार्थो मे मुग्ध होत हृभ्रा जो श्रपनेक्चरीर 
को ही भरात्मा मानता है बहू मूढवुष्टि कहलाता है 1 
यह सम्यर्दशन फा एक दोष है। २ परतीयिक 
(भिष्यादृष्टि) जनो की पुजा-परतिष्ठा को भ्रथवा 
प्रतिज्ञयों को देख-सुनकर जो मतिव्यामोह होता है, 
उसका नाम मृढदृष्टिहै) 

मुत्र भ्रन्तराथ--मूत्राख्यो भूत्र-शुक्रदे (निर्गमे) 
>< >€ >< । (भ्रन. घ. ४-५३) । 

प्राहार कफे समय श्रपने मूत्र व वीयं ध्रादि के निकल 
जाने पर मूत्र नामक भोजन का धरन्तराय होता है} 
मृर्छा- १. वाद्याना गो-महिष-मणि मुक्तादीना 
चेतनाचेतनानामाभ्यन्तराणां च रागादीनामुपषीना 
सरक्षणार्जन-सस्कारादिलक्षणा व्यावृत्ति- [ग्यापृति- ] 
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मूर्छा । (स ति. ७-१२) 1 २ बाह्यास्यन्तयेपधि- 
घरक्षणादिव्यापृतिरमृ्छा । वाह्याना गो-महिप-मणि- 
भुक्तादीना चेतनाचेतनानाम्‌ भस्यन्तराणां च रागा- 
दीनामुपधीना संरक्षणार्जन-संस्कारादिलक्षणन्याप्रतिः 
मूर्छति कथ्यते । (त, वा, ७, १७, १) । ३. मूर्छ 
लोभपरिणति । (त. भा. हरि व सिद. वु ७, 
१२) । ४ वाह्याम्यन्तरोपधिसरक्ष णादिष्यापृति- 
(चा सा न्यावृत्ति-')मूर्छा। (त इलो. ७-१७; 
चा.सा प ४३) । ५ भावतोऽभिष्वद्धो मूर्च्छा । 
(त भा. सिद्ध, व २-२५); मूर्च्छा प्रकर्षप्राप्ता 
मोहवद्धि । (त मा तिद.वृ ५-१०)। ६ या 
मूर्छा नामेय विन्नतव्य परिग्रहो ह्यं । मोहोदया- 
दुदीर्णो मूर्छा तु ममत्वपरिणामः॥ (पु. सि १११)। 
७ मूर्छा मोह सदसदटिवेकविनाश्च । (स्थानां 
भय वृ. २, ४, १०६) । ८. मूर्ज्छा मोहवश्ान्म- 
मेदमहमस्येत्येवमवेक्षनम्‌ । (श्रन, ध, ४-१०४) 1 
& उभयभ्रकारस्यापि परिग्रहस्य सरक्षणे उपार्जने 
सस्करणे व्धंनादौ भ्यापारो मनोभिलाषः पूर््छा। 
(त. वृत्ति भूत. ७-१७) । 

१ गायः, भस, मणिव मोती प्रादि वेतन-श्रचेतन 
बाह्य एष श्रम्यन्तर रागादि उपधियों के घर्षण 
भर्नन भोर सस्करण धावि में ष्यापृत रहना, 
सका नाम भूछ है। ५ इन्वियविषयोमें नो 
भावत, प्रासक्ति मा करती है उते मूर्छा कहा 
जाताहै। 

मतं --१ जे खलु इदियगेज्ा विषया जीवेद हति 
ते मृत्ता। (पचा का ६६)! २ स्पशं-रस गन्ध 
वर्णसद्भावस्वमाव मूतंम्‌ । (पचा भ्रमत थु &७)। 
६ खूप~रस-गन्व-स्पर्शवम्मूर्तम्‌ । (सिदिदि व्‌ ११, 
१, प्‌, ६६६) 1 ४ मूर्तत्व सूपादिमत््वम्‌, “रूपादि- 
मयी सूति ' इत्यभिधानात्‌ । (ज्याय ६७, पु 
७८७) । ५, दवेतादिव्णाघारो भूतं" } (नि सा, 
व &)। ६ मूर्तत्व कूपादियुक्तत्वम्‌ 1 >< >< > 
रूपादियुक्‌ मृ्तत्व मृतंतागण 1 सूपादिसन्निवेषाभि- 
व्यङ्ग्ययुद्गलब्रन्यमाघवृत्तित्वम्‌ । (द्रष्यानु त. ष्या. 
११५) । 

१ जोव निन विषयो को इन्ियोके द्वारा प्रहण 
कर सकते ह वे मृतं कहे लाते ह! २ स्पक्ष, र, 
गन्ध रौर वणं फे सद्‌ माव शूप स्वमाव धाले पदां 
को मूते फहते ह । ९ रूपादि से सयुक्त होना, यही 
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मृतं पार्थं फा मूर्तत्व है । 

सूतद्रव्य-भाव-- वण्ण-यव-रसनफासादिग्रो मूत्त 
दव्वमावो । (घव. पु १२, पृ. २) । 

वरण, गन्ध, रस भ्रौर स्पक्षं प्रादि को मूरतद्रन्यभाष 
(भ्रचित्त नोप्रागम मूतं्रव्यमाव) कहा जात है । 
मुतति-देखो मूतं । १. रूपादि-सस्थानपरिणामो 
मूति । (स. पि ५-४) । २ स्पादिसंस्यानपरि.- 
णामो मृति । रूपमादियेधा ते हमे रूपादय 1 ङे 
पुनस्ते 7? रूप-रस-गन्-स्पर्शा, परिमण्डल-~वरिकोण- 
चतुरल्तायत-चतुरल्नादिराकृति सस्थानम्‌, तं ङग 
दिति सस्थार्नक्च परिणामो भुर्तिरित्याल्यायते । 
(त वा ४,४,२)। ३, स्प भूर्तिरिति गृह्यते, 
रूपादिसस्यानपरिणामो भूतिरिति वचनात्‌ । (त. 
लो ४५-४५) । ४ रूप-गन्व-रस-स्पदन्यवस्था मूति- 
खच्यते। (योगसारप्रा २-३) । ५ शुदधात्मनो 
विलक्षणस्पशं-रस-गन्व-वर्णवती मति. । (च दष्यस, 
टी २७) । ६ श्रसर्वेगतद्वव्यपरिमाण मृत्ति 1 
(सिदधिवि व्‌ 5-रे४, पु ४७८) । ७ रूपादि. 
सस्थान वि्ेषो मृति । (धर्मस मलय, घु ६६) । 
१ श्प प्रादिर्को से तथा त्रिकोण-चोकोण श्रादि 
सस्थानो (धाकारो) से जो परिणाम होता है 
उसका नाम सूति हि । £ प्रसवंगत (भ्रव्यापक) व्रस्य 
के परिमाण को भूति कहते ह । ७ श्पावियुत्त 
ध्राकारविशषेष को मृति कहा जाता है 1 
मुलकरण-देखो मूलप्रयोगकरण । यदवयववि- 
मागविरहितमौदारिकदरीराणां प्रथममभिनिवर्तन 
तत॒ मूलकरणम्‌ 1 (उत्तरा नि.क्षा.वु १८८) । 
भ्रवय्वों फे विभागसे रहित जो भौदारिक षरीरों 
की प्रयम रचना होती है उवे मूलकरण कहा 
जताहि। ` । | ~ 
मुलकरणकृति-- करणेसु ज पढम करण पच 
सरीरषप्पय त मूलकरणम्‌ । >>> सा च मूल 
करणकदी भोरालिय वेगुच्विय-ध्राहार-तेया-कम्मद्य- 
सरीरभेएण पचविदा चेद, छद्रादिसरीराभावादो। 
एदेसि मूलकरणाण कदी कज्ज सघादणादी त मूलः 
करणकदी णाम, क्रियते कृतिरिति ्युपत्ते, ! भवा 
मूलकरणमेव कृति , क्रियते भनया इति ष्युलत्ते 1 
(धव. पु. £» प्र ३२५) । ५ 
कर्णो मे जो पांच शरीर स्वरूप प्रथम करण है 
उसका नाम मूलकरण है । मूलकरण रूप इन भ्रीवगा- 
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रिक श्रादिक्षसीरसोके संघातन-परिशाटन श्रादि रूप 
करायें को मूलकरणष्ति कहा जाता है ! 
भूलक्मंदोष--देखौ भूलकर्मपिण्डदोप । १. भव- 
सराण चत्रियरण सजोयण च विप्पजृत्ताण 1 भणिद 
तु मूलकम्म >>> १ (मषा. ६-४२)। २. 
मूलकमंण। वा भिन्नकन्यायोनिसस्थापना मूनकमं- 
वरिर्ताना घ्रनुरागजनन वा। (च. भ्रा विनयो 
२३०} 1 ३. स्यान्सूलकरमं चावकशवशीकृतिवियुक्त- 
योजनाभ्यरा तन्‌ ॥ (श्रन- घं ५-२७) । 

१ जो (वाता) षशमे नहीं हं उनको वन्न में करना 
तया वियुक्तो फा सयोग फसाना, यहु मूलकम नाभ 
फा एक उत्पादनदोष है। 

मूलकर्म पिण्ड--१ यदनुष्ठानाद्‌ गर्भेदातनादेमूल- 
भवाप्यते नष्टिघानादवाप्तो मूलपिण्ड । (घाचारा 
शी. व्‌. २, १, ५ ३२०) । २ गर्मस्तसम्म-गर्माधन- 
प्रसव स्पनकं मूलरक्षावन्धनादि भिक्षार्थं कु्वंतो 
मूनकर्मपिण्ड । (योमद्रा स्वो विव १-३८, प 
१३६; धर्मस. मान ३-२२. प्‌ ४१)।३ मद्ध- 
सस्नान-मूलिकाद्यीपयिरलादिना गर्भकरणविवाह्‌- 
भद्धादि वक्लीकरणादि च पिण्डार्थं कुर्वतो मूलकर्म । 
(ग मु. षद्‌ २०, प्‌. ५०) । 

१ निष घनुष्ठान से गर्मक्षातनं धादि फा मृल प्राप्त 
किया जाता है उत प्रकार फे ्नुष्ठान से भोजन 
भ्राप्त फरने पर भूलपिण्ड नामक उत्पादनदोव 
होताहि। २ ओ गभं फे स्तम्भन, गर्भाषान, प्रसुति, 
स्नान कराना पभ्रौर मृल्तरक्षाचन्धन धादि को 
भिक्षा का साधन वनात है उप्ते मलकर्मपिष्ड 
नाम षा उत्पादनदोप हेता है । 
मुललगुणनिवतना-- १ मृलगुणनिवतंना पञ्वशरी- 
राणि यारमनःप्राणापानादव । (त. ना. ६-१०) 1 
२ एवपिधनेकविद्येपनिरवेक्षा यथोत्पन्नवत्तिनी 
प्रोदारियादिप्रायोरयद्रव्यवगणा मृूलयनरणन्यवस्थि- 
तगुणनिषर्तनोर्यते । (व. भा. तिद. यु २-१७) । 
पांच रोर, चन, मन घौर प्राघ्ापान षटन्है 
सृलगुणनिपततना कहा नाता है । जिङ्ठ प्रकार उत्तर- 
गुणनिंव्तना से प्रषुरादि इद््यो फा प्रजनं प्रादि 
पे सर्कार श्पेद्वित ह उसे प्रशणर मूघ्युणलिव्तेना 
भे षम्य न्ह चिक्पो शो श्रपेक्षा नलं रहती! 
मुलगुशनिवतनातदृन्यतिरिक्तदव्यमाद --मू२- 
पसन्द नापं देन उदेनं तश्फपमतया माद- 
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मवानुगतनाम-गोवक्म्मोदयतो मापद्न्यप्रायोग्यानि 
दव्वाभि गुदीतानि ! (व्यव भा. मलय. वृ, दि. 
१४, पृ. ६) 1 

जितत जोव ने "माष" भव फो भप्त होकर प्रथम ही 
नाम श्रौर गोश कर्म के उदय से माष पर्याय केयोग् 
द्रव्यो को ग्रहण कर लिया है उसे मूलगुण-निवतना- 
निर्वातित तद्ध्यतिरिक्त नोश्रागमद्रव्यमाष कहते है 1 
मूलगुणनिवत्ितद्रव्यतान्ल-स्वायुप परिष्लयाद- 
पगतजीवो य. स्कन्वादिरूपस्ताल. स मूलगुणनिवति- 
त्त 1 (वृहत्क. भा क्षे. वु ८४७) ॥ 

धषपनी भ्रायुकेक्षीणहो जाने पर जो स्कन्ध श्नादि 
ङ्प ताल है उसे भूलगुणनिवतितद्रव्यताल फहते ह । 
सूलगुणनिवतितमाष -यो जौववि्रमृ्तो माप स 
मूलगुणनिवतित । (वृहत्क भा क्षे. घ ११२७) । 
जो माष (उडद) जीवसे रहितो चु्ाहै उसे 
मूलगुणनिदतित सास कहते ह । 
मूलगुणनिष्पन्नमगल --मूलो नाम पृथिवीकाया- 
दिजीव , तस्य गुणात्‌ प्रयोगात्‌ पुद्गलाना द्रव्यादि- 
त्वेन व्यापारणात्‌ निष्पन्न मूलगुणनिष्पन्न मृददरन्या- 
दि। (वृहर्क भाक्षेषु &})। , 

मूल का प्रथं है पुथिवीफायादि जीव । उसके गुण 
से-प्रयोग से-जो निद ध्रादि द्रव्य निप्पन्त होता 
हि उसे मृलगुणनिष्पन्न मगल कहते हु । 
भुलपिण्ड--देषो मूलकर्मपिण्ड । 

मुलप्रकृति - सगहियामेसवियप्पा द्वद्भिपणयणि- 
यधघणा भूनपयडी णाम । (घव पु ईष्‌ ५)1 
द्व्याप्य नय के श्राश्रयसे जो समस्त भेदोका 
सग्रह फएरने वाली अकति है उषे भृलप्रहति कहते 
र) 

मूलप्रयमानुयोग -- १. ददैकवक्तव्यताग्रणयना- 
न्मून तावत्तौर्धकगम्नेपा प्रथमः सम्यक्त्वाप्तिलिक्ष- 
णपवंमवादिगोवरोऽचुयोमो मूनप्रथमानुयोग । (नन्दी. 
हरि यु पृ १०८६) । २. द्‌ धर्म्मप्रणयान्‌ मूल 
तावत्तो्ंकरान्त्या प्रवम[म ]मम्पक्त्वाप्तिनक्षण 
धूं मवादिगोचतेऽ्नुपोगो सूनप्रथमानुपौम । (सम- 
वा प्रभ. व्‌ १४७) 

१ एकं य्तष्यताके प्रणेना होने ते तोर्यकर भूरर 
उनको चभ्येत्यकौ प्राप्ति श्प पुद भवादि षौ 
विष्य करते दाला जो प्रपम प्रनृयोग--धिरनुत्त 
षणाक्पान--ह उपे प्रयमानूयोग षुः जस है । 


मूलप्रयोगकरण] 


मूलप्रथोगकरण-देलो मूलकरण । पञ्वाना- 
मौदारिकादिक्षरीराणामाय सद्धातकरण मृलप्रयो- 
गकरणमुच्यते । (भराव, भा. मलय. वृ. १५५८, पु, 
५५९} । 

भौदारिक् ध्रादि पाचक्षरीर्योकाजो प्रथम संघात 
करण हि उसे मूलप्रयोगकरण फहा जाता है । 
मुलप्रायष्रिचित्त--१, मूल नामसोचेव से परि- 
याश्रो मृलतो छिन्जई । (दश्व. च्‌ प २६;। 
२. मूल" त्ति प्राणातिपातादौ पुनत्रं तारोपणम्‌ । 
(भ्राद. हरि वृ.पु ७६४) 1 ३, सव्व परियायः- 
मवहारिय पुणो दिक्छण मूल णाम पायच्छित्त 1 
धव, प १३, पु ६२) । ४. मूनारिह- जेण पडिसे- 
विएण पणो महुन्वयारोवण निरथसेसपरियायावण- 
यणाणन्तर कीरद, एय मृलारिह्‌ । (जीतक च्‌. षृ. 
६) । ५ मूल महात्रतानां मूलत भारोपणम्‌। 
(योगक्षा, स्वो विव ४-६०) 1 ६ मूल पा्वस्थ- 
ससक्त-स्वच्छन्देष्ववसल्तके । कुश्षीले च पुनर्दीक्षा- 
दान पर्यायवर्जनात्‌ ॥ (भन घ. ७-५५) । ७, 
पुनरदमूतित्रतारोपण मृलप्रायषिचित्तम्‌ । (कात्िके, 
टी. ४५१) । 

१ भ्रपराष को जानेकर उसी साषुपययि को मूलतः 
नष्ट कर वेना, सका नाम मृलप्रायद्िचत्त है । 
३ समस्त पूवं पर्याय फा भ्रपहुरण करके फिरसे 
दीक्षा देना, से मूलप्रायदिचत्त कहते है । 
भूलहर--१. य. पितर-षेतामहमथं मन्यायेन भक्षयति 
स मूलहर । (नीतिवा, २-८, योया. स्वो. धिव 
१-५२) । २ तथा च गुर --पितर-पैतामह्‌ वित्त 
व्यसर्नयेस्तु भक्षयेत्‌ । भन्यन्नोपा्जयेत्‌ किचित्‌ स 
दरित्रो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ {नीत्तिवा टी २-5) 1 

१ जो पिता भौर पितामह फे घन फो भन्यायपुर्वक 
खाता है--दुष्पंस्नो दारा नष्ट करताहै व स्वय 
फू कमाता नही है-- उसे मूलहर फा जाता है । 
भरृग--रोमन्धरवजतास्तियेज्चो भगा नाम । (घव 
पु १२,्‌ ३६१)। 

रोमन्थ से रहित जो भी तियेल्च ह उन्हं पृष फहा 
जातादहै। ० 
मुयचारित्र--९ व्यक्तगुख्करुल एकाकित्वेन स्वच्छ- 


= ह ^ 


न्दविहारी भिनवचनदूषक्तो मृगचारित्र रसवच्छन्द ˆ 
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>< >८ >< ॥ (घ्ाचा. सा. ६-५२) ! ३ स्वच्छ- 
न्दौ यस्त्यक्तगख्कूल एकाकित्वेन स्वच्छत्दविदहारी 
जिनवचनद्रुषको मूगचारित्र इति यावत्‌ । उक्तच 
"भरायरियकरुल मृच्चा विहुरदि एगामिणोयनजो 
समणो । लिण्वेयण शणदतो स्वच्छदो हवदह निग- 
वारी ॥ (प्रन. घ. स्यो ठी, ७-५५) 1 

१ जोगुरकुल को छोढकर स्वैच्छासे ध्केाही 
विहार करता है तथा नलिनागम को दुपित करता है 
उसे मुगचारित्र कहते ह । भृगचारी वं स्वच्छन्व 
भी उसे फटा जाता ह । यह्‌ पा्वस्य भ्रादि पाच 
कुत्सित साघु्रो मेसेएकटहै। 

मृगचारी-देलो मृगचारिप । 
मुगयाव्यस्न--यत्तु मृगया भराखेटकस्तश्रानेकेषा मू 
गादिजन्तुना वच करोति तद्मृगयान्यसनम्‌ । (ब्‌- 
हष्क भा. क्षे. द्‌, ६४०) । 

मृगया नास शिकारकाहैः उसर्मे जो भेक मृग 
भ्रादि प्राणियों काघात कियाक्रता ह उति मृगया 
व्यसन कहते हु । 

मृतकक्षायी--मडयसाई मृतकस्येव निष्चेष्ट चय- 
नम्‌ । (भ. भा मूला. २२४) 1 

लो सूतक के समान हलन-चलन से रहित होकर 
सोता है, उसे भृतकश्ञायी कहते है । यह क्षपकके 
शयन करने फे प्रकारो मेसेएकटहै) 

मृत्यु-देखो मरण। १ मरण प्राणनादा । (ललित. 
वि.पू १०१}! २ मरण प्राणत्यागलक्षणम्‌ >< 
>८ >८ । (पञ्चष्रु. षु पू १३) । ३. मरण दध 
विषग्राणवियोगसखूपम्‌ । >< >> 1 (प्राव नि, 
५६६) । ४. प्रागुपात्तनीवनकालावघेरवव्रकिलि 
स्योपात्तमनुष्याद्यायुद्रैव्याणामसुभवत कृत्स्नपरिक्षयौ 
मृत्यु ) (तभा किध वृ २-५१) 1 ५ मृत्यु 
प्राणोपरम । (ललितवि मुनि. घु प २३)। 
६ सादि-निघनमू्तेन्दरियविजातीयनर-नारकादिवि- 
भावनव्यञ्जनपर्यायविनाक्ष एव मृत्यु । (नित्तावृ 
६) । ७ मृतिञ्चियमाणता। (काश्यातु २, १ 
८५) , सर्वं-विष-गजादिक्षमवोऽभिषातस्तास्या मूते. 
प्रागवस्था मृति 1 (काष्यानु. २४ पु 8८) । 

१ प्राणोके धिनक्लिकोमृत्युया मरण कहा जता 
"है 1 ४ पूवं में भाप्त जीवनकाल को वधि फे पहिले 


इति वा ! (चा, सा, प्‌. ६३) । -२. स्वच्छन्दो यौ ठौ पूेबद् धरायुप्रमाण के पूवं ही--भपने भाप 


गण त्यक्तु [क्त्वा] चरत्येकाक्यसवृतः । ` मूगेचांरी 


1 
~ 


(भृन्यमान) मनुष्यावि भरायुत्रष्यो का (निदेको का) 


मृत्युगगा] 


धरनृभवन करते हए जो प्णेरूप से उनका विनाशन 
हो नाता है, इसे मृत्युं कहते है । ६ सादि, सान्त 
भौर मूतं इन्दियों से विजातीय देसी नर-नरकादि 
विभाव पर्यायोक्ते विनाक्चकाही नाम मृत्युहै।! 
मृत्थुगंगा--सत्तसादीण गगाध्नो सा एगा मच्चु 
गगा 1 (भगवती. १५-८६, पृ. २०५५) । 

सात सादीन गगाश्नो फी एक मुत्युगंगा होती है । 
मुदञ्च -मृदद्धो बा्यविशेषः, स चाघस्तात्‌ विस्ती- 
ण उपरि च तनुक । '(ब्रज्ञाप, मलय. व, २३१९, धु. 
५४२) । 

मृदग एक प्रकार फा वह बाजा है जो नीचे विस्तृत 
भ्रीर उपर छश्च होता है । 

मृदु -१ सनतिलक्षणो मृदु । (श्वनूयो हरि. वु. 
पर ६०) २ सो [स] त्रतिलक्षणो मृदुः। (त. 
मा. सिद्ध. व्‌. ५-२३) । ३. सत्नतिक्रारण तिनि- 
सलतादिगतो मृदु" । (कर्मवि, स्वो. वृ, ४०) 1 

१ सम्यक्‌ प्रकारसे जो नमने की स्थिति तीह 
यह मृदु फा लक्षण है। 


मृदुस्पक्चनाम--१. एव सेसफासाणं पि भ्रत्थो 
वत्तव्वो (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोरगलाण 
मडवभावो होदि त मडव णाम) । (घव, पु. ६, 
पु, ७५) । २. यदुदयाज्जन्तुश्लरीरेषु मृदु स्पर्शो 
भवति तत्‌ मृदुस्पर्शनाम । (सप्तति, मलय व्‌ ६)। 
३. यद्ुदयाज्जन्तुशरीर देसरुतादिवद्‌ मृदु भवति तद्‌ 
मृदु स्पशंनाम । (कमंवि. वे स्वो. वृ ४०) 1 

१ जिस फं के उदय से श्षरीरगत पुक्गलों मे मृदुता 
होती है उसे भृदुं नामकम कहते ह । 
मूषानन्दरीद्रध्यान--देखो भनृत्तानन्द । १ मोमा- 
णुबधी णाम जो कम्मभारिययाएु निच्वमेव भसत. 
भ्रसन्भूतेहि भ्रमिरमद्ट, धदिद्राणि य॒ भेणई दिद्राणि 
मए, एवमादि मोसाणुबन्धी ! (दलर्व. चू. पर, ३१)1 
२ पिसुणाऽसन्भासम्भूय-मूयघायादइवयणपणिहाण । 
मायाविणोऽतिस्तघणपरस्स पच्छन्नपावस्स ।। (घ्यान- 
क्ष. २०} । ३. श्रद्धेये परलोकस्य स्वविकल्पित. 
युक्तिमि । विप्रलम्मनसकत्पो मृषानन्द सुनन्दितम्‌ ॥ 
(ह. पु. ५६-२३) 1! ४ मृषानन्दो मृषावादैरति- 
सन्धानचिन्तनम्‌ 1 `वाक्पारुष्यादिलिङ्ख तत्‌ हितीय 
रोद्रसिष्यते ॥ (म. पु. २१-५०) 1 ५. प्रसत्य- 
कत्पनाजालकश्मलीङृतमानस ॥ वेष्टते यज्जनस्तद्धि 
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मृषारौद्र प्रकीदितम्‌ ॥! (ज्ञाना. २६-१६१ पू. २६५)1 
६. रोपेर्प्याचयुदितैरसत्यवचनं रन्यस्य हान्या मृषानन्द 
रौद्रमसातसन्तत्तिपदे मिथ्याप्रलापे रुचिः । (शघ्ाचा, 
सा. १०२०) । ७, मृषा भ्रसत्यम्‌, तदनुवध्नाति 
पिश्युनाऽसभ्यासद्मूतादिभिवंचनभेदंस्तन्मृषानुवन्धि । 
(स्थाना भ्रमय, च्‌. ४, १, २४७) ! ८. भ्रसत्य- 
चचने परिणत मृषावादकेरणे परिणत भ्रनृतानन्दाः 
ख्य रौद्रध्यानम्‌ 1 (कात्तिक, री ४७५} । ६ पै. 
शन्यासम्य-वितथवचसा परिचिन्तनम्‌ । भ्रन्येषा 
द्रोहवबुदधचा यन्मृषावादानुबन्वि यत्‌ ॥ (लोकप्र, ३०, 
४४७) । १० पिदयुनासम्यासद्‌मृत-भूतघातादिवचन- 
प्रणिधान मृषानुवन्वि । (घर्मस. सान स्वो.वु 
३-८७, पू ८०) । 

१जोक्मंकफे भारसे युक्त हीनेके फारणसदाही 
श्रसत्य या घसमीचीन व प्रसद्‌भूत वचनां से सन्तुष्ट 
रहता है तथा जो नहीं देखे गये हँ उनफो देखे गये 
कहता है, इत्यादि ये सव मुषानुनन्धी रौदरध्यान फे 
लक्षण ्है। ३-शद्धाफे योग्य तत्त्वफे विषयमे 
श्रपनी फहिपत युक्तयो के हारा दरूसरो फे ठगने का 
जौ विचार रहता है उसे मृषानन्व रौ्र्यान कहते है । 
मृषानुबन्धी--देलो मृषानन्दरद्रघ्यान । 
भृषाभाषा -- देखो मोषवाक्‌ । १ विरहिणी 
मोसा । (प्रलाप. १६१० प्र २४६) । २. >< >< > 
मसा विराहिणी हो । (द्वं नि २७२) । 
३- विपरीततस्वरूपा मृषा । >< >< >< उक्त च-- 
>< >€ >< तव्विवरीया मोसा >< >< ><॥ (प्रज्ञाप, 
मलय. व्‌ १६१) 

१ जो भाषा यथायथं वस्तुस्वरय फ प्ररूपक सत्य कौ 
विराघक होती है उसे मृषा भावा कहते है । 
मृषामनयोग -देखो मोषमनयोग । 
मृषारोद्रघ्यान- देखो मृषानन्दरौद्रघ्यान । 
सृषावचन- देखो मृषाभापा । १ प्राग्भिहित- 
सामान्यलक्षणयोगे सति सदुमूतनिह्ववासद्‌ शूतोद्‌- 
भावन-विपरीत-कटुक-सावयादि मृषावचनम्‌ । (त. 
भा हरि व सिद्ध. वु ७-१) 1 २ तदेव प्रमाण. 
वघ्यमान सन्मृपा । (श्राव हरि. व मल. हभ. टि 
पु ७६) । 

१ सद्भूत फे भपलापक, घ्रसद्भूत फे भ्रफान्चफ, 
विपरीत, कटुक ्नौर पापयुक्त वचन फो मृपावचत 
छटा जाता है 1 


भृषाकाद्‌] 


मृषावाद ~ परपंतवयण मृसावदो 1 किमपत- 
वयण ? मिच्छत्तासजमफपय-पमाद्ुदवियो पयण- 
फलावो । (घव पु, १२ पृ २७९) 1 
धप्रहस्त यचने का नाम भूवापाद ह । एसा षचन्‌- 
कलापि तिच्यात्व, प्रसयम, कफपाप प्र भ्रमादके 
घाधय से उत्पन्नं होता ह 1 
मुषावादेविरमण--प्रहावरे दुच्वे भते म्टव्वए 
मुसावापाभ्रो येएमण । सव्य मते मुसावाय पच्च- 
क्वामिःसेफोषह्वा लोहावा भयायादहासाया 
नेव सय मुस वषएज्जा नेवऽनेहि मुप्त पायायिज्जा 
मु पयततेऽचि श्रनने न समणूजाणानि जायज्जीषाए 
तिविह तिवि्ैण मणेण पायाए्‌ फाएणन फरेमिन 
कारेमि फरत पि भ्रन्न न समणुजाजानमि, तम्र 
भते पदिपकमोमि निदामि गरिहामि प्रपाण योि- 
रामि। दुज्चे मते महव्वए उवद्िभोभि सब्वाप्नी 
मुसावायाभ्रो वेरमण ॥। (दक्षं द ४-४, षृ 
१४६) 1 

कोप, सोम, मय भ्रयवा परिहात से प्मसत्पभाषण 
फे परित्याग की प्रतिता करना ह्रे नस्यपं 
सत्य घोतुंगा, तं दूत्य फो उसफे घोप्ने के तिषए 
्रेरणा कर्णा, स्वयं धरसत्य भाषण फरने याते 
दूसरों का भ्रनमोदन न कख्णा, जीयत पर्यन्ते 
मन, वचन एवं फाय पसे न स्थय फर्णा, न करा- 
ऊषा घौर म करते हए पन्य फी भनुमोदना कषणा; 
एस प्रकार से भर्तव्य वचनं का परित्याग फरने 
वाते फे भृवावादविर्मण नाम का दूपतरा महाग्रत 
होता है। 

भमेघ-वारिसु वा फसणवण्णा मेहा णाम । (घव, 
पु १४, पू. ३५) । 

वारिण के समय काते रगके जो पादतल हुभा करते 
ह उन्हें मेध कष्टा नाता है । 

मेघयारण-- १. भविरादिदूण जीवे पपुकाए्‌ वहु- 
विहाण मेघाण 1 ज उवरि गच्छि मृणोसार्दधि 
मेधचारणा णाम ।॥ (ति. प ४१०४३) 1२. 
नभोवरत्मनि प्रविततजनधरपटलपटास्तरणे जीवानु- 
पघातिचल्क्रमणप्र्भवो मेषचारणा. । (योगा. 
स्वो. वि. १-६५ पृ. ४१) । 

१ मुनि बहुत प्रकारके मेघो के जलफायिक जोषों 
की विराघनान करके जो उनके उपरते जाता 
है, इसे मेघचारण ऋद्धि कटा जाता है 1 


६३४ जने-तक्षणावतो 


मिचमानं दिध 


भेद~-पेदो घता मानिरम्भवम्‌ । (योधा श्वौ 
धिय. ४-७२) । 

भा्तिसे णो हसैरगत धातु उस्पन होती ह उतत 
मेदा (चर्वी) कटरा जाताटहै। 

मेधा--१. मेधा ग्रनधम्रटणपटुः परिणाम श्रानावर- 
णीयकमंक्षयोपदतमज चित्तयर्मं धति मायः । (लत्ति- 
तपि, पु. ८१) 1 २, मेष्यति परिच्छिनत्ति धय 
मनया दति मेवा । (चद, पु. १३, १, २४२) । 
३ मेधा च रच्छास्पप्रटणपदु पापधरूताधज्ञाकारी 
शानावरणीयधयोपद्चमनविवत्तपर्म , प्रवा मेषा 
मर्यदायक्तिता 1 (योषन, स्यो. चिव ३-१८४ । 
% विष्टो प्रन्यग्रहुणपटू रा्मन, परिणामदिदेषो 
मेधा ! (धर्मसं, मलय, प. १४} ! ४ पाख्ग्रहुभ- 
शपरतिमेधा । (प्रन. ध. स्यो. री ३-४; त, युत्ति 
शुत १-१३) ! ६ >< >८ >€ मेषा कानत्रया- 
त्पिफा । (त. पत्ति शुत. १-१३ उद्‌ } 1 

१ ज्ानावरणोय फ के क्षपोपदाम से उत्पन हीने 
पाला जो चित्त का धमं प्रन्य॒केप्रह्ूणकरनेमे दक्ष 
होता है उसे मेषा क्ते है । २ जिसके हारा पार्य 
जाना जाताहि उतशानापि मेषाहै। यह्‌ भवब्रह्‌ 
काएक नामान्तरहै। 

मेधावी--मेषा विद्ते येषा ते मेधाविनो ग्रहण 
धारणसमर्या । (इुव्रफसु पी, २६ १९६प्‌ 

१४४) ॥ 

जो मेधा के स्वामी होकर ग्रहण व धारण मे समयं 
होत ह थे मेषावो कहलाते है । 

मेरक-मेरक तालफलनिष्यन्नम्‌ । (विपाक भ्रभय. 
षृ पु २३) 1 

तालके फल से जो मच्च उत्पन ्ीता है उसका 

नाभमेरक हि 

मेषसमान्‌ शिष्य--वथा मेषो वदनस्य तनृत्वात्‌ 
स्वय चं लिगृतारमा योष्पदमा्रस्थिततमपि जलमः 

कलुपीकूर्वन्‌ पिवति कथा य. शिष्योऽपि पदमाच्रमपि 

विनेयपुर सरमाचायं चित्त प्रसादयन्‌ पृच्छति स 

भेयसमान , स र्वफान्तेन योग्य । (श्चाच नि मलय. 

वु. १६३६ पु १४४) । 

निस प्रकार मेष मुख के छोटे होने से गायके सुर 

के प्रमाणम भी स्थित जल को कलुपितने करके 

पीताहि उसी प्रकार जो शिष्य भी विनयपूवक 

भ्राचायं के चित्त को असमन करता हमा पएवमात्र 


, मंत्रीभावना] 


भी पुता है चह मेष के समान माना जाता है। 
पसा शिष्य सर्व॑या योग्य होता है 1 
मैत्रीभावना--१. जीवेसु मित्तचिता मेत्ती >८ >< 
>< 1 (भ. श्रा. १६९६} ! २. प्रेषा द खानुत्पतत्य- 
भिलाषो मत्री । (स. सि, ७-११; त शलो ७, 
११; भ. धा विजयो. १३१) । ३ परेषां दु.खानु- 
त्परथनिलाषो सैत्री । स्वकाय-वाडमनोमि , कत-का- 
रितानुमत्तविकशेषणं. परेषा द खानूत्पत्तौ भभिलाषं 
मित्रस्य भाव कमं वा मंत्री। (त. वा. ७, १९, १) 
४ परहितचिन्ता म्री >< २८ >< । (षोडल्ञक, 
४-१५) । ५ श्रनन्तकाल चतसृषु गतिषु परिभ्रमतो 
धटीयत्रवत्सरवं प्राणभृतोऽपि बहक्ष. कतमहोपकारा 
इति तेषु मित्रताचिन्ता मैत्री । (भ. भ्रा. विनयो, 
१६६६) । ६ क्षुद्रेतरविकल्पेषु, चरस्थिरशरीरिपु । 
सुखद खाद्यवस्थासु ससृतेषु यथायथम्‌ ॥ नानायोनि- 
गतेष्वेषु समत्वेनाविराधिका । साध्वी महत्त्वमा- 
पन्ना मतिर्मश्रीति पठ्यते ॥ जीवन्तु जन्तव सवं 
वलेशव्यसनवर्जिंता. 1 प्राप्युवन्तु सुख त्यक्त्वा वैर 
पाप पराभवम्‌ ॥ (ज्ञाना. २७, ४-७, पु २७२) । 
७ कायेन वचसा वाचाऽपरे सवव देहिनि । भदु ख- 
जननी वृत्तिर्मेत्री भँत्रीविदा मता ॥ (उपासका. 
३३५) -' ८ मेद्यति स्निह्यतीति मित्रम्‌, तस्य भाव 
समस्तस्त्वविषय" स्नेहुपरिणामो र्मश्री । (योगज्ञा, 
स्वो. विच ४-११७); भाकार्षीत्‌ कोऽपि पापानि 
मा च मूत्कोऽपि ,दु खित. । मृच्यता जगदप्येषा 
मतिर्मेत्री निग्यते ॥ (योगज्ञा, ४-१.१८) । €. 
काय-वाङ्मनोभिः इत-कारितानुमतैरन्येषा छच्छा- 
तुत्पत्तिकाक्षा रमध्रीत्युच्यते । (त. वुत्ति भूत. 
७-११) ॥ । 

१ सभी प्राणियो के धिषयमे जनो सित्रता का 
विचार रहता है, उसे मेत्नीभावना फहते ह । ४ 
दुसरो फे हित फे चिन्तन फा नाम मंत्रीहै। 
सन्नीवस्दन--१ यथा निहोरकदोषादिदुष्ट वन्दते 
तथा मच्यापि हेतुभूतया कदिचद्वन्दतत एव, भाचायेण 
सह्‌ मंत्री प्रीति इच्छन्‌ वन्दतत दत्यथं , तदिद भ॑न्री- 
वन्दनकमुच्यते । (भराव ह्‌. वृ. भल. हेम टि पु 
चठ) । २ क्रीतो मम मित्रमाचायं इति, भराचा- 
यंणेदानी म्रौ भवत्विति वा वन्दनम्‌ । (योगा. 
स्वो विव, ३-१३०) । ३ मैत्याऽपि -र्म्रीमा्चित्य 
करिचद्‌ बन्दते, भ्राचा्येण सह त्रं प्रीतिमिच्छन्‌ 


~ 


६३५, जन-लक्षणावलो 


[मैथनसन्ञा 


न्दत इत्यथ , तदिद श्रीवन्दनमुच्यते । (भ्रव. 
सारे. व्‌. १६२) । 

१ जिस भकार निहोरक दोषादि से दुष्ट कौ वन्दनां 
की जाती है उसी भकार भ्राचार्थ के साय मेरी मनी 
हो, इस प्रकार इच्छा फरफे भित्रता के निमित्तसे 
लो बन्दना जाती है उसे मत्रीवन्दन कहा 
जातादहै। 

मेथुन--१. स्व्ी-पूसयोद्वारितरमोहोदये सति राग- 
परिणामाविष्टयो परस्परस्पशंन प्रति इच्छा मिथु 
नम्‌, मिथुनस्य कमं मथुनमित्युच्यते। (स सि 

७-१६; मूला वु १-४)। २ स्त्री-पुखयो. परस्परः 
गा्रोपदलेषे रागपरिणामो मेथुनम्‌ । चारित्रमोहो- 
दये सत्ति स्त्री पूसयो प्ररस्परगात्रोपरलेषे सति सुख- 
भुथलिप्समानयो रागपरिणामो यः स मेथुनन्यपदेश- 
भाक्‌ । (त वा. ७, १६, ४)। ३ र्थी-पुरिस- 
व्रिसयवावारो मण-वयण-कायसरूवो मेहुणम्‌ । (घव, 

पु १२,१्‌ २८२) । ४. स्त्री-पूमो्वेदोदये वेदना- 

पीडितयोयंत्कमं तन्प्रथुनमथवैकस्यापि चारित्रमोहो- 

दयोदृक्तरागस्य हस्तादिमधटुनेऽस्ति मेधुनमिति । 
(चा.सापु ४२) ।५ वेदतीत्रोद्यात्‌ कमं मेथुन 

मिथुनस्य यत्‌ । तदब्रह्मापदामेक पद सद्गुणलोप- 

नम्‌ ॥ (धाचा सा ५-४७) 1 ६ मिथुनस्य कमं 
मथनम्‌ । कि तत्‌ मिथूनस्य कमं ? स्त्री-प्‌सयोश्वा- 
रित्रमोहविपाके रागपरिणतिप्राप्तयोरन्योन्यपर्वेण 

(स्पर्शन) प्रति अभिलाषः स्प्होपियचिन्तन च 


` मिथुनकर्मोच्यते । (त. वृत्ति भूत. ७-१६) 1 


१ चारित्रमोहु का उदय होने पर रागे धाक्रन्त 
स्त्रीपुरुष के जो परस्पर फे सयक्षं की इच्छा होती 
है उपे मिथुन भौर मिथुन की क्या को मेथुन फटा 
जाताहै। । 

सथुनसन्ञा-- १. पणिदरसभोयणेण य तस्सुवश्रोगेण 
कुसीलसेवाए । वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हेवदि 
एव ॥ (घ्रा पचस, १-श्ठ; गो जी १३६) 1 
२ मंथुनसन्ञा मंथूनाभिलाष वेदभोहोदयजो जीव- 
परिणाम । (भ्व हरि चृ. ४, पृ ५८०) । 
३ धुरुषादिवेदोदयाद्‌ दिव्यौदारिकश्रीरसम्बन्धाभि- 
लाषासेवते मंयुनसक्ञा । (त.भा हरिः च सिद्ध. 
वु. २-२५) । ४ मंथुनसज्ञा वेदमार्गणाप्रभेद , स्त्री- 
पुनप सक्वेदाना तीत्रोदयरूपत्वात्‌ । (घव पु. २, 
पू ४१४).। ५, मेथुनसन्ञा वेदोदयजनितो मथुना- 


मोक्ष] 


भिलाप । (स्थाना. ४, ४, ३५६, लीवाजी मतय 
व्‌. १३) 1 ६. मैनेच्छालिफा चेशदयजा मैधुना- 
भिधा । (लोकप्र, ३-४४५) । ७. मधुना 
वेदोदयान्मेयुनाभिनाप. । (धर्मस. मानवि, ३-८७, 
प ८०)) 

१ सुन्दर रप्रयुथत भोजन फरने, भोजनं फो धोर्‌ 
उपयोग फे रहने, कुशील फा सेयन फरने पीर पेद- 
फमं फो उवीरणा से सेथुनसजा हमरा फरती 1 
२ चेव भोहनीय पै उदय से मेथुन पी घथिलापार्प 
जो जीवं फा परिणाम होता है उसका नाम मयुन- 
सजा! 

मोक्ष--१ वन्देत्वमाव-निजंरान्या एषम्नफ्मविप्र- 
मोक्षो मोक्ष । (तिसु दि १०२}, एरस्नक्म- 
क्षयो मोक्षः} (तमु षवे १०-३) 1 २ एत्न 
क्मक्षय्तलणो मोक्षः । (त मा १०-३)।३. 
वन्धवियोगो मोक्ष >< >८ > ! (अरक्षमर. २९१) 1 
४ भ्रशरणमश्युममनित्य दु गमनारमानमावसामि 
मवम्‌ । मोक्षस्वद्टीपरातमेति >< >€ >€ ॥ (रल, 
१०४) १ ५, निरवरेषनिराए़वकमेमतफतकफस्या- 
छरीरस्याटमनोऽचिन्त्यस्वामाविकक्षानादिगुणमव्यावा- 
घलुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति! (स. सि 
१-१ उत्थानिका); एच्स्नकमंविप्रयोगसक्षणो 
भोक्ष ) (सष ति. १-४) ! ततो मवस्यितरितुसमीफू- 
तशषेपकर्मावस्वस्य युगपदत्यन्तिक शृत्स्नरू्मयिप्र- 
मोक्षो मोक्ष भरघ्येतव्य। (स लि १०-२) 1 
६ कम्मयदष्वेहि सम सजोगो हो जो उ जीवस्स । 
सो वधो नायष्वो तस्स विभ्रोगो भवे मृक्वो 
{श्राचा नि, २६०} । ७, देकान्तिकाव्यन्ठिकनि- 
त्यमुक्त कमक्षयोद्‌ मूतमनन्तसौल्यम्‌ 1 > ५८ ‰€ 
भोक्षमुदाहरिष्ये ॥ (वरागच, १०१} । ८. भात्य- 
न्तिक स्वकर्मनिक्षेणो मोक्ष. । मोक्ष प्रसने पत्यै 
त्तस्य यम्‌ भावसाघनो मोक्षण मोक्ष भ्रसन क्षेपण 
नित्यं , स भ्रात्यन्तिक सर्वंकमंनिक्षेपो मोक्ष दपयु- 
ष्यते । (त. वा. १, १, ३७); करस्नक्मवियोग- 
सक्षणो मोक्षः । सम्यग्दर्शनादिहेतुप्रयोगरक्पं सति 
फूरस्नस्य कर्मणश्वपुविधयन्धधियोगो मोक्ष । (त. 
चा, १, ४, २०) 1 ६. भ्रात्मनाम विदु्मोक्षि जीव- 
स्यान्तर्मलक्षयम्‌ । (सिदिवि ७, १६, प. ४८५} 
१०. नीसेसकम्मविगमो मुक्लो जीवस्स सुद्धशूवस्स । 
साद्-प्रपज्जवसाण भष्वावाह्‌ भरवत्याण ॥ (भाक, 
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८३) । ११. मोक्षः श्र्ेपर्मधियोगनक्षणः । (त 
भारट्रिषु. ष्‌, ५}; धत मोका. कर्मविमष्त. 
पामोच्यते । >< >> अथाह पीपसाग्मा- 
राधरोपलक्षित केत मोक्षम्तदा 24 >> । (त 
भा. रि. य॒ १-१, १. १५} । १२ मोक्ष मवेवा- 
श्टविधकमेमतधियोगतक्षण., । (श्राय, नि हरि, 
पु १०३,१्‌ ७२) 1 १३ टएस्नकर्मक्षयान्मोधी 
जनम पृत्वादिवजित. 1 सर्वथापाधितिर्मुवनं एनन्त- 
गुगसमत ॥ यन्न दुनेन सर्मिन्नं ने च श्रष्टमनन- 
यम्‌ । धर्सिनापापनीत यत्त्ैय परध पदम्‌ ॥ 
(भष्टफ ३२, १-२)}1 १४ ध्रत्यन्निको चिपरोगन्नु 
देहषे्मो् उच्यते । (पष्द स, ५२} } १५. मोचन 
मोष , मृन्यते भनेनास्मिन्निति या मोक्षः! (घव 
पु. १३, प. १४८}, जीव-कम्माण त्रियोगो मोतो 
णाम । (धव धु १६१. ३३८} । १६ निनेय- 
फमनिमक्षो मीक्षोऽनन्तसुपात्मक । सम्यगवि्े- 
पणजञान-दुष्टि-चारियघाधन ॥ (म. पु. २४-१६)1 
१७. नि चेषकर्मेनिर्मोधि. स्वात्मलामोऽभिधीयते 1 
मोती जीवस्य नाभावो स गुणामावमात्रफम्‌ ॥ (ते 
ष्मो १,१,४,प्‌ भध} 1 १८, स्वातमलाभत्वतो 
भोः एर्स्नकर्मकषयान्मत । निजं रा-खवरास्या तु 
सर्वेख्ठादिनामिह ॥ (भ्राप्तप ११६) } १६ मोक्ष 
एति घ ज्ञानावरणायष्टविचकर्मक्षयलक्षण केषतात- 
स्वमवि कथ्यते स्वातमावस्यानसूपो न स्थानम्‌ । 
>€ >€ > भववेल्रारमारधरणी मोक्षदान्देनामि- 
धातुमिष्टा। (त भा सिद. वु १-१); शन- 
एम-वोयं = दश्षंनात्यन्तिकंफान्तिफानपिनिरपमसुता- 
त्मन भ्रादमनः स्यात्मन्यवस्यान भोक्षं 1 >< >< >< 

मोक्लोऽप्ययमात्मा समस्तकर्मविरद्ित ति ! >< >८ 

>< एत्स्नकर्मक्षयादात्मनः स्वादमन्यवस्यानं मोक्षः! 
(त. भा सिद. थु १-४) । २०. भरभावाद्‌ वन्ध- 
हिना बन्धनिजंरया तथा । एृत्स्नकमंप्रमोक्षो हि 
मोक्ष दत्यभिधोयते ॥ (त सा. ८-२) । २१. पा- 
स्म-वन्धयोद्धिषाकरण मोक्षः 1 (समयप्रा अमृत धु 

३१६-१८) 1 २२. भव्यन्तशुद्धास्मोपलम्मो जीवस्य 
जीवेन सहातव्यन्तविष्तेष कर्मपुद्गलाना च मोक्ष । 

{पघा. का पमूत. धु. १०८) । २३ पत्यन्तिकि 

स्वहैतोर्यो तिषतेषो जीव-कर्मणो" । स मोक्ष >< >< 

>< ॥ (तस्वानु. २२३०} । २४. मोक्षोऽपि पाथिः 

बास्यम्त विक्तेवो लीव-कर्मणो. 1 (प्धुभ्तन्न ६ 


मोक्ष] 


४६) । ०५ भ्रभावे वन्वहेतुना निजराया च 
भास्वर । समस्तकमं विष्तेषो मोक्षो वाच्योऽपुनर्भ॑- 
व ॥ (योगा, भ्रा. ७-१) । २६. मोक्ष्यतेऽस्यते 
येन मोक्षणमाच्रं वा मोक्ष 1 निरवशेषाणि कर्माणि 
येन परिणामेन क्षायिकन्ञान-दरेन-यथाख्यात्तचारिव- 
सक्ञितेनास्यन्ते स मोक्ष, विद्लेषो वा समस्ताना 
कर्मणाम्‌ । (भ. घ्रा विजयो. १३४) 1 २७ णिस्से- 
सकम्ममुक्लो सो मुक्लो जिणवरेहि पण्णत्तो ! राय- 
हदोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स । (भावसं, दे, 
३४६} । २०८ संग्वस्स कम्मणो जो खयहेदूु श्रप्पणो 
ह परिणामो । णेयो सो भावमुक्खो उन्वविमृक्खो 
य कम्मपुहमावो ॥ (्रष्यस, ३७} । ९६ भ्रनन्त- 
चतुष्टयस्वरूपलामलक्षणसमोक्षप्रसिद्धे >८ > > 1 
(न्धायकरु ७६५ प ८३६) । ३० वदन्ति योगिनो 
मोक्ष विपक्ष जन्मसन्तते । निष्कलद्धुः निरावाघ 
सानन्द स्वस्वमावजम्‌ ॥ (ज्ञाना १-४१५), नि - 
ेषक्मसम्बन्धपरिविष्वसलक्षण । जन्मन प्रतिपक्षो 
यः स मोक्ष परिकीतित ॥ दुग्वीर्यादिगुणोपेत 
जन्मक्तेक्षं परिच्युतम्‌ । चिदानन्दमय साक्षान्मोक्ष- 
मात्यन्तिकं विदु ॥! भ्र्यक्ष विषयातीतत निरौपम्य 
स्वभावजम्‌ 1 भ्रविच्छिन्न सुख यत्र स मोक्ष परि- 
पठचते ॥ ज्ञाना, ६-०, पु ६२) ३१ त्सकम- 
क्षयो मोक्षो भव्यस्य परिणामिन । ज्ञान-द्शनचा- 
रिवत्रयोपाय प्रकौत्ित ॥ (चन्र. च. १८-१२३)) 
३२. जीव-पुद्‌गलसदलेपरूपबन्धस्य विघटने समथ 
स्वच्ुद्धात्मोपलन्विपरिणामो मोक्ष । (वू. द्रव्यस. 
री २८, पु ७६), निरवक्ेपनिराछृतकम मलकल- 
दुस्याशरीरस्यात्मन श्रात्यन्तिक-स्वाभाविकाचिन्त्या- 
द्मृतानुपमसकलविमलकेवलज्ञानानन्तगुणास्पदमव- 
स्थान्तर मोक्षो भण्यते >< >८ >९ । (वृ. द्रव्यं. 
ठी. ३७, पू १३६) । ३३ भ्रानन्दो ज्ञानमैर्वयं 
वीर्यं परमसूक्ष्मता । एतदात्यन्तिक यत्र सं भोक्षः 
परिकोतित्त ॥ (उपासका ४५); भात्मलाभ 
विदुमोक्षि जीवस्यान्तमलक्षयात्‌ । नाभावो नाप्यचैतन्य 
न चतन्यमन्थेकम्‌ ।॥ (उपासका ११३) 1 ३४. 
मृच्यतेऽनेन मृक्तिर्वा मोक्षो जीवभ्देाना करहि 
तत्व स्वतत्रीभाव । (मूला. वु ५-६) ! ३५ णि- 
स्तेसकम्ममोक्खो मोक्खो निणसासणे समृददिद्ढो । 
ठउम्हि कए जीवोऽय श्नणृवद भरणततय सोकख 11 
ल १९१द्‌ 
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(वयु शा. ४५), ३६. मोक्ष स्वात्मोपलन्धि । 
(धा मौ वसु. वू ४०) 1 ३७. भाव-दरव्यात्मका- 
शेषकमं-नोकर्मणा क्षयात्‌ 1 भावन्रव्याट्मको मोक्ष 
इचारुचारित्रसस्पदा ॥ {श्राचा. सा. ३-४१) । 
३८ सकलकमं विप्रमोक्षलक्षणो मोक्ष । (वृहरस्व. 
टी. ११०} । ३६. स्वस्व मावजमत्यक्ष यदस्मिन्‌ 
शाश्वत सुखम्‌ । चतुर्वर्गाग्रणीत्वेन तेन मोक्ष प्रकी- 
तित ॥ (योगक्षा. स्वो विव १-१६, पु. ११५ 
उद्‌.) 1 ४०. मोचन कम्म-पाशवियोजनमात्मनो 
सोक्ष । (स्थाना. भ्रमय. च. १-१०) । ४१, मोक्ष 
शरकञेषकर्क्षयलक्षणो विशिष्टाकाकषग्रदेशास्यो वा । 
(भचा. शी. वु. १, ५ ६, १७२) । ४२. पु््गलपरि- 
णामकमं-श्षरी रसम्बन्धो बन्वस्ततो विश्लेषो मुक्ति । 
(वु सर्व्षसि पू १८७) । ४३. तयोरेवाऽऽत्यन्तिक 
पृथरमाव ! (उत्तरानि श्वा. वु ४) 1 ४५४, मोक्षो 
ऽरेपकर्मवियोगलक्षणो >>> । (त भा. 
कारिका वे, वु. ४५)। ४५ मोक्ष सकलकम्मंमल. 
विकलनालक्षण । (घमस. मलय. वृ. ११७५) । 
४६ येन इृत्स्नानि कर्माणि मोक्ष्यन्तेऽस्यन्त भरात्मन । 
रत्नत्रयेण मोक्लोऽसौ मोक्षण तरक्षय स वा ॥ (श्रत. 
घ र२-ठ) । ४७. मोक्षयन्तेऽस्यन्ते भ्रात्मन पृथक्‌ 
क्रियन्ते समस्तानि कर्माणि येन सम्पूणं रत्नघ्रयलक्षणे- 
नात्मपरिणामेन स मोक्ष । भ्रथवा मोक्ष्यते विभ्लि- 
ष्यते जीवो येन नीरसी सूतेन कर्मणा, तच्छादितफन- 
दानसामर्थ्यं कमं मोक्ष । यदिवा मोक्षण मेश्ष 
जीव-कमंणोरात्यन्तिको विरलेष } (स. प्रा. मला 
३८) ॥ ४८ प्रभावाद्‌ बन्वहेतुना निर्जरायार्च यो 
भवेत्‌ । नि शेपकमं निर्मोक्ष स मोक्ष कथ्यते जिनं ।! 
(धश. २१-१६०) । ४६ मोदस्तु सव-- 
निजेराम्यामात्यन्तिको वियोग कर्मभि । (प्रमाल. 
३०५) । ५० मोक्ष कृत्स्नकर्मक्षय । (स्याद्रादम. 
२७, प्र॒ ३०२) 1 ५१. श्रष्टक्म्षयान्मोक्ष >< >< 
> । (विवेकवि. ०८ -२५, पु. १८८} । ६२. 
सकलकर्मक्षये लोकाश्रप्रदेशे नित्यज्ञानानन्दमयश्च 
मोक्षः । (युगुषट्‌.स्वो-व ५)1 ५३ क्म 
क्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः शिवम्‌ । (षडद. 
सं राज. १६) । ५४. >< >< >< जीवस्य सभस्त- 
"कर्मं मलकलकरहितत्व श्रशरीरस्वमचिन्तनीयरं स- 
गिकञ्ानादिगुणसहिताव्यावाघसौख्य दैदुषमात्यन्ति- 


मोक्षतरनीज] 


कमवस्थान्तर मोक्ष उच्यते 1 (त. वृत्ति भूत 
१-१ उत्यानिका) । ५१. पुसोऽवस्थान्तर मोक्ष 
कृत्स्नकमक्षये सति ! ज्ञानानन्दादिघर्माणामाविर्भा- 
वात्मक स्वत ॥ (जम्ब्‌. च ३-६०) 1 ५६. 
मोक्ष स्वात्मप्रदेशस्थितविविधविषे कर्मपययिहानि- 
मूलात्तत्कालचित्तादविमलतरगुणोद्‌भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छद्धात्मोपलब्े परमसमरसीभावपीयुषतुप्ति 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनो सवरान्निर्जराया 11 
(प्रघ्याट्सक्ष. १-५) 1 ५७ मोक्ष सर्वकर्मविचटन- 
खूप नि श्रेयसम्‌ । (सम्बोध घु २) । ५८ मोक्ष 
संकमेक्षयलक्षण । (ज्ञः. सा. घृ. ७-१) 1 ५६ 
मोक्ष" पुन सम्यग्दरन-ज्ञान-चारितरेभ्य कमणामत्य- 
न्तोच्छेद । (घमस. मान स्वो.वृ पृ २४)) 

१ बन्ध फे हेतुभूतं भान्द फे निरोष स्वख्य सदर 
प्मौर नि्नराके हाराओ समस्त क्मोका क्षय 
होता है उसकानाम मोक्ष है। ६ कमेत्रव्योंके 
सायनजो जीव फा सयोग होताहि उते घन्व धर 
उसके वियोग को मोक्ष जानना चाहिए । 


भोक्षतरुबीज-- कि मोक्षतरोर्बीज सम्यम््ञान क्रिया- 
सहितम्‌ । (प्रश्नो. ४) 1 

मोक्षूप वृक्ष फा वीज क्या हि ? श्या (श्राचरण) 
सहित सम्यग्तान उस मोक्ष रूप वृक्ष का योज 
(उपाय) है 1 

मोक्षमार्भं--१ रायादिदोसररहिभो जिणसासषणे 
मोक्खमरगुत्ति 1 (चारिका ३८) । २ निच्चेल 
पाणिपत्त उवदट्‌ढ परमजिणवरिदेहि ! एक्को वि 
मोक्लमग्गो सेसा य भ्रमभाया सव्वे 1 (सूत्नप्रा 
१०) । ३ सम्मत्त-णाणजुत्त चारित्त राग-दोसपरि- 
हीण । मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाण लद्धवुद्धीण ॥ 
(पचा का १०६), घम्मादीसद्दहणं सम्मत्त 
णाणमग-पुव्वगद । चिदु तवमि चरिया ववहारो 
मोक्खमम्गो त्ति ॥ णिच्चयणयेण भणिदो चिहि 
तेहि समादिदो ह जो भ्रप्पा! ण कुणदि किचिवि 
श्रण्ण ण मुयदि मोक्लमग्गोत्ति॥ (पचा 
१६०-६१) । ४. दस्षण-णाण-चरित्ताणि मोक्ल- 
सग्गं जिणा विति ॥ (समयभ्रा. ४४०) । ५ सम्य 
ग्दर्दन-ज्ञान-चारित्राणि सोक्षमागे ।! (त. सु ११; 
पंचा. श्रमृत व्‌. १६०} 1 ६ सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्रि- 
सपद साघनाचि मोक्षस्य । तास्वेकतेरामावेऽपि 
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मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकर ॥ (भरक्षमर, २३०) 1 ७, 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मको मोक्षमार्गः। (त इलो. 
पु. १०) । ८. >< >८ >८ सम्यर्दर्लंन-ज्ञान-चासितरा- 
त्मको मोक्षमागं >>८>८ । (सु्रकृ. निकशीदु. 
२७१ पर. ९) 1 €. एव सभ्यग्दर्दन-वोष-चरित्रधया- 
तमको नित्यम्‌ । तस्यापि मोक्षमार्गो मवति निपेन्यो 
यथावाक्ति ॥ (पु. सि. २०), सम्यवत्वचरित्र- 
वौघलक्षणो मोक्षम इत्येष. 1 मुस्योपचारल्प 
प्रापयति पर पद पुरुषम्‌ ॥ (पु सि, २२२) 1 १० 
स्यात्‌ सम्यग्दर्दोनन्नानेचासित्रितित्तयास्मक । मार्गो 
मोक्षस्य भव्याना युक्त्यागमसुनिदिचत ॥ (तसा 
१-३) । ११ न खलु द्रन्यलिग मोक्षम , शरीरा- 
श्ितत्वे सति परद्रन्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ दर्शन ज्ञान- 
चारिताण्येव मोक्षमार्गे , भालमाधिततवे सति स्वद्रव्य 
त्वात्‌ 1 (समयथ्रा. भरमृतन्वु ४८४०) । १२ सच 
मुक्तिमागें सम्यग्द्ंन-ज्ञान-चारिभ्रात्मक एव युक्त । 
(वृ. सर्वज्ञसि. पु १८०) । १३ क्ञान-दशन- 
चारित्र-तपसा सहतिष्च था । सम्यक्यदोपससूष्टा 
मोक्षमार्गे प्रकीतित ॥ (मोक्ष, १) । १४. मोक्ष 
सवंकमविप्रयोगलक्षण तस्य मागं सम्यग्दर्शन ज्ञान- 
चारिघलक्षण । (त वृत्ति श्रुत्‌ १) । १५. 
सम्यग्दृग््ान-वृत्त त्रितयमपि यूतं मोक्षमार्गो विभ- 
क्तात्‌ सवं स्वात्मानुभतिभवति च तदिद निश्चया. 
त्त्त्ववुष्टे । (श्ध्यात्मक १-६) । 
२ वस्त्रे का परित्याग कर विगम्बर होते हए 
पान्नके विना हाथो से ही सोजन करना, यह मोक्ष 
मार्गं फा लक्षण मानागया ह! ३ सम्यग्द्धनव 
सम्यरज्ञान से महित तया रागढेष से रहित चास्त्र 
को सोक्षमागं जानना चाहिए । 
सोक्षवित्तय -- दहलोकानयेक्षस्य श्रद्न-ज्ञान-रिक्षा- 
दपु कर्मक्षयाय प्रवतंन मौक्षविनय 1 (उत्तरा नि 
२६) । 
हस लोक सम्बन्धी सुख कौ पेक्षा न करके एमक्षय 
फे लिए धद्धान, ज्ञान भ्रौर दिक्षा घादि मे प्रवृत्त 
होना, इसका नाम मोक्षविनय है । 
सोक्षसाघन-देखो मोक्षमार्गे 1 
मोक्षसुख --भ्ात्मायत्त निरावाघमतीन्दरियमनव्व- 
रम्‌ । धातिकर्मक्षयोद्‌मूत यत्तन्मोक्षपुख विदु ५ 
{वत्वान्‌- २४२) । 
लो घुख पर पदार्थों री प्रपक्षा से रहिते होकर प्राम 
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धीन होता हृभा बाधा से रहित, भ्रतीन्िय, भ्रवि- 
नरबर भ्रौर घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता 
है उसे भोक्षसुख जानना चाहिए । 
सोक्षोपाय-देखो मोक्षभागं 1 परनिरपेक्षतया निज- 
परमात्मतत्त्वसम्यक्धद्धान-परिज्ञानानुष्ठानशुद्धरत्नत्र- 
यात्मकमार्गो मोक्षोपाय । (नि.सा.वृू २)। 
वाह्य पदार्थो से निरपेक्ष रह्‌ फर भ्रपने उत्कृष्ट 
भ्रात्मतत्वविषयक समीचीन भदान, ज्ञान शरीर 
प्रनुष्ठानरूप जो शुद्ध रत्नत्नय स्वरूप मोक्ष का मागं 
है उसे मोक्ष का उपाय जानना चाहिए 1 
सोषमनयोग-मोषवचननिवन्धनमनसा योगो मौ- 
षमनोयोग. । (घव, पु. १ पर. २८१) । 

मृषा वचन फे कारणभूत भनसे जोयोग होतादहै 
उसे मोषमनोयोग कहते ह । 

मोषवाक्‌--१. या धुत्वा स्तेये वर्तते सा मोष- 
वाक्‌ । (त. वा १ २०, १२) २. या भरवतंयति 
स्तेये मोघ [ष ]वाक्‌ सा समीरिता । (ह पु १० 
६६) : 

१ निस वचन फो सुनकर प्राणी चोरी मे भ्वुत्त 
होता है उसे मोषवाष्‌ (मृषाभाषा) कहते हु । 
मोह्‌-- १ भावोवहयमर्ईभो मुज्फद नाण-चरणत- 
रायु । इड्ढीभ्रो श्र बहुविहा ददद परतित्थियाण 
तु ॥ ((वृहत्कं भा. १३२५) । २ मोहश्चाज्ञानम्‌ 1 
(त षा. १ १, ४४} । ३. घमयि हीनकुलादिप्राधं- 
न मोहः, भ्रतद्धेतुकत्वात्‌, ऋद्धयसिष्वद्तो धर्मप्रार्थ- 
नापि मोह  श्रतद्धेतुकत्वादेव । (ललितवि पू ६४)। 
४ गृह्यतेऽनेनेति मोह मोह्वेदनीय कर्मं । मोहन वा 
मोह , मोहवेदनीयकरम्मापादितोऽज्ञानपरिणाम एव । 
(पचन्‌ स्या पु १) 1५ हैयेतरमावाधिगमप्रतिवन्ध- 
विधानान्मोह इति । (घ वि ८-११) । ६ श्रक्ञान- 
लक्षणो मोह 1 (भा प्र. टी ३६३) । ७ क्रोघ-मान- 
माया-लोम-हास्य-रत्यरति-शोक-मय - नुगुप्सा-स्वी- 
पुन्नपुसक्वेद-भिथ्यात्वाना समूहो मोहं । (वव पु. 
१२, प २८३), पचविहमिच्छत्त सम्मामिच्छनत्त 
सासणसम्मत्त च मोहो । (घव पु. १४, पु ११) । 
८ लन्धे (वस्मे) ममेदभावलक्षणो मोह" । (भ. 
भ्रा विजयो, ८४) । € सामान्येन दशंन-चारित्र- 
मोहनीयोदयोपजनिताविवेकरूपो मोह । (पचा का. 
श्रमृत. चू. १४०) । १० शुद्धात्मश्चद्धानखूपसम्य- 
कत्वस्य विनाशको दर्गानमोहामिषानो मोह इत्युच्यते । 


९३६, जन-लक्षणावली 


[ मोहनीय 


(प्रव; सा. जय. वु. १-७) । ११. मोह पदा्ेष्व- 
यथाववोधः । (समवा. भ्रभय. व्‌. १३७} 1 १२ 
मुद्यतेऽनेनेति मोह --मोहवेदनीय कमं, तेन यथा- 
वस्थितवस्तुतत्वपरिच्छेदविषये जन्तोरज्ञानपरिणा- 
मापादात्‌, मोहनं वा मोह" मोहनीयकम्मंविपाको- 
दयजनितो जन्तोरज्ञानपरिणाम एव । (धमस, मलय 
वृ. १); बाह्यार्थे यद्विज्ञान तत्सत््वसाघनप्रवणमूप- 
जायते तत्मोह । (धमस. मलय. वु. ६६१५) । 
१३. मोहयति जानानमपि प्राणिन सदसद्विवेकविकल 
करोतीति मोहं । (फर्मंवि. दे. स्वो. वृ. ३) । १४ 
मोहो हिताहितविवेकविकलत्वम्‌ । (सा. घ. स्वो 
टी. ४-५३) । १५. शरीरस्याहमित्येकत्वलक्षणो 
मोह । (परमा. त. १-२३) 1 

१ श्रद्तादिरूप परिणामो से इषित बुद्धिवाला प्राणी 
जो ज्ञानविश्ेषो (श्रवधि व मन.पययिादि) भौर 
चारिनरभेदो मे व्यामोह को प्राप्त होता है तथा श्रय 
मिथ्यादृष्टो की बहूत प्रकार की ऋदधियों फो 
देखकर जो मुर्व होता है, इसका नाम मोह है । 
२ धरक्लान या भविवेक को मोह कफहा जताहै । 
७ क्रोधादि फषायों श्रौर हास्थादि नोकषायो के 
समूह को मोह कहते है । 

सोहुनौीय--१. मोहयतीति मोहनीयं मिथ्यात्वादि- 
रूपत्वात्‌ । (शरा. भर. री. द) । २ मुष्यत इति 
मोहनीयम्‌ >< >८ >< श्रथवा मोहयतीति मोहनी- 
यम्‌ 1 (घव. पु. ६ १२); विमोहमहाव जीव 
मोहेदि त्ति मोहणीय । (घव पु १३१ २०८); 
मोहयतीति मोहनीय कम्मदव्व । (घव. पु १३; 
पं ३५७) । ३. मोहयति मोहन वा मृह्यतेऽनेनेति 
वा मोहनीयम्‌ 1 (त ना सिद्ध. वुं ८५) । ५. 
मोहयति सदसद्धिवेकविकलान्‌ प्राणिन करोतीति 
मोहनीयम्‌ । (पचस. स्वो वं ३-१, पृ. १०७} । 
५. मोदेड मोहणीय >< >< >< 1 (कमेवि. ग. 
३५) 1 ६ नीयते येन मुढत्व मद्नेव शरीरवान्‌ । 
मोहन >< >< >< ॥ (पचस. प्रमित. २-१०, पृ. 
४६) । ७ मृह्यन्ति सकरत्येभ्य पराद्मुखीभवन्ति 
जीवा श्रनेनेति मोहनीयम्‌ । {शतक मल. हेम बु. 
३८) । ८ सुरापाणसम प्राज्ञा मोहनीय प्रचक्षते । 
यदनेन विमृढात्मा छृत्याङ्ृव्येषु मुह्यति ।॥ (चि. श. 
पु च २. ३, ४७०} । ६. मोहयति सदसद्धिवेक- 
विकल करोत्यात्मानमिति मोदनीयम्‌ 1 (प्र्ञाष. 
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मलय वृ. २८८, पृ. ४५४; प्रव. सारो. घृ. ४९, 
कर्मवि गरपरमा व्या. ५; फ्मप्र यज्ञो. व्‌. ९, 
पृ. ४) । १० मोहयति विपर्यासमापादयति इति 
मोहनीयम्‌ ! (धर्मस. मलय वृ ६०७) । 

१ जो मरिष्यात्वादिस्वशूप होकर भणी को मोहितं 
किया करता है उसे मोहुनीयकमं कहते है । 
रजो पुद्गल द्रव्यस्वरूप कमं जीव को मोहित 
(विमूढ) करता है वहं मोहनीय कमं फहलाता है । 
४ जो प्राणियों को मोहित करता है--उन्हं सत्‌- 
प्रसत्‌ के विवेकूसे रहित करताहै उसफ्ानाम 
मोहनीय है । 

मोख्य--१ वाष्टधप्राय यक्किञ्चनानयंक्‌ वहू- 
प्रलपित मौखयंम्‌ । (स सि ७-३२) 1 २ मौलयं- 
मसवद्धवटृप्रलापित्वम्‌ । (त भा. ७-२७) । ३. 
घाष्टंश्चप्रायमवद्धबहुभरलापित्व मौख्यम्‌ । प्रक्षाली- 
नतया यर्किञ्चनानथंक-वबहुप्रलपन मौखर्यमिति 
्र्येतन्यम्‌ । (त वा ७, ३२, ३} 1 ४ मौय 
घाष्टेचात्‌ प्रायोऽमत्यासव्द्धन्लापित्विमुच्यते । (श्रा 
प्र १५७, प्राव हरि वू &€ पृ. ८३०)। ५ 
धारष्टप्रायोऽसबद्धवहुभरलापित्व मौख्यम्‌ । (त 
श्लो ७-३२) । ६ भ्रशालीनतया यत्किन्चना- 
नर्थ॑क बहुप्रलपन तन्मौवययम्‌ । (चा सा पृ. १०)। 
७ धार्ष्टप्राय बहुप्रलापित्व मौल्यम्‌ । (रत्नक 
टी ३-३५) । ८ मूखमस्यास्तीति मुखर" तद्भा- 
व कमं वेति मीखयं बाष्टंचप्रायमक्षम्यासत्थासवद्ध- 
प्रलापित्वम्‌ । श्रय च पापोपदेशत्रतस्यातिचारो 
मीषये सत्ति पापोपदेश्षसम्भवत्‌ । (घ चिमुवृ 
३-३०) । € मौखयं मुखमस्यास्तीति मुलरोऽना- 
लोचितमापी वाचाट, तद्भावो मौल्यं घाष्टच- 
प्रायमसम्यासवद्धवदह्ुप्रलापित्वम्‌ । (योगक्षा स्वो 
विव. ३-११५, सा घ. स्वो दी ५-१२, घर्मे 
सान स्वो वु ९-४४, ¶ ११३) । १० धृष्टत्व- 
प्रायौ वहूप्रलाप य्किचिदनर्थक वचन यद्रा तदा 
तद्ववन मौखर्यमुच्यते । (त वृत्ति भूत ७-३२) । 
११ मौखयंदूषण नाम रतप्राय वच श्चतम्‌ । धतव 
गर्ह वाष्टाचद्रात्यर्थं प्रजल्पनम्‌ ॥ (लाटी ६, 
१४३) । 

९ घृष्ठता्तेप्राय जो कुछ भी निरर्थ वहत चफ- 
वाद किया जाता है उसका नाम सौखयं है । यहं 
प्ननर्थदण्डव्रत का एक प्रतिचार है = धृष्ठताफे 
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[म्लेच्छ 


साय क्रसम्य, श्रसत्य घ श्रसम्वेद्ध बकवाद करने को 
मौखयं हा जाता है । यहु पापोषदेशषत्रत (धनथं- 
वण्डन्रत का एक भेद) फा अतिचार हैः क्योकि 
मुखरता के होने पर पापोपदेश् फी सम्भावना है। 
स्क्षित-१ ससिणिद्धेण य देय हत्येण य भायणेण 
दव्वीए । एसो मक्खिददोसो परिहरदव्वो सदा मृणि- 
णा॥ (मूला ६४४) २ तदानीमेव चिक्ता 
सत्यालिप्ता सती वा चिद्रसुत (? ) जलप्रवाहैण वा, 
जलभाजनलौटनेन वा तदानीमेव लिप्ता वा अक्षि 
ता। (म ध्रा विनयो २३०) । ३. ज्रलितन्त- 
ला्यस्यवतस्तेन भाजनादिना दीयमानमाहार यदि 
गृह्ाति स्रक्षितदोषो भवति ! (मूला, च्‌. ६-४३) । 
४, सस्नेदृहस्व-पा्रादिदत्त यन्प्रक्षितत मतम्‌ । (श्राचा 
सा. ८-४६) । ५ पृथिव्युदक-वनस्पतिभि सचित्त- 
रचित्तंरपि मध्वादिभिर्गित रादिलष्ट यदहदि 
तन्म्रक्षितम्‌ । (योगक्षा स्वो विव. ३८, प १३७, 
धर्मस मान स्थो व्‌ २-र्र्‌प्‌ ४२)। ६ भ्न 
क्षित स्निर्षहस्ताेदंत्त 2८२८ > । (श्न ध 
भ-३०)। ७ तदानीमेव सिक्ता लिप्ता वा स्रक्ितरा । 
(म श्रा भूला २३०)! ८ सस्नेहदस्त-पाध्रादिना 
यदत्त तन्स्रक्षितम्‌ । (माष्रा टी ६६) 
१ चिकने हाथ, पात्र भ्रयवा दर्वीं (कलष्ठीया 
चम्मच) से भोज्य पदा्यं फे देने पर वहु म्र्षित 
नामक एषणा (श्र्षन) दोष से इषित होताहै। 
२ जो वसति उसी समय ललभ्रवाह से सींची गई है 
या लीपी गर्ह है घथवा जलपात्र फे लुदृकने से लिप्त 
हई है बह वसति नदित दोष से युक्त होनेके 
कारण सावु के लिए ग्राह्य होती है। ५ सचित्त 
परथिवी, जल श्नौर धनस्पति से तथा श्रचित्त मी 
मधु ध्रादि निन्य पवां से सम्बद्ध श्रन्न स्रक्षितदोष 
से इषित होता है । यह्‌ १० एषणा दोषो मे इसरा 
है । 
म्लेच्छ -१ से क्रि त भिलिषष '? मिलिष्लू भ्रणे- 
गविहा प० तत० सगा लवणा चिलाया सवर-वन्वर^मुर- 
डोट-भडग-निण्णग-पक्कणिया- कुलक्ल गोड - सिहल 
पारस- गोधा कोच भवडइदमिल-चिल्लल-पुलिद-हारो- 
स-दोव -वोक्काणगन्घाहारवा पहलियं प्रज्छल-रोम- 
पास-पडसा मलया य वघुया य सुयलि-कोकणग-मेय- 
पल्हव-मालव-मग्णर भ्रामासिया कृणवीर ल्ट्पिय 
खसा खासिय-गेहुर मोठ डोविल गलभ्रोत पओ 


म्लेच्छ] 


कक्ेय भक्खाग हणरोमग हणरोमगं भर मस्य 
चिलाय वियवासी. य ' एवमाइ, सेतत मिलिक्खू । 
(ज्ञाप. १-३७, पर ५५) । २. णमेण मेच्छखडा 
भ्रवसेसा होति पच खडा ते। वहुविहुमावकलका 
जीवा मिच्छागुणा तेसु ॥ णाहल-पूरलिद-बन्बर- 
किरायपहुदीण ्िघलादीण । मेच्छाण कुलेहि जुदा 
भणिदा.ते मेच्छलडभ्रो 1 (ति. प. ४२२८०) 
८९) । ३ म्लेच्छा द्विविधाः घरन्तेदीपजाः कर्मभूमि- 
जश्वेति । तत्रान्तर्दीपा लवणोदधेरम्यन्तरे पाद्व 
ऽष्टासु दिक्ष्वष्टौ, तदन्तरेषु चाष्टौ, हिमवच्छिष्ठरि- 
णोरुभयोरच विजयाद्धयोरन्तेष्वेष्टौ । >< >< > 

कमभूमिजाङ्च शक-यवन-शवर-पुलिन्दादय । (स. 
सि. २-३६; त. वा. ३४ ३६४ ४) । ४ सग-जवण- 
सवर-वव्वर-कायमुर डोडु-गोड-पदेकणया । भ्ररटाग- 
हौण-रोमय-पारस-लसखासिया चेव ॥ दुप्रिलय- 
लउस-वोक्कस-भित्लघ-पुलिद - कूच - भमरस्या । 

कोवाय-चीण-चचुय-मालव-दमिला कुलग्घा य ॥ 

केककय-किराय-हयमुह्‌-खरमुह-गय - तुरय-मिढयमुहा 
य॑! हयकल्ता पयकन्ना भ्नेवि भ्रणारिया वह्वे ॥ 
(प्रव सारो. १५०८२-८५) । ५. म्लेच्छा भ्रव्यक्त- 
माषा-समाचाराः, म्लेच्छ भव्यक्ताया वाचि" इति 
वचनात्‌, भाषाग्रहण चोपलक्षणम्‌, तेन रिष्टासमत- 
सकलव्यवहारा म्लेच्छा इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । (परज्ञाप. 

मलय चृ. २३७१ धृ, ५५) । ६. म्लेच्छन्ति निलज्ज- 
तया ग्यक्त स्रवन्ति इति म्लेच्छाः । (त वृत्ति भुत 

३-३६) । 

१ म्लेच्छ श्रनेक प्रफार फे ह-- क्क, यवेन, चिलात 
(किरात), शवर, बञ्वर, भृरण्ड, उद्ड, भडगः 
निम्नग, पफणिय, फुलक्ष, गोण, सिहल, पारसी, 
गोघ, क्रौञ्च, भ्रवड, द्रविड़, चिल्लल, पुलिन्दः 
हारोष, दोव इत्यादि । २ पाच म्लेच्छखण्डोमे 
्रनेक प्रकार फे भाव से हलक्िति तथा दुषित जो 
नाहल, पुलिन्द, बर्वेरः, फिरात भौर सिहल भादि 
मिथ्यादृष्टि जीव रहते है वे म्लेच्छ फलति है 1 
३ भ्न्तरद्रीपज ध्ौर फमंभूमिन के भेद से म्लेच्छ 
दो प्रकार क्ते है1 उनस्ने लवणोदधि के भीतरी पाश्वं 
भागे भराठ दिकल्ाघ्रों मे भ्राठ, उनके सेघ्यमेभ्राठः 
भौर हिमवान्‌ भादि पर्वतो के पादवेसागो मे स्थित 
भादद्रीर्पोमे जो रहा करते ह वे धन्तर्ढीपज स्लेच्छ 
कहलाते ह \ शाक, यवन, हावर प्नीर पुलिन्द भादि 
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[यत्ति 
कमंभूसिज स्लेच्छ सने जातेर्है\ 

यक्ष-१. यक्षा दयामावदाता गम्भी रास्तुन्दिला 
वृन्दारका प्रियदर्शना मानोन्मानेप्रमाणयुक्ता रक्त- 
पाणि-पादतल-नख-तालु-जिह्वौष्ठा भास्वरमृकरूटघरा 
नानारत्नविभूषणा वटवृक्षघ्वजा । (त भा ४, 
१३) । २. सोभभूयिष्ठा भाण्डागारे नियुक्ता 
यक्षा । (धव पु. १२३, प्रू. ३९१) 1 ३. यरा 
गम्भीरा प्रियदर्शना विशेषतो मानोन्मान-प्रमणोप- 
पन्ना रक्तपाणि-पादतल-नख-तालुलिह्ीष्ठा भास्वर- 
किरीटधारिणो नानारत्नात्मकविभूषणा । (वृहुत्स. 
सलय वु ४५८) । 

१जो वणं सेष्याम, गम्भीर, तुन्दिलि (विक्लाल उदर 
वाले) श्रौर वृन्दारक (मनोहर) होते है, निनका 
दक्षन उचिकर होता है, जो मान व उन्मान भ्रमाण 
धे युक्त होते है, जिनके हस्ततल, पादतल, नल, 
तालु, जीभ एव श्रोष्ठ लाल होते ह; जो चमक्ते हृए 
मुकुट के धारक ठोते है, नेक रत्नो ते विभूषित 
होते ह तथा वट वृक्ष की ध्वजा से सहित होते हवे 
यक्ष कहलाते हैँ । २ जो प्रचुर लोभसे युक्त होते 
हृए भण्डागार (खजाना) मे नियुक्त होति ह उन्हे 
यक्ष कहा जाता है} 
यजसान--पाक्लिकाचारसम्पन्नो घीसम्पद्‌ बन्धुवन्धु- 
र. । राजमान्यो बवदान्यद्च यजमानो मत प्रभु ॥ 
(प्रतिष्ठासा. १-११६) । 


जो पाक्षिक शावक के धाचार से विभूषित, वुचि- 
मान्‌, राजा से सम्मान्य श्रौर उदार घ्थवा महान्‌ 
हो बह यजमान सना जाता है । 


यत्ि- १. >< >< >< जयमाणगो जई होई । (व्यव. 
भापीद्ि वि. १२,य्‌. ६) । २ यतय उपशम- 
क्षपकश्रेण्यारूढा भण्यन्ते 1 (चा स्ता. पु. २२) । 
३ य पाप-पाक्लनाश्चाय यतते स यतिभवेत्‌ । (उपा- 
सका ८६२) । ४ यो देहमात्राराम सम्यग्वियानौ- 
लाभेन तृष्णा-सर्ततिरणाय (मरन 'त्ारणाय”) योगाय 
यतते यत्ति । (नीतिवा ५२४, प ५१; भरन घ 
स्वो. टी. ४-१०३) 1 ५. चिरघरत्रजित साधुर्यति 
>< ८ >< 1 (श्राचा सा. ६८६) 1 ६ यते प्रयत्ने 
सयम-योगेषु यतमानः प्रयत्नवान्‌ यति 1 (व्यव. भा 
पी. दि वि मलय. वृ. १२. ६) । ७ तथाच 
हारीत --भ्रात्मारामो भवेचस्तु विद्यासेवनतत्पर । 


यतिदोष] 


सारतरणार्थाय योगसाग्‌ यतिरच्यते ॥ (नीतिवा, 
टी ५-३४) । 

१ जो सयव योगमे प्रयत्न क्र रहा ह वह्‌ यति 
कहलाताहै। २ जो उपमया क्षपफ क्ेणी पर 
भ्रारूढ होते ह उर यत्ति कहा जात्ाहि। ३ जो 
पापरूप पाल फो नष्ट करने का प्रयत्न फरताहि 
उसका नाम यत्तिहै। ४ नोश्वरीररूप उद्यानसे 
युक्त होता हृश्रा समीचीन चियाख्प नौका के धारय 
से तृष्णाखूप नदी से पार होने फे लिए भ्रयलन करता 
है उसे यति फहा जत्य है। ५ जो दीरघकालसे 
दीक्षित है उसे यति फते ह । 

यतिदोष -यततिदोप भस्थानविच्छेद भ्रकरणवा। 
(श्राव नि मलय व्‌ ८८३) 1 

श्रस्यान से यत्ति (विघान्ति) फा विच्छेद करना, 
भ्रयवा करना ही नही; यह्‌ ३२ सुत्रदरोषो मे एवां 
यतिदोष है । 

यतिघर्म--१ निजागमोक्तमनुष्ठान यतीना स्वौ 
धमं । (नीतिवा ७-१५, पू, ८६) । २ यत्तिधमं 
सर्वेसावद्ययोगविरतिलक्षण । (योगक्ना स्वो विव 
३-१२४) । ३ सवज्जजोगपरिवज्जणाभ्रो सब्वुत्त- 
मो जर्हघम्मो । (भ्राचारर्दिरपु २३बद्‌ ), यति- 
धर्मो हि महाब्रत-सर्मिति-गुप्तिघारण-परीपदोपसर्ग- 
सहन-कषाय-विपय-जय-श्रुतघारण-वाह्याम्यन्तरतप - 
करणयोगैदुरासदो मोक्षस्य पन्था । (श्राचारवि पृं 
२ उद्‌) । ४ तथा चारायण --स्वागमोक्तमनुष्ठान 
यत्‌ स घर्मो निज स्मृत । लिद्धिनिभिव सर्वेषा यो- 
ऽन्य सोऽधर्मलक्षण ॥। (नीततिवा री ७-१५) । 

१ प्रपते धागम में निरिष्ट धमं काधाचरण करना, 
यह यतियो फा निज घमं है 1 २ समस्त सववद्ययोय 
से विरत होना, इसफा नाम यतिषमं हे । 
यतिभ्रायरिचत्त-- १ स्वघरम॑न्यतिक्रमेण यतीना 
स्वागमोक्त प्रायदिचत्तम्‌ । (नोतिवा ७-१६, पृ, 
८६) 1 २ तथा च वग -स्वदकनविरोधेन यो 
धर्माधर्म माचरेत्‌ । स्वागमोक्त भवेत्‌ तस्य भ्रायरिचित्त 
विकषुद्धये । (नीतिवा टी ७-१६) । 

१ भ्रपने घमं के विपरीत भ्राचरण करने पर यतियों 
के लिए श्रषने भ्रागम कफे भ्रनुसार भ्रायद्िचित्त 
होता है) 

यज्नकामावसायिता, -- यत्रकामावसायिता यद्‌ 
1 आह्य-भाजापत्य दैव-गान्ववे-यक्ष-राक्षस-पिश्य-्ाचेषु 


१४२; जंन-लक्षणावली 


यथाख्यातचारित्र] 


मानुष्येषु तैर्यगयोनिषु च स्थानान्तरेषु च यच्रयघ्र 
कामयते तत्र तत्र भ्रावसतीति । (ज्यायक्रु १-४, पू 
१११) 1 

ग्राह्य, भ्राजापत्य, दव, गान्धर्वे, यक्ष, राक्षत, पत्य 
भ्रोर पश्चाच हस श्राठ प्रफ्ठार फे देवस मे; मानृष्य- 
सगं मे, पशु" पक्षी, मृग, सरीसृप श्रोर स्यावर इन 
पाच ति्यग्भेदो मे तथा भीर भी विभिन्न स्यार्नोमे 
दच्छानृसार निवास छरना; इसका नाम यत्रक्ामा 
वसायित्ता है। यह्‌ श्रणिमा-लधिमादि स्पप्राठ 
प्रकार फे एेव्वर्थं मेप्रन्तिमिहै। 

यत्स्थितिवन्घ (जट्ट दिवंध)--जद्टिदिववो णाम 
भ्रावाहाए सदिदजहण्णदिदिवधो, पहाणीकयकातत्ता- 
दो। (घव पु, ११ प ३३६) । 

श्नायाघा से सहित जघन्य स््थित्तिवन्य फा नाम 
यत्स्यि्िवन्ध है । 

यत्स्थितिसंक्रम-जा जमि सकमणकाले हिति सा 
जद्विती, सा जस्स श्रस्थि सो सकमो जद्वितिस्षकमो । 
(कर्मप्र चू स क. ३१, पर्‌ ६०)। 

फर्म फी सक्रमण फे समय जो स्थिति होती है वह 
यत्स्यिति कहलाती है भ्रौर उसके सक्रमण को 
यत्स्यितिसक्रमण फहते हं । 
यथाख्यातचारिज्-देखो यथाख्यातसयत । १ मो- 
हनीयस्य निरवक्षेपस्योपशयमात्‌ क्षाच्च श्रात्मस्वमाः 
वावस्थपेक्षालक्षणम्‌ भ्रयाख्यातचारिवमित्याख्याय- 
ते 1 पूर्वचारित्रानुष्ठाविभिराख्यात न तत्‌ ्रप्त 
प्राङ्‌मोहक्षयोपकशमाम्यामित्यथाख्यातम्‌ । भयश्चन्द- 
स्यानन्तय्थिंवृत्तित्वाश्निरवशेयमोहक्षयोपशमानन्तर- 
माविर्भवतीत्यथं । यथाख्यातमिति चा, यथात्मस्व- 
भादोऽवस्थितस्तथंवाख्यातत्वात्‌ 1 (स सि ६-१०) । 
२ निरवशषेषक्षान्त-क्षोणमोहत्वादयास्यातचारितम्‌ । 
प्वारित्रमोहुस्य निरवकशेषस्योपशमात्‌ क्षोयाच्चात्मस्व- 
भावावस्यपिक्षलक्षणमथास्यातचारिजिमित्याख्यायते । 
पूवंचारित्रानुष्ठायिभिराख्यातम्‌, न तु परिपराप्त 
प्राङ्मोहक्षयोपक्षमाम्यामित्यथाख्याततम्‌ 1 भय शन्द- 
स्यानन्तयर्ंबृत्तित्वाध्षिरवरेषमोहक्षयोपदमानन्तर ~ 
माविर्भवतीत्यथं । यथाश्यातमिति वा 1 भ्रथवा 
यथात्मस्वभावोऽवस्थित त्थैवाख्याततत्वात्‌ यथाः 
स्यातमित्यार्यायते । (त षा, € १८, ११-१२)।1 
३ अ्रथकब्दो यथा-शब्दार्थो (सिद्ध वु रथे) यथा- 
ख्याततः सयमो भगवता परथाऽसविव । कय च 


यथाख्यातचारित्र] 


भ्राख्यात ? भ्रकषाय , स चकादश-दादशयोर्गृणस्थान- 
यो , उपशान्तत्वात्‌ क्षीणत्वाच्च कषायासाव इति । 
(त भा, हरि, व सिद्ध. ब. ६-१८) 1 ४, निरव- 
शेपश्ान्त-क्नषीणमोहत्वाचथास्यातचारितिम्‌, यथाख्या- 
तमिव भरात्मस्वभावाव्यतिक्रमेण र्यातत्वात्‌ । (त. 
इलो. &-१८) 1 ५. दर्दनमोहजन्यम्‌ श्रश्रद्धान 
शका-काक्षा-विचिकित्सान्यदुष्टिप्रश्षसा सस्तवरूपम्‌, 
चारित्रमोहजन्यौ रागदेषौ, तदनुन्मिश्र ज्ञान 
दकश्ञन च यथाख्यातचारित्रमित्युच्यते । (भ. श्रा 
विजयो ११) । ६. क्षयाच्चारित्रमोहस्य कार्स्येनो- 
पक्ञमात्तथा । यथाख्यातमधास्यात चारित्र पचम 
जिनं ॥ (त, सा, ६-४९) । ७ वचारित्रमोहस्य 
निरवशेष स्योपश्चमात्‌ क्षयाच्चार्मस्वमावावस्थोपेक्षा- 
लक्षण मथास्यातचारितम्‌ । भयदाव्दस्यानन्तयथा्थं- 
[ स्यानन्तर्याथ- ] वृत्तित्वान्निरवरोषमोहक्षयोपक्षमान- 
न्तरमाविर्भवतीत्यथाख्यातम्‌ । भ्रधवा यथाऽऽत्मस्व- 
मावावस्थितस्तथेवाऽऽख्यातत्वाद्यथास्यातम्‌ । (चा 
सा धृ. ३८) । ८ चारित्रमोहनीयस्य प्रशमे प्रक्षये- 
ऽपि वा । सथमोऽस्ति यथार्यातो जन्मारण्यदवा- 
नल ॥ (पचसं धमित. १-२४३) । & यथा 
सहजशरुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्केषायमात्म- 
स्वरूप तथंवाखूयात कथितं यथाख्यातचारित्रमिति 1 
(वू द्रव्यसं. टी. ३५ पर १३३) । १० यथा 
विराग स्व रूप तर्थंवाऽऽख्यात इत्ययम्‌ । यथाख्यातो 
मतोऽघौच-घनसघप्रभजन, 11 (भरावा. सा. ५-१४७) । 
११ जहाक्खादमित्यादि-मोहुनीयस्य निरवक्षेषस्यो- 
पशेमातक्षयाच्च यथावस्थिात्मस्वभाव यथाख्यात, तु 
पुन चारित्रम्‌ । तहालाद तु पुणो-तथा तेन 
निरवक्षेषमोहोपशम-क्षयप्रकारेण प्राप्यते इत्याख्यात 
तथाख्यातम्‌ । (प्रा. चारित्रम टी. ४ पू १६४ 
१६५) । १२. मोहस्य निरवद्ेषस्य उपरमात्‌ क्षया- 
द्रा भ्रात्मस्वमावावस्था [स्थो ]पेक्षालक्षण यथाख्यात- 
चारित्रमित्याख्यायते। (गो. जी. जी भ्र. ४७९५) । 
१३ सर्व॑स्य मोहनीयस्योपकम क्षयो वा वर्त॑ते 
यस्मिन्‌ तत्‌ परमौदासीन्यलक्षण जीवस्वभावदश 
यथास्यातचारित्रम्‌ 1 यथा स्वभाव स्थितस्तथैव 
ख्यात कथित. भरात्मनो यस्मिन्‌ चारित्रे तद्थाख्या- 
तमिति निर्क्ते यथाख्यातस्य श्रथाख्याततमिति च 
हितीया सज्ञा बत॑ते । तच्रायमथं --चिरन्तनचारिज्- 
विधायिभियंदुक्छृष्ट चारिषमाख्यात कथित तादृ 


९४३, जेन-लक्षणावलीं 


[यथाद्यात्तसयत 


चारि पूर्वं जीवेन न प्राप्तम्‌, भय भ्रनन्तर मोहक्षयो- 
परामाभ्या तु प्राप्त यच्चारित्र तत्‌ भयाख्यात्तमुच्यते । 
(त. वृत्ति श्रुत. &-१८) । 

१ समस्त मोहनीय कमं फा उपक्षम ध्रथवा क्षय हो 
जाने से जो ्रात्मस्वमाव मे भ्रदस्थान होता है 
उसका नाम श्रयास्यातचारिन्न है । पु्वचारितर फां 
भ्रनुष्ठान फरने वाले सयरतो ने उसको कहा ह, पर 
मोहनीय कै क्षय या उपशम के पहले उसे भ्राप्त 
नहीं फिया है, इसीलिए उसको श्थास्यातं कफहा 
जाता है । यहा धय क्ञब्द ध्रानन्तयं (श्रनन्तरता) 
के भरथं मे वतमान है । इसका श्रनिप्राय यहुहैकि 
वह सम्पुणं मोह्‌ के क्षय ्रथवा उपम के धनन्तर 
प्रगट होता है श्रवा दूसरे शब्दे से उसे धयथा- 
ख्यातः भी कहा जाता है, जिसका ध्रभिप्राय है- 
जैसा श्रात्मा का स्वभाव भ्रवस्थित्तहै वेसा ही 
उसका फथन किया गयाहै। ३ भगवान्‌ ने "यथा 
ख्यातः सयम.“ श्र्यात्‌ जसा उसे कषाय रहित सयम 
कहा है वेमा ही वहु साथेकं नाम चाला यथाख्यात- 
चारित्र है। बहु कषाय के पणतया उपश्नान्त हो 
जाने से कषाय के प्रभाव मे ग्यारह गुणस्थान मे 
तथा उसका सर्वथाक्षयदहो जाने पर वहु बारहुवें 
गुणस्थान से कषाय का भ्रभाव हने पर होताहै। 
यथाख्यातविहारशुद्धिस्तयत--देखो - यथास्यात- 
सयत । 

यथाख्यातसयत-- देखो यथाल्यातचाखिि । १, 
उवसते खीणे वा श्रसुदे कम्मम्मि मोहणीयम्मि । 
छदुमत्यो व॒जिणो वा जहखाश्रो सजश्रो साहू ॥ 
(भ्रा पचस १-१३३, धव. पु. १, पू ३७३ उद्‌ , 
गो जी ४७५) । २. यथाख्यातो चथा प्रतिपादित 
विहार कषायाभावरूपमनुष्ठानम्‌, यथाख्यातो 
विहारो येषा ते यथाख्यातविदहारा , यथाख्यात्तविहा- 
राश््च ते शुद्धिसयताङ्च यथाच्यातविहारशुद्धिसय- 
ता । (धव पु १, पृ ३७१) । ३ भ्रगुभमोहनीय- 
कर्मणि उपश्चन्ते क्षीणे वा य उपद्ान्त-क्षीणकषाय- 
छद्मस्थ सयोगयोगलिनो वा स , तु पुन , यथाल्या- 
तसयतो भवति । (गो. जी भ्र ४७५) । 

१ भ्रशुभं मोहनीय कमं के उपशम घयवा क्षयके 
हो जाने पर छद्मस्थ ( ११.१२ युणस्यानवर्ती). 
क्षयवा जिन ({१३-१४बें गुणस्यानवर्ती ) यथाख्यात- 
स्थत कहलाते ह । २ विहारा भयं कपाथके 


यथाछन्दमुनि] 


धघमावखूप श्राचरण है, परमागम चे, प्रतिपादित बहू 
भ्राचरण (चारिष्र) निन शुद्धि युक्त सयतों के होता 
है उन यथाख्पातविहार-रुद्धि-सयत कहा जता है । 
यथाछच्दसमुनि -१ उत्सूत्रमनुपदिष्ट स्वेच्छावि- 
कल्पित यो निरूपयति सोऽभिधीयते यथाछन्द इति । 
(भ प्रा विजयो १६४६) । २ यथाच्छन्दोऽभि- 
प्राय इच्छा तथैवागमनिरयेक्ष यो वर्तते स यथा- 
च्छन्दं । (व्यव भा मलय वु पीत वि 
१०७) । 

१ जो ध्रागम में प्रनुपदिष्ट सुत्रविरुद्ध तत्व का 
धपनो मनगदृन्त कल्पना के अनुसार निरूपण करता 
है उसे ययाछठन्द कहा जाता है । २ छन्द का श्रथ 
घरभिपायया इच्छाहै, लो धागमफी श्रपेक्षान 
फरफे ध्रपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति फिया जरता है उसे 
यथयाछन्द कहते है } 

यथाजात--यथाजातो बाह्याभ्यस्तरपरिग्रहचिन्ता- 
व्यावृत्त } (रनक टी. ४५-१८) । 

बाह्य भोर धम्यम्तर परिग्रहकी चिन्तासे जो 
मुक्त हो चुका है उसे ययानात--श्िशु के समानं 
निदनं कहा नाता है ! 

यथातथानुपर्वो -जमणुलोस-विलोमेहि विणा जहा 
तहा उच्चदि सा जरयतत्थाणुपुव्वी । (घव, पु १, 
¶ ७३), श्रणुलोम-विलोभेहि विणा पर्वणा जष्टा- 
तहाणुपुन्बी 1 (धव पु €, पृ १३५) । 

श्रनुखूप व प्रतिरूप मके चविनाजो प्रख्पणाकी 
जाती है उसे थथात्तयानुपू्वीं कहते ह । 
यथानुपूवं--यथानुपर्वी यथानुपरिपाटी ईत्यनर्थान्ति- 
रम्‌ । तवर भव श्रुतज्ञान प्रव्यशरूत वा यथानुपुवेम्‌ । 
सर्वसु पुरषव्यक्तिषु स्थित भरुतज्ञान द्रव्यश्रूत च 
यथानुपरिपाटूया सवंकालमवस्थित्तमित्यथं 1 (घव, 
पं १३ ए २८६) 1 

यथानुपु्वां धर ययानुपरिषारी ये समाना्थंक शब्द 
है! पयानुपूर्वी मे जो धुतज्ञान श्रयवा दष्यश्रुत 
होता है उसे यथानुपू्वं फते हि । श्रभिभ्राय य्ह 
कि सभी पुरुष व्यक्तियों मे स्थित श्रुतज्ञान प्रौर 
द्रव्यधूत यथानुपरिपाटौ से सर्वकाल भ्रवस्थित 
रहता है 1 

यथानुमा्मं--यथा स्थिता जीवादयः पदार्था तथा 
भ्रनमग्मन्ते श्रन्विष्यन्ते श्रनेनेति यथानुमाग. ुतज्ञा- 
नम्‌ । (घव पु. १३, पर. २८६) । 
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। {यिम 
जिसके हारा यथादस्थित जोवादिपदा्यं चोने भाते 
हि उसका नाम ययानुमायं है । यह्‌ भुतक्ञान का 
नासान्तर है । 
यथाप्रचुत्तकरण -- श्रनादिससिदधिनैव प्रकरेण 
प्रवृत्त यथाप्रवृत्तम्‌ । क्रियते करम॑क्षपणमनेनेति कर- 
णम्‌ यथाप्रवत्त च तत्करण चं यथाप्रवृत्तकरणम्‌, 
भ्रनादिकालातृ कम्मेक्षपणाय प्रवृत्तौ गिरिसरिदुपल- 
घोलना [न्यायेन ] कत्पोऽघ्यवसायविक्ेषो यथाप्र- 
वृत्तकरणमिति । (धाव नि. मलय. वु १०६) । 
यथाप्रवृत्त का श्रयं श्ननादिसिद्ध ्रकारसे प्रवृत्तिमे 
भ्राया' है तथा करण का श्रयं है कर्मक्षपण का धतिः 
शयित कारण, प्नभित्राय यह है क्रि निस प्रकार 
पर्वत फी नदीमे पडे पाषाणोंभे से कुठ यिना 
किसी भ्रकार कफे भरयोग के धषंणवक् स्वयमेव गोत 
हो जाते हं उसी प्रकार धनादि काल से कर्मक्षपम 
फे लिए लो श्रष्यवसाय मे भ्वृत्त ह उसे ययप्रवृत्त- 
करण जानना चाहिए ! 
यन्त्र-- १ सीह-वग्बघरणदुमोदिदमन्मततरकंयषा- 
लिय जत णाम। (धव, पु, १३, पृ. ३४) । 
२ सिह-ग्याघ्रादिषारणार्थमभ्यन्तरीकृतचछागादिजीव 
काष्ठादिरचित तत्पादनिक्षेपमात्रकवाटसपुटीकरण- 
दक्षसूत्रकीलित यत्रम्‌ । (गोलीम भ्रवनीभ्र 
३०३) । 
१ {तिह व ष्याघ्र घ्मादि के पकडने के लिए निके 
भीतर वकरे फो रखा जाता है उसे यत्र कहा जाता 
हि! 
यन्त्रपीडाक्मं--१ तिलेक्ष-सषेयैरण्ड-जलयन्वादि- 
पीडनम्‌ । दलतैलस्य च कति्॑न्धरपीडा प्रकीर्तिता ॥ 
(नि क्न पु. च € ३, ३४५; योरक्चा ३-१११) 
२ यन््रपीडाक्मं तिलयन्नादिपीडनम्‌, तिलादिक च 
दत्त्वा तंलादिप्रतिग्रहणम्‌ 1 त;कर्मणक्च पीलनाय 
तिलादिक्षोदात्तद्गतत्रसधाताच्च दुष्टत्वम्‌ 1 (घा 
ध स्वो सी ५-२१)। 
१ तिल, ईख, सरसो, एरण्डबीज भौर जल इनके 
यत्न (मश्नीन ) हारा पौलन करने तथा तेल निका- 
लने फे लिए तिलो फे देने को यत्तपीटाक्मं 
रहते ह । | 
यम--१ >८ >€ > यावज्जीव यमो ध्यते 1 
(रत्नक ३-४१) । २. यावज्जीव यमो सेय > 
>८ >< ॥ उपासका ७६१, धघरमंस भा. ७-१९) । 


यव | 


३. यमस्तत्र यथा यावज्जीव्रते प्रतिपालनम्‌ 1 दैवाद्‌ 
धोरोपसगेऽपि दुरे वा मरणावधि ॥ (लाटीसं ४" 
१५९) । 
१ भोर भ्रर उपमोग फा प्रमाण करनेके लिएुलनो 
जीवन परय॑न्त के लिए नियम किया जाता है उसे यम 
कहा जाता है । 
यव-- १. गूकािस्तु यवोऽष्टाभि. >>> 1 
(ह पु ७-४०) । २, भ्रष्ठभि सिद्धार्थे पिण्डितं 
एको यव । -(त वृत्ति भुत. ३-३०८) । 
१ श्राठ जूभ्रों का एक थव (मापविशेष) होता है 1 
२ भ्राठ सरसो का एक यवरहोताह। 
यवमध्य-- १. भष्टौ यूका एक यवमघ्यम्‌ । (त. 
वा ३, ३८, ६) । २. योगो चेव जवो, तस्स मज्फ 
जवमञ्छ, अ्रदुसमद्यजोगदुणाणि ति उत्त होदि । 
(घव पु १०, पृ, ५९) ; श्रदुसमयपाश्रोगगाण सेडीए 
भ्रसशेज्जदिभागमेत्तजोगदाणाण जोगजवमज्छमिदि 
सण्णा 1 >< >< >< जोगो चेव जृवमज्छ जोगजव- 
मज्छ । >< >< >< भ्रथवा जो जोगजवस्स मज्फ 
भरदुसमयकालो सो जोगजवमज्फ । (घव, पु. १०, 
पु २३६); जवमज्छ णाम शअरदुसमयपाक्रोग्गजोग- 
हवाणाणि । (घव पु. १४ प्र ४०२) । 
१ भराठ जो का एक यवमध्य (मापविन्ेष ) होता 
" है 1 २ योगरूप यव के मध्य को यवमध्य फहा जाता 
है । > >< ><श्वेणि फे भ्रस्ख्यातर्वे भाग मान्न योग- 
स्थानो का नाम यवमध्य हि । भ्रयवा योगरूपं यव 
के श्राठ समय काल वाले फाल को योगमध्य जानना 
चाहिए । 
यश्च--देलो यश कीतिनाम । १. यदो नाम गण । 
(तवा € १९४३८) 1 २ पराक्रमङृत यश्च । 
(श्रा भ्र टी २५) 1 ३ यश. पराक्रमक़ृत्‌, परा- 
कमममुत्य साचुव।द इति माव । (श्राव नि 
मलय चू १०८७) । ४, स्वंदिग्गामिनी पराक्रम- 
छता वा सचंजनोत्कीतंनीयगुणत्ता यज्ञ >८ >< >€ 1 
(परज्ञाप भलय वु २६३) 1 
१ एक विशेष शृण फा तामे यक्षहै। र पराक्रमे 
दवारा जो स्याति होती है उसका नाम यक्ञहै) 
४ कौर्तनीय गुणो की जो- ख्याति सव दिक्ञा्भोमे 
फंलती है, घरवा जो पराक्तमकेभ्राधारसेयुणो का 
कीतन होता है, उसे यञ्च कहा जाता है । 
` ल ११६ 
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यक्ञाःकीतिनामक्म-देखो यला । १. पृण्यगुणस्या- 
पनकारण यश कीतिनाम । (स सि ८-११;य धरा. 
मला. २१२१) 1 २. पुष्यगुणख्यापनकारण यज्ञः. 
कीतिनाम । पुण्यगुणाना स्यापन यदुदयाद्‌ भवति 
तद्‌ यश्च कीतिनाम। (त.वा ८, ११३८) । 
३. जसो गणो, तस्स उन्मावण कित्ती । जस्स कम्म- 
स्स॒ उदएण सताणमसताण घवा गुणाणमृन्भावण 
लोगेहि कीरदि तस्स कम्मस्स॒ जसकित्तिसण्णा । 
(घव, पु ६, प. ६६) , जस्स कम्मस्मुदएण जसो 
कित्तिज्जई कटिञ्जइ जणवयेण तत जसगित्तिणाम । 
(घव पु. १३, पु ३६६) । ४ पुण्यगुणख्यापन- 
कारण यक्षस्कीतिनाम । यशो गुणविशेष , कीतिस्तस्य 
कषव्दनमिति 1 (त इलो. ८-११) । ५ पुण्यगुण- 
ख्यापनकारण यश्च कीत्तिनाम, भवा यस्य कर्मण 
उदयात्‌ सद्भूताना [-नामशद्भूताना] च सशूपापन 
भवति तद्यश.कीतिनाम । (मूला वु १२-१६६) । 
६ तथा तपल्ौयं-त्यायादिना समृपाजितेन यशसा 
कीर्तन संशब्दन यश कीर्तिः, यद्वा यशः सामान्येन 
ख्यातिः, कीति. गुणोत्कीर्तनरूपप्ररसा, भ्रथ च सर्व॑ 
दिग्यामिनी पराक्रमक्ृता वा सवेजनोत्कीरतंनीयगुणता 
यशः, एकदिगगामिनी पुण्यकृता वा कीति , ते यदुदय- 
वच्यात्‌ भवतस्तदा कीतिनाम । (प्रज्ञाप, मलय वु 
२६३, पु ४७५) 1 ७ पुण्यगुणकीतनकारण यश - 
कीत्िनाम । (त वृत्ति शुत ८-११) 1 

१ जो नामकमं पवित्र गणो कौ ख्यातिका कारण 
है उसे यश्चःकीतिनामकमं कहते हँ । ६ तप, श्रता 
क्षौर त्थाय (दान) इत्यादिके वारा निस यक्षको 
उपाजित क्षिया नाता है उसकोनजो शन्दोकेटारा 
प्रगट पिया जाता है उसका नाम यक्ञ.कीतिहै) 
यवा पराक्रमे ध्राश्रयसे सवं जनके द्वारा 
कीर्तनीय गुणों का समस्तं दिशाघ्नो मे फलना, इसका 
नाम यक्ञतयापुण्यके प्रभावसेएकही दिक्नामे 
उन गृणों का फनना, इस्तका नाम कोति ३ । जिसके 
उद्यसे यज्ञ श्रौर कीति दोनो होतेह उसे यन्न 
फीतिनामकमं कंहा जाता है । 
यष्टा--मावः-पुष्पेयंजेदेव त्रत-पुष्पव॑पुगृहम्‌ । क्षमा- 


, पुष्पै्मनोव्धि य स यष्टा सता मतत ॥ (उपासका. 


छर) 
जो भावरूप पूरष्पोसे देव की, ब्रतखूप पृष्पो से 


ष 


याचना] 


शरीरर्य गह फी घौर क्षमाख्य पुष्पो से मनस्प 
गिनि फी पूना करता है उत्ते यष्टा मानाशयाहै। 
याचना--याचना भिक्षण तथाविधे प्रयोजने मार्गण 
वा 1 (समवा, भ्रभय. घ्‌, २२) । 

भिक्षा सोगना घ्रथवा वैसे प्रयोजन फे होने पर 
उसका घन्वेषण करना, एसका नात याचनापरीव्त 
है । साधुजन रेस परीषह पर विजय प्राप्त किया 
फरते ह 

याचनापरीषहजय--१ बाष्याभ्यन्तरतपौऽनुप्ठा- 
नपरस्य तद्‌ भावनावदेन निस्तारीढरतमूते पटुतपन- 
त्ापनिष्पीतसारतरोरिष पिरहितवछायस्य त्वगस्थि- 
्िराजालमाप्रतनुयन्वस्य प्राणाच्यये सत्यप्याहार- 
वसति-भेपजादीनि दीनासिधान-मुपववरण्याद्धसन्नादि- 
भिस्याचमानस्य भिक्षाकालेऽपि वियुदरु्ोतवत्‌ दुरुप- 
लक्षयमूर्तेयाचनापरी पहसहनमवसीयते । (स, सि. 
६-६) । २ प्राणाप्येप्याहासदिषु दीनाभिषान- 
निवृत्तिर्याचनाविजयः । क्ुधाध्वपरिषम-तपोरोगा- 
दिभि भ्रच्यावितवीर्यस्य शुष्यपादपस्येव निरद्रमूरत- 
रत्षतास्थि-स्नायुजालस्य निम्नाक्षिपूटपरिशुष्काधरो- 
ष्ठ-क्षामपाण्डूकपोलस्य चर्मवत्सकूुचितांगोपाद्धत्वच 
शिधिलजानु-गुल्फ-कटि-वाहुयघ्रस्य देए-काल-करमोप- 
पक्नफत्पादायिन. पाचयमस्य मौनिसमस्य वा शरीर- 
सन्दर्धनमाध्रब्यापारस्य अजितसच्वस्य प्रज्ञाप्यायितत- 
मनस प्राणा्ययेऽप्याहार-वसत्ति-मेषजादीनि दीना- 
सिधान-मुखवेवरण्यगसज्ञादिभिरयाचमानस्य रत्नवणि- 
जो मणिसन्दरेनभिव स्वशरीरप्रकाश्नमकृपण मन्य. 
मनस्य वन्दमान प्रति स्वकरविकसनमिव पाणिपूर- 
धारणमदीनमित्ति गणयत याचनसहुनमवसीयते । 
(त वा, £, £, १६) 1 ३ परदत्तोपजीवित्वाद्‌ 
यतीना नास्त्ययाचितम्‌ । यतोऽतो याचनादुख 
क्षाभ्येनेच्छेदगारिताम्‌ ॥ (घाव नि हरि षु 
६१०८, प. ४०३), याचन मार्गेणम्‌, भिक्षोहि वस््- 
पात्रान्नपान-प्रतिश्चयादि परतो लन्धन्य सवमेव, 
शालीनतया च न याञ्चा प्रत्याद्वियते, साधुनातु 
प्रागटम्यभाजा सञ्जति कार्य स्वघरमं-कायपरिपाल- 
नाय याचनमवष्य कायंनित्ति, एवमनुतिष्ठतता या- 
छ्वापरीषहजयः 1 (प्राव सु. हरिषु घ.४, पु. 
६४५७) ॥ ४. प्राणात्ययेऽप्याहारादिषुं दीनारभिषान- 
तिवृत्तिर्याचनाविजय 1 (त. हलो. &-६) 1 ५. 
'जायणः श्रयाञ्चा, धकारोऽ लुप्तो दुष्टव्य, 
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भ्राणात्ययेऽपि सेगादिभिः पीडितस्थायाचयत श्रय 
स्वापीडा। च्रथवा वर भृतौ त॒ फप्विदयाचितव्य 
दारीरादिसदर्नादिभि,, यान्वा तु नाम महापीडा 
> >€ >< तस्या" शषमण सहन >< %< ॐ तत्त परी- 
पहजयो मवति । (मूला, पु भ-५य) । ९ प्राज्य 
राज्यमृदस्य शाप्वतपदग्राप्ट्यं तयोयु हणे, देहो हेतु 
रय हि भुष्त्यनुगता घास्य स्ितिस्तत्छत । भिक्षायं 
श्रमण हिय प्रदमिद यस्मान्महा्स्पिद नीर्वर्वत्तिर" 
निन्दितेत्ति विचरन्‌ याञ्चाजय स्यान्मूनि ॥ 
(प्राचा सा ७-२३) 1 ७ मृग दृ. धुमूतसग्र- 
वीयं , एम्पेय दातुन्‌ प्रतिभासितात्मा । भ्रा पुरीक्- 
त्य करावयान्चाब्रतोऽपि गृ्छन्‌ सहु याचनम ॥ 
(भरन घ ६-१०२) । ८ भुदष्वध्रम-तपोरोगादि. 
मि भरच्यावितकीर्यस्यापि दारीरसदर्दनमत्रच्यापार- 
स्य प्राणात्ययेऽप्यादार वसत्ति-भेपजादीनार्भि-[-दीनि 
दीनाभि-] घान-मुसर्वेचष्यीगसजादिभिरयाचमोनन्य 
याचनसहनम्‌ । (घ्रारा. सा री, ४०} 1 

१ पाह्य भौर प्मस्यन्तर पतप के भ्राचरण ते जिसका 
शरोर निर्वलहो वृकाहै तीण पूरयके तापते 
भूराये हए छायाविहीन वक्ष के समान जिसके 
शरोर क्री ह्या च क्िरायें स्पष्ट दिने तगीरह 
प्राण जाने प्रर भी जो दीन नकर भ्राहार, वतत 
एष प्रीपध प्रादि कौ याचनानर्ही करताहै, तमा 
भिक्षाफे समय मी न्जिलीकी चमकके समान्‌ 
ध्वुश््य सा रहता है- क्षणिक दिखायी देता है, वहं 
थाचनापरीषह्‌ का विजेता होता है) ३ पाचनाका 
प्रथं प्रन्वेयण है । भिक्षु फो धस्त, पात्र, पन्न-पान 
एव वसति भ्रावि सब दूषरो ते- गृहस्थो से- 
भ्राप्त हमा करते ह, परन्तु धृष्टता से रहित धा 
लज्जालु साघु याचना से प्रादरभाव नहं रतता। 
धृष्टता युवत (घीर) साघु कायं के होने पर प्पे 
घर्भं वशरोरके सरक्षणके लिएु याचना भवध्य 
करता है, एस भकार धारणं करने वाला पाचनाः 
परीषपह का विजेता होता है। 
याचनापरीषहसहन-देखो याचनापरीपहनय 1 
याचनीभाषा--१ जायभि मगणी भग्णि 
यथाऽस्माक भिक्षां प्रयच्छ एवमादि । (वशव. चु. 
पु २३६) 1 २ ज्ञानोपकरणं पिच्छादिक वा भव्‌ 
दिदातव्यम्‌ इत्यादिका थाचनी । (म, सा विबो, 
११६५) । ३. याच्यतेऽनया याचना 1 (मूलाः षु 


याञ्चाभाषा) 


५-११८) ॥ ४ याञ्चा मयाऽथितत किचिदत्तदेय- 
मिति त्वया । (श्राचा सा. ५-८६७) । ५ वाचनी 
प्रार्थनाभाषा) यथा इद मे देहीत्यादि" । (गो. जी 
म. प्र २२५) 1 ६, इद मह्य देहीति प्राथंनाभाषा 
याचनी। (गो. जी. नी.भर. २२५) ७ सा 
जायणी य णेयां ज इच्छियपत्थणपिर वयणम्‌ 1 
(भाषार ७४) । 

१ हमे भिक्षादो, एस प्रकार भागणी--मागने 
रूप भाषा फो, याचनीभाषा फटूते ह । २ ज्ञानक 
उपकरण (शास्र भादि) भ्रथवा पिच्छी भ्रादि श्र 
दीजिए, इस प्रकार की माषा याचनीभाषा कटु- 
लातीहि। ~ 
याञ्चाभाषा--देखो याचनीमापा । 
याञ्चापरीषहजय-- देखो याचनापरीषहजय । 
याज्नाभूतक - यात्रा देशान्तरगमनम्‌, तस्या सहाय 
इति ध्ियतेय सं यच्रामृतक । >>> दह्‌ 
गाथे-- >< >८ >< । जत्ता उ हो गमण उभय वा 
एत्तियधणेण । (स्थाना, धरय. वु, २७१) । 

या्ना का श्रयं शमन है, उसे सहायक मानकर 
जिसका भरण-पोषण किया जाता है उसे यात्राभूतक 
कहते है । 

यान--भ्रम्युदयो यानम्‌ । (नीतिवा, २८-४१, 
प ३२४) । 

शत्रु फे ऊपर जब गमन क्रिया जाता है--चढ़ाई 
की जाती है--तव भ्रस्युवय किया जाता है) इसी- 
लिए श्रम्युदय को थान कहा जाता है भयवा शन्न 
को वलवान्‌ जानकर भ्न्यत्न जो गमन किया जाता 
हि उसे यान जानना चाहिए । 

यावत थिकपरिहारविश्चुद्धिक-ये पुन ॒कल्प- 
समाप्त्यनन्तरमव्यवधानेनं जिनकल्प प्रतिपत्स्यन्ते ते 
यावत्कथिका । उक्त च--इत्तरिय येरकप्पे जिण- 
कप्ये श्रावकहियत्ति । (भ्राव. नि मलय. वु ११४, 
प्‌ १२२)1 

जो परिहारविश्युद्धिसयत कल्प समाप्ति के भ्रनस्तर 
विना पती व्यवघान फे जिनकल्प को स्वीकार 
रने फे दच्छफ रहते ह वे यादत्कयिकूपरिहार- 
विश्षुद्धिसंयत कहलाते ह १ 

यावानुटेश्च- यावान्‌ कदिचदागच्ठति तस्म सवंस्मं 
दास्य।मी्युहिदय यत्ृतमन्न स यावानुदेश्च ! (मूला. 
ष्‌ ६-७) ) । 
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# [युगनद्ध 


जो फोर भी घात्रेगा उस सवके लिए म दूणा, इस 
प्रकारके उदेशसे जो भोजन बनाया जाताहैं 
उसको यावान्‌-उटेश रहा जता है । यह चार 
प्रकार फे श्रौदेिकमे भरथम.है।1 

युक्ताहार--एक्क खलु त सत्त भ्रप्पडपूण्णोदर 
जघा लद्ध । चरणे भिक्वेण दिवा ण रसावेक्खण 
मधु-मस । (भ्रव. सा ३-२६) । 

भिक्षावृत्ति से जिस प्रकार फा मोजन प्राप्त हमरा 
है उसको रस कौ श्रवेक्षा न करफे एक ही समयमे 


व उदर की पूर्णता से रहित- मानना से कछ कम-- 


ही श्रहुण करना तथा मधु-मास को छोड कर दिन 
मेही लेना-रातमे नहीं लेना, यहु युक्ताहार 
फहुलाता है । 

युग (कालविशेष ) - १. >< >€ >€ पचेदि वरि 
सेदि जुगं ॥ (ति. प ४-२६०) 1 २. पचसवत्सर 
युगम्‌ 1 (प्राव, भा. हरि, वू. १९८ पृ. 
४९५; भाव. भा. मलय. वृ. २००; पृ. ५६३) । 
३. परचभिवर्षर्यगः 1 (घव. पु. ४, पु. ३२०); 
पचहि सवच्छरेहि जुगो 1 (घव, पु. १३, 
पुं ३००) । ४, >< >< >< पञ्चाब्दानि युग धुन । 
(ह. प ७-२२) + ५ पचि वच्छरेहि जुगु वुच्च- 
द । (म. पु. पुष्प. २-४, पृ. २३) 1 ६. युग परचवर्षा- 
त्मकम्‌ । (सुयभ्र, मलय वु १०, २० ५४, षु. 
१४५४) 1 ७, >> >< पच य वस्ताणि होति 
लुगमेग । (ज दी. प. १३-८) 1 

१ पाच वर्षोका एकयुगदहोताहै। 

युम (श्ञकट विञेष ) --गस्वत्तणेण महल्लत्तणेण 
य ज तुरय-वेस्ररादीहि वुग्मदि त जुग णाम । (बव. 
पुं १४, पू. ३८) । 

भारी भ्रौर श्रति्ञय महान्‌ होने से- जिते घोडाव 
खच्चर धरादि खीचाफरते ह उसे युग कृते ह । 
युगदोष-१ तयां यो युगनिषीडितवलीवर्दवत्‌ 
ग्रीवा प्रसायं तिष्ठति कायौत्सर्गेण तस्य युगदोष । 
(मूला वु ७-१७१) 1 २. ग्रीवा प्रसायविस्थान 
युगातंगववद्युग । (धन. ध ८-११७) । 

१ युग (गाडीवहल का चहु भागो ्व॑लोके 
कन्े पर रख! जाता है) से पीडितिर्वलकफे समान 
जो गरदन फो फलाकर कायोत्सगं से स्थित होता है 
वहु कायोत्छयं के युगदोष से इषित होता है । 
युगनद्ध--युगमिव नद्धो युगनद्ध , यया युगे वुपभ- 


युगसवत्सर] 


स्कम्धयोरारोपितत वतेते तषत्‌ योगोऽपि यः प्रतिभाति 
ख. युगनद दरयुज्यते । (सूर्य, मजय. चू. १२७८; 
प्‌. २३३) 1 
जिस भकार वलो के फन्धो पर युग (जुध्रा) घासे. 
पित रहता है उसीं प्रकार पचि वर्षत्मिक युगम 
जो योग प्रतिभात होता है उसे युगनद्धे योगर फटे 
है । पह दस प्रकारके योग मे सातवांहै। 
थुगसचत्सर-- गग पचवपत्मिकम्‌, तत्पुरक सव- 
त्यो युगसवत्सर । (सुयंभ्र मलय. चु १०, २०, 
५४) । 
पाच वषं स्वरूप युग के पुरक वषं फो युगसवत्सर 
कहते ह, 
युरभ--ज्‌म्म सममिदि एयटो । (धव. पु १०११. 
२२) । 
युग्म घोर समये समानार्थेक शव्द हु घर्भिप्राप 
यह कि सम सख्या व सम प्रव्य फो युम समना 
चाहिए । 
युति -- दब्वक्वेत्त-काल-भवेहि जीवादिदम्बाण 
भेलण जुडी णाम 1 >< >> सामीप्य सयोगो षा 
युति । (धव पुं १३, पृ. ३४८) । 
द्रव्य केशर, फाल पौर भावसे' जो जीवादि द्रव्यो 
का प्निलाप है उसे युति कहते हई । समीपता प्रयवा 
सयोग का नाम यृतिहै। 
युबती-१ जोजेदि णर दुकर्ेण तेण जुवदीय 
जोसाय॥ (भ भ्रा ९७६) 1२ नर दु लेन योज- 
यतीति युवति्योषा च। (भ धा मूला ६७६) । 
१ जो मनृष्यको दुमे योजित कियाकरतीहै 
उसे युवति व योषा कहा जाता है! 
युवरयाज--१ युवराजो द्वितीयस्यानवर्ती । (व्यव. 
भा सलय वृ.पी द्वि वि ३३), श्रावस्सयादइ 
काउ सो पृष्वाह्‌ घु निरवसेसाद । प्रत्थाणीमज्छणतो 
पेच्छह कज्जादइ जुवराया ॥ (च्व भातृदिपु 
१२६) । २ यो नाम प्रातरुत्थाय पूर्वाणि प्रथमानि 
श्रावश्यकानि शरीरचिन्ता-देवताचंनादीनि निरवशे- 
षाणि एत्वा आस्थानिकामव्यगत्त सन्‌ कार्याणि 
क्षते चिन्तयति स युवराज । (ध्यव भा. मलय. 
धू.त्‌ बि.पु १२६) 
राजा के बाद दूसरा स्थान युव राजका होता है, ध्यात्‌ 
जो सवैरे उठकर क्षरीर फी चिन्ता व देवपुजा भ्रादिं 
समस्त कार्यो को करता है प्रौर तत्पश्चात्‌ सभा- 
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[योग 


स्वान में बैठकर कायो को देखता है वहु युवराज 
कहुलाता है । 

थुका--१. भष्टौ लिक्षा सहता. एका युका भचति । 
(त, वा, ३, ३८, ६} । २. ताभि. (लिक्षामि ) 
यूका तयाष्टार्भिः >< >€ >< ॥ (ह. पु, ७-४०) । 
१ भ्राठ लिक्षा (लोलो) शी एक युका होती ह। 
गुष--ूपो मृद्ग-तण्डुल-जीरक-कदुभाण्डादिरस । 
(सूर्यत्र मलय घु २०, १०६} । 

मृण, चाच प्रर जीरा प्रादिके रतको यव 
(जय) फहते ह 1 

थोग-- १. विवरीयाभिणिवैस परिचत्ता जेण्टकहिय- 
तच्नेसु । जो जुजदिं श्रप्पाण णियभमावोप्तौ हवे 
लोगो ॥ (नि सा. १६६} 1 २ ८८ >< जोगो 
मण-वयण-कायसमूदो । (पवा. का १४८) । ३, 
काय-वाट्‌मनकमे योग 1 (त. षु. ६-१) । ४. 
योश वादूमानस-कायवगेणानिमित्त भात्मप्रदेशपरि 
स्पन्द । (स. सि २-२५); प्रात्मप्रदेशपरिस्यन्द 
योगः) (स सि, ६-१), योगः समाषि , सम्यक्‌ 
भ्रणिधानमित्यथंः 1 (स सि. ६-१२), योगः काय- 
वाङ्मन कर्मलक्षण 1 (स. सि. ६४४) 1 ५ एव 
त्यक्त्वा वहिर्वाच प्यजेदन्तरशेषत्त. । एष योग समा 
सेन प्रदीप परमात्मन. ।\ (समाधि १७) ! ६. 
मणा वाया काए्ण वा ति जुत्तस्सं विरिय-परि- 
परिणामो । लीवस्सप्पणिग्रोमो जोगो स्ति जिणेि 
णिदि 1 (भरा पचस. १-८८; धव पु १ पु 

१४० उद्‌.) 1 ७ योग प्रात्मप्रदश्षपरिस्यन्द । 
कायादिवर्गेणानिमित्त भ्रारमप्रदश्षपरिप्यन्दे योग 
इत्याख्यायते । (त घा. २, २४ ५); निरवद्यः 
छ्रियाविज्ञेषानष्ठान योग । निरवद्यस्य क्रियाविकषेय- 
स्यानुष्ठान स योग समाधि, सम्यक्प्रणिषानमि- 
व्यथं । (तचा ६ १२; ८} । ८, योग व्याः 
पार पञ्चासत्याद्यनुष्ठानलक्षणः। (त भा हरि 

च्‌, ६-१३) ¦ & युज्यन्त एति योगा मनोवाक्का- 
यज्यापारलक्षणा 1 (घ्यानक्ष. हरि वृ १}, योगा 

तत्त्वव॒श्रौदापिकादिशरीरखयोगसमूस्था भ्रातमपरि 

णामविशेषव्यापारा. 1 (घ्यानं हरि. व्‌ ३) 

१० युज्यत इति योगः 1 >< >< >€ भरथवा प्राम" 

प्रवृत्ते कर्मादाननिवन्धनवीयेत्पादो योग, । अधवा 

भ्ात्मप्रदेशाना सद्धोच-विकोचो योग । (धव षु 

१, पु. १४०); वाद्मन कायवर्गेणानिमित्तः भ्रा" 


योग] 


बदेशपरिस्यन्दो योगो भवति 1 ` (घव. पु, ९ पु. 
९६६); श्नात्मप्रवत्तं सद्धोच-विकोचो योगः 1 
(धव पु ७, पु. ६), जोगो णाम कि? मण- 
वयण-कायपोग्गलालबणेण जीवपदेसाण परिप्फन्दो । 
(घव, ए. ७, पू १७), कि जोगो णाम ? जीव- 
पदेसाण परिष्फन्दो सकोच-विकोचन्भमणसरूवश्नो ! 
(घव, पु १०, प्‌, ४३७) ; मण-वयण-कायकिरि- 
यास्मुप्पत्तीए जीवस्स उवजोगो जो गो णाम । (घन, 
पु १२, पु. ३६७) । ११. काय-वाडः मनसा कमं योग 
स पुनरास्तव । (ह पु ५८-५७) 1 १२ काय-वाड्म- 
नसा कमं योगो योगविदा मत । (म पु. २१-२२५)। 
१३ काय-वाइडमनसा कमं योगोऽस्ति >< >< >< ॥ 
(त इलो ६, १, १); निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठान 
योग , समाचिरित्यर्थः । (त श्लो ६-१२) । १४. 
वीर्यान्तरायक्षयोपक्मजनितेन पययिणात्मन, सम्ब- 
न्धोयोग 1 स च वीर्य-प्राणोत्षाह्‌-पराक्रम-चेष्टा- 
शक्ति सामर्थ्यादिशब्दवाच्य । भ्रयवा युनक्त्येन जीवो 
चीर्यान्तिरायक्षयोपक्षमजनित पर्यायमिति योग. । (त 
भा सिद्ध वु ६-१), लोकाभिमतनिरवद्यक्रियानु- 
ष्ठान योगः! (त. भा- सिद्ध. वु ६-१३)। 
१५ सति वीर्यान्तरायस्य क्षयोपमसम्भवे । योगो 
ह्यात्मप्रदेशाना परिस्पन्दो , निगद्यते ॥ (स सा, 
२-६७) ; काय-वाड्‌मनसा कमं स्मृतो योग स 
भ्रा्तव । (त.-सा ४-२) । १६ योगो वाइमन - 
काय-कर्मंवगेणालम्बनात्मप्रदेद्परिष्पष्द । (पचा 
का, ध्रमृत वू. १४८) । १७. पुग्गलविवादइदेहो- 
दएण मण-वथण-कायजुत्तस्स । जीवस्स जा ह सत्ती 
कम्मागमकारण जोगो । (गो. जी. २१६) । १८ 
भ्रात्मदेक्ञपरिस्पन्दो योगो योगविदा मत्त । मनोवा- 
क्कायतस्त्रेधा पुण्य-पापास्लवाश्रय ॥ (उपासका 
६५३) । १६. भात्मनो बीं विघ्नस्य क्षयोपक्लमने 
सति । य ॒प्रदेश्षपरिस्पन्द स योगो गदित्तस्तिघा ॥ 
(पचस. भ्रमित १-१६५० पू २३) । २०. मनस्तनु- 
वन् कमं योग इत्यभिधीयते । (ज्ञाना १, पु ४२)। 
२१ योगो मनोवचन-कायसम्भूत. निष्कियि-निधिका- 
रज्योति परिणामाद्‌ भिन्नो मनोवचन-कायवगेणाव- 
लम्बनरूपो व्यापार भात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो 
वीर्यान्तरायक्षयोपल्चमजनित कर्मादानदेतुमूतो योगः। 
(पंचा. का जय. च्‌. १८८) । २२. निद्चयेन 
तिष्क्ियस्यापि परमार्मनो व्यवहारेण वीर्यान्तराय- 
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क्षयोप्लमोत्पन्नौ मनोकचन-कायवर्गेणालम्बनः कर्मा 
दानहतुभूत भात्मप्रदेशपरिस्यन्दो योग इत्युच्यते । 
(ब. प्रव्यसं. टी, ३०) 1 २३. योगः काय-वादूमन- 
स्क्मं । "(मूला बु. १२-३) 1 २४. एषः- वहि- 
रन्त्जल्पत्यागलक्षणः; योगः-- स्वरूपे चित्तनिरोध- 
लक्षण समाधि. 1 (समाधि, टी. १७) । 
२५. स पुनर्योगः शरीरनामकर्मपरिणतिविकश्षेष 1 
>< >< >< कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो वीयेपरिणत्ति- 
योग । (स्थाना. भ्रमय वु. ५१), वीयन्तिराय- 
क्षय - क्षयोपशमसमुत्थलब्वि विशेषप्रत्ययमभिसन्ध्यन- 
भिसन्धिपू्वंमात्मनो वीयं योश. । >< >< >< युज्यते 
जीव कंमंभिर्येन >< >< >< युक्ते प्रयुक्ते य पर्याय 
स योगो वीर्यान्तरायक्षयोपक्षमजनितौ जीवपरिणाम- 
विक्लेष इति । श्राह च-मणसा वयसा काएण 
वावि जुत्तस्स विरियपरिणामो । जीवस्स भ्रप्पणि- 
ज्जो स जोगसन्नो जिणक्लाश्रो ।॥ तेभ्रोजोगेण 
जहा रत्तत्ताई घडस्म परिणामो । जीवकरणप्पश्रोए 
विरियमवि तहप्पपरिणामो ॥ (स्थाना ,भ्रभय वु. 
१२४) । २६. पादप्रनेपादय सौमाग्य-दौ मग्यिकरा 
योगा । (योगन्ना. स्मो. विन. १-३८, पृ. १३६) । 
२७ योग श्रातमप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो मनोवाक्काय- 
व्यापार, । (भरन. घ., स्वो; टी. २-३७) । २५ 

ससारिणो जीवस्य. कर्मगिमकारणम्‌, कर्मेत्युपलक्ष- 
णात्‌ कर्म-नोकमेवगंणारूपपुद्गलस्कन्धस्य ज्ञानावर- 
णादिकमेभावेन, भौदारिकेशरी रादिनोकर्मभावेन च 
परिणमनहेतुर्या शक्ति सामथ्यं तद्विशिष्टात्मप्रदेल्- 
परिस्पन्दश्च स योग॒इत्युच्यते। (गो. जी स. प्र 

२१६) । २६. मनोवाक्कायाना तप समाघौ योजन 
योग › भ्रथवा सिद्धान्तवाचनायामन्यविहितया (?) 

तपसा योजन योग । (श्राचारदि, पृ. ८१) । 

३० कर्मं-नोकमवर्गणारूपपुद्‌ गलस्कन्धस्य ज्ञानावर- 
णादिकमौदारिकादिनोकमंभावेन परिणमनहेतुयंत्‌ 
साम्यम्‌ भ्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दश्च योग॒शद्युच्यते । 

(गोजी जौ प्र. २१६); पुद्गलविपाकिशरीरा- 
गोपागरनामकर्मोदये मनोवचन-काययुक्तजीवस्य कमं- 
नोकर्मागमकारणा या शक्ति तज्जनितजीवप्रदेश- 
परिस्पन्द वा योग । (गो. जी, जी. भ्र. ७०३) । 
३१. एवमुप्वण्णपदेसपरिप्फदेणृप्पाइदजीवपदेसाण 
कम्मादाणसत्ती जोग णाम । (सत्कर्मपंजिश्ा- घव, 
पु. १४५ पू. २२) 1 ३२. -वाद्मनस-कायवर्भणाकार- 


योग] 


णभूत जीवप्रदेशपरिस्पन्दन योग कथ्यते । (त, वृत्ति 

शुत. २-२५); शरीर-वचन-मानसाना यत्कमं क्रिया 
स योग 1 (त वृत्ति धुत, ६-१); काय-वाड्मन- 
सा यत्कमं स योग उनच्यते। (त. चुक्ति भुत. ७, 
३३) । ३३ योग॒ स्यादात्मपदेशषप्रचयचलनता 
वाड्‌मन क्ायमार्गे ॥ (श्रध्यात्मक ४-२) । 

१ जो भ्ारमषरिणाभ चिपरी श्र्भिप्राय फो छोडकर 
लिनप्ररूपित तत्वों मे भ्रारमा फो योजित (सलग्न) 

फरता है उसे थोग कहते ह । २ मन, वचन श्रौर 
फाय के प्राय से जो भ्रात्मप्रदे्ो मे परिस्पन्वन 
होता है उसे योग कहा जाताहै। ४ वचनः, मन 
प्लौर शरीर वगणा फे निमित्त से जो भात्मप्रदेों 
भे परिस्पन्दन होता है उसका नाम योगदहै। 
सम्यक्‌ प्रणिघान--एकाग्रचिन्तानिरोष-- सूप समा- 
धिको योग फहते ह । ८ पंचानन भ्रादिफेघन्‌- 
ष्ठानरूप भ्रवुत्ति फो योग फहा जाता है । १४ वीर्या- 
न्तराय के क्षयोपशषम से उत्यन्न हई पर्यायसेनो 
श्ात्मा का सम्बन्ध होता है उसका नाम योगहै। 
इसे धीर्य, भ्राणः, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति 
भौर साप्यं भादि शब्दों से कहा जाता है 1 भ्रथवा 
जीव से चूकि वीर्यान्तराय के क्षयोपश्चम से उत्पन्न 
पर्याय से योजित करता है, इसीलिए उसे योग कहा 
जाता है! २६ सोभाग्य थवा वौभग्यिषे करने 
घाले पादप्रलेपादि को योग कहा जाताहै। यह 
साधु फे प्राहारविषयक १६ उत्पादन दोषोमे 
शबा है। 

योगकृष्टि --- पूर्वापुरवस्प्घंकस्वरूपेणेष्टकापक्तिस- 
स्थानसस्थित योगमुपसहत्य सुकष्म-सुक्ष्माणि खण्डा- 
नि निर्वर्तयति, ताभ्रो किटीभ्रो णाम वृच्चति। (जय- 
ध-धव. धु १०४१ २२३२ टि. ३) । 

पुर्वं घौर श्रपूवं स्पधंको स्वरूप से इटो फी पति के 
घ्ाकार मे स्थित योग का सकोच करफे जो उसके 
सुक्ष्म सुक्ष्म खण्ड किष जाते ह उन्हें कृष्टियां कहा 
जाता है। 

ओगभक्ि-रायादीपरिहारे प्पाण जौ दु जुजदे 
साहू । सो जोगमत्तिजुत्तो दरस्स य कहें हवे 
जोगो ॥ सव्ववियप्यामवे भ्रप्पाण जो हु जुजदै 
साहू । सो जोगमत्तिजुत्तौ इदरस्स य किह हवे 

जोगो"॥ (नि पषा १२३७-८) । 

जो साघु भ्रपतेको रागदेषादि फे प्रित्या 
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तथा समस्त विकल्पों के भ्रमाव मे--निविकंत्प 
समाधि मे-- योजित फरता है बह योगभक्तिसे 
युक्त होता है, ग्य फके--राग-देवादि से सहित होकर 
नाना विकल्पो से व्याप्त जीव फै--भला वहु थोग 
कसे सम्भव है 7 भ्रसम्मव है। 

योगमुद्रा--१ भन्नुन्नतरिश्रगुलिको सागर 
दोहि इत्थेहि 1 पिोवरि कूप्परसठिएहि तहं जोगमृह 
त्ति ॥ (चैत्यवन्दन भा १५} । २. उमयकरजोड- 
नेन परस्परमध्यप्रविष्टागुलिभिः कृत्वा पद्मकोकश्ा- 
काराम्या दाभ्या हस्तास्या त्थोदरस्योपगि कुहगि- 
कया व्यवस्थिताभ्या योगो हस्तयो्योजिनविक्रीपस्त- 
सपरवाना मुद्रा योगमुद्रा अवतीति गम्यम्‌ । (चैप्य- 
चन्दन भा, भवचूरि १५) 1 

१ परस्पर श्रगुलि्यो को ध्रन्तरित करके कमलकोक्ष 
कै ध्ाकारयुक्त दोनों हाथो कौ कुहनिरयो को पेट फे 
मध्य मे स्थित करने पर योगमुद्रा होती है । 
योगवन्हता- १ काय-वाडमनसां कोटित्येन वृत्ति- 
योगिवक्रता } >< >< >< तेपा (काय-वाङ्मनसा) 
कुटिलतायोगवक्ता दत्युच्यते,\श्रनार्जव [व] प्रमि 
धानमिति यावत्‌ 1 (त. वा. ६, २२, १)। २ योग 
>< >< >< शक्तिषूप भ्रात्मन करणविश्चेष काय-वाद् 
मनोलक्षणस्तद्गता कीटिल्यप्रवृत्ति स्वयमेव योग 
वक्रताऽनाजंवप्रणिघान मायाचित्त योगविपर्यासि इत्य- 
नर्थान्तरम्‌ । {त वा सिद्ध वु ६२१) 1३ योग 
स्य वक्रता कौटिल्य योगवक्षता--कायेनान्यत्तरोति 
वचसाऽन्यद्‌ ज्नवीति मनसान्यच्चिन्तयति योगवक्रता । 
{त वृत्ति धुत. ६-२२) 1 

१ शरीर, वचन प्रौर मन की कुटिलतापूरणं परवृत्ति 
को योगवक्रता कहा जाता ह 
योगसत्य--योगसत्य यौगाना सन प्रमभृतीनामवि 
तयत्वम्‌ । (समवा भ्रभय वु. २७) 1 

सन प्रादि योगों फी यथाथा का नाम योगसत्य है 1 
योगयक्रान्ति-१ काययोग स्यक्त्वा योगान्तर 
गृह्णाति, योगान्तर त्यक्त्वा काययोगमिति योगस 
क्रान्ति । (स सि &€-४४; ते वा €-४४) 1 
२ काययोगाद्योगान्तरे ततोऽपि काययोगे सक्रम्ण 
योगसक्रान्ति । (त श्लौ &€-४) । २ काय- 
योगोपयुक्त्यानस्य वाग्योगसचार , वाग्योगौपयुक्त 
ध्यानस्य वा मनोयोगसञ्चार [योगसक्रान्ति | \ 


{तभा सिट. वु €-४द) 1 ४ स्यादय योग 


योगानुयोग ] ६५१, 


सक्रान्तिर्योगायोगान्तरे गतिः 1 (ज्ञाना..४२-१७ पुः 
४३३) । ५ काययोग स्यक्त्वा योगान्तरं गच्छति, 
तदपि त्यक्त्वा काययोग त्रजतीति योगसक्रात्ति. । 
(भावगप्रा दी, ७८) । 

१ काययोग को छोड़कर, घन्य योग को तथा भ्रत्य 
ग फो छोडकर पुनः काययोग फो ग्रहण करना, 
इसफा नाम योगसक्रान्तिहि। २ फाययोग मे उप- 
युक्त ध्यान का जो वचनयोगसमे संचार होताहै 
भ्रथवा वचनयोगर मे उपयुक्त घ्यानं का जो मनोयोग 
मे सचार होता है, इसे योगसंक्रान्ति फहते ह । 
योगानुयोग--योगानुयोगो वक्षीकरणादियोगामि- 
धायकानि हरमेखलादिद्यस्राणि । (समवा, भ्रभय 
व. २९) 1 

नशौकरण भ्रादि योगो के प्ररूपक हरमेखल (कला- 
विक्षेष) भादि शास्र को योगानुयोग कहा जाता 
है । यह उनतीस प्रकार फे पाप फे उपादान स्वरूप 
पापकृत मे रण्वांहै। 
योगाविभागप्रतिच्छेद--एक्कम्हि जीवपदेसे जो- 
गस्स जा जद्ृण्णिया वड्ढी सो जोगाविभागपडि- 
च्छेदो । (घव, पु, १०, ४४०) । 

एक जीचभ्देश्ष भे योग की जो जघन्य वुद्धि हुषा 
करती है उसे योगाविभागभरतिच्छेद कहा जाता है 1 
योगी--१ विकंहादविप्पमृक्को भआहाकम्मादविर- 
दिभ्रो णाणी । घम्मृदसणकूसलौ श्रणुपेहाभावणाजुदो 
जोई ॥ भ्रवियप्पो णिदुदो णिम्मोदो णिक्कलकश्रो 
णियदो । णिम्मलसहावजुत्तो जोई सो होई मृणि- 
राभ्रो॥ (र सा १००-१०१) 1 २ जोगो भ्रति 
त्ति जोगी । (घव. पु. १, पु. १२०) , योगो भ्रस्या- 
स्तीति योगी । (धव. पु, ६, पु ` २२९१) 1 ३ कद- 
प्पदप्पदलणो डभविहीणो विमुक्कवावारो । उग्ग- 
तवदित्तगत्तो जोई विण्णायपरमत्थो ।॥ (ज्षानसार 
४) । ४ तत्त्वे पुमान्‌ मन पसि मनस्यक्षकदम्नकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगी स्यान्न परेच्छादुरीहित ॥ 
(उपाघका ८७०) । 

१ जो मुनीन्द्र विकथा भादि से रहित, भ्राघाकर्मं 
का त्यागी, घर्मोपिदेक्ष मे फुक्चल, घनुप्रे्षा व॒ भाव- 
नाश्नो से युक्त, विकल्पो से रहित, निर्हन्द, निर्मोह 
निष्कलंक भोर निर्मल स्वभाव से सहित होता है 
उसे घोगो समना चाहिए \- २ थोग से सहित 
* योगी कटूलाता है 1 यह क्ता, यक्ता द प्राणो भादि 


न-लक्षणावलो 


[योगोद्रहनक्षत्र 


रूप जीव फौ भ्रनेक विटेषताभ्रो भे, से एक है। 
४ निसकी भरात्मा तत्व भे, मन भ्रात्मामे भौर 
दन्वरियससूह मन सं युक्त (उपयुक्त -या - सलग्न) 
हो वही योगौ हो सकता है, नकि पर पदार्थोकी 
च्छा रूप दुषपरवृत्ति से युक्त 1 

योगोदहन- तेषा (योगान) निरुद्धपारणकंकाल- 
स्वाध्यायादिभिषश्रहन योगोढहनम्‌ । (धाचारदि, पृ. 
८१) । 

१ पारणाकाल प्रीर स्वाध्याय प्रादि के निरोधपुवेक 
योगो के धारण या निर्वाह फा नास योगोद्रहन है । 
योगोद्हनकाल-- सुभिक्ष साघु्ामग्री सर्वोत्पाता- 
दयभावता । कालिकेषूत्कालिकेषु योगेषु समयो ह्यय ॥ 

भ्राद्रादिस्वास्यन्ते नक्षत्रगणे विवस्वना युक्ते । कालि- 
कयोशानामयमृपयोगी काल उरिष्ट ॥ श्राद्रादिस्वा- 
त्यन्ते नक्षत्रगणे विवस्वता वृषते । स्तनिते विद्युति 
वृष्टौ कालग्रहण न कतंन्यम्‌ | (श्राचारदि., प्‌ 

८२३ब्‌ ) ! 

सुभिक्ष, साधुसामग्री भौर समस्त उपद्रवो का 
श्रभाव, यह कालिकं भ्रौर उत्फालिक योगो के लिये 
उपयुक्त समय है । श्रार््रा से लेकर स्वाति तक सूयं 


. से युक्त नक्षत्रसमूह मेँ कालिक योर्गोका यह्‌ 


उत्कृष्ट फाल निर्दिष्ट क्ियागया है। भरर््रासे 
स्वाति तक सयं से युक्त नक्षत्रसमूह्‌ मे मेघगजन 
विजली च वृष्टि के होने पर फालका प्रहुण नहीं 
करना चाहिए 1 । 

योगोदहनक्षे्न -- बहुसलिल मृदुल भिक्ष स्वचक्र- 
परचक्रमयविनिर्मुक्तम्‌ । वहुयति-साष्वी-धाद्ध , वहु- 
शास्त्रविशारदाकीणेम्‌ ॥ नीरोगजलान्नयुत चर्मा 
स्थि-कचादिसद्धुःरविमुक्तम्‌ । श्रहि-जवुक-वृष-दशक- 
वृषपर्ली-सरटनिमुक्तम्‌ ॥ प्राय पवित्ररथ्य रूमारी- 
प्रभृतिवजित नित्यम्‌ । श्रल्पकषायपुरजन योगोहमे 
शुभ क्षत्रम्‌ 1 (भाचारवि. प ८२ उद्‌.) । 

जहा बहुत पानी भौर मृदु भिक्षाहो, जो स्वचक्क 
भीर पर्चक्रके भयस्ते रहित हो, जहा साधु, 
साध्वी प्रीर श्रावक बहुत हो, जो बहुत से श्षास्जज्ञो 
से व्याप्त हो, स्वास्प्यप्रद नल च न्न से परिपुणं 
हो, चमा, हही व बालो रादि के सम्पकं से रहित 
हो, सपे, गाल, बैल, डसि, वुषपत्ली एवं भिर- 
गिरो से शरृन्य हो; जहां की गलिया प्राय. पवित्र हों 
लोरोगव भारी (प्लेग) भ्रादि से रहित हो, तथा 


योगोदहनसदन] 


जहां मन्दकषायी जन का निवास हो; एसा क्षेत्र योग 
के धारण से उत्तम माना जाताहै। 
योगोद्रहुनसदन -- चर्मास्थि-दन्त-नल-केश - गूथ 
मत्रापवित्रतारहितम्‌ 1 भ्रव उपरि च निर्िछछद्र निर 
वकर धुष्टमृष्ट चं ॥ सुकष्माद्धिवृन्दसवासयोग्यम्‌- 
स्फोरव्जित परितः । रम्यमपराथंरचित योगोदरह्ने 
शुभ सदनम्‌ ॥ (धराचारवि. पु ८२ उद्‌ )। 

जो निवास स्थान चमडा, हड़ी, बातत, नाखुन, बाल, 
विष्ठा एव सूत्र भ्रादि फी घ्पवित्रता से रहित हो, 
जहा नीचे-ऊपरषछेद न हौ, जो कचरा से रहित ष्टो, 
मलसे चिहीनहोतथानजो सूक्ष्म जीर्वोके रहने 
योग्य छेदो रादि से रहित हो, रेरा निवासस्थान 
योगघारण फे लिए उक्तम होता है । 

योग्यता--१ श्रयेग्रहण योग्यतालक्षणम्‌ । (लघौय, 
स्वोवु ४) २ स चात्मविशुद्धिविरेपो ज्ञाना- 
वरण-वीर्यान्तरायक्षयोपलमभेद. स्वा्थप्रमितौ शक्ति- 
योग्यतेति च स्याह्टादवेदिभिरभिधीयते । (प्रमाणप 
पु. ५२) , योग्यताविेष पुनः प्रत्यक्षस्येव स्ववि- 
षयज्ञनावरण = वीर्यान्तिरायक्षयोपल्मविदेष >< > 
>< 1 (अमाणप पू ६७} 1 ३. स्वावरणक्षयोप- 
शमलक्षणयोग्यतया >< >< >< । (परीक्षा २-६) । 
४ योग्यता नियता्थग्रहणसामर्ध्यम्‌ 1 (न्यायकु. ५, 
पु १६४) । ५. का नाम योग्यता इति ? उच्यते 
--स्वावरणक्षयोपलम । (न्यायदी पु २७) 1 

२ ज्ञानावरण भौर वीर्यान्तराय फे क्षयोपषम- 
विश्षेषरूप भ्रात्मा फी चुदधिविशेष का नाम योग्यता 
है । यह्‌ योग्यता स्व प्रर धर्थफे प्रहुण फी शक्ति 
खूप है। 

योजन-- १ चउकोसेहि जोयण >< >< >< । (ति 
प॒ १-११६) ! २ चतुरगेव्युत योजनम्‌ । (त वा 
३, ३८, ६ पु २०८} । ३ भ्रट दडसहस्सेहि 
जोयण । (धव ¶ १३, पृ ३३९) । ४ भ्रष्टौ 
दण्डसहस्राणि योजन परिभाषितम्‌ । (ह पु ७ 
४६) 1 ५ >< >< >< दड्हि श्रदरुसहासिहि पावहि । 
जोयणु २०८२८ । {म पु पष्प २-७ पृ 
२४) 1 ६ चउगाउदेहि य तहा जोयणमेग विणि- 
दिट्ठ । (ज दौ. प॒ १३-३४) । 

१ चार फोरसो का 'एक योजन होता है । 


योजनपृथक्टव-- त {(जोयण )* भह गुणिदे जोय , 


णपुधत्त । (घव पु. १३; पु, ३२९) । 


६५२, जैन-लक्षणावली ' 
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योजन को प्राठ ते गुणित फरने पर योजनपृयकत्व 
होता है 1 यह्‌ सनःपवंयन्नान फे उक्कृष्ट क्षेत्रका 
प्रमाणहै 

योनि- १. योनयो जोवोत्पत्तिस्थानानि । (मूला. 
व्‌. १२-३) , यूयते भवपरिणत भामा यस्यामिति 
योनिर्मवाधार । (मूला घुं १२-४८) 1 २ यौति 
मिश्वीमवति भौदारिकादिनोकमंव्ंणापुद्गलं सद 
सवद्धघते जीवो यस्या स योनि जीवोसपत्तिस्थानम्‌ 
(गो.लीलजी प्र, ८१) 1 

१ जीवों फे उत्पत्तिस्यानो फो योनियां कहा 
जाता है। 

यौवन - विलरारनाना रगपल्लवोल्लास-विलासोप- 
वन यौवनम्‌ 1 (गद्यचि. पु ५६) , धरविनयविहङ्ञ- 
लीलावन यौवनम्‌ । (गद्यचि प्‌. ६४) । 

यौवन गिरते हए भ्रनेक पत्तो के उतल्लास-व्रिलास् कै 
उपवन के समान है, भ्रयवा वह्‌ भ्रविनयरूप पक्षियों 
के क्रीडावननजंसा है! 

रषत गेय- गेयरागानुरतिन यत्‌ गीयते पत्‌ रक्तम्‌ । 
(रायप मलय. वु पु १६२) । 

गाने योग्य गोत के स्वर मे श्रनृरक्त पुरुष के द्वारा 
जो गाया जाता है उसे रक्त गेय कहते है। । 


रचित--रचित नाम॒ सयतनिमित्त कास्यपात्रादौ 
भ्ये भक्त निवेदय पादवेपु व्यन्जनानि वहुविधानि 
स्थाप्यन्ते । (ध्यव, भा. मलय. घ ३-१६४ प 
३५) 1 

साधु फे निभित्त कसि नादि फे पान्नमे भोजनक 
रखकर उसके पाश्वंभागों मे जो बहुत अकार के 
व्यञ्जनो को स्थापित किया जाता है, इसका नाम 
रचित है। 

रचितकभोजी-- रचितक नाम कास्यपात्रादिपु 
पटादिपु वा यदशनादि देयबुद्धधा वै विक्त्येन स्थापित 
तद्‌ सृषते इत्येवश्षीलो रचितकभोजी । (व्यव भा 

प ११६९) ॥ 

कासे के पान प्रावि मे धयवा पट (वस्त्र) प्रादि 
परनोदेनेके विचार से भोजन स्थापित क्या 
जाता है उसका नाम रचितक है, उसका खाने बाला 


, रचितकभोजी कहलाता है । ` ` 


रज-- १ रजस्तु सर्वशुष्क >‹ >< >< शुष्कर्मात्रसतु 
रज । (उत्तरा चू. ध ` ७९) । २ ` बध्यमानच 


रन्‌] 


कमं रज >< ८ > श्रवा वद्ध रज , श्रथवा एेर्था 
पथ रज । (योगक्चा. स्वौ. विव. ३-१२४) । 
१ पूर्णस्य ते सुखे हए मल को रज कहा जति है 1 
२ वतमान मे बपिं जाने वाले कमं फो ध्रथवा पूवं 
मे बांधे गये क्म को रन फहते ह । ध्रयवा ईर्यापथ 
फमं फो रज समना चाहिये । । 
रञ्जु- १ जगेढीए सत्तमभागो रज्जू पभासते 11 
(ति प १-१३२) । २. का रज्जू णाम ? तिरिय- 
लोगस्स मज्भिमवित्थारो 1 (घव. पु. ३, पू ३४) 1 
३. जगसेढिसत्तभागो रज्जू >८ >८ >< । (नि. सा 
७) । ४, पञ्चविशतिकोटीकोटीनाम्‌ द्वारपल्याना 
यावन्ति रूपाणि लक्षयोजनाद्धंदेदनानि च रूपाधि- 
कान्येकंक द्विगुणी कृतान्यन्योन्यम्यस्तानि यत्परमाण 
सा रज्जुरिति । (मूला वु १२८१) । ५ जग- 
च्छंण्या १८-४२ सप्तममागो रज्जु 1 (चनि.सा 
टी ७) । 
१ जगधेणि फे सतवे भाग को रज्जु कहते है । 
२ तिर्थग्लोक का जितना विस्तार प्रमाण है उतना 
प्रमाण एक रज्जुका है। 
रति --१. यदुदयाद्विषयादिष्वौत्सुक्य सा रति । 
(स. सि ८-६) । २ यदुदयाहेशषादिष्वौत्सुक्य सा 
रति । (तवा ठः ६४) । ३ रमण रति, 
रम्यते श्रनया इति वा रति । जेरसि कम्मव्खधाण- 
मुदएण दन्व-तेत्त-काल-भावेसु रदी समृप्पज्जद 
तेसि रदित्ति सण्णा। (धव. पु ६, पु ४७), जस्स 
कम्मस्स उदएण दव्व-खेत्त-काल-भवेसु जीवाण रई 
समुप्पञ्जदि त कम्म ररईणाम | (घवपु १३.य्‌. 
६३६१) । ४, रम्यतेऽनयेति रमण वा रति कुत्सिते 
रम्यते, येषा कममंस्कन्धानामुदयेन द्रन्य-क्षेत्र-काल- 
भावेषु रतिर्त्पद्यते तेषा रतिरिति सन्ञा। (मूला 
वु १२-१६२) । ५ रति विषयेषु मोहनीयाच्चि- 
+ ततार्भिरति । (श्रौपपा. श्रभय वु. ३४, पु ७६) । 
६ मनोक्ञेपु वस्तुपु परमा प्रीतिरेव रत्ति ।! (नि 
सा. वृ ६) 1 ७. यदुदयाच्चाभ्यन्तरेषु वस्तुषु प्रमो- 
दमाधत्तं तद्रतिमोहनीयम्‌ । (भन्ञाप भलय वु 
२६३, प ४६६) । ५ देशन्तरोच्यानौत्सुक्यनिमि- 
तोदया रति, । (भ भा. मूला २०६७) 1 & यदु- 
दयादेश-पुर प्राम-मन्दिरादिपु तिष्ठन्‌ जीव परदे्ा- 
दिगमने चं ्रौत्सुक्यन करोति सा रतिरुच्यते । 
से, १९०५ 
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(त. वुत्ति भुत ८-&€} । 

१ जिसके उदय से विषयादिकों मे उस्सुकता रहती 
है उसे रति नोकषाय कहते है । २ जिस फमं के उदय 
से देका भ्रादिफो के विषय मे उत्युकता उत्पन्न होती 
है उसका नाम रति है । ७ जिसफे उदय से घ्भ्य- 
स्तर वस्तु्रो मे हषं को प्राप्त होता है उनि रति- 

मोहनीय कहा जाता है 1 

रतिवाक्ू्‌--१. शब्दादिविषय-देशादिषु रत्युस्ादिका 
रतिवाक््‌ । (त. च, १, २० १२, पृ. ७५) । 

२. शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रतिवाक््‌ । (धव, 

पुं १, धू ११७) । ३. इदियविषयेसु रद उप्पा्या 

वाया रदिवाया । । (श्रंगप २-७६, पर. २६२) । 

१ शब्द धाति विषयों भ्रौर देश धािकींमे राग 

उत्पन्न करने बाले वचन कफो रतिवाष्‌ फहते है ¦ 


रत्नगभं -यस्य षण्णवमासानि रलवृष्टिः प्रवाधि- 
ता। शक्रेण भक्तियुक्तेन रलगभेस्ततो हि सः॥ 
भ्राप्तस्व ३७) । 

जिसके गभं मे प्राने फे छह महीने पूर्व से ही छह भीर 
नौ (६-९-१५) मास भक्तियुक्त इनके दारा 
रत्नों फी वर्षा करायी गर्ई, उस ध्राप्त (तीर्थकर) 
को रत्नगभं कहा णया है । 


रत्नि- द्वाभ्या वितस्तिभ्या रत्निरुच्यते । (त 
वृत्ति धृत॒ ३-२३८) । 

दो वितस्तियो (२४ श्रगुल) फी एक रत्नि (हाय) 
होती है। 

रथ --जुद्धे भहिरह-महारहाण चडणजोग्गा रहा 
णाम । (घव पुं १४ पृ, २३८) । 

युद्ध के समय जिनके ऊपर श्रधिरय प्नौर महारथ 
योद्धा भ्रारूढ़ होते ह, उन रथ फहा जाता है । 
रथरेणु -१ भ्रट तसरेणृश्रो सा एमा रहुरेण्‌ । 
(अनुयो. स्रु पु. १६२) । २ त्ित्तियभेत्तेहदेहि 
तसरेणूहि पि रहरेण्‌ ॥ (ति प. १, १०५-६) 1 
३ भ्रष्टौ ब्र्रेणव सहता एकतो रथरेणु । (त. 
वा ३, ३८ ६" परं २०७) । ४ श्रदुहि तसरेणुह्ि 
पिडयहि एकर जि रहरेणुउ हव । (म. धर. पुष्प. 
२-६५ पर २३) 1 ५ अण्टभिस्वसरेणुभि पिण्डिन- 
रेकच्रीकृतेरेका रथरेणुरुच्यते । (त, वृत्ति धूत ३, 
३५८) 1 


रम्थकक्षेत्र] 


१ भ्राठ त्रसरेणुघ्ो फा एक रथयरेणु होता है। 
२ घ्राठ त्रसरेणु्रों काएक रथरेणुहोतादहै। 
रम्यकक्षेत्र -- रमणीयदे्योगाद्रम्यकामिधानम्‌ । 


यस्माद्रमणीयेदेशे सरित्पवंत-काननादिभिर्युक्तस्त- 
स्मादसौ रम्यक दइत्य्भिघीयते । (त. वा २, १०; 
१४) 1 


रमणीय देशो, नदियो, पवतो भ्रौर वनो से युक्त होने 
के कारण लजम्बू्रीपस्य चौय क्षेत्र को रम्यक कफहा 
जाता है 1 
रस (घातुविजेष )--रसो भुक्त-पीतार-पानपरि- 
णामजो निस्यन्द । (योगशा ४-७२) । 
छापे गये भन्न व पियि गये पान (इष भावि) फे 
परिपाक से जो निस्यन्दे (पतली धातुविक्षेष) 
उत्पन्न होता है उसका नाम रस है । यह्‌ छ्रीरगत 
सात घातुश्रों मे प्रयम है) 
रस (जिह च्वरिय का विषय) --१ तथा रस 
श्रास्वादन-स्नेहनयो , रस्यते भ्रास्वाद्यते रस । (परज्नाप, 
मलय वु २६३, ¶ ४७३)। २ रस्यत्ते रस, 
रसुक्तोऽयं । (त वृत्ति भुत, २-२०) । 
१ निसका जिह्ला से प्रास्वाद लिया जाताहि वह 
रस कहलाता है । २ रसयुक्त पदां को रस 
कहते है । 
रसकषाय-- १. रसक्साश्रो णाम कसायरस दव्व 
दभ्वाणि वा कसाप्नो। (कसायपा चू धृ २४५) 1 
२ रसश्रो रसो कसाध्रो । (विक्षेषा गा. ३५३२- 
ला. व प्रहु) 1 ३. रसतो रसकपाय कटू-तिक्त- 
कपायपल्चकान्तर्गेत । (भाचानिश्लौी वु १६० 
धु ८२) । 
२रघकेप्राश्रयसे जो कषाय होती है उसे रस- 
फषाय कहा जाता है । 
रसगौरव ~ श्रभिमतरसात्यागोऽनर्भिमत्तानादरश्च 
नितरा रसगौरवम्‌ । (भ भ्रा विजयो. ६१२) 1 
श्रभीष्ट रसफात्यागन करना तया भनिष्ट रस 
फे विषय मे ध्रनावर फा भाव (देषवुद्धि) रखना, 
से रसगौरव कहा जाता है । 
रसत्याग-देखो रसपरित्याग । तथा रखना 
मतुलोपाद्‌ विश्चिष्टरसवता वृष्याणा विकारहैतूनाम्‌, 
भ्रतएव विङकृतिच्न्दवाच्याना मय-मास-मधघु-नवनीता- 
ना दुग्-दचि-तंल-गुडावग्राह्यादीना च त्यागो वर्जन 
रसत्याग । (योगक्ना. स्वो. विव. ४-८६) । 
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विशिष्ट रस से युक्त च , विकार फे कारणभूते 
गरिष्ठ पदार्थो का तथा मद्य, भास, मधु, मकेन 
एव इष, दही, धी, तेल व गृड भादिका त्या 
करना, इसे रसत्थाग (तपविशेष) फहते है । 
रसन --१ वीयन्तिराय-मतिन्ञानावरणक्षयोपश्लमा- 
ज्खोपाद्धनामलामावष्टम्भादात्मना >< >< >< रस्यते- 
ऽनेनेति रसनम्‌ 1 >< >< >‹ रसतीति रसनम्‌ । (स. 
सि. २-१६) । २, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌ । >< > 
>< रसयतीति रसनम्‌ । (त वा, २-१६) ।३ 
रस्यते भ्रास्ाद्यतेऽर्थोऽेनेति रसनम्‌, रसयत्यर्थमिति 
वा रसनम्‌ । (त वृत्ति धुत २-१६) । 

१ जिसके द्वारा स्वाद लिया जाताहि भयवानो 
स्वाद को ग्रहण फरती है उल हच्ियवि्ञेष फो रसनं 
(जिह्वा) फा जाता है । 

रसननिवुं त्ति-प्रधंवन्राकारा कषुरप्राकारा वा 
श्रङ्गुलस्यासख्येयमायप्रमिता रसननिरवृत्ति । (घव 
पु १, २३५) 1 

रसनेन्ध्िय नाम वाले भ्रात्मभ्रदेगों म जो रद्धं चन 
भ्रयवा खुरपे के भ्राकार भ्रगुल के ्रसरयातवं भाग 
भ्रमाण पद्गनपिण्ड होता है बहु रसना इन्धियक्ो 
बाह्य निर्वृत्ति फहलाती है । 

रसनाजय--१ भरप्तणादिचहुवियप्पे पचरसे फासु- 
गम्हि णिरवज्जे । दटु।णिद्वाहारे दत्ते निन्भाजभ्रो- 
ऽगिद्धी ॥ (मूला १-२०) । २ गुदिवत्तेऽप्न-पाना- 
दावदोपे समतायुतम्‌ । गात्रयाक्चानिमित्त यद्‌ भोजन 
रसनाजय ।॥ (श्राचा. सा. १-३१) । 

१ वाताके हारा दिये गये पाच रसयुक्त भाक्‌ ध 
निर्दोष धश्चनादिरूप (श्रषान, पान, खाद्य व स्वा) 
चार प्रकार फे श्राहार मे, चाह वह्‌ दष्ट हो धथवा 
धनिष्टहो, रागदेष व लोलुपता न होना, यह 
साधु फा निह्धाजय या रसनेन्दरियजय कहलाता है 1 
यह्‌ २८ मूलगुणो के भ्रन्तगंत ह । 

रसनामकर्म- १ यत्निमित्तो रसविकल्पस्सद्रसनाम । 
(स. सि ८११; त.चा. ८, ११, १०; भेभ्रा 
मूला २१२४८) । २ जस्स कम्मक्लधस् उद्एण 
जीवप्तरीरे जादिपडिगियदो तित्तादिरसो हौज्ज तस्स 
कम्मक्वधस्स रससण्णा । (धव धु & पृ. ५५) 
जस्स कम्मस्युदएण सरीरे रणिष्कत्ती होदि त 
रसणाम । (धव, पु १३, धृ. ३६४) । ३. यस्य 
कर्मस्कन्वस्योदयाज्जीवकषरीरे जातिप्रतिनियततिक्ता- 


रसपरित्याग] 


दिरसो भवेति तद्रस इति पन्ना (मूला. वु. १२ 
१६४) । ४. यदुदयेन रसभेदो भवति स रस । (तः 
वुत्ति भुत. ८-११) । 

१ लि कमं के निनित्तसे रस का चिकहप उत्पन्न 
होता है उसे रसनामफमं फते ह । 
रसपरित्याथ--१. सीर-दहि-सप्पि-तेल-गुड-लव- 
ण च ज परिच्चयण 1 तित्त-कड्‌-कसायविल-मधुर- 
रसाण च ज चयण ॥ (मूला. ५-१५५) 1 २ खीर- 
दहि सप्पि-तेल्ल गुडाण पत्तेगदो व स्वे । णिज्ञ्‌- 
हणमोगाहिम षपणकुरणलोणमादीण ॥ भ्ररस च 
भ्रण्णवेलाकदं च सुद्धोदण च लुक्व च। भरायविल- 
मायमोदण च विगडोदण चेव ।॥ इच्चेवमादि 
विविहौ णायव्वो हवदि रसपरिपच्चाभ्रो । एस तवो 
भजिदन्वो विसेसदो सहिलहतेण ॥ (भ. भ्रा २१५ 
से २१७) 1 ३. एन्दरियदपंनिग्रह-निद्राविजय-स्वाघ्याय- 
सुखसिदचर्थो धृतादिवृष्यरसपरित्यागच्चतुरथं तप 1 
(स. सि ६-१६) 1 ४ रसपरित्यागोऽनेकविध, । 
त्यधा--मद्य-सास-मधु-नवनीतादीनां र्सविकृतीना 
प्रत्याख्यान विरसर्क्षाद्यभिग्रहुश्च । (त. भा. सिद्ध. 
घ &-१६) । ५ दान्तेन्व्रियत्व-तेजोऽहानि-सप्मोऽप- 
रोषय्यावृरथाद्ययं धुत्तादिरसत्यजनं रसपरित्यागः 1 
दान्तेन्दरियत्व तेजोऽहानि सयमोपरोघनिवृत्तिरित्येव- 
माद्यं घृत-दधि-गुड-तेलादिरसत्यजन रसत्याग इ्यु- 
च्यते । (त वा €, १९, ५) । ६, खीर.गुड-सप्पि- 
लवण-दधिभ्रादभ्ो सरीरिदियरागादिवुदिढणिमित्ता 
रसा णाम, तेसिं परिज्वाश्रो रसपरिच्चामो } किमदट्ठ 
एसो करदे ? पाणिदियसजमदृठ । कुदो ? जिन्मि- 
दियभिष्द्े सयलिदियाण णिरोहुवल मादो, सय 
लिद्िएसु णिषुदधेसु चत्तपरिग्गहस्स णिशद्धराग-दोसस्स 
तिगुक्तिगृत्तस्स पचस्रमिदिमडियस्स वासी-चदणस- 
माणस्स पाणस्जमणिरोहुवल मादो । (घव पु १३, 
पृ. ५७-भ८) । ७ दान्तेन्द्रियत्व-तेजोऽदहानिसयमो- 
परोधन्यावृत्त्याचर्थं घृतादिरसपरित्यजन रसपरि- 
व्याग । (त इलो &-१६) 1 ८, रसगोचरगाद्धंच- 
स्यजन चिधा रसपरित्याग । भि भा विजयो ६)। 
& रसत्यागो भवेक्त॑ल-क्षीरेक्षु दधि-सपिषाम्‌ । एक- 
द्वि-्ीणि चत्वारि त्यजतस्तानि पञ्चधा ॥ (त सा. 
७-११) 1 १० शरीरेन्द्रियरागादिवृद्धिकरक्षीर- 
दपि-घृत-गड-तंलादिरसत्येजन रसपरित्याग इत्यु- 
"यत्ते । तक्किभर्थंम्‌-? दुदन्तिन्द्रियतेजोहानि-सयमो- 
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परोघनिवृत्तिरितयेवमायर्थ॑म्‌ । (चा. सा. प्‌. ६०) ॥ 
११. ससारदुक्तदटो विश्रसमविसय विचितमाणो 
जौ । णीरसभोज्ज भूजहई रसचाभ्रो तस्स सुवियुद्धो ॥ 
(कातिके. ४४६) । १२ दचि-क्षीराऽऽज्य-तैलादे 
परिहारो रसस्य य ।शतपो रसपरित्यागो मवुरादि- 
रसस्य वा ॥ कायकान्ति-मदाक्षेम-क्षोमवारणकार- 
णम्‌ । परिहासे रसस्याय स्याञ्जितेन्दरिययोगिन ॥ 
(भ्राचा सा ६ १३-१४) 1 १३ त्याग क्षीर 
दधीक्ु-त॑ल-हविषा षण्णा रसाना च यः कार्स्येनाव- 
यवेन वा यदसन सूपस्य शाकस्य च । भ्राचाम्ल 
विकटीदन यददन शुद्धीदन सिक्थवद्रक्षं शी तलमप्य- 
सौ रखपरित्यागस्तपोऽनेकधा 1 {शरन घ. ७-२७) । 
१४. रसपरित्याग षद्रसविवजेनम्‌ । (भावप्रा 
री ७८) । १५ हषीकमदनिग्रहनिमित्तं निद्राविज- 
यां स्वाध्यायादिसुखसिद्धयर्थं रसस्य ॒वृष्यस्य 
घृतादे परित्यागः परिहरण रस्परित्याग । (त. 
वृत्ति धुत. €-१६) । १६ मधघुरादिरसाना यत्स- 
मस्त व्यस्तमेव वा । परित्यागो यथाश्षक्ति रसत्याग 
स लक्षयते ॥ (लाटीस ७-७८) । 

१ दध, दही, घी, तेल, गृ भौर नमक इन छह का 
तथा तीखा, कडा, कषायला, घ्रास्ल श्रौर मधुर 
इन पाच रसो-काभीनो परित्याग क्ियानजत्राह 
इसे रस्तपरित्थागं कहते हँ । ४ रसे विकारभूत 
अद्य, मास्त, सधु श्रीर नवनीत श्रादिका परित्याग 
करना तथा नीरस व रते रादि भोञ्य पदार्था का 
नियम करना, इसका चाम रसपरित्याग है 1 
रस्परित्यागातिचार -- १ कतरसपरित्थागस्य 
रसातिसक्ति, परस्य वा रसवदाहारभोजनम्‌, रसव- 
दाहारमोजनानुमनन वाविचार. । (भ श्रा विजयो 
४८७) । २ रसपरित्यागस्य रसातिसक्ति. परस्य 
वा रसवदाहारभोजनाद्भोजनानुमनन चेति । (भ 
भ्रा मूला. ४८७ । 

१ रसमे भ्रतिशय भरास्ति रखना, दूसरे फो रस- 
युक्त भोजन कराना, शयवा इसरेके हारा कि 
शये रस्तयुक्त भोजन का भ्रनुमोदन करना, ये रस- 
परित्याग तपक्ो मलिन करने चाले उसके भरति- 
चराररहै। 

रसमान--१ से क्रि त रसमाणप्पमाणं ? वण्ण- 
साणप्पमाणाश्रो चडभागविवडदिएु श्रन्मित्तरसिहा- 
जुत्तं रसमाणप्पमाणे विदहिज्जइ । त जहा--च- 


रसवाणिज्य| 


सद्धिया ४ [ चरडपलपमाणा ] वत्तीसि्ना ८ सोलसिभ्रा 
१६ प्रदुभादश्रा ३२ चउभाहमा ६४ भ्रद्धमाणी १२८ 
माणी २५६ दो चउसद्टीभ्राभ्रो वत्तीसिम्ना दो वत्ती- 
सिभ्राश्रो सोलसिप्रा दो सोलसिभ्राग्रो श्रहुमाद्भ्रा दो 
गरदुमादप्रा्रो चउभाद्टया दो चउभाष्टयाभ्रो घद्ध- 
माणी दो प्रदधमाणीभ्रो माणी । एएण रसमाणपमाणेण 
कि पश्रोश्रण ? एएण रसमाणेण वारक-चडक करक- 
कलसिश्र - गागरि-ददग्र-करोडिम्र - कूडिम्र-ससियाण 
रसाण रसमाणस्पमाणणिन्वित्तिलक्लण भव से त 
रसमाणपमाणे, से त माणे। (घनृयो. स्रु. १३२, 
पर॒ १५१-५२) । २. धुतादिद्रव्यपरिच्छेदक षोड- 
क्लिकादि रसमानम्‌ । (त वा ३, ३८, ३) 1 

१ धान्यमानके प्रमाणी प्रपेक्षा चौये भागते 
भ्रधिक व श्रभ्यन्तर क्षिासे युक्त जो रसमन 
किया जाता है उसे रसमानभ्रमाण कहते ह) 
जसे - चतुःषष्टिका ४ (माणिका फे चौत्ठवे भाग 
से निष्पन्न २५६-- ६४४) पल प्रमाण, हात्रिशि- 
काठ पल प्रमाण, षोडशिका १६ पल प्रमाण, भ्रष्ट 
भागिका ३२ पल प्रनाणः, चतुर्माणिका ६४ पल 
प्रमाण, भ्र्धमाणिका १२८ पल प्रमाण भौर साणि- 
फा २५६ पल प्रमाण होती है। इसका प्रयोजन 
वारक भ्रादि फे भ्राधित रसरके प्रमाण फा परिक्लान 
करानाहि। २ धीभ्नाविद्र्योफे प्रमाणका नान 
कराने बाली षोडशिका भावि को रसमान कहा 
जाताहै। 

रसवाणिज्य-१ नवनीत-वसा-क्षोद्र-मच प्रमृतिवि- 
क्रय । द्विपाच्चतुष्पादविक्षयो वाणिज्य रस-केशषयो ॥ 
(योगक्षा, ३-१०६, चिर क्ष पु च, ६, ३, ३४३) 
२ रसनाणिज्य नवनीतवादिविक्रय । नवनीते हि 
जन्तुसम्मूरनम्‌, मघु-वसा-मघयादौ तु जन्तुघातोद्धव- 
त्वम्‌, मेन मदजनकत्व तद्गतक्रिमिविघातदचेति 
तद्विक्रयस्य दुष्टत्वम्‌ । (सा ध. स्वी टी ५.२२)। 
१ नवनीत, वस्ता (चर्बी) घौर मधु भ्रादि काविक्रय 
करना, इसे रसवाणिज्य कहा जाता है । 
रसायन--रसायन वलि-पलितादिनिराकरण वहु- 
कालजीवितत्व च । (मूला वु ६-३३) । 

वलि (वुढ़पि कै कारण होने वाली चमडी की 
क्षियिलता) भ्रौर पलित (चालो कौ सफेदी) भादि 
कै न्ट करने तथा दीधं काल तक नीर्वित रहने 
भ्रादि फे प्ररूपक श्षास्रके भराधयसे दाता का 
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उपकार फरफे यदि धाहार को प्रहुण किया जाता 
है तो वहु रसायनचिकित्ता नासक चिकित्सादिशषेष- 
रूप उट्पादनदोष से इषित होता है । 
रसायिक-रसायिका - रसो घृतादि , तत्र चर्मा 
दियोगे भराय भ्रागमन विद्यते येषा तै रसायिका । 
प्रथमघातुद्धवा वा रसायिका । (त वृत्तिश्रुत 
२-१४) 1 

घी श्रादि रस्त फा चमङ श्रादि से सम्बन्ध होने प्र 
नो सम्पूृ्छन पचेन्छरिय जीव उत्पन्न होते ह बे रसा. 
धिक कहलाते ह । भ्रथया जिनकी इत्पत्ति र 
नामक प्रयम धातुसे होती है, उरनं रसापिक 
जानना चाहिए । 

रहुस्याभ्याष्यान -- देखो रहोऽम्यास्यान । 
रहोऽस्याश्या--दैो रदोऽम्याछ्यान । 
रहोऽम्याख्यान-- १ यद्स्थी पृसाभ्यामेकान्तेऽू- 
ष्ठितस्य च्ियाविरेपस्य प्रका तद्रहोऽभ्याख्यात 
वेदितव्यम्‌ । (स सि. ७-२६; चा. सा प ५)। 
२. सवुतस्य प्रकाशन रहोभ्यास्यानम्‌ ! स्वी पूखा- 
भ्या एकान्तेनुष्डितस्य क्रियाविर्ोषस्य प्रकाश्चन यत्‌ 
रहोभ्याख्यान तदेदितव्यम्‌ । (त वा. ७, २६, २)। 
३ रहः एकान्तस्तत्र भव रहस्यम्‌? तेन तस्मिन्‌ वा 
भ्रभ्यास्यान रहस्याभ्याख्यानम्‌ । (प्रविश्र £ 
हरि घ. पु. ८२१) 1 ४. रहं एकान्त , तत्र भव 
रहस्यम्‌, तेन तस्मिन्‌ वाभ्याख्यान रहस्याम्यास्या 
नम्‌ । एतदुक्त भवति-- एकान्ते मन्धयम्ाणान्‌ 
वक्त्येते हीद चेदं च राजापकारित्वादि मन्धरयन्ते 
इति) (शा प्र टी. २६३) । * रहोम्याख्यान- 
मेकान्तस्व्री-पुसेदा्रकाशनम्‌ । (ह, पु. ५८१६७)" 
६ रहोऽम्याख्या रहसि एकान्ते स्त्री-पूसाम्यामनुष्ठि 
तस्य क्रिपाविशेषस्याभ्याख्या प्रकाश्चनम्‌ । (रलत्नक 
टौ. -१०) । ७, रहृस्येकान्ते स्वरी-पसाम्यामनुष्ठ- 
तस्य ्रियाविक्चेपस्याम्पाख्या प्रकाशन यया दम्पत्यो- 
र्यस्य वा पस स्त्रिया वा रागपरकषं उत्पद्यते । सा 
च हास्यक्षीडादिनैव क्रियमाणोऽतिचारो न त्वि 
निवेशेन । (सा घ. स्वो टी. ४-४५) 1 = स्वरी 
पृषाम्या रहसि एकान्ते य क्रियाविशेपोऽनुष्ठित्त त 
उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुप्तवृत्त्या गृहीत्वा 
भ्रन्येषा प्रकाश्यते तद्‌ रदोम्याल्यानमुच्यते। (तः 
वृत्ति शुत. ७-२६; काके टी. ३३३) 1 £ र्ट 
ऽस्याख्यानमेकान्ते गुष्यवातप्रिकालनम्‌ । परेषा 


राक्षस 


दकया किञ्विद्धेतौरस्त्यत्र कारणम्‌ ॥ (लारीसं 
६-१६) ! 
१ स्त्री ध्रीर पुरषक्ते हारा एकन्तमें कयि श्ये 
छार्यविजशञेष फे प्रकाशित करने का नाम रहोऽभ्या. 
ख्या या रहोऽम्यास्यान है । यह्‌ सत्याणुत्रत का एक 
श्रतिचार है। ४ रहस्‌ का पर्थं एकान्त होता है, 
एकान्त मे जो होता है उसे रहस्य फहा जाता है । 
उससे श्रयवा उक्तके चिपयमे कहना था श्रारोप 
लगानाकफिये राजा श्रादिके विरुद संत्रणाफर 
रहै थे। यह सत्याणुत्रत फो भलिन करने वाला 
उसका एक प्रतिचार है ! 
राक्षस--१. सीपणङ्पविकरणग्रिया राक्षसा नाम। 
(घव. प. १३, ए, ३६१) 1 २ राक्षसा भीमा भीम- 
दशेनाः फराल-रक्तलम्वीष्ठास्तपनीयविभूपणा चाना- 
मक्तिविलेपना । (बुहस्स. मलय. चू ५८) । 
१ जो रुचिपूर्वक भयानक शूप फी चिक्रिया क्षिया 
करते हवे राक्षस फहलातिहु। २जो देखनेमें 
भयान, भयभ्रव लाल श्रोर्े से सहित भ्नौर सुवर्ण- 
मय भूषणोसे युक्त होतेह उन्हे राक्षस षठा 
जाता है । 
राक्षसवि्ाहू-- १. कन्याया प्रसह्यादानाद्राक्षस 1 
(नीतिषा, ३१-१२, धृ. ३७६) । २, प्रसह्य फन्या- 
दानाद्‌ राक्षस. 1 (घ वि, मृ. घृ“ १-१२) 1 ३. प्रस- 
ह्य कन्याप्रहणाद्राक्षसः । (योगश स्वो. विव. 
१-४७) । 
१ बलपुर्वफ फएन्या फे प्रहुण का नाम राक्षसविवाह्‌ 
है। 
राग- १. भभिष्वद्धलक्षणो राग. । (घ्यनिन्न हरि 
घु ८, भाच भा मलय व्‌ २०३प ५६३)।२ 
माया-लोम वेदत्रय-ह्‌स्य-रतयो राग । (घव पु. 
१२, पृ. २८३); माया-लोभ-हुस्स-रदि-तिवेदाण 
दन्वकम्मोदयजणिदपरिणामो रागो । (घव पु. 
१४. ११) 1 ३. विचित्रचारिप्रमोहनीयविपाक- 
प्रत्यये ्रीत्यप्रीती राग-देपौ । (पचा. छा प्रमृत 
घु. १३१) । ४. निविकारस्वस्तवित्तिलक्षणवीतराग- 
चारित्प्रच्यादकचारित्रमोहो रागदरेपौ मण्येते । (वु. 
्रव्यसं, टी. ४८, धू १८६) \ ५ तस्यंवात्मनो विचिघ्- 
चाररिप्रमोहोदये सति निश्चयवीत्तरागचारित्ररदितस्य 
प्यवक्रप्रतादिपरिणामर हितस्य षएप्टानिष्टविषये प्री. 
स्प्रीतिपरिणामौ राग-रेपौ भण्यते 1 (पदा. का. 
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[राजपिण्डाग्रहणस्थितिकल्प 


जय. वु. १३१) ! ६. स्पाद्याक्षेपजनित प्रीतिवि- 
शेषो राग. । (प्राच, ति. मलय. वृ. ७२४ धृ 
३५६) 1 ७ प्रीत्िलक्षणो राग. । (परज्ाप. मलय. 
वु २६०, पृ, ४५५) । 

१ श्रासक्तिकानामरागहै। २ साधा, लोभ, तीन 
वेद, हास्य श्रौर रति न्ह रागस्वरूप माना जाता 
है । ४ निविकार स्वसंवेदनस्वखूप वीतरागचारित्र 
फे रोधक चारिज्रमोह्‌ रो रागद्वेष कहते ह 1 
राजकथा-- १. राज्ञा कथां नानाप्रजापतिप्रतिवद्ध- 
वचनानि, स राना प्रचण्ड शूरद्चाणक्य निपुणदचा- 
रकुशचलो योग-क्ेमोदतमतिष्चतुरगवलो निजिता- 
दोपर्वरिनिवहो न तस्य परत्र केनापि स्थीयते इत्येव- 
मादिकं वचन राजकथा. । (मूला व्‌ &€-८६) । 
२ राटकथा राजकथा, यथा बू रोऽस्मदीयो राजा, 
सघनर्चौड [-इशौण्ड ] गजपतिर्गौड , ्रङ्वपत्तिस्तु- 
रष्क इत्यादि । (योगक्ञा स्थो, चिव. ३-७६) 1 
३. राज्ञा युदधहैतूपन्थासो राजकथाप्रपच । (नि सा 
चु. ६७} । ४. राजकथा शू रोऽस्मदीयो राजा सघ- 
न क्षीण्ड गजपतिर्गौँढड श्रष्वपतिस्तुरष्क दत्यादि- 
ख्पा। (साध स्वो टी ४-२२)। 

१ भ्रनेक राजाप्रो से सम्बन्धित घचनालापका नाम 
राजकथा है । जंसे- वह राजा पराक्रमी व शूरवीर 
है, चाणक्य के समान चतुर है, शनुपक्ष कौ गुप्त 
वाच फे जानने मे षुष्ठल है, योग--्रघ्राप्त 
राज्यादि को प्राप्ति -व क्षेम--भ्राप्त के सरक्षण 
-फे विचारमे फुल हैः चतुरंग सन्यसे युत 
होकर समस्त क्षत्र समूह को जीतने वालाहि, तया 
उसके सामने कोई भी स्थित नहीं रह सकता है, 
इत्यादि वार्ता । 

राजधर्म--राज्ञो हि दुष्टनिग्रह श्िष्टपरिपालन च 
घमं । (नीतिवा ४-२) । 

दृष्टो फा निग्रह्‌ भौर सज्जनो फा परिपालन फरना, 
यह्‌ राजाक्ा धमं होताहै। 
राजपिण्डाग्रहुणस्थित्तिकल्प -- १ राजषन्देन 
दक्ष्वाकुप्रभुतिकरुले जाता 1 राजते प्रकृति रजयति इति 
या राजा राजसदुशो मदद्धिको भण्यते, तस्य पिण्ड 
तत्स्वामिको राजपिण्ड › तस्य प्रग्रहणम्‌ । (भ श्रा 
विजयो. ४२१) । २. घय राजघाव्देन दश्वाकुपरमृतति- 
करुते जाता", राजते प्रकृति रज्जयतीत्ति वा, राला 
खदृ्णो महददिको भण्यते । तत्स्वामिभवतादिषर्जन 


राजि] 


चतुथं स्थितिकाल्य । (भे श्रा. मूला ४२१) ) 

१ राज श्चव्दसे यहांजो दृ््वाक्रु धादि कलमे 
उत्पन्न हए हं उन्हे श्रहण किया गया है, जौ भरना 
फो श्रनुरजित करता है वह्‌ तथा उसके समान सहा 
ऋद्धिकाधारफमभी राजा क्हुलाता है! उसके 
यहा भोजन प्रादि फो प्रहणन करना, यहु राज- 
पिण्डाग्रहुण नाम छा चया स्थितिकल्य है । 
राजषि--१ तत्र राजपंयो विक्रियाऽक्षीणद्धिभ्राप्ता 
भवन्ति! (चासा. पृ २२) 1 २ विक्रियाऽक्नीण- 
कऋद्धीशो य स रजपिरीरित । (धर्मस भा & 
२८६) । 

१ जो विक्रिया प्रर प्रक्षीण ऋद्धिक धारक होते 
ह उन्हे राजि कहा जाता हि । 

राजा-- १. वररयणमडडघारी सेवेयमाणाण वत्ति 
तह भ्रद्‌ढ । देता हवेदि राजा निदसत्तू समरसषट्टे ॥ 
(ति, प १-४२) † २, भ्रष्टादश्षसख्याना श्रेणीना- 
मधिपतिविनस्राणाम्‌ । राजा स्यान्मुकुटघर. कल्पत 
सेवमानानाम्‌ ॥ (धव, पु १, १. ५७ उद्‌.) । ३. 
योऽनुकूल-प्रतिकूलयोरिन्द्र-यमस्थान स राजा । 
(नीतिवा ४-१) । 

१ नो उत्तम रर््नोकफेमुषूटफो धारण करताहै, 
सेवा करने वालों शो वृत्ति (भ्राजीविक्ा) धौर 
भयं को देता है तणा युद्धस्थल मे शत्रु को जीतने 
चाला है उसे राजा कहते ह। २ जोमृकुटको 
धारण करता प्रा चविनन्न धरगरह श्रेणियो का 
स्वामी होता है बह राजा फहलाता है । चह सेवा 
करने वालों फे लिए कल्पवृक्ष जसा होता है । 
राजु-देखो रज्जु । 

राज्य--राज्ञ पृथ्वीपालनोचितत कर्म॑राज्यम्‌ 1 
(नीतिवा. ४५-४, प ४३) 1 

पृथ्वी रक्षणे योगयनो राजाका फार्यंहै उसे 
राज्य कहा जाता है । 
राज्याहधान -- भ्रमुष्मन्तधिदेशोऽय नगर वेति 
तत्पते 1 श्राख्यान यत्तदाहयात राज्याख्यान जिना- 
गमे ॥ (म पु ४~-७)। 

यह्‌ ध्रमूफ देश व नगर का श्रधिपति है इत्यादि 
प्रकार से उसके स्वासो का घर्णेन करने कफो राज्या- 
यान कहा जाता है । । 
रान्निभक्तव्रत--१ भन्न पान खाद्य लेह्य नाइनाति 
यो विभावर्याम्‌ । स च रात्रिमुक्तिविरत, सत््वेष्वनु- 
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[रात्रिभक्तत्रत 


कम्पमानमना. ॥ (रलक ५-२१) । २, राघौ 
भुञ्जानाना यस्मादनिवारिता भवति हिषा । हिषा- 
विरतेस्तस्मात्‌ त्यक्तव्या राधिभुक्तिसपि ॥ (पपि 
१२९) । ३ रात्रिमक्तत्रता रात्री स्मीणा भजन 
रात्रिभक्त तद्‌ ब्रत्रयति सेवत्त दति राध्ित्रताति- 
चारा राच्रिभवतत्रत् दिवान्रह्मचारीत्यथं । (चा 
सा. धू १६) । ४ जो चउचिह पि भोज्ज रयः 
णीए णेव मूजदे णाणी 1 ण य भजावद भ्रण्ण णिप्ति- 
विरप्रौसो हवे भोज्जो॥ (कातिके ३८२) । 
५. स्त्रीवराग्यनिमित्तंफचित्त॒प्राग्वत्तनिष्ठितः । 
यस्तरिघाऽह्ि भजेन्न स्ती रात्रिभकतत्रतस्तु स. ॥ 
रात्रावपि तावेव सन्तानार्थमृतावपि 1 भजन्ति 
वदिन कान्तां नतु पर्वदिनादिपु ॥ राव्रिमक्तत्रतो 
राध स्पीसेवावर्तनादिह्‌ । निरुच्यतेऽन्यत्र रात्रौ चतु. 
राहारवजेनात्‌ ॥ (सा ध ७-१२ व ७, १४.१४} 
६ प्राच्यपञ्चक्रियानिष्ठ स्प्रीसयोगविरक्तवी । 
त्रिघा योऽधि श्ियेन्न स्वी राच्रिमक्तव्रत सतु ॥ 
एतय [दात्या किमायात्त दिवा ब्रह्मव्रत त्विति । राग्री 
मक्तञ्जनीसेवा(ोय कुयद्वाधरिमवितिक ॥ श्न्ये चा. 
हदिवाब्रह्मचयं चानश्चन निचि । पालयेत्स भवेत्पष्ठ 
श्रावको राध्रिभव््िकि ॥ (घर्मे श्रा ८२० से 
२२) 1 ७ रात्निभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिमास्ति 
सा । विच्यात्रा सख्यया पष्ठी सदूमस्थश्रावकोचि- 
ता॥ इत पूर्वं कदाचिद्‌ वा पय पानादि स्यान्निधि । 
दत पर परित्याग सर्वधा पयसोऽपि तत्‌ ॥ यद्रा 
विद्यते नात्र गन्व-माल्यादिलेषनम्‌ । नापि रोगोप- 
शान्त्यथं तंलाम्यगादिकेमं तत्‌ ॥ किञ्च रात्रौ यथा 
भुवत वर्जनीय हि सर्वदा । दिवा योपिदत्रत चापि 
पष्ठस्थान [ने ] परित्यजेत्‌ । (लाटीसर ७, शट से 
२१) । 

१ जो रात मे धन्त, पान, खाद्य भ्रौर लेह्य इस 
चार प्रकारके भ्राहार को ग्रहण नहीं करता ह वहं 
रा्रिभदितचिरत-- छठी प्रतिमा का धारक कु 
लाता है।३जो रातमे स्त्री के सेवन का--रात मे 
ही सेवन फङ्गा, दिन भें नही - व्रत फरता है उसे 
रात्रिमक्तविरत कहते ह । ५ पूवं की पाच भ्रति- 
मारौ फा परिपालन करता हृष्रा जो दिन मे मन, 
वचन घ काय से स्री का सेवन नहं करता है वह 
रात्निभक्तत्रती होता है। दस प्रतिमा फा धारक 
उसका सेवन रात मे भग श्तुमती भवस्था को 


पत्रिभुक्तिविरत)] 


गेडकर सन्तानभ्राप्ति के निनित्त ही फरता है तथा- 
व ध्रादि फे दिनो भे उसका रात्तमे भी परित्याग 
हरता है । (चारित्रसार धादि ग्रन्थो के अनुसार 
एतमेही स्त्री फा सेवन कर्णा एेसे 'स्त्रीसेवात्रत 
$ कारण रात्निभक्तत्रती फा जाता है तथा रत्न- 
हरण्डक प्रादि के भ्रनृसार रातमे चार प्रकारके 
प्रहार का परित्याग कर देने के कारण रान्निभक्त- 
रती कहा जाता है) । 

रात्निभुक्तिविरत-देखो राविभक्तविरत । 
रष्ट्‌--पद्यु-घान्य-हिरण्यसम्पदा राजते शोभते इति 
राष्ट्रम्‌ । (नीतिवा. १६-१, पृ. १६१) ॥ 

पशु, घान्य भौर सुवणेरूप सम्पत्ति से सुशोभित होने 
के कारण देश फो राष्ट फा जात्ता है । यहु उसका 
निरषत लंक्षण है \ 

रिक्क--देलो विष्कर । >८ >८ >< वेहत्येहि हवे 
रिक्क्‌ । (ति, प १-११४) । 

दो हाथों फा एक रिक्क्‌ (किष्कु) होता है । 
सजा--वात्त-पित्त-दलेष्मणा वैषम्यजातकलेवरवि- 
पीडव सजा । (नि सा. व ६) । 

वाक्त, पित्त भ्रौर फफ़ इनकी विषमता से जो हरीर 
भे पोडा उत्पन्नं होती है उसे रुजा (रोग) कहते है । 
ख रौद्राणि कर्मजालाति शुक्लघ्यानोग्रवह्भिना 1 
दभ्वानि येन सद्रेण त तु सद्र नमाम्यहम्‌ ॥ (भ्राप्त- 
स्व, २३०) 1 

निसने शुकष्लन्यानरूप घग्नि फे हारा रौद्र (भया- 
नक) कमसमूहो फो जला डाला है उसका नाम 
रर है 1 यह जिनदेव का नामान्तर है । 
रधिर-भ्रन्तराय--रुषिर स्वान्यदेहाभ्था वहतर्च- 
तुरदङ्गुलम्‌ 1 उपलम्भोऽस्र-पुयादे" >< >‹ >८९॥ (भ्रन. 
घ, ५-४४) । 

भ्रयने भ्रथवा ध्रन्य फे क्षरीर से चार श्रगुल प्रमाण 
रषिर भ्रौर पीव श्नादि के बहते हुए उपलब्ध होने 
पर रुधिर नामक्‌ भोजन का ्षन्तराय होता है । 
रुधिरनामकमं - एव सेसवष्णाण पि भ्रत्य वत्त- 
च्वौ (जस्स फम्मस्त उदएण सरीरपोमालाण रहिर- 
वण्णो उप्पज्जदि त रुहिरवण्णणाम ) । (घव. पु, & 
पू ७४) 1 

निस कमं के उदय से शरीरगत पुव्गलों का वर्णं 
खधिर जसा (लाल) होता है उसे उधिरवणंनाम- 
कमे कहते है । इ † 
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₹ष्टवन्दन--रुष्ट क्रोधाष्मातस्य गुरो्वन्दनमात्मना 
वा क्ुदेन वन्दनम्‌ 1, (योगत्ला, स्वो. चिव ३, 
१३० ) | 

क्रोध से सम्तप्त गुरं की वन्दनां फरने पर भ्रयना 
स्वयं क्रो को प्राप्त होते हए बन्दना करने पर 
रुष्ट नामक वन्दना का दोष होताहि। 

रक्ष-१ रूक्षणाद्‌ रक्षः । (स. सि. ५-३३) । 
२. रक्षणाद्‌ रूक्ष । द्वितयनिमित्तवशाद्‌ रूक्षणाद्‌ खश्च 
इति व्यपदिद्यते । >< >< >< स्निग्धत्वं चिक्कण- 
त्वलक्षण पर्याय , तद्विपरीतः परिणामो रक्षत्वम्‌ । 
(त. वा. ४, ३३, २} 1 ३. बहिरमभ्यन्तरकारणद्रय- 
व्यात्‌ छक्षपरिणामप्रादुभविात्‌ रूक्षयति परुपो 
भवति रूक्ष, रक्षण वा रुक्ष । (त. वृत्ति धृत. 
४-३३) । 

२ बाह्य भौर भ्रम्यन्तर फारण फे वश्च पर्ष पर्यय 
होती है, स्निग्धता स्वरूप चिक्कणता से विपरीत 
रवस्याया गणको स्क्ष कहा जाताहै। 
रूक्षनाभकमं--एव सेसफासाण पि भ्रत्थो वत्तव्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण लुक्वभावो 
होदि त लुक्डणाम) । (चव. पु. ६, पर. ७५) 1 
जिसके उवय से ्रीरगत पुद्गल फे रुखापन होता 
है उसे खक्षनामकमं फहूते ह । 
रूपकथा-म्रन््रीप्रमृतीनामन्यतमाया सूपस्य यतसप्र- 
शसादि सा रूपकथा । यथा--चन्द्रवक्त्रा सरोजाक्षी 
सदृगीः पीन-घनस्तनी । क लाटी नो मता साऽस्य 
देवानामपि दुलंमा ॥ इति (स्थाना. भ्रमय नु. 
२८२, प, २१०) । 

भान भ्रादि विविध रन्तो मे रहने बाली स्नियों 
मेसेक्त्सीएकके स्प धादविकी जो प्रतसाफी 
जाती है उसे रूपकथा कहा जाता है । 

रूपकदोष -रूपकदोषो नाम स्वरूपावयवव्यत्ययो 
यथा पवते परवतखूपावयवानामनभिघान समुदरावय- 
वाना चाभिघानमित्यादि । (श्राव. नि. सलय वृ. 
ठठ, पृ, ४ठट) | 

स्वख्प फे श्रवययो मे जो विपरीतता कौ जाती है 
उसका नाम रूपक्वोष है । जैसे- पर्वत फे वर्णन मे 
उसके ध्रवयवों का निरूपण न करके समद्र फे श्रव. 
यचो का निरूपण न करना । † 
रूपगता-- १. ख्वगया त्त्तिएहि चेव पदेहि 
२०६०९२०० सीह-हय-हरिणादिरूपायारेण प्रि. ^ 
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णमणहेदुमत्त-तत-तवच्छरणाणि वित्त-कटु-तेष्यतेण- 
कम्मादिलक्खण च वण्णेदि। (घव धु. ११, 
११३), रूपगताया द्विकोटि-नवशतसदरसंकाप्तवति- 
सहस-द्विशतपदाया २०६८६२०० चेतनाचेतनद्रन्या- 
णा रूपपरावत्तंनहैतुविया-मंत्र-तश्र-तपा्ि नरिन््र- 
वाद-चिष-चित्राभासादयश्व निरूप्यन्ते । (घव पु. 
६, ध. २१०) । २ खूपगया हरि-करि-तुरय-ठ- 
णरतर हरिण-वसह सस-पश्षयादिसश्वेण परावत्तण-~ 
विहाण गरिदचाय च वण्णेदि। (जयव १, 
१३६) । ३ छपगतापि एतावत्‌- (द्विकोटि-नवलक्षे- 
कोननवतिसहसरशतद्य-) परिमाणैव व्याघ्र-ष्हि- 
हरिणादिश्पयेण परिणमनकारणमश्र तत्रादेदिवध्र- 
कर्मादिलक्षणस्य प्रतिपादिका । (शतम दी 8 पु 
१७४-पाठ स्खतित हरा है) । ४. रूपगता सिह- 
करि-तुरग-सुरु-मर-तर-हरिण-शक-वुषम - व्याघ्नादि- 
रूपपरावर्तनक्रारणमत्र-तत्र-तपदचरणादीनि चित्र 
काष्ठ लेप्योत्छननादिलक्षण धातुवाद~रसवाद-खन्य- 
वादादीनि च व्णंयति।! (गोनी मभभ्रवनी 
भ्र ३६२) 1 ५ सिह-व्याघ्र गजनतुरग-नर-सुरवरा- 
दिरूपविघायकमत्र-तच्रायुपदेशिका पूर्वोक्त (द्वि्षता- 
धिकनवाशीत्तिसदहस्र-नवलक्षाधिककोटिद्य) पदप्रमाणा 
रूपगना चूलिका । (त वृत्ति धुत &€-२०) । £ 
रूपगता पुण हरि-करि-तुरग-रर-णर-तख्-मिय~वस- 
हाण । सस-वग्धादीण पि य ख्वपरावत्तहेदुस्स ॥ तव 
चरण-मत-तत-~यतस्स परूवगा य वययसिला । चित्त- 
कटुलेव्वुवेक्वणणादिसु लक्लण कदि ॥ पारदपरि- 
यट्ूणय रसवाय षदुवायक्छण च । या चूलिया केदि 
णाणाजीवाण सुदेदु ॥ (ध्रगष ३ ६-८ प्र 
३ ०४) 1 

१ जिसमें सिह, घोडा रौर हरिण श्रादिके रूपके 
धारण म कारणभूत मन्न, तत्न एवे तपश्चरण फा 
तथा चिचरक्म, काष्ठकमं, सेप्यकर्मं भौर लयनफमं 
नके लक्षण फा वर्णन किया जाता है उसे रूपगता 
चूलिका कहते है । 

शूपर्वाजितध्यान--देखो रूपातीतच्यान । 
शूपवक्ार्तमरण - निरपहतपञ्चेन्द्रियसमग्रगात्रस्ते- 
जस्वी अत्यग्रयौवन सकलजनताचेत सम्मदकररूप- 
हवि भावयतो मृतिः शूपवल्यातंमरणम्‌ । (म भा 
विजयो, २५५ प ८६) । 

द ्रविनष्ट पचो इद्दियो कौ परिषूुणंतायुक्त शरीर 
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से सहित, तेक्षस्वी शौर नचीन योवन से विमूवित 
हं, इस प्रफार फा मेरा ख्य समस्त नर्न के चित्त 
फो प्रमुदित फरने वाला है, एस भ्रकार को चिन्तन 
फरने वालेके मरण की द्पवद्यतिमरण कहा 
जाता है। 

रूपदलेषलक्षणसम्बन्ध--कथयचित्‌ सम्वन्धिनोरेक 
त्वापत्तिस्वमावस्य छपश्तेपतक्षणतम्बेन्वस्याम्युपग- 
मात्‌ । (न्यायक्ु ७, पर ३०७) । 

फथयवचित्‌ सम्बन्युष्त शे पदायों फे एकत्वापत्ति 
स्वभाव को र्पलेधलक्षणसम्बन्ध भाना जाता है । 
रूपसत्य-१ उक्कटदरो क्ति वण्णे छ्वे वेभो जध 
वलाया 1 (मूला ५-११३) 1 २. यदर्था्तनिषनि- 
ऽपि रूपमात्रेणोच्यत्ते तद्रूपसत्यम्‌ । यथा चित्रपुर 
पादिषु श्रसत्यपि चैतन्योपयौगादावयं पुरुष इत्यादि । 
(तधा १,२० रप्र ७६, धवपु ११ 
११७; चा सा प. २६, काततिके टौ ३६०) । 
३. यदर्थासन्निधानेऽपि रूपमात्रेण भाष्यते । तदूयसत्य 
चिधादिपुरुपादावचेतने ॥ (ह प १०-६६) । 
४, रूपग्रहणमुपलक्षण प्रवृत्तिनिमित्तानाम्‌, नीनमु- 
त्पल धवलो हि मुग्रलाज्छन इत्येवमादिक स्पसत्यम्‌। 
(भ भा विजयो. ११६३) । ५ रूप्यते दुष्यते 
प्रायो यत्तद्रूप यदपंणम्‌ । रूपसत्य वच ष्वेता 
वलाकेत्यादिक यथा ।॥ (घाचा सा ५-२६)। 
६ वणेनोत्कटतरेति वेकवा वलाका । यच्चपि तत्रा 
न्यानि रक्तादीनि सम्भवन्ति रूपाणि, तथापि श्वेतेन 
वणनोक्कृष्ट्तरा वलाका, भन्येपामविवक्षितत्वादिति 
रूपसत्य दइ्यायिकनयापेक्षया वाच्यमिति ! (मूलाः 
व ५-११३) । ७ स्पे सत्य रूपसत्य सित 
दाशशधर इति, सतोऽपि चन्द्रस्य लाञ्छने काष्णयेस्या- 
विवक्षितत्वात्‌ । (भरन घ स्वो टी, ४-४७)। 
८ रूपसत्य नानारूपत्वेऽपि कस्यनिद्रूपस्य भ्रकरप- 
मपेक्ष्य प्रयुज्यमान वचनम्‌ । (भ धा. मूला 
११६३) 1 ६ वचक्षव्यंवहारस्य प्रचुरत्वात्‌ रूपादिः 
वुद्गलगुणाना मच्ये ूपप्राधान्येन तदाधित वच 
रूपसत्यम्‌ । (गो जी.म प्र व जी प्र, २२३) । 
१ भरते वर्णो में जो वणं प्रधान हो उसके भाश्नय 
से बोले जाने वाले वचन फो रूपस्य कषा जाता 
है । जैसे लाका (एक विलेष जाति का धगुला) 
सफेद होती है, यह वचन । यद्यपि प्तफदके प्रतिरिक्त 
उसके लाल प्रापि भ्रन्यवणं भो होति है, परु 


ख्पस्थध्यान] 


सफेद वणं की प्रधानता से उसे सफेद कहना रूप- 
सत्प माना जाता है । 

रूपस्थष्यान- १. जारिसश्चो दैहत्थो कादज्जदइ देद- 
बादिरे तह य । श्रप्पा सुद्धसहावो त॒ खवत्थ पुंड 
फण ।॥ रूवत्थ पुण दुविह सगय तह परगय च 
णायन्व । त परगय भणिज्जद फादज्जइ जत्थ पच- 
परमेटी ॥ सगय त रूवत्थ . फादज्जई जत्य भ्रप्पणो 
भरप्पा 1 णियदेहस्स बहित्थौ फुरतरवितेयसकासो ॥ 
(भावसरं दे. ६२३-२५) 1 २. प्रतिमाया समारोप्य 
स्वरूप परमेष्ठिन । घ्यायतः शुद्धचित्तस्य रूपस्थ 
ध्यानमिष्यते ॥ (भमित. धा. १५-५४) । ३. रूप- 
स्थ स्वेचिद्रूष >< >८>८ ॥ (वृ. तरव्यसं. टी, ४८ 
उव्‌ ) । ४, भरादित्यमहिमोपेत्त सरवेज्ञ परमेर्वरम्‌ । 
ध्यायेदूवेन्द्र-चन्द्राकंसभान्तस्यं स्वयम्भुवम्‌ ॥ सर्वातति- 
शयसपुणं स्वेलक्षणलक्षितम्‌ । सवंभूतदहित देव क्षील- 
दीलेन्दरशेख रम्‌ ॥ सप्तघातुविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मी- 
कटाक्षितम्‌ । भरनन्तमहिमाघार खयोगिपरमेदवरम्‌ ॥ 
धचिन्त्यचरित चारुचरिर्. समुपासितम्‌ । विचित्र 
नयनिर्णीति विष्व विदवैकवान्धवम्‌ ॥ निरुदकरण- 
ग्राम निषिद्धविषयद्धिषम्‌ । घ्वस्तरागादिसन्तान 
मवज्वलनवामुंचम्‌ 1 दिव्यरूपधर घीर विष्ुद्ज्ञान- 
लोचनम्‌ 1 भ्रपि त्रिदशयोगीनद्ैः कल्पनातीततवं भवम्‌ ॥ 
स्याद्वाद-पविनिर्घातभिन्नान्यमतमूधरम्‌ 1 ज्ञानामृत- 
पय परे पवितितजगत्वयम्‌ ॥ दत्यादिगणनातीतगुण- 
रत्नमहाणंवम्‌ । देवदेव स्वयम्बुद्ध स्मराय जिन. 
भास्करम्‌ ॥ (ज्ञाना २९) १-८, पू. ४०६) । 
५. श्रायासफलिहसणिहतणुप्पहासलिलणिदिणिन्व्‌- 
उत । णर-सुरतिरीडमणिकिरणसमूहरजियपयवु- 
रुहो ॥ वरश्रदरुपादिहारेहि परिउडो समवसरणमञ्छ- 
गश्रो । परमप्पाणतचउद्ुयण्णिन्नो पवणमरगद्रो ॥ एरि- 
स्रो न्विय परिवारवज्जिश्चौ खीरजलदहिमज्मे वा । 
वरखीरवण्णकदुत्थकण्णियामज्मदेसटो ।॥ खी ख्वहि- 
सलिलघाराहिसेयघवलीकयगसव्वगो । ज कादज्जद 
एव सुवत्थ जाण तं छण ॥ (घसु भा. ४७२-७४) 1 
६ मोक्षश्रीसम्भुलीनस्य विष्वस्तालिलकमंण । चतु- 
मूंखस्य नि हेषमुवनामयदायिन ॥ इन्दुमण्डलसका- 
शच्छनतत्रितयशालिन । लसद्धामण्डलामोगविडम्वित- 
विवस्वत ॥ दिव्यदुनदुधिनिर्घोषिगीतपास्नाज्यसम्पद. । 
रणद्द्िरेफ्द्ारम्‌ुखराशोकशोभिन, ॥ सिदहासन- 

ल १२१ ` 
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निषण्णस्सं वीज्यमानस्य चामरं. । सुरासुरशिरोरत्न- 
दीप्रपादनखदयुते ॥ दिन्य-पुष्पोत्कराकीर्णासकीणं- 
परिषद्भुव । उत्कन्धरीमृंगकूलं पीयमानकलघ्वनेः ॥ 
शान्तवैरेभ-सिहादिसमुपासितसन्तिधे, 1 प्रमो. समव- 
सरणस्थितस्य परमेष्ठिनि. ॥ सर्वातिश्ययुक्तस्य 
केवलन्ञान-मास्वत. 1 भ्रहंतो रूपमालम्न्य च्यान 
रूपस्थमृच्यते ॥ राग-दरेष-महामोहविकारंरकलद्धि- 
तम्‌ । श्षान्व कान्त मनोहारि सवंलक्षणल क्षितम्‌ ॥ 

तीधिक रपरिज्ञातयोगमूद्रामनोरमम्‌ । भक्षणोरमन्द- 
मानन्दनिःस्यन्द॒दददद्भृतम्‌ ॥ जिनेन्द्रप्रतिमारूप- 
मपि नि्मंलमानस । निनिमेषदक्षा ध्यायन्‌ रूपस्यध्या- 
नवान्‌ भवेत्‌ ॥ (योगशा, & १-१०) । ७, तव 
नामा्षर शुभ्र प्रतिबिम्ब च योगिन. । ध्यायतो 
भिन्नमीक्षेद ध्यान रूपस्थमीडितम्‌ ॥ शुद्धं शुभ्रं 
स्वतो भिन्न प्रविहार्यादिमृषितम्‌ । देव स्वदेहमहेन्त 
पस्य ध्यान [य ] तोऽथवा ॥ (घ्यानस्तव ३०-२१)। 
५८, भ्रात्मा देहस्थितो यद्रच््चिन्त्यते देहतो वहिः । तद्‌ 
रूपस्यं स्मृत ध्यान भन्य-राजीवमास्करं. । (नावसं,. 
वाम. ६६३) । 

१ जिस प्रकार शरीर मे स्थित शुद्ध स्वभाव बाले 
घ्रात्मा का ध्यान किया जाता है उसी प्रकार शरीर 
से बाहिर उसकानजो ध्यान किया जातादहै उसे 
रूपस्यघ्यान कहा जाता है । वहू स्वगत भ्रौर परगत 
के भेदसेदो प्रकार फाहै। पाच परमेष्ठियोंके 
ध्यान का नाम परगत भौर श्चरीरसे बाह्यं श्रपने 
क्नात्मा फे ध्यान का नाम स्वगत रूपस्यघ्यान हि । 
२ परमेष्ठी फे स्वरूप को प्रतिमा मे भ्रारीपित 
करफे जो उसका ध्यान किया नाता है, इसे रूपस्थ- 
ध्यान कहते ह 1 

रूपातीतध्यान- देखो श्रङूप व गतरूप ध्यान । १ 

>< >< >< रूपातीत निरजञ्जनम्‌ ।॥ (वु. प्रन्यस. टी. 
४८ उद्‌.) । २. भ्रय रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीण- 
विश्रम । श्रमूतंमजमनव्यक्त ष्यातु प्रक्रमते ततः ॥ 

चिदानन्दमय शुद्धममूतं परमाक्षरम्‌ । स्मरे्यत्रामना- 
स्मान तद्रूपातीत्तमिष्यते । (ज्ञाना. 2०, १५-१६ 

पू. ४१६) । ३. वण्ण-रस-गघ-फासेहि वज्जिधो 
णाण-दसणसर्मो । ज भादज्जडइ एव त फाण रूव- 

रददिय ति ॥ (वसु. भा. ४७६) । ४, श्रमूत्तंस्य 

चिदानन्दरूपस्य परमात्मन. । निरञ्जनस्य सिद्धर 


रूपानुपात) 


ष्यान स्याद्‌ रूपवजितम्‌ ।॥ (योगज्ञा. १०-१) । 
५. ख्पातीतं भवे्स्य यस्त्वा ध्यायति शुद्धधी । 
भ्रात्मस्थ देहतो भिन्त देहुमाच्र चिदात्मकम्‌ ॥ सख्या- 
तीतप्रदेशस्य नान-ददोनलक्षणम्‌ । ` कर्तार वानुभो- 
क्तारममूतं च सदात्मकम्‌ ॥ कथचिन्तित्यमेकं च 
शुद्ध सक्रियमेव च । न रष्यन्त न तुष्यन्तमृदासीन- 
स्वभावकम्‌ ।॥ कर्म॑लेपविनिम्‌क्तमूष्वेत्रज्यास्वमाव- 
कम्‌ । स्वसवेद्य विभु सिद्ध स्व॑सकंल्पवजितम्‌ ।। 
परमातमानमारमान ध्यायतो ध्यानसृत्तमम्‌ । खूपा- 
. तीतमिद देव निदिचतं मोक्षकारणम्‌ ॥ (घ्यानस्तव 
३२-३६) । ६ च्यानच्रयेऽव्र सालवे एताम्यास 
पुन पुन । खूपातीत निरालम्ब ।च्यातु प्रक्रमते 
यति ॥ इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय त्रजेत्‌ः। 
ष्यातु-च्येयविकतपे [ल्पो } न तेद्‌ च्यान रूपवजिठम्‌^\। 
भ्रमूतंमजमनव्यक्त निधिकल्प चिदात्मकम्‌ । स्मरेद्य- 
्रात्मनामान रूपातीत च "तद्द ॥ (भावस वाम 
६६४६६) । । 
२ निका चित्त खूपंस्थ ध्यान मे श्रान्त ते रहित 
होकर स्थिरहो धुका वह्‌ जो फिर श्रमूरतं, प्रज 
(जन्म-मरणादि से रहित) भवयत, चेतन, ्ानन्द- 
शूप, शुद्ध, कममल से रहित भीर भ्रविनश्षवर भ्रात्मा 
काप्रात्माके हारा ध्यान करता है उसे रूपातीत्त- 
घ्यानं कहा जाता है । धरूपध्यान त गतरूपध्यान 
इसके नामीन्तर है । 
रूपानुपात-- १ स्वविग्रहदशेन रूपानुपातत । (स 
सि ७-३१) ! २ स्वविग्रहप्ररूपण रूपानृपात्त 1 
मम खूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्तिं इत्ति 
स्वविश्रहुप्ररूपण कूपानुपात इति निर्णीयते । (त 
वा ७, ३१, ४)। ३ सूपानुपात्त भ्र्मिगृहीतदेशाद्‌ 
वहि प्रयोजन माचे रशव्दमनुच्चारयत एव परेषा 
समीपानयनाथं स्वश्चरीररूपदर्शन रूपानुपात. । 
(चाव.ब्र ६" हरि वृ षृ ८३५) 1४ स्वविग्रह- 
प्ररूपण खूपानुपात । (त इलो ७-३१) ५ मम 
रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्तीति स्वाग- 
दक्षन रूपानुपत्त 1 (चासापृ &)। ६ तथा 
रूप स्वश्चरीरसम्बन्धि उत्पन्नभ्रयोजन शब्दमनुच्चार- 
यन्‌ श्राह्वानीयाना दुष्टावयुपाततयत्ति, तद्‌ दर्शनाच्च 
ते तत्समीपमाच्छन्तीति रूपानुपत्त । (योग्या 
स्वो विव ३-११७) । ७ मर्यादीकृतदेचे स्थितस्य 
वहि्देल्े कमं पर्वतां कर्मकराणां स्वविग्रहपरशंन 


६६२, जेन-लक्षणावली । 


[रोग 


रूपामिन्यविति 1 (रर्नक टी, ४-६) 1 ०८, स्व 
शरीरदशेन खूपाुपात । (त वृत्ति श्रुत. ७-३१)। 
६ दौपो खूपानुपाताख्यो ब्रतस्यामुप्य विद्यते । 
स्वाद्गाद्गदशेन यद्रा समस्या चक्षुरादिना ॥ (ला. 
दीस ६-१३२) । 
२ मेरे शरीर को देखकर स्वीकृत क्षेन फे वाहिर 
स्थित मनुष्य क्षीघ्रही ार्यंफो एर देने, ेसा 
सोचकर सयदिी्त क्षश्च पै भीतर स्थित रहते हए 
उन्हं भ्रपना रूप दिखलाना यह रूपानृपात नामक 
देशव्रत (वेश्रावफाशिकत्रत) फा एक भ्रतिचार है। 
३ मर्यादित क्षेत्र फे बाहिर प्रयोजन फे उपस्थित 
होने पर शव्द फा उच्चारण न करते हए ही इसे 
"फो समीप लनेकेललिए्‌ श्रपने शरीरके स्पकषो 
दिखलाना, इसे ख्पानुपात फहा जाता है । 
रूपाभिव्यक्ति-देखो ह्पानुपात ! ध 
रूपी- देखो भ्ररूपी । १. गुणाविमागपडिच्छेदेहि 
समाणा जे गिदध-ल्दुकलगुणजुत्तपोग्गला ते इविणो 
णाम+। (घव पु. १४, पु ३१-३२)। २स्प 
रूप-रसादिसस्यानपरिणामलक्षणा मू्तिविदयते येषा ते 
रूपिण ५ (त वृत्ति श्रुत. ५-५) । 
१ जो स्निग्ध भौर रुक्ष मुणयुष्त पुद्गल गुरणोके 
पभविभागग्रतिष्छेदो कीं पेक्षा समान हति है वेरूपी 
फहलाते ह । २ रूप-रसादि फे सस्थान परिणाम 
स्वरूप मृति जिनके विद्यमान होती है उन्हें श्पी 
फहा जाता ह । | 
रेरचक--१ नि सार्यतेऽतियत्नेन यत्कोष्ठाच्छवसन 
- शर्नं । स रेचक इति प्राक्षं प्रणीत पवनारमे ॥ 
(ज्ञाना. २९-६, प्रू. २८५) + यत्‌ कोष्ठादतिय- 
सेनं नासाब्रह्यपुरातनः । , वहि शरकषेपण वायो स 
रेचक इति स्मृत ॥ (ज्ञाना २, २८६ उद्‌ )। 
२. य॒कोष्ठादत्तियत्नेन नासाब्रह्मपुराननं । बहि 
प्रक्षेपण वायो स रेचक इति स्मृत ॥ (योगशा 
५-६)। ३ नि सार्यते ततो यत्ना्ना्भि-पद्मोदराच्छ 
ने । योगिना योगसामथ्यद्रिचकारख्य प्रमञ्जन ॥ 
(भावस वाभं ६९६) 1 
१ भतिक्षय भयत्नपु्वंक जो उदर से धीरे-धीरे वादु 
को निकाला जाता है, इसे रेचक प्राथायाम कहते 
ह । + > 
रोग-- खय-कुटु-जरादभ्रौ रोगो णाम । (धव. ¶ 
१३० पू, ३३६) । ४ 


रोगपरीषहुजय] 


क्षय, क्तोद श्रौर ज्वर भ्रादिकानाम रोगहै। 
रोगपरीषहूजथ- १ सर्वाशुचिनिधानमिदमतित्य- 
मपरिज्राणमिति श्चरीरे नि सद्धुल्पत्वाद्विगतसस्कारस्य 
गुणरस्नभाण्डसञ्चयप्रवेधेन - सरक्षण-सघारणकारण- 
त्वादभ्युपरगततस्थितिविधानस्याक्षम्रक्षणवद्‌ ब्रणासुलेप- 
तवद्‌ वा बहूपका रमाहारमभ्युपगन्छतो विरुद्धाहार- 
पानसेवनवेषम्यजनितवातादिविकाररोगस्य युगपद- 
नेकशतसख्यग्याधिभ्रकोपे सव्यपि तद्रश्चवतिता विज- 
इतो जल्लौषधिप्राप्त्याद्यतेकतपोविशेषद्धियोगे सत्यपि 
श रीरनि स्पृहत्वात्तस्रतिका रानयेक्षिणो रोगपरिषह्‌- 
सहनमवगन्तव्यम्‌ । (स ससि ६-६) 1 २ नानाव्या- 
धिप्रतीकारानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ । दुःखादिकारणम- 
शुचिभाजन जीणंवस्त्रवत्‌ परिहैय पित्त-मारुत-कफ- 
सन्निपातनिभित्तानेकामयवेदनाभ्यदितमन्यदीयमिव 
विग्रह मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेद्विकित्सान्या- 
वृत्तचेष्टस्य शरीरयाघ्राप्रसिद्धये" त्रणालेपनवचथोक्त- 
माहा रमाचरतो जत्लौषधिप्राप्त्याघ्नेकतपोचिरोषद्ध- 
योगे सत्यपि शरीरनि स्पृहत्वालतीकारानपेक्षिणः 
पुवंकृतपापकमंण फलमिदमनेनोपायेनानुणीभवा- 
मीति चिन्तयतो रोगसहन सम्पतते । (त. वा; €, 
£ २१) । ३ रोगज्वरातिसार-कास-श्वासादि, 
तस्य प्रादुभवि सत्यपि न ॒गच्छनिगेताद्चिकित्साया 
प्रवतन्ते, गच्छवासिनश्त्वल्प-बहृत्वालोचनया सम्यक्‌ 
सहन्ते, प्रवचनोक्तविधिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति, 
एवमनुष्ठिता रोगपरीषहजयः कती भवति । (धाव. 
सु भ्र, ४, हरि. वृ पु, ६४७} । ४ नानाव्याधि- 
प्रतीकारानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ । (त. इलो ६-६) 1 
भ कड्‌ या गलगडपादुदवयुग्रन्थिज्वरश्लीपदष्लेष्मौ- 
दूबरकुष्ठपवनर्वासादिरोगादित । भिक्षु क्षीणव- 
लोऽपि भेषजसुहन्म चानपक्ष॒क्षमी दु कर्मारिविनि- 
भिताऽऽत्तिविजयी स्याद्‌ व्याधिवाधाजय ॥ (श्राचा 
सा ७-१०) । &* तपोमहिम्ता सहसा चिकित्सित्‌ 
शक्तोऽपि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्तविधि- 
त्या सुधीः स्वस्योऽधिकुर्वीत सनक्करमारवत्‌ ॥ 
(भन घ ७-१०४) । ७ स्वशरीरमन्यशरीरमिव 
मन्यमानस्य शषरीरयात्राप्रसिद्धये त्रणलेपवदाहारमा- 
चरतो जल्लोपघादयनेकतपोविहेपद्धियोगेऽपि शरीर. 
नि स्पृहत्वात्‌ व्याधिप्रतीकारानपेक्षिण [पूवंकृतपाप- 
करमेण [ फलमिदमनेनोपायेनानणीभवामीति |ततो 
रोगषदनम्‌ 1 (भारा, सा, खी. ४०) 


६६३, जन-लक्षणावलो 


[रौद्र 


१ यह क्षरीर भ्रपविन्ता का स्थान, भ्रनित्य भीर 
रक्षा षे रदित (भरक्षणीय) है । परन्तु चह सन्य 
कत्वादि गणो फा पान्न (डिव्बा) है, श्रतः उनके 
संचय के वढाने, रक्षण च धारणं करने फा कारण 
ने से उसको स्थिर रखने फे लिए श्राहार कौ 
धरावक््यकता इस प्रकार रहती है निस प्रकार कि 
गाड़ी फे पहिए फो शील के लिए भरोगन भ्रयवा 
घाव फे लिए महम के लेपन की भ्राव्यफता 
रहती है 1 यह्‌ भ्वश्य है किं वह्‌ श्रास्नोक्त निधि के 
घ्नुसार भ्राप्त होना चाहिए, यदि विश्डध ॒भ्राहार- 
पानादिके सेवनसे रोगादि चिकार हृएटहै तो 
उनके श्रधीन न होफर श्नौषधि्छद्धि भादि के होते 
हए भौ उनते प्रतीकार की श्षेक्षा न कर रोगो,को 
निराक्ुलतापुवंक सहना, इसका नाम रोगपरीषह्‌- 
सहन या रोगपरीषहजय है 1 ३ ज्वर, भ्रतिसारः 
कास श्नौर इवास ध्रादि रोगो फे उ्पन्नं होने पर 
भी गच्छ से निकल कर उनक्षी चिकित्सा मे प्रवृत्त 
न होना, किन्तु गच्छ से .रहते हए हीनाविकता क्ते 
चिचारपुवेक उन्हे सहन करना तथा धभागमोक्त 
विधि से उनका प्रतीकार करना, इसे रोगपरीषहुजय 
फहा जाता है। 

रोगपरीषहसहन --देखो रोगपरीपहजय । 
रोगसहन--दैखो रोगपरीषहजय ।, 
रोचकसम्यदत्व--१ रोयगसम्मत्त पुण रहमित्त- 
कर मुणेयव्व ॥ (धा भ्र. ४६) । २ तत्र श्रुतोक्त- 
तत्त्वेषु हैतुदाहरणविना । दृढा या प्रत्ययोत्पत्तिस्तद्‌- 
रोचकमुदोरितम्‌ ॥ (ज्निश्च पु च. १३, ६०६) । 
१ जो सम्यक्त्व जिनश्रङूपित तत्त्वो पर सुचि मान्न 
ष्ठो उत्पन्न करने बाला है उसे रोचकतभ्यकत्व 
कहते है । 

रोघनश्नन्तराय-->८ >८>८ योधन तु स्यान्मा 
भुदक्षेति निषेधनम्‌ 1 (घनन. घ. ५-४४) । 

"मत खाश्नो' इच प्रकार धरणक (धरन देने बाला) 
घ्रादि कफे दारा रक्ते पर रोधन नाम का भरन्तराय 
होताहै। ` - 
रोष -करोघनस्य पसस्तीन्रपरिणामो रोष । (नि 
सा. ६) 1 

कोष पुखव की तीतर परिणति का चाम रोष ह । 
रो्र-१. तेणिक्क-मोस-साखलणेभु तहं नेव छनि 
हारंभे खट्‌ कसायसहिय फाण भणिय समासे ॥ 


रौद्र] 


भ. धा १७०३) । २ श्र, क्षूराश्यः, तस्य करम 
तश्र भव वा रौद्रम्‌ । (स सि. €-र२८) 1 ३ खः 
पुर" तत्कर्म रौद्रम्‌ । रोदयतीति सद्र, करूर इत्यथं 1 
तस्येद कर्म, तत्र भव वा रीद्रमित्युच्यते ! (त वा. 
६» २८, २) । ४ उत्सन्न-वघादिलक्षण रौद्रम्‌ 1 
(भ्राव.सु.-श्र ४, हरिव पु ५८२) 1 ५ हिसा- 
दयतिक्रर्याचुगत रौद्रम्‌ । (ष्यानलश. हरि. वु ५, 
स्थाना घभय वू २४७) 1 ६ खः क्रूराय 
प्राणी रौद्र तत्र भव तत । (ह पु ४५६-१६)। 
७ प्राणिना रोदनाद्रद् क्रूर सत्वेषु नि्ूंण । 
पुमास्तच्र भव रौद्र विद्धि ध्यानं चतुविषम्‌ )) (म 
पु. २१-४२) । ८, दद्र कूढ , तत्कमं रोद्र तत्र भव 
वा} (त इलो. ६-२८) । £ दिस्ायामनृते स्तेये 
तथा विषयरक्षणे । रौद्र कषायसयुक्त घ्यानमुक्त 
समासत ॥ (त सा. ७-२७) । १० कषायक्रूरा- 
शयस्वाद्धिसाऽसत्य-स्तेय-विषयस रक्षणानदरूप रीद्र- 
मू । (पचा का. भ्रमत धृ. १४०) 1 ११ ईिसाण- 
देण जुदो भरसच्चवयणेण परिणदो जो हु । तत्येव 
श्रधिरचित्तो रुह्‌ ज्फाण हवे तस्स ॥ परविसयहरण- 
सीलो सगीयविसये सुरक्खणे दक्ख । त्रगयवचिता- 
विद्धो णिरतर त पि ष्ट पि ॥ (कातिके ४७१५-७६)1 
१२ वधण-डहुण-वियारण-मारणचिता रउद्मि ॥ 
(क्ञा स्ा, ११) 1 १३ इद्राक्चयमव भीममपि रोद्र 
चतुविघम्‌ । कीत्यमान विदन्त्वार्यां स्वंसत्त्वामय- 
प्रदा. ॥ रुद्र भूरादय. प्राणी प्रणीत्तस्तत्त्वदक्जिभि ॥ 
रुद्रस्य कर्मं भावो वा रोद्रमित्यभिघीयते ॥ (ज्ञाना 
२६, १-२, पृ २६२) 1 १४ रौद्र दिसानृत्त-चौयं- 
धनसरक्षणार्भिसन्धानलक्षणम्‌ । (समवा, भ्रभय 
बु ४) 1 १५ रोदयत्यपरानिति रद्र दु खहतु , तेन 
कृत तस्य वा कमं रौद्रम्‌ ॥ (योगक्षा स्वो. विव 
३-७३) । १६ चौर-जार-शात्रवजनवघ-वन्धन- 
निवद्धमहदुदेपजनितरोद्रष्यानम्‌ । (नि सा. वृ 
८६) 1 १७. रोदयते प्राणिन इति स्त्रो दिस्लोख्ढ 
भवे रौद्रम्‌ ।॥ (भ. धा मूला १७०३) 1 १८ पुषा 
यदुत्पत्तिनिमित्तमूता रोपादयो रीद्रतमा. कषाया । 
रौद्रस्य दु लस्य च रौरवदियं्कतारण तत्किल रीद्र- 
माहु ॥ (भ्रारमप्र ६२) 1 १६. ख कूराशय. 
प्राणी, पक्क रोद्रम्‌ । (भावप्रा री. ७८) । 

१ घोरी, भार्गिहिसा, प्रसत्य भोरे विषयसंरक्षण 
(प्रयवा धनसंरक्षण) तथा चह प्रकार के भारम्म 
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फे सम्बन्ध मे जो कषायसहित ध्यान होता है उते 
रद्रघ्यान कहते ह । ४ निरन्तर भाणिवधादि. 
विषयक जो चिन्तन होता है उसे रौदर्यान कहा 
जाताहै। 

लक्षण-- १ परस्परव्यतिकरे सति येतान्यतवं 
लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌ । वन्धपरिणामानुविषानात्‌ पर 
स्परग्रदेशाूप्रवेदाद्‌ व्यतिकीर्णेस्वभावत्वेऽपि सत्यन्य- 
त्वघ्रतिपत्तिकारण लक्षणमिति समाख्यायते। (त. 
वा २८, २) 1 २. जस्साभावे दव्वस्साभावो 
होदि त तस्स लक्खण । (धव पु ७, पु ९६)। 
३ उदिष्टष्य स्वरूपव्यवस्थापको घमं तक्षणम्‌ । 
(न्याय. २, पु २९१) 1 ४, लक्ष्यते धनेनेति तत्ल- 
क्षणम्‌ ) (न्यायवि. विव {१-३, पृ. ८५) 1५, 
उरिष्टस्यासाधारणस्वरूपनिरूपण लक्षणम्‌ । (लघीय, 
भ्रमय वु. १-३, पू. ६) । ६ य्यतिकीणेवस्तुत्या- 
वृत्तिहेतुरलक्षणम्‌ । (भ्यायदी, पु. ४-६) । 

१ परस्पर में मिलित होने परभी निस्के हारा 
विवक्षित वस्तु की निन्नता का बोघ हताहै उ 
लक्षण कहते ह ! जेसे- वन्ध परिणाम के प्रनुसरम 
च प्रदेशो कै परस्पर ध्रनुभ्रेक्षपि एकश्पता के हीने 
पर भी जीव प्रौर पुद्गल की निन्नताका बोधक्रम 
से उपयीग भौर शूप-रसादि के हारा होता है, भरतः 
चरमसेये उन दोनोंके लक्षण ह। २ जिसके मभाव 
मे द्रव्य (यस्तु) का भ्रमाव हो सकता है उते 
उसका लक्षण जानना चाहिए । नैसे-उपयोग के 
धभाव सें जीव काश्रौर रूप-रसादिके प्रभावमे 
पुद्गल का धभाव हो सक्ता है, धतः जीव का 
लक्षण उपयोग श्रौर पुव््ल का लक्षण सूप~रसादि 
(मूतिकत्व) है । 

लक्षणनिमित्त-१ कर-चरणतलप्पहृदिसु पकय- 
कुलिसादियाणि दटूटूण । ज त्ियकालसुदहाद लक्वर 
त लक्वणणिमित्त ॥ (ति. १. ४-१०१०) 1 २ धी 
वक्ष-स्वस्तिक-मृद्गार-कलकषादिलक्षणवीक्षणात्‌ वंका- 
लिकस्थानमारैष्वर्यादिविरेपन्नान लक्षणम्‌ । (त वा. 
३, ३६, २, पू. २०२) । ३. पाणि-पादतल वक्ष” 
स्यलादिपु धीवृक्ष.स्वस्तिक-भृ गारक-कलण-कुलिधाः 
दिलक्षणवीक्षणात, प्र॑काल्तिकस्यानमानं वर्यादिविक्ः 
पण लक्षणम्‌ 1 (चा. सा, पु. ६४-९५) 1 ४, यत्त 
क्षण (नन्दिकावतं पद्य-चक्रादिक ) दुष्ट्वा पुखयस्या 
श्यस्य वा शुमादयुभ श्ञायते ,उल्लकषणनिमित्त नाम । 


लक्षणमहानिमित्त] 


(मूला वृ. ६-३०) । 
१ हाथ व पांव के तल भावि फमल एवं वचर 
भादि चिह्ध फो देख फर जिस टि के प्रभाव से 
तीनो फाल सम्बन्धी सुखादि को जान लिया जाता 
है उसका नाम लक्षणनिभित्त च्छि है। 
लक्षणमहातिमित्त -- सोत्थिय-णदावत्त - िरी- 
वच्छ-शंख-चक्ककुस चद-सुर - रयणायरादिवक्छणा- 
णि उर-ललाट-हस्थ-पादतलादिसु जहाकमेण भट्टु- 
तरसद-चउसद्वि-बत्तीस दटूटण तित्थयर-चक्कवद्धि- 
वलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक्लणं णाम महाणिमित्त । 
(घव पु ६, पु ७३) 
स्वस्तिक, नन्दावतं, भीवृक्ष, शंख, चक्र, भंदुशः, चन्दर, 
सुयं भौर रत्नाकर भ्रादि चिह्लो फो उर (वक्षस्थल) 
मस्तक एवं हाथ व पावे तल भादिमे एकसौ 
भाठ, चौसठ नौर बत्तीस संख्या मे देखकर छम से 
तीर्थंकर, चक्षवर्ती तथा बलदेव भ्रौर वासुदेव पद फा 
जान लेना; हसा नाम लक्षणमहानिमित्त है । 
लक्षणसवत्सर- लक्षणेन यथावस्थितेनोपेत. सव- 
त्रो लक्षणसवत्सर । (सूर्थप्र. मलय वु, १०, २०४ 
५४ पृ. १५४) 1 
जो संयस्सर यथावस्थित लक्षण से युक्त होताहै 
बहू लक्षणसवत्सर फटलाता है । संवत्सर फे नक्षत्र 
सवत्सरादि पाच भदो मे यह्‌ चौयादहै। 
लगण्डक्लायी- १ लग] ग ] उसाई सकूचिततकरणस्य 
शयनम्‌ ! (भ घा. मूला. २२५) 1 २. लग [ग]. 
डसाई सकुचितगात्रस्य श्रयनम्‌ । (भ. भा. मूला, 
२२५) 1 
१ वक्र लकडी फानाम लगण्डहै, जो लगण्डके 
समान शरीर फो संकुचित करके सोता है उसे लग- 
ण्डश्नायी फहते है 1 
लघिमा-देखो लघुत्व 1 १. >< >८ >< श्रणिलाच 
लहतरो लिमा 1 (ति. ष. ४-१०२७) । २ वायो- 
रपि लधघुतरशरीरता लघिमा 1 (तवा. २, ३६४ 
३, चा. सा. पु ९७) । ३. मेरुपमाणसरीरेण मक्कड- 
तुहि परिसक्कणणिमित्तसत्तौ लघिमा णास 1 (घव, 
पु. ६, प. ७५) । ४, लघिमा यल्लघुत्वाद्रायुवद्‌ 
विचरति । (न्यायकु, ४, पू. ११०) । ५. लघिमा 
यल्लघु द्वायुवत्सर्वे्न सचरति । (प्रा योगि. री. 
६ प १६९) 1 ६ लघुश्षरीरविधान लघिमा 1 (त, 
यृत्ति धृत. ६-३३) 1 


४ 
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१ निस ऋद्धि के प्रभावसे वायुकी ध्पेक्षा भी 
भ्रतिक्चय लघु क्रीर क्षिया जा सक्ता है उसका 
नाम लघिमाहै। ३ निस शपित फे निमित्त से 
मेर फे बराबर शरीर से मकड़ी फे तन्तुभों पर से 
जाया जा सकता है उस्ने लिमा छदि कहते है ! 
लघुकर्मा--लघु भ्रत्प कमं सदधमंदेषनिमित्त मिथ्या- 
त्व यस्य सोऽय लघृकर्मा । (घा. घ. स्वो. ती, 
१-६) 1 

जिसके समीचीन घमं से देष का कारणभूत मिथ्या. 
त्वादि फमं का तीव्र उदय नहँ होता उसे लधुकर्मा 
कटा जाता है 1 

लघुगशत्ति-भलाबुदताकंतूलादीना लघृगति । (त. 
वा ५, २४, २६) । 

तूबड़ी च वेगयक्त श्राफ की रद श्रादिकी गतिको 
लघुगति-- श्ीघ्रतायुक्षत -गति फा जाता है 1 
लघुत्व-देखो लचिमा । लघुत्व नायोरपि लघृतर- 
शरीरता 1 (योगक्षा स्वो धिवि १-८) । 
क्षरोरफावायुसे भी हलका होना, इसका नाम 
लघुत्व छदि है । 

लघुनामकर्मं-एव सेसफासाण पि भ्रत्थो वत्तव्वो 
(जस्स कम्मस्सं उदणएण सरीरपोग्गलाण लहुश्चभावो 
होदि त लहुश्रणाम) । (घव. पर. ६ पु ७५) 1 
लिस क्म फे उदय से श्रीरगत पुद्गलो भे लधुता 
होती है उसे लघुनामकमं फहते है । 

लतादोष--१ तथा लता इ्वागानि चालयन्‌ य 
तिष्ठति कायोत्सर्गेण तस्य लतादोष । (मूला वु. 
७-१७१) । २. खरवातप्रकम्पिताया लताया इव 
कम्पनं लतादोषः । (योगत्ना- स्वो. चिव ३-१३०)) 
३. >< >< >‹ मण्डूतलतावन्चलतो लता ॥ (ध्न, 
घ. ८-११२) । 

१ जो लता के समान श्षरीर फे धवयवो को चलातां 
हषा कायोत्सगं से स्थित होता है उसके लता नामक 
कायोत्सगं का दोष होता है । 

लन्चि-१. लम्भन लब्धि । का पुनरसौ ? ज्ञाना- 
वरणक्षयोपश्चमविरदेष । (स सि २-१८); तपो- 
विशेषादृदधिप्राप्िलेन्िः। (स. सि. २-४७) । २, 
इन्द्ियनिवृत्तिेवुः क्षयोपक्षमविक्षेषो लन्धिः । यत्स- 
न्निघानादात्मा द्रवयेन्दियनि्वंत्ति प्रति व्याप्रियते स 
ज्ञानावरणक्षयोपश्चमविशेषो लव्धिरिति विज्नायते । 
(त. वा. २, १८, १); तपोविनेषदिभाप्तिरतंव्धिः । 


लच्धि] 


तपोविकशेषात्‌ ऋदधिप्राप्तिर्लव्विरित्युच्यते 1 (त वा. 
२ ४७, २) । ३ भर्थग्रहणशक्ति लच्धिः 1 (लघीय, 
स्वो वि ४; लघय. भसय. बु ४) । ४ इन्द्रिय 
निवृत्तिहेतु क्षयोपश्चमचिकेपो लव्वि ! (घव धु १ 
पु २३६; त. एलो २-१८) , इदियावरणखभोच- 
समो लद्धी 1 (घव धु ७, पु ४३६); सम्मदहसण- 
णाण-चरणेपु जीवस्स समागमो लद्धी णाम । (धव 
पुष८,षु ८६) । ५ तपोतिरयद्धिलंन्वि । (त 
श्लो २-४७) । ६ तत्रा्ग्रहणकषक्तिरलंल्वि । 
(प्रमाणप पु ६१) 1७. सा लल्िर्बोधिरोचस्यय 
क्षयोपक्षमो मवेत्‌ ॥ (त. सा २-४४) । ८ तत्रा- 
वरणक्षयोपद्मप्राप्तिरूपा्थग्रहणशक्तिलंन्वि । (प्र 
क भा. २-४५प्‌] २२६, न्यायकु ४,पु १६४)। 
£ मदिभ्रावरणखश्रोवसमूत्थविशयुद्धी ह > >< >‹ 1 
(गो. जी १६५) । १०, लम्भन लब्धि", नाना- 
वरणकमक्षयोपशमविशेष । यत्सत्निघानादात्मा द्रन्य- 
च््रिसनिवृत्ति प्रति व्याप्रियते सा लन्धि । (मूला 
वृ १-१६) 1 ११. मतिज्ञानावरण-वी्यन्तिराय- 
क्षयोपशमोत्था ततक्षयोपक्शमाज्जाता भ्रात्मनो विशुद्धि 
शरथंग्रहणदयक्ति लव्धि, योग्यततेत्यपरनामधघेया 1 
(गो जी मप्र १६४५)! १२ मतिज्ञानावरणक्षयोप- 
शमोत्या विशरुद्धर्जविस्याथंग्रहणक्षक्तिलक्षणा लेन्धि । 
(गोजी जी. भ्र. १६५) । १३ लम्भनं लव्वि, 
ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति प्रात्मन भयंग्रहुणे शक्ति 1 
(त वृत्ति धूत २-१८), तपोविशेपात्‌ सजाता 
ऋद्धिप्राग्ति्लंव्धिरुच्यते । (त॒ वृत्ति भुत २, 
४७} 1 

१ ज्ञानाचरण कमं फे विक्नेष क्षयोपन्यण फा नाम 
लव्धि है (चिषहिष्ट तपके प्रा्रयसेनजो छद्धिकी 
प्राप्ति होत्ती है उसे मी लन्षिकहा जाताहि! 
पदाथ फे.जानने को दाशि, को. लब्धि फहते है ॥ 
४ सम्यग्दर्शन, ज्ञान रोर चारिघ्रफे विषयमे जो 
जीव का समागम होता है उसे लब्वि कहते ह । 
लव्धिसवेगसम्पन्नता -- सम्मदूखण-णाण-चरणेसु 
जीवस्स समागमो लद्धी णाम, हरिषो सत्तीसो 
संवेगो णाम, लद्धीएु सवेगो लद्धिस्तवेगो, तस्स सप- 
ण्णदा सपत्ती लद्धिमवेगसपण्णदा । >< 2८ >€ 
लद्धिसवेगो णाम तिस्यणदोहलभ्रो । (चच, पु, ८? 


प. ८६} 1 
घम्यग्दर्शन, लान भौर धारित की प्रप्ति स्पतस्वि 
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के विषय मे जो हषं होता है उससे सम्पन्न होना; 
इसका नाम लण्विसत्रेगसम्पननता है 1 यह्‌ तीर्थकर 
भक्ति के बन्वक सोलह कारणो मे छठा है । 
लेब्धिस्थाने--सव्वाणि चेव चरिततद्ाणानि लदधि- 
दाणानि । (कंसायपा पु ६७२) 1. 

समस्त चारित्रस्थानों को लल्धिस्यान कहते है । 
लब्ध्यपर्थाप्तक-- १ उस्सासदुारसमे भागे भो 
सरदि ण य सम्णणेदि ! एक्को वि य पज्जक्ती लद्धि- 
भ्रपुण्णो हवे सो दु ॥ (कात्तिफि १३७) । २ उदये 
दु श्रशरण्णस्स य॒ संगर-सगपर्जक्तिय ण॒ णिटृन्वदि । 
भ्रतोमृहृत्तमरणं लद्धिभ्रपज्जत्तगो सो दु ॥ (गोजी, 
१२२) । ३ भ्रपूर्णेस्य श्रपर्याप्तिनामकर्मेण उदये 
सति, तु पुन , जीव स्वक-स्वकपर्याप्तीनं निष्ठापयति, 
स॒ एव सेन््यपर्याप्तके >८ >< >< तस्य॒ जीवस्य 
भन्तमुहूतं एव उनच्छ्वासाष्टादश्लमागमात्रे एव मरण 
भवति । (गो जीनम प्र १२२) । ४ सव्या 
स्वस्य पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यत्तया भ्रपर्याप्ता भरि 
ष्पन्ना लन्ध्यप्यप्ति । (थो जी नी. भ १२२) 1 
१ जो जीव उच्छ्वास फे ध्रठारहवे सागमे मर जाता 
ह घौर एकमभी पर्याप्तिको पुरणं नहीं कर पाता है 
उसे लन्ब्यपर्याप्तक फहा नात्ता है । 
लम्बितदोष--लम्वित नमन मूध्नं >‹ >८ >८ 1 
(धन ध. ८-११५) । | 

कायोत्सगं फे समय शिरको नमना, यहं एफ 
कयोत्सगं का वोष' (नवा) 'है । 
लम्बोत्तरदोष--१ तथा लम्बमानो नाभिरूष्व 
भागो भवति वा कायोत्सगस्थस्योक्नमनमधोनमने वा 
च भवति तस्य लम्वोत्तरदोपो भवति । (मूला चु 
व ७-१७१) । २ नाभेख्पर्याजानु चोलपटक 
निवध्य स्थान लम्धोत्तरदोष । (योगश्च स्वो, विव 
३-१३०) 1 

१ कयोतत मे स्थित साधु का यदि नानिका 
ऊर्ध्वभाग लम्बायमान रहता है श्रथवा उन्नमन या 
्षघीनमन होता है तो उसके कायोत्सर्गविपयक यह 
एक लम्बोत्तर नानक दोप होगा । २ नासि के ऊपर 
घुटने तक घोलपटक फो बाघकर स्थित होना, यह 
कायोत्सगं फा एफ लम्बोत्तर नाम का दोपहै। 
लयनकम--देखो लेणकमं 1 

लव--१. >€ >< >< सत्ततथोवा लवित्ति णादव्बौ 1 
(ति प. ४-२८७) । २. स्तोकेरलव सप्तिरेव 


लवणोद] 


चैक >< >< > । (चरागच, २७-४) } ३ सप्त 
स्तोका लव । (त. वा. ३, ३०८, ८, कातिके. टी. 
२२०}] ४ >€ >< >< सत्त थोवाणि से लवे । (ध्यान- 
क हरि वृ. ३ उद्‌) 1 ५ सत्त थोवे घेत्तूण एगो 
लवौ हवदि 1 >< >€ >< उत्त च-- >< >< >< सत्तत्थो- 
वा लवो एक्को (घव पु ३, पृ ६४); सत्तहि 
त्थोर्वेह्‌ लवो णाम कालो होदि । (घव.पु ४. 
३१८); सत्तहि खणेहि एगो लवो होदि । (घव 
पु. १३, पृ २६६) । ६ >८ >< >< सप्तस्तोका 
भवेल्लव । (ह पु ७-२०) 1 ७ स्ति थोवर्एहि 
लवृ भणियड । (म. पु पुष्प. २-५, प २२) 1 =. 
>८ >< >< सत्तथोएहि दोहद लमो दक्को । (भावसं 
३१३) । ९. >< >‹ > सत्तत्थोवा लवो भणियो । 
(गो जी ५७४; जं. दी. प १३-५)। 

१ सात स्तो्ो फा एफ लव होता है 1 
लवणोद--लवणरसाम्बुयोगाल्लवणोदः । लवणरसे- 


नाम्बुना योगात्समुद्रो लवणोद इति सन्ञायते ! (त, ` 


वा. ३, ७, २) ।_ 

नमक फे समान रस बाले जल के सम्बन्व से समुद्र 
फा लवणो यह्‌ नाम प्रसि है। 
लाक्षाबाणिन्य--१ लाक्षा-मन शिला-नीली-घात- 
की-टकणादिन । विक्रय पापसदन लाक्षावाणिज्य- 
मुच्यते 1 (योगला. ३-श०्८ न्निश पु च, €, 
३, ३४२} । २ लृक्षावाणिज्य लाक्षाविक्रयणम्‌ 1 
लाक्षाया सूष्ष्मत्रसजन्तुघातानन्तकायिकप्रवालजालो- 
पमर्दाविनाभाविना स्वयोनिवृक्षादुद्ध रणेन रद्धण-मन 
शिला-सक्‌मालिप्रभृतीना बाह्यजीवधातदहैतुत्वेन गुगगु- 
लिकोया घातकीपुष्पत्वचश्च मघयहेतुत्वेन तद्विक्रयस्य 
पापाश्रयत्वात्‌ । (सा घ. स्वो. टी. ५-२२) । 

१ लाख, मनःश्षिल (दुनटी), नीली (गुलिका) 
धात्तफो (एक वृक्ष फो छाल) घ्रौर ट्ण (क्षार- 
विज्ञे), इन पाप कौ कारणीभूत वस्तुश्रो फे 
सेचने फो लाक्षावाणिज्य फा जाता है । 
लाघव--१ द्र्येषु ममेदभावमूलो व्यसनोपनिपात 
सकल इति, तत॒ परित्यागो लाघवम्‌! (भ भ्रा, 
विजयो ४६) 1 २. लघोसनिो लाघव पधनतिचारि- 
स्व शौच प्रकर्पराप्तौ लोमनिवृत्ति । (मूला. वसु, 
यू. ५) \ ३, लाघव क्रियासु दक्षत्व 1 (घोषा. वृ, 
१६, १. ३३) । 

९ समस्त धापततियों का मूल फारण वस्तु मे "यह्‌ 
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[लाभास्तराय 


मेरा है' इस प्रकार का समत्वभावही है।\ इस- 


लिए उसका जो परित्याग किया जाताहै उसे 


लाधब कहते ह । यह शौच घमं का एक नामान्तर 
है! ३ ज्तियाश्रोमेजो शरश्चलता होती है उसका 
नाम लाघव है। 

लाद्धलिकागति- १ लाद्धलमिव लाञ्धलिका। 
क उपमार्थः ? यथा लाद्खल द्विवक्रित तथा द्िवि- 
ग्रहा गतिर्लाङ्गलिका वेसमयिकी। (त. चा. २, 
२८, ४, घल. पु १,पु. ३०० । २ लागलिग्नो 
विग्गहो । (घव. पु. ४ पु ३०) 1 

१ लागल नाम हलफा है, जिस प्रकार हलमेवो 
मोड होते ह उसी प्रकार जिस भवान्तरगतिमेदो 
मोड हश फरते ह तथा समय तीन लगते हं उसे 
लागलिक्रा विग्रहुगति कहते ह । 

लाभ-१ इच्छिदद्रोवलद्धी लाहौ णाम। (घव. 
पु. १२, पु ३३४), भ्रभिलषित्थंप्राप्तिर्लममि 1 
(घव पु १३,१्‌ ३८९) 1 २ लाभान्तरायक्षया- 
ल्लाभ । (त. इलो. २-४) । 

१ इच्छित पदाथं की प्राप्ति का नाम ` लाम है । 
२ लाभान्तरायके क्षय से भोग-उपभोग चस्तुभ्रो फा 
लाभे धा करता है । 
लाभमानवक्ातमरण- व्यापारे क्रियमाणे मम 
सर्वत्र लाभो जायते इति लाममान भावयतो मरण 
लामवश्लातेमरणप्‌ 1 (भ भ्रा चिजयो २५) । 
न्यापार के करने पर मुभे स्वेत्र लाभ हृभ्ा करता 
है" दस्त भ्रकार श्वभिमानपुणं लाभ फा विचार फरते 
हए जो मरण होता हि उसका नाम लाभवक्ञातं- 
भरण) 

लामान्तराय- १. जस्स कम्मस्स उदएण लाहृस्स 
विग्घ होदि त लाभतरादइय । (धव. पु. ६१ पू ७८); 
लाभस्य विघ्नङृदन्तराय लाभन्तराय 1 (धव. पु 
१३, प ३६०), लाहविग्धयर लाहतराय 1 (धव 
पु १५ ए १४) । २ यदुदयवक्षाानगरुणेन भसि- 
द्वादपि दातुर्यृहे विद्यमानमपि देयम्थेजात याञ्चा- 
कुशलोऽपि गुणवानपि याचको न लभते तल्लाभान्त- 
रायम्‌ । (भरज्ञाप मलय, वु २६३, पु ४७५) । 

१ जिसके उदय से लाभ मे वाधा पहुचे उसे चामा. 
न्तरा फते ह । २ जिसफे उदये दान गुणसं 
प्रसिद्ध भो दातासे, घरमे विद्यमान भी देय पदां 
फो, याचना मे परशल च गुणवान्‌ मो याचक नहीं 


विक्षा] 


भ्राप्त कर पता है उपे लाभन्तराप कहा जतत 
है। 

लिक्षा-१. ताः (केश्चा्रकोट्य ) अष्टौ सह्वा 

एका लिक्षा सवत्ति { (त वा, ३ ३८) ७) 1 
२. त-(बालाग्र-) रष्टाभिभवेह्लिक्षा >< >< >< । (ह 

पु. ७-४०) 1 ३ >< >< >< रहि विहुसगहि । 
लिक्ख भणिय >< >< >< । (म. दु. पुष्प २-७, 
पु. २४} । ४. श्रष्टभिद्चिकुराग्रं पिण्डितैरेका 
लिक्षा । (त. वृत्ति शृत. ३-३८) । 

१ समूदित रूपमे भराठ बालाग्रं कौ एक लिक्षा 
हमा करती है । 

लिद्ध-१. वेदोदयापादिदोऽभिलाषविशेषो लिङ्ग 
म्‌ । (त. बा २, ६ ३) ! २. स्स्यान-प्रसव-तदु- 
भयामावसामान्यलक्षण लिङ्गम्‌ । (लघीय स्वोवि 

७२) । ३ लिङ्खचते साघुरनेनेति लिङ्खं रजोहर- 
णादिधरणलक्षणम्‌ 1 (भराव. नि हरि वु ११३१}। 
४ भण्णहाणुववत्तिलक्छण लिग । (घव पु १३, 
पु. २४५} , हदमन्तरेण देदमनुपपल्मितीदमेव लक्ष- 
ण लिंगस्य । (बव पु, १३१ ष्‌. २४६} । ५ ल्िग 
च लीन सूक्ष्म स्वकारण गमयति लय गच्छति इति 
वा । (न्यायक्ु. ७ प ३५३); लिग हि साध्येन 
साघनस्याविनाभा वोऽभिधीयते, तस्मिन्‌ सत्येव लिग- 
स्यं लिगत्वोपपत्ते । (भ्यायक्‌ १९ १. ४२७) । 
६ लिङ्क चिह्वम्‌ । (भ्रन. घ स्वौ टी ७-श्न) । 

१ बेदके उदयसेस्त्रीया पुरषके साय रमणकी 
जो इष्छा होती है उसे लिग कहते हं । २ स्त्यान 
(गसं धारण), प्रसव (सन्तानोत्पादन) भोर उन 
ोर्मो से रहित जो जीव की भवस्या होती है उसे 
सामान्य से लिग कहा जाता है । भर्यात्‌ निस लिय 
के श्राक्षयसे गभं घारणकियाजा सक्ताहै उसे 
स्तरीलिग फटा जाता है । इसौ प्रकार निस लिंग फे 
श्राश्रय से प्राणी सन्तान कै उत्पन्न फरने मे समर्थं 
होता है उसे पुल्लिग भौर जिसके भाध्यसरे प्राणी 
न गभं घारणकर सक्तां प्रीरन सन्तानको 
भी उत्पन्न कर सकता है उसे नपुस्तकलिगं कडा 
जाता है। ९ साधु के रजोहुरण ध्ादि छप चिह्न फो 
लिग कहते ह । ५ साध्ये सायनजो साघनका 
श्रविनासाव सम्बन्ध रहता है उसका नाम लम 
है । यह्‌ लन (परोक्ष) भ्रयं फा क्ञापक होता) 
६ भक्तभ्त्याद्यान मरण $ भर्हावि चिरह्धोमे एक 
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[लोनेता 


लिगनी है) 

लिद्धगम्थ-- लिणगम्य परा्थनुमानवचनप्रतिपा- 
दयम्‌ 1 {युकषत्यनु टी. २२) 1 

जो पवाथं प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं रहता वह 
लिगगस्य होता है । उस्नफा प्रतिपादन परार्थानुमान- 
वचन फे द्वारा किया जात्ता है } 
लिद्खभिन्न-लिङ्गसिन्न यत्र लिङ्खव्यत्यय, यथा 
षय स्त्रीति वक्तव्ये भ्रय स्प्रीत्याह्‌ । (श्राव. नि 
मलय वु ८८२) । 

नर्हा लग फी विपरीतता होती है उसे लिगभिन्न 
कहा जातादहै। जसेस्नीके कणन (यस्त्री 
पैसा कहना । यहां "घय हस पुत्लिग का प्रयोगत 
करके उसके स्यान तं हयम्‌' स्त्रीलिग क्षा प्रयोग 
करना चाहिए था । 

लिप्तदोष--९. येश्य हरिदालेण व सेदीय मणो- 
सिलामपिटढेण । स-पवालोदणलेवेण व देय करः 
भायणे लित्त ॥ (मूला. ६-५५) । २ तथा लिप्तो- 
ऽप्रासुकवर्णादिससक्तस्तेन भाजनादिना ˆ दीयमान- 
माहारादिक यदि गृह्भति तदा तस्य लिप्तनामारन- 
दोष । (मूला, वु ६-४२) । ३. लिप्तमप्रासुकं- 
स्तोय-ृत्तिका-तालकादिभि" । ल्िप्तंदंवी-करा्यद्‌ 
दीयमानाशनादिकम्‌ ॥ (प्राचा. सा ८-५३) । 
४, वसादिना सभृष्टेन हस्तेन पत्रेण वा ददतोऽ- 
प्रादि लिप्तम्‌ । (योगक्षा स्वो वृ, १-३८) । ५. 
यद्‌ मैरिकादिनाऽऽमेन शाकेन सलिलेन वा । भ्रण 
पाणिना देय तत्लिप्त भाजपेन वा॥ (भरन ष 
५-३५) । ६ लिरप्तदर्वीकराधदीयमानमदनादविक 
लिप्त तथाऽभासुकजलमूृप्तिकोस्मुकादिभिलिप्तयंदी- 
यते तत्लिप्तम्‌ । (सावभ्रा टी ६६) । 

१ गे, हरिताल (एक पीके स्य फी घाद), सैटिका 
(सफ़ेद रग फी भिद्रौ--ु) सनशश्रि्ता, प्रासपिष्ट 
श्रयवा श्रप्रासुक जल ध्ादि से लिप्त हायों से साधु 
को ्राहार वेने पर वहु लिप्त दौष से पित हता 
है! ४ वसाश्रादि से सम्बद्ध हाथ श्रयवा धर्तन पै 
भ्रन्न भादि देने षर लिप्तदोपहोताहै 1 
लीनता--तया लीनता विविक्तशय्यासनता । सा 
चंकान्तनावायेऽससक्ते स्वी-पदु-पण्डकविवजिते बृ“ 
न्यायारदेवकरल-भा - प्वंतत-गुहादीनामन्यतमस्मिन्‌ 
स्थानेऽवस्थान, मनोवाच्कायकपयिन्द्ियसवतेता च । 
(योगक्ञा स्वो. विष. ४-८६) । 


लेणकमं] 


स्त्री, पशु व नपुंसक धादि के संस्तगं से रहित निर्वा 
एकान्द स्थान मे रहना तथा मन, वचन, काय, 
कषाय शरोर न्वियं को वक्ष पे रखना, यह्‌ लीनता 
नाम का वाह्य तप है । इसे विविक्तशय्यांसन फे 
नामसे भो फा जाताहै) 
लेणकसं-लेण पव्वभ्नो, तम्हि धडिदपडिमाभ्रौ 
लेणकम्म । (घव. धु. €” पर. २४६); सिलामय- 
पव्वदेरहितो श्रभेदेण घडिदपडिमाभ्नो ज्ेणकम्माणि 
णाम । (घव पु. १३, प. १०); पव्वदेसु 
सुक्लदजिणादिपडिमाग्नो लेणकम्भाणि णाम । 
(धव पु १३, प २०२), पत्प्रर-कटुएहि जाभि 
पन्वदेसु धडिदाणि सूवाणि ताणि" लेणकम्माणि 
णाम । (घव. पु. १४, पर ५)। 
लेण (लयन) नाम पर्व॑त फा है, उससे भ्रभेद रूप मे 
जो प्रतिभाये रत्ती जाती हु, इसे लेणकमं या लयन. 
कभ फहते ह । 
लेपकमं-- कड-सक्लर-मद्वियौदीण लवो लेष्प, तेण 
घडिदपडिमान्नो जेप्पकम्म । (षव. पु &, पु २४६); 
मह्टिया-खड-सक्करादिलेवेण घटिदाश्नो पडिमाभो 
लेत्कम्माणि णाम। (घत पु. १३, पु. &); 
मद्विय-छुहादीहि कदपडिमा्नो लेप्यकम्माभि णाम । 
(षव. पु १३, पृ. २०२); लेणयारेहि लेविऊण 
जाणि णिष्पाददाणि ख्वाणि ताणि लेप्पकम्माणि 
णाम । (घव. पु. १४८, पु ५) । \ 
फट, प्रकरा प्रर भिदो प्रादिके सेपसेजो प्रति. 
माभ्रो फी रचना कौ जाती है उसे लेपकसं फहा 
जाताह। 
लेषकृतश्राहार--१. लेवड हस्ततेपकारि । (भ. 
रा विजयो २२०) २ लेवड हेस्तलेपकारि 
घोलादिकम्‌ । (भ भा. मूला २२० ) 1 
१ जिस भ्राहार से हाय लिप्त होता है उसे लेप्य 
या लेप़त ब्राहार कहा! जाता है । 
लेष्यश्राहार--देलो लेषकृतश्राहार 1 
लेश्या--१. लिष्पद भ्प्पीकोरद एयाए्‌ णिययपुण्ण- 
पावे च । जीवो त्ति हो लेस्सा ेस्सागुणजाणय- 
कलाया ॥ (भ्रा. पस, १-१४२; घव ए. १, पृ. 
१५० उब्‌.; गो. जी. ४८६} । २. कपायोदयरबि- 
ता योगत्रवृत्तिलेश्या 1 (त. चा. २, ६, ५८; पचा 
का जव बु १४०}, कषायश्लेपप्रकषपिकरएयुक्ता 
त, १२२ 
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[लिश्या 


योगवृत्तिलंशया । (त वा €, ७, ११) । ३. [कम- 
भि"] लिम्पत्तीति लेश्या । >< >< >< श्रवा ्आात्म- 
प्रवृत्तिसश्लेषणकरी लेश्या । >< >< >< कषायानुर- 
च्जिता काय-वाडूमनोयोगभवृत्तिलेश्या 1 >< >८->९ 
कषायानुविद्धा योगप्रवृ्तिलेदया । (धव पु, १. पु 
१४६५०); कर्मस्करन्व॑रात्मान लिम्पतीति सेद्या। 
(धव. पु १% प ३८६); कम्मलेवहेदूवो जोग- 
कसाया चेव लेस्सा । (घव. पू २,१्‌. ४३१), का 
लेस्सा णाम ? जीव-कम्माण ससिलेसणयरी, भिच्छ- 
तासजम-कसाय-जोगा त्ति भणिद होदि । (घवं 
पु. = पु ३५६); [णोभ्नागमदौ भावलेस्सा] 
मिच्छत्तासजम-कसायाणुरजियजोगपवृत्ती कम्मपौ- 
र्गलादाणणिमित्ता, मिच्छत्तासजम-कसाय-नोगज- 
णिदसस्तकारो त्ति वृत्त होदि । (घव. प्‌. १६, १. 
४८४) । ४. केषायोदयतो योग्रवृत्तिस्पदशिता । 
लेक्या जीवस्य कृष्णादि [दि- [षड्भेदा भावतोऽन- 
धै ॥(त इलो २, ६* ११) , कषायानुरजिता योग- 
परवृत्तिलंश्या । (त. इलो. ४-२०, भ भ्रा. विजयो 
४८ वं ७०, मूला. व्‌. १२-३; ध्न. धस्वोदटी 
७-€5; भ. भ्रा भूला. ७०; त. वृत्ति शुत. ४ 
२०) । ४. योगवृत्तिर्भवेल्लेश्या कृषायोदयरच्जिता । 
भावतो द्रव्यत कायनामोदयज्ृताङ्रुक्‌ ।! (त. सा 
२-८८) । ६. प्रवृत्तिर्यौगिकी लेया कषायोटय- 
रञ्जिता । (पचसं. श्रमित. १-२५३) 1 ७. जोग- 
पउत्ती लेस्सा कस्रायउदयाणुरजिया होई । (गो. जी. 
४६०) । ८ लिष्यते प्राणी कर्म॑णा यया सा देश्या । 
(स्याना. भ्रमय. वु. ५१, पू ३१ उद्‌.) ; कृष्णादि- 
दरन्यसाचिव्यातु परिणामो य भ्रात्मन । स्फटिकस्येव 
तत्राय लेक्याशब्द प्रयुज्यते ॥। (ष्यानश्च हरि. बु. १४ 
उद्‌ , स्थाना भ्रभय. चु. पु. ३१ उद्‌., वृहुत्स भलय. 
चर १६३ उद्‌.) 1 & छष्ण-नील-कापोत्त-तेज पद्म 
शुक्ल -वणद्रव्यसाचिव्यादार्मनस्तदनुरूप परिणाम । 
(योगदा. स्वो. विव. ४-४४) । १०. लिप्यते भ्रात्मा 
कर्मणा सहानयेति सेश्या छष्णादिद्रव्यसाचिव्यादात्म- 
न. परिणामविशिप । (प्र्षाप. मलय वृ १७, पू. 
३२०) । ११. लिर्यते पिलि्यत्ते जीव कर्मणां सदटा- 
नयेति लेया छृष्णादिदरव्यसाचिव्यादात्मन. शुमादुभ- 
खूप 'परिणामचिशेप. । (बुहत्स. भलय घृ. १६३) 1 
१२ मनोवाककायपूविका छृष्णादिद्रव्यसम्बन्धजनि- 


लोक] । 


ताः खल्व्मिपरिणामा लेया । (धाव. भा मलय, 
घु. ६९, प २६१३) । १३ >< >€ >< कसाय-जोग- 
प्पवित्तिदो लेस्सा ॥ (भावति १७) । १४५. प्रनया 
कमेभिरारमानं लिम्पत्तीति लेष्या, >< >< >< फपा- 
योदयानुरञ्जिता योगप्रवृत्तिर्वा लेया । (गो जी, 
जी, प्र ४६६) । 

१ जीव निसके द्वारा प्रपने फो पुण्य-पाप से तिप्त 
फरता हि उसे सेश्या दहते हं । २ फषाय फे उदय 
से प्रनुरजित योगो फी प्रवृत्ति फो से्या फहा जाता 
हट। ८ जिस्षफे हारा प्राणी फं से सश्िलष्ट होता है 
उसका लाम लेष््या है । एष्ण धादि द्रव्य फो सहा. 
यतासेजो जीव फा परिणाम द्टोताहि उसे लेश्या 
कहते हि \ 

लोक्--९ लोयदि भ्राललोयदि पलोयदि सत्लोयदि 
त्ति एग्यो । जमा जिणेहि कसिण तेणेसो वृच्चदे 
लोश्रो ॥ (मूला ७-४३) 1 २. प्रत्य श्रणन्ताणन्त 
भ्रागास तस्स मज्फयारम्मि । लोभ्रो भ्रणाहनिहणो 


तिभेयभिष्णो हवद्र णिच्चौ ॥ (परउमच, ३-१८) 1 


३. श्रादिणिदणेण हीणो पगदिसरूवेण एस सजादो । 
_ जीवाजीवसमिद्धो स्वण्दावलोद््रौ लोभ्रौ ) (ति. 


प. १-~-१३३) । ४ श्रनन्तसवंमाकापए मघ्ये तस्य 


प्रतिष्ठित । सुप्रतिष्ठितसस्थानो लोकः >< >< >८॥ 
_ (वरागच. ५-९) । ५ भ्रलोकाकाशस्यानन्तस्य 
वहुमच्ये सुप्रतिष्ठिकसस्थानो लोक ऊष्वंमधतस्तियं- 
इूमृदद्ध-वेघ्ासन-ल्लर्याकृति तनुवात्तवेलयपरिक्लि- 


प्त॒ ऊर््वाधस्तियक्षु प्रतरवृत्तश्चतुदशरज्ज्वायाम ॥ 
(त घा. १, २०, १२, पू ७६), यच्च पुण्य-पाप- 
फललोफन स॒ लोक, । पृण्य-पापयो कर्मणो एल 
सुख-इ खलक्षण यच्रालोक्यते स॒ लोक । >< >< > 
लोकतीति वा लोक. ! लोकति पयत्युपलमते प्र्था- 
निति लोक 1! (त वा. ५, १२, ११-१२), 
लोक्ष्यते एति वा लोकः ! सर्वजञेनानन्ताप्रततिहत्केवल- 
दशनेन लोक्यते य स लोक । (तवा ५, १२४ 
१३) । ६ को लोगो णाम ? सेहिधणो । (घव पू 


३, प ३३), लोषय्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादिः 





द्रव्याणि स लोक । (घवपु ४, पर, £), एत्य 
लोगेत्ति वृत्ते सत्तररज्जूण घणो धेत्तन्वो । (धव पु 
४, पृ. १०), लोगो भकट्टिमो खनु _भ्रणाहिणिहणो 


सहावणिव्वत्तो ।_ जीवाजीवेहि पटो _णिच्चो तल्‌- 


सक्लसठाणो ॥ (षव पु ४, पृ, ११यब्‌ ); तत्थ 
त 


६७०, जेन-लंक्षणावसी 


[लोक 


लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ _ जीवादय पदार्था घ॒ 
लोक । (घथ.पु, १९१.२;, धव. धु, १३,घर. 


२८८ व ३४७}1 ७, लोक्यन्तेऽस्मिन्‌ निरीकष्यन्ते जी- 
वार्था सपर्यया । इति लोकस्य लोकव निराहस्त- 
त्वर्दधिनः ॥ लोको दयएचिमो क्यो जौवाचर्थाच- 
गाहेक । नित्य॒ स्वभावनिर्वृत्त सोऽनन्ताफाधमष्य- 
ग ॥ (म.पु ८, १३ १५)) ८ सामान्यविरेषा. 
त्मकोऽनाद्यपर्यवसानदचतुर्द शरज्ज्यात्मको वा लोक 1 
(सूष्छृ.सु शी व्‌ २,५, १,१ ११६); लोक उर्ध्वा 
घस्तियग्रुपो व्षापम्थानत्थितकरिन्यस्तकर्युग्मपुष्प 
सदृश पन्चास्ठिकायात्मको वा । (सूत्र सरु. श्ी.वु, 
२, ५, १२ धृ १२५) ! € वर्माधिर्मास्तिकायाम्या 
व्याप्त कालाणु्भिस्तवा । व्योम्नि पुद्गलमचछछन्नो लो- 
फ स्यात्‌ क्षे्रमात्मनाम्‌ ॥ श्रधो वेच्रासनाकारो मध्ये. 
ऽसौ भल्लरीमम 1 ऊष्वं मृदद्खसस्यानो लोक सर्व्ञ- 
वणित ॥(त, सा २, १७६-७७) । १० स्वलक्षण हि 
लोकस्य पद्द्रव्यसमवायात्मकत्वम्‌ 1 (भव सा, श्रमृत 
व्‌, २-६६) । ११. सन्वागासमणत तस्स य ॒वट- 
मञज्मदेसभागम्हि । लोगोसखपदेसो जगसेहिषणप्य- 
भाणो ह ॥ लोगो भक्रिटटिमो खलु प्रणाद्र-णिहणो 
सदहावणिव्वत्तौ 1 जीवाजीरवेहि फुढो सन्वागासवयवो 
णिन्वो ॥ धम्माधम्मागासरा यदिरागदि जीव-पोग्य- 
लाण च । जवत्तावतल्लोगो >८ >८>८ ॥ (चरि सा, 
३-५) । १२ भ्रनादिनिघनो लोको ग्णोमस्योऽकृ- 
धिम स्थिर । ततस्य विद्यते कर्तां गगनस्येव कषव- 
न ॥ (धमप. १३-६२) । १३ लोक्यन्ते द्यन्ते 
जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवलः 
ज्ञानेन वा स भवति लोक । (परमा वु १-१९१०]1 
१४ धम्माघम्मा फालो पुरगल-जीवा य सति जाव्‌- 
विये । घ्रायाखे सो लोगो >< >€ >< 1 (अन्यस, 

२०) । १५. लोक्यन्ते जीवादिषदार्था यत्र स॒ सोक 
इति वचनात्‌ पुद्गलादिषदद्रव्यनिष्यन्नोऽय लोक १ न 

चान्येन केनापि पुरुपविरोषेण क्रियते ह्वयते धीयते 

वैति (पचा का, जय. व्‌ ७६); षडद्रव्यसमूरीत्मः 

को लोक । (पचा का.जय चु ८७)} १६ धर्मा 

दीना वृ्ि््रव्याणा भवति यत्र तत्केश्रम्‌ । वद्रन्य 

सह लोक >< >< >€, (स्थाना धमय षु प्‌ १४ 

उव्‌); एकोऽविवक्षितासख्यप्रदेशाधस्ति्यगादिदि- 

सभेदतया लोक्यते दश्यते केवलालोकेनेति सोक 

धर्मास्तिकायाद्िद्रव्यावारूत भाकाशविशेषः 1 (षा 





लोक] 


ना ध्रभय वु ४, पू १४) ॥ १७ लोक 'पचास्ति- 
कायमय. । (्ौपपा. भय. वु. २४, , पु. ७६). 1 
१८ कटिस्थकर्व॑शाखस्थानकस्थनराङ़ृति. 1 द्रव्यैः 
पूणं स तु लोक स्थिस्युत्पत्ति-व्ययात्मकं ॥ वेत्रा- 
सनसमोऽवस्तान्मघ्यतो भल्ल रीनिम । भ्रमरे मुरज- 
सकाशो लोक स्यादेवमाकृति" ।॥ (ननि. क पु-च. 
२, ३, ४७०८-९) । १६ लोक्यते प्रमाणेन दुदयते 
इति लोक । श्रय चेह्‌ पञ्चास्तिकायात्मको गृह्यते । 
(श्राव भा. मलय. वु १६६, १. ५६१), लोक्यते 
इति लोक । (श्राव. नि. मलय. व १०७०, पु 


४५६४) , लोको हि चतुर्दशरज्ञ्वात्मकेत्वेन परिमित । 


(धाव नि सलय घु, १०६१प्‌ ५६८) । २० 
लोष्यन्ते जीवादय पदार्था यत्रासौ लोकस्तरिचत्वा- 
रि्दधिकश्चतत्रयपरिमितरज्जुपरिमाणः 1 (रत्नक. 
टी. २-३) । २१. जौवेहि पुगलेहि य धम्माधम्मे- 
हिज च कलेहि। उद्धद्धत लोग सेसमलोग हवे- 


सठाण । खधादो त भणिय पोगगलदन्वाण सव्वदरि- 
सीहि ॥ (दन्यस्व, ध्र. नयच. ६०-& €), विगय- 
शिरो केडिहत्थो ताडियजधो जुवा णरो उद्ढो । तेणा- 
यारेण शिश्नो तिविहो लोगो मुणेयन्वो ॥ (द्रष्यस्व. 
भ्र. नयच. १४५) । २२ षटुद्रव्यसमवायो लोक 1 
(लघीय भभय, वु. प ७७) 1 २३. जीवाद्थेचितो 
दिवधेमुरजाकारस्विवातीवृत्त , स्कन्ध चेऽतिमहा- 
ननादिनिघनो लोक सदास्ते स्वयम्‌ । नृन्‌ मष्येऽ्र 
सुरान्‌ यथायथमव श्वभ्रास्तिरश्चोभित , कर्मोद- 
चिरपप्लुतानधियतः सिष्य मनो धावति ॥ (धन. 
घ ६-७६) ; लोक्यन्ते वुद्यन्ते जीवादय पदार्था 
भ्रस्मिषिति लोक 1 (भन. घ स्वो. दी. ६-७६) । 
। २४. जम्बृद्ीपोऽस्य मध्यस्थो मन्दरस्तस्य मध्यग. । 
तस्माद्विभायो लोकस्य तिरयगूर््वोऽघरस्तथा ॥ तिये- 
ग्लोकस्य बाहल्य भेर्वायामसम स्मृतम्‌ । तस्मादूर्ष्वो 
।| भवेदूर्ध्वं ह्यवस्तादधरोऽपि च ॥ भत्लरीसदुशो 
मध्यो वेत्रासनसमोऽघर । ऊर्घ्वो मूदगसस्थान दति 
लोकोऽहंतोदित ॥ (लोकवि. १, ४-६) 1 २५ 
नि विलोक्षयन्ते धर्मादय पदार्था यस्मिचतिति 
सोकः 1 (त. वृत्ति शरुत. ५-१२) । २६. लोक्यते 
दुष्यते यत्र जीवाद्धंकदम्बक । स लोकस्तिविधो- 
ऽनादिनिधघन पुरुषाकृति ॥ (धर्मसं. धा. १०-६८)}) 
२७ यावरःवाक्ाकषदेशेषुः सकलवचिदवित्तत्वसत्तास्ति 


९७१, जेन-लक्षणावली 


[लोकपुरणसमुद्धात 


नित्या तावतो लोकसंज्ञाःजिनवरगदिताः >< >< ><1 
(प्रध्यारमक ३-२४) । 
२.जो धनन्तानन्त श्राकाश् के ठीक मध्यभागे 


,स्थित होता हृभा ध्रनादि-घनन्त है तथा चधः, मध्य 


शरोर ऊर्वं लोकफेभेदसे तीन प्रकार फाटहै उसे 
लोक कहा जाता है। ३ जो भादि व न्त से रहित 
होकर स्वभाव से उत्पन्न हृभ्रा है तथा जीवावि छह 
दर्यो से समृद्ध है उसे लोक कहते है । ‰ जो भ्रनन्त 
क्लोफाकाश्ञ फे ठीक मध्य मे सुप्रतिष्ठफ के भाकार 
से स्थित होकर तनुवाततवलयादि से वेष्टति है वहु 
लोक कहलाता है । 

लोकनाली-देलो घरसनाली । लोगो नाम सब्वा- 
गासमज्फत्थो चोहसरज्जुभ्रायामो >< >< >< चोदस- 
रञ्जुश्रायद-रज्जुवग्गमूह-लोगणालिगव्मो ।. (घत... 


पु. ४,.१,.२०) 1 
लोक के मध्य मे चोवह राजु लम्बी भ्नीर एक चगं- 


णत ॥ लोगमणाईभ्रणिहण अकिद्धिम तिविहभेय- _ राज्‌ मुहवाली लोकनाची स्विति ` 


लोकपाल-- १ सलोकपाला लोक पालयन्तीति लोक- . 
पालाः । (स. सि ४-४) । २. धारक्षिकार्थचर- 
समा लोकपालाः । लोक पालयन्तीति लोकपाला 
भर्थचरारक्षिकसमा ते वेदितव्याः। (त.वा ४, 
४, ६) । ३ लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुगं 
पालवत्‌ । (म. पर. २२९-२८) । ४. भारक्षका्थचर- 
पृस्थानीया लोक्पालका ॥ (त्रिश्च पु, च. २, २ 
७७३) 1 ५. तथा लोकान्‌ पालयत्तीति लोकपाला , 
ते चारक्षकचौरोद्धरणिकरस्थानीया । (बृहृत्स 
सलय वु. २)। 

२जो लोक का पालन क्षिया करतेर्ह वे लोकपाल 
कहलाते ह । वे कोतवाल भ्रयवा चार पुरषे 
समान हूघ्रा करते ह 1 

लोकथुरणसमुदृघात-- १ वेदनीयस्य वहूत्वादल्प- 
त्वाच्चायुषोऽनामोगपूरवंकमायु समकरणा्थं द्रव्यस्व- 
भावत्वात्‌ सुराद्रन्यस्य फनवेगनवुद्बुदाविभावोप- 
शमनवद्‌ देहस्यात्मप्रदेशाना बहि समुद्धातन फैव- 
लिचमुद्घात । (त. वा १,२०, १२, पु ७७) । 
२ लोगपुरणसमुग्चादो णाम केवलिजीवपदेसाण 
घणलोगमेत्ताण सव्वलोगापूरण । (घव. धु. ४, पू. 
२६) › चरत्थसमणएु सन्वलोयमावूरिय धूादिदसेस- 
द्विदीए एगसमएण धादिदग्रसखेज्जाभाग सधादिद- 
सेखाणुभायस्स घादिदश्रणताभ्नाग सन्वकभ्माण ठवि- 





लोकबिदुसार] 


दतोमूहृत्तद्टिदि लोगवूरण करेदि । (धव पु १०, 
धु ३२१); चउत्थसमएं सन्वलोगागासमावुरिय 
सेसद्विदि-गणुभागाणमसखेज्जे भागे भणते भागे च 
घादिय जमवदराण ते लोयपूरण णम । (घव. पु. 
१६३, धू ८४) । 
१ जवं वेदनीय कमं फी स्थिति बहुत धीर धायु 
कमं फी स्थिति फम होती है तब केवली फे ध्रात्म- 
प्रदेश् उपथोग के विना कही उक्त फकमोंकी स्थिति 
फो श्रायु फे समान करने $ लिए शरीरस वाहिर 
निकल फर क्मसे चार समर्थो मेँ समस्त लोक 
फो व्याप्त कर देते ह । इस प्रक्रिया फा नाम फेवलि- 
समुद्धात है । जिस प्रष्ार मघद्रव्यकेफेनषा 
वेग वुद्वुद्‌ क भ्राविर्भाविरे शान्त हो जाता है उसी 
भ्रकार इस फेवलिसमुद्धात में केवली फी धघायुको 
स्थिति फे समान वेदनीय घ्ादि भरन्य भ्रघातिया 
फर्मो की भी स्थितिहो जातीहै) 
लोकविदुसार--१ यत्राष्टौ व्यवहाराश्वत्वारि 
वीजानि परिक्म-राशिक्रियाविभागश्व सर्वश्रुतसपदु- 
पदिष्टा तत्सु लोकविन्दुसारम्‌ 1 (त. वा १, २० 
१२, पर ७८) । २ चोदसम लोगतिदुसार, तच 
हमस्मि लोए सुश्रलोए वा विदुमिव भ्रक्लरस्स सन्व्‌- 
तम सन्वक्ख रसन्निवायपरि (? डित) त्तणभ्ो लो- 
गबिन्दुसार मणिय, तस्स य॒ पयपरिमाण भ्रद्धतेरस- 
पयकोडीभ्रो १४। सेतत पुव्वगते। (नन्दी हरि. 
वु १०६प्‌ ८६, भ्रा ग्रन्थ प भहमदाबाद) 1 
३ लोकविन्दुसार णाम पुव्व दस्षण्हु वत्थूण १० 
विसयपाहुढाण २०० बारहकोडि-पण्णास लक्लपदेहि 
१२५०००००० प्रष्टौ व्यवहारान्‌ चत्वारि वीजानि 
मोक्षगमनशिया मोक्षमुख च कथयति । (घव पु. 
१, पर १२२); यत्राष्टौ न्यवहाराक्वत्वारि बीजानि 
क्रियाविभागङचोपदिष्टम्तस्लोक्बिदुसारम्‌ । (धव 
पु ६, प्र २०४) 1 ४ लोकविन्दुसारो परियम्म- 
व्यवहार -रज्जुरासि-कलास्वण्ण-जावताव-वरग-घण ~ 
बीजगणिय-मोक्खाण सरूव वण्णेदि । (जयव १,१्‌ 
१४८) । ५ लोकबिन्दुप्तार च चतुदंशलमम्‌, तच्वा- 
स्मिन्‌ लोके श्रुतलोके वा बिण्टुरिवाक्षरस्य सर्वत्तिम- 
भिति, सर्वाक्षरसन्निपातप्रतिष्ठितत्वेन च लोकचविन्दु- 
सार भणित्तम्‌, तत्प्रमाणमद्ध॑त्रयोदश्च-पदकोद्य. । 
(समवा, चु. १४७) 1 ६ पन्वाक्षतलक्ष-दादसकोटि- 
पद लोकबिन्दुसार चतुदंश पूर्वम्‌ । (भूतभ. १३० पू 
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, रत्नादव-गज-शस्त्रादिपूजनम्‌ । 


[जोकमुढता 


१७५) । ७, निर्वाणसुखदेतुमूत सारददादशकोटिपद- 
प्रमाण लोकविदरसारपूरवंम्‌ । (त वृत्ति धुत. ९, 
२०) । ८ तिल्लोयविद्धुसार कोडीवारहे दप्तम्ध- 
पणलक्छ । जत्थ पयाणि तिलोय छनत्तीसं गुणिद- 
परियम्म ॥ भ्रडववहारात्थि पणो अंकविपासादि 
चारि वीजाइ । "मोकखसरूवमामणकारणसुषम्म- 
किसियाश्रौ )॥ लोयस्स विदवयवा वण्णिज्जते च एत्य 
सारे च। त्त लोयविदुखार चोदहुसपुन्व णमसामि ॥ 
(श्रगप. २, ११४-१६ पृ. ३०९१-२) । 

१ जिस धुत भें भ्राठ व्यवहारो, चार बीर्जो, परि. 
क्म भोर राहषिक्रिया के विभागका उपदेश्च दिया 
गया है वहु लोक्विदुसार[कहलाता है) २ चौदह 
वां पुवं जो लोकविदुसारदै बहे इस लोकम 
यवा भुतलोक मे भ्रक्षर फी विड फे समान सर्वो 
तम ह, इस फारण से तथा समस्त श्रक्षरो फे सयोग 
पर प्रत्तष्ठितिहोनेके कारण से भौ लोकविदुसार 
कहलाता है । उसका रमाण सादे बारह करोड 
परो खू्पहै। 

लोकमुढत्ता--१. श्रापगा-खागरस्नानमुच्वय' सिक- 
तादमनाम्‌ । गिरिपातोऽग्निपातश््च लोकमूढ निगद्य 
ते ॥ (रलक, १-२२) 1 २ गङ्गादिनदीतीयस्नान- 
समुद्रस्नान-प्रात स्नान-जलप्रवेशमरणाग्नप्रवेशषमरण - 
गोग्रहणादिमरण-भूम्यग्ि-वयवृक्षपूजादीनि पुण्यकार- 
णानि भवन्तीति यद्वदन्ति तत्लोकमूढत्व विज्ञेयम्‌ 1 
(वु द्रव्यत टी. ४१) 1 ३ गेहमक्ताम्नि-मू-स्वण- 
रत्नास्याद्यपकारकम्‌ । जनस्य वस्तु यत्तत्र 
वच्धीर्लोकमूढता ॥ (धाचा सा इ३-४५) । ४ 
सूर्यार्घो वद्धिसत्कारो गोमूत्रस्य निषेवणम्‌ । ततृ 
ष्टान्तनमस्कारो भृगपातादिसाघनम्‌ ॥ देहली गह 
नदी-हद-समुद्रपु 
मज्जन पुण्यहेतवे ॥ सक्रान्तौ च तिलस्नान दान च 
ग्रहणादिषु । सत्याया मौनमित्यादि त्यज्यतां लोक 
मूढताम्‌ 1 (भावस. वाम ४०२-४) । ५ न्दे 
स्नानमद्यादेरव्वादिमादे समुच्चय । गिरिपातादि 
लोककञेलोकमूढ निणदते ॥ (घेस, श्रा ४-४१) । 
६ कदेवाराघना करुयदिदिकथेयसे कुधी । गृषालो- 
कोपचारत्वादश्रेया लोकंमूढा ॥ (लाटी ४, 
११८) । ४ 
१ नवी या समुद्र भे स्नान करना, भालु ब पत्यरो 
कादेर लगाना, पवत से गिरना तथा भनि मे । 


लोकवाद] 


धडना-- सती टना श्रादि-त्यादि धलानतापुर्नं 
क्रिाप्रों को लोकमृढता फटा लाता है । 
लोकवाद--लोयपषिद्धी सत्या पचाली पचपंड- 
घटथी ही । सदउद्भिया ण ॒रज्फद भिलिदे्हि सुरि 
इन्वारा ॥ (श्रगप. २-३३, पू. २८२) ! 

्रोपदी पाच पाण्डवो फी स्त्री थी, इत्यादि लोकप्रसिदि 
को लोकवाद कहा जाता है । रेस दुर्वार. धतिदि 
एफ वार उठी फि उसका रोकना देवो दसयमभी 
फठिन हो जाता है । 

लोकविचय-- देखो सस्थानविचय । _श्रकतरिमो 
विचित्रात्मा मध्ये च. ्रसराजिमान्‌ ॥  मरत्रयीवृतो 

` लोकः पन्ते तद्धामनिष्ठित ॥ (उपासका. ६५६१) । 
यह्‌ लोक भरतम है- किसी ब्रह्य. प्रादि फे दवारा 
रचा नहीं गया है, उसका स्वरूप विचित्र है--वहू 
भ्रनेक ध्राफति्यो मे विभक्त है, षह मध्य मे चस- 
राजि-- चस जीवौ यक्त चसनाली-से सहित है, तीन 
चातवलयो से वेष्टित है भ्रौर धत्त मे सिद्धो 
फे स्यान से परिपूर्णं है, इत्यादि प्रकार से लोक के 
विषय मे जो चिन्तन करिया नाता ह दह्‌ लोफविचय 
घमंच्यान फहलाता ह 1 
लोकाकाश्च-देखो लोक \ १ पौस्गल-जीवणिवद्धो 
घम्माधम्मात्थिकाय-कालदृढो । वटुदि प्रायि जो 
लोगो सो सन्बकलि दु ॥ (भ्रव, सा. २-३६) । 
२ सच्वेसि जीवाण सेसाण तह य पुग्यलाण च। 
ज देदि त्िवरमखिल त लोए हवदि घाग्रास्त ॥। जीवा 
पुग्गलकाया घम्माधम्मा य॒ लोगदोणप्णा । (पर्चा 
का. ६०-६१) । ३, सोश्रो भरकिट्िमो सचु श्रणाह- 
णिहणो सहावणिष्पण्णो । जीव्राजीरवेहि भुडो णिच्चो 
तालस्वलक्षठणो ।॥ धम्माघम्मागास्ना गदिरागदि 
जीव-पुग्लाण च 1 जावत्तावल्लोगो >< >< >€ ॥ 
(मूला. ८, २२-२३) 1 ४ धम्माघम्मणिवद्धा 
गदिरागदी जीव-पोरगलाण च । जेत्तियमेत्ताभ्रासे 
लोयाभ्रासो स णादव्वो । लोयायासद्ाण सयपहाण 
सदन्यद्क्क हु 1 सन्वमलोयायास त सन्यास ह्वे 
भियसा ॥ (ति प. १, १२३४-२) ! ५ धर्मापर्मा- 
दीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते घ लोक इति । (स 
सि. ५-१९)। ६. द्रवय॑स्तु पञ्चभिन्याप्य लोकाकादा 
भरतिष्ठत्िम्‌ । (धसंगच. २६२३२) 1 ७ यत्र-पृष्प- 
पापरुलसोकनं स सोक 1 पुण्य-पापयो. कमणो एल 
चुल -दु्जसक्षण यथा-(यत) लोपयते श्र सकः) 
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[लोकानुभेक्षा 


क पुनरप्रौ ? श्रात्मा। सोकयतोति धा लोकः) 
लोकति पश्यत्युपललमते भर्थानिति लोकः 1 >‹ >< >< 
सोकषयत एति घा लोक । सवंजनेनानन्ताऽपतिहतके- 
वलदशंनेन लोक्यते य. स लोक. ! तेन घर्मादीनामपि 
सोकत्व सिद्धम्‌ 1 (त, वा. ४, १२, १०-१३) 1 
८ भ्रसंल्येयप्रदेहात्मा लोकाकाश्विमिधित्त । काल 
पञ्नचास्तिकायादच समप्रपचा दटासिला" 1 लोक्यन्ते 
,येन तेनाय लोक इत्यभिलप्यते । (ह्‌. पु ४-५, व 
४-६) । ६, सन्वायासमणत तस्स य॒ वहुमनज्फस- 
द्वियो लोपो । सो केणवि णेवक्श्रोणय धरिश्नो 
हरिहरादीहि ॥। भ्रण्णोण्णपवेसेण य दन्वाण श्रच्छण 
भवे लग्नो । (कातिके ११५१६) , दीसति जत्थ 
भरत्या जीवादीया स॒ भण्णदे लौ्नो। (कार्तिके. 
१२१)। १०. यच र्माधम-जीव-पुद्गलाना सम्भवो- 
ऽस्ति ततल्लोकाकाशम्‌ । (योयक्ञा. स्वौ विव. ४, 
६७) । ११. पृद्गलादिपदार्थानामवगहिकलक्षण । ‹ 
लोकाकाश स्मृतो व्यापी >८>८>८ ॥ (चर्मश्न 
२९-०८६) । १२ लोकस्य सम्बन्धी श्राकाकः लोका- 
काश । (त. वृत्ति शृत. ५-१२) 1 
१ जो जीव श्रौर पुद्गलो से सम्बद्ध तथा घ्व 
धमं भ्रस्तिकायो एवं फाल से व्याप्त होकर सदा 
घ्ाकाश्च मे रहता है उसे लोफाकाल्ञ कहा जाता 
है 1 ५ जहा धर्मादि वर्य देखे जाति ह उसक्षा नाम 
लोकाफाश्च है । ७ जिसमे पुण्य-पाप कमो फा सुख- 
"ख रूप फल देखा जाता है वहु लोक फहलाता 
है । इस निरक्ति फे ध्रनृसार लोक फा प्रथं श्रात्मा 
होता हे । श्रयवा जो समस्त पदार्थो फो लोकता है 
-देखता है--उसे लोक भानना चाहिए । इस 
निरुक्ति फे धनुसार भो लोक शब्द से श्रात्मा का ही 
प्रहुण होता है 1 अथवा सर्वज्ञ केवलदर्घन कै दारा 
-लिसक्तो लोकते ह--देखते है, उसे लोक माना जाता 
है । इस निसक्ति फे धनृतार धर्मादि द्रव्योके मी 
लोकरूपता सिद्ध है 1 
लोकाख्यान--लोकोदेश-निरषर्यादिवर्णन यत्सचि- 
स्तरम्‌ 1 लोकास्यान तदाम्नात विद्योधितदिगन्त- 
गम्‌ 1 (म. पृ. ४-४)। 
पुराणोभ्रेजो लोकके उटेश प्रीर निरक्ति प्रादि 
का पिस्त।रपू्वकः वर्णन किया पाता है उते लोका- 
ख्यान कहा जत्ता हे । 
सोकानुप्रश्ना--रैखो सोक । १. लीवादिषयडुाणं 


लोकानुप्रेषा] 
समवायो सो णिरुच्चये लोगो । तिविहो हवेह लोगो 
भ्रह-मज्मिम-उदृढभेएण ' 1 णिरया हवति देह 
सज्छे दीववु रासयो सखा । सग्गो तिसद्विभेश्रो एत्तो 
उट हवे मोक्लो 11 एगितीस सत्त चत्तारि दोप्णि 
'एषकेकंक छक्क चदु कप्ये । त्तित्तिय एवकेक्केदि [ द ]- 
यणामा उदपरादि तेसद्री 1 श्रसुरेण णिरय-तिरिय 
सुहृउवजोगेण दिविज-णरसोक्ख । सुद्धेण लद सिद्धि 
एव लोय विितिज्जो ॥ (द्ाव्ान्‌ २६-४२) 1 
२ एगविहो खलु लोभ्रो इुविहो तिविहो तहा वहू- 
विहो वा । दव्वेहि पज्जर्एहि य वित्तिज्जो लोय- 
सठ्भाव ॥ (मूला ८-२१) । ३. समन्तादनन्तस्या- 
लोकाकाास्य वहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य सस्था- 
नादिविविग्यष्थात , तत्स्वभावानुचिन्तन लोकानु- 
पेक्षा 1 (स- सि. &-७) । ४ लोकसस्थानादि- 
विधिर््यास्यात" । समन्तादनत्तस्यालोकाकाक्चस्य वहु- 
मध्यदेशषभाविनो लोकस्य सस्थानादिविधिर्व्यास्यात्त 
{तृतीय-चतुर्धाभ्याययो } तत्स्वभावानुचिन्तन लोका- 
न्क्षा । (त. वा ६, ७, =} 1 ५ नित्याघ्वगेन 
जीवेन भ्रमत्ता लोकवर््मति । वसतिस्थानवत्कानि 
कूलान्यध्युषितानि न ॥ (त. सा ६४०) । ६ प्र 
सारिताङ्घ्िणा लोक॒ कटिनिक्षिप्तपाणिना । तुल्य 
पूसोष्वंमघ्याघो विभागस्त्रिमरुद्वत । (क्षत्रच्‌ 
११-७०) । ७ भ्रय लोकानुपरक्षावर्णन विधीयते- 
जीवादिपदार्थाचिकरण लोक , समन्तादनन्तानन्त- 
स्वात्मप्रतिष्ठाऽऽकालसुबहुमध्यप्रदेशस्थितस्तनुवातष ~ 
नानिल-घनोदधिवेष्टितो लोकस्तन्मध्यगता ध्रसनाडी, 
तन्मध्ये महामेरस्तस्याघ स्थिता नरकप्रस्तरा , मेर- 
परिवृता. च्युमनामानो दीप-समुद्रा द्विद्धिविष्कस्मा 
वलयाङृतयो मेरोरपरि स्वर्गेपटलानि, तेषामुपरि 
सिद्धक्षेत्रम्‌ । एवमस्ति गृ्वभेदभिल्तस्य चतुरश्च 
रज्जृत्सेघस्य सप्तंक-पचैकरज्जुभरसृतपूर्वापरविभा- 
गस्य सप्तरज्जुविस्तार-दक्षिणोत्तरदिग्विभागस्य वेच्रा- 
सन-फल्लरी-मृदगसमानाकारस्य षटूद्रव्यनिचित- 
स्याङृधिमस्यानादिनिधनस्य लोकस्य स्वमावपरि- 
गामपरिणाहसस्थानाऽनुचिन्तन लोकानुपरेक्षा 
(चास्षाप् ८८) । ८, श्रनन्तानन्ताकाशबहुमच्य- 
प्रदेशे धनोदधि-षनवात-तनुवात्ताभिघानवायुत्रयवे- 
प्टितानादिनिघनाकृत्रिमनिद्वलासख्यातप्रदेशो लो- 
कोऽस्ति, वस्थाकार कथ्यते- {प १००-२९) । 
* ८ >< निजंशुद्धात्मभावनोत्पस्षपरर्माह्ञादसुखा- 
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भृतरसास्वादानूभवनेन च या भावना सवं निद्चय- 
लोकानूप्रेक्षा, शेषा पुनव्यंवदह्यरेण । (बृ. द्रव्यस. टो. 
६४, प १००-१ व १२६) । ६. मध्याक्षः 'परितो- 
ऽप्यनस्तवियतो लोकस्थिवाताऽऽवृत., पञ्चद्रव्यचितः 
भ्रकतु रहितो नित्य, सदाऽवस्थितः 1 सस्थानेन पु 
सुप्रतिष्ठिकसमोऽसस्यप्रदेशप्रमो मध्यस्यधसनालिर 
भाविना स्पृष्ट न दुष्ट पदम्‌ ॥ (घ्राचा सा १०, 
४२) । 

१ जीवादि पदार्थो के तमदायस्वख्य जो प्रघो- 
मन्यादिफेभेदसे तीन प्रकार फा लोक हि उत्तमे 
कटां कौन से जीव रहते हँ, इत्यादि प्रकार से उनके 
निवासस्थान, प्रायु एव सुख-दुखादि फा विचार 
करना, एसे लोकानुपेक्षा कहा जाता है 1 
लोकानुवृत्तिविनय--र्मृहाण भ्रजलि-भास्षणदाः 
णच प्रतिहिपूजा य। लोगाणुवित्तिविणभ्रो देवद 
पया सविहवेण ॥ भाखाणुवत्ति छदाणुवत्तण देख 
कालदाण च। लोकाणुवत्तिविणश्रोम्रजलिकरण च 
प्रत्यकदे ॥ मूला ७, प४-८४) । 

गुरुजन के ध्राने पर उठ खडे होना, उन्हें भ्रणाम 
करना, श्रासन देना, भततियि फी पुजा करना, धपते 
विभव फे श्रनुसार देवे की पूजा करना, वक्ता के 
वचनानुसार चचन फा भ्यवहार करना, गुदजनो कै 
प्रभिप्राय के भ्रनुसार भाचरण फरना, भरर देश 
काल के श्रनुसार दान देना, इस सवको लोक्ानु- 
धृत्तिविनय कहा नाता है । यह पाच विनय के मेयों 
मे प्रयमहै। 

लोकास्तिक-देखो लौकान्तिक । १ लोकान्ते 
मवा लोकान्तिका , भत्र प्रस्तुतत्वात्‌ ब्रह्मलोक एव 
परिगृह्यते, तदन्तनिवासिनो लोकान्तिका । >< >< 
>€ जरा-मरणाग्निज्वालाकीर्णो वा लोकस्तदन्तवति- 
त्यात्‌ लोकान्तिका कर्मक्षयाम्यासमावाच्च । (त 
भा सिद वृ. ४-२५) । २ लोकस्य ब्रह्मलोकस्या- 
न्त समीप कृष्णराजीलक्षण कषोत्र॒ निवासो येषा ते, 
लोकान्ते वा श्रौदयिकमावलोकावसाने मवा प्रन 
न्तरभवे मृक्तिगमनादित्ति लोकान्तिका । (स्थाना 
दसय षु १२४प्‌ ११७) , 

२ लोक से श्रभिप्राय ब्रह्मलोक (पाच्वां कलप) का 
है, उसके समीपवरती षष्णराओी , छत्र मँ जो रहते 
ह उनका चाम लोकाम्तिषठ है । धरयवा लोकते 
भरोरयिकभावस्वरूप ससार ,.ध्रभीष्ट है । उसके 


लोकायतिक] 


भरन्त मे होने वाले--प्रनम्तर दूसरे भव मे संसार 
से मुक्त होकर सिद्धि फे प्राप्त फरने वाले-देव 
लोकान्तिक कहलाते ह । दोनो प्रकार पे उनफा 
वह नाम सार्थक है । 
लोकायतिक-रेहिकम्यवहारप्रसषाघनपर लोकाय- 
तिकम्‌ । (नीतिवा. ६-२२) 1 
जो परलोक की धपेक्षान कर केवल इस लोक 
सम्बन्धौ व्यवहार मे- मद्य, मास एव स्त्री फे सेव 
नादि कायो ने--सलगन रहते ह उन्हं लोकायतिक 
फहा जाता है । वे प्रायः चार्वाक मत फे भनुयायी 
होते ¦ 
लोकोत्तरवाद (श्रुतज्ञान) - लोकोत्तरः भ्रलोक 
सं उच्यते कथ्यते भ्रनेनेति लोकोत्तरवाद । (घव. पु. 
१३, पृ. २८८) । 
जिस धृत सं लोकोत्तर (भ्रलोक) फा कथयन्‌ किया 
जाता है उसे लोकोत्तरवा६ हा जाता है 1 
लोकोत्तरशर्ग्यल गज भुतज्लान--भ्रसच्चकारण- 
विणिस्मुक्कपुरिसवयणवि णिर्गयवयणकलावजणियसु- 
दणाण लोरत्तरियसदहुज । (जयव. १, पु ३४१) 1 
श्रसत्य माषण के कारणों से -रहित (दिष््वस्त) 
पुरष फे मुख से निकले हए शनव्व्तमूह कफे ्टारा जो 
शुतन्ञान उत्पन्न होता है उसे लोकोत्तरशन्वलिगज 
शरुतज्लान फते है । 
लोकोत्तरश्ुचित्व-तत्राट्मन परक्षालितकर्ममल~ 
` कलकस्य स्वात्मन्यवस्थान लोकोत्तर श्युचित्यम्‌-1 
(त. वा, ९, ७, ६} । 
भ्रान्मा का कर्मरूप मल को घोकर धपते धात्मस्व- 
रूप मे स्थित होना, यह लोकोत्तरश्युचित्व (शुदि) 
फहुलाता है । 
लोकोत्तर सामाचारफाल-लोउत्तरोभरो सामाचा- 
रकालो जहा वदणकालो णियमकालो सज्फायकालो 
साणकालो इच्चेवमादि । (घव. पु. ११, १. ७६) । 
चन्दना का काल) नियत श्रनुष्ठान,का काल, स्वा- 
ध्याय का काल (श्रयवा साध्यविधि का काल) भौर 
ध्यान का काल इत्यावि सदनृष्ठान से सम्बद्ध काल 
फो लोकोत्तरसामाचारफाल कहा जाता है । 
लोचकरणविधि--१. विय-तिय-चउक्कमासे लोचो 
उक्कस्स-मज्फिम-नह्‌ण्णो । सपडिक्कमणे दिवसे 
उववाेणेव कायग्वो ।। (मूला, १-२९) ।,२. कूः 
इ्मधुकचोल्लुन्चो लुञ्चन स्यादमी यतः । परीषह्‌- 
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जयाऽदैन्य-वैराग्यासगल्सयमाः ॥। तच्चतुस्तरि-द्विमासेषु 
सोपवासे विधीयते । जघन्य मध्यम च्येष्ठ सप्रति 
क्रमणे दिने ॥(भ्ाचा. सा. १, ४०-४१) ॥ ३. लोचो 
दवि-त्रि-चपुमसि वरो मघ्योऽवमः क्रमात्‌ । लधु- 
परागभक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रम ॥ (घ्न. घ, 
&-८६) । 

१ वो, तीन प्रयवा चार मासमे नजो क्म से उक्छृ- 
ष्ट, मध्यम भ्रौर जघन्य रूप मे प्रतिक्तमण व उप. 
वास के साथ बालो फो उलाडा जाता है उसे लोचच 
फहा जाता है! यह्‌ साघु कफे शट्ाईस मूलगुणों 
मेसे एक (ररवा) है। 

लोभ--१. श्रनुग्रहप्रवणद्रन्या्यमिकाक्षावेशो लोभ. 
क्रमिराग-कज्जल-कर्दम - हरिद्रारागसदृशदचतुविघः। 
(तं वा. ८, ९, ५)।.२. गर्हा काद्क्षा लोभः। 
उक्त च-- >< >८ >< किमिराय-चक्क-तणुमल-हरि- 
हाराएण सरिसभो लोहो । णारय-तिरिक्व-माणुस- 
देवेसुप्पायश्रो कमसो । (घव. प. १, ५. ३४६} ; 
लोभो गृद्धिरित्येकोऽ्थः। (घव. पु. ६, धृ. ४१); 
बाह्यार्थेषु ममेदबुद्धिर्लोमि" । (घव. पु. १२, १, 
२८३) , वज्मत्थेसु ममेदभावो लोमो । (घव, पु. 
१२१ पु २८४) । ३. दानाहषु स्वघनाप्रदान परघन- 
ग्रहण वा लोभ. । (नीतिवा. ४-४) । ४. लोभनम्‌ 
प्र्भिकाक्षण लुम्यते वा भ्रनेनेति लोभ । (स्याना 
्मभय. घु, २४९) । ४, दानाहेषु स्वघनाप्रदान 
निष्कारणं पररधनग्रहण च लोम । (योगक्षा, स्वो. 
विव. १-५६) । ६ परिग्रह-प्रदात्तीवलालस मानस 
स्मृत । लोभो लामातिमोदात्तरक्षणार्थोपलक्षित ॥ 
(भाचा, सा. ४-१६) । ७. स्यले धघनन्ययामावो 
लोभ । >< >< >< निक्वयेन निखिलपरिग्रहपरि* 
त्यागलक्षणनिरजननिजपरमात्मतत्त्वपरिग्रहात्‌ भन्य- 
त्‌ परमाणुमात्रद्रव्यस्वीकारो लोभ. । (नि.सा. वु. 
११२) 1 

१ जो द्रव्य (घन) भादि भ्नुग्रहु मे तत्पर रहता है 
उसको भरभिलाषा रखने रूप द्रभिभ्राय फा नाम 
लोभहि। २ बाह्य पदार्थोमे जो "यह मेरा है" इस 
भ्रकारकी वुद्धि रहा फरती है उसे लोभ कहा जाता 
है। ३ देने योग्य पाघ्नोंफे लिये भरपनेषनकोन 
देना प्यवा दुसरे के घन फो प्रहुण करना, इसे लोम 
कहते ह। , 

लोभपिष्ड--१. तथा लोर कक्षां भ्रदष्यं भिक्षां 


॥ 


लोभवशा्तंमरण। 


यदयात्मन उत्पादयत्ति तदा लोमौत्पादनदोपौ माव- 
दोपादिदक्षंनात्‌ । (मूला, वु ६९४) । २. भति. 
लोभाद्‌" भिक्षार्थं प्यंटतो लोभपिण्ड 1 (योगा 
स्वो विच १-३८, पु. १३६) 1 ३. लोभेन प्रनना- 
जन लोम । (भावभ्रा. टी. ६६) } 
१ साधु यदिलोभको प्रगट करके ध्रपने लिए 
भिक्षा को उस्पन्न करतारहैतो उसके लोभ नाम 
फा उत्पदानदोष होता है । २ यदि साघु श्रतिश्षय 
लोभ कफे वक्षीभूत होकर भिक्षाके लिए चषमण 
फरता है तो उक्षफे लोभपिष्ड नाप फा उत्पादनदोष 
होता है । 
लोभवशार्तंमरण -- उपकरणेपु भक्त-पानक्ेत्रषु 
शरीरे निवासस्थानेपु च इच्छा मूर्छ च वहतो 
मरण लोभवलार्तमरणम्‌ । (म, श्रा विजयो. २५) । 
उपकरणों, भ्ररन-पान फे स्यानो, शरीर प्रौर निवास- 
स्थानों फे विषय मे इच्छा फो धारण करते हृए जो 
मरण होता है उसे लोभवक्ञार्तमरण कहते है 1 
लोभविजयी राजा-स सोभविजयी राजा यो 
द्रव्येण कृतप्रीति- प्राणा्भिमानेषु न व्यभिचरति 1 
(नीतिवा ३०-७१ ध ३६२) । 
जो राजा द्रध्य (घन) ते प्रीति रखता हृश्रा भाण 
भौर धरभिमान कफे विदय मे प्रजाजन से श्यभिचरित 
नहीं होता--उनको भलाई फा सदा ध्यान रखता 
है--उसे लोभविजयी राजा समना चाहिपए । 
लोभोत्पादनदोष--देलो लोभपिण्ड । 
लोमाहार-- १. >८ >< >< तया य फासेण लोम- 
भ्राहारो । (सुव्रष नि १७१, वुहत्स १६७} 1 
२ लोमाहारस्तु श्षरीरप्यप््यत्तरकाले वाह्या 
त्वचा, लोमभिराहारो लोमाहार । >८ >< > तदु 
तरकाल (भ्रोजाहारानन्तर ) स्वचा स्पशंन्दियेण य 
भ्राहार स नोमाहार । (सुन्रक् नि क्षौ वु. 
१७१, प ८७), >< >€ ><भ्रन्ये व्वाचार्या अन्यथा 
व्याचक्षते >< >< >< य पुन स्पर्शेन्दियेणवोपलम्यते 
धातुभावेन (च) प्रवाति स लोमाहार इति । (सु्न- 
कृ.निश्ीवु १७१ ठ)! ३ लोमभिरा- 
हारो तौमाहार, >< >< >< ध्र थ खत्वोघतो 
वर्षादिधु पुद्‌ गलप्रवेशो मूत्रादिगम्य स लोमाहार 1 
(प्रलाप मलय वु ३०६ पु ४५०७-८) । ४. तथा 
त्वचा त्वभिन्धियेण स्यक्षं स्पर्षने सति य !श्राहार 
कवरीरोपष्टम्मकपुद्गलघग्रह स लोहार लोमभि- 
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लोमिरन्धरेराहारो लोमाहार । (बृहेत्स मलय ष 
१६७} 1 

२ शरीरपर्याप्ति फे पदचात्‌ बाहिरी त्वचा (चरमश) 
छै ष्ारा रोमोंके प्राश्य से निस श्राहार को प्रण 
फिया जात्ता है बहु लोमाहार फहलाता है ।, 
लौकान्तिक-देखो लोकान्तिक । १. ब्रह्मलोका- 
लया लौकान्तिका । (त सु ४-२४) 1 २, ससार- 
वारिरासी जो लोश्रो तस्स होति श्रतसम्मि। जम्हा 
तम्हा एदे देवा लोयतिय त्ति गुणणामा । (ति प. 
८~६१५) 1 ३. प्रह्यलोको लोक , तस्यान्तो लोका- 
न्त › तस्मिन्‌ भवा लौकान्तिका । >< > > श्रयवा 
जन्म-जरा-मरणाकीर्णो लोक ससार, तस्यान्तो 
लोकान्त , लोकान्ते भवा लोकान्तिका 1 (सति 
६-२४) । ४ ब्रह्मलोकास्यन्तो लोकान्त , तस्मिन्‌ 
भवा लौकान्तिका । श्रथवा जाति-जरा-मरणाकीर्णो 
लोक , तस्यान्तो सोकान्त , ततप्रयोजना लौकान्ति- 
का । ते हि परीतससारा ततदच्युता एक गर्भेवास- 
मवाप्य परिनिर्वान्ति । (त वा ४, २४, २) । ५ 
बरह्मलोकस्यान्तो हि लोकान्त , लोकान्ते भवा लौका- 
न्तिका । >< >< >€ श्रयवा लोकं सतार नन्म- 
जरा मृत्युसकीर्णं., तस्यान्तो लोकान्त › पत्प्योजना 
सौकान्तिका । ते हि परीतसक्षारा ततश्च्युत्वा एक 
गभेवासमवाप्य परिनिर्वान्ति । (त. इलो. ४-२४) 1 
६ लोकस्य ब्रह्मलोकस्य श्रन्तोऽवसान लोान्तः, 
सोकान्ते भवा लोकान्तिका । >“ >€ >€ भवा 
अन्म-जरा-मरणन्याप्तो लोक ससार, तस्य भरन्त 
लोकान्त , लोकान्ते परीतससारे मवा लौकान्तिका , 
ते हि ब्रह्मलोकान्ताच्च्युत्वा एकं गर्मवास परिप्राप्य 
निर्वाण गच्छन्ति, तेन कारणेन लीकान्तिका उच्य 
न्ते 1 (त. वृत्ति धुत ४-२४) 1 । 

३ लोक से यहा ब्रह्मलोक (पांचा फटप) विवक्षित 
है, उसके धन्त मे जो रहते ह वे लोकान्तिक कहं 
लाते ह। प्रथवा लोकसे धभिप्राय जन्भ, जरा 
भ्नौर मरण से व्याप्त ससारका र्हाहै, उसके 
ध्रन्त में जो हो--प्रामे एक मनृष्यमेव को पाकर 
मृक्त होने वाले हो-न्दं लोकान्तिक देव जानता 
चाहिए 1 ८ 
लोकिकभावश्नतग्रन्थ--दृसत्यश्व * तन्त-कीटिल्य * 
वत्स्यायनादिवोधो लौकिकभावेभरुव ग्रन्थ । (धष ¶ 


६, धु ३२२) | च 


लौकिकं सुनि] 


हाथी, घोडा, ते, कौटिल्य श्रौर बात्स्यायन प्रादि 
परन्थतिषयक बोध क्रो लौकिक भावधृत कहते है । 
लौकिक मुनि-१ भिस्यथो प्वदटदो वद्ुदि जदि 
एहियेहि फम्मे्हि । सो लोगिगो त्ति भणिदो सजम- 
तव-सखपजुदो चावि ॥ (भ्रव. सा. ३-६६) । २. 
परतिज्ञातपरमर्नश्नध्यपरत्रज्यत्वादुदूढसयम-तपोभारोऽपि 
मोहवहुलतया श्लथीृतशुद्धचेतनन्यवहारो मृहमनु- 
ष्यव्यवहारेण व्थाधूणंमानत्वादंहिककर्मानिवृत्तौ 
लौकिक त्युच्यते । (भ्रव. सा. भमूत. ३-६६) 1 
१जो निर्भ्रन्य (दिगम्बर) स्वरूपसे दीक्षित होकर 
हस लोक सम्बन्धी श्ियार्धो कै प्राय से प्रवुत्ति 
करता है उसे संयम मौर तपसे सयुक्तष्टनेपरभी 
लौकिक भसम (स्यवहारभ्रषान) कहा गया है । 
लौफिक भूढ-कोडिर्लमासुरक्ला भारह-रामाय- 
णादिजे म्मा! होज्जु व तेसु विसुत्ती लोयमूढो 
हदि एसो ॥ (मूला. ५-६०) । 
कौरित्य--लोफवन्चनादि खूप घम्‌, भरासुर्ष-- 
छेदन-मेदनादि स्प से वचनापूणं रक्षा फा भुचक 
घर्म-एवं भारत व रामायण ्षादि जो कल्पित घमं 
हं उनके श्रवणादि मे प्रदत्त होने वाले को लौकिक 
मूढ कटाजातारह) 

लौकिक वाद-लोक्यन्त उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ जी- 
वादय पदार्था स लोक, लोक एव लौकिक, स 
लोक कथ्यते भ्रनेनेति लौकिकवाद सिद्धान्त । 
(धव पुं १३, धृ. २८८) । 

जिसमे जीवादि पदायं देखे जाते ह चह लोक कट- 
लाताहै, स्वामि ठक्‌ प्रत्यय होनेसे उपो को 
लोकिक कटा जाता है । जिस धूत मे उक्त प्रकार 
के लोक का कयन किया जाता हि उसे लोफिकवाव 
कहते ह । यह्‌ सिद्धान्त का एक पर्यायनाम हे 1 
लोकिक शब्दलिगज शृतन्नान--सामण्णपुरिस- 
वयणविणिर्गयवयणकलावजणियणाण लोद्टयसदज । 
(षय. १. पर. २४१) 1 

सामान्य पुरुष के मुख से निकले हुए वचनसमूह के 
हारा जो ञानं उत्पन्न होता है उसे लोकिक शान्द- 
लिगज शुतज्ञान कट्ते है । 

लौकिक सामाचारकाल--लोगियसामा्ारकालो 
अहा--कसणकालो, लुणणकालो ववणकालो इच्चेव 
मादि । (धव पु. ११, ध ७६} 1 

ल १२३ 
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| वचनबलप्राण 


भूमि जोतने, सनने भोर भोमि ्ादिके कालको 
सौकफिक सामाचारकाल कहू जाता है । 

यवता - १. सच्चमसच्च सतमसतं वदवीदि वत्ता । 
(धव. पु ९, घृ. ११६), सत्यमसत्य ब्रवीतीति 
वक्ता । (घव धु. 8, पृ, २२०} । २ प्राज्ञ" प्राप्त- 
समस्तशास्परहदयः प्रग्यक्तलोकस्थिति., प्रास्ताक्ष. 
भतिमापर प्रक्शमवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तर ! प्रायः 
भ्रष्नसह. प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया, ब्र.यद्धमं- 
फथां गरणी गुणनिधि प्रस्पष्टभमिष्टाक्षर. 1) (भ्रात्ना- 
नु, ४५) 1 

१ जो स्त्य-प्रसत्य तथा समीचीन धव समीचीन 
भाषण करता है उसे सामन्यसे घक्ता कहा जाता 
है।२जो बुद्धिमान्‌, समस्त क्ास्मोके रहस्यका 
जानने वाला, लोकव्यवहार मे दक्ष, भाक्षासे 
रहित, भ्रतिभालाती, श्रान्त, प्रह्न फा उत्तर पहिले 
ही देष लेने घाला, प्रन फो सहने वाला, दूसरे फे 
चित्त को सीचने वाला, निन्दाते रहित तया स्पष्ट 
व मधुर भाषण फरने धालागो वक्ताहोता है वही 
घर्मफया का व्यार्याता हो सक्ता है । 
वचननितिषा ऋृद्धि- देखो भरास्यविप श्रीर भा- 
स्याविप । तित्तादिविविहुमण्ण विसजुत्त जीए वयण- 
मेत्तेण । पावेदि णिन्विसत्त सा रिद्धी वयणणिन्विसा 
णामा ॥ ग्रहवा वहुनि परिभृदा क्ति होति 
णीरोगा । साद्‌ वयण जीए सा रिद्धी वयणणित्वि- 
सा णामा ॥ (ति प, १०७४७४५) । 

निस च्छि के प्रभाव से ्छद्धिघारी के वोलने सात्रते 
विषसयुक्त तीणा व कड्धा भ्रादि घ्रन्त निचिता को 
प्रप्त दहो जाता है उसका नाम वचनर्निचिपाच्छ्दि 
है 1 श्रथवा जित छदि के प्रभावसे द्धिषारी कफे 
चन को सुनकर बहत ते रोगो से प्रनिभूत प्राणी 
नीरोग हो जाता है उसे वचननिविषा शरदि जानना 
चाहिए । 

चच्ननबलप्राण---१ स्वरनामक्मोदियसदितदेहो- 
दये सति वचनन्यापारकारणश्षव्तिविशेपरूपो वचो. 
चलप्राण । (गो जी.म भ्र. टी १३१)।२. स्वर 
नामकर्मोदयसहकारिभाषापर्याप्त्ुत्तरकालविकिष्टोप- 
योगप्रयोजनात्मको बलप्राण । (गो. नी. जौ. प्र. 
१२६) । 

१ स्वरनामकमं के साय शरीर नासकमं का उदय 


# 


वचनवला ऋद्धि] 


होने पर जो वचनविषयक व्यापार फे फरनेष्ी 
विक्षेष शक्ति होती है उसे वचनवलप्राण कहते ह 1 
वचनबला ऋद्धि- देखो वाग्बली । १ जिष्मि- 
दिय-णोईइदिय-सुदणाणावरण-विरियविग्धाण । उक्क- 
स्सलश्नोवसमे मुहृत्तमेत्ततरम्मि मणी ॥ सयल पि 
सु जाणदह उच्चारह जीए विप्फुरतीए 1 ' ्रसमो 
भ्रदिकठो सा रिद्धी णेया वयणबलणामा 1 (ति 
प॒ ४, १०६३-६४) । २. वारसगाण बहुवार 
पदिवाडि काऊण वि जो खेय ण ग्छह सो वचि- 
वलो, तवोमाहृप्पुप्पादइदवयणवलो वचिबली त्ति उत्त 
होदि) (धव पु प्‌ &€८-६६)। ३ भ्रन्त- 
मूहृत्तंन श्रखिलश्नुतपाख्शक्तयोये ते वचौवलिन । 
(त वृत्ति धृत. ३-३६) । 
१ जिस चछद्धि फे प्रगट होने पर मुनि जिद्धेन्दिया- 
वरण, ोदन्दरियायरण, घुतज्ञानावरण प्रौर वीर्या 
न्तराय फे उर्छरष्ट क्षयोपन्ञमपू्वंक एक मूहूतं के 
भीतर समस्त श्रुत को रमसे रहित जानता ह 
भौर उत्तम स्वर कफे साथ उच्चारण करताहि उसे 
यचनवला नाम फी द्धि जानना चाहिए 1 
वचनभिन्न -- वचनभिन्न यत्र वचनव्यत्ययो, यथा 
वृक्षचेती पुष्पिता इत्यादि । (श्राव नि मलय वु 
८८२) 1 
जहा वचन को विपरीतता हौ वहां वचननिन्न नाम 
का वोष होता है । लंसे-- “एतौ वृक्षौ पृध्पिता ` इस 
धाक्य ते वृक्षौ" जहा द्विवचनान्त है वहा 'ुष्पिताः' 
यह बहुवचनान्त है । यह वचन की विपरीतता है} 
वस्तुत “एतो वृक्षौ पुष्पितौ” भ्रथवा “एते वृक्षा 
पुष्पिता ' इश प्रकार का निर्टोष वाक्य होना चाहिए । 
यह्‌ ३२ सुत्रदोर्षो मे से १४ सूत्रदोष है । 
चचनमाज्नहेतुक--वचनमाघ्रदेतुक यथा विवक्षिते 
भूप्रदेशे द लोकमधघ्यमिनि । (भ्रा नि मलय 
चु ८८३) 1 ¢ 
चाक्ष्य में जहां चचन मान्न कारण हो - यथार्थता 
न हो--बह्ा सत्र का वचन मात्रहदुक नाक रभ्वा 
दोष होता है। जंसे--विवक्षित भृभिप्रदेश्ष को 
लोक फा मध्य न हीने पर भी लोकमध्य कहना ! 
वचिबली-देखो वचनवला ऋद्धि । 
वच््रनाराचसहूनन - १. तदेव (वच्चपंमनाराचस- 
हननमेव ) धवलयवन्धन विरदित्त वच्चनाराचस्तहननम्‌ 1 
(त.वा. ८ ११ €) 1 २ एसो चेव हडुवधो 
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चज्जरिसहवज्जिश्रो जस्स कम्मस्स उदएण होदि त 
केम्म॒ वज्जनारायेणसरीरसधडणमिदि"- भण्णदे । 
(धव. पु, ६, पू. ७३), वख्नाकारेण स्थिततास्य 
नैष्टक ऋषभः तौ भित्त्वौ स्थितवघ्नकीलक-वजना- 
राच (?) ऋषंभरदित ' वचना रोचशरीरसहननम्‌ । 
{षव प्‌ १३, पू ३६९) 1 ३. एष एवास्थिवन्ो 
ऋषभरदितो यस्योदयेनं भवति ` तत्‌ द्वितीयम्‌ 1 
(सुला बु. १२-१६४) 1 ४. तद्रलयरहित वज. 
साराच्हृनन "नाम । (त वृत्ति धृत ८-११) ) 
२ जिस्त नामकम के उदय से व््रमय वेष्टन के 
बन्धन से रहित वचरम हहा दोनों भोर वज्रमय 
कीर्लो से कीलित हृ्ा करती ह उसे बच्रनाराच. 
सहनन कहते ह । 
वच्रषंभनाराचसहनन--१ तश्च वज्राकारोभया- 
स्थिसचि प्रत्येक मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसहत 
वख्रषंभनारासहननम्‌ । (त, वा , ८, ११, ९। । 
२. सहननमस्थिचय , ऋषभो वेष्टनम्‌, वच्नवदभेख 
स्वाद्टचरवृषभ , वज्वक्नाराच वच्रनाराच , तौ ढा. 
वपि यस्मिन्‌ वच्ेशरीरसहनने तद्ज क्रषभ-वजना 
राचश्चरीरसहननम्‌ 1 जस्स कम्मस्स उदएण वज्ज 
हदद्डाई वञ्जवेटृठेण वेद्टियाद् वज्जनाराएण 
खीलिमाईइ च होति ते वज्जरिसहवदरणरायणसरीरः 
संघडणंमिदि उत्त होदि 1 (षव.पु ६,पु ७३); 
वच्नमिव वजम्‌, वज कऋषम वप्लनाराचक्व वच्चष- 
म-नाराचौ, तौ एव शंरीरसहनने वच्रऋषम-वजना- 
राचदारीरसहनन म्‌ । (घव. पु- १३, पृ. ३६९) 1 ३ 
भ्रस्थिस्चय ऋषमवेष्टन व्र वदभेद्यत्वादुषभ व्॑न- 
श्व नाराचक्व वच्र-नाराचौ,तौ दावपि यस्य शरीरस 
हनन [हननस्यातद्रच्रषं भनाराचसहननम्‌, यस्य कम॑ण 
उदयेन वच्ास्थीनि वेख््वेप्टनेन वेष्टितानि वज 
नाराचेन च कीलितानि भवन्ति । (मूला वु १९ 
१६४) 1 ४ तत्र वच कीलिका, षम परिवेष्टन 
पटर , नाराचमुभयतो मकंटवन्व । उक्त च--रिसहो 
य हो पटो वज्ज पुण कील्लिया मुणेयव्वा । उमयौ 
क्करडवधं नाराय त्त वियाणादहिं ॥ ततक्च योरः 
स्थ्नौरंमयतो मर्कटबन्धनवद्धयो पटाकृतिना तृतीमे 
नास्थ्ना परिवैष्टितयोखुपरि तदस्थित्रयमेदिकीलिका" 
ख्य वद्नामकमस्थि यत्र भवतति तत्र वच्र्थमना- 
नाराचसहननम्‌ 1 {भज्ञाप मस्य, ध. २६९ ५. 
४७२) 1 र 
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१ निस नामकमं के उदय से वख जेसी हडध्यो को 
सधियोमेते प्रत्येके मध्य मे नाराच सहित 
भलीभाति योजित घलयबन्धन (वेष्टन फा बन्धन) 
रहता है उसे थच्र्मनाराचसंहनन कहते हं 1 
२ हड्धियो फे सचय का नाम सहनन है) ऋषभ का 
श्रयं वेष्टन होता है, जिसके उदय से वचर फे समान 
श्रमे हड्धिया बजमय वेष्टन से वेष्टित भ्रौर वचर 
मय नाराचो से फछौलित रहा करती है उसे चच््र- 
षंभनाराचक्षरीरसहनन नाभकमं कहा जाता है । 
४ निस शरीरसहनन मे मकंटबन्धन से बधी हह 
दो हिया दोनो भोर ट के श्राकार वाली तीसरी 
हृषही से वेष्टित होती हं तथा ऊपर उन तीनों 
हड्यों को भेदन करने वाली कीलिका नामी 
यच््रनामक ही होती है वहु वचरषभनाराचसहनन 
नासकमं कहलाता है । 
वडभ-वडभां' सकुचितकर-चरणा' । (राचारदि 
पृ ७५) 1 
जिनके हाभ-पाव संकुचित होते ह उन्हे बडभ कहा 
नाता ह । एसे मनुष्यो फा पृष्ठभाग बाहिर निकला 
रहता है । 
वणिक्कमयिं- देखो वाणिज्यकम्यिं । १ चन्द- 
नादिगन्ध-घृतादि रस-शाल्यादिघान्य कापसिद्ाच्छा- 
दन.मृक्तादिनानाद्न्यसग्रहकारिणो बहुविधा वणि- 
क्करमर्या । (त. वा ३, ३६, २) । २, घान्य- 
कार्पास-चन्दन-सुवणं-रजत-मणि-माणिक्य - घृतादिर- 
साशुकादिसग्रहुकारिणो बाणिज्यकर्मावदाता वणि- 
षकर्मार्या. शन्यन्ते । (त वृत्ति भूत ३-३६) । 
१ जो चन्दन प्रादि सुगन्धित द्रव्यो, घी श्रादि रसो, 
काली भ्रादि घान्यों (धनार्जो), कपास प्रादि शरीर 
के ध्राच्छादक व्र््यो रौर मोती भादि धनेक द्रव्यो 
का सग्रह किया करते हवे वणिष्कर्मरयं फहलाते 
ह । चे श्रनेक प्रकारके होते है । 
वणिगवावसति--देलो वनीपकदचन । १ भगवन्‌ 
स्वंषा ध्राहारदानाद्‌ वसतिदानाच्च पुण्य किमु मह- 
दुपजायते इति पृष्टो न॒ भवतीत्युक्ते गृहिजन 
परतिकूनवचनरुष्टो वसति न प्रयच्छेदिति एवमिति 
तदनुकूलमुकेर्वा योत्पादिता सा वणिगवा श्षब्देनो- 
च्यते। (भ भ्रा विजयो २३०) 1 २. भगवन्‌ 
सरवेषामाहारदानाद्‌ वसतिदानाद्‌ वा छि पुण्य जायेत 
उत नेति पृष्टो यदिन नायत्त दति ब्रवीमि तदेष 


) ३ ६ { 
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गृदी रुष्टो वस्ति मे न प्रयच्छेदिति सप्रधायें तदनु- 
कूलकथनादुत्पादिता वणिगवदुष्टा । (भ. घा मूला. 
२३०) । 

१ है भगवन्‌! श्राहार श्रौर वस्ततिके दानसे 
कया महान्‌ पुण्य होता है, एे्ा पने पर प्रतिकूल 
वचन यदि कहा जाय तो उससे रुष्ट होकर गृहस्थ. 
जन मुभे चसति नहीं देगे, यह्‌ सोचकर यदि साघु 
उनके ध्नृक्ल बोलकर चसति को प्राप्त करता है 
तो षह बणिगवा (वनीपक) नामक उत्पादनदोषसे 
इषित होती है 1 

वत्सलत्व- देखो प्रवचनवत्सलत्व । वत्सलत्व धुन 

वत्से घेनुवत्सभ्रकी तितम्‌ । जनप्रवचने सम्यक्दृदढा- 
ज्ञानवत्स्वपि ॥ (त. इलो. ६, २४, १६) । 

जिस भकार गाय वषठडे से प्यार किया फरतीदहै 
उसी प्रकार साघर्मी जन से, तथा समीचीन धडा 
भौर ज्ञान से युक्त (सम्यग्दृष्टि व सम्यग््ानी) 

नीवोसेभीनजो प्यार किया जाता है उसक्ानाम 
वेतघलत्व है \ दस भ्रवचनवत्सलत्व फहा जाता ह } 
यह तीर्थंकर प्रकृति को बन्धक सोलह भावनाश्नो 
मे प्रन्तिमि है। 

वघ - १. भायुरिन्द्रिय-वलप्राणवियोगकरण वधः । 
(स. सि. ६-११), दण्ड-कशाेत्रादिभिरभिधातः 
प्राणिना वव । (स. ति ७-२५) । २ भायुरि- 


च्िय-वलप्राणवियोगकरण वध । भवघारणस्यायुषः 


रूपादिग्रहणनिमित्तानामिन्दरियाणां कायादिवर्गेणाल- 
म्बनवलस्योच्छेवास-नि इ्वासलक्षणस्य च प्राणस्य पर- 
स्परतौ वियोगकरण वव इत्यवघाययंते । (त. वा. ६, 
१९१, ५), प्राणिपीडाहेवुवंव । दण्ड-कला-वेत्रादि- 
भिरमिघात प्राणिना वघ दति गृह्यते, न प्राणन्य- 
परोषणम्‌ । (त. वा ७, २५, २) । ३ वध ताडन 
करकशलतादिभिः। (घ्यानक्ष. हरि वु १६) 
४ >< >< > वधो दण्डातितारणा । (हपु भख 

१६४) । ५ वधः कशादिताडनम्‌ । (श्रोधनि. च 

४६) । ६ वधो यष्ट्यादित्ताडनम्‌ । (समवा 

प्रभय. वू २२) । ७, यष्टित्तजनकं वेत्र दण्डादिभि 

प्राणिना ताडन इनन वघ । (त. वृत्ति ७-२५; 

कातिके. री. ३३२) । 

१ भायु, इच्विय भ्रौर.बल प्राणोके वियोग फरने 
फानाम वघ है। यह्‌ ध्रसातावेदनोय के बन्ध फा 
कारण है । लकड चावुक या वेत भ्रादिसे ताडित 


वघकोपदेश्] 


करमेकोभीवधकहानजताहि। हस प्रकारका 
यघ रभराहिसाणुश्चत फे ध्रतिचारों फे श्रन्त्गत है। 
वधकोपदेदा--१ वागुरिक-सौकरिक-शाकूनिकादिः 
भ्यो मृग-वराह-शकृन्तप्रभृतयोऽमुष्मिन्‌ देशे सन्तीति 
चचन वधकोपदेश \ (त घा. ७, २९१, २९१; चा. 
सा.पु ६) । २. लाक्ुनिकाः पक्षिमारका, वागु- 
र्का मृग-वराहादिभारका, धीवराः मत्स्यमारका 
इत्यादीना पापोपकर्मोपजीविनाम्‌ रईद््षी वार्तां कथ- 
थति--ध्रस्मिन्‌ प्रदेशे वन-जलायुपलक्षिते मृग-वराह- 
तित्तिर-मत्स्यादयो बहव सन्तीति कथन वघकोपदेक्ष- 
नामा तृतीय पापोपदेक्ल कथ्यते । (त वृत्ति भुत, 
७-२१) । 
१ घागुरिक -जाल मे फसाफर मृग भ्रादि फे पकडने 
वाले, सौफरिक-- वन्दुक श्रादि से शूकर चादि हिन्त 
जीवो का वघ फरने वाले (क्िफारियो) -प्रौर 
पक्षियो के सहारक मनुष्यो फे लिए एेपा उपदेश 
करना फि श्रमुक देक्षमे मृग, शूकर धौर पक्षी 
प्रादि पाये जाते हु, इसे ववकोपेश्च कहा जाता है । 
चघपरीषहजय - १ निदितविशसन-मुशल-मुद्‌- 
गरांदिप्रहरण-ताडन-पीडलनादिभिर्यापाद्यमानशरीरस्य 
व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारमकृरवेतो मम पुरा 
कृतदुहकमंफलमिदमिमे वराका किं कुर्वन्ति, शरोीर- 
मिद जलब्द्बुद्वदिश्षरणस्वभाव व्यसनकारणमेतै- 
्नाबाष्यते, सज्ञान-दर्दन-चार्तराणि मम न केनचि- 
दुपहन्यन्ते इति चिन्तयतो वासितक्षण-चन्दन।नुलेपन- 
समदशिनो वधपरीषहक्षमा मन्यते । (स सि ९-€)1 
२. मारकैष्वमर्षापोहुमावन वधमषणम्‌ 1 ग्रामोद्या- 
नाटवी-नगरेषु नक्त दिवा चैकाकिनो निरावरणमूरते 
समन्तात्पयंटद्धिश्वीर-राक्षस - स्लेच्छ-दवर-परुष-व- 
धिरपूर्वापकारिद्धिषत्परलिगिरभिराहितक्रो्स्ताडनाक- 
षैणवन्धन- शस्व्राभिघातादिभिमयिंमाणस्याप्यनुपपप्न- 
व रस्यावष्षयप्रपातुकमेवेद शरीर कुशलद्वारेणानेनापनी- 
यते, न मम ब्रत-श्ील-भावनाभ्नसनमित्ि भावशुद्धस्य 
दद्यमानस्यापि सुगन्घमृत्सृजतदचन्दनस्येव शुभपरि- 
णामस्य स्वकर्मनिजं राम्भिसन्दघानस्य दृढमते क्षमौ- 
षचिबलस्य मारकेषु सुहृत्स्विवामर्षापोहमावने वब- 
म्षणमित्याम्नायते । (त. था ६,.&५ १८) । ३, 
मारकेष्वमर्षापोहनभावन वघम्षेणम्‌ । (त श्लो 
६ €) । ४. वध भृदुशरादिप्रहरणङृतपीडा, >< 
>< >< तस्या शुनम्‌, >८ >4 > ततः प्ररीषहजयो 
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मवति । (मूला, चु. ५-४८) । ५, रुष्टं पु्वभवा- 
पकारकलनात्तज्जन्मर्व रात्‌ खल॑म्तच्छंति करणे रका- 
रणगुणदरप॑र्व॒ पापात्मकं । देहच्छेदन-गेदनादि- 
विधिना यो मार्यमाणोऽप्यल देहात्मात्मविभेदवेदन- 
मवक्षान्तिर्वातिक्षमी ॥ (प्राचा, घा ७-१३) 1 
६. नृशसेऽर क्वचि्स्वैर कुतरिचिन्मारयत्यपि । शुद्धा 
रमद्रव्यसवित्तिवित्त स्याद्रवमर्पण" । (प्न धर 
१०१)। ७ नौरादिमि क्रे शस्त्रारत्यादिभिरमवंमा- 
णस्याप्यनृत्पन्नवैरस्य मम पुराकृतकरमंफलमिदमिति, 
दमे वराका कि कुर्वन्ति, षएारीरमिद स्वयमेव चिन- 
वर दु खदमेर्तरहु्यते, न जानादिकम्‌ इति मावयत्तो 
वधघपरीपहक्षमा 1 (भ्रारा सा टी ४९)। 

१ तीक्ष्ण धरस्त्र-शस्त्रादि फे हारा धात करने पर 
भी घातक जनो फे विषयमे क्रोधादि विक्ारको 
प्रास्त न होकर यह निचार करना क़ यह सन मेरे 
पूषंशृत कमं फा फल है, ये वेचारे मेरा कया चिगाढ 
कर सकते हु ? शरीर तो चिनश्वरटहै,उसीषो ये 
नष्ट फर सकते ह, इत्यादि विचार फरते हए उसे 
शान्तिपुवेक सहन करना, से वधपरीषहजय कहा 
जाता है \ इसे परीषहुजय के प्रतिरिक्त परीषहक्षम, 
परीषहमर्षण भ्नोर परोषहुस्ेन प्रावि प्रनेक नामो 
से कटा गया है। 

वघमर्षंण-देखो वघपरीषटहजय । 

वधू-- परिस वधघमुवणेदि स्ति होदि वगा भित्तिः 
वादम्मि । (भ भ्रा. ६७७) 1 

जो पुरुष को चध को प्राप्त कराती है उसका नाम 
वधू है । यह्‌ उसका निरकत लक्षण ह । 
वधरूदोष--शिरोऽवनम्य कुलवघ्वा दव स्थान वधू. 
दोष । (योगक्षा स्वो विव ३-१३०) । 

कुलवपू के समान शिर को नीचा करके कायोत्तगं 
मे स्थित होना, यह्‌ कायोत्सर्गं का एक दोष है नो 
उसके २१ वोर्षोमे ७वाोषहै। 

चनफमं -देखो वनजीविका 1 

चनजीविका-- १ जो वण किणति, पच्छा से 
छिदित्तु मुल्लेण जीवति । (भराव. चू ए ८२६) । 
२ छिन्नाछिन्नवनपनर-प्रसून-फलविक्रय ॥ कणानां 
दलनात्पेषाद्‌ वृत्तिं वनजीविका ॥ (योगशा, २, 
१०्द चिःक्ष पु च €, ३, ३३७) । ३, त 
वनजीविका छिन्नस्याछछिप्नस्य वा॒वनस्पतिसगृहा- 
देविक्रयेण तथा गोधूमादिधान्यानां ' घरटदिलादिना 


वनस्पति] 


पेषणेन दलनेन वर्तनम्‌ । (सा घ. स्वो, ` ठी. 
४५-२१) । । 

१ वन को खरीदकर पीठे वुक्षोको फाटनाष्नौर 
वैचना, इसे वनजौविका कहा जाता है । २ कटेया 
विना कटे वन के पत्तो, एूर्लो श्रौर फलो फो वेचकर 
तथा धान्य फो दलकर ब पीसकर धभराजीविका 
चलाना, इसे चनजीविका फटते ह 1 
वनस्पति-देखो वनस्पतिकायिक । 
वनस्पह्तिकायिक-- १ चनस्पति कायः येषाते 
वनस्पतिकाया , बनस्पतिकाया एव ॒वनस्पत्तिकायि- 
का । >< >< > वणप्फदिणामकम्मोदया नीवा 
विग्गहगर्दए वह्ुमाणा वि बणप्फदिकाद्या भवति 1 
(धव. धु ३, प ३५७) । २. उदये दु वणप्फदि- 
कम्मस्स य जीवा वेणप्फदी होति । (गो. जी. १८५) । 
३ स्थावरनामक्मोत्तिरपरकृतिभेदस्य वनस्पतिनाम- 
कर्मण उदये सति, तु पुनः, जीवा वनस्पतिकायिका 
भवन्ति । (गो, जी. सं. प्र, १८४) । ४. वनस्पति- 
विद्िष्टस्थावरनामकर्मोत्तिरम्हृव्युदये, तु धुन 
जीवा वनस्पतिकायिका भवन्ति (गो नी.जी प 
१८४५) 1 ५ सद्र. छिन्नो िस्नो मदितो वा 
लतादिर्वेनस्पतिरुच्यते । शुष्कादिवेनस्पतिवंनस्पति- 
काय । जीवसदहितो वृक्षादिर्वनस्पत्तिकायिकः 1 
विग्रहगतौ सत्या वनस्पतिर्जीव. वनस्पतिजीवो 
भण्यते । (त. वृत्ति धृत २-१३) । 

१ जिनका शरीर यनस्पति हषा करता हि उने 
वनस्पतिकाय या वनस्पतिकायिक कहा जाताहै। 
वनस्पतिनासकमं कै उदय से विग्रहुगति मे बर्तमान 
भी जीवं घनस्पतिकायिक होते है । ५ छेदी-मेदी गर्द 
भ्रयवा भवित साद्रं लता प्रादिको घनस्पतिकायकष्टा 
लाता है। ` सजीव वृक्ष भ्रादि फो चनस्यतिकायिक 
कहते ह । विग्रहगति भें वतंमान वनस्पति जीव का 
नाम वनस्पतिजीव है । 

वनस्पति जीव--१ एवमबादिष्पि योज्यम्‌ (सम- 
वाप्तवनस्पतिकायनामकर्मोदिय , कामंणकाययोगस्थो 
न तावद्‌ वनस्पति कायत्वेन गृह्ाति स॒ वनस्प- 
तिजीव ) । (स. सि. २-१३) । २. (एव पथिवी- 
जीववत्‌) >< >< > वनस्पतिजीव (सर्वा्थसि- 
दिवत्‌) । (त..था. २, १३, १) । 

१ जो, जीवं वनस्पतिकाय नामकम के उवय से युक्त 
होता हमा का्मणकाययोय मे स्थित होकर वनस्पति 
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को शरीररूप से ग्रहण नहं करता है उसे वनस्पति- 
जीव फहा जाता है 1 

वतिताकथा-- स्त्रीणा कथा.---स्वरूपास्ताः सौभाः 
ग्ययुक्ता मनोरमा उपचारप्रवणाः कोमलालापा दत्ये- 
वमादिकथन वनिताकथाः ) (सुला. वृ. ६-८६) 1 
वे स्त्रिया सुम्दर, सौभाग्यशालिनी, चित्ताकरषक, व्य. 
वहार मे कुश्चल भ्रीर फोमल वचनालाप करने चाली 
है, इ्थादिं प्रकारसे स्त्रियो फे विषयमे चर्चा 
करना, एसे वनिताकथा कहा जाता है । 
वनीपकवचन-देखो वणिगववसत्ति। १ साण- 
किविणतिधि-माहण-पासडिय-सवण-कागदाणादी । 
पुण्ण णवेति पुष्‌ पुण्णेत्ति वणीवय वयण ॥ (मूला, 
६-३२) । २, >८ >< >८ तद्‌ वनीपक वचन दनः 
पत्यनुक्‌लवचन प्रतिपाद्य यदि भुञ्जीत तदा तस्य 
वनीपकनामोत्पादनदोष , दीनत्वादिदोषदश्षेनादिति 1 
(मला. व. ६-२३२) । ३. भमण-त्राह्मण-क्षपणा- 
त्िथि-श्वानादिभक्ताना पुरत. पिण्डाथंमात्मान तत्त- 
द्षत दर्शयतो वनीपकपिण्ड. । (योगा. स्वो. विव. 
१-२३८) 1 ४. वनौपकीभूय पिण्ड, उत्पाते स 
पिण्डोऽपि वनीपकं । (व्यव भा. मलय.वु तु. उ, 
पर ३५) । ५. दातु पुण्य श्वादिदानादस्तयेवे- 
त्यनुवृत्तिवाक्‌ । धनीपकोक्ति' >< >८ >< ॥ (श्न 
घ. ५-२२) । 

१ फत्ता, छृपण--कोढ्‌ श्रादि रोग से पीडित, 
तिथि (भिक्षु), मांसादि भक्षी ब्राह्मण, पाखण्डी 
(वेषवारी) शमण--घ्ाजीघक भरयवा छात्र भौर 
-फौवा, इनको दिये नने वालं वान ध्रादिसे पुष्य 
होता है भ्रथवा नही, इस अकार पे जाने पर यदि 
उत्तर मे यह्‌ कहा जाता है कि दहा, उससे पुण्य 
होता है" ते वहु वनीपकवचन होता है । दका 
फारण यह हैकि वसे भनृकूल वचनसे सन्तुष्ट 
होकर दाता दान देने मे प्रवृत्त होता है । यहु १६ 
उत्पावनदोषो मे पाचचवा है । ४ वनीपक्र (भिखारी) 
होकर जो भोजन उत्पन्न किथा जात्ता है वहु वनौ- 
पकपिण्ड कहुलाता है ! 

बन्दना -- १ भरदत-सिद्धपटिमा तव-सुद-गुणगुस- 
गुरूण रादीण । किदि यम्मेणिदरेण य तियरणसकोच- 
-ण पणमो ॥ (मूला. १-२५) 1 २. वन्दना चिः 
शुद्धि दचासना चतु.िरोऽवनतिः द्वादकषावर्तना । 
(त. वा. ६ २८ ११; चा, पा. पृ. २६) 1३, 
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चे 


वन्दना] 


वदणां एगजिण-लजिणालयविसयवदणाए णिरवज्ज. 
भाव वण्णेद्‌ । (घव. पु. १ पु ६७), उसहाजिय- 
संभवादिणदण-सुमईइ-पउमप्पह-सुपाम - चदप्पहू-पुप्फ- 
यत-सीयल-सेयस-वासुपुज्ज-विमलाणत - धम्म-सत्ति- 
कृथु-भ्रर-मत्लि-मृणिसुव्वय-णमि-णेमि-पास-वडढमा- 
णादितित्थयराण सरहादिकेवलीण श्राद्रिय-चहत्ता- 
लणदीण मेय काठऊण णमोक्कारो गुणगयमेदमत्ली- 
णो सहकलावाउलो गुणाणृसरणसल्वो वा वदणा 
णाम 1 (घव. पु ८, पू. ८४) , तुह णिहुवियद्ुकम्मो 
केवलणाणेण दिदुसब्बहरो घम्मुम्मृहसिद्ुगो्टीए पृद्ाम- 
यदाणो सिद्ुपरिवालभो दुदुणिगगहकरो देवर त्ति 
पससा वदणा णाम । (घव पु पु ६२), वदणा 
एदेसि (उसहादिशजिर्णिदाण तच्चेहय-चे्यहराण च 
कट्टिमाकट्िमाण) वदणविहाण परूवेदि दब्वह्टियण- 
यमवलविकण । (घव पु ६, १८८) 1४ एय 
स्स तित्थयरस्स णमस्षण वेदणा णाम । (जयध. १ 
प १११) 1 ५ दयासनया सुविशुढा एादशवर्ता 
प्रवृत्तिषु प्राज्ञैः । सशिरश्चतुरानतिका प्रकीतिता 
वन्दना वन्या ॥ (हृ, पु ३४-१४४) } ६ वन्दनां 
नाम रत्नश्रयसमत्विताना यतीना भ्राचार्योपाल्याय- 
प्रवतकरस्थविराणा गुणातिष्टय विज्ञाय श्द्धापूर- 
सरेण श्रभ्युत्थान.-प्रयोगभेदेन द्विविषे विनये परवृत्ति 1 
(भ, श्रा विजयो. ११६) । ७ पवित्रदर्धन-ज्ञन- 
चारित्रमयमृत्तमम्‌ । भ्रात्मान वन्यमानस्य चन्दना- 
ऽकथि कोविदं ॥ (योगसारभ्रा ५-४६) 1 ८ 
वन्दना एकतीर्थङ्ृतूप्रतिवद्धा दर्ंन-वन्दनादिपच- 
गुरुमक्तिपर्यन्ता वा । (मूला. वु. १-२२) । ६. जै- 
नेकतीथंङ्ृत्सिद्ध-साधूना क्रिययान्वितम्‌ । बन्दन स्तु- 
तिमात्र वा वन्दन पुण्यनन्दनम्‌ ॥ (प्राचा सा, 
१-३६) । १० चन्दन वन्दनायोग्याना घर्माचिार्याणा 
पञ्चविकषत्यावष्यकविलुद्ध हात्गिशद्रोषरदित नम- 
स्करणम्‌ । (योगक्षा स्वो दिव ३-१३०) । ११ 
भ्रहंदादीना एकंकश्चोऽभिवन्दनाभिषनधोधिका वन्द- 
ना (शरुतम टी. २४, पृ १७६) १२ एक- 
तीर्धकरालम्बना रचंत्य-चैत्यालयादिस्तुत्ति वन्दना, 
तस्मतिषाद्क शास्त्रमपि वन्दनेत्युव्यते । (गो. नी. 
मप्र व जो. प्र ३६७) । १३. एकजिनस्य स्तुति- 
वन्दनाभिधीयते 1 (चावप्रा. री ७७} 1 १४. एक- 
तीर्थकरस्ववनखूपा चन्दना । (ते ` वृत्ति शुत, १, 
२०) 1 १५ सा वदणा लिणुत्ता बदिज्जिह्‌ बिण- 
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वराणमिण एक्क । चेत्त-चेत्तालयादियुरर्‌ च दन्वादि" 
वहुभेया ॥ {भ्रगप. ३, १६० पु, ३५७} । 
१ प्मरिहन्त प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, तपरे श्रधिक, 
भूत मे भ्रचिक, गुर्णोमे श्रधिक जन श्रौर गुर 
(दीक्षा दाता), इनको त्तीन करणो के सकोचपूरवंक 
--मन-वचन-फाय की शुद्धिपुषक--एृतिकमं के 
हारा--कायोत्सगं प्रादि के साय--प्रयवा विना 
फायोत्सर्थं धादिकेही भ्रणामनजो किया जाताहै 
उसे वन्दना कहते ह! यह्‌ मृनियोंके ष्टे 
धावशष्य्को मे तीसरा है । २ मन, यचन प्रर काय 
इन तीन की शुद्धिपू्वंफ प्रासन या खद्गासन पे 
बारह भ्राव्तनों फे साय चार बार क्षिर को 
भकना, यह्‌ बन्दना नामका प्रावश्यकटहै। 
श्रगवाह्य धुत फा एक बन्दना नामक पर्थाधिकार 
है निस एक निन थ लिनालय विषयक 
वन्वन्त निर्दोषता फा वर्णन किया जाताहै। 
४ एक तीर्थकर फो नमस्कार करनेका नाम 
वन्दना है। 
{स्यविर--वय स्थविर" सप्तत्यादिवर्षजी वितत । 
(योगक्ञा, स्वो, विव, ४-६०) 1 
जो सत्तर धादि वर्षो तकं जीवित रहता है उते 
वयःस्थविर कहा जाता है । 
वर्गं-- १ तत्र सवंजघन्यगुण प्रदेश परिगृहीत" 
तस्यानुमाग" प्रज्ञाछेदेन तावद्धा परिच्छिन्न, यावत्पु- 
नविभायो न मवति । ते भरविमागपरिच्छेदा स्व॑ 
जीवानामनन्तगुणां , एको रात । (त वार 
५, ४} । २ एत्य एगजीवपदेसाविमागपडिनच्छेदाण 
बर्गो त्ति सण्णा । (घव पु.१० पू ४५०), > 
>८ >€ तत्थ सव्वमदाणूभागपरमाणु षेततूण वण्ण- 
गरस मोत्तूण पास चेव वृद्धीए पेतूण प्ण्णाच्छेद 
कायव्वो जाच विभागवज्जिदपरिच्छेदो तति । तस्व 
श्रतिमस्स लडस्स भरच्छेज्जस्स भ्रविभागपडिच्छेद 
"इति खण्णा । पुणो तेण पमाणेण सन्वफासवडदु 
सडिदेसु सव्वजीवेहि भ्रणतगुण्रविभागपदिन्छेदा 
लव्भति ! तेस सव्वेि पि चरग दि सण्णा । (धव 
पु १२, पू. ६२-४३) । ३ य. शक्तिसमूहलक्षणौ 
वं > > >८ 1, (सपयप्रा. भ्रमत, बु ५७) । 
,४ वर्गं दक्तिसमूदोऽणो >< >८ २८५ (पचत 
-भरमित. १-४५) 1; ५ प्रमाणोरविभागपरिन्येद- 
रूपशक्तिसमभूद्धो वगं त्युच्यते । >८ > > तरथा 
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चोवत वर्भ-वर्गणा-स्पद्धंकाना चयाणा लक्षणम्‌-- 


६८३, जन-लक्षणावली 


[ वणेनामकमं 


उसका नाम वणं है1 वह श्वेत-पीतादिके भेदसे 


धर्म" शक्तिसमूहोऽणो >< >८ >< । (ससयश्रा. जय -पांच प्रकारकाहै। 


यू, ४७} 1. ४ 
१ सयसे जघन्य गुण (शराष्ट्यक्ष) वाले फमेभवे्य के 
श्रनुमाग फो बुद्धिरूप छेदक फे दारा तव तक 
खण्डिते फरना चाहिए जब तक उमका दूसरा खण्ड 
नहो स्के, रेते श्रविभागप्रतिच्छेद सव नीवोसे 
प्रनर्तगुणे होते है । उनकी एक र्जिका नाम 
र्णं है। 
व्गंणा--१ एव तस्माणा सवे तथैव परिच्छिन्ना. 
पक्तीङरता वर्मा वर्गेणा। (त.वा, २,५ ४) 1 
२, श्रतशेज्जलोगमेत्तजोगाविभागपडनच्छेदाणमेया 
वणा होदित्ति भणिदे जोगाविमागपदिच्छेदेहि 
सरिसधणियसभ्वजीवपदेसाण जोगाविमागपडिच्छे- 
दासभवादौ श्रसेज्जलोगमेत्ताविभागपडिच्छेदपमा- 
णा एणा वरणा होदि त्ति पेत्तव्व । (घव पुं १०, 
पु, ४४२); समाणजोगसबव्बजीवपदेसाविभागपडि- 
च्छेदाण च वग्गणात्ति सण्णा सिद्धा (घव पु 
१०, पु. ४१०), कि च फसायपाहुडपच्छिमक्वघ- 
सुत्तादो च णन्वदे जहा सरिसधणियसन्वजीवपदेसा 
घग्गणा होदित्ति) (घव.पु. १० पु. ४५१), 
घग्गाण समूहो वग्गणा । (घव धु. १२, १ &४)1 
३ वगेसमहलक्षणा नर्गणा । (समयप्रा भरमृत. व॒ 
१५७) । ४ परमाणृहि भ्रणत्तहि वग्गणसण्णा ह होदि 
एक्का हु 1 {गो जी २४५) । ५.>८ >€ >< भरणूना 
(समूह ) वर्गणोदिता । (पञ्चसं, भमित, १-४५) । 
६ वर्गाणा समूहो वर्गणा भण्यते! >< >< >< वहूना 
वर्गणोदिता 1 (समयत्रा. नय वु ५७) । ७ भ्रन- 
न्त" द्विकवारानन्तमष्यपतितं सिद्धानन्तंकभागम््र 
प्रभन्यानन्तगुणप्रमाणेष्व परमाणुभिरेका वर्गणा । 
(णेजौम. प्र षजी भ्र २४८४) । 

१ सव जीयो फे श्रनन्तवें भाग प्रमाण वर्गो फे समूह्‌ 
को वर्गणा फहुते ह ! २ भ्रसस्यति लोक प्रमाण योगा- 
विभागरतिषच्छेदो कौ एक वर्गणा होती है। 
यगेणादेक्ञ-- वग्गणाण समवसामण्ण वगगणादेसो 
णाम । (ष्व पु १४, १्‌ १३६) । 

चर्गणाप्मो के समषसामान्य फा नाम यगंणादे्ण है} 
वणं वरयते ्रलधियते शरीरमनेनेप्ति वर्णं 1 
(प्राप संलयं वु. २६३, प ४७३) \ 

जिसके द्वारा शदीरक्ो प््लंकृत किया जात्ता है 


‡ 


वर्णकाल--१. पचण्टं चण्णाण जौ खलु वन्तेण 
कालश्रौ वण्णो । सो होह वण्णकोलो वणिज्जहनजोवे 
ज काल । (श्राव. नि. ७३१) । २ पञ्चात्ता 
शुक्लादीना वर्णाना य खलु वर्णेन छायया कालको 
वर्णं , खलु शब्दस्यावधारणत्वात्‌ कालक एन वर्णे , 
प्रनेन गौरादे्नमिङ्कष्णस्य व्यवच्छेद , प भवति वणं- 
काल , वर्णंश्चासौ कालश्च व्णेकाल { >< >< >< 
वर्ण्यते प्रषूप्यते यो चा करिचत्पदार्थो- यत्काल स 
वर्णेकाल , वर्णंप्रघान कालो वर्णकालः। (भराव, नि. 
मलय वु ७३१) 1 

१ पाचवर्णोकाजो वणं (छाया) से कालक वणं 
हि उसका नाम वर्णकाल हि 1 भ्रयवा जिस पदाथं 
का जितने फाल वर्णेन किया जाता है वह्‌ वणेन- 
काल कहलाता है 1 

वर्णंङृति- वित्तारयाणमण्णेसि च वण्णुप्पायणकुस- 
लाण किरियाणिप्पण्णदव्व णर-तुरयादिवहुस्ठाण 
वण्ण णाम । {घव. पु &, पृ २७३) 1 
चिघ्रकार'भर्यवा वणं फे उत्पादन मे कुशल भ्रत्य 


'कलाकारोंफी क्रिया ` (प्रयोग) से लो मनुष्य 


घोडे भ्रादि के बहत भ्राकार वाले द्रव्य उत्पन्न होति 
ह उरं वणंङृति कहा जाता है । £ 
व्णंजनन--१. वणंशब्दः क्व चिद्यशसि, तेन भहंदा- 
दीना यद्लोजननम्‌, विदुषा परिषदि भ्रन्येपामविष्व- - 
वेदिनां दुष्टेष्टविशुढवचनताप्रदक्शनेन निवेद्य तत्स- ` 
वादिवचनततया महत्ताप्रद्यापन भगवतां वर्णेजत- 
नम्‌ । (भ भ्रा, विजयो. ४७) 1 २ वर्णंजनन 
विदुषा परिपदि यश्शोजननम्‌, गुणकीर्तनमिति यावत्‌ । 
तत्र सुगरत्तादीना दृष्टेष्टविख्ढवचनतां प्रका्ेनास्े- 
जत्वं ॒प्रज्ञाप्य तत्सवाद्िवचनतया महत्वप्रख्यापन- 
महता व्णजननम्‌ 1 (भ श्रा. भला ४७) । 

९ "वरण" शब्द कहौं यश्च का वाचक होत्रा है । तवन्‌- 
सार गुणकोततन का नाम व्णजनन है । जसे दिष्टानों 
को सभामे श्रत्पज्ञ श्रन्य ` युद्धादि्छो फे वचनोंषो 
प्रत्यक्ष य श्रनुमानादि से विरुद सिद्ध करके यचा. 
घता के कारणभूत ध्रहन्त पे बदन षौ महिमा को 
प्रगट फरना, यह्‌ प्ररहन्तो प्ता च्णजनन है 
दणेनामकमं- १ यद्ेतुको वणेविभागस्तदर्णनाम । 
{ससि ८-१६१; तचा. ८, ११, १०; नघा, 


१ 


वेणेपरिणाम) 


मूला. २१२४} । २ जस्स कम्मस्सं उदएण जीव- 
सरीरे वण्णणिप्फत्ती हौदिं तस्स कम्मक्खधस्त 
वण्णसण्णा। (धवर्पु ६,१्‌. ५५; पु १३११५. 
३६४} । ३ यदुदयाच्छरीरे वणं निष्यत्तिस्तद्वणेनाम 1 
(भला. घु १२१६४) । ४ यदुदयत्‌ वर्णभेदो 
मवति स वर्णनाम । (त वुत्ति श्रुत ८~-११) । 

१ जिसके निभित्तसे शरीरम वणं का विभाग 
भ्रा करता है उसे वर्णनामकमं कहते है । 


व्णंपरिणाम-- वणंस्य कालादे , परिणाम भ्रन्यथा 
भवनम्‌, वर्णेन वा कालादितेतरघर्मत्यागेन पुद्गल- 
स्य परिणामो व्णेपरिणाम । (स्थाना प्रय चु. 
२६५) । 

कूष्णादि वणो के न्यथा परिणमन का नाम षर्णे- 
परिणाम है। ४ 


वर्णादिनाभ--यदुदयाद्‌ वर्णादिविरेषवन्ति शरी- 
राणि भवन्ति तद्‌ वर्णादिनाम । (समवा व्‌, ४२), 


जिसके उवय से शरीर विशिष्ट वणं गन्धादि से 
युक्त होते हं उसे वर्णादिनामकमं कटा जाता है } 


वर्तक प्रमावनाधिकोऽवाघमन्नाधं सधवतंक 1 
जगदादेयवागमूतिर्वंतंक काल-देशवित्‌ ॥ (भ्राचां 
सा. २-३५) । 

नो प्रसावना में श्रधिक होता हृश्रा न्न भादिके 
द्वारा निर्बाध स्यसे सधका प्रवर्तक होता है, 
जिसके वचन व सूति लोक को उपादेय होति, 
तथा जो देशकाल का क्ञाता होता है, उसे वततेक 
कहा जाता है । 

यर्तना--९ वृतभिजन्तात्‌ कर्मणि भावे वा युटि 
स्त्रीलिगे वर्तनेति भवति, व्यते वतेनमावर वा 
वर्तेना इति । (स. सि ४-२२) 1 २ सरवंभावानां 
वर्तना कालाश्रया वृत्ति, वर्तना उत्पत्ति , स्विति 
रथ गति अथमसमयाश्रयेत्यर्थं । (त, भा ४~२२)! 
३. णिजन्ताद्‌ युचि यर्तना । स्त्रीलिगे कर्मणि भवे 
जा णिजन्ताद्युचि सति वर्तन्ति भवति, व्यते व्तन- 
माच वा वर्तनेति 1 >< ‰८ >< वत्तस्ताच्छीलिको 
युच्‌ वतनकीला ववंना । का पुनवंतेना ? भ्रतित्रभ्य- 
पर्यायपमम्तनतिकसमया स्वसलानुभृतिवे्तना । >< 
“> ><" तस्या अनुभूति स्वंसंततानुभूतिवेकनसयुच्यते 1 
एकस्मिप्नविभागिनि समये घर्पादीनि द्रग्याणि षडपि 
स्वपर्यावै रादिमदनादिमदिर्त्याद-व्यय = ध्नौग्यविक 


६८४, जैन-लक्षणादवली 


[वतन 


ल्पवतंन्त धति कृतवा, तद्विषया वर्तना । (व, था. 
२२, २-४) । ४, भ्रन्त्नर्तिकसमयः स्वसत्तानुमवो 
भिदा। यः प्रतिद्रव्यपर्याय वत्तेना सेह कीत्यंते ॥ 
(त शलो ४, २२, १} 1 ५. वर्तन्ते स्वयमेव पदा 
धस्तिषा वर्तमानानां प्रयोजिका कालाश्रया वृत्ति, 
वर्तयन्ते यया सा वर्तंना} > >८ > भ्रथवा संव 
कालाश्रया वुत्तिवं्तनादीलेति >< >८ >‹ वृक्तिवतंन 
तथाक्षीलतेति, सा च ॒वर्तना प्रतिद्रन्यपर्यायमन्तर्णी- 
तंकसमयस्वचत्तानुमूतिलक्षणा उत्याघयस्येतरस्य वा 
भावस्य प्रथमसमयसन्यवहारोऽनुमानगम्यस्तष्डुलादि- 
विकारवदय्तयुदकसयोगनिमित्ता विक्रिया प्राथमि- 
षंयत्तीतानागतविदेपविनिमुक्ता, वतेते पाकः पस्य वा 
भावाऽनुसमयस्थितेवेतंना प्रतीता सा धातिनिषृण- 
पुरुपवुद्धिगम्या 1 (त. भा सिद. वु. ५२२) । 
६ श्रन्तर्मीतंकसमया प्रतिद्रन्यविपयेयम्‌ । श्रनुरूति 
स्वसत्ताया स्मृता सा खलु वतना ॥ (तसा 
४१)1 ७ स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणममा- 
नाना पदार्थाना पदाथंपरिणतेयंत्सहकारित्व सा 
वतना भण्यते ! (बु. व्र्यस टी २१) 4 ०"पूर्वगृही- 
तस्य सचार्य्य तदरुभयस्य वा पुन पनरम्यसन 
वर्तेना । {श्यव. भा मलय वुद्धि. वि. १०२/१्‌' 
६२) । ६. वतन्ते स्वयमेव स्वपर्यावै, बाह्योपग्रह 
विना पदार्था , तान्‌ वतं मानान्‌ पदार्थान्‌ भरन्यान्‌ भगु- 
ङ्ते यासा वतना 1 >< >< ><सर्वेषा द्रव्याणा स्यूल- 
पर्यायविलोकनात्‌ स्वेयभेव वर्तनस्वमावत्वेन ब्य 
निश्वयकाल परमाणुरूपमपेक्षय प्रतिक्षणमुत्तरोत्तर 
सक््मपययिु वर्तन परिणमन यद्‌ भवति सा वर्तना 
निर्णीयते । (त. त्ति धृत ४-२२) । 

२ समस्त पदार्थो शौ कालाधित वुक्ति का नान 
द्तना है। ३ भो वर्तता है-परिवतित होता 
है- षयवा भिसके द्वारा वर्तीया भाता है उवै 
रतना कहते ह । भ्रथवा जो यतेनश्ोल है उत वतन। 
कटा जाता है । अथवा, एक विभागौ समय म 
धर्मादि छहों व्रस्य उत्यार, -ष्यय पौर प्रोष्य के 
विकल्यभूत प्मयनी सादि ब भ्रनादि पर्ययो ते शी 
पनी उत्पाद-व्यय-नव्यात्मक सत्ता का पनु 
कस्ते है उसी का भाम तंमा है। = व र 
हण किए रये सूत्र, पे कयना रोतो का भो 
बार-यार स्याल किया जाता है रते भतन 


(परिवितंन) कहते है! 


वतमान काल] 


वतमान काल--१. यद्‌ द्र्य क्रियापरिणतं काल- 
बरमाणु प्राप्नोति तद्‌ द्रव्य तेन कालेन वतं मानसमय~ 
स्थितिस्षबन्धनर्तनया वर्तमान काल । कलाणुरपि 
वतंयस्तद्‌द्रव्धयमनतिक्रान्तसम्बन्ववततेनात्‌ तदाख्यो 
मवति । (त वा ५, २२, २५) 1 २, घडिज्जमाणो 
बटुसाणो । (घव पु. ३, ध २६) । 
१जोप्रव्य क्रिया से परिणत होकर कालपरमाणु 
कोप्राप्तहोताहै चहु रव्य उत्त कालसे वतमान 
लमय कौ स्थिति फे सम्बन्ध रूप वर्तना के निमित्त 
ञे धतंमान काल कटल्लाता है । साथ ही उत्त द्रव्य 
को घतनि खला कालाणु सी श्रनत्तिक्रान्त सम्बरध 
के यतन से वतमान काल कहलाता है । २ जो प्रस्थ 
रादि वन रहाट उसे वर्तमान अरस्य भ्रावि कहा 
गाताहि १ 
वतंमाननैगम--१. षारद्धा जा करिया पयण- 
विहाणादि कहई जो सिद्धा । लोए य पुच्छमाणे तं 
भण्णड्‌ वटुमाणणय ॥ {ल नपच, ३४) । २ कर्तू- 
मारन्तमीषक्निष्पह्मनिष्पन्न वा वस्तु निष्पन्नवररक- 
ध्यते यत्र सर वतंमान्नगमो यथा भ्रोदन पच्यते । 
{(भालापप, धू. १३८) । ३, पारद्धा जा किरिया 
षचणविहाणादि केहद जो सिद्धा । लोएसु पच्छमाणौ 
भन्मह तं वटुमाणणय ॥ (द्रव्यस्व. भ्र. नयच. 
२०७} । ४. सप्रतिकालाविष्ट वस्तु इदानी वर्त- 
मानकालाविष्ट पदाथ साघयति स वतंमानर्मयमः। 
प्रथवा कत्तुमारग्ब ईषक्निष्पन्नम्‌ भ्रनिष्पन्न वा वस्तु 
निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र॒ स वतंमाननेगम, यथा 
श्रोदन पच्यते । (कातिके. टी २७१) । 
१ जो पचन धादिक्िया प्रारम्भकी ग्रहै उसे 
अन फे पुखने पर जो नय "सिद्ध ( निष्पन्न) ' कहुता 
है उसे वतमान नैगमनय कहते ह । 
बतेमान-नो्रागम-ज्ञायकक्चरीर-दग्यमाव-- 
भावपाहृडपज्जायपरिणदजीवेण जमेगीभूद सरीरत 
वटूमाण णाम | (चव पु, ५, पु. १८४) 1 
ज शरीर भावप्राभूत्त प्यायसे परिणत जीवक 
साय एकीमृत हो रहा है उसे वतंमान-नोश्राग-नायक- 
श्रारीर-्रव्यभाव फा जाता है । 
वद्धेमाने--उत्पत्तेरारमभ्य ज्ञानादिमिवंवंन इति व्ष- 
मान", तथा भगवति गभस्ये ज्ञातकुल धन-घान्यादि- 
भिवेधेठ इति वघंमानः । (योगशा. स्वौ. दिव, 
ल. १२४ 
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३-१२४) 1 स. 
भगवान्‌ फे जन्म से लेकर प्रागे उत्तरोत्तर लाना 
गुणों से वृद्धिगतं होने फारण तया गभेमे 
स्थित रहने पर ज्ञातकुल चन-घान्य भ्रादि से वृद्धि 
फो भ्राप्त द्रा इसलिए भी चीबीसवें तीर्थकर चघं- 
मान इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए + , 
वधंसानश्रवधि--१. भपरोऽवपि भ्ररणिनिर्मथनो- 
स्पन्नद्युष्कपर्णोपचीयमानेन्धननिचयसमिद्धपावकवत्‌ 
सम्यर्दश्नादिगणविशयुद्धिपरिणामसन्निघानादयत्परि- 
माण उत्पन्नस्ततो वदधते भ्रा भरसस्येयलोकेम्यः । 
(स. सि. १-२२, त वा १,२२,४)।२ जमोः 
हिणाणमुप्पण्ण सत सुक्कपक्छचदमडल व॒ समय 
पहि श्रवद्ाणेण विणा वदृढमाण गच्छदि जावं 
भ्रप्पणो उक्कस्स पाविदरूण उवरिभसमए केवलणाणे 
समृप्पण्णे विणद्ठ ति त वष्ढमराण णाम । (घव धु. 
१३, प्‌. २६३) । ३. वद्धेमानोऽवधि. कदिचद्विखुदधे 
शृद्धित सतु! देलावधिरिहाम्नात, प्ररभावधिरेवं 
च ।! (त. इलो. १ २२, १३) । ४, यत्‌ शुक्ल- 
पक्षचन्द्रमण्डलमिव स्वोकृष्टपर्थन्त वर्धते तद्रधंमा* 
नम्‌। (गो.जी म.प्र-वनी, भर. ३७२) । ५, 
करिचदवधिः सम्यग्दशनादिगणविद्युद्धिपरिणमसनि- 
धने सति याव॑त्परिमाण उत्मन्नस्तस्मादधिकाधिको 
वद्धते प्रसश्येयलोकपर्यन्तम्‌ भरणिकाष्ठनिर्मन्यनोद्‌- 
भूतशुष्कपर्णोपवद्धेमानेन्धनरािप्रज्ज्वलितदहिरब्यरे- 
तोवत्‌ । (त. वृत्ति भुत, १-२२) । 

१ जिस प्रकार भरणि (वृक्षविक्षेष) के संधषंणसे 
उत्पन्न हई श्रनि सुखे पत्तो रूप सचित ईन छो 
पाकर उत्तरोत्तर वुद्धिको प्राप्त होतीहै उसी 
प्रकार सम्यग्दक्षेनादि गृणो के विषुदधिरूप परिभाम 
फी समीपतासे नो भ्रवधिक्ञान जितने प्रमाणम 
उत्पन्न हरा है उससे ध्रसख्यात लोक पर्यन्त घफि 
उत्तरोत्तर बढता ही जाता है भरत वह्‌ वर्धमान भव- 
विज्ञान कहूलाता है । 

वषं --१. >< >< >< श्रयणदुगेण वरिसौ >< >८ २९॥ 
(ति प ४-२८६) ! २. वर्षं तथा दे श्रयने वदन्ति 
सख्याविभागक्रमकोशलज्ञा ॥ (चरागष्त २७-६) । 
३. दादश्चमास व्षेम्‌ । (षव पु ४, पु. ३२०) । 
४ >< >< >< भयणजुयलेण हो वरिसेक्को । (भावस. 
३१५) । ४. श्रयनद्रय वर्षमिति । (पंचा. का. जय. 


वलन्मरं 


वु. २९} 1! ६. वस्स वे प्रयण पृष >८२८ > । 
{जं दौ १. १३-८)) 

१ वो भ्रयनों का एक वषं होता है । 
वलन्मरज--देखो वलायमरण । 
वलाकामरण-दैखो भागे वलायमरण 1 
वलायमरण-- १ सजमजोगविसन्ला भरति ञे त 
वलायमरणं, जसि सजमजोगो भरत्थि ते मरणमन्मृव- 
गच्छति, च॒ सन्वथा सजममृज्ति, 8 त वलाय- 
मरणे 1 श्रवा वलता कषुघापरीसहैहि मरति, ण चु 
उवक्षग्णमरणति त॒ वलायमरण । (उत्तरा चू 
५, पु. १२८) 1 २ विनय-वैयावृत्त्यादावङ्ृतादर 
्रशषस्तयोगोद्रहनालस प्रमादवान्‌ ब्रतेषु समितिषु 
गुप्ति च स्ववी्यनिमृहुनपर, घमचिन्ताया निद्रया 
वणित एव च्यान-नमस्कारादे पलायते भनुपयुक्ततया, 
एतस्य मरण वलायमरणम्‌ ! {भम भा. विनयो 
२१, पु ८९} 1 ३ सजमजोगयिसन्ना मरति जेव 
वलायमरण तु 1 (भ्रव. सारो. १०१०, १्‌ र्ण, 
स्थाना भसय वु १०२ यद्‌ १।४ सयम-योगेम्यो 
वलता भग्नव्रतपरिणतीना व्रतिना मरण वलत्मरणम्‌ । 
(समधा वु १७१ । ४ वलता सयमान्तिवर्तमाना- 
ना परीषहादिवाधितत्वात्‌ मरण वेलन्मरणेम्‌ । 
(स्थाना प्रमय व्‌, १०२} 1 ६, पा्वस्थषूपेण 
मरण वलाकामरणम्‌ । (भ्रा मूला. २९) 1 

१ ओ सयम फे प्रनृष्ठान से चछिन्तहौ करके भरण 
क्षो धाप्त होते ह उनके उस भरण को वलापमरण 
कहा जाता है । लिनके सथमयोग होता है वे मरण 
कोस्वौकार करतेर्हुः पर सर्वथा पयमको नहीं 
छोढते ह, यह वलायमरण कहलाता है । प्रयवा जो 
संयम से श्रष्ट होकर शुषा परीषर्होके हारा मरते ह 
उनका वह मरण वलाथमरण कंहुलाता है । २जो 
विनय व वैयावुत्य धादि मे भ्रादर नहीं करता, प्रशस्त 
योगके श्रनष्ठान भें प्नादरपुवंक भ्रालस 
करता है, व्रत, समित्तियो व गुप्तर्यो के विषय में 
्मपनी शक्ति फो छिपता है तथा धर्मचिन्तनर्मे 
निदा से श्रभिभूत के समान होता हा ध्यान व 
नमस्काराविसे दुर मागता हैः उसके मरणको 
वलायमरण कहते ह । इसका उल्लेख वलन्मरण से 
भीं किया बाता है। 

वत्लरिच्चेद--कुढारादीहि भषटदस्कलादिषखशण 
जत्बरिन्देदो बाम । (चव षु, १४, पु ४३६) । 
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कुट्हाड़ो धादिकेष्टारा यनके युक पभ्रादिकोष्ेदने 
का नाम वल्लरिच्छेदह! यह्‌ छदना के दस भरौ 
मेचछ्ठादटहै। 

वल्ञा उत्पादनदोष-देखो वश्यकम । 
वक्ातमरण-१ जे इदियविसयवसषटरा मरति इ 
वसटुमरण । तद्यथा--श्चलमो शूववग्गो चक्षुर 
च््रियवशार्तो चिते, एव शेर्ष॑रपीद्रय॑. (हेया) 1 
(उतरा चू. ५, प्‌. १२८) । २. इदियविसब. 
वसगया मरतिजे त वसदटतु। (भ्रव. सारो 
१०१०, पु २६८; स्याना. भ्रमय. व्‌. १०२ उद्‌.) 
३. इन्दियाणा वशम्‌ शरधीनक्ताम्‌, ऋताना गताना 
स्निगदीपकलिंकावलोकनाक्रुलितपतद्धादीनामिव मू- 
रण वक्षातंमरणमिति । (स्थाना प्रभय, वृ, १०२, 
पृ ६४) 1 

१जो ्न्वियविपयोंफे वहा होकर पौटित होते 
हए मरण कफो प्राप्त होति हं उनके उस मरनको 
वश्लातंमरण कहा जाता है । 

वक्तित्व-- १. वक्षमेति तववलेण ज जीभोषा वि 
तरिद्धी सा॥ (ति प. ४-१०३०) । २ स्वनीक 
चरीकरणलच्धिवंहित्वम्‌ । (त वा २ ३६३, 
पु, २०३, चा. सा, पृ, ष्ट, योगिन टौ, ६ 
योगक्षा स्वो विव १-5, पू ३७) । ३ मागृ 
मायगनहरि-तुस्यादीण सगिच्छाए विडन्वणसत्ती 
वसित्त णाम ! (धव धु €, परं ७६) । ४. ववित्र 
यद्‌ मृतानि स्थावर-जङ्खमानि वश नयति वद्येद्धि 
यदच भवति । (न्यायकु ५, ध १११) भ. व 
प्राणिगणवश्लीकरणक्क्तिवे शित्वम्‌ ¡ (त वृत्ति शृत 
३-३६) । - । 

१ तपके वलस प्राप्त निस श्छद्धि के भ्मावमे 
जीवसमह्‌ श्रपने वक्ष मे हो जाया करते ह उसका 
नाम वरशित्व ऋद्धि है । २ समस्त शीर्यो को वतर 
मे करने बाली शक्ति फो वहित्व ऋद्धि फटा जाता 
है! 

यदयक्म-- १ >‹ >< >‹ वद्यकमं यत्‌ । ब्य 
कृन्मश्र-तधादिदेशनेनादनाजं नम्‌ ॥ (भावा सा 
८-४२) । २. वो वीकरणम्‌ । (न ष स्वो 
टी ५-१६); भ्वकषस्य भस्वाघीनस्य वशीष्तिः 
स्वाधीनीकरणमवधावशीछृति 1 (भरन ध स्वो, री 
२७) 1 ३ वक्षीकरणमत्र-तताचुपदेषेन यदन्नो- 
पार्जन वद्रश्यकमं । (माबभ्रा, टी, &€) । 


जसति-सस्तरविवेक] 


१ भन्नतच्रादि के उपदेश हारा दाता को भ्रपने 
श्रतीन करफे भोजन के प्राप्त करने पर वह व्य 
कमं नामक उत्पादनदोद से दूषित होता है । 
चसति-सस्तरविवेक-वसति-सस्तरयोधिवेको नाम 
कायेन वसतावनासन प्रागघ्युषिताया सस्तरे वा 
भ्राक्तने श्रहयनम्‌ श्रनासनम्‌ । वाचा त्यजामि वसति- 
स्तरमिति वचनम्‌ । (भ, धा. चिजयो. १६९) । 
चिस वस्ति मे पहिले रह रहा था उसमे न रहना, 
इसी प्रकार पुवं फे विछौने पर न सोना-वैठना, यह्‌ 
काय से वसति-सस्तरविवेक कहुलाता है तथा सै 
असति क्रौर सस्तर का परित्याग करता हूं, इस 
भकार यचन से कहना, इसे वचन से वसति-सस्तर- 
विवेक कहा जाता है । यह पाच भकार फे वितरिक में 
दूसरा है। 
जसति-संस्तरशुद्धि---उद्गमोत्यादनषणादोषरदि- 
वरता ममेदम्‌" हत्यपरिग्राह्यता च वसति-सस्तरयोः 
शुद्धिः ! (म भा. विजयो. १६६) । 

उद्गम, उत्पादन भ्रौर एषणा दोषो से रहितता तथा 
"ममेदम्‌--यह मेरा है' इस भकार से उन्हँ प्राह्य न 
मानना, दसे वतति-सस्तरदयुद्धि कहा जाता दै । 
जह पांच प्रकार की शुद्धिमने दूसरी है। 

वसा(-- वसा मासास्थिगचल्निग्रस । (मूला. वू. 
१२-११) 1 

मसि श्रर हधियो मे जो चिक्कण र्त रहता है 
उसका नाम वसा! यहु शरीर की सात धातुर 
मे से एक है जिसे चीं कहा जाता है । 

वंसाप्रे --वसयोपलिप्त वसा्रम्‌ । (सुच नि क्षो. 
चू १८५) 1 

जो चसा (चवीं) से उपलिप्त हो उसे व्र कहा 
जाता है । यह नोश्रागम-्रव्य-क्न्रं के भेदोमेहै। 
वस्तु--१ नानात्मतामप्रजहत्तदेकभेकात्मत्तामग्रजह- 
च्च नाना । भ्रगागिभावत्तिव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण 
वाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌ ॥। (युकत्यनु ५०) । २ प्रत्य- 
क्षादिश्रमाणविषयभूत विर्दघर्मोध्यासलक्षण वाऽवि- 
रट वस्तु 1 (्रष्टशष, ११०} । ३ वसन्त्यस्मिन्‌ 
गुण-परययिा इति चस्तु चेतनादि । (व्यानश्च हरि 
व २) । ४. यदधेक्रियाकारि तदस्तु 1 (घव. धु १, 
पू १७४) । » स्यात्‌ स्व-पररूपांदिना सदसदाथ- 
नेकान्तात्मक वस्तु । (न्यायकु, १-४) 1 ६. सामा- 
स्थ-विकेषात्मक वस्तु । (स्वयम्भू ठो. ४४) ।‹ 
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[वस्तुश्रुतज्ञानावरणीय 


१ लो मुख्य घ गोण फी धयेक्षा रखकर भनेकात्मक 
स्वस्पयको न छोड़ते हए एक है तथा एकश्पता फो 
न छोदते हृए धनेक भी है उसेष्ी वस्तु कहाना 
सकता है । २ नो भ्रत्यक्ष श्नादि प्रमाणो फी तिषय 
हो तथा परस्पर विरुद्ध दिखने बवाले--जैसे एक- 
भ्रनेक व नित्य-्रनित्य भ्रादि-- ष्मो से भ्रधिष्ठित हो 
बह वस्तु कहलाती है । २ जिसमे गुण च पर्यय रहा 
करते हैँ उसे घस्तु फहते ह । 
वस्तु-्नुथोगादिषमंकथा-- १, सयलगेक्कगे- 
क्कगद्ियार सवित्थर ससखेव । वण्णणसत्थ थय- 
युद-घम्मकहा हों नियमेण ॥ (गो क ठम) । 
२. एकागाधिकारा्थंसविस्तर-ससक्षेपविषयसक्षेपवि- 
षयद्चास्व्र च वस्त्वनुयोगादिषमंकथा च भवति निय. 
मेन । (यो. क. जी प्र. ठट) 1 


१ निस नास्म एक धग के प्रधिकार सम्बन्धी 
श्रयं का विस्तार श्रयवा सशेष से वर्णन किया जाता 
है उसका नाम वस्ु-पनृयोगाविरूप वर्मकथा है”) 


वस्तुत्व--सायान्य-विशेषात्मकत्व वस्तुत्वलक्षणम्‌ । 
(भरष्ट. १९) । 

वस्तु मे जो सामान्यरूपता भौर विशेषरूपता होती 
है यही वस्तु का वस्तुत्व--उसका लक्षण है । 
वस्तु्रुतज्ञान-- १. पुणो एत्थ एगक्रे वदटिद्दे 
वत्ुसुदणाण होदि । वत्थु त्ति कि वुत्त होदि ? 
पुन्वसुदणाणस्स जे भ्रह्ियारा तेरसि पृष पुघ वत्थु इदि 
ष्णा । (घव. प १३ पु. २७०) । २. वस्तु निय- 
तार्थाधिकारम्रतिवद्धो ्रन्थविक्ञेषोऽध्ययनवदिति 1 
(समवा भ्रमय वू १४७) । 

१ भरामृतसमास भुतज्ञान फे ऊपर एक भरक्षर क्षी 
वृद्धि के होने पर वस्तु नामक कषुतक्ञान होता है! 
उत्पादादि पूर्वो मे से अरत्येकमे जो नियत सख्या भे 
भधिकार ह वे पुथक्‌-पुथ््‌ वस्तुभुतज्ञान कहलाते है । 
२ नियत श्र्थाधिकार से सम्बद्ध प्रकरणविशेष- जैसे 
अध्ययन धरादि--को नाम व्तुहै। ये वस्तु भ्रधि- 
कार नियत सस्या मे उत्पाद भ्रादि पूरवो मे पाये 
जाते हँ । जते--उत्पादपुवं में १० व श्रग्रायणौ पुवं 
मे १४, दत्वादि । 
वस्वुश्युतज्ञानाचरणीय--वर्थुसुदणाणस्त जमावा- 
स्य कम्म त वत्युभ्रावरणीय । धव.पु १३, 
२७६) 1 


चस्तुसमासश्रुतज्ञान] 


जो कर्म धृतज्ञान को भाच्छादित करता है उसे 
वस्तुशुतज्नानावरणीय कहते ह । 
बस्तुसमासक्रुतक्ान--पुणो एदस्स (वत्थुसुदणा- 
णस्स } उवेरि एगक्खरे वडढिदे वत्थु समासो होदि । 
एवभेगेगक्खरुतरवदहिकेमेण वत्थुसमाससुदणाण 
गच्छदि जाव एगक्छरेणूणलोयविदुमारसुदणाणेत्ति । 
(घव. ६, पृ. २४; पु १३, ¶ २७३)॥ 
चत्तुभृतश्षान कफे उपर एक प्रक्षर की वृद्धि फे होने 
पर वस्तु्तमासश्रुतक्लान होता है 1 दस प्रकार 
उत्तरोत्तर एक एक श्रक्षर री वृद्धिके क्रमसे एक 
श्रक्षर फम लोकविन्दुखार (श्रग्तिनन पूं} तक वस्तु- 
समास्धुतन्ञान चला जाताहै) 
वस्तु्तमासश्रुतज्ञानावरणीय--वत्युसमासबुदणा- 
णस्सं जमावारयं कम्म त वत्थुस्रमासावरणीय) 
(घव पु १३, पृ २७६) । 

यो एमं वस्तुप्रमासभूतज्ञान को श्राच्छादित करता 
है उत्ते वस्तुसमा्तधृतज्ञानावरणीय कहते है । 

ब्ध (लौफान्तिक्रदेव ) -- वद्धिवदुदेदौप्यमाना 
वह्नय 1 (त वृत्ति भृत. ४-२५) । 

ञो लौकान्तिफ देच वद्धि (भगिनि) के पमान दीप्य 
मान होति वे वद्धि नामसे भ्रसिद्धरह। 
वह्भिमण्डल--१ स्फुलिङ्गपिद्धल भीममूष्वंज्वा- 
लाशताचितम्‌ 1 त्रिकोण स्वस्तिकोपेत त्द्बीज 
द्धिमण्डलम्‌ ॥ (ताना २६२२० प २८८) । 
२ ऊर््वज्वालाल्चित सीम चिकोण स्वस्तिकान्वि- 
चम्‌ 1 स्फुलिङ्घपिद्ध तद्बीजं ज्ञेयमार्नेयमण्डलम्‌ ॥ 
(योयस्य ५-४६) । 

१ भग्तिकणो से पीत वणं वाला, भयानक, ऊपर 
उठने वाली सको ज्वाला से सयुक्त, तीन कोनो 
के ध्राकार से सहित, स्वस्तिक (एक सागलिक चिह्लु- 
विक्षेष--साथिया) विह्व से चिद्धित भोर ग्नि 
योजाक्षर से युक्त जो मण्डल नासिकाकेचखिद्रमें 
रहता है उसका नाम वबद्धिमण्डल है । इसका 
उरतेख भ्रम्निमण्डल भ्रौर घाग्नेयमण्डल भादि भरन्य 
पर्यायना्भोसे सी किमा जाताहि । मण्डलके 
स्यान से पुरशब्दकाभी व्यवहार हृप्राहै। 
वाम द्रव्यक्कति- वायणकिरियाणिष्फण्ण सुप्य- 
पच्छि [त्थि] या- चगेरि-किदय-वालणि-कवल वस्था- 
दिवञ्व वाङ्म णाम । (घव, पु. ६, प्‌. २७२) । 
युनवेश्द शिया से चो सुप्‌, पत्या (गां ते बनावा 
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गया एकं पान्न), चभेर, किदय (चराई ?), चातन, 
कबल शौर बस्तर श्रादि सेयार किये जते ह चन 
वाहम व्रव्यप्रकति कहा नाता है! 

वाकृछल-- भविशेवाभिहितेऽय वक्तुरमिप्रायाद्‌ 
भ्रथन्तिरकल्यना वाक्छलम्‌ [न्यायसु १, २, १२] 
(सिदिवि व्‌ ५२,१्‌ ३१७)। 

सापरान्यरूप से विवक्षित पदां का कयन पारमे षर 
नक्ता फे श्रनिग्राय से सिन्त क्न्य पदां छौ फल्यना 
करना, इसे वाशूछल कहा लाता है 1 बैके--^नव 
कम्बलो वाला देवदत्त" एसा फहुने पर वक्ता फो बो 
शनच' शव्द से नवीन" धयं प्रभिभरेत है उसको न तेकर 
उसके "नौ" सस्याख्प भिन्द श्रयं टी कत्वन्यं करे 
यह्‌ कहना फि उसके पास तो एक ही कम्बलदः नौ 
कहा ह? पहु वाक्षछल कहूलात्ता है } 

वार्पा रभ्य -- ज्ञात्ि-वयोवृत्त-विद्या-विमवानु्दिि 
हि वचन पाकपारुष्थम्‌ 1 (नीतिवा १६२९८, प्‌ 
१७६) 1 

जो वचन स्नाति, घ्रायु, चारिच्र, विधा भोर मव 
फे योग्यन दहो उसका नाम वापपारष्य हि) 
वाकप्रयोग--वावप्रयोगः शरुभेतरलक्षण \ (भष 
पु ६१ २१७) ॥ 

वचन का प्रयोग दो प्रकारस्ते होताहै--श्ुम भीर 
भरशुम । इत्तक्षा दिवेचन सत्यभ्रवाव धुवं पे किया 
नलातादहै। 

वाक्य--१ पदाना परस्परापेक्षाणा निरे घमू 
दायो वाक्यम्‌ । (भ्रष्टश्च १०३, न्याय ७२, १ 
७६७, भ्राप्तमी वसु वु. १०३, सधोय, धम्य 
धु ६४, पु ८७} ! २ भर्थप्रतिपादक पदसगुष््सफ 
वाक्यमेकतिद््सुवन्त वा । (सूत्र द्षो रुर 
४, ६३, धू, १०८) । 

१ परस्पर ध्पेक्षा रखने वाले पर्वों के निरे चम्‌- 
दाय को वाक्य कहा जाता है। २ प्रथं फे तिषा 
दक पदों के सर्म्को द्यवा एक तिष्ट याश्वु 
[ष्याकरणप्रधिद्ध प्रत्ययविद्ोष) प्रत्ययान्त र्यो के 
समृहु को वाक्य रहते ह । 

वादयश्ुद्धि - १. वाक्यशुद्धिः एृयिवीकापिकारस्मा- 
दिप्रेरणरदहिता [ता [परूष-निष्ठुर 

गनिरतसुका प्रत-शील-देशनादिप्रषानफला हितमिह 
मधुर-मनोहरा सयवस्य योग्या । (त. धा. ९, ६ 
१६; त, श्लो, ६-६} ॥ २. वाश्यशुद्धिः विनी 


वाक्यस्फोट] 


काविकाचारम्भग्रेरणरहिता युदढध-काम-कर्कंल-समि- 
न्नालाप-्प॑शुन्य-परष-निष्टुरादिपरपीडाकरभ्रयोगनि- 
रुत्पुका स्प्री-मक्त-राष्टरावनिपालाधितकथाविमूर्खा 
बरत-्षील-देबनादिप्रदानफर्ला स्व-परदितत मित्तमधुर 
मनोहरा परमै राग्यहेतुमूता परिहृतपरात्मनिन्दा- 
प्रदाता सयत्तस्य योग्या । (चा, सा. पू ३६-२३७) । 
३ फल्या प्रदानयोग्येय क्षेवादि लवनोचिनम्‌ । घ्रो- 
स्वात्ता परिखा कूष-वाप्य श्षास्या दुरीहिताः ॥ 
गीत-वादिव्र-नृत्यानि हूचानीय वरागना । मेटम- 
मल्लयुद्धानि सुकृतानि वन वरम्‌ ।। रोग्यन्घः पर्यु 
रित्यादिग्यवहाराधिता प्रिया- । सयतोचितवाक्‌- 
त्यागादेशष-काल-सभोचिता ॥ मूृदु-मघुर-गम्भीरा 
वाड मोक्षमार्गोपदेश्ना । वाक्यशुद्धिगूंणाम्मोधिविः 
धुदीगितिरीरिता ॥ (भ्राचा सा ८, ६-&) । ४ 
वाकशुद्धि परष-ककंश्ञादिवचोवर्जनम्‌ । (सा. घ. 
स्वो टी ५-४५)। ५ हृकारो ध्वनिनोचज्चार 
शीध्रपाठो विलम्बनम्‌ । यत्र सामायिके न स्यादेषा 
वाकृशुद्धिरिष्यते ॥ (घरसंस धा ७-४९) ॥ 

१ पृथिवीक्ायिक्ादि जीवों के -भ्रारम्भविषयक 
प्रेरणा से रहित श्रौर परपीडाजनुक कठोर प्रादि 
वचनो फे प्रयोग से चिहीन जौ हितकारक व परमित 
अचन बोला जाता है, इसफा नाम वाक्यश्ुद्धि है ! 
४ कठोरनिष्टूर प्रादि थचनकेन घोलने का नाम 
वाकृशुदि है । ५ जिस सामायिकमेहू हु करने, शष्द 
से उच्चारण करने तथां शीघ्रता था विलम्न से पाठ 
करने का परिस्याग किया जाता है वह्‌ वाकुशद्धि से 
युक्त होती है । इसके विना चहं वाक्दृष्प्रणिषान 
नामक श्रतिचार से इषित होती है । 
वाक्षयस्फोर--१. वाष्या्थज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपश्चमविरिष्टो वाक्यस्फोट । (युक्त्यनु टी 
४९०) । २. स्फुटति प्रकटीभवत्यर्थोऽस्मिन्‌ इतति 
स्फोटरिचदार्मा । >< >< > वाक्यार्थज्ञानावरण- 
वीर्यन्तिरायक्षयोपश्चमविशिष्टस्तु वाक्यस्फोट इति । 
"(भर क मा ३-१०१, ष्‌. ३५६; न्यायक्रु ६९, 
षु ७४४) । 

२ श्दुटति श्र्थो ऽस्मिन्‌ इसं निरक्ति के शनुसार 
जहां भ्यं भरगर होता है उसका नाम स्फोट है, इत 
प्रकार स्फोटं का धर्यं भरात्मा होता है ! तदनुसार 
वाक्षयायज्ञानाचरण श्रौर वौर्यान्तराय के क्षयोपन्षम 
से युक्त भ्रारमा को वाक्यस्रोट कहा जाता है । 
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घाष्शुद्धि-देखो वाक्यशुद्धि } 


धाक्‌संयम-- वाचो हि्त-परषादिवचोम्पो निवृत्ति 
शुममाषाया च भरवृत्तिर्वाकूसंयम. । (योगज्ञा, स्वो 
विव. ४-६३) 1 

हिसाजनक च कठोर श्रादि यचर्नो ते इर रहकर 
क्षुभ भाषा में जो अवृत्ति होती है, इसे चाश्सयम 
फहा जाता है1 

दायधिकरण-- वागत निष्परयोजनकथास्यान पर- 
1 यर्किचन वव्तृत्वम्‌ 1 (त. चा ७, ३२; 
५) 1 

ध्रनर्थक कथा-वार्ता करने तथा भ्रन्य को पीड़ा पहु 
चनि वाल! जो कुछ मी सम्भाषण हो उते दपधि- 
करण कहते है । 

काग्गुप्ति-१ यी-राज-चोर-मत्तकहादिवयणस्स 
पावहेउस्स ! परिहारो वचगत्ती श्रलीयादिणियत्ति- 
वयणवा। (नि सा. ६७); भ्रलियादिणियत्ती 
चा मोण वा होदि वचियुक्ती। (नि सा. ६&, 
यूना, ५-१३५; च घा ११२७) 1 २ व्यलीक- 
लिवृत्तिर्वाचा प्यमत्व दा वागस्ति । (थव परु १, 
१, ११६, पु € पृ. २१६) 1 ३ अनृत-परष- 
ककंश-मिथ्यात्वासयमनिमिततवचनानाम्‌ अवक्तृता 
वाग्गुप्ति । (भ भा. विनयो. ११५); विषरीता्थै- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वात्परदु सोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्वाघर्माद्‌ 

या व्यावृत्ति सा वाग्गुप्ति. 1 >< >< >< स्यलीकात्‌ 
परुवादात्मप्रशसापरात्‌ परनिन्दाप्रवृत्तात्‌ परोपद्रव- 
निमित्ताच्च वचसो व्यावृक्तिरात्मनस्तथामृतस्य वच- 
सोऽप्रवत्तिका वाग्गुप्ति । या वाच प्रवतंयन्‌ श्रदयुभ 
कमं स्वीकरोत्यात्मा तस्या वाच दहं ग्रहणम्‌ । वाग्यु- 
प्तिस्तेन वाग्वश्षेषस्यानुत्पादकता वाच परिहारे 
चाग्गुप्ति ) मौनं वा सकलया वाचो या परिधि 
सा वागगुप्ति । भ्रयोग्यवचनेऽप्रवृत्ति प्रपूर्व 
कारितयायोग्य तु घक्तिवानवा। (भ. ्ा 

विनयो ११८७} । ४ > >< >< सम्थग्दण्डस्तथा 
च वचनस्य । (पु. पि. २०२) । ५ माधुमवृत्त- 
चाच्वृत्तेमोनरूद्स्य वा मुने । सन्नादिपरिहारेण 
वागस्ति स्यान्महामुने ॥ (ज्ञाना १८-१७, ९ 

१६१) । ६ गजा्व-शस्त-शास्त्रादिग्याश्याया क्ते- 
शकारिण. । सत्यस्यापि निवृत्तिवग्गुप्तियाचियमोऽय- 
वा ॥ (श्राचा. सा. ५-१३६) । ७. सन्नादिपरि- 
हारेण यन्मौनस्यावलम्बनम्‌ । वाग्वृत्ते सवृक्तर्या 


वाग्जीवी] 


सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥ (योगज्ञा. १-४२) । 

८, >८ >८ >< दुरुक्तित्यननतनुमवाग्लक्षणा वोक्ति- 
गृप्तिम्‌ 1 {श्रन ध ४-१५६) । ६ विपरीता- 
भ्रतिपत्तिदेतुत्वात्परदु खोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्चाधर्माया 

वाचो व्यावृत्ति सा वाग्गुप्ति, तथाविधवाक्प्रवृत्ति- 
निमित्त वीर्यख्पेणापरणत्तिरास्मन इत्यथं । (भ प्रा 

मृता ११८७) । १० धसच्चणिव्वत्ती मोण वां 

वागृत्ती 1 (्रगप ७फ,पु २६२ गथ) । 

१ पाप को हेतुभूत स्त्रीकया, राजकया, चौर्यकया 
प्रौर भोजनकया इत्यादि विकयार्घो फे परित्याग 
फो प्रयवा प्रस्य भादि वचनोके परित्याग को 
वेचनगुप्ति कहते ह । २ भ्रसत्यके त्याग फरने 
श्रवा वचनो पर नियंत्रण रखने फो याग्गुप्ति फटा 
जाताहि। ७ सफेत प्रादिके छोटनेफेसायनो 
मोत्ते का भ्रवलम्बन लिया जाता हि प्रयवा वचन की 
प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखा जाता हैः इसका नाम 
वाषृप्ति हि । 

वागरजीवी--वाग्जीवी वैतालिक सुवो वा। (नी. 
तिवा १४-२६, प्‌. १७४) । 

वैतालिक (स्तुतिपाठकः) श्रयवा सुत (सारथी) ये 
वाम्जीवी--वचन के भराधय से प्राजोविका चलाने 
वाले ह । 

वाग्डष्प्रणिधान- १. इष्टु प्रणिघानमन्यया घा 
इष्प्रणिधानभ्‌ । प्रणिधिं प्रयोग परिणाम इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । दुष्ट पाप प्रणिधान दृष्प्रणिधान भ्न्यथा वां 
प्रणिधान दुष््रणिधनिम्‌ । >< >< >< व्णेसस्कारा- 
मावाऽ्थागिमकत्व-चापलादिवास्गतम्‌ [ दुष््रणिधानम्‌ ]। 
(ति. वा ७, ३३५ २) । २ प्रणिधान प्रयोग, दुष्ट 
प्रणिधान दृष्परणिधानम्‌ । >< >< >< व्णेसस्कारा- 
मावार्थानवगम-चापल्यानि वाक्या वाग्दष्प्रणि- 
वानम्‌ 1 (त भा. तिद्ध. वृं ७-~श्प) । ३ वर्णे- 
सस्कारे सावां चागमकतवे, चापलादि वाग्दु प्रणि- 
घानम्‌ । (चा. सा प, ११) । ४ व्णंसस्कारा- 
भावोऽर्थानवगमदचापल च वाग्दुष्प्रणिघानम्‌ । 

{योगक्षा स्वो विव ३-११६) । ५ वर्णेसस्कारोद्‌- 
भवो [-राभावो ]ऽर्थानिवगमद्वापल च वाण्दुष््रणि- 
धानम्‌ । (सा घ स्वो. टी. ५-३र) 1 ६ वाग्यो- 

भोऽपि ततोऽन्यत्र हृष्ुारादिप्रवरतंते । वचोदुष््रणि- 

घानाख्यो दोषोऽतीचारसन्ञक ।॥ (लारीस ६, 

१६१) । ' 


६६०, जेन-लक्षणावली 


[वार्यो 


१ प्रणिधान का भ्र्यं प्रयोगहि) यर्णौं के सरकारका 
भ होना, भरथं का प्रनववोध तथा पाठ मे चचतता, 
यह्‌ वाच्षप्रणिधान नामक सामायिक का एक प्रनि- 
चारदहै। 

वारबलो--देखो वचनवना ऋद्धि । १. मनोनिहवा- 
श्रूतावरण-वीर्यान्त रायक्षयोपदामातिदये सत्यन्तमुहु्े 
सकलधुतोच्वारणसमर्था सततमच्च॑रुज्वारणे सत्यपि 
श्रमविरदधिता भरहीनकण्ठाएच वाग्बलिन । (त धा 
३०३६५२४१ २०३; चा सा.पृ, १०१)।२ 
भरन्तमुहू्तेन सकलशरुतवस्तरुच्वारणसमर्था वाग्बलतिन । 
श्रथवा पद-वाक्यालद्धुारोपेता वाचमुच्च॑श्न्वारयन्तो- 
ऽविरदहितवाक्क्रमाहीनकण्ठा वाग्बतिन । (योगता 
स्वो विव. १-८) 1 

१ मन व जिद्धा भूतज्ञानावरण के क्षयोपकाम हे 
होने पर धन्तमूहूतं मे जो समस्त भुत के उच्जारम 
करने मे समथं होते हए निरन्तर ऊंचे स्वरते 
उच्चारण करने पर भी परिथम से रहिते वक्ष 
से परिपूणं होते है उरं धार्बस (दशन) 
ऋद्धि के धारक स्षमस्छना चाहिए । 
वाग्भव-प्रसमीकष्याधिकरण--वाग्मव नियो. 
जनफथान्यास्यान परपीडाप्रषान यरत्किचनं वक्तृत्व 
च । (चा. सा. प्‌. १०} 1 

निर्थंक कथा-वार्तो करना तथा दस्यो को पीड 
पहुचाने बाला कुठ मौ भाषण करना, यह बाग्भव 
(वाचिक) श्रसतमोक्ष्याधिकरण कहूलता है! षड 
प्न्यंदण्डव्रत के प्रतिचाो के परन्त्गत है । 
वारयोग--१ शरीरनामकर्मोदयापादितवाग्रगणा- 
लभ्वने सत्ति वीर्यान्तराय-मत्यक्षराधावरणक्षयोप- 
शमापादित्ताभ्यन्तरवार्लन्धिसा्तिव्ये वाक्परिणामा- 
भिमुखस्यात्मन प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योग । (घ पि. 
६-१५ त था ९, १, १०) । २. भौदारक व॑ 
याहारकशरीरव्यापाराहृतवाग्न्यसमुहसाविव्याज्नी- 
व्यापारो वाग्योग । {ध्यानक्ष. हरि, वृ ई 
स्थाना, श्रभय चू. १-२० व॒ १-५१; योर्णा 
स्वो. विव. ११.१०) । ३ वचस समुत्पत्य 
प्रयत्नो वाग्योग । (षव, धु १, पू. २७६); चतु 
णा वचसां सामान्य वच , तज्जनितवी्ेणातमप्रदे- 
परिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्योग 1 (घव. ¶ ११ 
३०४८) ; भासावग्गणपोगगलक्लषे श्रवलविय 
लीवपदेसाण सकोव-विकोचो सो वचिजोगो णाम । 


वाचक], 


(षव. पु ७, धृ. ७६) ; भासावग्गणक्लषे भासारू- 
येण परिणा्पेतस्स॒जीवपदेसाण परिप्फन्दो वचिः 
णोगो णाम॥ (धव. पु १०, पृ, ४३७) । ४, वाग्वः 
भर्णालम्बनो (आात्मप्रदेशपरिस्पन्द) वाग्योग. ॥ 
{प्राप्तप. १११) । ४. भमाषायोग्यपुद्गलात्मप्रदेश- 
अरिणामो वाग्योग । (योगश्च. स्वो विव. 2 
७४) ! ६ भाषापर्याप्तियुक्तनीवस्य क्षरीरनामो- 
वयेन स्वरनामोदयसहुकारिकारणेन भाषाव्गेणायात- 
शुद्गलस्कन्धाना चतुविवभाषाखूपेण परिणमन वा- 
म्योग । (गो जी. जी. भ्र, ७०३) । ७. शरीर- 
नामकर्मोदयो्ादितवाप्वर्गणालम्वने सत्ति वीर्यन्तिः 
रायक्षयोपश्चमे सति भ्रम्यन्तरवचनलन्धिसामीप्ये च 
सति वचनपरिणामाभिमृखस्य जीवस्य भदेगाना 
परिस्पन्दन चलन परिरफुरण वचनयोगः 1 (त, वृत्ति 
शरुत ६-१) । . 

१ शरीर नामकर्म ®े उदय से प्राप्त दचनवर्गणा 
फा भ्रालम्बन, होने पर तथा वीर्यान्तिराय व सत्य. 
अरादिज्ञानावरण कै क्षयोपक्षम से प्रेरित भ्रभ्यन्तर 
वच्ननलब्वि की समीपता फे होने पर वचनपरिणाम 
कै श्रभिमुख हए भरात्मा के प्रदेशो मे जो परिस्पन्व 
होता है उसे वाग्योग कहते ह! २ श्रौदारिक, 
बंक्रियिक घौर प्ाहारक शारीर के व्यापार से प्राप्त 
हृष्‌ वचनद्रग्य के समूह्‌ री सहायता से जो जीव का 
ग्यापार होता है उसका नाम वाग्योग है । 

| वाचक--दादशाद्धविद्‌ वाचकं । (धव पु. १४, 
धू. २२) । 

सारह्‌ प्रणो फे जाता फो वाचक कहा जाता है । 

` वाचन-देखो रागे वाचना । 

वाचना--१ निरवदयग्रन्थाथेियप्रदाचच वाचना । 
(स सि ६-२५, त श्लो €-२५) । २ निरः 
वदयग्रन्था्योभियप्रदानं वाचना 1 श्रनपेक्षात्मना वि- 
दितवेदितव्येन निरवचग्रन्धस्याथंस्य तदुमयस्य वां 
पार प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (त. वा £, २४, 
१) 1 ३ शिष्याघ्यापन वाचना । (षष. पु. £, ध 
२५२; धव. पु १४६. ८, योगशा स्वो चिव 
४-३.०}) , जा तत्य णवसु श्रागमेसु वायणा श्रण्णेसि 
मवियाण जहासत्तीए गथत्थपरूबणा उवजोगो 
भाम । (घवपु €, पृ. २६२); तत्य परेसि 
) वक्खाण वायणा । (घव. पु, १८; पृ, €) 1 ४, तत्र 
निरवद्स्य प्रन्यस्याध्यापन तदर्थाभिषानपुरौय 


६६१, जननवक्षणावली 


[ वाचने 


वाचना 1 (भ. घ्रा. विजयो, १०४) । ४. वाचनां 
सा परिज्ञेया यतु पात्रे प्रतिपादनम्‌ । ग्रन्थस्य वाय 
पद्यस्य तत्त्वाथंस्योभयस्य वा ॥ (त, सा. ७-१७) ए 
६, तत्र॒ निरयेक्षात्मना मुमुक्षुणा विदितवेदितन्येन 
निरवद्यस्य प्रन्थस्याथेस्य तदुभयस्य वा पात्र प्रति 
प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (चा. सा प्रं ६७) 1 
७ यत्सुत्रार्थोभियाऽऽख्यान शिष्याणा विनयान्वितम्‌ । 
मोक्षाथं वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धि चतुविघाम्‌ ॥ 
(ध्ाचा सा. ४-६२) । ८. वाचना सूत्राथंप्रदान- 
लक्षणा । (समवा. घभय वु. १३६) ! € शुदढध- 
ग्रन्ार्थोमयदान पत्रिऽस्य वाचनाभेद ॥ (श्न व 
७-८३) । १०, वाचनां सशयच्छेदाय निरिचत्- 
बलाघानाय वा ग्रन्थार्थोभियस्य पर प्रत्यनुयोग 1 
(जावप्रा टी. ७८) । ,११. यो गुर पपक्रिया- 
विरतो भवतति श्रध्यापनक्रियाफल नपिक्षते स गुरः 
शास्त्र पाठयति शास्तस्याथं वाच्य कथयति ग्रन्थाय 
द्य च व्याश्याति एवं चिविधमपि शास्वप्रदान पात्राय 
ददाति उपदिशति सरा वाचना कथ्यते । {त वृत्ति 
शुद्र. ९-२५; कातिके टी. ४६६) । 

१ निष भ्रन्य, श्रयं नोर दोनों फा प्रदान करना, 
इसका नाम वाचनाहै। ३ करिष्योके पठनेको 
वाचना कहते ह । 

वाचनाचायं--कृतयोगक्च गीतार्थो वाचनारचि- 
तश्नम । सर्वेगुस्गुणयुक्तो वाचनाचायं इष्यते ॥ 
(भ्राचारदि पु १११)॥ 

जो हृतयोग-- क्रिया फो फर चुकाहो, ज्ञानीहो, 
वाचना मे परिधम करने वाला हो भ्रौर सभौ गुर- 
गुणो से युक्त हो, उसे वाचनाचाधे माना जाता है । 
वाचनाहू- गुखुमक्त क्षमावाद्व कृतयोगो निराम- 
य 1 भरज्ञावानष्टभिर्चव शुदधरदुदधिगुणंर्यूत्त । विनीतः 
शास्वरागी च सवेन्यापेक्षवजित्त । निद्रालस्यादिजेता 
च विषयेच्छावि्वजित ॥ यत्तिविज्ञाततत्वर्च नि्म- 
त्सरमनाः सदा । सिद्धान्तवाचनाकायंमहतीद्‌क्न 
उत्तम ॥ (भ्राचारदि ¶, ११०} 1 

जो गुर फी भक्ति करने वाला, क्षमावान्‌, $इतक्त्य, 
नी रोग, विचुद भ्राठ वुद्धिगुणो से सयुक्त, विन्न, 
शास्मानुरागी, सब धकार के धाक्षेपो से रहित, 
निद्रा च भ्राल्तस्य प्रादि फा विनेता, विषयेच्छासे 
रहित भौर मात्सर्थभाव से दुर रहने घाला हो षह 
सिद्धान्तषाचनाकाययं के योग्य होता है । 


वाचनोपगत] 


वाचनोपगत -एतासा (नन्दा-भद्रादीर्ना) वाच- 
नरानामुपगतं वाचनोपगततम्‌, परप्रत्यायनसमर्थमिति 
यावत्‌ । (घय धु €, पर २५२५३) ; पत्तणदा- 
दिसखूव कदिञुदणाण वायणोवगय णाम । (घव. पु 
६, १, २६५); जो श्रवगयवारहश्रगो सत्तो परेहि 
वक्वाणक्समो सो भ्राममो वायणोवगदो णाम। 
(घय पु १४, पृ. ८) । 

जो उपयोग नन्वाव भद्रा चाचनाक्षो को प्राप्त 
है उसे वखनोपगत फते ह । 

वाचाविवेक-- शरीरपीडा मा छा इत्या्यवचनम्‌, 
मा परलियेति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन 
सुल-दु खसवेदनेन वोऽविशिष्टमिति वचन वाचा- 
विवेक । (भ धा विभयो. १६६) । 

क्षरीर फो पीडा नही करो भ्रयवा मेरी रक्षा करो, 
इत्यादि धचन के न वगोतलने को तथा यह्‌ क्रीर जड 
है वषुखषटुखके सवेदन से रहित है इत्यादि 
वचने कै योलने को भाचाविवेक कहा जाता है । 
वाचिक विनय--१. पूयावयण दिदभासण च 
मिदमास्रण च मधुर घ। पृत्ताणुवीचिवयण भ्रणि- 
टृलुरमक्ेकस वयण ॥1 उवतसततवयणमगिहुत्थवयणम- 
किरिपमहीलण वण । एसो वाष्ट्यविणभ्रो जहारिह्‌ 
होदि कादग्वो ॥ (मूला ५, १८०-८१) । २. हिय- 
भियपुज्ज सृत्ताणुवीकि भ्रफरसमकक्कमर चयण । 
सजमिजणम्मि ज चवादूभासण वाचिभ्नो विणश्रो ॥ 
(वसरु श्रा ३२७) 1 

१ प्रतिष्ठा के धनुकूप वचन, हितकर भाषण, परि 
सिते साषण, मधुर भाषण, प्रागमानृक्षुल वचन, 
निष्ठरता, कठोरता एव कोधादि कषाय से रर्हिति 
वचनः, गृहस्य से भिन्न-- गाली गलौज रहित- वचन, 
तिष्किय वचन, प्रौर भ्रवहैलना का धसुचक वचनः 
इतथादि अकार फे वचन ओने से वाचिक विनय 


होता दहै) 
वाणिज्य ज्राणिज्य वणिजा क्म >< > ३८ 1 
(म पु १६८२) 


व्यो के कायं (श्यवसाय) को वाणिन्यक्मं कटा 
जातादहै) 

वातकृमार-- वान्ति तीर्थंकरविहारमार्यं शोधयन्ति 
ते वाता, वात्ताश्व ते कुमारा वातकुमारा. । (त, 
चृत्ति धृत. ४-१०) । 

जो तो्थंकर रे विष्टार्मानें को शद किया करते 
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[वात्सल्य 


है वे वातकूमार देव कहलाते है । 
वातनिसर्ग-- श्रपानेन पवननिर्भेमो वातमिस्गं । 
(प्राव. नि. हरि वृ. १४८६५ पृ ७७६, योगक्षा 
स्वो धिव, ३-१२४) 1 

श्रपन से वायु के निकलने को वातनितणं कहते १ । 
वात्सल्य--१ जो कफूणदि वच्छलत्त तिष्ठे घाधूण 
मोक्यमरगम्मि । सो यच्छलभावनजृदो सम्मद 
मणेदभ्वो ॥ (समयप्रा २५३} । २ चादुव्बष्णे सपे 
चेदुगदिससारणित्यरणमूदे । वच्छत्ल कादव्व वच्छ 
गावी जहा गिद्धी ॥ (मृना ५-६६) । ३. स्वः 
थ्यान्‌ प्रति सद्‌ मावसनाथापेतकौत्तवा । प्रतिपत्तर्यथा- 
योग्य वात्सल्यमभिलप्यते ॥ (रत्नक १-१७) । 
४, जिनप्रणीतधर्माभते नित्यानुरागता वात्सर्यम्‌ । 
(त शा. ६, २४, १) 1 ५, रत्नतधितयवत्यायेसषे 
वात्सल्यमाठनु । (म धु ६-१२७) । ६. धमस्येषु 
मातिरि पितरि भ्रातरि वानुरागौ वात्सत्य रत्नत्रवाः 
दरो वाटमन । (म भ्रा. विभयो ४५) । ७, ग्रत 
वरतमिसार्या धिवसुललक्षमीनिनन्धने धमे । षवे- 
ध्वपि च सघभिषु परम वात्सल्यमालम्म्यम्‌ ॥ (4 
्ि. २६) 1 ८. जो घम्मिएमु भत्तो भणुचरण शुषि 
परमसद्धाए । पियवयण जपतो वच्छल्ल वस्ह 
भव्वस्स ॥ (कातिके, ४२१) । ९ जिनग्रभीडे 
धर्मामृते नित्यानुरागतायवा यथा गौतमे स्न 
तथा वातुर्वण्ये घपेऽक्ृतिमस्नेहकरण वात्सल्यम्‌ । 
(चा.साप्‌. ३) 1 १०. भरथित्व भक्तिसपतिः 
्रगुष्ति [प्रियो्ति-] सत्कियाविषि. । स्तु ब 
सौचित्यक्ृतिरवत्सलता सता ॥ (उपासका. २१२) 1 
१९१. कर्मारण्य॒देतुकामैरकामधर्माषारेव्यातिः 
प्राणिनं । भैपज्यां प्ासुकंवषटयंते या वदरात्ल्व 
कथ्यते तथ्यवोधै ।॥ (प्रमित. भा. २-८०) 
करोति सपे बहुषोपसर्यखपदुते घ्म॑धियाऽनेकच 1 
चतु्धिधैग्यापृतिमुज्ज्व्ला यो वात्सल्यकारी स मढा 
सुदृष्टि ॥ (श्रमित. भा, ३७६) 1 १२ वत्व 
भावो वात्सल्यम्‌--चातुरवणयभवणसषे सर्वयानुप 
वर्तन चर्भपरिणाभेनापद्यनापदि" सघर्मजीवानामृष 
काराय प्रव्योपदेशा्िना हितमाचरणम्‌ । (मूला ¶ 
५-४), वस्सिल्य च काथिक-वाचिक-मानसिकानु- 
ष्ठा सदभ्यल्ननोपकरणौषवाहारावका्-शास्वारि 
दानं से -कतेग्यमिति ! (मूला श ५-६६) । 
१३ भ्ीतिजिनागमे वत्वलत्य से भुवे । भ 


वाठ्षल्य) 


दवितोषकारित्व चोपकारानपेक्षया ॥ जँनानापद्‌गता- 
स्तस्मादुपक्र्वन्तु सर्वंथा । य ॒समर्थोऽपयुयक्षेत स कथं 
समयी भवेत्‌ ।। (श्राचा, सा. ३, ६४-६५) 1 
१४. वात्सल्य सधर्मणि स्नेह ! (चारित्रभ. दी 
३१ पृ. १८७) । १५. वात्सल्य समानधारमिकस्या- 
हारादिमि प्रत्युपकरणम्‌ । उक्त च--साहम्मिय 
वच्छतल्ल प्राह रार्ईपु होई सन्वत्थ । भ्राएसगूरुगि3 
लाणे तवस्सिवालादसु विसता ॥ (व्यव भा. 
मलय वु, ६४० पु. २७ उद्‌.) ! १६. घेन स्ववत्स 
इव रागरसादभीक्ष्ण दुष्ट क्षिपेन्न मनसापि सहेत्‌ 
क्षति च। धमं सधमंसु सुषी" कुशलाय वद्धप्रेमानु- 
न्धमथ विष्णुवदुतसहेत्‌ ॥ (भन ध. २-१०७) । 
१७ बात्सल्यमर्भिलप्यते । किमू ? सघमंविपदुच्छेद 
स्वगुध्यनामापदो निरसनम्‌ ! (्रन.घस्वो री, 
२-१०६) । १८ चमेस्थेषु स्नेह स्वस्य च रल- 
श्रयेऽनुराग । (भ. भ्रा. मूला ४५) 1 १६. रोगा- 
हितश्चमारत्ताना साघूना गृहिणामपि । यथायोग्योपः 
चारस्तद्वात्सल्य धमंकाम्यया ॥ (भावसं. वाम. 
४१६) । २०. भिनशासने सदानुरागता वात्सल्यम्‌ । 
(भावग्रा. री. ७७) । २१ जिनचरणे सदानुरामित्व 
वात्सल्यम्‌ । (त वृत्ति धूत. ६-२४) । २२ जिन- 
परणीतधर्मामृते नित्यानुरागता निनश्चासनसदानुरा- 
गित्वम्‌, श्रथवा सदय प्रसुता यथा गौर्त्से स्नि्यति 
तथा चातुर्य सधे भ्रकृतनिमस्नेहकरणं सम्यक्त्वस्य 
नात्सल्यनामा गुण । (कातिफे खी. ३२७) । 
२३ वात्सल्यं तदुभणो्करष॑हेत्तवे सोयत मन 1 
(लाटीस, ३-११३; पचाध्या २-४७०) २४. 
वात्सल्य नाम दासत्व॒सिद्धाहंद्‌विम्व-वेदममु । सधे 
चतुविधे शास्रे स्वाभिकारये सुभृत्यवत्‌ ॥ श्र्थादिन्य 
तमस्योच्चैरिष्टषु सुदृष्टिमान्‌ । सत्सु घोरोपसर्गेषु 
तत्परे स्यात्तदत्यये 1 यद्वा न दयात्मसामथ्यं यान- 
न्मत्रासिकोहाकम्‌ । तावद्‌ दष्ट च श्रोतु च तद्बाधा 
सहते न स ॥ (पचाध्या २, ०८०३-५, लास. 
४, ३०६१०) ] 
१ जो मृक्ति के साधनभूत सम्यग्वर्शन, शान श्रौर 
चारित्र हन तीनों मे श्रनुराग करता है उसे वात्सल्य 
गुण से युक्त सम्यग्दृष्टि जानना बाहिए । १५जो 
साघर्मा जने तथा विक्षेषकर तिथि, गुर, ग्लान 
परौर तपस्वी. प्रादि फे विषयमे श्रनुराग रलता है 
ल. १२५ । 
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[वादी 


--श्राहारादि के वारा उनका प्रत्युपकारः करता है 
--वह सभ्यग्दशशेन फे वात्सल्य गृण का परिपालन 
करता है। । 

वाद- १. प्रत्यनीकव्यवच्छेदध्रकारेणकसिदधये । 
वचन साघनादीना वाद. सोऽय जिगीषतो ॥ (न्या- 
यवि. २, २, २१२, परं २४३) । २ >८>८ > वाद 
एव एके कथाविक्ेषः तंत्वाध्यवसायसरक्षणफलः 
लाम-पुजा-ख्यातिहेतु >< >< >< । (ग्यायकु २, ७, 
पृ, २३६) । 

१ विजय फी दए्ष्छा रखने वाले वादी च प्रतिवादी 
फे मध्यमे भ्रसीष्ट साघ्यकी सिद्धि फे लिएजौ 
उससे विपरीत फा निराकरण रते हए साधन व 
दृष्टन्त भ्रादि फा कथन किया जाता टै वहु वादं 
कहलाता है । २ तत्व फे निर्णंययुवंक उसके सरक्षण 
के प्रयोजन से जो लाभ, प्रतिष्ठा प्र प्रसिदधिकी 
कारणभूत चर्चा कौ जाती है उसका नाम बाद है । 
वादक -- गीतप्रबन्धगतिविदेषवादकचतुधिधातो्य- 
प्रचारकरुशलो वादकः । (नीतिवा. १४-२५, षू. 
१७४} । 

जो गीतप्रबन्ध की रतिविज्ञेष फे वादक चार भकार 
के भातोध्य- तत, भ्रानद्ध, शुषिर प्रर घन इन चार 
वादित्नो-के भचार मे दक्ष होता है वह्‌ वादक 
कहलाता है । 

वादित्व ऋद्धि - १ सक्कादीण वि पक वहुवादे- 
दि णिरुत्तर कुणदि । परदव्वाइ गवेसद जीए वा- 
दित्तरिद्धी सा । (ति प ४-१०२३) । २ शक्रा- 
दिष्वपि प्रतिबन्विषु सत्स्वप्रतिहततया निरुत्तराभि- 
धान पररन्ध्रापिक्षण च वादित्वम्‌ । (त वा. ३, 
२९० ३०पृ. रणः चासा पु &७) 1 

१ निस च्छद्धिके प्रमावसे वादी बौद्ध श्रादि 
(या इन्दर रादि) के भी पक्ष फो बहुत विवादे 
ारा--युक्तिप्र्ुक्तियो से -निरेत्तर कर देता है 
तथा प्रत्तिवादी के दर्यो को -- उनके श्रभिमतत तत्त्वो 
को --खोजता है उत्का नाम धादित्व द्धि है । 
चादी -- वादि-परतिवादि-स्य- समापतिलक्षणाया 
चतुर द्गाया सभाया प्र्तिपक्षनिरासपुर्वकं स्वपक्षस्था- 
पनाथेमवर्य वदतीति वादी ¡ (योग्चा स्वो. विव 
२-१६ पु १८१५) 1 


वादी, प्रतिवादी सदत्य भोर सभापति ह्न चार 


चानधस्थ] 


श्रगों वालौ समा मे विपरीत पक्षे के निराकरणपूर्वक 
हमपने पलं को प्रतिष्ठित करने फे लिए जो स्वदय 
बोलता है उसका नाम वादी ३। ष 
चानप्रस्थ--१ वानप्रस्था भ्रपरिगृहीतजिनखूपा 
वम्ब्रण्ण्डधारिणो निरतिशयत्तप समचता (सा घ 
तपस्युद्यता "} भवन्ति ! (चा सा.पु २२; सा.ध 
श्वो टी ७-२०) । २, ग्राम्यमर्थं वहिशष्वान्तर्यं 
परित्यज्य सयमी । वानप्रस्थ सत विज्ञेयो न चनस्य. 
कुटुम्बवान्‌ 1 (उपासका च्छ्य) 1.३ य खलु 
यथाविधि जानपदमाहार ससारव्यव्रहार च परित्य- 
ज्य सकलच्रोऽकलघ्रो वा वने प्रतिष्ठते म वानप्रस्थ । 
(नीत्वा ५-२२। पू. ५०} । 

१ जो लिर्मालिगफो धारण त करके वस्त्रखण्ड 
(लगोट) को धारण करते हए निरतिशय तथ के 
धाचरण में उद्यत रहते ह वे वानप्रस्थ कहलाते ई 
२जो बाह्य प्रौर भस्यन्तर से प्राभ्य भ्यं को-- 
गाली श्रादि निन्ध व्यवहार को--छोडकर सयम 
का परिपालन करता है उसे घानप्रस्य समना 
चाहिए । ३ जो विधिपू्ंक जनपदके भोजन कोश्रौर 
संसार कफे (लौफिक) व्यवहार को छोडकर पत्नी 
सहित श्रवा उसफे विनाभौीवनमे रहुताहै उसे 
घानभरस्य कहा जाता है 1 

चामनसस्यान--१ सर्वागोपागहधस्वत्यवस्थावि- 
हेषकारण वामनसस्थाननाम । (त षा ८, १९१ 
ध) । २ वामनस्य शरीर वामनज्लरीरम्‌, वामन 
शरीरस्य सस्थातमिव सस्यान यस्य तद्ामन- 
शरीरसस्थानम्‌ । जस्स कम्मस्स वउदएण साहाण 
रहस्सत्त कायस्य दीहृत्त च होदि त वामणसरीर- 
सठाण होदि ) (घव पुं ६ पु ७१-७२) , चामन- 
शरीरस्य सस्थान वामनश्षरीरसस्थानम्‌ । ह्स्वल्लाख 
वामनक्षरीरम्‌ । तस्य कारणकर्मणोऽयेषव सज्ञा । 
(धव पु १३, प्‌ ३६८६६) 1 ३ वामनसस्थान 
शरीरमध्यावयवपरमाणुबहुत्व हस्त-पादाना च हस्व- 
त्वम्‌ (मूला वु १२४६) । ४ यत्र पूनरर- 
उदरादि प्रमाणलक्षणोपेत हस्त-पादादिक हीन तदढा- 
मनसस्थानम्‌ ॥ (भ्रत्नाप मलय चु रर पु 
४१२) 1 

१ जो नामक्षमं समस्त श्रगों व उपायों कौ हस्व 
हवस्थाविक्तेष (लघुता) का कारण टो उसे वामन- 
सस्थान नामकरमं कहते है । ४ जिसमे छाती भ्रौर 


६९६४, जेन-लक्षणावलो 


[वायुजौव 


पेट ध्रादि प्रमाण स्वरूप से युक्त तथा हाथ-पाव श्रादि 
हीन होते ह उसे वामनसस्थान कहते ह । 
वायसदोष्‌-१ य करायोत्सरगस्थो वायस श्व 
काक दवं पाव प्यति तस्य वायसदोप । (मूला 
वृ. ७-१७१) । २ वायसस्येवेतस्ततो नयनगोलक- 
श्रमण दिगवेक्षण वा वायसदोप । (योगक्षा स्वो 
विवे ३-१३०) । ३ वायसो वायमस्येव तिर्यगी- 
क्षा >८ >८ >€। (ग्रन. घ ८-११६) । ' 

१ जो कायोत्सर्ग मे स्थित होक्रर कौदे फे समान 
पाश््वभाग को देवा फरता है उसके वायस नामक 
फापोत्गं का दोष होताहि। २ जो कायोत्सं के 
प्नुष्ठान मे फौवि के समान भरणी की एुतलियोष्ो 
एधर-उधर चलाता है भ्रयवा दिक्षां का श्रवलोकन 
क्था करता हि वह्‌ कायोत्गं के वायस नामक 
दोष फा भाजन होता हि। 
वायु--वायुकायिकजीवसन्ूच्छनोचितो वायु वागु 
माच वायुरच्यते । (तः वुत्ति धुत, २-१३) 1 
वायुक्रायिक जीवों कौ उत्पत्तिके योग्य जोहो ऽते 
वायु कहा जातारहैः श्रवा वायु मात्रको चाप्‌ 
जानना चाहिए । 

चायुकाय -वायुकायिकजीवपरिहृत सदा विलो- 
डितो वायुर्वायुकाय कथ्यते । (त वृत्तितः २, 
१३) । 

बायुफायिक जीव कै द्वारा छोड गये सवा विलोडित 
चायु को वायृक्षाय कहा जाता है । 
वायुकायिक-वायु कायत्वेन गृहीतो येन सख 
वायुकायिक कथ्यते । (त. वृत्ति धुत २-१३) 1 
जिस जीवनेवायुकोश्षरीरके स्पमें ब्रहुणक्र 
लिया है उसे वापुकायिक कहा जाता है। 
घायुच्चारण-- पवनेष्वनेकदिग्मुोन्मूेपु प्रतिलो- 
मानुलोमव्तिषु तत्परदेश्ाषलीमुपादाय गतिमस्खतित- 
चरणविन्यासामास्कन्दन्तो वायूणारणा । (योगक्ना 
स्वो विव १-६५य्‌. ४२)। 

जो साधु प्रनेक दिक्षाप्रो के उन्मुख होकर विपरीतव 
भ्रनृकूल चलने वाली वायु की भदेश्षपक्ति का भराभ्नम 
लेकर श्नस्तलित खूप से पावो को धरते उठते ह वे 
वायुचारण ऋद्धि के घारकहोतेर्ह। 
चायुजीव--वायु कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीवौ 
वायुर्जीव उच्यते । (त वृत्ति शुत. २-१३) । 

लो जीव वायु फो हारीररूपि प्रहण करते के लिए 


चावुमण्डनं | 


चत्त दिपा है -कार्मण काययोग मं स्थित ह-- उसे 
वायुभीव कहते ह । 
यायुमण्डल -१ सुवृत्त विन्दु्कीरणं नीलान्जनधन- 
प्रभम्‌ । जस्वने पवनोधेत दरनक्ष्य वायुमण्डनम्‌ 11 
(तावा २६.११ पू ९८६} । २ स्निग्चान्जन- 
नच्याय गुवृत्त चिन्दुकरुलम्‌ । दुलंश्य धवनाफान्त 
प्रस्वल वायुमण्टनम्‌ 1 (योगङ्षा. ‰-४५) । 
१जोध्राफार मे गोत्त, विन्द्रो से व्याप्त, कान 
ध्र॑मन (फानल) भौर मेय फे स्मान (प्रवा 
फाल जंपी घनी प्रभावाला), चंचल, पचन ते 
सहिते एव देखनेमेन श्राने वातादयो उतेवायु- 
म॑ण्टल जानना चाहिए । 
वारिधाराचारण-प्रावुपेण्यादिजलव र)देविनिर्गत- 
यारिधारावलम्बनेन प्राणिपीढामन्तरेण यान्तो वारि- 
धाराच।रणाः । (योगन्ना स्वो विव. १-६५ १. ४१) 1 
प्रायुपेण्य {पर्षफालीन) प्रादि मेधो शादि से 
निकली हद जलधारा फा ध्रालम्बन सेफरं प्राणि- 
पीए्नषफेचिनाणजो गमन फरनेमे समयं होतेह 
उन्हे यारिधाराचारण जानना चाहिए ) 
यारुणीरोष-देलो उन्मत्त ब॒ वारुणीपायी दोष । 
निष्पद्यमानेवार्ण्या इव वुडवुडारावेण स्थान वार्‌- 
णीदोप, वार्णीमप्तस्येवे धूर्णमानस्य स्याने वर्णी- 
खोप एत्यन्ये । (योगक्ता. स्यो. चिव. ३-१३०) 1 
उत्पमन होने बाले मध फे समान वृड-दुड शब्द फे 
छाथ फायोत्समं मे स्थित होने भ्रषधा मद्य से उभ्मत्त 
मनुष्य देः समान शरीर फो चलायमान करते हए 
स्थित होने पर फायोत्सगं पे २१ दोपोमे दारणी 
नामका रणवां दोषता) 
वारणोपायीदोष--देखो उन्मत्त व वाश्णीदोप । 
वारुणोष।पीव सुरापायौवेति घूर्णमान कायोत्सर्य 
करोति तस्य पर्णोपादोदोप.। (सूला वु ७, 
१७२) । 

शो मद्पायो (चराय) दे समान एयर उधर हिते 
लते हुए फायोत्ममं फो करता है उसके वारणौ. 
पामोगेष हत्त ६1 

वार्ता--१ या्तापसि-मपि-षषि-वाधिज्यादित्षिल्व- 
(काति. "ह्षि') पमं निर्विपुद्धवश्याऽपोप्जनमिति । 
{ष्पसार्‌ २१; शाति टी. ३६१)! २. दपि. 
पशुपालन यदिज्या ष परया केदयानाम्‌ । (नोतिद, 
८-१,६्‌. ६३) ! ३, पिमं दविशिनिदक्सेष 


६६५, जन-लक्षणावलौ 


[वास्तु 
वाणिच्य-विद्कै । एमिर्यर्निन नीत्या वात्तति गदिता 
वृधं ॥ (चर्म. ला. €-~१५६) । 

१ घसि (स्र धारण), सपि (लेखन क्रिया) 
खेती, वाणिर्य ध्रादि ध्रीर क्षिस्प फर्म इनफे द्वारा 
विशुद्ध वुत्ति से घने उपाजन करने फा नाम चार्ता 
ह। यह गृहस्थके छह फर्भो मे इसरा है । २ खेती, 
पशुपालन घोर व्यापारफा नाम कर्ताहं 1 यह्‌ 
वश्यो फा कमं ३ै। 

वासना-- १. वासनयोगस्तदावरणक्षयोपश्म दत्य- 
घ" । (विक्षोदा स्वो घृ. २६१) । >. तथा {भ्रवि- 
च्युत्या) भरादित्तोय स्कार स वासना। साचे 
सस्येयमसर्येय वा यावद्‌ मवति, संख्येयवर्पायुपा 
सस्येय कालमसस्येयवर्षायुषामसस्येय कालमिति 
भावार्थं । (घाव. नि मलय. वृ २,१्‌, २३) 1 

२ श्रविच्य॒ति से जो संस्कार स्यापित होताहै उसे 
वासना कते 1 चह सषटयात वषं प्रमाण घायु वालो 
के सख्येय कालल तक तथा प्रसद्यात वष प्रमाण घ्रायु 
वालो फे प्रसंरयेय फारत तक रहता ६ । धविच्युत्ति, 
चाप्ना प्रौर स्मृति के भेदसे तीन प्रकारको धारणा 
मे यह उक्षका इसरा भेद टै । 

वासुदेव--वासवा्चं सुरं सरवे योऽ्च्यंते मेखुमस्तके ) 
प्राप्तवान्‌ पचकत्याण वासुदेवस्ततो हि स ॥ 
(भ्राप्तश्व, ३२) । 

वासव (षद) प्रादि सव देवों के दारामेष्फे 
किलर पर निस्फी पुजा की जाती है तथा जितने 
पांच कल्याणो फो प्राप्त क्ियाहै उसे वासुदेध 
कटा जाताहै। 

वासुपुज्य--वसवो देवविद्धोपाः, तेपा पूज्यो वसु- 
पूज्य , भ्रञ्ञादित्वादणि वासुश्रुज्य , तथा गभस्येऽस्मिन्‌ 
वगु हिरण्यम्‌, तन वाश्रवो राजक्रुल पुजिततवानिति 
वागुषूज्य , वनृपूज्यस्य रामोऽयमिति वा वासुपूज्य । 
(योगत्रा स्यो पिव ४१२४) । 

देवविकष्षो फा नाम वषु है, उनका नो पुज्य दप्रा है, 
तया जिसके गभ मे त्पित ने पर धासव (दृद) ने 
यतु (घुव्ण) दे द्रा राजकरुलषौपजाफो पौ, 
पथवा वचुपर्य दयाजाकफेत पुथ यें टसतते भो उगका 
नम व.सुषज्य (रयं तौर्पशर) है! 

चास्तु- ९. दार्नु पमारम्‌ । (स. नि ७-२६; 
हव्य ५७, ६; १ } । २ यन्तु युम्‌ । {त. 
दृत्ति धूत. ७२६} 1 ३ वास्नु गृहु-दट्धापवरफादि- 


विकथा) 


कम्‌ । (फाति. टी, ३४०) । ४. वस्तु वस्वादि- 
सामान्यम्‌ >< >< >< (लादीत्त १००) । 

१ वास्तु नासधरफाहै। ८ वस्त्र प्रादि सामान्य 
को वास्तु कहा जाता) 

विक्था--१ विदा विनष्टा वा कथा विकथा, 
सा च स्वीकथादिलक्षणा । (चाव. घ्ु. ध्र.) हरि 
चु प्र, ५८०) 1 २ विरुदढाश्वारित्र प्रति सत्यादि 
विषया कथा. विकथा । (समवा.चु ४) 1३ 
विरुद्धा सेयमवाधकत्वेन, कथा--वचनपद्धतिविकथा । 
(स्थाना. घ्रभ्य वु २८२) । ४. विकथा मार्ग- 
विरुद्धा कथा । (सा बस्वो टी. ४-२२)। 
५ विलक्षणा स्यमविरुढा कथा वाक्यप्रवन्धा, 
विकथा । (गोजीम प्र ३४) । ६. सयमविर- 
द्धा कथा. विकथा । (गो.जी जी प्र. ३४) । 

१ विरुद श्रथवा घात्तक स्त्रीकथा व भोजनकया 
श्रादि जैसी चर्चा फो चिक्षया कहा जाताहै)५जो 
चर्चा सयम क्ती विधातक हो उसे विकया कहते ह । 
विकथानुयोग -- श्रथ - कामोपायप्रत्तिपादनपराणि 
कामन्दक-वात्स्यायनादीनि शास्त्राणि 1 (समवा 
घ्‌, २६) । 

धन श्रौर फामके उपार्पो की भ्ररूपणा करने वा 
कोमन्दफ एव वात्स्यायन श्रावि शास्त्रों को चिकया- 
नृयोग कहा जाता है । 

विकलचरण-- विकनमपूरणेम्‌ भणुत्रतादिरूप चर- 
णम्‌ । (रत्तक, टी ३-४) 1 

क्षणुत्रत, गृणत्रत भोर शिक्षात्रतरूप चरण (चारत्रि) 
फो परिपुणं न होने कफे कारण विक्लचरण या 
विकलचारित्र कहा लाता है । 

विकलब्रत्यक्ष-१ टव्वे चेत्ते कलि भवे जो 
परमिदो दु भ्रववोघो । वहुविहमेदपर्भिण्णो सौ होदि 
य॒ वियलपण्चक्खो) (ज. दी प १३-५०)। 
२ तत्र कत्तिपयविषय (पारमार्थिकम्रत्यक्ष) विक- 
लम्‌ । (न्याथदी पृ ३४) । 

१ द्रष्य, क्षेत्र, काल रौर भविकी श्पेक्षा जो 
परिभित कषान होता है उसे तिकलप्रद्यक्ष कहते है 1 
विकलादेश्ष-- १ विकलदेशो नयाघीन । (स 
चि १.६; त चा ४) ४२; १३, धत पु ६ पुर 
१६५ उद्‌ ) 1 २ निरकतस्यापि गुणभेदादश्चकल्पना 
विकलादेक् । स्वेन तत्त्वेनाप्रविमामस्यापि वस्तुनो 
विविक्त युणख्प॒स्वरूपोपरज्जकमपेकषय प्रकेह्पित- 


६६६, जन-लक्षणावली 


[विक्रिया 


मशभेद एत्वा भ्रनेकात्मकंकत्वभ्यवस्थाया नर-िह्‌- 
सिहृत्ववत्समूदयार्मकमात्मरूपमम्युषगम्य कालादि- 
भिरम्योन्यविपयानुप्रवेशषरदिताहकत्पन विकनादेव 
>> । (त का ४,४२, १६) 1 ३, भ्रस्तयेव 
मास्त्येव चरवक्तव्य एव श्रस्तितास्त्येव श्रस्त्यवक्तव्य 
एवं तस्त्यवक्ष्तन्य एव श्रस्तिनास्त्यवक्तग्य एव घट 
इति विकलादेकष । (जयघ. १ प्‌ २०३); भ्रम 
च वकलादेशो नयाघीन नयायत्त, नयवशादुत्पद्यत 
इति यावत्‌ । (नय १, पृ. २०४) । ४ ग्रभेद- 
वृत्त्यभदोपचारयोरनाश्चयणे एकवममिमिकवन्तुविषय- 
जोधजनक वावय विक्लादेक्ष । (सप्तम प्‌ २०) 
२ निरक्च भी चस्तुके गुणभेदकफौी श्रपेक्षासे श्रो 
की कत्पना जो की जाती है उतसफा नाम विकलादेता 
हि । निस प्रकार प्रनेफ लांड, प्रनार श्रौर फपुर 
प्रादि के ध्रनेफ रसयुक्त पानक (पेय) द्रव्यका 
स्वाद लेकर प्रनेक रसस्वरूपता का निश्चय कमते 
हृष धरनी कश्क्तिथिश्लेयसे यहे भीरै, यहभीहैः 
धस प्रफारसे चिक्षेध निरूपण किया जात्ताहै उप्त 
भकार भ्रनेकात्मक एक वस्तु फा निश्चय करके 
कारणविज्ेष के सामर्थ्यं से विचक्षित साध्यविक्ोप 
फाजो निर्धारण किया जाता है, इसे विकलादेक्ष 
समभना चाहिए । 

विक्त्प- भभ्यन्तरे सुर्यह्‌ दु ख्यम्‌ इत्यादि हर्ष 
विपादपरिणामो विकरप । (पचा. का. नववृ 
७} 1 

“चे सुखी ह" प्रयवा प्म दु.खोहू" इस प्रकार नो 
भ्रन्तरद्ध मे ह्ष-विषाव रूप परिणाम होता है वहं 
विकल्प कहलाता ह । न 

विक्ल्पधी-- >< >८ > तस्य विबल्पघी निण॑य- 
स्पा वुद्धिराविभेवतति, तद्रूपतया दशन परिणमत 
इत्यं । (स्यायकु १-५, प ११६} । 
भसभानुसार निरणंयस्प वुद्धि फो विकत्पवी कहा 
जाता है! यह विकत्पवुद्धि दर्शन के पर्चात्‌ 
होती है। 
विङृतिगोयुच्छा--समाणद्विदिगोवुच्छाण समूहो 
विगिदिगोवुच्छा णाम । (घव पु १०,१्‌ २५०। 
सभान त्विति वाली गोपुच्छाघ्नो के समूह शो 
विङृतिगोपुच्छा कहते है । 1 
विक्रिया--१ भरष्टुणद्वयंयोगादेकानेकोणु-मह" 
च्छरीरविविषकरण विक्िया। (त वा २, ३९ 


विक्षेपणी कथा] 


६), विविघकरण विक्रिया। (त वा २, ४७, 
४) । २. भ्रणिमादि्विक्रिया, त्ोगात्‌ पुद्गलाश्षच 
विक्रियेति भण्यत्ते ! (घव. धु. १, पु २९२) । ३. 
विक्रिया विकार › पूर्वाक्रारपरित्यागाऽजहदृचृत्तोत्तया- 
कारगमनम्‌ । >८ >८ >< विविघा नानाप्रकार्य 
क्रिया कायकारण सा (चिक्िया) 1 (न्यायकू 
२-६, पु, ३६६) । ४ सतो सावस्यान्तरावाप्ति- 
धिक्तिया । (भ्राप्तमी वसु वु. ३७) । 

१ भ्रणिमा-महिमादि भराठ गुणों फे सामर्थ्यं ते एक 
चं प्रनेक तथा छोटा व बडा इत्यादि भनेक प्रकार 
फेजोरूप ग्रहण किए जाते हैः इसका नाम 
विक्रियाहि। 

विक्षेपणी कथा -१. ससमय-परसमयगदा कथा दु 
विक्हेणी नाम । (भ. भ्रा ६५६) । २ किऊण 
ससमय तो कहेद परसमयमह विवज्चासा । मिच्छा- 
सम्माव।पएु एपेव हृवत्ति दौ मेया ॥ जा ससमयवज्जा 
खलु हो कहा लोग-वेयसजृत्ता । परसमयाण च 
कहा एसा विक्केवणी णाम ॥ जा ससमएण पुष्वि 
अवंखाया त चछुभेज्ज परसमएु । परसासणवक्वेवा 
परग्स समय परिकहेद ॥ (दशवे नि. १६६-६०) 1 
३. विक्छेवणी णामं परसमएण सस्षमय दूसती पच्छा 
दिगतरसु्धि कररेती ससमय थावती छटुव्व णवपयस्थे 
परूवेदि । >< >< >< उक्त च -- > >< >< विक्षे- 
पणी तत््वदिगन्तणुद्धिम्‌ । (घव पु. ११्‌ १०५ ब 
१०६) । ४ या कथा स्वसमय प्ररसमय वाधित्य 
परवृत्ता सा विक्षेपणी सण्यते--सर्वंथा नित्य सर्वथा 
क्षणिकम्‌ एकमेवनिकमेव वा सदेव [श्रसदेव] 
विज्ञानमाच्र वा शून्यमेवेत्थादिक परसमय पूरवेपक्षी- 
कृत्य प्रत्यक्षानुमानेन ध्ागमेन च विरोध प्रदवयं 
कथचिन्तित्य फथचिदनित्य कथचिदेक कथचिदनेकम्‌ 
ईइत्यादिस्वसमयनिरूपणा च विक्षेपणी । (भ. भा, 
विजयो ६५६) । ५ >< >< >< विक्षेपणी कुमतनिग्र- 
हणी यथाहम्‌ । (घन, घ ७~-त्न) । ६ प्रमाण- 
नयात्मकयुक्तियुक्तदेतुवादवलेन सवंथेकान्तादिपरसम- 
या्थेनिराकरणलूपा विक्षेपणी कथा । (गो. जौ.मं 
भ्र. व जी प्र ३५७) । ७, पचत्थिकायकहण वक्खा- 
णिज्जद सहावदो जत्थ । विक्वेवणी विय कहा 
कटिज्जदइ जस्य भेव्वाण ।! पच्चक्ख च परोक्ख माण 
दुविह्‌ णया परे दुविहा ! परस म्यवादश्ेवो करिज्जई 
वित्थरा जत्थ । दसण-णाण-चरित्त धम्मो तित्ययर- 


६&७, जंन-लक्षणावलो 


[ विग्रहुगमति 


देवदेवस्स 1 तम्हा पभावतिश्रो वीरियवम [र |णाण- 
सृहभरादि ॥ (श्रंगप, १, ६१-६३, पृ. २६६) । 

१ स्वमत श्रौर परमत कै प्रा्रथतते जो चर्चा की जाती 
है उसका नाम विक्षेषणी कणा है । २ प्रथमतः स्व 
मत फो कहकर परचात्‌ जो परमत का कथन किया 
जाता है, इसके बिपरीत प्रथमतः परमत को विल्लला 
कर फिर पने मतफो जो प्रगट किया जाता 
है, इसी प्रकार निध्यावादको पुमे फहुकर 
फिर जो सम्यग्वाद को तथा स्षफे विपरीत पुतंमे 
सम्य्वाद को फहकर फिर जो मिथ्यावादं का कयन 
फिया जाता है, इसत संवो विक्षेपणी कथा कहा 
जाता है । इत भकार उक्त क्थाकेचार मेदौ 
जाति ह) स्वमतको छोडकर जो लोक (भारत 

च रामायण श्राव्रि) रौर वेद (च्छवेद श्रादि) से 

सथुक्त साख्य एव जौद्ध ॒श्रादि परसमयो की चर्चा 
की जाती है उसका नामी विक्षेषणी कथाह! 

स्वमत्तफेहारानोपू्ंमे कथाकी गर्ह उसका 

परसमय मे दोषोद्‌ सावन करते हुए क्षेपण करना 

चाहिए 1 श्रथवा परमत क्ते दवारा व्याक्षेपके होने 

पर-धोता के सन्मां के अभिमुख होने पर~-परमत 

काभी कथन किया जाता है । (विक्षिप्यते श्रनया 

सन्मार्गात्‌ कुमार्गे कुमागद्‌ वा सन्मार्गे श्रोता इति 

विक्षेपणी' भर्थात्‌ जिसके श्राश्रयसे श्रोता सन्मां 

सेकुमागंमे भ्रयवा कुमागंसे सन्मां मे फेंका 

जाता है उसका नाम विक्षेपणी कथाहै। इस 

निरुक्रिति के भ्रनुसार उसका 'विक्षेयणी कथा' यह्‌ 

सार्थक नामहै। 

तिग्रहु--१ श्रपरावो विग्रह । (नीत्तिवा २८.४४, 

पु ३२४) । २ यदा ण्स्य विजगीषो कोऽप्यपराघ 

करोति तदा विग्रह स्यान्‌ । (नीतिवा टी रन 

४४) 1 

विजय की इच्छा रखने चाले का जव कोई श्रपराघ 

करता है तव विग्रह्‌ होता है । सन्द श्रादि षाड्गुण्य 

मे यह दसरा है) 

विग्रहुगति- १ विग्रहो देह, विग्रहार्था गतिधि- 

ग्रहगति । प्रथवा विष्दधो ग्रहो विग्रह. व्याघात, 

कर्मादानेऽपि नोक्मपुद्गलादाननिरोध इत्यथं । 

विग्रहेण गति विग्रहुगति । (स सि २-२५) । 

२ निग्रहो देहस्तदर्था गत्तिविग्रहगतिः। श्रौदारि- 

कादिशरी रनामोदयात्तन्निवृत्तिसमर्थान्‌ विविधान्‌ 


विषघ्न] 


पृद्गलान्‌ गृह्भाति, विगृह्यते वसौ ससारिणेति 
विग्रहो देह , विग्रहाय गत्तिविग्रहगति 1 >< >< >< 
विरुढो ग्रहो विग्रहो व्याधात इति वा। भ्रथवा 
विरुद्धो म्रहो विग्रहो व्याघात, पुद्गलादाननिरोध 
इत्यथं । विग्रहेण गतिधिग्रहगति , श्रादाननिरोघेन 
गतिरित्यथं । (त वा. २, २५, १-२, धव. पु 
११ २६९) 1 ३ विग्रहो वक्रमुच्यते, विग्रहेण 
युक्ता गतिविश्रहगति भ्र्व-रथन्यायेन, विग्रहुप्रधाना 
या गति विग्रहगति श्चाकपाथिवादिवत्‌। (त भा, 
सिद्ध वु, २-२६) । ४ विग्रहो हि श्षरीर स्यात्तद्थं 
या गतिर्भवेत्‌ । विशी णेपूवंदेदस्य सा विग्रहगति 
स्मृता ॥ (त सा २-६६) । ५ विग्रह शरीरम्‌, 
तदर्थं गतिविग्रहगति । >< >< >< भ्रथवा चिरुढो 
ग्रहो ्रहण विग्रह, कर्मरी रग्रहणेऽपि नोकर्म॑लक्षण- 
शरीरपरित्याग इत्यर्थ" । तिग्रहेण गति विग्रहगति । 
एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य ्रहणेन गति विग्रह- 
गति । (त वृत्ति धृत २-२५) । 

१ विग्रह का भ्रं शरीर होताहै, शरीर के निमित्त 
--नवीन कशरीरको भाप्त करनेकै लिए-जो 
जीव की गति हुषा करती है उसे विग्रहगति कहते 
है । ्रयवा विग्रह का धर्यं व्याघात--नोकमंपुद्‌- 
ग्लो का निरोधहै, इत प्रकारके विग्रहसेनो 


गति होती है उसे विग्रहुगति समना चाहिष्‌ 1 
विष्न--दानादिविहनन विषघ्न । (त वा ६, 
२७, १) 1 


दान-लाभावि के विना फा नाम विघ्नै) 
विचय--१ विचयन विचयौ विवेको विचारण- 
भित्यथ । (सं सि ६-३६) । २ विचितिविवेको 
पिचारण विचय । विचितियिचयो विवेको विचार- 
णेत्यनर्थन्तिरम्‌ । (तं वा € ३६, १) 1 

१ विचयः, व्विक श्रौर विचारणा ये समानां 
श्ष्द ह्‌ । 

विचार-देखो वीचार । १ विचारोऽर्थ-व्यञ्जन- 
योगसक्रान्ति । (त सु (श्वे) €-४६)। २ 
भ्रत्यक्षानुमानागर्मयंथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनदेतुधि- 
चार । (नीतिवा १२-२) । 

१ र्थ, ष्यन्जन (शब्द) भौर योग इनके परिवतंन 
का नाम विचार टै २ प्रत्यक्ष, ध्रनृमान भौर 
श्रागमके भ्राश्रयसे जो यथावस्थित वस्तु की 
व्यवस्था का कारण है उसका नाम विचारहै। 


६९८, जन-लक्षणावली 


[विचिकित्सा 


विचारक्ञ-स खलु विचारजञो य प्रत्यक्षेणोपलम्ब- 
मपि साघु परीक्ष्यानुतिष्ठति । (नीतिवा १५६, 
पृ १७५) । 

जो भत्यक्ष से उपलब्ध मी वस्तु की भलीाति 
परीक्षा करके कायं को करता है उसे विचरन्न 
माना जाताहै। 

विचिकित्सा-देलो निविचिकित्या। १ विचि- 
कित्सा मतिविश्रमो युक्त्यागमोपपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति 
समोह किमस्य महतस्तप क्लेशायासस्य सिकताक- 
णकवलकल्पस्य कनकावल्यादेरायत्या मम फलसम्पद्‌ 
भविष्यति कि वा नेति, उभययेह क्रिया फलवत्यो 
निष्फलाइच दुष्यन्ते कृषीवलानाम्‌ 1 >< >< ><प्रथवा 
विचिकित्सा विद्रज्जुगुप्सा, विद्वास साधवो विदित- 
ससारस्वंभावा परित्यक्तसमस्तसङ्धास्तेपा जुगप्वा 
निन्दा। तथा हि--> ०८०८ । (भाप्र दी 
८७) । २ विचिकित्सा चित्तविलुप्तिविद्ज्जुगुप्ा 
वा। (सुच क्ती वु. १०-३, पु १८६)। ३ 

विचिकित्सा चित्तविप्लवः, सा च सत्यपि युक्त्याग- 
मोपयन्ने जिनघर्मेऽस्य महतस्तप.क्लेशस्य सिकता 
कणकवलवक्निस्वादस्यायत्यां फलसम्पद्‌ भवित्री, भ्रय 
वलेशमात्रमेवेद निजँराफलविकलमिति । उभयथा 
दि क्रिया दुष्यन्ते सफला भ्रफन्ञारच, कृषीवलादीना- 
मिव इयमपि तथा सम्भाव्यते । (योगक्षा स्वो 

विवं २-१७, पु १०८) । ४ विचिकित्सा मति- 
विभ्रम । (व्यव भा. मलय. ६७, पर २७) । ४ 

कोपादितो जुगुप्सा घरमाङ्गि या ऽशुचौ स्वतोऽङ्गादी। 
विचिकित्सा रत्नत्नयमहाम्यादचितया दृशि मलः 
सा ॥ (शरन. घ. २-७९) 1 ६ रल्नत्रयपवित्राणा 
पाश्राणा रोगपीडिते । धुर्गन्धादौ घनौ निन्दा विचि- 
कित्सा मल हि तत्‌ ॥ (धर्मस शभा. ४-४७) । 

७ विचिक्तित्सन विचिकित्सा >< >< >< रलत्रय 

मण्डितश्षरीराणा जुगुष्सन स्नानाध्यमावदोषोद्भावन 

विचिकित्सा । (त वुत्ति भृत ७-२३. कातिके, 
टी ३२६) । ८, श्रात्मन्यात्मगुणोत्करषवुढघा स्वा- 

त्मप्रषनात्‌ । परत्राप्यपकरषषु बुदधिविचिन्त्सा 

स्पृता ॥ (लाटीस ४-१००; पंथाध्या. २५७८); 
१ युक्ति भ्नौर घ्ागम से सगत पदाथ के भी विषय 

भेजो फल के प्रति 'वालुकाकणों के मक्षण के 

समान इन कलक्षावली प्रादि तपं के बलेश का फलं 

भविष्य मे कुछ भप्त होगा या नष, मोक किसान 


विचिकित्वाविसर्ह। 


ध्रादिकेद्राराकी जाने वालो क्रियाय सफल श्रौर 
निष्फल दोनो प्रकार की देखी जाती है" इत प्रकार 
काजो वृद्धिम्‌ होता है उसे विचिकित्सा कहा नाता 
है । प्रयवा विद्रञ्नुगुप्ता का नाम विचिक्ित्ता है-- 
विद्वान्‌ से श्रभिप्राय उन साधुभ्रोक्राहै जो ससार 
क्रे स्वभाव फो जानकर समस्त परिग्रह फा परिः 
व्याग फर चुके हु । उनके भ्रति ्रसीर फो मलिनता 
प्रादि कफो देलकर धृणा का भाव हीना, पट्‌ उक्त 
विचिकित्छा फा लक्षण है । ५ रत्नत्रय फे माहात्म्य 
को न नानकर उसके विधयमे र्चिनं रते हृए 
जो स्वभावत, श्रपविच्न, परन्तु उक्त रत्नत्रपस्वरूप 
धर्म के फारणभूत करीर प्रादि फे विषयमे फोधा- 
विके वश्च ग्लानिषकी नातो, §से विचिकित्सा 
कते ह । यह सम्यग्दर्शन फो मलिन करने घाला 
उसका एक प्रत्तिचार है । 
विव्विकिःर्ताचिरह--देखो निधिविकित्सा ! शरी- 
राद्यशुविघ्व[स्व] भावमवगम्य शुचीति मिथ्यासक- 
त्पापनय।ऽथवाऽ्हृसरषचने ददमयुक्त धोर फष्ट न 
चेदिद मर्वमुषपन्तमित्यशुममावनानिरासो विचिकि- 
त्सानिरह्‌ । (चा.साप्रृ ३)) 
शरीर ध्रादि फी धपधिघ्रता फो जानफर "यह्‌ पविन 
है" एर प्रफार फी मिष्या फत्यनाको दूर टना, 
हसक नाम नि्िचिकित्साविरह्‌ है । भ्रयवा; पाहत 
भत भे कायोत्स्गदिके श्पमेनो भधानफ कष्ट 
फा विधानि किया गया है यह्‌ घनुचित्तहै, यदि यह्‌ 
ने होता ते सय सगत या! इत रकार फो भावना 
फो दूर करन, हसे विचिकित्साधिरह्‌ जानना 
ष्ाहिए्‌ ! 
विचित्त; विद्र घ्यान-- विविध नानाप्रकार 
यद्‌ ध्यानम्‌ ! भ्रधवा विगत चित्त चित्तोद्धवश्युमा- 
घुभविकत्पान्न यप्र तदिचित्ते व्यानम्‌ । (वृ. द्रव्य. 
स, टो, ४८) 1 
गविचिततक्ाणष्पतिद्धोए' इत गांश मे उपयुक्त 
"दिवित" धष्यि सस्फृत्मे दो सूप होते ह~ 
दिचिन्र भोर विचित्त । इनमे से टोकाफार सरह्यरेव 
से अषमत दिचिघ्रका प्रचंनानो प्रकार षटरफे 
तत्पचति "विचित्त को ब्रहुण करते हृए्‌ यह कहा 
है करि लिसध्यानमे लित्तके शुभ-पद्मुम विक्त्य 
विगत ह-नष्टे हो धके है--उतते विचित्त ध्याने 
कट्‌ भत्ता) 


६६६, जंनव्चक्षणावली 


[ विजातिद्रव्यडपचरितप्रस 


विजातियुणश्रसद्‌ मूतम्यवहारनय--१ विजा 
तीयगुणे विजातीयगुणारोषणाऽसद्‌मूतन्यवहार -- 
मृत्त दह मदणाण मृत्तिमदव्वेण जण्णिय जहा ! ज& 
णह मूत्त णाण ता कह खलिय हि मृत्तेण । (स 
न. च ५४) । २ विजातिगुणे विजातिगुणावरोप- 
णोऽघद्भूतन्यवहार -- मुत्त इह मडणाण मृत्तिम- 
दन्वेण जण्णिन्नो जम्हा । जदणहू मूत्त णाणतो 
कि खलिभ्नो ह मृत्तेण। (उरभ्यस्व भ्र नय. 
२२६) ) 

१ विजातीय शुण मे विनात्तीय गृण का श्रारोप करके 
कथन करना, यह्‌ विजातिगृण श्रसद्भूतव्यवहा रनय 
का लक्षण हि । जैषै-- श्रात्मा फे धमति मतिज्ञान 
गुण मे भूतिकं क्मधुद्गलसे बद्ध होने कै कारण 
कथंचित्‌ मूतिक धामा के उस मतिज्ञान को मृत्तिक 
कहना ! 

दिजातिद्रव्यश्रसदमूतन्यवह्‌ारनय-- १ विजा- 
तीयद्रग्ये विजातीयद्वव्यारोषणोऽसदुभूतव्यवह्यार -- 
एददियादिदेहा णिच्चत्ताजे वि पगले कये) ते 
जो अणेड जीवो व्वदरो सो विजातीभ्रौ ॥ (ल. 
नयच ५३} । २ विजात्तीयद्रव्ये विजाततीयद्रव्याव- 
रोपणा श्रमद्‌भूतन्यवहार ~ एददियाइ्देह णिन्वे- 
ताजे वि पोग्गले काये! तै जो भणेद जीवा वहारो 
मो विजार्ईो ॥ (इग्यस्व भ्र नयच २९५) । 


१ विजातीय द्रष्य मे विजातीय द्रस्यका ्रारोपण 
करके जो कयन किया जाता है उसे विजातिद्रन्य 
ध्रसव्भतव्यवहारनय कहते हं 1 जैसे ~ विजात्तीय 
(श्रदेतन) पुद्गल से निमिते एकेच्छिय श्रादिकफे 
हरीर फो जोव कहना 1 


विजातिन्रन्यउपचरित श्रसदभरतव्यवहारनय 
-- १. विजातीयद्रव्ये विजात्तीयद्रव्यारोपण उप. 
चरितासद्भूतव्यवहार -श्राहरणहमरयेण वत्थाटी- 
या ममत्ति जयतो । उवयारञ्ममन्भूश्रौ विजादिदच्चेसु 
णाय्वौ ॥ (ल. न्यच. ७४} 1 २ आहरणहमरयण 
वच्छादीया ममेदि जप्पत्तो । उवयरियश्चसन्मृभ्ो 
दिजाष्दव्वेसु णायन्बो ॥ (वध्यत्वं भर॒ नयच्च 
२६४) । 

१ विजातीय द्रस्य से चिजातीयष्टष्य का प्रारोपम 
षरफे जो च्यवहार हृश्रा करता है उसे विनातिद्रप्य 
उपचरित भरसद्भूत श्यवहार्नय कहते ह । जते- 


विजात्यसद्‌भूतन्यवहारनय] 


'घाभरण भ्रौर वस्त श्रादि मेरे है इस प्रकार फा 
व्यवहार । 

विजात्यसद्‌भृतव्यवहारनय -- विजात्यसद्गूत- 
व्यवहारो यथा मूर्तं मतिज्ञान यतो मूर्तदरव्येण जनि- 
तम्‌ । (श्रालापप पु १३६) । 

मूतं प्रव्य मे उत्पन्न भतिक्लान फो भूतं फहन।, यह 
विजाति-प्रसद्भृत्तम्यवहारनय क्ता लक्षण है । 
विजात्थुपचरित श्रसद्म्‌तव्यवहार नय--चि- 
जात्युपचरित्तासद्भूतव्यवहागो यथा वस्वामरण-हेम- 
रत्नादि मम । (श्रालापप वृ, १३६) । 

विजातीय (भ्रचेतन ) वस्त्र, श्राभरण, सुवणं श्रीर्‌ 
रत्न भ्रादि कफो धे मेरे रहः ठा मानना, धसे विजा- 
ति उपचरित श्रसद्भूत ्यबहार नय फहा जाता है 1 
विजिगीषु--राजात्म-दव-दव्य-परकृतिसपन्नो नय- 
विक्रमयोरधिष्ठान विजिगीषु । (नीतिवा. २६.२३, 
प्‌. ३१८) । 

राज्याभिषेक, पूर्वोपाजित पुण्य फमं, कोष प्रौर 
श्रमात्य ्रादि प प्रकृति इन चार से युक्त होकर 
जो नीति श्रीर पराक्रमका स्यान होताहि उत्ते 
विजिगीषु कहा जाता है । 

विजिगीषुकथा -वादि-परतिवादिनो स्वमतस्थाप- 
नाथं जय-पराजयपर्यन्त परस्पर प्रवतंमानो वार्या- 
पारो विजिगीपुकथा ॥ (न्यायी. प्‌ ७९) । 
वादी ध्रौर प्रतिवादी फे मध्य में ्रपने-त्रपने मत 
फो प्रतिष्ठित करने फे लिए जय या पराजय पर्यन्त 
जो वचन का व्यवहार (वाद-विवाद) होताहै उसे 
धिलिगीषकथा कहते ह । 

चिज्ञप्ति-- विशेषस्येण ज्ञायते तकितोऽर्योऽनया इति 
विज्ञप्ति । (धव पु १३, ¶ २४३) । 

जिसके हारा तकंसगत पायं विक्षेप ख्पसे जाना 
जाता है उत्ते विज्ञप्ति कहते है । यह एक श्रवाय 
मतिज्ञान का पर्यायनाम है । 

विज्ञान--१ मोह-सन्देह्‌-विपर्यासम्युदासेन ज्ञान 
विज्ञानम्‌ । (नीत्तिवा ४-४९य्‌ ५६) 1 २वि- 
विध स्व-परसम्बन्धि ज्ञान भासने यस्य यस्मिन्‌ वा 
तद्विज्ञानम्‌ । (ज्यायकु ३, १. २६) । २. विशेषस्य 
जात्या्याकारस्य ज्ञानमवबोधन निच्चयो यतस्य 
तद्विज्ञानम्‌, विेषेण वा सश्चयादिग्यवच्छेदेन ज्ञानमव+ 
बोधने निदवयो यस्य तद्विज्ञानमिति। (लघीय, 


श्रमय, घु. ३) 1 
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[वितकं 


१ प्रनध्यवसाय, स्वि भ्रौर विपरीतता से रहित 
जो ज्ञान होता ई उसे विश्नान कहा नातादै) 
२ जित ज्ञान मे स्व्रविपयक विविधश्रकारका 
प्रतिभास होता है उक्तका नाम विक्नान ह 

विट व्यसनिना प्रेपणाज्जीवी विटः! (नीतिबा 
१४-२०, प. १७३) 1 

जो व्यसनी जनों फो भेजफर धाजीविका चलता 
है उसे विड फटा जाता है । ` 
विट्त्व-१ विटत्व भण्डिमाप्रधानकायनवाकायो- 
ग । (रलक् टी ३-१४) । २ विटत्व मण्डवच- 
नादिकम्‌ भयोग्थवचनम्‌ 1 (कातिके टी ३३७.३५)) 
१ धरदलील भाषण फरना व शरीर कौ कुचेष्टा 
फरना, एसफा नाम विरत्व है । यह्‌ ब्रह्मचर्याणुत्रत 
का एक श्रतिचार है । 

विङौषचिन्छदधि-१, मृत्तयुरीसो वि धुढ दारण 
वहुजोववायसहरणा । जीए महामूणीण विणोहिः 
णाम स्रा रिद्धी ॥ (ति. ष, ४-१०७२) 1 २. वि. 
इुच्चार भ्रीपधिर्येषा ते विडीषयिप्राप्ता । (त, वा, 
३, २६५ ३५ पृ २०२} । ३. विद्च्चार, धुक्रूत 
चौपधि प्राप्तो येषा ते विडौषधिप्राप्ता । (राप 
धू ६९) । 

१ निस ष्छदधि के प्रभाव से सहामृनियोंका भूत 
प्रौरमलभी जीर्वोके बहुतसे रोगों को नष्ट 
करते वाले होते ह उपे विडौषधि या विप्रोषपि 
ऋद्धि कहते है । ५. 

वितत--१ तश्रीकृतवीणा-सुषोषादिमृद्धवो वित 
त 1 (स. सि. भ्-रथ; तवां ५, २४ ४गत 
इलो. ४-२४) । २ वितदो णाम भेरी-मूर्दिग-प्ट- 
हादिसमून्मृदो सदो । (षव. पु १२, ¶ २९११1 
३ वितत पटहादिकम्‌ ! (पचा का. जय, चृ ७६) 
४ वितत वीणादि 1 (राप, मलय वृ ध, ६६) । 
५ तत्रीविदहितवीणादुद्‌भव सुघोषं किन्नर 
उल्लपित दत्यादिक वितत । (त, चृत्ति शृतः 
भ-२४) ॥ 

१ संत्रीकृत वीणा प्रौर षुधोषा ्रादिसे श्लो ह्व 
उत्पन्न होता है उसे वितत कहा नाता है। 
वितक--१. वितः शतम्‌ । (त सु. ६-४२। 
२. जम्हा शरुद वितक्क >८>८०८ । (म शा 
१८८१} । ३, विदेषेण तकण दुन वितक शत 

~ ज्ञानमित्यथः । (स सि, ९-४दे, त वा ६-५३॥ 


वितकं | 


४. वितकं. श्रुत दहादशाद्धम्‌ । (घव. पए १३०१. 
७७} । ५, वितर्को दवादल्षायं तु श्रुतनज्ञानमनाविलम्‌ । 
(ह्‌. पु. ५६-५७) । ६ >< >< >€ वितकं. शरुतः 
मुच्यते । (स. पु २१-१७२. ज्ञाना. ४२-१४ 
पु, ४३३) । ७, श्त यतो वितकं. स्यात्‌ >< >< 
>< । (त षा, ७-४६) । 5. वितर्को हादश्चाग- 
शरतज्ञानम्‌ । (चासा प्र ६१) 1 £ स्वशुद्धाटमा- 
नुभूतिलक्षण भावश्रुत॒तद्वाचकमन्तजंल्पदचन वां 
वितर्को भण्यते। (वू. द्रव्यं दौ ४०८) । १०. 
विशेषेण विशिष्टवा तकेण सम्यग्ग्रहण वित्तकं 
शृतज्ञानम्‌ ! (त. वृत्ति भुत, &-४३) । 

३ विदेषखूपसे जो तकंणाखूप होता है उस भूत- 
ज्ञान फो वितफं कहा जाता है । 

वित्तस्ति--१ >< >८ >< वेवर्दोहि विहत्थिणामा 
य । (ति. प. १११४) ¦ २द्रादशागुलो विततरित । 
(त. वा, ३, ३८, ६, प २०८} । ३ 2८२ > 
पादद्य पुन । वितस्ति >>> ॥ (ह पु. 
७-४५) । ४, >< >< > विहत्ि दुवारई । (म. 
पु. पुष्प. २-७, पू २४) । ५ >८ >< मे<वेषादेहि य 
तहा विहृर्थी दु 1 (ज दी. प॒ १३-३२)। 
६, दवाम्या पदाभ्या वितस्ति । (त वृत्ति भुत, ३ 
३८) ॥ † 

१बो पादो (१२ गुलो) छा एक वितस्ति होता 
है। 

विदारणक्रिया- १. पराचरितसावदादिप्रकाश्न 
विदारणक्षिया। (सं सि ६५; त. घा ६ 
५, १०) । २. पराचरितसावद्यक्रियादेस्तु प्रका्च- 
नम्‌ । विदारणक्रिया सान्या घीविदारणकाररिणी ॥ 
(ह्‌ पर. ५८७६) 1 ३ पराचरितसावदप्रकाश्न- 
भिह॒ स्पुटम्‌ । विदारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यत्र 
विशुद्धित ॥ (त इलो. ६ ४ १६) । ४ पर- 
विहितयुप्तपापम्रकाश्चन विदारणक्िया । (त, वुत्ति 
भुत ६-५) । 

१ इसरे फे हारा प्राचररित पाप भ्रादिके भकार्ठित 
करने का नाम विदारणच्छयाहै। 
विदिश्षा--सगद्रणादो कण्णायारेण . द्िदलेत्त 
विदिसा ) (घव पु ४,पु २२६) । 

भ्रपने स्यानसे कर्ण कफे भ्राक्ञारसे स्थितक्षेत्रको 
नास विदिक्लाह) 


ल॒ १२६ 
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[विद्या 


विदूषक-- सवषा प्रहसनपातर विदरुषक । (नीतिवा. 
१४-२९ पू. १७३) । 
जो सवकी हसी का पच--सबको हसने वाला-- 
ह्रीता है उसे विदूषक कहा जाता है 1 
विदेह--१ विदेहयोगाज्जनपदे विदेहन्यपदेशः । 
धिगतदेहाः विदेहा । के पुनस्ते ? येषा देहो नास्ति, 
कर्म॑बन्वसन्तानोच्छेदात्‌ । ये वा सत्यपि देहे विगत्त- 
शारीरसस्कारास्ते विदेहास्तद्योगाज्जनपदे विदेहव्यप- 
देश । (त घा. ३, १०, ११) । २. भ्रथ देहमम- 
त्वमूलभूतमिथ्यात्व-रागादिविभावरद्िते केवलज्ञान 
दशंन-सुखाद्नन्तगुणसदहिते च निजपरमात्मद्रव्ये यया 
सम्यम्ददच-क्ञान-चारित्रभावनया कृत्वा विगतदेहा 
देहरहिता सन्तो मृनय प्राचुर्येण यत्न मोक्षे गच्छन्ति 
स विदेहो भण्यते । (बु द्रव्यघ टी. ३४५) । ३. 
विगतो विनष्टो देह शरीर मूनीना येषु ते विदेहा. 
प्रायेण मृक्तिपदप्राप्तिहेतुच्वात्‌ । (त. वुत्ति भुत. 
३-३१) । 
१ जी क्मवध क्तीपरम्परासे रहित्तदहो जानेके 
कारण शरीर से रहित हो जाते ह उन्हुं विदेह कहा 
जाता है, भयवा जो शरोर के रहते हए भी 
श्षरीरत्तस्फार से रहित होते ह उनको विदेह कहते 
हद । उक्त विदेह जनों फ सम्बन्ध से जनपद (क्षन्न) 
छो विदेह जनपद या विदेह क्षे कहा जाता है । 
विद्या-१. इट्थी विज्जाऽभिद्िभ्रा >> >< ) 
विज्जा ससाहण वा >>> ॥ (चिकेषा 
भा ३, ३५०८९, १¶ ७११) । २ >>> विद्या 
शास्त्रोपजीवने ॥ (मपु १६१८१) 1 ३ याः 
समधिगम्यात्मनो दहितमे- [म~ वत्यदित चापोहति 
चा विद्या । (नीतिवा. ५ ५४ पर. ५९) । ४. स- 
साघना विद्या । यदि वा यस्याधिष्ठात्री देवतासा 
विद्या । (व्यव. भा. मलय वृ.तु चि १. ११७) । 
५ यत्र मंत्रदेवता स्त्री विद्या, > >८>८ भरथवा 
साधनसहिता विद्या । (धाव नि. मलय वु. ६३१, 
प ५१३) । £ मत्र-जप-हयोमादिसाध्या स्व्रीदेवता- 
धिष्ठाना वा.वि्या । (योगश्चा स्वो. विव १~-३८, 
पु १३६) 1 ७ विद्या साघितसिद्धा स्यात्‌ >< >< 
>< 1 (ब्रन. घं स्वो. टी. ४-२५ उद्‌ ) । 
१ जिस मनं को श्रधिष्ठात्री स्तनी देवता हृभ्ा करत्ती 
है, भ्रथवा जो जप नादि क्नुष्ठानके हारा सिद्ध 


विद्या कर्मयि] 


छी नाती है उसे विद्या कहते । २ क्ास्नकेटास 
पठन-पाठन श्रादि फरफे-जो भाजोचिफा की 
नाती है उपे विद्यावृत्ति कहा जाता है । ३ लिनको 
जानकर प्राणी श्रपने हित को, समस्ता भौर 
अहित से इर रहता है उन्हँ विया फहा जाता है । 
विद्याक्मयिं -- १ श्रालेख्य-गणितादिद्विमप्तति- 
कलावदाता विद्याकर्म चतु षष्टिगुणसम्पन्तारच । 
(तवा ३, ३६, २) २ गणितादिद्धिप्तति- 
कलाप्रवीणा विद्यकर्मार्या ! {त वृत्ति भुत ३, 
३६) । 

१ जो लेखन च गणित श्रादि ७२ कलार्धं मे निपुण 
च ६४ गुणो से सम्पन्न होते ह वे विच्चाक्मयिं कहु- 
लति ह। 

विद्याचारण-ये पुनधिद्यावलत समुत्पन्तगमना- 
गमनलव्वयस्ते विद्याचारणा ! (श्राव नि. मलय, 
च्‌ ६६, पु ७८, प्रज्ञाप मलय वु २७३) 1 
लिनकफे विद्याकफे वक्षासे जाने धाने की लन्वि (चदि 
या श्षक्ति) उत्पन्न हो जाती है वरे विधाचारण कहु 
लाते ह। 

विद्यादोष--१ विज्जा साधितसिद्धा तिस्ते प्रासा" 
पदाणकरणेहि । तस्मे माहप्पेण य विज्जादोसो दु 
उप्पादो ॥ (मूला ६-३८) । २ विघाय सिद्ध 
विद्यादिग्रभावादिप्रदर्शनम्‌ ॥ (प्राचा. सा, = 
४३)। ३ विद्या मत्रेण चर्ण्रयोगेण वा गृहिण 
वके स्थापयित्वा लब्वा (वमति)! (भम भ्रा 
विजयो. २३०) । ४ >< >< >< विद्यामाहात्म्य- 
दानत । विद्या > >८ >< भलोऽदत ॥ (प्रन घ 
५-२५) । ५, सिद्धविर्या-साधितविद्यादीना भदन 
विद्योपजीवनम्‌ 1 (भावभ्रा री. ९९) 1 

१ विद्या फे माहात्म्य फो प्रगट करफे व॒ उसफे देने 
फी श्राक्षा देकर जो श्राहार प्राप्त कियाजाताहै 
चहु विद्या नामक उत्पादनदोष ते इषित होता है । 
३ मन्न श्रयवा चूर्णप्रयोग के द्वारा गृहस्य फो भ्रपने 
भरनुकूल फरफे जो वक्षति प्राप्त की जाती है वहु 
चिद्या नासक उत्पादनदोष से इषित होतो है 1 
विद्याधर-१ कृले विधाघरा जाता विद्यावरण- 
योगत । (पश्मषु ६२११) । २ तिविहाश्रो वि- 
ज्जाश्रो जादि-कुल-तवविज्जामेएण । > >< >< 
एवमेदाश्रो तिविह्ाभो विज्जाभ्रो जे होति ते 
विज्जाहसा । तेण वेभ्रद्ढणिवािमणुम्रा वि विज्जाः 
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[विद्यानुप्रगादे 


हरा, सयलविर्जाथो छडिकण मदिदिसजमविञ्जाहरा 
चि हयोत्ति विज्जाहरा, विज्जाविसयर्विण्णाणस्स तत्यु- 
वलमादो । पडिदविज्जाणुपवादा वि विज्जाहरा, 
तमि पि चिज्जाविसयविण्णाणुवलमादो । (धव पु 
६, धृ. ७७७८) 1 

१ कल मे--पिता के वश्न मे--व्दाश्रोके धारण 
करते फे सम्बन्ध से विद्याधर कहै नाते है। 
२ चिद्याए तीन प्रकार की होती ह-जातिनर्या 
कुलविद्या भ्रौर तपविद्या। ये तीन भ्रकारकी 
विद्याएं जिनके भरा करती ह वे विद्याधर केतति 
हि । विजयायं पर्वेत पर रहने चाले मनृष्य भी विद्या" 
धर (जन्मजात) होते ह1 समस्त विद्या्नोंको 
छोडकर सयम फे धारक भी विद्याधर होते है, क्योकि 
वहा भी उनके विद्याविषयक ञान पाया जाताहै। 
जिम्होने विद्यानृवाद पूर्वे को पडावे भी विद्याधर 
फहुलाति ह षर्योकि उनके भी विद्याविषयक क्षा 
पाया जाता हि। 


वियाघर लिन-सिद्धविज्जाण पेषण जे ण 
च्छति, केवल धरति चेव श्रण्णाणणिवित्तए, ते 
विज्जाहरजिणा णाम 1 (धव, पु. ६, प्र ७८) । 


जो सिद्ध फौ हई विद्याभरों के पेषण--घ्रभौष्ट फां 
की सिद्धि के लिए कहीं भेजने--की इच्छा नही 
क्षिया फरतेहैया उन्दंक्िसी प्रकारका प्रादे 
नहीं विया करते हँ केवल उनके भका फो दूर 
करने के तिए धारण ही किया करते है, वे विदा 
घर जिन कहलाते ह । 

विदयाघर धमण ~ भरन्येऽधीतदश्पूर्वा रोर्दिणीप्र्ञ 
प्यादिमहाविद्यादिभिरङ्गुष्ठ-पसेनिकामिरतपविया" 
दिभिद्वोपनताना भूयसीनामूद्धीनाम्‌ अवशगा विधया- 
वैगघारणात्‌ विद्याघरश्रमणा 1 (योगा स्वो. बिव 
१--८ धृ दे) 1 

जो साधु वस पूरवो को पदृकर रोहिणीव रप्ति 
भ्रादि महाविद्यां से तथा श्रगष्ठ्तेनिका प्रादि 
प्र विया से भाप्त बहुत सौ ऋद्धियों के वकी 
भूत नहं होते ह वे विद्याधर धमण कहुलति हं! 
विद्यानुप्रवाद--१ समस्ता विद्या भष्टौ महानि- 
मितानि तद्विषयो रज्जुरा्िविधि कषेय श्रेणी लोक 
अतिष्ठा सस्थान समृद्धातक् यत्र कथ्यते ततुः 
वादम्‌ ! (घव “विद्ानुपरवादम्‌?) 1 (व वा £ 


विद्यानुप्रवाद] 


२०, १२, प ७६, घत. धु. €, प्‌. २२२-२३) । 
२ विज्जाणुवादणाम पुग्व पण्हारसण्ट वल्थृण १५ 
तिण्णिसयपाहुडाण ३०० एगकोडि-दसलक्वपदेहि 
११०००००० श्रगुष्ठप्रसेनादीना भ्र्पविद्याना सप्त- 
रतानि रोद्िण्यादीना महाविद्याना पञ्चदातानि 
शभन्तरिक्ष-मौमाङ्ख-स्वर-स्वप्ननलक्षण-ष्यञ्जन-छिन्नाः 
न्यष्टौ महानिमित्तानि च कथयति 1 (घव, पु. १ 
प १२१) । ३. विज्जाणुपवादो बगुद्ुपसेणादिसत्तः 
सयमते रोहिणिभ्रादिपचसयमष्टाविज्जाश्रो च 
तासि साहणविहाण सिद्धाण फल च वण्णेदि। 
(जयव. १,१्‌. १४४) । ४. विद्यानुप्रनाद दशम 
तत्रानेके विद्यातिक्षया वणितास्तत्परिमाणमेका पद- 
कोटी दश्च च पदशतसहस्राणीति । (स्थाना, भ्रमय. 
घु १४७) । ५ विचयानूुयोगो रोहिणीप्रमृत्तिविद्या- 
साघनामिघायकानि शास्त्राणि । (समवा. भ्रमय, वु. 
२६) । ६ दशलक्षेककोटिपद क्षद्रविद्यासप्तद्यती 
महाविचापञ्चशतीम्‌ श्रष्टागनिमित्तानि च भ्ररूप- 
यत्‌ पृथूविद्यानुमवादम्‌ । (घत. भ टी १२,१्‌. 
१७६) । ७ पचशतमहाविद्या सप्तदतक्षदरविद्या 
भरष्टागमहानिमित्तानिनिरूपयत्‌ दलक्षाधिककोटि- 
पदमरमाण विदयानुप्रवादपू्वेम्‌ । (त वृत्ति धुत. 
१-२०) । = विज्जाणुवादधुन्व पयाणि इगिकोडि 
होति दसलक्ा । श्रगुहुपसेणादी लहुविज्जा सत्तसय- 
मेत्ता ॥। प्चसया महविञ्जा रोरहिणीपमूहा पकासये 
चावि। तैत्ति सरूवसत्ति साहणपूय च मतादि ॥ 
सिद्धाण फललाहे भोम-गयणगसदृचिष्णाणि ! सुभिण 
लक्छणविजण श्ट णिमित्ताणिं ज कुद ॥ (क्षगप, 
२, १९०१-३. पू. २६६) ¦ 

१ नि श्रुत मे समस्त विद्याश्रौ, भराठ महानिनित्तौ, 
उनके धिषय, राजुराहि फे विधान, क्षे, श्रेणी, 
लोकस्थिति, सस्थान भौर समुद्घात का कथन क्षिया 
जाता है उसे चिघयानुपभ्वाद पूरं कहते हं 1 विद्यानृयोग 
भ्रौर विदयानुवाव उसके नामान्तर ह । ५ जिन शास्त 
मे रोहिणी प्रादि विद्याघ्रो के साने का कथन किया 
जाता है उनका नास षिद्यानृयोग है 1 
चिदातुयोग- देखो विचानुप्रवाद । 
विच्यानुवाद--देखो विचानुप्रवाद । 
विद्यापिण्ड--चिचा (मच वर्णं योगच) भिक्षां 
भ्रयुञ्जानस्य चत्वारो विद्यादिपिण्डा । (योगक्षा 
स्वो तिव १-३८) । 


१००३० जंन-लक्षणावली 


[विधाता 


विध्याका प्रयोग करफे जो भोजने प्राप्त फा 
न्नाता है उते विद्यापिण्ड कहा जाता है । यह साघु 
के लिए भ्राहारविषयक एक उत्पादनद्येष है 1 
विद्यावान्‌ - विद्या प्रज्प्त्यादय शासनदेवतास्ता- 
साहायके [सहायका ] यस्य स विद्यावान्‌ । (योग- 
शला. स्वो. विव २-१६) । 

शासनदेवत्ता स्वरूप प्रज्ञप्ति प्रादि तिद्याए जिसकी 
सहायक होती है वहु विद्यावान्‌ कहलात्ता है । 
विद्युत्‌--रत्त-घवल-सामवण्णाश्रो तेजन्महियाभ्नो 
कुवियमुजगोग्व चलतसरीरा मेहेदु उवलब्ममाणाभ्रो 
विज्जुभरौ णाम । (घव. पु १४,पु ३) । 

क्रोध कफो प्राप्त होते हए सपं के सभन जो मेघो फे 
मन्यसे लाल, धवल व श्याम (फाले) रग वाली 
तेज से सयुक्त चचलभ्रभा उपलब्ध होती है उत्ते 
विद्युत्‌ (बिजली) कहा जाता है । 
चिद्यासिद्ध-देलो विध्या । १. विज्जाण चक्कण्टी 
विज्जासिद्धो स जस्स वेगावि। सिन्िज्ज महा- 
विज्जा विज्जातिद्धोऽज्जखउङ्व्व ॥ (श्राव. नि. 
६३२, पृ. ५१३) । २ विद्याना सर्वासा चक्षवर्ती 
भधिपतिधिदयासिद्धो विधासु सिद्ध विधासिद्ध इति 
वयतपत्ते , यस्य वा एकापि महाबिद्यामहापुरुषदत्तादि 
सिद्धेत्‌ स विद्यासिद्ध , सातिशयत्वात्‌ । (श्राव नि. 
मलय वृ. ६३२) । 

विद्याश का जो चक्रवर्ती--श्रविपति-हो उसे 
बिद्यासिद्ध कहा जाता है । भ्रयवा जिसे श्रम्बर्ष्मा- 
ण्येव्‌ सहारोहिणी भादि कोद एक ही विद्या तिद्ध 
है उसे विदयात्िद्ध कहते ह । जँसे भ्रायं लपुरशधमण 
भ्रादि । 

विद्वावण-१ भ्रगच्छेदनादिव्यापार विदहावेण ) 
(घव. पु १३, पु. ४६} । २ प्राणिनोऽद्धच्छेदादि- 
विद्रावणमभमिघीयते । (मावप्रा टी ९६) 1 

१ प्राणियों के नासिक्ता घ्रादि श्रवयवो के छेदने श्रादि 
रूप प्रवृत्ति को विद्राचण कटा जाता है । 
विघात्ता--स्यवस्थाना विवाता त्व भविता विवि- 
घाटमनाम्‌ । भारते यत्ततोऽन्वर्थं विघातेव्यभिधीयते ॥ 
(हं पु ८-२०८) 1 

जो भनेक प्रकार की व्यवस्याधरोः फो करता है उसे 
विधाता फहा जाता है । भक्त मे भगवान्‌ श्रादिनाथ 
ने कमेभूमिके प्रारम्भमे भ्रमि, ससि श्रौर षि 
भ्रादि से धनभिज्ञ जनता के लिये उक्त क्ियाभौ के 


विधि] 


समार उने लगाया या, चत" यहा `स्तुतिके 
रूप मे उन्दँं विधाता फहा गया है । 
विधि-सुपात्रप्रतिग्रहण समृन्नतासनस्यापन तण्च- 
रणप्रक्षालन तंत्पादपूजन तन्नमस्कारकरण निजमन ˆ 
दुद्धिविधान वचननंमरंल्य कायशुद्धि्मक्त-पानशुद्धिश्चे- 
ति नवविघपुण्योपार्जन विधिषुच्यते । (त वृत्ति 
शत, ७-३६) । 
उत्तम पात्र फो प्रहुण करना, ऊचे श्रासन पर वैठाना, 
पाद प्रक्षालन करना, पार पुजा करना, नमस्कार 
करना, धपने भन की शुद्धि, वचन फी धुदि, काय 
फी शुद्धि भ्रौर भोजन-पान फी शुद्धि, यहं सवं 
नवधाभक्ति स्प विधि कहूलाती है! भनि को 
भराहार एस नवधा भक्ति फे साय दिथा जाता है । 
विध्यातसंक्रम--१ तेण (गुणसकमेण) पर 
भ्र गुलतस्ष अर्देज्जदिभागपडिमागिभ्रो विन्फादसकमो 
होदि! (घव पु ६, पु. २३६); जारि पयडीण 
जस्थ व वस्भवो णियमेण णत्थि तत्य तासि विज्का- 
दसकमो । (चव धु १६, पु. ४०६} 1 २ विष्यात- 
विशुद्धिकस्य जीवस्य स्थित्यनुमागकाण्डक-गुणश्रेण्या- 
दिपरिणामेष्वतीतेपु भ्रव्तनाद्‌ विघ्यातसक्रमण 
नाम। (गोक जौ प्र ४१३) 1 
१ लिन प्रकृतियों का जहां नियम से अन्ध सम्भव 
नहीं है वहा उनका विघ्यातसक्तम होता है! 
विनय--१ जम्हा विणेदि कम्म भटुविह्‌ चाउरग- 
मोक्छो य । तम्हा वदति विदुसो विणग्रोत्तिवि- 
लीणससारा । (मूला. ७-८१) । २ पूज्येप्वादर 
विनय । (स. स्ति &-२०) । ३. रत्नत्रयवत्सु नीचै- 
वृंत्तिविनय । (धव, धु १३, ¶ ६३) । ४, गणा- 
धिकेषु नीर्चवंत्तियिनय । (जय. १, प्‌ ११७) 1 
‰५ क्ञान-दर्न-चारित्र-तपसामतीचारा जश्ुमक्तिया, 
तासामपोहन विनय 1 (न प्रा धिजधो दी ६}, 
विनयत्यपनयति यत्कर्म्म तदिनिय । (म धा. 
विजयो दी ११२) 1६ विणभ्रो पचपयारो दसणः 
णाणे तहा चरित्ते य । वारसभेयम्मि तवे उवयारो 
वहूविहो णेभ्रो ॥ दस्षण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धो जो 
हृषेष्ट परिणामो । वारस भेदे वि तवै सोच्विय 
विणश्रौ हवे ते ॥ रयणत्तयजुत्ताण भ्रणुकूल जो 
चरेदि भक्तीए । भिच्चो जह रायाण उवयारोसो 
हवे विणभ्रो ॥ (कातिके, ४४६५८) । ७. कषाये- 
ल्दरियविनयन विनय । भरथवा रतत्रयस्य तद्रतं 
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च नी्वैवृत्तिविनय। (चा.सा षृ ६५)। ४ 
स्वाध्याये सयमे सद्धं गुरौ सब्रह्मचारिणि । यथौ. 
चित्य कृतात्मानो चिनय प्राहुरादरम्‌ ॥ (उपाघरकां 
२१३) । ६. ब्रत-विद्या-वयोषिकेषु नीर्च॑राचरण 
विनय ! (नीतिवा ११-६प्‌ १६२) १० 
विनय स्थाद्‌ विनयन कपायेन्दरियमर्देनम्‌ । स नी 
वृत्तिरथवा विनाहं यथोचितम्‌ ॥ (श्राचा सा, 
६-६६) । ११ विनीयन्ते निराक्रियन्ते सक्रपणो- 
दयोदीरणादिमावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद्‌ विन- 
यकम । (मूला. वृ. ७-७६) । १२ विनीयते 
क्िप्यतेऽष्टप्रकार कमनिनेति विनय । (योगशा, 
स्वो विव ४-६०) 1 १३ विनयो गुर्चुघूषा । 
(भराव नि मलय वु. €२८, पु. ५१६) । १४ 
श्र्युभकर्माणि विनयत्यपनयत्तीति विनय । (भ. भा, 
मूला. ११२); सद्दर्शनादीना नि्मलीकरणे यलो 
विनय 1 (म भरा. मला. ४१६); १५ विनय 
माहारम्यापादनोपायम्‌ ! (शरन ध स्वो. टी २, 
११०}, स्यात्‌ कपाय-हपीकाणा विनीतेविनयो- 
ऽथवा 1 रत्न्रये तद्वति च यथायोम्यमनुग्रह ॥ यद्वि 
नयत्यपनयति च कर्माित्त निराहुरिहं विनयम्‌ । 
शिक्षाया फलमचिलक्षेमफलष्वेत्यय कृत्यः ॥ (भरन. 
ध ७, ६०-६१); विनयो मर्यादा । >< >८ > 
उपास्त्िर्वा विनय । (प्रन ध. स्वो टी ७६०), 
दितादिताप्ति-लुप्त्ययं तदङ्काना सदाञ्जसा । गो 
माहात्म्योद्‌भवे यत्न स मतो चिनय सताम्‌ ॥ 
(षन ध ८-४७) 1 १६ ज्येष्ठेषु मूनिषु भादसे 
विनय 1 (त वृत्ति शरुत &-२०) 1 १७ गूर्वादीनां 
यथाप्येषामभ्युत्थान च गौरवम्‌ 1 क्रियते चासम- 
साम्याद्धिनयास्य ठप स्पृतम्‌ । (लारीष 
७-८३) । 

९१ जो शनुष्ठान ध्राड कमो को "विनयति" धर्यात्‌ 
नष्ट करता ह तथा चतुरगंतिस्वरूप ससार से सूक्त 
फराता है उसे चिनयकं कहते ह । २ पञ्य पुरो 
मे भादर का साव रखना--यथायोश्य उनका 
श्रादर-सत्कार फरना, इसका नाम विनय है । १५ 
हित कौ प्राप्ति प्रौर प्रहितिके विनाशषके तिष्ट 
उनके रगो (उपायो) के माहत्म्य के उत्पावन मे 
प्यत्नश्चील रहना, इसे विनय का नाता है 1 
विनयकमं--देखो विनय 1 

विनयञचुद्धि-१ विनयश्ुद्धि भ्र्हदादिपु परमगुखु 


विनयशुद्धि] 


यथाहं पुजप्रवणा ज्ञानादिषु च यथाविचि मक्ियुक्तत्रा 
गुरो सर्वरानुक्‌लवृत्ति प्रर्न-स्वाघ्याय-वाचना-कथा- 
विज्ञप्त्यादिपु प्रतिपत्तिकुशला देश-काल-मावाववोघ- 
निपुणां श्राचार्यानुमतचारिणी (त इलो. (सदाचायं- 
मतानुचारिणी') । (त. वा. ६, ६, १६; त, इलो. 
€-६, चा सा पु. ३४) 1 २. कुलद्धि-जाति- 
ख्याज्ञा-तपोज्ञान-बलोद्मवे । मदधिहीना विनये 
शुद्धि सद्गणसन्नति ॥ (प्राचा. सा €-६6६) । 
३, द्विनति-दादक्चावते-शिरोनतिचतुष्टये । तत्र यो- 
ऽनादराभाव स स्याद्विनयशुद्धिका ॥ (चमसं. धा 
७-५१) 1 

१ श्ररहन्त भ्रादि परम ुरभ्रो की यथायोभ्य पुजा 
भे तत्पर रहना, ज्ञानादि कफे विषध मे विधिपूवेक 
भषित से युक्त रहना, गर फे भ्नु्ूल सवंत भ्रवृत्ति 
करना, प्रन, स्वाध्याय, वाचना, कथा एवं विज्ञप्ति 
श्रादिविषयक पुजा-प्रशसाि मे कुडल रहना, देश- 
कालादि फा ज्ञान प्राप्त करना, तथा धभाचा्थंसे 
प्ननृमत प्राचरणं करना, यह सन विनयधद्धि कह- 
लातीहि। 

विनयसस्पन्नता-- १ सम्य्ज्ञानादिषु मोक्षसाघ- 
नेषु तत्साघनेषु च गुवदिषुं स्वयोग्यवृत्या सत्कार 
आदरो विनयस्तेन सपन्नता विनयस्पन्नता 1 (स 
सि ६-२४) । २. ज्ञानादिषु तद्वत्सु चावर 
कषायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता । सम्यग््ञानादिषु 
मोक्षसाधनेषु तत्साधनेषु गृर्वादिषु च स्वयोग्यवृत्या 
सत्कार भादर कषायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता । 
(त वा ६ २४२) । ३. ज्ञानादिषु तदत्सु च 
महादरो य॒ कषायविनिवृत्या । तीथंकरनामहेतुः स 
चिनयसम्पन्नत्ताभिख्य ॥ (ह. पु. ३४-१६३३) 1 
४ सनज्ञानादिषु तद्वत्सु वादरोत्यानपेक्षया 1 कषाय- 
विनिवृत्तिर्वा विनयैमुंनिसम्मतं ॥ सपन्नता समा- 
रूपात मूमृक्षृणामरेषत" । सद्दुष्ट्यादिगणस्यनि- 
वर्धना स्वानुरूपत ॥ (त. इलो ६, २४, ३-४) 1 
५, सम्यग्द्शेनादिषु मोक्षसाघनेषु तत्साधकेषु गृर्वा- 
दषु च स्वयोग्यवृत्त्या स्फार श्रादर कषाथ-नो- 
कपायनिवृत्तिर्वां विनयसम्पन्नता । (चा साषु 
२५) । ६ ज्ञान-ददंन-चारिेषु तद्बत्सु चादरो- 
ऽकषायता वा विनयसम्पन्तत्ता । (भवा. ठौ, 
७७) 1 ७ रत्नत्रयमण्डिते रत्नश्रये च महानादर 
प्रकषायत्व च विनयसस्पन्नता ॥ (त वृत्ति धृत. 
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[चिनाक्ष 


६-२४) 1 ¢ 

१ मोक्ष के सावनमूत सम्यग्दशशंनादि भौर उनकेभी 
साधन जो गुर थरादि है उनका प्रपनी श्रपनी योग्यता 
के धनुसार श्रादर-तत्कार करना, इसका नाम विनय- 
सम्पन्नता है । यहु तीर्थंकर प्रकृति फे वन्धक कारणो 
मेसेषएकहै। 

विनयसथय--वीक्ष्यागन्तुकमायान्त॒ यतिमत्थाय 
सश्नमात्‌ । पदानि सप्त॒ गत्वा च कत्वा तदोग्य- 
वन्दनम्‌ ।। मरगेश्रान्तिमपोह्यासनेप्रदानादि यत्नत । 
शिरलपुस्थिततादीना प्रदनो विनयसश्चयः। (भ्राचा. 
सा. २, १७-१०८) 1 

मृनि फो धाते हए देखकर शीश्रता से उठकर खडे 
हो जाना, सात पग (कदम) धागे जाकर उनके 
भरनृरूप वन्दना करना, पश्चात्‌ सां की यकावट 
फो दूर करके प्रयत्नपर्वंक भासन भादि देना तथा 
रत्नन्रय छादि फी उत्तम परिस्थिति फे सम्बन्धमे 
प्रहन करना; इसका नाम विनयस्य है । 
विनयाचार--कायिक-वाचनिक-मनसशुद्धपरिणा- 
मे स्थितस्य तेन वा योऽय श्रुतस्य पाठो ग्या 
ख्यान परिवर्तन यत्स॒विनयाचार । (मूला. वु, 
५-७२) 1 

कायिक, वाचनिक रौर मानसिक शुद्ध परिणामो फे 
साथ जो स्थित है उसके लिए भ्रयवा उसके टारा-- 
उक्त शुद्ध परिणामोंसे स्थित स्वयके हारा- 
शास्त्र फा जो पाठ, व्याख्यान भोर परिवर्तन- 
बार बार भनुश्नीलन--क्िया जाता है, इसे विनया. 
चार कहा जाता है) 
विनयोपसस्पत्‌-पाहुणविणउवचारो तेसि चावा- 
सभूमिसपुच्छा । दाणाणुवत्तणादी विणये उपसपया 
णेया ॥ (मूला. ४-१६, प. १२३) । 

धराघूरणिक (श्रभ्यागत साधृजन) का जो पादमर्देन 
व नच्रतापूणं सम्भाषण घ्ादि रूप विनय तथा 
भ्रासन प्रदानादिरूपं उपचार किया जाता है, उनते 
भ्रानास शरोर भूमि (मागं) विषयक जो पुता 
को जाती है, तथा पुस्तक प्रादिके दातकेसायनो 
उनके न्न व्यवहार फिया जाता है, इस सवको 
विनयोपसम्पत्‌ कहा जाता है! यह पांच भ्रकारकी 
उपसम्पत्‌ मे प्रथम है। 

विनाश -- ूर्वाकारान्यथाभावो चिनाश्चो वस्तुन. 
पुन । (भाच, वाम. ३८०} । 


विपरिकुचितत| 


वस्तु के पूर्व प्राकार के श्रम्यथाभाव (परिवर्तन) 
का नाम विनाक्ञ है, जिसका निर्देश व्ययश्लब्दके 
द्वारा भ्रधिक किया जाताहै। 
विपरिक्‌चित--विपरिकूचितम्‌ धर्धवन्दिति एव 
देशादिकथाकरणम्‌ । (योगशा स्वौ विव. ३, 
१३०) । 
श्राधी वन्वनाकेसमयमेही देश्षभ्ादिकी चर्चा 
करने पर बहु विपरिषुचित नामक वन्वनादोष से 
इषित होती ह 
पिपरीत श्रसत्य-- विपरीतमिदं ज्ञेय तृतीयक यद- 
दन्ति विपरीततम्‌ । सम्रन्थ निग्रन्थ निग्रन्थमपीह सग्रः 
न्धम्‌ ॥ (चघ्रनित चा ६-१९१) 
परिग्रह सहित फो निर््र॑न्य भौर उस परिग्रहसे 
रहित को सग्रन्य फह्ना, यह्‌ शरतत्यवचन का चिप. 
रीत नामक तीसरा मेद है। 
विपरीत भिथ्यात्व--१. सम्रन्थो निग्न्य , केवली 
कवलाहारी, स्त्री सिद्ध्यतीत्येवमादि विपर्यय । 
(सत्ति ८१, त वा ८१, २८) 1 २ दिसा- 
लियवयण-चोज्ज-मेहुण परिगह-राग-दोस-मोहण्णा- 
णेहि चेव णिन्वुरई होइ त्ति भ्रहिणिवेसो विवरीय- 
मिच्छत्त । (धव पु ८, पृ २०) । ३ चिपयंय- 
मिथ्यात्व हिसाया दुगंतिवत्तिन्या स्वर्गादिददुता 
वसित्तिज्ञानम्‌ भ्रहिसायारच प्रत्यपायहेतुतेत्ति । (भ 
घ्रा विजयो २३) । ४ सग्रन्थोऽपि च निग्रन्थो 
ग्रामाहारी च केवली । रचिरेवविधा यत्र विपरीत 
हि तरस्मृतम्‌ ॥ (त स्तषा ४५-६)। ५ भ्रतथ्य 
मन्यते तथ्य विपरीतरुचिर्जन । दोषातुरमनास्तिक्त- 
ज्वरीव मधुरे रसम्‌ ॥ (नित श्रा २-१०) 1 
६ केवली कवलाहार सम्रन्थो मोक्षसाधक । जीव- 
विष्वस्षन धर्मो विपरीतमिद विदु ॥ (पचस 
श्रित ४-र४, पृ. ८४) । ७ श्र्हिसादिलक्षण- 
धर्मफलस्य स्वर्गापवर्गसौख्यस्य हिसादिरूपयागादि- 
कर्मफलत्वश्नद्धान विपरीतमिथ्यात्वम्‌ । (गो नी 
म॒श्र १५) । ८ ' श्रहिसादिलक्षणसद्धमफलस्य 
स्वर्गादिसुखस्य हस्तादिरूपयागाटिफलत्वेन, जीवस्य 
प्रमाणसिद्धस्य मोक्षस्य निराकरणत्वेन, प्रमाणवाधि- 
तस्त्रीमोक्षास्तित्ववचनेन ¶त्याद्येकान्ततावलम्बनेन 
विपरीताभिनिवेश्चो विपरीतमिध्यत्वम्‌। ,गो जी 
जी प्र १५) 1 & सपरिग्रहो नि परिग्रह पुमान्‌ 
वास्त्री वा क्वलाहारी केली भवतीति विपरीत- 
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[विपाकं 


मिष्यादरलेन विपयंयमिध्यादशेन भ्रपरनामकम्‌ । 
(त. वृत्ति शत, ८-१) । 

१ परिग्रह से सहित फो नि््रन्थ, केवेनी को कवला- 
हारी तथा स्वीषक्ो मृक्ति प्राप्त करने वाती; 
त्यादि प्रफार फी विपरीत शद्धा का नाम विपरीत 
भिशभ्यात्व है । २ हिसा, भ्रसत्य वचन, चोरी, मेथुन, 
परिग्रह, राग, देष, मोह भौर प्रज्ञानसेही मक्ति 
भप्त होती है, इस प्रकार फे विवास को विपरीत 
मिण्यात्व कहा जाता है । विपरीत भिण्यादर्न भ्रौर 
विपरीत खचि ये उसके नामान्तर है । 

विपरीत भिथ्यादक्शंन-देखो विपरीत मिथ्यात्। 
विपरीत रचि- देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
विपयंय--१. विषुढकोटिसस्पर्शो भ्यवसायो पि 
पर्यय । शरुव्तौ रजतवुद्धि सा विपर्यासो श्रमोऽपि 
च ।। (सोक्षप. ६) । २ विपरीत्तककोटिनिष्वयो 
चिपय॑यः। (न्यायदी पू €) । 

१दोषदार्थोभेसे बिर्क नजो निश्चय होताहै 
उसे विपर्यय कृते ह । जसे सीप मे चादीका 
निश्चय । 

विप्यंस्त--१ शुवितकाशकले रजताध्यवसायलक्ष- 
णविपयसिगोधरस्तु विपयंस्त । (भ. क, मा २ 
२९) 1 २ विप्ंस्त तु विपरीतावभासि विपर्यय" 
ज्ञानविषयमृतम्‌ । (प्र र भा, ३-२१) । 

१ सपक दुकडे मे जो चांदी फा निश्चय होताहै 
उसकी विषयभूत वस्तु को विपर्यस्त कहते ह । 
विपद्चत्‌ -- हेयोपादेयपरिज्ञानफला शास््राव- 
गती निदिचन्वाना विपदिचत । (गवि. पृ, ६१) । 
जिन श्ास्व्रावगतियों छा फल हेय भ्रौर उपादेय 
काज्ञान भ्राप्त करना है उनके जानने वालो क्रो 
-विपक्षिचित्‌ (विद्वान्‌) कहा जाता है । 
विपाक - देखो भनुमव ! १ विशिष्टो नानाविधो 
वा पाको विपाक । कपायतीव्र-मन्दादिभावव्ि 
,षादिचचिण्ट पाको विपाक 1 भ्रथवा द्रग्य-केतर क्व 
भव.मावलक्षणमिमित्तभेदजनितर्वश्वरूप्यो नन 
विष पाको विपाक । (स, सि. ८२१) । २ 
विशिष्ट पाको नानाविधो चा चिपाक । ज्ञानावरः 
णादीना करमप्रकृतीना श्रनूग्रहोपधातात्मिकाना रवाः 
तवतीत्र-मन्दभावनिमित्तौ विकषिष्ट पाको विपाक 1 
्रव्य.क्षे्-काल-भव-मावलक्षणनिमित्तमेदजनितवव- 
ख्प्यो नानाविधो वा पराको विपाक । भरतव 


विपाक] 


भव दत्यास्यायते । (त वा ८, २१, १)1 ३ 

कम्माणमुदभ्रो उदीरणा वा विवागो णाम । (घव, 
पु. १४, पु १०} 1 ४. विपचन विपाकः लुभाशुभ- 
कर्मपरिणाम । (समवा भभय. व्‌. १४६) 1 

१ कषाय कौ तीत्रता श्रौर मंवताश्रादि भावोको 
विक्षेषता के ्रनुसार जो कमं की अनुभागाक्तिमे 
विशेषता होती है उसका नाम विपाक है। श्रयवा 
रभ्य, क्षे, फाल, मव श्रौर भाव खूप निमित्तके 
भेदसेजो कर्मो के श्रनृमाग (फलदानक्षकति) मे 
विष्वरूपता (विविधता) होती है उसे विषाक्त कहा 
जाता है। 

-विपाकजा निजंरा--१ कालेण उवाएण य पच्च- 
ति जधा वणफ्फदिफलाणि । तंव कालेण उवाएण 
य पच्चति कदाणि कम्याणि ॥ (मूला ५-४६९) । 
२. तत्र चतुग तावनेकजातिविलेषावधूणिते संसार- 
महार्णेवे चिर परिभ्रमत शुभदमस्य कर्मण क्रमेण 
परिपाककरालप्राप्तस्यानुभवोदयावलिसरोतोऽनुपरविष्ट- 
स्यारन्बफलस्य या निवृत्ति" सा विपाकजा निर्जरा 1 
(स सि. ८२३) । ३. तत्र चतुर्य॑तावनेकजाति- 
-विेषावधूणिते ससार-महाणेवे चिर परिभ्रमत 
शुभादुमस्य कमण श्रौदयिकभावोदीरितस्य क्रमेण 
विपाककालप्राप्तस्य यस्य यथा सदसदे्तान्यतर- 
विकल्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेद्मानस्य यथा- 
नूुमवोदयावलिस्रोतोऽनुप्रविष्टस्यारन्बफलस्य स्थिति- 
क्षयादुदयागतपरिमृक्तस्य या निवृत्ति सा विपाकजा 
निर्जरा । (त वा. ८, २३, २) । ४ ससारे भ्रमतो 
जन्तो प्रारन्धफलकर्मण । क्रमेर्णव निवृत्त्या नि- 
ज॑रासौ विपाकजा ग॒ (ह प. ५८-२६४) । ५ 

श्रनादिवन्वनोपाधिविपाकवक्षवतित्त । कर्मा रन्धफल 
यत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥ {त सा. ७-३) । 
६ कालेण उवाएण य पच्चति जहा वणफफड 
फलाद । तह कालेण तवेण य पच्चति'कयाईइ कम्मा- 
इ 1 (भावस दै. ४४) । ७ >< >€ >< प्राप्तकाला 
विपाकजा ॥ (भ्राचा सा. २-२३) 1 ८ दिधा- 
ऽकामा सकामा च निजंरा कमंणामपि । फलानामिव 
यत्पाक कलिनोपक्रमेण च ॥ (शरन. व २-४३) , 
तत्र कामा कालपक्वकमंनिजं रणलक्षणा, संव विपाक- 
जाऽनौपक्मिकी चोच्यते 1 (भ्रनन. घ स्वो.टी, 
२-४३) । ६, स्वकालेन दत्तफलाना कर्मणा गलनं 
विपाकजा निर्जरा । (अ भ्रा मूला. १८४०) 1 
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[ विषाकम्रत्ययिकजीवभावबन्ध 


१ जिस प्रकार समय के धघनुसार धाम भ्रादि फल 
परिपाक को प्राप्त होते ई उसी प्रकार पुवंबद्ध कमं 
श्रपनी स्थिति के धणं होने पर जो पकते है--उदय 
मे ध्राप्त होकर पल देते ह--उसे विपाकजा निनंरा 
कहा जाता है । 

विपाकप्रत्ययिक श्रजीवभावनन्ध-जो सो विवा- 
ग्व भ्रजीवभाववघो णाम तस्स इमो णिहेसो-- 
पञ्मोगपरिणदा वण्णा, पञ्रोगपरिणदा सदापश्रौग- 
परिणदा गधा पश्नोगपरिणदा रसा पञमोगपरिणदा 
फ़ासा पश्रोगपरिणदा गदी पश्रोगपरिणदा भरोगाहणा 
पञ्नोगपरिणदा सठाणा पश्रोगपरिणदा खा 
पश्रोगपरिणदा खधदेसा प्रोशपरिणदा खेघपदेसा जे 
चासण्णे एवमादिया पश्रोगपरिणदसजुत्ता भावा सो 
सन्बो विवागपच्चदरश्रो भ्रजीवभावनधो णाम 1(षट्खं, 
४, ६, २१--घव. पु १४, पृ. २३) । 

भ्रयोग से परिणत वर्णं, शब्द, गन्ध, रस, स्प, 
गति, भ्रवगाह्ना, सस्थान, स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्ध- 
प्रदेह तथा भ्रौर भी नो इसी प्रकार फे प्रयोग-- 
परिणत संयुक्त भाव है, इस सवका नाम विपाक- 
प्रत्ययिक श्रजीवेभावबन्ध है। 

विपाकप्रत्ययिक जोवभावबन्ध-जो सो वि- 
पागपच्चदयो जीवभाववधो णाम तस्स इमो 
णिहेसो--देवे त्ति मणुस्से त्ति वा तिरिक्लेत्तिवा 
णेरए त्ति वा इतिथक्ेदे त्ति वा पुरिसवेदेत्तिवा 
णवुसयवेदे त्ति वा कोहयेदे त्ति वा माणवेदे त्तिवा" 
मायवेदेत्तिवा लोहवेदे त्ति वा रागवेदेत्तिवा 
दोसवेदे त्ति ग मोहवेदे त्ति वा किण्हलेस्से त्तिवा 
णीललेस्तेत्तिवा काठलेस्से त्ति चा तेउतेस्सेत्ति 
वा पम्मलेस्से त्ति वा सुक्कलेस्से त्ति वा भ्रसजदे त्ति 
वाश्नविरदेत्ति वा प्रण्णाणेत्ति वा भिच्छादिद्ित्ति 
चा जे चामण्णे एवमादिया कम्मोदयपच्चद्या उदय- 
विवागणिप्पण्णा भावा सो सम्वो विवागपन्वइभो 
जीवभावबघो णाम । (षट्‌. ५, ६, १५, घव 
धुर १४ पू १०-११) | 

देव, मनुष्य, तियंच, नारक, स्तीवेद, पुस्षवेद, नपुंस. 
कवेद, क्रोधवेद, मानवेद, मायावेद, लोभवेद, राग- 
वेद, देषवेद, मोहवेद, $ष्णलेश्या नीललेश्या, कापोत- 
लेश्या, पीतलेकष्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्ष्या, भ्रसंयत, 
ध्रविरत, भरलान, मिथ्यादृष्टि तथा भ्रौरभी नजो 
इसी प्रकार फे उदथतिपाक से उत्पन्न कर्मोदय- 


चिपाकविचय] 


भत्ययिक माव हः उस सचको विपाकप्रत्ययिक 
जीवभाचवन्ध कटु जाता है । 

विपाक विचय--१. एश्राणेयभवगय जीवाण पृण्ण 
पावकेम्मफल । उदग्रोदीरण-सकम-वध मोक 
च विचिणादि॥ (मूला ५-२०४. भ भ्रा. 
१७१३; धव पू १३, प्‌. ७२ उद्‌) । २ कर्मणा 
ज्ञानाचरणादीना द्रव्य क्षश्र-काल-मव-माव-भत्यय- 
फलानुभवन प्रति प्रणिधान विपाकविचय । (स. 
ति ९-३६) । ३ कर्मफलानुभवनविवेक प्रति 
भ्रणिघानं दिपाकविचघयः} कर्मणा ज्ञानावरणादीना 
द्व्य-कषेत्र-काल-भवःमाव-प्रत्ययफलानुमवन प्रति 
प्रणिधान विपाकविचय । (त. वा. ९, ३६, ८) । 
४. पयहि-द्िदिप्पदेसाणुमागभिन्न सुहासुहविदत । 
जोगाणुमावजणिय कम्मविवाय विधितेज्जा ॥ 
(भ्यानश्च, ५१, वव. पर १३०्‌ ७२यद्‌ )) 
५ कम्माण सुहासुहाण पयडि-द्दि-्रणुभाग-पदेस- 
भेएण चडव्विहाण विवागाणुसरण विवागविचय 
णाम तदियघम्मज्फाण । (घव. पु १३, प. ७२) । 
६ शुभाद्युभविभक्ताना कर्म॑णा परिपाकत । भवा- 
वत्तंस्य वंचिष्यमभिसन्दघत्तो मुने ॥ चिपाकविचय 
घम्यंमामनन्ति कृतागसा । (म. पु २१ १४३. 
१४४) । ७. यजच्चतुविघबन्धस्य कर्मणोऽष्टविधस्य 
तु । विपाकचिन्तन धम्यं विपाकविचय 
विद ॥ (ह यु ५६-४४५) 1८ विपाकोऽनुमव 
पूरवछृताना कर्मणा स्वयम्‌ । जीवादयाश्रय- 
भेदेन चतुर्थो धीमता मतत ॥ {त शलो. & 
३६, ४) । €. समुलोत्तरभ्रङृतीना कर्मणामष्ट- 
भ्रकारोणा चतुविघवन्धपर्यायाणा मधुर-कटु चिपाका- 
ना तीन्र-मध्य-मन्दपरिणामप्रपचकृतानुभावविदेषाणा 
्रग्य-क्षेघर-काल-मावोपेक्षाणा एतासु मतिषु योनिषु 
वा इत्थभूत फलमिति विपाके कर्मफले विचयो 
निचा रोऽस्मिन्नित्ति विपाकविचय । (म भ्रा 
विजयो १७०८) । १० द्रन्यादिप्रत्यय कर्मंफलानु- 
मवेन भ्रति । भवति प्रणिधान यद्विपाकविचयस्तु 
स ॥ (त सा ७-४२)। ११ भसुह-सुहस्व 
विवासो चित जीवाण चडगहगयाण । विवाय 
विचय फण भणिय त जिणवरिदैहिं ॥ (भावस. 
दे ३६६) । १२. विपाकविचयमष्टविधकर्मामि 
नाम-स्थापना द्रव्य-मावलक्षणानि मूलोत्तरपरकष्तिवि - 
कत्पविस्तृतानि गुड-वण्ड-सितामृतमधुरविपा रानि 
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[विषाकविचय 


निम्ब-कान्जी-विष-हालाहलकटुविपाकानि चतृिष- 
चन्धनानि लत्ता-दावंस्थि-शंलस्वमावानि कारु गतिषु 
योनिष्ववस्यासु च जीवाना विषया भवन्वीतिः 
विपाफविश्ेषानुचिन्तन पञ्चम धर्म्यम्‌ । (चा, सा 
प्‌, ७७) 1 १३. रेणुवज्जम्तवस्तत्र ति्गृष्वंमघोऽपि 
च 1 श्रनारते अ्मन्त्येते निजकर्मामिलेरिता ॥ 
(उपासका ६५७) । १४. स विपाकं दति ्ञेयो य 
स्वकर्मफलोदय. । परतिक्षणसमृद्‌भूतर्चित्रस्प ्ररी- 
रिणाम्‌ 1 कमजात एल दक्ते विचित्रमिह देहिनाम्‌ । 
भ्रासाद्य नियत नाम द्रव्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ (जाना 

३५४ १-२, पु ३४५) । १५. शुद्धनिश्चयेन धुभा- 
सुभकमंविपकरहितोऽप्यय जीव, प्रद्चादनादिक्भ- 
चन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदरुःखनिपकफत- 
मनुभवत्ति, पुण्योदयेन देवादिसुख विपाकमनुभवतीति 
विचारण विपाकविचय वि्ेयम्‌ 1 (बु द्रव्यस, टी. 
४८) 1 १६. गत्यादौ परिणामतस्तुभूता प्राप्ठो- 
दयोदीरण क्लेका्लेषकर ुखोत्करकर कर्माशुभ 
तच्छुभम्‌ । शक्त्या युक्तमसख्यलोकमितषट्म्थाना- 
न्वितस्थानया इत्येव विचयो विपाकवि्वय प्रव्यस्त- 
दोषोच्वय ॥ (भ्राचा सा १०-३१) । १७ ति- 
पाकं कर्मफलम्‌, तस्य विचयो निणैयो यतर तत्‌ 
विपाकविचयम्‌ । (भोपप. भ्रमय चू २०, ४४)। 
१८ >८ >< >€ इत्ति भूलप्रकृतीना विपाकास्तान 
विचिन्वत । विपाकविचय नाम घर्मेष्यान प्रवतत ॥ 
(नि क्ष.पु-च २, ३, ४७६) । १६ कर्म॑णा 
ज्ञानावरणादीना दग्य-क्ेत्र-काल-मव-भावप्रत्यय . 
फलारुसन प्रति चिन्ताप्रन्धो विपाकविचय । (भ 
भ्रा. भूला १७०८) । २० >< > >< श्रनुभवस्तेषा 
विपाकाह्वय । {प्रात्मत्र ठत); भ्रष्टानामपि 
कर्मणा निज-निजोतत्तिक्रमाद्धावनी, या यावत्युद- 
यावली वलवती यद्यद्विषत्ते फलम्‌ । तत्तदूपनिहूपणा 
भ्रतिफलत्यन्तर्य॑तो योगिना व्याने घ्यानश्ुरघरास्तव- 
नघ वैपाकषर्म्यं विद्धः ॥ (भ्रात्मप्र ९२) । २१ 

ससारवतिजीनाना निपाक करमंणामयम्‌ । दृक्ष 
दिचन्तयते यत्र॒विपाकविचय हि तत्‌ 1 (भावव. 
वाम ६४१) 1 

१ एक श्रौर श्रनेक भवो मे उयाजित जीवों के पुण्य 
वे पाप कमो के सल, उदय, उदोरणा, सक्रभ, नन्ध 
भौर मोक्ष का जिस ध्यान मे विचार क्रिया जाता 
है उसे तिपाकनिचय धर्म॑ध्यान कहते ह । २ वर्य 


विपाकश्च | 


केष, काल, भव, भौर भावके निमित्तसे नो 
जानावरणादि कर्मो फे एल के धनूभवन का विचार 
क्रिया जाता है उसका नाम विपाकविचय धर्मध्यान 
है । १७ निद ध्यान मे कमं फे विपाक, (फल) का 
निर्णय फिया जाता है उसे विवाकनिचय घमध्यान 
कहते है । 
विपाकश्रुत--विपचन विपाक शुभाशुमकर्मपरि- 
णास , तत्प्रतिपादक श्रुत विपाकश्रुतम्‌ । (समवा 
धरय. वू. १४६) । 
निस्त शुत मे शुभ-्रशुभ कर्मो के परिणाम (विपाक) 
का निरूपण किया जाता है उसका नाम धिपाक- 
धूत है। 
विपाकमुत्र--१ विपाकसूतरे सुकृत-दुष्छृताना वि- 
पाकरिचन्त्यते । (त, वा. १, २०, १२) । २. विवाग- 
सुत्त णौम श्रग॒एगकोडि चउरासीदिलक्खपदेहि 
१८४००००० पृष्ण-पावकम्माण विवाय वण्णेदि । 
(धव पु १ पु १०७), चिपाकसूत्रे चतुरदशीति- 
शतपदलक्षे १८४००००० सुङृतदु कृतविपाकरिच- 
त्यते । (घव पु ६, पर. २०३) 1 ३ विवायसूुत्त 
णाम श्रग॒दव्व-खेत्त-काल-मावे श्रस्सिदुण सुहासुह- 
कम्माण निवाय वण्णेदि 1 (जयघ, १ ध. १३२) । 
४ `चतुरशीतिलक्षाधिकंककोटिपदपरिमाण धुङृत- 
दुष्कृतविपाकसूचक विपाकसुत्रम्‌ । (ब भूतम टी 
८, प १७३) 1 ५, कर्मंणामुदयोदौ रणा-सत्ताकथक 
चतुरशी तिलक्षाधिककोटिषदप्रमाण विपाकसूत्रम्‌ । 
(त वृत्ति धूत १-२०) । ६. चुलसीदिलक्ष्ल- 
कोडी पयाणि णिच्च विवागसुत्ते य । कम्म।ण वहू 
सत्ती सुहासुहाण ह मन्मया ॥ तिव्व-मदाणुमावा 
दव्वे वेत्तेसु कालभावे य । उदयो विवायख्वो भण्णि- 
ज्जद्व जत्थ वित्थारा ॥ (श्रगप. १, ६५-६९, पु. 
२७०-७१) । 
१ जितत सुत्रमे पुण्यश्नौर पापे विपाक का विचार 
किया जाता ह उसे विपाफसुत्रं कहते है । 
विपुलवरृष -देखो कामतीत्राभिनिवेशच । १ विपूल- 
तुषर्च कामतीन्राभिनिवेश । (रलफ टी ३-१४)। 
२. विपुलतृषाः कामरषेवाया प्रचुरतृष्णा बहुलाकाक्षा, 
यस्मिन्‌ काले स्तिया प्रवृत्तिरुक्ता तस्मिन्‌ काले काम- 
तीत्राभिनिवेश । ब्रतयुक्तवाला-तिरश्चीप्रमृतीना गमन 
रागपरिणाम विपुलतूषा । {क्रात्तिफे टी. ३३७, 
ल १२७ 
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[विधुलमति 


३२८) 1 

१ काम सेवन कौ तीन्न प्रभिलाषां रखना, इसे 
विपुलतृष कहा जाता है । यह्‌ ब्रह्यचर्थाणुत्रत का 
एक पभरतिचार है । । 
विपुलमति--१. उज्जुगमणुज्जुग मणोगद जाणदि, 
उज्जुगमणुज्जुग वचिगद जाणदि,, उज्जुगमणुज्जुग 
कायगद जाणदि ॥ मणेण माणस पडिविदहत्ता ॥ 
परेसि सण्णा सदि मदि चिता जीविद-मरण लाहा- 
लाह सुह-दुक्ड णयरविणास्च देसविणासख जणवय- 
चिणास , खेडविणासं कव्वडविणास मडवबविणास 
पटूणविणास्च दोणामृहविणास्त श्रदिवृहट भ्रणावृद्ि 
सुवृदधि दुवुद्ध सुभिक्ख दुन्मिक्ख खेमासेम भय-रोग- 
कालसपरृत्ते भ्रत्ये जादि । (षट्खं. ५, ५, ७० से 
७२--घव पु, १३, पृ, ३४०-३४१) । २ श्रनिवं- 
तिता कुटिला चं विपूला । कस्मादनिर्वंतिता (त. 
वा "कस्मात्‌ ? श्रनिवेत्तित') वाक्रकायमनस्छृतार्थ॑स्य 
परकोयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । विपूला मतिर्यस्य 
सोऽय विपूलमति । (स स्ति. १-२३, त. बा. 
१-२३) । ३. विपुल वत्थुविसेसण माण तर्गाहिणी 
मर्द विपुला । चितितमणुसरद् घड परत्तगभ्रो पञ्ज- 
वसए्दि ॥ (विशेषा, ७८८, स्थाना पू ५१उबद्‌ )। 
४ विउलमई पुण वितियमचित्तिय पि वक्कचितिय- 
मवक्कचितिय पि जाणदि । (घव. पु. ६, प २८), 
परकीयमनगतोऽर्थो मति । विपुला विस्तीर्णा । कुतो 
वैपुल्यम्‌ ? यथां मनोगमनात्‌ श्रयथार्थं मनोगम- 
नात्‌, उभयथापि तदवगमनात्‌ । यथार्थं वचो गम- 
नान्‌, श्रयथार्थं वचोगमनात्‌, उभयथापि तत्र गम- 
नात्‌, यथार्थं कायगमनात्‌, भयथाथं कायगमनात्‌, 
तास्या तत्र गमनाच्च वंपूल्यम्‌ । विपुला नतिर्य॑स्य 
स॒ विपुलमति । (घव पु £, पर. ६६) । ५. विपु- 
लमतिमनःपयंयज्ञान तु निवतितानिवत्तितिप्रगुणा- 
प्रगुणवाक्काय-मनस्छृता्थेस्य परमनसि स््थितरथ 
स्फुटतरमवबोघकत्वात्‌ षट्‌प्रकारम्‌ । (भरमाणप पर 

६६) ! ६ भ्रनिवर्तितकायादिषृतार्थस्य च वेदिका । 

विपुला कुटिला षोढा वक्रनु्रयगोचरा । (त. शलो 

१, २२३, ३) । ७ नि्वंतिता कुटिला विपुलाच 
मतिवियुलमतिनि्व तिता वाक्कायमनस्कृता्ंस्य पर- 
कीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । >< >८ > भथवा >< 

>€ > विधरूला मत्तिय्यासौ विपुलमति । (मूला. 


विपुलमति।] 


व्‌, १२-१८७) । ८ विपुला विशेषग्रादिणी मति- 
विपूुलमति --घटोऽनेन चिन्तित, स ध सौवर्णं 
पाटललिपुत्रिकोऽद्यतनो महानित्या्च्यवसायहेतुभूता 
मनोद्रग्यविन्ञप्तिरिति । (स्यार्ना भ्रभय घु ७१) 1 
& विपुलमतयो मनोविदोपग्राहिमन पर्ययज्ञानिन ॥ 
उक्त च--विउल वत्थूविसेसणमाण तणाहिनी 
मई विला । चितियमणुसर& घड पसगउ पज्जव्‌- 
सर्णाहि ॥ (प्रदनन्या घ्रभय वृ धू ३४२) । १०. 
विपुला वहुविधविश्ेषपणोपेतमन्यमानवस्तुग्राहित्वेन 
मनोमात्रग्राहिणी मत्ति मन पर्ययज्ञानम्‌ । (भ्रौपपा, 
१५, ध २८) । ११ विपुल वहूविशेपोपेत वस्तु 
मन्यते गृह्भमति इति विपुलमति, >८ >८ >< यदि 
वो विपुला पर्यायश्चतोपेत्तचिन्तनीयधटादिवस्तुविदोष- 
ग्राहिणी मतिरमनन यत्‌ तद्विपुलमत्ति । (प्राव. नि 
मलय घु ७०, प ७६) । १२ प्रगुणाप्रगुणनिवेठित- 
मनोवाक्कायगतसूक्षमेतरार्थावलम्बनो विपुलमतिमन - 
पर्यय । (लघीय प्रभय. वु ६१, पर ८२) । 
१३ विपुला काय-वाडमन कृतार्थस्य परफीयमनो- 
गतस्य विज्ञानान्नि्वेतितता भ्रनिर्वेत्तिता कुटिला च 
मतियेस्थ सर ॒विपुलमत्ि, स वासौ मनपर्ययश्व 
विपुलमत्तिमन पयेय । (गोनी नी भ्र ४३६) 1 
१४ वाक्क्राय-मन कृतार्थस्य परमनोगत्तस्य विजा- 
नादनिवत्िता न प्चाद्वालित्ता न व्याघोरिता 
त्रैव स्थिरीकृता मतिविपुला प्रतिपद्यते । कुटिला 
च मतिविपुला कथ्यते । >< >< >< विपुला मति- 
यस्य मन पर्ययस्य स विधुलमत्ि. 1 (त वृत्ति धृत 
१-२३) । 

१ जो छजु व प्रनृजु मनोगतः, नु व प्रनृजु चचन- 
गत्त तथा चनु च श्रनृजु कायगत को जानता है उत्ते 
विपुलमति मन.पर्यय कहते है । भ्रनिभ्राय यह हकि 
विदुलमत्ति मन पथय्लान मन से-मतिक्लान से, 
मन भ्रयवा मतिज्ञान फे विषय शो जानकर इसरों 
की सन्ना, स्मृति, मति, चिन्ता, जीदेन मरण, लाभ- 
भलाभ, सुख-दुख ष नगर भादि फे विनाश्च तया 
श्रतिवु प्टि-घनावृष्टि घ्ादिको जानताहै। २जो 
मन, वचन च कायसे किये गये श्रतिवत्तिति च 
कुटिल मनोगत पदां को जानता है उसे विपुल- 
मति मन.पर्थयज्ञान कहूते है। ८ इसने घटके 
सम्बन्ध में विचार किया है वह्‌ सुवर्णनिमितत; 
पाटलोपु्र में बना भ्रा, वतमानकालीन व महान 
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[ विप्पाणसभरण 


है, इत्यादि विशेषताप्रो के निर्णय के कारणभूत 
मने व्रव्य के ज्ञान को विपुलमतिमन.पर्ययलान कहा 
जाताटहै। 

विप्पाणसमरण--दरक्षे कान्तारे दुरुत्तरे परव 
शत्रुभे दुष्ट्ुपभये स्तेनमये तिर्यगुपसगे एकाकिन 
सोदुमदाक्ये ब्रयत्रतनाक्षादिचारित्रहूपणे च जति 
सविग्न पापभमीर कर्मणामुदयमुपस्यित श्नात्वा ठ 
सोदुमशक्त॒तन्निस्तरणस्यासप्युपाये सावद्यकरण- 
भीर विराधमरणभीस्श्च एतस्मिन्‌ कारणे जाति 
कालेऽमुप्मिन्‌ कि भवेत्करुशलमिति गणयतो यचुप- 
सगे मयघ्रा्तित- सयमाद्‌ श्रक्ष्यामि तत सयमश्नष्टो 
दर्शनादपि, न वेदनामस््रिलष्ट सोदुभूत्पदैत, ठतो 
रत्नधयाराधनाच्युतिर्ममेत्ति नि्वितमतिनिर्मायक्व- 
रण-दर्हनविशुद्ध धृतिमान्‌ ज्ञानसहायोऽनिदन प्रहु 
दन्तिके भ्रालोचनामासाद्य कृतशयुद्धि" सुलेष्य प्राणा. 
पाननिरोष करोति यत्तदुविष्पाणसं मरणमुध्यते । 
(भ भा विजयो २५, भावप्रा, टी ३२) 1 

जिसे भ्रकेला सहन न फर सके एसे दुरुत्तर दुर्भिक्ष, 
जगल, धुव श्च के भय, दुष्ट राजा के मय, चोर 
के भय श्रयवा ति्यंचकृत उपद्रव कै उपस्थित होने 
परया ब्रह्यव्रतफे नशि प्रादि चरित्र सम्बन्धो 
षण के होने पर सवेग को प्राप्त हृप्रा पापभीर 
साधु कर्भ फे उदय को उपस्थित जानकर उसके 
सहन करने भे रसमयं होता हृप्रा उससे निस्तार 
काकोई उपायन होने पर पापाचरण करने प 
भयभीत्त होता हैव चारित्र कौ विराधना करना 
नहीं चाहता 1 तय वह विचार करता है शि एमे 
कारण के उपस्थित होने पर इस कालम क्या 
कल्याण हो सकता है ? यदि म उपसर्ग ते पीडित 
होकर सयम से नष्ट हो जाङ्गातो दर्शनसे नी 
शष्ट हो जानि प॑र सक्लेदा से रहित ' होकर उत 
सहन न कर सकूगा । तब वसी भ्रवस्था मे नँ रलः 
ज्य के श्राराघन से नष्ट हो जाऊगा। न 
भकार के विचार से वह निवल होता हभ कन 
भ्रौर घारित्रसे शुद्ध रहर प्ररहन्त के पासे 
प्नालोचना करके निर्मल परिणामो से भ्रन्न-पान का 
निरोध करता है । इस भ्वस्या मेँ उसका जो मरण 
होता है उसे विप्पाणसतमरण कहा जाता है । 
विप्रौषधि--देखो विडौषधि ऋदि,! भूषय परी 
षस्य दा भ्रवयवो विद्‌ उच्यते, मन्येदवाहु, 


विभक्तिभिन्न] 


विष्ठा, प्रु इति प्रश्रवणम्‌, ते प्रौपधिरयस्यासौ विप्रौ- 
धधि" । (श्राव. नि. मलय. व्‌, ६६, पृ. ७८) 1 
मूत्र पभरौर मल कै धरवयवको विद्‌ कहा जाताहैः 
प्न्य भ्राचा्पं "विद्‌" क्ब्द से मल फो ग्रहण करते 
ह भ्र का श्रयं पभ्रभवण (मूश्र) है, नित्तके मलभ्रीर 
मूत्र दोनो ही प्रौषधिसूप हो जाते है बह विौषधि 
या विभ्रौषचि च्छदधि का धारक होता है! 
चिभक्तिभिस्न--विभक्ति[वि]भिन्न च यक््वि- 
भक्तिव्यत्यय,, यर्थ॑ष वृक्ष इति वक्तव्ये एष वृक्ष- 
मित्याह । (भराव नि. मलय वृ. ८८२१. ४०८३) । 
जहां विभवति फा परिवतंन होता है उसे विभव्ति- 
भिन्न कहा जाता है । जसे एष वृक्षः इत प्रकार 
के रयोग के स्थान मे एष वृक्षम्‌" पेता अयोग 
करना 1 यहां प्रथमा विभक्ति के स्थानमे द्ितीया 
विभक्ति का उपयोग क्षिया यया है। विभकतिभिन्न 
यह्‌ ३२ सुत्रदोरषो मे १५बां सुत्रदोष है। 
विभद्धज्ञान--१, विवरीय भ्रोहिणाण खभ्रोव- 
समिय च फम्मवीज च। वेभगो त्तिय वुन्चद्‌ 
समत्तणाणीहि समयम्हि ॥ (भ्रा. पचस १-६२०; 
घव.पु. यपु ३५६ उद्‌; गो नी. ३०५) । 
२ मिथ्यास्वसमवेत्तमवधिज्ञान विमद्धज्ञानम्‌ । 
(घव धु. ९४ ३५८) । ३ भिथ्यादशंनोदयसदह्‌- 
चारितमवविज्ञानमेव विभद्खन्ञानम्‌ । (पचा का. 
श्रसुत. वु ४१) । ४ पर्याप्तस्यावधिज्ञान मिध्या- 
त्व-विषदूषितम्‌ । विमद्ध भण्यते सद्भि क्षयोप्चम- 
समभवम्‌ ॥ (भरनित. भा. १-२३२) 1 ‰. विपरीतो 
भगःपरिच्छित्तिश्रकारो यस्य॒तद्िमद्खम्‌, तच्च तत्‌ 
ज्ञान च विभङ्खज्ञानम्‌ 1 (प्रज्ञापना मलय वु. 
३१२) । 
१ क्षयोपक्ञमिष व कमगिम के निमित्तभूत विपरीत 
धषधिज्ञान को विसगज्ञान कहा जातादहै। रजो 
शवधिक्ञान भिथ्यात्व फे साय रहता है उसे विभग- 
ज्ञान फहुते ह । ५ नित्त भ्रवधिज्ञान फे जाननेकां 
प्रश्षार विपरीत होता है वह्‌ विभग फहुलाता है । 
यह्‌ उसका निर््वेत लक्षण है । 
चिभावगुणन्यञ्जनपर्याय -- विमावयुणन्यञ्जन- 
पर्याया मत्यादय । (श्रालाप पृ २१२) 1 
जीवकेजौो मति-लुतादि ज्ञान वे विभावगुण- 
त्यञ्जनपर्यायसरूप ह । 
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय--विभावद्व्यव्यन्जन- 
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पर्याया नर-नारकादिकाः । (प्रालापप. पु. २१२) ? 
जीव कीजो नर-नारक प्रादि प्रवस्ययं होती 
उन्हँ विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय कहा जाता है 1 
विभावपर्याय --१. णर-णारय-तिरिय-सुरा पज्जा- 
याते विभावमिदि भणिदा। (नि सा. १५)1 
२. विमावपर्यायादचतुविधा नर-नारकादिपर्याया 
भरथवा चतुरशीतिलक्षादच । (भरालापप. पु. २१२) । 
१ मनुष्य, नारफ, तिर्यञ्च श्रौर देव ये विभाव- 
पर्याय ह । 

विभाषा--ुत्तेण सुचिदत्थस्स विसेसिऊण मासा 
विभासा, विवरणं ति वृत्त होई । (जयव.-कसाय- 
पापु. इटि) । 

सूत्र के द्वारा समुचित श्रयं की विकषेष सूपसे व्या- 
स्या करने को विभाषा कहते है । 
विभ्यदृरोष--१. भयतो बिभ्यतो गूर्वादिभ्यो 
विस्यतो भय प्राप्नुवत परमार्थास्परस्य वालस्व- 
रूपस्य वदनाभिघाने विम्यहोष । (मूला चु. ७, 


१०७) । २ विभ्यत्‌ सघात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेत्रादा 


निऽकासयिष्येऽहमिति भयाद्‌ वन्दनम्‌ । (योगक्षा- 
स्वो. विव ३-१३०) । ३ >< >< >< विभ्यत्ता 
बिभ्यतो गुरो ॥ (शरन. घ. ८-१०२) ; विभ्यत्ता 
नाम दोष स्यात्‌ । या किम्‌ ? या क्रिया । कस्य ? 
विभ्यत पृस । कस्मात्‌ ? गुतोराचायत्‌ । बिभ्यतः 
क्म विभ्यत्ता, विस्यदहोष इत्ययं । (स्वोदी, पृं 
६१२) । 

१ गुरुध्रादिके भय से सयभीत साधु परमयं से 
परे बालस्वरूप धन्य मुनि फी जो वन्दना करता है 
उसके विस्यत्‌ नाम का वन्दनादोषहोताहै। २ यदि 
चन्दना न करूगा तो सघ, फुले गच्छ श्रयवा क्षत्र 
से निकाल दिया नाऊगा; इस भयसे बन्दना 
करने पर विस्यत्‌बन्दन नामक वन्दनादोष का 
पान्न होता है! 

विश्नम- विध्रमोऽनेकान्तात्मकवस्तुनो नित्य-क्षणि- 
ककान्तादिरूपेण ग्रहणम्‌ 1 (वृ व्रष्यस टी. ४२) । 
धनेकान्तात्मक वस्तुको सर्वथा नित्य या सर्वया 
क्षणिक रूपमे जो ग्रहण फिया जाता है, यह विश्रम 
का लक्षणदहै) 
विश्नमविक्षेपफिलकिन्चितादिवियुक्तत्व - 
विभ्रमो वक्तुर्न्तिमनस्कता, विक्षेपो वक्तुरेवाभिघे- 
यां प्रत्यचासक्तता, किलिकिञ्चित रोप-मय-लोभा- 


विमल] , ` 


दिभावाना युगपदसङृत्कंरणम्‌, भ्रादिशन्दान्मनोदोपा- 
न्तरपरिग्रह ; तंवियुक्त यत्तत्तथा, तद्‌ भावस्तत्त्वम्‌ । 
{रायप मलय व ४] २८) । 

लिध्चम, विक्षेथ ध्रौर दिलिकिञिचित इन दोषों से 
रहित होना, यह एक (रक्वा) सत्थ वचन फा 
श्रतिशचयविशेष है । वक्त फे मनमेजो ज्नान्तिरहा 
करती है उसका नाम भ्रम तथा उसी क्ती भ्रभिषेय 
भरं छे प्रति जो श्रचासक्ति होती है उसका नाम 
विक्षेप है। क्रो, भय श्रौर लोभ भादि मार्वोका 
एक साय निरन्तर करना; इते किलिकिञ्चित 
कहा जाता है! भ्रादिषव्दसे धीर भौ मनोदोषों 
फा ग्रहण होता है। 

चिमश्ञं--विमच्ेन विमं श्रपायाटरवं ईदाया उत्तर 
प्राय शिर केण्टूयनादय धुरुषधर्मा भत्र घटन्ते इति 
सम्प्रत्ययः । {भ्राव. नि मलय. वु १२य्‌ ३८) । 
प्रपाय (भ्रवाय) के पुवं भौर ईहां फे पदघात्‌ 
श्िरःकण्डूयन भावि पुरुषधमे यहां घटित होति है, 
एस प्रकारके विचारक नाम विमर्ंहै। यह 
श्राभिनिवोधिकं ज्ञान फे पर्यायनामों के न्तर्गत है । 
विमल-- १ विगतमलो विमल, विमलानि वा 
ज्ञानादीन्यस्येत्ि विमल , तथा गर्भस्थे मातुरमततिस्त- 
नुक्च विमला जातेति विमल । (योगक्षा स्वो. 
विव ३-१२४) । २. विमलो विनष्टो मलो द्रव्य- 
रूपो मूलोत्तरकमप्रकृतिग्रपचो यस्य । (रत्नक टी 
१-७) । 

१जोभमलसे रहितो चकारह भ्रयवा जिसके 
ज्ञान श्रादि चिमल (निर्योष) हैं तथा लिसके ग॑म 
स्थित होने पर माताकौ वृद्धिव शरीर विमल 
(निर्मल) हो यया था, उसका नाम विमलहै। 
यहु तेरह्वे तीर्थकरका एक सार्थक नमहै। 
२ निता मल--्न्यसूप मूल व उत्तर क्मप्रङृ- 
तियो फा दिस्तार-विनष्ट हो चुका है उसे विमल 
कहा जाता है । यहु भ्राप्त (भरहन्त) का एक 
नामान्तर है । 


विभाता-मादा णाम सरिसत्त, विगदा मादा ' 


चिमादां । (घव. पु १४प्‌ ३०५} 1 

माता का नात सदृक्षताहै, जो सवृश्चतासे रहित 
हो उसे विमाता कहा भाता है । विसदुश्च स्निग्ध ष 
रूक्ष परमाणु मे भो सादिवित्रसाबन्ध होता है 
उसके प्रत मे यह्‌ लक्षण किया गयादहै। 
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विमान--१ विशषेषेणात्मस्यान्‌ सुकृतिनो भान. 
यन्तीति विमानानि । (स सि. ४-१६, त.दा 
४, १६, १) । २. स्वास्तु छृत्तिनो दिशेषेण मान. 
यन्तीति विमानानि । (त श्लो. ४-१६)। ३, 
वलहि कूडसमण्णिदा पासादा विमाणाणि णाम। 
(घव पु १४ पृ. ४६५} । ४ विशेषेण सुकृतिनो 
मानयन्ति विमानानि। (त भा. सिद्ध व्‌ ४-१७) 
१ भ्रपने मे स्थित जीव विज्ञे श्प से पुण्यवान्‌ 
माने लति ह तः सौधर्मादि क्प को विमान 
कहा जाता है! ३ जो प्रासाद छन्नो भौर कटो पे 
सयुक्त होते ह उनका नाम विान है । 
विमानभ्रस्तार--सगलोमसेडिवद्ध-पदष्णया बि- 
माणपत्यडाणि णाम (घव पु, १४ पृ, ४६५) । 
स्वलोक मे जो भेगिबद्ध श्रौर प्रीणंक विमान है 
उनका नाम विमानप्रस्तार है । 
विमोचितावास--१ परकीयेषु च विमोचितेष्वा- 
वासर (विमोचितावास ) । (स. सि, ७-६) 1 
२ नि स्वामित्वेन सत्यक्ता गृहा सन्तयुदसाह्वया । 
प्राग्वदत्रापि वसति न कुयत्क्यद्वा तथा ।। (तारीः 
सं, ६-४०) । 

१ इसरो के द्वारा छोडे गये धरो मे रहना, इते 
विमोचितावास कहा जाता है । २ दृत्ेके दारा 
छोडे गये धरो भरँ हह देव 1 प्रसन्न हो, मे यहा पाच 
दिन रहता हु" इस प्रकार शी परा्थनापूवंक रहना, 
्रभ्यया न रहना, इसका नाम विमोचितावात है । 
यह्‌ श्रचौर्थ॑नत कौ पांच भावना फे भन्तगंत है । 
विभोह्‌ -१ विमोह" परस्परखपिक्षनयदयेन दर्यः 
गुण-पर्यायादिपरिज्ञानामावो विमोह । तत्र दुष्टान्त 
--गच्छत्त॒णस्पशंवद्‌ दिग्मोहवद्‌ वा । (वृ रव्य 
टौ ४३), २ विमोह क्षाक्यादि्रोक्ते वस्तुनि 
निष्चयस्वरूपम्‌ 1 (नि सा. वु ५१) । 

१ परस्पर सपक्ष दोनों नर्यो के भ्रा्यसे द्रव्य 
गुण भ्रौर पर्याय ्रादिका क्ञानन होना, इका 
नाम विमोह है) २ बुद्ध श्रादि के वारा श्रपितं 
वस्तु मे जो निश्चयस्वशूप ज्ञान होता हैः 
विमोह का लक्षण है । 

विरताविरत- देखो सयतासयत | १ नो त्व 
यहाड विरदो श्रविरदभ्नो तद य थावरवष्टादो । एककः 
समयभ्हि जीवो विरदाविरदो लिणेवकमई ॥ ( 
-३१;, मावस ३५१) ! २. विरताबिरतस्तु स्यद्‌ 


विविक्त] 


७. कल्यादान विवाह 1 (त, वृत्ति धूत. ७-२८) “1 
१ कन्या फा देना, इसका नाम विवाह है \ २ साता 
चेदनीय ध्रौर चारित्रमोह के उदयषेजोकन्याका 
चरण फिया जाता है उसे विवाह कहते ह ॥ ४ युक्ति 
सेजोवरण का विधनहि तथा भ्रग्निदेव श्रीर 
ब्राह्मण कौ साक्षीमेजो कन्याके हाय को रहण 
किया जाता है उसे विवाहं कहा जाता है । 
विविक्त --१ त्थी-पसु-सढयादीहि जफाणज्मेय- 
-चिग्धकारणेहि वज्जियभिरि"गुह्या-कदरपन्मार-सुसाण- 
सुण्णहरारामृज्जाणाश्रौ पदेसा विवित्त णाम । (घव, 
चु. १३, पु. ५८) । २. विविक्तं शरीर-कर्मादिभिर- 
स्पृष्ट, । (समाधि, यी. ६) । 
१ घ्याननध्येय मे बाधक स्त्री, पलु व नपुंसक 
रादि कारणोंसे रहित ष्वेतकी गुफा, कन्दरा, 
आआर्भार, हइमक्षान, जनशृन्य गृह व उद्यान भ्रावि 
स्थाने विविक्त माने जतिह। २ जो शरीरभ्रीर 
कमे भादि से स्पुष्ट नही है-उनसे रहित हौ चुका 
है--उसे विविक्त फटा नाता है । यह प्राप्तका 
एक नामान्तर है। 
विविक्त्ञय्यासन तप--देखो विविक्त । १. तेरि- 
कलिय भाणुस्सिय सविगाररियि [णि] देवि-गेहस- 
सत्ते । वजजेति भ्रष्पमत्ता गिल्‌ सयणासणद्ुाणि ॥ 
(मूला ५-१६०) । २ जत्य णर सोत्तिग भ्रत्थिदु 
सद्‌-रस.रूव-गधफासेहि । सज्फाय-ज्फाणचाघादो वा 
चसधी विवित्ता सा॥ चियडाएु भ्रवियडाए सम- 
विसमाए वहि च भ्रतो वा 1 इत्थि-णडउसय-पु- 
चज्जिदाए सीदाए उसिणाए ॥ उगम-उप्पादण- 
एसणाविसुद्धाए भ्रकिरियाए दु । वस्षदि भरप्तसरत्ताए 
णिप्पाहडियाए सेज्जाए ॥ सुण्ण घर-गिरिगुहा- 
स्कलमूल-प्राग तुमारदेवक्रुले । भकदप्पन्भाराराम- 
धरादीणि य विचित्ताद्‌ । (भ भा. २२८३१) । 
३ दयून्यागारादिष्ु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु 
सयतस्य क्षय्ासनमा्वाषत्यय ब्रह्मचये-स्वाध्याय- 
च्यानादिग्रसिद्धययं कत्तव्यमिति पञ्चम तपर । (स. 
ति. €६-१६) । ४ भ्रावाधघात्यय ब्रह्मच्े-स्वाघ्याय- 
न्पानादिग्रततिद्धयथं चिचिक्तक्तय्यासनम्‌ । शुन्यायारा- 
दिपु विविक्तेषु जन्तुपीडाचिरदिवेषु सयतस्य ्षय्या- 
सन वेदितव्यम्‌) त्त्‌ किमयम्‌ ? भावाधात्यय- 
नहयचयं-स्वाघ्याय-व्यानादिसिद्धय्थम्‌ । (त॒ वा, 
६,१९, १२ ) । ५ तत्थ (विवित्ते ठणे) सयणा- 
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[ विचिक्तशशय्यासनतप 


सणाभिग्गहो विवित्तसयणासण णाम त्वो हौदि। 
किमदुमेप्ौ कीरदै ? श्रसठ्मजणदसणेण तस्सहवासेण 
जणिदतिकालविसयराग-दोसपरिहरणट्‌ढ । (घव, 
पु. १३ पृ ८५६) 1 ६ प्नावाघात्यय-्रह्यचयं- 
स्वराघ्याय-व्यानादिप्रसिद्धयर्थं विविक्तक्षय्यासनम्‌ । 
(त शलो €-१६) 1. ७ चित्तन्याक्रुलतापराजयो 
विविक्तशयनासनम्‌ । (म. ध्रा. विनयो. ६) । 
८. जन्तुपीडाचिमुक्ताया वसत्तौ शयनासनम्‌ 1 सेव. 
मानस्य विक्ञेय विविक्तशयनासनम्‌ ॥ (त सा, 
७-१४) } ६. जो राय-दोसहेद्र भ्रासण-सिज्जादिय 
परिच्वयदह । भ्या णिव्विय सया तस्स छवो पचमो 
परमो ॥ पूजादि णिरवेक्लो ससार-सरीर-मोग- 
णिचििण्णो } भ्रन्भतरतवकूसलो उवसमसीलो महाः 
सतो ॥ जो णिविघेदि मसाणे वण-गहणे णिज्जणे 
महाभीमे ! श्रण्णत्थ वि एयते तस्स वि एद तव 
होदि ॥ (काके. ४४८७-४९) । १०. त्याना- 
ध्ययनविध्नकर ˆ स्त्री-पशु-षण्डकादिपरिवजितभिरि- 
गहा-कन्दर-पिनतरवन-शृन्यागाराऽऽरामोद्यानादिपरदेशेषु 
विविक्तेषु जन्तुपीडा रद्ितेषु सवतेषु सयतस्य शयनासन 
विविक्तक्य्यासन नाम | तत्किमर्थेम्‌ ? भ्राबाधात्यय- 
बरह्मचयं -स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्धयर्थमसम्यजनदकशेनेन 
तत्सहवासेन वा जनितचिकालविपयराम देष-मोदा- 
पोहा्थे वा! (चा.सा पू ६०} । ११ विविक्ते 
ऽष्ययन-च्यानवाधकोर्करवजिते ।। श्षयन चाऽऽसन 
यत्तदि विक्तक्षयनासनम्‌ ॥ तरकोटर-शृन्यागाराऽइ- 
रामोरवीघरादय । विविक्ता कामिनी-षण्ड-पशु- 
षुद्रागिवजिता ।. (चाचा सा ६ १५-१६)। 
१२. विजन्तुविहितावला्ऽविषये मनोविक्रिया, नि- 
मित्तरदते रति ददति शृन्यसप्मादिके 1 स्मृत शयन- 
मासनायथ विविक्तशचय्याखन । तपोतिहतिवर्णिता- 
धूतसमाधिससिद्धये ॥ श्रस्भ्यजनसवासदशंनो- 
त्येनं मथ्यते ! मोहानुराग-विदरेषैविविक्तवसत्ति 
धित" ॥ (श्न. घ ७, ३०-३१) । १३ धिवि- 
षतेषु जन्वु-स्वी-पशु-नप्‌सकरहितेषु स्थानेषु शुन्या- 
गारादिपु श्रास्तनम्‌ उपवेशन शय्या निद्रा स्थानम्‌ 
क्षप्रस्थान वा विविक्तश्चय्यासनम्‌ । (भावप्रा टी. 
७८) । १४. विविक्तेषु शून्येषु गृह-गुहा-भिरि-कन्द- 
रादिपु भ्राणिपीडारहितेषु क्षय्यासन विविक्तदाव्या- 
सनम्‌ । (त, वृत्ति धूत. ६१६) 1 

९ त्ियंचनी, मनृष्यिणी, विकारयुक्त देवौ श्रौर 


विरद्धराज्यातिक्रम) 


ग्रहणमतिक्रम , तस्मिन्‌ विरुढराज्ये यौऽपावतिक्रमंः 
स॒ विरुद्धराज्यातिक्रम । (चा सा ५. ६)। 
४ विलोपदच उचित्तन्थायादनपेतप्रकारेणार्थेस्यादा- 
नम्‌, विरुद्धराज्यानिक्रप इत्यर्थं, विरद्धराज्ये ह्यत्प- 
मूल्यानि महार्घ्याणि द्रव्याणीति । (रत्नक, टी 
६-१२) । ५ विष्द्ध विनष्ट विगृहीत वा, राज्य 
रज्ञ पृथ्वीपालनोचित कमं, धिरुदराज्य उ्भङ्खः 
परा्भियोगो व्ययं 1 तव्रात्तिक्रम उचितन्यायादन्ये- 
नैव प्रकारेणार्थस्य दानग्रहण । विशुद्ध राज्येऽल्पमू्य, 
लम्यानि महार्ध्याणि द्रष्याणि इति प्रयततः 1 प्रथवां 
विषुढयोरर्थद्राज्ञो राज्य नियमिता भूमि कटक वा 
विरुद्धराज्य, तत्न ॒पष्टी-सप्तम्योऽ्थं प्रति भेदा- 
भावात्‌ । तस्यातिक्षमो व्यवस्थालद्ध नम्‌ । व्यवस्थां 
च परस्परविरुद्राजकत्वे एवं । तत्लधन चान्यतर“ 
राज्यनिवासिन दतरराज्ये प्रवेश दतरराज्यनिवासि- 
नो वा भ्रन्यतरराण्ये प्रवेश । विरुदधराज्यातिक्रमस्य 
च यद्यपि स्वस्वामिनोऽननृ्ञातस्यादत्तादानलक्षण- 
योगेन तत्कारिणा च चौय दण्डयोगेन चौयेरूपत्वाद्‌ 
त्रतमग एव, तथापि विरद राज्यातिक्रम करर्वेता यया 
वाणिज्यमेव कृत न चौर्य॑मित्ति भावनया ब्रतसापक्ष- 
त्वाट्लोकरं च चोरोऽयमिति व्यपदेशाभावादत्तिचारता 
स्यात्‌ । (साध, स्वो टी ४-५०) 1 ६ रज्ञ 
भ्राज्ञाधिकरण यदविरुद्ध कमं तत्‌ राज्यमुष्यते । 
उचितमूल्यादनुचितदानम्‌ भनुचित ग्रहण च भरतति- 
क्रम उच्यते । विरद्धराज्ये भ्रतिक्रम विरुदढधराज्याति- 
क्रम । यस्मात्‌ कारणात्‌ राज्ञा घोपणा भ्रन्यया 
दापिता दानमादान च भन्यथा करोति स विरद 
राज्यातिक्रम । (त बृत्ति धृत ७-२७) । ७ रा- 
ज्ञाज्ञापितमात्मेत्य युक्त ॒वाऽयुक्तमेव तत्‌ । क्रियते 
न॒ यदा स स्याद्विरुदधराज्यातिक्म । (लारीस 
६-५२) । 

१ उचित न्याय--श्लास्षफोय विधान को-छोडकर 
न्य प्रकार से वस्तु का प्रहुण करना, इसका नाम 
ध्मतिक्रम है, विर्द्ध राज्व मे फिए्‌ गये इस ध्रतिक्रम 
फो विर्ढ राज्यातिक्रप कहा जाता है 1 भरसिप्राय 
यह है फि विभिन्न रर्यो मे श्रावश्यकतानुार 
फर (टेक्स) घ्ादि के नियम निर्धारित किए जाते 
ह । उनका उल्लंघन करके जहा भभीष्ट वस्तु भल्प 
मूल्यमे सुलभ हो सकती है उसे चहां से भगाना 
तथा नहं से उसका मूल्य धविक मिल सक्ता है 
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[विवाह 


वहां उसको भेजना, यहु भ्रचौर्याणुत्रत को मलिन 
करने वाला उत्तका एक श्रतिचार है। २ उचिते 
भ्याय को छोडकर श्रन्य प्रकार से वस्तुकादेनाया 
प्रहणद्करना, सका नाम श्रतिक्रम है। विष्द 
राज्यमे नो उक्त प्रफार से श्रतिक्रम किया जाता 
है उत्ते विरुद राज्यातिक्रम कहते ह । 

विरुद हेत्वाभास-१ साध्यामावासम्भवनियम- 
निर्णयंकलक्षणो विरो हित्वाभास । (प्रमागष 
स्वो विव ४०}! २ भ्रन्यथैवोपपत््या विषु.) 
(सिद्धिवि स्वो. विव ६-३२० पु ४३०) ॥३वि- 
परीतनिदिचताधिनामावो विखद्ध , ्रपरिणामी छन्द 
कृतकत्वात्‌ । (परीक्षा ६-२६) । ४. साध्यस्वरूपा- 
द्विपरीतेन प्रत्यनीकेन निरिचतोऽविनामावो यस्यासौ 
विरुद । (भ्र क मा ६-२६)। ५ साध्यथिमाव- 
निरितो विष्दो हेत्वाभाः । (प्रमाणनि. पृ 
भय) । ६ श्रन्य भ्रन्यथैव साष्याभावप्रकारेणेव 
साध्यान्तर एव उपपत्त्या विरुद. । (तिदिषि व्‌. 
६-३२, पु. ४३०} । ७ साध्यविपरीतव्याप्तो 
विरुद्ध । (न्यायदी १. १०४) । 

३ निस हतु का भ्रविनाभाव साध्यसे विपरीतक 
साय निरिचित है उसे विशद हैत्वामास कहते है । 
जैसे-- शब्द श्रपरिणामौ है, शर्योकि वह कृतक है । 
यहा एतक कं ्रविनाभाव भ्रपरिणामौी से विपरीते 
परिणामी के साय टहै। 
विलेपन--धुदु-पिद्ुचदण-कूकुमादिदव्व वितेवण 
णाम । (घव पु ६, पु २७३) । 

धिसे गये भयवा पौसे गये चन्दन व कुकुम भादि 
र्यो को विलेन कहा लाता है । 

विलोप-देखो विर्दधराज्यातिक्रम । 

विवाह--१ कन्यादान विवाह । स सि ७ 
२८) । २ सद्रेयचारित्रमोहोदयाद्धिवहुन निवाह 1 
सदेधस्य चारित्रमोहस्य चोदयादिवहन कन्यावरण 
विवाह शत्याख्यायते । (त वा ७, २०, १) / 
३ सदेधचारित्रमोहोदयाद्विवहन जिवाह । (त 
इलो ७-२८) 1 ४ युक्तितो वरणविधानमग्नि- 
देव दविजसाक्षिकं च पाणिग्रहण विवाह 1 (नीतिवा. 
३१-३, पु ३७३) । ५ कन्यादान विवाहं 1 
(रत्लक दी ३-१४) 1 ६ शअग्नि-देवतादिपा्िक 
पाणिग्रहण विवाह 1 >८ >< >८ शुखकलत्लागफ़लो 
विवाह । (योगा स्वो विव १-४७, ¶ १४५) 


शिदिश्न] 


छ दम्यानि पिरह 1 {क युति चूत ४-२६)1 
१ शस्याश्रारेना द्मशा तराप विवद हि २ माना 
विददीय पोर पादयो क दएदपने तो न्याशा 
यरता दिल्या नोक ठम परिदाह ष्टो दहू+ पुत्ति 
मेशौप्रेण्ल षा विधान हवा पन्ति पौर 
साधको भाप्तोचं जो कन्या दुपषो पट्ेप 
पिपा स्या र उमे दिष्य शटा छना 1 
प्रिविश्त --\. तपी-थनृ परयसीटि जनायभ्नेय- 
विददार्यटि दिसिरनिरिदु-य दर्न्यच्यासमुमाय- 
मुणयरर्ज्मापापो महया विवि घाम । (प्य. 
९. १३, ¶. ४६} । २ विदिः पसस्तर्माणिनिद 
शष्यष्ट, । (पतमोपि. टा. ६} ) 

१ ध्यलनप्येय च पापदः सरी, पतु य नपृनष 
शादि श्वन्पोमे रहित षपेत शै गृद्ा, दग, 
परमार, दध्नि, जनशुन्प ुहुर उद्यान प्रादि 
श्पान एषित भाने कनेह। २ नो धरर प्मीर 
कं धारि मे स्पृष्ट वष है-- उने रहि द्टि चरुषा 
ट रो विवहष्टा जाताहि। पह चाप्तदा 
एकः मसापात्तर 1 
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[विदिस्तथस्यातनतप 


श्र्ोनिग्मानि विदिनयपयाद्ध लाम तरयो होदि) 
दिनदयेति सग ? धनन्यनयदनररेल उन्नह्व्रेष 
सदििदविश्नेदितयदाग-तमपर्टि ण्ट 1 {घय, 
यु १३, १्‌ ४८-४६) । ९ धादराप्राध्यय-ह्यचर्य- 
ग्वान्दाय-प्वानाद्ििनिद्धवपे दिविदनयन्याननम्‌ 1 
{8 दलो ६-१८) 1 ४. पित्तय्ययुचतापगरयो 
विथिक्वदयनातमेम्‌ 1 (म ध्रा. चितयो ६}! 
८. उन्तुपीहाविमूयततादा वसतौ शयनासनम्‌ 1 पिव 
मनस्य वित्य विदिदततपनाचनम्‌ ॥ {त सा 
४.१) 1 ६. जो राव-दोसटेद्‌ घाणएण-नमिर्नापिय 
फरिच्ययष् । शरप्पा ध्रिध्यिश्चय शपा तस्स त्वौ एचमो 
पदेमो ॥ पूजारिु निस्येषरो समार-नरीर-मोग- 
पिच्िप्मो } भ्रम्मतग्तषदुखमो उ्वस्रमनोलो महा- 
मप ॥ जो धिविचेदि भगापे दण-गरटूणे पिञ्यघें 
महाभीमे । प्रष्स्पपि एवते तन्छपि प्रद वं 
शद्वि ॥ (-पर्पततिरेः ४४७४६) । १०. प्याना- 
ष्ययनक्िप्नकर = स्थी -पु-धष्टकादिष्यिरितपिरि- 
गृ्-यन्दरदद्वन-युन्पागागाः्रामोयानादिपरदेनेषु 
पिर्िषु रन्कृपीटररितिषु सपृतेषु छयत्तस्य धयनापनें 


विवृततयोनि] 


गुहस्य धने संसगं से सहित स्थान फो प्रयत्नपुरवंक 
छोकर निर्या स्यान से श्रय्या व धासन लगाना, 
हतका ताम विविक्तक्षय्पासन तय है 1 ३ ब्रह्यचयं 
के परिपालन प्रौर स्वाध्याय व ध्यानादि फी सिदि 
फे लिए जन्तुपीडा से रहित निर्जन सुने धर भ्रावि 
मे क्षयन करना व वैठना, यह्‌ विविष्तक्षय्यासन 
तप कफहलाता ह । 
चिवृतयोनि- विवृत 
(मूला. वु १२५८) । 
जन्म की प्राधारभूत जितत योनि फे पुद्गलगप्रदशों 
फा समूहं प्रगट रहता ह उसे विवत्तयोनि फते ह 1 
विवेक- १ ससकतान्त-पानोपकरणादिविभजन वि- 
वेक । (स ति ९-२२; त. शलो. ६-२२, सृता. 
वुं १२-१६, प्रायश्च. चू. ७-२१) 1 २ संस. 
कतान्त-पानोपफरणादिविभजन वियेफ । सस्ताना- 
मन्न-पानोपकरभादीना विभजन विवेक टयुच्यते । 
त बा ६ २२,५)}1 ३ विवेक भ्रनेपणीयस्य 
भक्तादे. कथञ्चित्‌ गृहीतस्य परित्याग । (भराव 
नि हरि चु १४१८, पर ७६४} । ४ गण-गच्छ- 
दन्व-वेत्तादिहितो श्रोक्षारण विवेगो णाग पाय- 
च्छित्त। (घव पु १३. पू ६०) । ५. येनयत्र 
वा ॒ब्रशुमोपयोगोऽभृत्तत्तिराक्रिपा, ततो परासन 
विवेक । (भ. ध्रा विजयो €}; एवमतिचार- 
निमिततद्रव्य-कषत्नादिकान्मनसा श्रपगतिस्त्र प्रना- 
दतिविविक । (भभध्रा विजयो ६) | ६ श्रन्न- 
पानोपघीनातु विवेक स्याद्विवेचनम्‌ । (तसा 
७-२१) । ७. ससक्तेपु द्रग्यक्षत्रान्न-पानोपकरणा- 
दिपु दोपाल्िवतंयितुमलममानस्य तदुदरव्यादिप्रिमज- 
न विवेक । भ्रयवा क्षक्त्यदनुगृहनेन अयेन परि- 
हरत कुत्तरिचत्कारणादप्रासुकग्रहण-प्राहणयो प्रासु- 
कस्यापि प्रत्याख्यातिस्य विस्मरणत्परतिप्रहे च स्मू- 
त्वा धुनस्तद्त्सजेन विवेक । (चासा पृ. ६२) । 
८ परिहरतुमशक्तस्य दोप द्रव्यादिसश्चयम्‌ 1 तद्‌- 
्रव्यादिपरित्यागो विवेक कयितोऽयवा ॥ भ्रप्रासु 
कस्य सेवाया त्यक्तस्य प्रासुकस्य च । प्रमादेन पुन 
स्मृत्वा स॒ तदा तद्धिसर्जनम्‌ ॥ (घ्राचा सा ६, 
४२-४३) । ६. विवेक भ्रशुद्धातिरिक्तमक्त-पान- 
वस्पर-शरीरतन्मलादित्याग । (स्थानां भय घ्र 
२५१) । १० देहादात्मन प्रात्मनो वा सर्वंसयोगा- 
ना विवेचन वृद्धया पृथक्करण विवेक । (भरोपपा 


प्रकटपुद्गलभ्रचयग्रदेशषः। 
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{ विवेकप्रतिमा 


२०, १, ४४} । ११. वन-वार्य-हिरण्यादिघरवस्व- 
त्यागलक्षणो विवेक । (योगक्षा स्थो. विव १, 
१३); विवेको हेयोपादेयज्ञानम्‌ । (योगा स्वो. 
विव, ३-१६), विवेक. ससमतठान्नपानोपकरण- 
शय्यादिविषयस्त्याग । (योगक्ना. स्वो, चिव ४, 
६०) 1 १२. विवेक परित्याग , यत्‌ ्रायश्ित्त 
विवेक एव एते शरुद्धिमासादयति नन्यथा, यथावा- 
कर्मणि गृहीते तत्‌ विवेकारहुघ्वात्‌ विवेक, । (ष्यव 
भा मलय. व पो. १-५३, १. २०) ! १३. विवेक 
स्वजन-सुवर्णादित्याग । (श्राव, नि मलय, षू. 
८७२१ पृ ४८०} । १८ ससक्तेञ्नादके दोयानि- 
वतंयितुमध्रमो । यत्तदिमजन साधो स्र विवेक घता 
मत ॥ विस्मृत्य ग्रहणेऽप्रासोग्र॑हणे वाश्परस्य वा 1 
्रत्यास्यातस्य स्मृत्य विवेको था विसर्जनम्‌ ॥ 
(भ्न. घ. ७, ४६-५०) । १५. शुद्धस्यप्यदुदत्वेन 
यत्र॒ सदेह-विपर्ययौ मवत, भदुद्स्य शुटत्वेन 
निष््वयो वा यथ प्रत्यायात यत्तस्तु भाजने मृदे 
वा प्राप्त यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते कपायादिकमुसच्ते 
तस्य स्वस्य स्यागो षिवेक । (भावप्रा. दी, ७८) । 
१६ यद्वस्तु नियमित भवति तद्वस्तु चेन्िजमाजने 
पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिनू वस्तुनि यूहे 
वा केपायादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुन. 
करियते तद्विवेकनाम प्रायदिवत्तम्‌ । (कात्निके री. 
४५१) 1 

१ सम्बद्ध प्रन्न-पान व उपकरण श्रादि के विभाग 
को विदेक प्रायक््चित कहा जाता है । २ भ्रनेषणीय 
, (प्रयोग्य या खदोष) भोनन प्रादि के किसी प्रकार 
से ग्रहण फिये जाने पर उसका परित्वा करना, 
इसका नाम विवेक है । ४ गण, च्छ, द्व्य भ्रौर 
क्षेत्र भादि से पृथक करना; यह विवेक प्रायर्िचत्त 
का लक्षण हि। ४ जिसक्ते द्वारा या जिसके विषय 
सें ्रशूम उपयोग हषा है उसका निराकरण करना 
व उत्से लग होने को विवेक कहा जातः है । 
१०. श्ररीरसे श्रास्माका प्रयवा प्रात्मासे सद 
सयोगो का वृद्धि से विचार कर उम्हुं पृथक्‌ करना 
इसे विवेक फते है । 

विवेकप्रतिमा-- विवेचन विवेक" त्याग , स चान्त 
राणा कषायादीना वाह्वाना गण-शरी र-मक्तपाना- 
दीनामनुचिताना तत्ततिपत्तिधिवेकप्रतिमा । (स्पा. 
ध्रभय. व ८४) । 


बिशदप्रतिभासत्व] 


भास्यन्तर कषाय रादि तथा बाह्य गण, हरीर घ्रौर 
भक्त पान श्रादि कौ श्रयोग्य हौनेके कारणनजोनजो 
अरित्याग किया नाता है; इसका नाम विवेक है । 
डसके भ्रति नास्था रखना या स्वीकार करना, इते 
वियेकप्रतिमा क्ते हँ 1 ` 
विशदध्रतिभासत्व-- किमिद विशादप्रतिभासस्व 
नाम ? उच्यते--जानावगणस्य -सणष्िक्षिष्टक्नयोप- 
शमाद्वा शब्दाचुमानारमभवरि यन्ननैन्यमसुसव मिद्धम्‌ । 
(न्याय्दी प २४) । 

आानावरण के क्षय प्रथवा विशिष्ट क्षयीप्रक्तमसे 
शाग्द (श्रागम) भौर धनमान भ्रादि में श्रसम्भव 
देसी जो धनुभवसिद्ध निर्मलता प्रगट होती है उसे 
विक्षयप्रत्तिभ।स कहते है । 

धिरसिता - विशसिता हतस्याङ्खवि मागकर 1 
योगज्ञा, -स्वो ' विव, ३-२९१) । 

सारेगये भृग श्रावि प्राणी के धवयवो कोलो 
बिभक्तकिया करता है -उसे विशसिता क्‌! जाता 
है" यह्‌ हन्ता श्रादि फ समान घातक के श्रन्त्गत है । 
विश्ुद्धता--प्रहतिव्वकसायामावो मदकसाभ्नो चि- 
सुदा \ (घव पु. ११, पृ. ३१४) । 

श्रतिदाय तीत्न कषाय के च्रभाव या मन्द कषायका 
नाम "विशुद्धता है । यह सातबन्धरको की विशुदढता 
है" 

व्रि्युद्धि- १. तदावरणक्षयोपशमे सति भ्रारमन 
प्रसादो विशुद्धि 1 (सपि १२४; तवा, 
२४) । २. तदभावो (सक्लेश्षामविो) विशयुद्धिरा- 
त्मन स्वात्मन्यवस्थानम्‌ । (श्रष्टक्षती ६५) 1 
३. सादबधजोग्गपरिणामो विसोही ! (घव पु, ६, 
प १८०); सादबधपाभ्नोग्गकेसाउदयदाणाणि 
विसोहीं ) (षध पु ११४प्‌ २०६) 1 ४ श्रात्म- 
प्रसक्तिरमोक्ता विशुद्धिनिजरूपत" । (त एलो, १, 
२४) 1 *५ वर्णाश्रमाणा स्वाचारप्रच्यवने व्रयीतो 
विशुद्धिः । (नोततिवा, ७-१९) । ६. विशुद्धि प्रमो- 
ददिश्युमपरिणाम।। (धा मी. चबु वृं ६५) 1 
७. विक्लोघन विशुद्धि --भरपराघमलिनस्यात्मनो 
निर्मसीकरणम्‌ 1 (योगश्च स्वो विव. २-१२४) । 
८ भमनपर्ययज्ञनावरणकर्मक्षयोपद्यमादात्मन प्रस 
सता विशुद्धिः । (त. वृत्ति शतत १-र४) 1 

१ विवक्षित ज्ानावरणादि कर्मो फे क्षयोपक्ञम-के 

ले. १२८ 
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[ विदेष । 


होने पर जो ध्रात्मा की नि्मंलता होती है उते 
विशुद्धि कहते है । ३ सातावेदनीय फे बन्धयोग्य 
परिणाम का नाम विशुद्धि है। ५ ब्राह्मण भ्रादि 
वर्णी प्रर ब्रह्मचारी धादि भाध्मो फे धपने प्राचार 
से भरष्ट होने पर तीन वेदों के निरदेशानसार विशुद्धि 
हा करती है । ७ धरपराध से मलिन हुए भ्रात्मा 
के निर्मल करने का नाम विकुदिहै। 
विश्युद्धिल ब्ध - १ पडिसमयमणतगुणहीणकमेण 
उदीरिदमणुभागफदुयजणिदजीवपरिणामो सादादि- 
सुहकम्मबधणिमित्तो ध्रसादादिश्रसुहकम्मबधविरुटधो 
विसोही णम । तिस्सेवृवलभो विसोहिलद्धी णाम । 
(धव धु. ६, पु. २०४} । २ भ्रादिमलद्धिमवी जौ 
भावो जीवस्स सादपहूदीण । सत्थाण पयद्धीण वधण- 
जोगो विशुद्ध [दि]लद्धी सो॥ (ल. सा ४) 1 
३ मिथ्यादृष्टिजीवस्य प्रागक्तक्षयोपदामलन्घौ सत्या 
सातादि्र्स्तपरकृतिवन्धहेतुर्यो भावो धर्मानुरागरूप- 
शुभपरिणामो भवति तत्प्राप्तिविलुद्धिलन्धि । (लः 
सारी. ५)॥ 

१ प्रत्येक समय मे प्रनन्तगृणे हीन क्रम से उवीरणा 
फो प्राप्त श्रनुभागस्प्वकों से जो सातवचेदनीय 
श्नादि पुण्य कर्मोँके बन्ध का कारणभूत तथा 
भरसाता प्रादि पाप कर्मो के बन्धका विरोधी जीवं 
का परिणाम होताहै उसे विशुद्धि भौर उसकी 
भ्राप्ति को विश्ुदधिलण्षि कहते है 1 
विश्ुद्धिस्थानं--परियत्तमाणियाण साद-थिर-सुह 
सुभग-सुस्सर-भ्रदेज्जादीण सुमपयडीण वघकारण- 
भूदकसायद्भाणाणि विसोदिह्वाणाणि । (घव. पु १९१, 
प २०८) 1 

परिवर्तमान साता, स्थिर, शुभ, घुभग, सुस्वर भीरं 
भ्रादेय भ्रादि पुण्य भ्कृतिर्यो फे बन्ध के कारणर्मृत 
कषायस्यानो कौ `विसृद्धिस्थान कहा जाता है । 
विशेष--१ विशिष्यतेऽ्योऽ्थान्तिरादिति ' विशेष" । 
(स. सि. ६-८) । २ विक्षिष्यते विं्षिष्टिर्वा विशेष । 
विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति धिक्ेष , भथवा विशि- 
ष्ट्वा विशेष । (त. वा. ६ ८, ११) । ३. भ्रादे- 
षेण भेदेण विसेसेणेत्ति समाणद्रो । (घव, पु ४; 
पु, १४४- ४४) 1 ४. वितेसो भ्रणेयसखो--वदिरेय. 
लक्छणो विसेसो >८ >८ ><) (धव धु १२१ २३४) 
५."विशेपष्च विसदहापरिणामलक्षण । (न्यायवि, 


विशेषज्ञ] 


१-५२; भरा सो वसु. वु ७५) । ६. उक्त च-- 
भरसमानस्तु विशेषो वस्त्वेकम्‌ सयरूप तु । - (श्राव 
नि. मलय वु ७५५, पु ३७३) । 

१ एक पदार्थं मे जो दूसरे पदार्थं से भिन्नता होती 
है उसे विश्षेष कहा जाता है । ३ भ्रदेश्ष, भेद श्रीर 
विश्लेष ये समानार्थक शाब्द हु घादेश्च नाम मार्गणा 
काहि । ५ विक्षदृक्च परिणाम को चिश्षेष फते ह 1 
विकोषन्ञ- तथा वस्त्ववस्तूनो छृत्याङत्ययो स्व 
परयोविष्लेषमन्तर जानाति निदिचनोत्तीति विरेपज्ञ. । 
भ्रयवा विदोषारमन एव गुण-दोपाधिरोहलक्षण जना- 
तीति विशेषज्ञ । (योग्ला स्वो विव १-५५ पृ 
१५८) 1 

वस्तु-प्रवस्तु, एृत्य-प्रकृस्य धरोर धार्म-पर के विक्षेप 
(भ्रन्तर) फोजो जानता है उसे धिक्षेषन्न कफहा 
जाताहि। धभ्रयवाजो ध्पनेही गुण दोर्घो फे श्रकि- 
रोहस्वरूप विशेष को जानता है वह विक्ेषन्न कटह्‌- 
लाता ह। 

विक्ोधि-विरेपेण शोचिविशोधि । एतदुबतं 
भवति शिष्येणालोचिततेऽपराघे सति तटोग्य यल्ममाय- 
शिचत्तप्रदान सा विक्षोधिरभिधीयते । (प्रोघनि वृ 
२) 1 

शिष्य के हारा प्रपराध की भ्रालोचना फर सेने पर 
उस्षफे योग्य जो प्रायश्िचत्त दिया जाताटहै उसे 
विश्लोधि फहते ह । 

विहवस्तमन्त्नभेद-देखो मन्त्रभेद । तथा वि्वस्ता 
विक््वासमुपगता ये मित्र-कलक्रादयस्तेषा मन्तो 
मन््रणम्‌, तस्य भेद प्रकाक्षनम्‌ ! (योगज्ञा स्वो 
विव ३-६१) । 

विश्वस्त को प्रप्त जो भिन्न वस्त्री घ्रारि ई उनके 
मन्र फो- गोपनीय श्रनिप्राय फो-- प्रगट कर देना, 
सका नाम विष्वस्तमन्रभेद है । यहं सत्याणुत्रत 
का एक भतिचारहै। 

विष-१ विष स्थावर जद्धम सङ़त्िमभेदभिन्नम्‌ । 
(मला वु ६-३३)। २ विष श्प भिकादि। 
(योगक्षा स्वो विव ३-११०) ! ३ तत्र परस्पर- 
सयोगजनितमारणशक्तिविशिष्टत्रूल-कपरादिद्रग्य वि- 
षम्‌ । (गो.जोमप्र वनी. भ्र ३०३) । 

२ षाचिथा शादि फो प्राणघातक होने से विष कहा 
जाताहै। ३ जिस्ततेलव कपुर शादि द्ध्य 
परस्पर के सथोग से प्राणघातक क्षिति उत्पन्न हद 
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, [ विष्टौपचिग्रप्त 


है बहु विप कहलात्ता ह\ 

चिषय-- १ -विषयस्तावत्‌ द्रव्य पर्याथाला्ं । 
(न्पायकु स्वो. वि १-५,प्‌. ११५) 1२ रघा 
दयोऽर्या विषय । (षव,ःपु १३, पृ २१६)। 
३ दन्दरियमनन्तर्पणो भावो विषय । (नीतिवा 
६१६) 1 ४ तथाच शयु -मनसक्वेद्भियाणा 
च सन्तोपो येन जायतते । स भावो विषय प्रोक्त 
प्राणिना सौरयदायक ॥ (नीततिचा रौ ६-१६) । 
१ व्रव्य-पर्थायर्प घ्य फो विवय कहा जाताहै) 
२ जिह्वा भ्रादि इन्दरियोसे जिन रस श्रादिक्ो 
ग्रहृण फिया जाता ह चे उनके विषय मने गए ई) 
३ इश्दियोव भने सन्तुष्ट फरने वाले पदाय 
विषय कहुलाति ह । 

विषथानन्व रोौदरध्यान -- स्वकीयविपयसुरकषपे 
दक्ष॒ स्वकीययुवती-द्धिपद-चनुष्पद म्वा्ःत्रा्याशन- 
पान-सुस्वरश्चवण - सुगन्वगन्वग्रहण - घन पन्य 
वस्त्राभरणादीना रक्षणे रक्षाया यलकरणे दक्ष 
निपुण , इद विपथानन्दाख्य रौदरध्यानम्‌ । (कात्कि, 
टी ४७६) । 

श्रपने विषयों कै सरक्षण मे तत्पर रहते हए युती 
स्री, दास-दासी भ्रादि द्िपद, गाये प्रादि 
चतुष्पद तथा स्वाध व खाद्य भोजन-पान श्रादि 
सभी द{प्रिय-विष्योके सरक्षणक्ती जो निरन्तर 
चिन्ता रहती है, यह विषयानन्द रोद्यान कटु 
लाताहै। 

विषयी - १ विषयी द्रव्य-मविन्दियम्‌ । (लघीय 
स्वो विव ५)1 २ षडफीन्दियाणि विपि । 
(घव पु १३,१्‌. २१६) । , 

१ खूप-रसादि स्वशूप विषयो की प्राहुक होने से 
द्रव्य व भाव इन्धियो क्षो विषयी कहा जाता है । 

विषवाणिज्य -- १ विषास्व्-हल-यन्तायोहरिता- 
लादि वस्तुन । विषयो जी वित्नस्य विपवाभिन्य 

मुच्यते । (योगशा ३-११०, तरि पु. च, ६, २ 
३४४) । २, विषथाणिज्य जीवध्नवस्तुविक्रय । 
(साधस्थो.दी ५-२२)। " 

९ विष, भस्त्र, हल, यत्र, लोहमय कुदाल भ्रा 

भ्रोर हरिताल (विष) घ्रादिजोभी वस्तु प्राणियों 
कौ घातक हो उसके बेचने का नाम विषवाणिज्य है। 
विष्ठौषविग्राप्त देखो विडौषयि व वि्रौपवि 

ऋदि ! विद्ुसहो जेण देखामासिश्र तेण मुत्ति 


विष्णु] 


सुत्ताण गहण । एदे श्रोसहित्त पत्ता जसि ते विदो-' 
सहिपत्ता । (घव. पु ६, पृ, ९७) 1 
विष्ठा शब्द सूत्र मे देशामर्शेक है, प्रत्त उससे मूत्र 
भादि प्रन्यसूत्रोको भी ग्रहण करना चाहिए 1 
प्रभिप्राय यहे है कि जिन ्छषियो का मलमूत्र भी 
श्रौषधिस्वरूप परिणत हो जाता है उन्हं विष्ठैषधि 
ऋऋद्िप्राप्त कहा जाता है) 
विष्णु -१ उपात्तदेह व्याप्नोतीति विष्णु । (घव 
पु, १, पु ११९), स्वशरीरशेषावयवान्‌ वेष्टीति 
विष्णु । (धच पु €, पृ. २२१) 1 २ सकल 
विमलकेवलन्ञानेन येन कारणेन समस्त लोकालोक 
जानाति व्याप्नोत्ति तेन कारणेन विष्णुर्भण्यते । (ब. 
दरभ्यस टी १४) 1 ३ व्यवहारेण स्वोपात्तदेहुम्‌, समू- 
द्घातेन सर्वलोकम्‌, तिश्चयथेन करनेन स्वं वेवेष्टीति 
विष्णु । (गोजी जी प्र. ३६६) । ४. विद्व हि 
द्रव्य पर्याय विद्व अलोक्यगोचरम्‌ । व्याप्त ज्ञान- 
त्विषा येन स ॒विष्णुर्ग्यापको जगत्‌ ॥ (श्राप्तस्व 
३१) । ४. विष्णुज्ञनिन सवर्थ विस्तुतत्वात्‌ कथचन । 
(लारीस. ४-१३२, पचाघ्या २-६१०) । 
१भोप्राप्त कशरीरकफो व्याप्त करता दहै श्रवा 
श्रते शरीर कि समस्त श्रवयवो को जार"बार वेष्टित 
करता है उसका नाम्‌ विष्णु है। यह्‌ जीव का एक 
पर्यायवाची श्नब्दह। ४जो जातरूप प्रकाश फे 
द्वारा तीनो लोक सम्बन्धो समस्त द्रव्यो च उनकी 
पर्यायो को व्याप्त करता है उसे विष्णु कहा जाता 
है 1 
विसम्मोगिक--विसम्भोगो दानादिभिरसन्यवहार , 
स यस्यास्ति स विसम्भोगिक । (स्थानां च्रभय. व्‌ 
१७३) । 
दानादि फे हारा सच्यवहार के भ्रमाव को विसभोग 
फते ह । इस प्रकार फे विसम्भोगसे जो सहित 
होता है उसे विसम्भोगिक कहा जाता है । 
विक्षपं - वादरशरीरणधितिष्ठततो जले तैलवत्‌ वि~ 
सर्पण विस्पं । (त वा ५, ९६ १)) 
जैसे जल कि उपर तेल फल जाताहै वैसेही बादर 
श्षरीर पर प्रधिष्ठिति हृएं जोव कफे जो भ्रात्मश्रदेशो 
क्षा फलाव होता है उसे विसपं फहते है । 
विसंवाद भ्रन्यथा प्रतिपत्ति पृनविसवाद. 1 
(सिदधिचि च २-६९१्‌ १३७) 1 
विपरीत भत्तीति क्षा नाम विस्तवाददहै। 


। 1 
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६. 


| विस्तांरानन्तं 


विंवादम- १ "विसवादनमन्यथाप्रवर्तेनम्‌ 1 ‰< 

>< >€ परेगत विसवादनम । सम्यगस्युदय-निशेय- 

सा्थसु क्रियासुः प्रवर्तमानमस्य तद्विपरीतकाय> 
वाइमनोमिविसवादयत्ति मव कार्पीरिवे कुरित्ति। 
(स पि. ६-२२) । २. विस्वादनगन्यथाप्रव्ेलम्‌। 
भ्रन्येने प्रकारेण प्रवर्तने प्रतिपादन विक्तवादनमिति 
विज्ञायते! >< >< > सम्यगस्युदय निश्रोयसार्थासु 
क्रियासु प्रवतमानमन्य काय-वाडमनोभिविस्रवादः 
यति मेव कार्षीरेव करुधिति कुटिलतया प्रवतत वि- 

सवादनम्‌ । (त. वा ६, २२, २-२) । ३. ग ण्यथा' 
स्थितेषु पदार्थेषु परेषामन्यथाकथन विसवादनम्‌ । 

(त. वृत्ति श्रुत ६-२२) । 

१ स्वगे-मोक्षादि की साधक समोचीन क्रियाश्रो मे 
प्रचतेमान किसी इसरे फो मन, वचन व कायकी 
कुटिलता से दसा मत करो, एसा कयो" एस प्रकार ' 
से ठगने को विसवादन कहा जाता है 1 


विस्तारदृष्टि- देखो विस्तारख्चि । 


विस्तारदचि - १ विस्ताररुचि.-भ्रग-पवंविषयजी- 
वाच्यं विस्तारप्रमाण - नयादिनिरूपणोपलब्धश्रद्धाना 
विस्तारप्चय" । (त वा ३. ३६, २) । २, >< >< 
>< यन्या तस्या विस्तारजा तु सा॥ प्रमाण-नय- 
निक्षेपादयुपाय रतिविस्तुते । भ्रवगाह्य परिज्ञानात्तत्व- 
स्याङ्गादिभाषितम्‌ ॥ (स पु, ७४, ४४५-४६) । 
३ य शृत्वा द्वादशषाङ्धी कतरुचिरथत विद्धि 
विस्तारदष्टिम्‌ । (नास्मान्‌ १४} । ४ द्वादशा 
द्गचलुदंशुवं प्रकीणं विस्तीणंधरूताथं - समर्थनप्रस्तारो 
विस्तार } (उपासका. पृ. ११४, प्रन ध स्वो. 
टी २-६२) । ५ द्वादशाङ्खशवणेन यज्जायते तद्टि- 
स्तारसम्यक्त्व प्रतिपाघते । (दन्ना टी १२ ) 1 

र भरमाण, नय धौर निक्षेप श्रादि विस्तृत उपायो 
हारा श्रग पूर्वादि भुत मे प्ररूपित तत्त्वो को जान. , 
कर जो सचि या शद्धा होती है उसे विस्ताररचि, 
विस्तारवृष्टि घयवा विस्तारसम्यकत्व भी कहते हँ 


विस्तारानन्त-ज त वित्थाराणत त पदरागरेण 
भागास पेक्लमाणे श्रह्ताभावादो भवदि । (षव. धु, 
३ पर १६) 1 

भ्रतराफार से श्राकान्ञ फे देखने पर उक्ला शन्त 


सम्भव नहीं है; इससे उसे विस्तारानन्त फटा 
जताहै) 


धिस्तासासंख्यात ] 


विस्तारपसस्यात--ज त वित्थारासंखेणजय तं 
लोगागोसपदर लोगपदरागारपदेसगणर्णं पद्श्च संला- 
भावादो। (षव. पु ३, प, १२५) 
लोक्षप्रतराकार प्रदेशो फी गणना की श्रपेक्षा संशया 
की समविना न होने से लोकाकाष् प्रतर को विस्ता- 
रासख्यात कहा जाता है । 

विहायोगति- तथा विहायसा गतिगंमन विहायो- 
गति । (अ्ताप, मलय वु २६३) । 

भ्राकश्ातते जो गमन होता है उसे विहायोगति 
कहते ह । 

चिहायोगतिनामक्म--१. विहाय धाकाशम्‌, 
तत्र गतिनिर्वंतिक तद्टिहायोगतिनाम । (स, सि, 
८-११, त वा. ८, ११, १८) । २. लन्वि-चिक्ष- 
द्धिप्रव्ययस्याकादागमनस्य जनक ॒विहायोगतिनाम । 
(त भा. ८-१२) । ३ विहाय भ्नाकाक्षमित्य्ं । 
विहायसि गति विहायोगत्तिः। जेसि कम्मक्वघाण- 
मुदएण जीवस्स श्रागासे गमण होदि तेसि विहाय- 
गदित्तिसण्णा। (धव. पु & पू ६१); जस्स 
कम्मस्सुदएण सूमिमोदरुहिय भरणोदरुहिय वा जीवाण- 
मागासे गमण होदि तत विहौयगदिणाम । (घव पु 
१३, पु ३६५) । ४ विहाय भ्राकाश्चम्‌, विहायसि 
गतिधिहायोगतियेषा कमं स्कन्वानामुदयेन जीचस्या- 
काशे गमन तद्विहायोगतिनाम । (मूला वु १२ 
१६५) । ४. यत श्युभेतरगमनयुक्तो मवति तदिहायो- 
गतिनाम । (समवा. भ्रमय व ४२)। ६ यदुदयेन 
भ्माकादे गमन भवति सा विहायोगतिनाम । (त 
वृत्ति धूत ८-११) । 

१ विहायस नाम भ्राकाश फा है, जिसके उवयसे 
भ्राकाश्च में गति निर्वंतित होती है उसे विहायोगति 
नामकम कहते ह । २ ल॑न्धि (जसे देवादिकों के) 
श्नौरं शिक्षाजनित द्धि (जसे तपस्वियों के) इनके 
निित्तसे जो भ्राकाश् में गसन ष्ोताहै वह्‌ जिस 
कर्मं फे निमित्त से होता है उपे विहोयोगति नाम- 
कमं कहा जाता है 1 

विहारवत्स्वस्यान -- विदहारवदिसत्थाग णाम 
भ्रप्पणो उप्पण्णगाम-णयर~रण्णादीणि छड्य भ्रण्णत्य 
सयण-णिसीयण-चकमणादिवावारेणच्छण । "(घव 
धु ४, पू २६) , तत्तो (पडिगदिवचेत्तादो) वादि 
गतुणच्छण विहारवदिसत्थाण । (षव पु पृ 
३२), तत्तो (श्रप्पणो उप्पण्णगामार्ईण सीमादो) 


१५२०, न-नक्षणावलौ 


[वीत रागक 


बाद्िरमदेसे हिण विष्टारवदिषष्यार्णं णामः। (षक. 
धुं ७, प्‌. ३००) 1 

जिस प्राम, नगर प्रयवा वन प्रादि में उस्न हरा 
है उसको छोडकर प्रन्यत्र सोना, वना प्रर गमन 
प्रादि करना, इसका नाम विहारवत्स्वस्थान है । 

वोचार- देलौ भअरथंसक्रान्ति, योगसक्रान्ति भ 
व्यञ्जनसक्रान्ति । १ वौधारोऽधं ण्यञ्जन-योमस- 
क्रान्ति । (त. सु. ९-४४) । २ भ्रत्थाण वजणीणं 
य जोगाण य सकमो ह वीचारो! (म श्रा ए्टर्‌)। 
३, भ्र्थो ध्येय द्रव्य पर्यायो वा, व्यज्जन वचनम्‌; 
योग ॒काय-वादूमनस्कर्मलक्षण. सक्रान्ति परिवतं- 
नम्‌ । दन्य विहाय पर्यायमुर्पैति, पर्याय त्यक्वा 
द्व्यमित्यथंसक्ान्ति । एक श्रूतवचनमुपादाय वे. 
नान्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति श्यञ्जन. 
सक्रान्ति । काययोग त्यक्त्वा योगान्तर गृह्णति, 
योयान्तर च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसक्रन्ि } 
एव परिवर्तन वीचार इत्युच्यते । (स नि ६-४४, 

त॒ वा, €-्य)। ४ वीचार सक्रान्ति प्रथं. 
व्यञ्जन योगेषु । (घव पु १३, पु ७७)। ५. भरथं- 
व्यञ्जन-योगाना वीचार सकरम क्रमात्‌ । (हृषु. 
५६-४८)। ६ भर्थ-व्यञ्जन-योगाना वीचार सक्रमो 
मत (ज्ञाना भम स्मृत") । (म.पु २११७२; 

त सा ७-४७, ज्ञाना २१-७२) । ७ भ्रनीहित- 
वृत्यार्थान्तरपरिणमन वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं 
मनो-वचन-फाययोगेपु योगाद्योगान्तरपरिणमन 
वीचारो मण्यते7 (बु द्रव्यस् ४८) 1 

१ भ्य, यन्न भौर योग के परिवर्तन को वीचार 


कहते है । 

यीतराग-मोहणीयक्खएण वीयराम्रो । (धव पु 
६५ १, ११८) । 

मोहनीय कमं के क्षय से जोव वौतराग--राग-देव 
से रहित-होता है । 


वीतरागकथा-गुस-दिष्याणा विदिष्टविदुषा वा 
राग दवेष-रहिताना तत्त्वनिर्णंयप्॑न्त परस्पर प्रवतं 
मानो वाग्व्यापारो वीततरागकथा । (न्यायदी १९. 
७६-~८०) 1 

गुर स्मर शिष्य षयवा रागद्रेष से रहित भरग्य 
विशिष्ट विद्वानों के मध्यमे मी जो वस्तु स्वरूप के 
निर्णय होने तक वचन का व्यापार चलता है रते 
वौतरागकथा कहते ह । 


दीतराग्दारित] 


शीतरागरारित्र--तत्‌-(प्रपध्यान-) प्रभृतिसमस्त- 
धिकल्पजातरद्ित = स्वसवित्तिचमूत्यन्नसटजानन्दक- 
छक्नणसुखरसास्वादसदहित यत्तदीतरागकारत्र मवति । 
(भू, श्रव्यक्ष. टी २२, १. ५८) । 

श्रपध्यान श्रादि समस्त विफलो से रहिते तथा स्थ 
सत्रेदम ते उत्पन्न स्वामाविक सुख फे रास्वाद से 
सहित जो चारित्र होता दहै उसे वीतरागचारित्र 
कटते ह । 

दीतरागसम्य्त्व--१. भरात्मविशुद्धिमाच्रमित- 
शत्‌ । सप्तानां करमप्रकृठीनाम्‌ श्रत्यन्तिकेऽपगमे 
सेत्यारमविशुद्धिमाप्रमितरदीत रागर्षम्यक्स्वमित्युच्य 
ते 1 श्र पर्वं (सरागरसम्यकत्व ) साघन भवत्रि उत्तरं 
साधन साध्यत) (त.वा १,२,३१) 1 २.रग- 
हयरहिताना क्षोणमोहावरणाना वीतरागसम्यग्दश- 
नम्‌ । (म. भ्रा विजयो ५१) । ३ वीतरागसम्य- 
षत्व निजशुद्धास्मानुमूतिसक्षण वीतरयायचारिष्रा- 
विनामूतम्‌, तदेव निद्वयसम्यक्त्वमिति । (परमा 
टी. २-१७) ) 

१ घात कर्मप्रकृति्यो का प्वेथा क्षयो जाने परनो 
प्राता मे निमलता ष्टोती है उसे चीत रागकतम्यकत्व 
कहा जाता है । 

घोतहेदु- वीत हि नाम विषिमूषेन साष्यरावनम्‌ 
(ग्पापवि चिव २-१७३० १ २०८) । 
विचिमूखतेनोहेवु साघ्यको तिद्ध किया करता 
है बह घांस्यमतानृसार यीतहतु क्लाता है 1 
वौतावीत -प्रतिषेधपरम्‌भयपर च वीतावीत्तम्‌ । 
(ग्याथवि विष २-१७३, प्‌, २०८) । 

शो हेतु प्रतिषेष को तथा उभय (विधि भतिषेध) षो 
भौ त्तिद्ध करता है उसे सास्यमतानुसार वीतावीत्त 
हेषु शटा जाता हि । 

दोर--१ धिगिष्टा मा सक्ष्मी मृक्तिचक्षणमस्यू- 
दयलक्षणां बा रत्तीति वीर । (युकत्यन्‌ री. १) 1 
२. विघ्ेपेणे सयति मोक प्रति यच्छति गमयत्तिया 
प्राणिन प्रेरयति धा कर्म्माणि निराकरोति वरयति 
धा रागादिपधून्‌ भरति परछमयतोति दीर । 
(स्थानां धय. द ५१}, विरार्यत्ति यत्कर्म्म 
पषा ष पिजत । तपोवीर्येण युक्तदच तेस्पाहीर 
धति स्मृत ॥ (स्वाना. प्रम. य्‌. प्‌, ३६ उद्‌.) 1 
१, दिरेपेण ईरयति हिपति कर्माधोीत्ति वीर. 1 
(योगता, स्वो विव. १६) । 2. श्वूरषोर 


१०२९, जैन-लक्षणाली 


[वीय 


विक्रान्त" बीरयति रम कषायोपस्ग-परीषटैदिया- 
दिधत्रुमणजय प्रति विक्रामति स्मेति वीर. । भच. 
इत्यच्‌ प्रत्यय ! श्रथवा "ईर्‌ गतिःग्ेरणयो * विरपेण 
ईरयति गमयति स्फोटयति यद्धा प्रापयति क्षिवेमिति 
बीर । यदिवा दर्‌ गतौ" इत्यादिको धातुः विशे. 
पेण अ्रपुनमविन ईत स्म याति स्मेति वीरः श्रपर्चिम- 
ती्ेकरो वरंमानस्वामीत्यथं । (वृहत्स. मलय. 
त १) ५. वीरो विक्रान्त, वीरयते श्रयते 
विक्षामति कर्मारातीन्‌ विजयत इति वीरः। (नि. 
सा.व्‌. १) 1 

१५ाः का श्रं लक्ष्मीहैः जो विशिष्ट मा- सक्ति 
भ्नोर स्वर्णादि के श्रस्युदथ ख्य लक्मी-को "रातिः 
धर्थात्‌ देता है उसका नाम वरह) २ "विशेषेण 
ईरथति इति वीरः” । इस निरुक्ति कफे भ्रनुसारनो 
विशषेषसश्पसे मोक्षे भति स्वय जाताहि तथा 
इसरो फो पहुचाता है, ्रथवा कर्मो का निराकरण 
करता है, ध्रयवा रागादि शत्रो पर विजय प्राप्ते 
करता है उसे वीर कहां अाताटै। यहु श्रन्तिम 
ती्थेकर वर्धमान जिने फा एक सार्थक नाम है। 
वीरासन-१ वीरासण जये विभ्रकृष्टदेे कृता- 
सनम्‌ । (भ धरा विजयो. २२५) । २. वीरासन 
ऊरढयोपरि पाददयविन्यास । (भ. धा भूला, 
२२५) 1 ३. >< >< ><भ्यस्तावृर्वो वीराषन क्रमौ । 

(श्रन. घ ८-८२) } 

१ जा्धोकफो दुर देश परे फरके वंठना, इसे वौराप्रन 
फते है! र दोनो जंधा्धों फे ऊपरदोनो पवो 
रखने पर वीरासन होता है। 

व॑.यं -र. द्रव्यस्य स्वश्क्तिविशेयो वीर्यम्‌ । (स, 

रि ६-६) ¦ २. द्रव्यस्यात्मसामर्ण्वं बौयम्‌ । 

्र४।स्य दाक्तिविदोप सामर्थ्यं वीर्यमिति मिष्चीयतते । 

{तचा & 6, ६) । ३. कीर्थं वीर्यन्तिरायक्योपः 
दाम-क्षयज खल्वात्मपरिणाम । (घाव नि हरि. 

यं १५१३, ए ७८३) 1 ४, प्राटमनो नििकारस्य 

कृतङ्रत्यत्वधीर्च य1 उत्सहे वीयेमि्ि तत्कीध्ित 

मृनिपृतरवः 1 (मोक्षपे ४७) 1 १, दव्यस्य पश्या. 

दोनिजशक्तिविदोपो वौरयेम्‌ ।॥ (त, वृत्ति धत. 

६-६) । ४ 

१ द्य की भपती क्षचिविश्षेव से वौर्थं कहते ह \ 

दै च्रो्यन्तिराय फे क्षयोपद्यम ध्रयदा क्षयसे जौ 


वीय॑प्रवाद] 


१०२२, जंन-लक्षणावलौ 


[वौर्यान्तरायं 


भ्रा्मा क्षा परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम पूवं है तथा पव्या उसकी ७०८०००० है । 


वौयदहै। 

वी्यप्रचाद--१ छद्मस्य-केवलिना वीर्यं सुरेन्द्र 
दस्ाधिपाना ऋदयो नरेन्द्र-चक्रव र-बलदेवाना च 
वीर्यलाभो द्रभ्याणां सम्यक्त्वलक्षण च यत्राभिहित 
च तद्वीयंप्रवादम्‌ ! (त वा १ २० १२, पृ 
७५)1 २ वीरियाणुपवाद णाम पुन्व श्रदुण्ण वत्यूण 
सद्भुसयपाहुडाण १६० सत्तरिलक्ख पदेहि ७००००५० 
भ्रपविरिय परविरिय उभयविरिय सेत्तविरिय 
भवविरिय तवविरिय वण्णेह। (घदपु १ पृ 
” ११५), छद्मस्थाना केवलिना वीर्यं सुरेन्द्र द॑व्याचि- 
पाना वीवंद्धंयो नरेन्द्र-चक्रघर-वलदेवाना वीर्यलामो 
दरव्याणामाटपरोमय कषौश्र-मवपित्तवोवीय्यं सम्यक्त्व- 
लक्षण च यत्राभिहितं तद्रीयंप्रवाद सप्तत्तिशतसह्‌- 
सपदम्‌ ७०००००० । (घव पुं € पु २१३) । 
३. विरियाणुपवादपुव्व भ्रप्पविरिय परचिरिय तदु- 
भयविरिय-लेत्तविरिय-कालविरिय-मवविरिय-तववि- 
रियादीण वण्णण कुणह । (जयष १, ष्‌ १४०) । 
४. वीयंप्रवाद तृतीयम्‌ तन्नाप्यजीवाना जीवना 
सक्मेतराणा वीर्यं प्रोच्यत इति वी्यप्रवादम्‌, 
तस्यापि सप्ततिपदशतमहन्लाणीति परिमाणम्‌ । 
(समवा यू १४७) । ५ सप्ततिलक्षपद चक्रधर 
सुरपति-यरणेग्-केवत्यादीना वीयंमाहारम्यग्याव्णं- 
क वीर्यानुप्रवादम्‌ । (धुतभ टी १०) ६ वलदेव- 
चक्रवत्ति-तीर्थकरादिवलवणक्र सप्ततिलक्षपदप्रमाण 
वौर्यानूप्रवादपूरवेम्‌ । (त वृत्ति धूत १-२०) 1 
७ विज्जाणुवादयुन्ब वज्ज जीवादिवत्थुसामस्थ । 
भ्रण्रादो भणुवण्णणमिह्‌ तस्स हवेत्ति णणमह ॥ त 
वण्णदि भ्रप्पवल परविज्ज उहय विज्जमवि णिच्च । 
खेततवल कालवल भाववल तववल पुण्ण ॥। दन्ववल 
गुणपजजयविज्ज विज्जावल च मग्ववल । सत्तरि- 
लकलैपयेहि पृण्ण पुज्व तदीय चू । (श्रभप ४९, 
५१) । | 

१ जिस पूर्वधुत मे छष्मस्यों व केवलियों के घीय, 
हृ श्रौर दैत्येन्द्रो की दधिर्यो, राजा, चक्रवर्ती व 
बलदेवो के वीर्यलाभ तथा व्रव्यो व सम्यक्स्वके 
लक्षण का निख्पण किया गया है उसे वीर्थप्रवार- 
पूर्वं कहते है 1 ४ जिसमे धनीवो तथा सकर्मा 
(सस्तारी) व भृक्त जीवो के वीयं का कयन क्या 
जाता है उसका नाम चं.य्रवावरदून ट्‌ । यह्‌ तीसरा 


वीर्याच।र -१ नम्यग्लानविलोचनस्य दधत श्रद्ा- 
नमर्हन्मते वीयंस्थाविनिगृहनेन तपसि स्वस्य प्रय- 
त्ना्ने । या वृत्तिस्नरणीव नौरविवरा लघ्वी 
मवोदन्वतो वीर्याचारमह तमूजितगुण वन्दे सताम. 
चितम्‌ 1 (चतम ६, पृ १८९)1 २ स्दक्रत्य- 
निगूहुनरूग वृतिर्ञानादौ वीर्याचार । (भ भ्रा 
विजयो ४६), वीर्यान्तरायक्षयोपरमजनितताम. 
ध्यंपरिणामो वीर्यम्‌, तदविग्‌ हनेन रत्नत्रयवृत्तिरवी. 
याचार } (मे घ्रा विजयो ८५।, स्वशक्त्यनि. 
गृहन तपसि वीर्याचार । (भ धा विजयो ४१६) । 
३ तत्रैव शरुद्धात्मस्वरूपे स्वशक्स्यनवगृहनेनाचरण 
परिणमन वीर्याचार 1 (परमा वु ७} रवये 
स्यानिह्घवो वीर्याचार श्ुभविषयम्बशकत्योत्साह । 
(मूला. घु ४-२) 1 ५ वीर्याचारो ज्ञानादिप्रयोज- 
नेषु चीयंस्यागोपनमित्ि । (समवा व्‌ १३६) ॥' 
६ विरियाचारो स्वसामर््योनिगृहुनेन निर्मलरतश्रये , 
प्रवृत्ति ! (मं धा मूला ८५) । 

१जोनुनि जिनश्चासन पर घडा रखताहै तथा 
सम्यम््ानकूप नेत्र से सहित ह उसकी प्रपते सामथ्यं 
कोने छिपाकर जो प्रयत्नपुर्वंक तपमे प्रवृत्ति होती है 
उमे वीर्याचार कहा जाता है । जिस परक्तारषेव से 
रहित छोदी नौका हारा समुप्रसेपारहो सरक्ते 
उसी प्रकार इस वीर्याचार खूप प्रवृत्ति फे प्राय से 
ससारच््यसमूद्रसेपारही सकते हं। ५ ज्ञान 
श्रादि प्रयोजनों में श्षक्तिफोन छिपाना, इसका नाम 
वीर्याचारहै। छ 
चीयिप्रवाद-देखो वीर्यभ्रवाद । 
वौर्याचुवाद -देखो वीयं प्रवाद । 
वीर्मान्तराय-- १ वीर्यं बल. शक्रमि्येका््धं । ' 
जस्स कृम्मर्7 उदएण दीरियस्त विग्धं हदि 
वारियतराद्य णाम। (घव पु ६,प्‌ ७८),ग्रन्त- 
रेति गच्छतीत्यभ्तराय >< >< >< वीयं [यं] शक्ति 
रत्यर्थं । वीर्यस्य विष्नङृदन्तराय वीयनिगय । 
(घव पु १३,य्‌ ३६०) 1 २ तया दुदपात्‌ ' 
सत्यपि नीरुजि श्चरीरे योवनिकायामपि वतंमानो- 
ऽत्प्राणो भवति यद्वा वलवत्यपि श्चरीरे सा्येऽपि 
प्रयोजने हीनसस्वतया न प्रवर्तते तषठीर्यान्तिययम्‌ । 
(ज्ञाप मलय वृ २६९३, पु ४७१५) । 

१ बोयं फा श्रयं वल प्रौर शुक (शरीरगत धा" 


'वृक्षमुल-उपगत-भ्र्तिचार ] 


विक्षेष) होता है, निस कमं फे उद्यसे वीर्यंफा 
विघ्न होता है उसे वौर्थान्तराय फहुते ह । २ जिसके 
उष्यसेश्षरीरके नीरोग श्रौर यौवन प्रवस्यामे 
वतमान होने पर, भो, प्राणो प्रलपप्राण होताहै, 
यवा शरीर फे बलवान्‌ होने पर भौ तथा प्रयो- 
जन के साध्य भी होने पर प्राणी हीनवल होतेसे 
उसमे प्रवृत्त नहीं होता है दह वौर्यान्तराय कह- 
लाताहै। 
वुक्षमुल-उपगत-श्रतिच्यार--१. वृक्षस्य मूलमप- 
गतस्यापि हस्तेन पादेन शरीरेण वाप्कायाना पीडा] 
फथम्‌ ? शरी रावलग्नजलकणपरमाजेन हस्तेन पदिन 
ना कशशिनाफलकादिगतोदकापनयनम्‌, मृत्तिकाया 
भूमौ क्षयनम, निम्नेन जलप्रवाहगमनदेशे वा श्रव- 
स्थानम्‌, श्रवश्राहै वर्पोपात कदा स्यादिति चिन्ता, 
घषेति देवे कदास्योपरम स्थादिति वा, छन्र-कट- 
कादिधारण वर्पानिवारणायेत्यादिकः। (भ धा, 
विजयो ४८७) । २ वृक्षमूलाधिवाप्तस्य (श्रति- 
चार) हस्तेन पदेन वा श्षरीरावलग्नजलकणप्रमा- 
जनम्‌, तदटच्छिला-फलकादिगतोदकापनयनम्‌, जला. 
द्राया भूमौ शयनम्‌, निम्नजलप्रत्राहगमनदैशे वा 
भ्रवस्थानम्‌, भ्रवग्रहे वृष्टि कदा स्यादिति चिन्ता, 
वृष्टौ वा कर्दतदुपस्म स्थादिति वा, वृष्टिप्रति- 
बन्धाय छत्रादिवारण वेत्यादि । (स्रा सला. 
४८७) । 
१ हाथ, पाव श्रयवा करीर के दारा (क्षरीरमे 
सलम्न जंलकणो फे पोछने से) जलकाधिक, जीवों 
फो पौडा पहुचाना, हाथ भ्रयवा पाव से शिला 
ध्रथचा एटिये पर स्थित नल फो हटाना, गीली 
भूमि पर सोना, नीचे जलप्रवाह्‌ फे जाने फे स्यानं 
मे स्थित होना, चर्पा कते प्रभावे मे "कव वर्षा होगौ' 
पसा विघार करना, भ्रथवा वर्षाकफे चालू रहुने.पर 
“कव यह्‌ समाप्त होगी" एसा चिन्तन करना, वर्षा 
फे निवारणे लिए छन्न व कटक ध्ादिको धारण 
करना, ह्थादि ये सन कापक्लेश्न फे ध्रन्तर्गत वर्षा- 
योग के प्रतिचार है। 
वुत्त --१* वृत्त च तदूदयस्यात्मन्यस्खलद्‌वृत्तिधार- 
णम्‌ । (क्षत्रचू ६-२०) । २. यद्विशरुदधे परं धाम 
यद्योगिजनजौ वितम्‌ । तद्चृत्त सवेसावयपुदासैक- 
लक्षणम्‌ ॥ [क्षना ८-१, पृ १०६) । ३, वृत्त- 
मनाचारपृरिहार, सम्यगाचारपररिपालन च । (यौग- 
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[ वृत्तिपरिसख्यान 


शा स्वो. विव. १-४५४१ पु १५७) । 

२ समस्त सावद्य फे परित्याग फा नापरं वृत्तहि। 
३ प्रनाचांर (कुत्सित भ्राचार) को छोडकर समी- 
चीन ध्राद्ार के परिपालन कौ वुत्त कहते ह । 
चृत्तिपरि स्यानं -१ गोयरपमाण-दायग भायणः 
णाणाविधाण ज गहणं । तह एसणस्स गहण विधि- 
घस्स य वृत्तिपर्सिवा ॥ (घूला ५-१५०४) । 
९. गत्तापच्नाणद उञ्नुवीहि गोमुत्तिय च पेलवियैँ । 
सवूका वटूटपि य पदंगवीघी य गोयरिया ॥ 
पाडयणियेसणभिक्खापरिमाण दत्तिघासपरिमाण । 
पिडिसणा य परणेसणा य जागूय पुगलया ॥ ससिदं 
फलिह परिखा पृप्फोवहिव व सुद्धगोवहिद । लेवड- 
मनेवड पाणय च गिस्सित्थगमसित्य ॥ पत्तस्स 
दायगस्स य भ्रवग्गहो वहुविहो ससत्तीए्‌ । इच्चैव- 
मादिविषिणा णादव्वा वुत्तिपरिसखा । (भ. श्रा. 
२१८-२१) । ३ भिक्षाथिनो मृनेरेकरागारादिवि- 
पथस फल्पचिन्तावरोवो वृत्तिपरिसक्यानमालानि- 
वृत्यथंमवगन्तव्यम्‌ । (स सि. ६-१६) ! ४ एका- 
गार-सप्तवेदमेफरण्याद्ध्रामादिविषय संकल्पो वृत्ति- 
परिसस्यानम्‌ ! सिक्षाथिनो मुनेरेकागारादिविषय 
सकल्परिचन्तावरोव वृत्तिपरिसल्यानमाश्चानिवृत्य- 
थमवगन्तन्यम्‌ । (त वा €, १६, ४} । ५ भोयण- 
भयण-घर-वाड-दादारा वृत्ती णाम । तिस्पै वृत्तीए 
परिसख्पाण गहण वृत्तिपरिसख्याण णाम । एदम्मि 
वृत्तिपरिसखाणे पडिवद्धो जो श्रवग्यहो सो वृत्ति- 
परिसरूपाण णाम तवो । (घव, पु. १३, प ५७) । 
६ एफाग्मर-मप्तवेद्मेकरसाधं प्रासादि-विषयस्कल्पो 
वृत्तिपरिससख्यानम्‌ । (त शलो €-१६) । ७ तथां 
भ्राहारसज्ञाया जयो वृत्तिपरिसन्यरानम्‌ । (भ भ्रा. 
विजयो. ६) । ८ एकवास्नु-दशागार-पान-मुद्गादि- 
गोचर । सकरप क्रियते यत्र वृत्तिषध्या हि तत्तप ॥ 
(त. सा. ७-१२) । €, एगादिगिहषमाण फ़ वा 
सकप्पकप्पिय विरस । मोज्ज पमुन्व भुजडई वित्ति- 
पमाण तवो तस्स । (फातिकफे ४४३) 1 '१० वृत्ति 
वाट-गृहाऽऽहार-पात्र-दातृषु वर्तनम्‌ । सख्या तक्षियमो 
वृत्तिपरिषख्या निजेच्छया ॥ इयमाक्षानिरासायादी- 
नताभावनाप्तये । गाचयात्रानिमित्ताप्चमाधकाक्षस्य 
योगिन ॥ (भाचा सा. ६, ११-१२) । १६९. तथाः 
वततेऽनयेति वृत्तिमक्षथम्‌, तस्या सक्षेपण हास, 
वच्च दत्तिपरिमाणसूपम्‌ । एक-दि-न्पाचगारनियमी 
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रथ्याग्रामार्धग्रामनियमङ्च । श्त्रव द्रव्य-कषेतर-काल- 
मावाभिग्रहा भ्रन्तर्भूता । (योगक्षा स्वो. विव. 
४-८६) । १२ भिक्षागोचरचिश्रदतुचरणामत्रान्न- 
सक्म।दिगात्‌ सकत्पाच्ड्‌मणम्य वृत्तिपरिषष्यन 
तपोङ्गस्थिति । नै रादयाय तदाचरेक्िजरसासृग्मास- 
सशोषणद्वारेणेन्दरियसयमाय च पर गिर्वेदमासेदि- 
वान्‌ ।॥ (श्नन घ ७-२६) । १३ श्राशानिरासाथं- 
भेकमन्दिरादिप्रवृत्तिविधान तद्िपये सकल्प-विकरत्प- 
चिन्तानिय्रन््रण वृत्तेर्मोजनप्रवृतते परिसमन्तार्सख्यान 
मर्यादा, गणनमि त यावत्‌, वुत्तिपरिसख्यानमृच्यते । 
(त, बृत्ति धृत ६-१६) । १४ वृत्तिपरिसख्यान 
गणितगृहेषु भोजन वस्तुसख्या वा । (भाव्रान टी 
७८) । १५ वृत्ते प्रमाण परिसद्या वृत्िपरिसखूया । 
स्वकीयतपोविशेषेण रस-रुधिर-मासकशोषणदारेणे- 
न्द्रियसयम परिपालयतो भिक्षाथिनो मने एकगृह- 
सप्तगृहैकमागद्धि-दायक-माजन-मोजनादिविषयः स- 
कल्पो वृत्तिसख्यानम्‌ >८ >< >< । (कात्िके टी 
४४४) । ९६ ति -चतु -पञ्च-षष्ठादिवस्तुना सष्या- 
नम्‌ । सदुमादिसरूयया यहा वृत्तिस्या प्रचक्ष्यते ॥। 
(लारीस ७-७७) । 
१ गृहे प्रमाण, दाता प्रर पात्र इत्यादिके 
, सम्बन्ध मे तथा भाजन फे सम्बन्धे जो परनेक 
प्रकार का नियम किया जाता है उसे वृ्तिपरि 
सशटयान तप कहा जाता है । जैते मै सोजन के 
लिएशोयातीन श्रादि घर नागा, यदि वृद्ध 
दाता पडिगाहून करेगा तो भ्राहार लूंगा, न्यया 
नही, दसी प्रकार पान्न (चादी या पीतल से 
नित) भौर भोजन (रमक प्रकार का धान्य भ्रादि) 
के सम्बन्ध मे भी भना चाष्िए 1 ११ निसके 
ध्राघय से वर्तन--श्शरीर की स्थिति रहती है- 
उसका नाम धत्ति है जो सक्षय का प्रोधकहै। धर 
च शलो शादि का नियम करके उक्त भेक्ष्यकाजो 
सको किया जाता हि उसे बत्तिसक्षेष कहते -ह । 
वत्तिपरिसख्यानाततिचार-- १. चृत्तिपरिसस्यान- 
स्या्विन्नारा गृहसप्तकमेव परत्नि्ामि, एकमेव पाट- 
कष्‌, दश्द्ृहमेकम्‌, एवभूतेन दायकेन दाधिकया 
वा दत्त गृहीष्यामौतति वा कतसकलप [ल्पस्य] गृह- 
सप्ठकादिकादचिकभवेश्च , पाटाम्तरप्वेशश्च पर भो- 
जयामीर्यादिकः । (भ श्रा विजयो ४८७) । 
२ वत्तिपस्सिख्यानस्यातिचारो गृहसप्ठकमिवु प्रवि- 


दामि हत्येवमादिसकल्प कृतवत , पर भोजयामी- 
स्य्भिप्रयेण तदधिकप्रवेशादिक । {भ. भ्रा मूषा. 
४८७) 1 

१ वृत्तिपरिसरख्यान तप में सात गृह, एक पाटक श्रषषौ 
दरिद्र दाता भाविके धरके विषयमे भोतियम 
किया गथा था उससे शरू्रे फो भोजन करावा 
इस विचार से प्रधिक गृह प्रादिमे प्रवक्ष करमे पर 
वह वुत्तिपरिसख्यान के प्रतिचार से मलिन होती 
है । 

लुत्तिसक्षेषप-देलो वृत्तिपरिसस्यान १ 

वृद्ध -कुद् क्षीणेन्दियकमेन्द्ित्य॒षतुरथीमकर््या 
प्राप्त स सस्तारक दीक्षामेवा्हुति, न प्रव्रज्याम्‌ ¶ 
(भ्राचारदि. धर ७४) 1 

निस बुद्धि इन्वियों व कर्मनि का शापे 
क्षिथिल पड गया है वहु चौथी भवस्था को प्रि 
वृद्ध कहलाता है । वह संस्तारक दीक्षा के योग्यं तो 
होता है, पर प्रव्रज्या -मुनि वीक्षा-के योग्य भह 
होता । 

वुषभ्‌ -वुपेण घर्मेण भातीति वृषभ । (अन. ष. 
स्वो. टी ८३९) । 

नो चुष प्र्थात्‌ धमे से ्ोमायमान होता है उसकी 
नाम वषम है । यहु जिने के १००८ नार्मो के 
स्न्त्गत है! 

वृषभानुजात- वुषमानुजात , भव “भरनुजातः शब्द. 
सदुशवचनो वृषभस्यानुजात ्षदृदो वृषभावुगात, 
वुषभाकारेण चन्द्र-सूयं-नक्षत्राणि यस्मिन्‌ योग भ्रव 
तिष्ठन्ते स वृषभानुजात । (सुभ भलय वु १९ 
७८ पू २३३) । 

जिस योग मे चन्द्र, सुय आर नक्षत्र वृषम के भ्राकर 
से'प्रवस्थित रहते हँ उसका नाम बृथमानुजाति थोग 
है । यहा प्रनृजात का प्रथं -सदृक है 

वृष्य -दइन्दरियवलवदधनो माषवरिकाराविवृय ज्य 
ते ५ वुषवत्कामी भवति येनाह्यरेण सपवुध्य- 4 ॥५। 
वृति भुत. ७-३४) । † 
जो उडद भादि इ्दि्यो के बल को वृदधिगत क्त 
ह े ष्य कहलाते ह जिस ग्राहा से भ्य बे 
के समान कामी होता है उल्का -वृष्यायहे ताक 
नामहै। 

वुष्यष्टरस -१ धूषे वृषभे साधवी ष्या, येषु 
रेषु भुक्तेषु धूमान्‌ वृषमवतु उन्मत्तकामौ 'अवतिति 


वेणुकानुजाव] 
रसा दृष्या" ह्युच्यम्ते । (त, युत्ति भूत. ७-७) । 
२ वृष्यमन्त यथा माषा" पयष्चेष्टरस स्मृत" । वीयं- 
वुद्धिकर चान्यतुत्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥ (लादीसं. 
६~६८)} । 
१ जिन रसो फा उपभोग फरने पर मनुष्य बेल के 
समान उम्मत्त ही जाता है ३ वृष्यरस कहलाते है । 
२ वीयं की वुद्धिगत फरने वाले उडद भ्रादि कौ 
वृष्यरस कहा जाता है । 
वेणुकानुजात -वेणु वशस्तदनुजात तत्सदृश 
वेणुकानुजात" । (सूय्र. मलय ब १२-७८, 
२६३) । 
वेणु नाम बसिकाहै, बांस के सदृक्ञ योगकोवेण्‌ 
कान्‌जातयोग कहा नाता है । 
वेद (मार्गणा) - वेत इति वेद । (षव. पु १, 
१. १४०}; >< >< >< भथवात्मप्रवृत्ते सम्मोहौ- 
त्पादो वेदः । >< >< >€ ्रयवा श्रात्मप्रवत्तर्मधुन- 
समोहोत्पाे वेद । (धव. पु १ पर, १४१; १. ७, 
पू, ७} । 
भो वेदा नाता है--धनुभव मे प्राता है--उसका 
नाम वेव है 1 प्रथवा भ्रात्मप्रवृत्ति से जो मेथुनक्रिया 
के प्रति मुग्वकरताहै उसे वेद कहा जाता है । 
वेद (जीव) --सुखमसुख वेदयतीति वेदः । (धव, 
धु. € पर. २२१) । 
शो धुख-देवं का वेदन या भधनृभवन करता हैया 
जानता है उसे वेद कहते ह । यह एक जीव को 
पर्याय नाम है। 
वेद (श्रुत ) --भ्रदोषपदार्थान्‌ वेत्ति वेदिष्यति श्रवे- 
दीदिति वेद सिद्धान्त । (घव. धु १३, ध. २८६)। 
जो समस्त पदार्थों को वतंमान मे जानतादहैः 
भविष्य मे नानेगा तथा सूतमेजान चुका उसे 
वेव कहा जाता है । यहु भत के वाचक ४९१ नामो 
भेसेएकटहै। 
वेदकसम्यक्त्व-देखो क्षायोपशभिक सम्यक्त्व । 
१ तत॒ सम्यक्त्वभावनाभमूतरसविवधितविदुद्धि. 
मिथ्यात्वविधात्िवीर्याविभवि क्षु्यमानन्नी हितुष- 
कण-तन्दुलविवेकवत्‌ मिथ्यादक्लनकमं निथ्याल- 
सम्यकस्व-सम्यदूमिथ्यत्वविमागेन चधिधा विभज्य 
सम्यक्त्व वेदयमान सदभूतपदार्थश्रद्धानफल वेदक- 
सम्यर्दुष्टिर्मवत्ति । (त वा &-४५) । २. सम्म 
ले. १२६ 
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[वेदकसम्यक्त्वं 


तसप्णिददसणमोहणीयभेयकम्मस्सं उदएण. वेदय 
सम्माश्टरी णाम । >८ >८ >< जो पण वेदयसम्मा- 
द्री सो सिधथिलसदृहणो येरस्स लद्िग्गहण व सिधि- 
लग्गाहौ शुदेउ-कुदिट्ठतेदि भडिदि विरहो 1 , 
(धव. पु. १, धृ. २७१-७२) ; दसणमोहुदयादो 
उप्पञ्जइ ज पयत्थसदुहण । चलमलिणमगाढ त 
वेदगसम्मत्तमिहं भृणसु 1 (षव. पु. १, ध. ३६६ 
उद्‌ )। दशंनमोहवेदको वेदकः, तस्य सम्यस्द्ंन 
वेदकसम्यग्दश्ंनम्‌ । (धव, पु १, ध. ३९६५) ; देसण- 
मोहणीयस्स >< >< >< खभोवसमेण वेदगसभ्मत्त । 

(षव, पु ७, ध १०७) ; सम्मत्तदेसवादिफ्ूयाण- 

मणतगुणहाणीए उदयमागदाणमददहरदेसधादित्त- 

णेण उवसताण जेण खभोवसमसण्णा भ्रत्थि तेण 

तत्थुप्पण्णजीवपरिणामो सभोवसमलद्धीसण्णिदो, 

तीए खभोवसमलद्धीए वेदगसम्मत्त होदि । (धव. 

पु, ७, प. १०८} । ३. सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो 

वेदग हवे सम्म । चलमलिनमगाढ त॒णिच्चं कम्म 

क्खवणहेदू ॥ (गो जी, २५), दसणमोहुदयादो 

उप्पज्जद जं ॒पयत्थसदृहणं । चलमलिणमगाढ ते 

बेदयसम्मत्तमिदि जाणे) (गो नी. ६४६) 1 

४, व्रजन्ति सप्ता्यकल >< >< >< । >८ २८ > ठय 

(क्षय क्षम च) यदा याति तदानुवेदिकम्‌ ॥ (धम 

प २० ६६-७०) 1 ५. प्रदमे कमणा षण्णामुद- 

यस्य क्षये सति । भ्रादत्ते वेदक वन्य सम्यकत्वस्यो- 

दये सति ॥ (प्रमित. धा २-५५) । ६. वेदक 

नाम सम्यक्त्व क्षपकश्रेणिमीयुष । श्रनन्तानुबन्वि- 

नातुक्षये जाते शरीरिण ॥ (चरि. पु. च. ९, 

३, ६०१५) । ७. पाकाटुशष्नसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयक्षये । 

शमे च वेदक षण्णामगाढ मलिन चलम्‌ ॥ (रन, 

ध. २-५६) । ८. छक्कुवसमदो सम्मत्तृदयादो वेदग' 
सम्म ॥ (भावत्नि. £) । &. द्छंनमीद्टनीयभेदस्य ' 
सम्यक्त्वप्रकेते सवेघातिस्पधंकानामुदयाभावलक्षणे 

क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षण उपशमे च उदयनि- 

षेकदेशघातिस्पधंकस्योदयात्‌ क्षायोपलमिक सम्य- ' 
क्त्व तत्त्वार्थ द्धान भवेत्‌ तदेव पेदकमित्युच्यते । 

(षो जी.स.प्र २५)। 

१ रथम सम्यक्त्व कै श्रभिमुख हश्रा जो ' जीव दले 

जाने वाले धान के छिलका, कण श्रौर तनुल हन 

तरीन विभागों के समान लिष्याददति कर्मं को 


वेदना] 


भिथ्यात्व, सम्यक्व प्रौर सम्थडनिथ्यास्व इन तीन 
भागो मे विभाजित "कर सम्यक्त्व भ्रति फा श्रनु- 
भव करता है वहु सवभूत पदार्थो फे शद्धान के 
फनस्वरूप वेदफम्यष्वृष्टि होता है । २ प्रनन्तगुणे 
हीनक्षम से उदय मे भ्राफर व श्रतिक्षय हीन होकर 
वेशधाती के रूप मे उपश्चम को प्राप्त हए स्म्यक्त्व 


फे देशघाती स्पद्धेको फा नाम क्षयोपक्तमहै। इस' 


क्षथोपक्ञम के ्राधयसे जो जीवका परिणाम होता 
है उसे क्षणोपदामलल्धि कहते ह । इस क्षयोपशम 
लव्धि से वेदकस्तम्यक्त्व होता है। 

वेदना-१ वेयणा कम्माणमृदयो । (घव पु १ 
पर, १२५), वेदणा णाम सुह-दु्खाणि >< >< >< 


तमहा सन्वकम्माण पडिसेह्‌ काऊुण पत्तोदयवेदणीय-' 


दन्व चेव वेयणां त्ति उत्त! (घव धु. १० पू 
१६), ` 
श्रहुकम्माणमृदयजणिदजीवपरिणामो वा वेदणा। 
(घव पु १०, पर १७), श्रदाविहुकम्मदन्वस्स 
वेयण त्ति सण्णा। (घव पु १९१ धृ २), 


वेद्यते वेदिष्यत दति वेदनाशव्दसिद्धे 1 भटुविदकम्म- 


पोस्गलक्लधो वेयणा । (घव पु, १२, पृ ३०२) । 
२ वेदना कर्मानुमवलक्षणा । (सुत्रक्ृ क्षीव्‌ २, ५ 
१८, पृ १२८) । ३ वेदन वेदना, स्वमविनोदीरणा- 
करणेन वोदयावलिकाप्रविष्टस्य कम्मेणोऽनुमवनमित्ति 


माव । (स्थाना भ्रभय वृ १५), वेदना सामन्य- 


कर्मानूभवलक्षणा । (स्थाना रमय वु ३३), 
वेदन स्थितिक्षयादुदयगप्राप्तस्य कमंण उदीरणाकरणेन 
वोदयमावमुपनीतस्यानुभवनमिति । (स्थाना धमय 
वु २५०) । 

१ घवना मे विवक्षाभेद से वेदना का लक्षण भ्रनेक 
भ्ररार फा उपलल्ध होता है । यथा--कमं के उदय 
क! नाम वेदना है । सुख दुख फा न।म वेदनाषहै । 
उश्य प्राप्त हुए वेदनीय कमे व्रव्यको श्छनु- 
सुष्र नय की श्रपेक्षा वेदना कहा जाताहै। शब्द 
नधकौी भ्रपेक्षा वेदनीयक्ष्भंद्रव्यके उद्यसे जो 
पुख दुख होते है, उनको श्रयवा भरो कर्मो के उदय 
ञ्चे उत्पन्न होने वाले जीव फे परिणाम को वेवना 
कहा गया है 1 भ्राठ प्रकारके कमंदरव्यका नाम 
वेदना है । २ फमं फे श्रनुभव को वेदना, कहते ह । 


वेवना श्रातन्यान- १ वेदना-शन्द. सुखे दु खे च, , 


वृतं मानोऽपि चातंस्य॒प्रङृतत्वातु इ खवेदनाया 
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वेदणीयदग्बकम्मोदयजणिदसुह दुक्वाणि 


[वेदनाभय 


प्रतते, तस्ण वाततादिविकारजनितवेदनाया इउप- 
निपति तस्या भ्रपाय कथ नाममे स्यादिति सकल्य- 
दिचेन्ताप्रवन्धस्तृतीयमार्तंमृच्यते । (स ति & 
३२) 1 २ तह सूल सीयरोगाहवेयणाए्‌ विजोगपणि- 
हाण । तदक्षपश्रोगवित्ता तप्यडियाराउलमणस्स ॥ 
(ध्यानक्न. ७, योगक्षा स्वो चिव ३-७३ उद्‌ } | 
३ प्रकरणाद्‌ दु खवेदनापनप्रत्यथय । यद्यपि वेदना- 
शव्द सुख्-दु खानुमवनविपयसामान्यस्तथापि प्रात- 
स्य प्रकृतत्वाद्‌ दु खवेदनासप्रत्ययो भवति । तत्मति 
चिकीर्षां प्रत्यागृणंस्यानवस्थितमनसो रर्योपरमातु 
स्मृतिसमन्वाहार श्रातंध्यानमवमन्तव्यम । (तवां 
९, ३२, १) 1 ४, श्रसदरेचोदयोपात्तद्रेपकारणमीरि- 
तम्‌ । ततीय वेदनापाश्चेत्युवत सूत्रेण तत्वत । (त 
श्लो ६, ३२, १} । ५ कास-उ्वास-मगन्दरोदर-जरा- 
कुष्टातिसार-ज्वरं पित्त-रलेप्म-मरुतप्रकोपजनितं , 
रोगै शरीरान्तक । स्यात्मत्वप्रवल प्रतिक्षणमरव- 
यंद्याकुलत्व नृणा तद्रोगाततंमनिन्दितं प्रकटित दुर्षरि- 
दु खाकरम्‌ ॥ स्वतल्पानामपि रोगाणा माभृत्स्वणेऽपि 
सभव । ममेति या नृणा चिन्ता स्यादार्ते तत्तृ्तीय- 
कम्‌ 1 (ज्ञाना २४, ३२-३३) । ६ शूलाविरोग-! 
सम्भवे च तद्ियोगप्रणिवान तदसप्रयोगचिन्ताच 
द्वितीयम्‌ । (योगशा स्वो चिव ३-७३) 1 

१ वेदना श्षब्द से सामान्यत सुख इख का बोधहोता 
है, पर श्रातेघ्यान फे प्रसग मे वात पित्तादिके विकार 
सेजो शरीर मे पीडा होतौ है उसका नाम वेदना है। 
उसका विनाश्च कंसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को 
वेदना नाम का भ्रातंध्यान कहा गया है । २ शूल रोय ' 
क्षादि फी वेदना के होने पर उसकरे वियोग के लिए 
तथा भविष्य ये उसका सयोग न होने के लिषएनो 
चिन्ता होती है उत्ते वेदना ्रातेव्यान कहते ई । 
वेदनाभय--१ एपैकेव हि वेदना यद्चल क्ञात 
स्वय वेद्यते निर्भेदो दितवेद्य वेदकवलादेक सदाना- 
कुल । नवान्यागतवेदनैव हि मवेत्‌ तद्भी कुतो 
ज्ञानिनो नि शक. सतत स्वय स सहन ज्ञान'सवा 
विन्दति ॥ (समयभ्रा क १५०) । २. वेदतागनतुका 
बाधा मलाना कोपतस्तनौ । मीति प्रागेव कम्पी 
ऽस्या (पचा कम्प स्यात्‌") मोहाष्टा परिदेवनम्‌ ॥ 
उतल्लाधोऽ्ह भविष्यामि मा भून्मे वेदना भ्रवचित्‌ ॥ 
मर्छैव वेदनामी तिष्चिन्तन वा मृदं ॥ (ला, 
स ४, ४८४६, पच्या २, ५२४-२५) । 


वेदनासमूद्धात) 


१ वे प्नौर वेदक फे भेद से रहित जो स्वथं एक 
दिक्ष्वल ज्ञात का देदन क्रिया जाता है यही एक 
वेदना है, प्रन्य वाह्य पदार्थो के सम्बन्ध से होने 
वाली दूसरी कोई वेदना नहीं है, फिर भला उक्तका 
भग्रकहासे हो सकताहै? इस प्रकार निभंय 
सभ्यग्द्दि फे वेदनाभय सम्भव नहीं है । २ मलो 
के प्रकोपसे श्रीरमे जो रोगादिजनित वेदना 
उत्पन्न होती है वह श्रागन्तुक है । उसके पहिले ही 
कशषरीरमे कम्प होना, भ्रयवा श्रज्ञानता से उसके 
लिए चिन्ताुर होना क्ति कंते नीरोग हौऊगा, 
मुभे कहीं व्यायिजनित वेदना न हो, यही वेदना- 
भय कहुलाता है 1 

वेदनासमुद्घात--१ तत्र वातिकादिरोग-विषादि- 
द्रव्यसम्बन्धसन्तापापादितवेदनाछृतो वेदनासमृद्घा- 
त. । -(त्त वा १, २०, १२, प्र ७७) 1 २ वेदण- 
समृर्धादो णाम प्रक्ि-सिरोवेदणादीहि जीवाण- 
मृक्कस्सेण सरीरतिगुणविष्फुज्जण । (चव पु ४, 
पु २६) , वेदणावसेण ससरीरादो बाह्मिगपदेस- 
मादि कादूण जावुक्करस्तेण परीरतिगणविषुजण 
वेयणसमृग्वादो णाम । (घव परं ७, प २६६); 

वेयणावसेण जीवपदेसाण विक्वभुस्पेहेहि तिगुणवि- 
फजण वेयणासमुग्वादो णाम । (घव पु ११. पर. 

१८) । ३ तीन्रवेदनानुमवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा 
भ्रात्मप्रदेशाना वहिनिगमनमिति वेदनासमृद्‌घात । 
(बु द्रव्यस्त टी १०}.। ४ तीत्रवेदनानुभवात्‌ मूल- 
श्रीरमलत्यक्प्वा श्रात्मग्रदेशाना वहि्ंमन सीत्तादि- 
पीडिताना रामचन्द्रादीना चेष्टासिरिव वेदनासमृद्‌- 
घात दृष्यते इति वेदनासमुद्घात । (कार्तिके टी, 
१७६) 1 

१ वातिक (व।युजनित) श्रादि रोग तथा विष 
भादि द्र्य फे सम्बन्धसे होने वाते सन्ताप के 
फारण जो वेदना होती है व उसके श्राध्रयतेक्लरीर 
फोन छोडते हए श्रात्मप्रदेह बाहिर निकलते है, 
एसफ नाम वेदनासमृदघातहै। २ भाल शरीर 
सिरी वेदना श्रादिसे जीवप्रदेो के धधिकसे 
ध्रविक. शरीर से तिगुने फल जाने-को वेदनासमृद्‌- , 
घात कहा जताहै ! 

वेदनीय-देखो वेद्यकमं ! १. वेत इति वेदनीयम्‌, 
श्रथवा वेदयतीति वेदनीमम्‌ 1 जीवस्स सुह-दुक्लाणु- 
हवणणिववणो पोग्गलक्लघो मिच्छत्तादिपच्चयव- 


१०२७, जँन-लक्षणावलीं 


[वेदिमं 


सेणं कस्मपज्जुयपरिणदो जीवसमवेदो वैदणीयमिदि 
मण्णदे । (घव, पु, ६ परं १०); जीवस्म सुह-दुक्खु- 
प्पायय कम्म वेयणीय णाम । (घव -पु. १३, भु. 
२०८) । २ तथा वेते भ्राल्हादिल्पेण यदनुमूयते 
तदेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय. व. २०८) 1 , 
१ जो पुद्गलस्कन्ध भिथ्यात्व ध्राद्वि कारणों के वक्ष 
कमंपर्थाय रूप से परिणत होर जीव के लिये सुख- 
दु.खका कारणं होता है उसे वेदनीय फहा जाता है । 
२ निका भ्राह्ल'दि (हुषेश्रादि) केलर्पसे भनु- 
भवन किया जाता है उसे वेदनीय कर्मं कहते ह । 
वेदभुढता--पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्मति । 
स्याद्रेदमूढता जन्तो. ससृतिभ्रान्तिकारणम्‌ ॥ (भ्राचा, 
सा ३-४्न)। 
पापजनक उपदेश्च, वेद प्रर श्रन्य पुराण धादिके 
विषयसेनजो समीचीनताक्षी बुद्धिदहोतीहै, इसे 
वेदम्‌ढता कहते है, वह्‌ जीव के सपार परिश्रमण 
कीकारण है) 
वेदिकाबद्धदोष--१. वेदिकाकरेण हस्ताभ्या 
बन्धो हस्तपजरेण वाम-दक्षिणस्तनप्रदेग प्रपीड्य 
जानुद्रय वा प्रवद्ध्यं वन्दनाकरण वैदिकाबद्धदोपः। 
(मूला वृ. ७-१०७) । २. वेदिकाबद्ध जानुनोर्परि - 
हस्तौ निवेशय श्रवो वा पा्वयोर्वा उत्सगे वा जानु- 
केरद्वयान्त कृत्वा चा इति पञ्चसिवेदिकाभिर्बद्ध 
युक्त वन्दनम्‌ । (योगशा, स्वो. विव, २-१३०) । 
३ वेदिवद्ध स्तनोत्पोडो दोर्भ्यां वा जानुबन्वनम्‌ । 
(भ्रन ध. ८-१०२) | र 
१ वेविकाके ्रकारसे देनो होसे बायेव 
दाहिने स्तनध्रदेश को पीडित कर वन्दना करना 
भ्रयवा दोनो घुट्नोंक्तो वाव कर वदना करना, 
यह एक वन्दना का वेदिकाबद्ध दोषहै। २ दोनो 
धुटनो फे ऊपर, नीचे, दोनो पादतेभागो मे प्रवा 
उत्सग मे दोनो हायो को करके घ्रयवा घठनेको 
दोनो हाथो के मध्यमे करके, पाच वेदिकार्भ्रोते 
युक्त जो बन्दना की जाती है वह वेदिकाबद्ध नामक, 
दोष से इुवित होती है । “3 
वेदिम-सुत्तिघुवकोसपल्लादिदन्व वेदणकिरिया- 
गिपफ़ण्ण वेदिम णाम । (घव पु &, पु २७२, 
२७३) । 
वेदनक्षिया क्रिया, से तिद्ध शुक्ति, इन्धव, कोश्च पल्य 
भरादि द्रव्य का नाम वेदिम है 


(६ 


पकम] 


वेदकं -मधुलिप्तासिध।रप्रास्वादाभं वे्यक्म- 
यत्‌ । सुख-दु'खानुमवनद स्वभावं तस्रकी तितम्‌ ॥ 
(धि शष. पु. च. २, ३, ४६६) । 

शहद लपेटी तलवार फी धार के भ्रप्रमागके 
भ्ास्वादन फे समान जो कमं सुख व दुःख के धनु- 
भवन स्वमाववाला है उसे वेधकमं कहते है । 
वेघ-वेषस्तुं नासिकादिवेघन कीलिकादिभि । 
(ध्यानक्ञ हरि वु १९) । 

कोलं भ्रादिकेद्ारानो नाक प्रादि कफो वेधा जाता 
ह, इसे वेष कहते है । । 
बेहाणसमरण- देखो विप्पाणसमरण । वेहाणसं 
नाम उन्वधण । (उत्तरया च्‌. प १९१६) } 
उव्‌बन्धन-येड प्रादि के श्राधित बन्धन (फाती)-- 
सेजोभ्राकाश्षमे मरणहोताहै उसे वेकहणसयां 
वैहायस मरण कहते ह 1 

वैक्रिय--१. श्रष्टगुणेश्वयंयोगादेकानिकाणु-महच्छ- 
रीरविविघकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वै- 
क्रियिकम्‌ । (स. सि २-३६)। २ विक्रिया भयोजनं 
वैक्रियिकम्‌ । श्रष्टगुणेदवयंयोगादेकानेकाणु-महच्छ- 
रीरविविधकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वक्रि- 
धिकम्‌ | (त वा २, ३६५ ६); विविव्धिगुणयुक्त- 
विकरणलक्षण रवक्रियिकम्‌ । (त वा २,४६५८) 1 
३ विधिवा क्रिया विक्रिया, तस्या भव वंक्रियम्‌ । 
(भराव नि. हरि बु १४३४, ¶ ७६७) । ४ भ्रणि- 
मादिविक्रिया, तद्योगात्पुदगलाङ्च विक्रियेति मण्यन्ते। 
तत्र मव श्षरीर वक्रियिकम्‌ । (घव पु १ पृ 
२९१), जस्स ॒कम्मस्स उदएण भ्राहारवग्गणाए 
खधा प्रणिमादिश्रटुगुणोवलक्लियसुहा-ुहप्पय-वेख- 
व्वियसरीरखूवेण परिणमति तस्स वेडन्वियसरीर- 
भिति सण्णा 1 (घव पु ६ परं ६६), जस्सकम्म- 
स्स उदएण वेउच्वियसरीरपरमाणू जीवेण सह 
बधभागच्छन्ति त कम्म वेउल्वियसरीरणाम। 
(घव पु १३, प ३६३) , ते्तीससागरोवमसचिद- 
णोकम्मपदेसकलाश्रो वेउल्वियसरीर णाम । (धव 
पु. १४, धृ. ७८) । ५, विक्तियाया भवं कायो 
विक्रिया वा प्रयोजनम्‌ । यस्य वैक्रियिको ज्ञेय >< 
>< >€ ॥ एकानेकलपु-स्थू लशरीरविविवक्रिया । 
विक्रिया कथिता प्राज्ञे सुर-ष्वा्नादिगोचरा ॥ 
(पब्चस. प्रमित. १, १७२३-७४) । ६ तथा यु- 
दयादाह्ारवर्गेणागतयुद्गलस्कन्धा भरणिमादिगरुणोप- 
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लक्षितास्तदक्रियक शरीरम्‌ । (मूला, ध, १९, 
१९३) 1 ७, विक्रिया प्रयोजनमस्येति वक्रि सफ 
तरविशिष्टकार्यकरणक्षमपुद्गलनिवृत्तम्‌ । (प्रौपषा, 
भ्रमय. वु ४२, पु, ११०} 1 ८, तथा दिविध 
विक्षिष्टा वा क्रिया विक्रिया, तस्यां भव वत्रियम्‌। 
(्रक्ताप. मलय वु २६७, धू, ४०९) । ९, विविषं 
करण विक्रिया, विक्रिया प्रयोजन यस्य तत्‌ वैक्रिपिः, 
कम्‌, वि क्रियिकनामकमोदियनिमित्तम्‌, भरष्टगुणंख्व्* 
योगदेकाऽनेकस्थूल-सुक्षमश्चरीरक रणसमर्थमित्यर्थ. 1 
(त वृत्ति धृत, २-३६), विक्रियाहेतुमूत वक्रि 
शरीरम्‌ । (त वृत्ति धृत. ४-२१) । 

१ प्रणिमा महिमा ध्रादि भ्राठ गुणरूपं देये 
सम्बन्ध से एक-प्रतेक तथा छोटे-बडे प्रादि श्रते 
प्रकारके रूर्पोको जो निमित किया जाताहैः 
दसका नाम विक्रिया है। दस धिक्िारूप प्रयोजन 
के सिद्ध करने धाले शरीर को वंक्रिय, वक्रिपिक 
प्रयया वेगूदिक शारीर कहा जाता है । ७ जो श्षरीर 
सुक्ष्म से सुक्ष्म कार्य कै करने में समथं पुद्गल पे रबा 
जाता है तथा निसक्ा योजन विविध त्रिया 
काकरनाहि वह वैक्रिय श्चरीर कहुलाता है । 
वैक्रियपरदारगभन--वक्रियपरदारगमन देवाङ्ग- 
नागमनम्‌ । (प्राव हरि वृ भ्र. ६, पू ०८२३)। 
देवागना के साय समागम करते को वक्रियपरदार 
गमन कहते है । यह ब्रह्मचर्याणुत्रत का एक भ्रति. 
चारहै। 

वे क्रियबन्धन- देखो वैक्रियिक ्षरीरबन्धन । 
वैक्रियिक-देखो वक्रिय । 

वै क्रियिककाययोग--१. तदवष्टम्भत (वक्रियि. 
कावष्टम्मत } समूृत्पश्नपरिस्यन्देन योग॒वैक्रियिक- 
काययोग । (षव पु १, पु. २९१) । २. विविद 
गुणइटिदिजुत्त विक्किरिय वाह होदि वेगुमबं। 
तिस्से भवं च णेय वेगुन्वियकायजोगो सो ॥ (गो 
जी. २३२) 1 

१ भ्रगिमा-महिमा घ्ादि का नाम विक्रिया है, उसके 
सम्बन्ध से पुवशलो को भी विक्रिया कहा जाता है । 
एसे पुव्गलों पे जो शरीर त्यन्त होता है ग्वे 
वँक्रियिक शरीर कहते ह । उसके भ्राभयते भो 
भात्मप्देशों में परिस्पन्द ष्टोता है उपसे होने वाता 
योग वैक्रियिक काययोग कटहलाता है । उक्त वक्र 
यिकक्षारीर श्रौर वैक्रियिक काययोगको कमपि 


वैक्रियिकशरीर 


बेगि शरीरक्षौर वंगूविक काययोगमी कहा 
नाता है । 

वे क्रियिकक्षरीर- देखो क्रिय । 
वैक्ियिकशारी रबन्धन--१. एव सेषसरीरबध- 
शाण पि श्रत्थो वत्तव्बो (जस्स कभ्मस्स उदएणं 
वेउव्वियसरीर-परमाणू भ्रण्णोण्णेण बधमागच्छन्ति 
त वेगुल्वियसरीरवधण णाम) । (घवपु ६,पु. 
७०) । २, यदुदयाद्‌ वैक्रियपुद्गलाना गृहीताना 
गृह्यमाणाणाः च परस्पर तैजस-कार्माणपुद्गलेदव 
सह सम्बन्धस्तद क्रियवन्धनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय वु. 
२६३० पर, ४७०) । 

१ जिसके उदय से वैक्रियिक शरीर के परमाणु 
परस्पर मे बन्ध फो प्राप्त होते ह उसका नाम 
भ क्रियिक शरीरबन्धन नामकरमं है । २ जिसके 
उदय से गृहीत भ्रौर गृह्यमाण वैक्रियिक पुव्गरलो का 
परस्पर में तथा तजस भ्रीर कार्माण पृवगलो फे साथ 
भी सम्बन्ध होता है उति वैक्रियिकबन्धन कहते है 
वैक्रियिकश्रीरसधात--एव सेससरीरसघादा- 
ण पि श्रत्थो वत्तम्बो (जस्स कम्मस्स उदएण वेड- 
व्बियसरीरक्घाण सरीरभावमुवगयाण बघणणाम- 
कम्मोदएण एकबधवद्धाणमटुत्त होदि त वेउन्विय- 
सरीरसधाद णामं) । (घव पु. ६, पर ७०) । 
जिस कमं के उदय से वक्रियिक क्षरीर स्वख्पको 
प्राप्त हुए तथा बन्धन नामकम फे उदयसे एक 
अन्धनमें बद हुए वक्रियिक शरीररूपं स्कन्धोमे 
मृष्टता (एकरूपता) होती है उसे वैक्रियिक क्षरीर- 
सधात नामकरमं कहते है । 
वैक्रियिकश्षरीरा्खोषाञ्ख--एव सेसदोसरीर्मरगो- 
वेगाण पि श्रत्थो वत्तव्वो (जस्ख कम्मस्स उदएण 
वेउव्वियसरीरस्स ॒श्रगोवग पञ्चर्गाणि उप्पज्जति 
त वेउव्वियसरीरञ्रगोवग णाम) । (धब पु. ६, 
पु. ७३) 1 

जिस कमंके उदयसे वेक्रियिक कश्रीर के भ्रग-- 
उपांग श्रौर प्रत्यग उत्पन्न होते है उसे वक्रियिक- 
शरीररगोपाग नामकरमं कहते ह । 
वैक्रियिकसमभुद्घात--१. एकत्व-पृथक्स्व-नानावि- 
धविक्रियशरी रवाकप्रचार-प्रहरणादिविक्रियाप्रयोजनो 
वैक्रियिकषसमुद्घात । (त. वा. १, २०, १२, १ 
७७) 1 २ वेउन्वियसमुर्घादौ णाम देव-णेरह्याण 
वेउव्वियसरीरोदरदल्लाण सामावियमागार छ्य 


१०२६, जैन-लक्षणावलौ 


[वैनयिकमिध्यात्व 


प्रण्णागारेणच्छण्ण । (धव, पु. ४, यु २६); वि- 
विदिद्धिस्स माृष्पेण सखेज्जासखेज्जजोयणाणि 
सरीरेण श्रोटुहिय भ्रवह्ण वेउव्वियसमुग्ादो णाम । 
(धव, पू, ७, पू, २९९) । ३ मूलक्षरीरमपरित्य- 
ज्य किमपि विकतुमारमप्रदेकलानां बहि्गंमनमिति 
विक्रियासमृद्षात । (वृ, द्रव्यसर दी. १०) । 

१ एकत्व व पृथकत्वरूप श्रनेक प्रकार फी वैक्रियिक 
शरीर, वाक्प्रकार ध्रौर प्रहुरण भ्रादिं विक्रियारूप 
प्रयोजन के सिद्ध करने वाले समुदधात को-- प्राह्म- 
भदेगो के शरीर से बाहिर निकलने फो- वकिथिक 
समुद्घात कहते है । २ वक्रिथिक शरीर फे उदय 
बाले द्वो व नारकियो के स्वाभाविक प्राक्ारको 
छोडकर भिन्न भ्राकार मे प्रवस्थित होने को वक्ति 
धिकसमृद्घात कहा जाता है । 

वेग्विक-~-देखो वक्रि । 
वदिकभावभुतग्रन्थ-दादकागादिवोघो वैदिक- 
मावभतग्रन्थ । (घव पु, € प्र. ३२२) । ` 
बारह श्रग भ्रादिके बोष को वैदिकमावभुतमन्य 
(कृति) कहा जाता है । 
वेदिकमुढ-ऋर्वेद-सामवेदा वागणुवावादिवेदस- 
त्थाई । तुच्छाणि ताणि गण्ड वेदियमढो हवदि 
एसो ॥ (मूला ५-६१) । 

ऋग्वेद, सामवेद, वाक्‌ (तऋर्वेव प्रतिषद्ध प्रायश्चित्त 
प्रादि) भरर भनुवाद (मनुस्मृति) श्रादि तुच्छ 
शास्त्रों को जो ग्रहण करता है बहू वैदिकमूढ होता 
है 1 

वेदेहिक-गृहपति.बेदेहिकौ ग्रामकूट-रेष्ठिनौ । 
(नीतिवा १४११, पृ. १७३) । 

राजचरेष्टी को वेदेहिक कहा जाता है । यह्‌ राजा के 
भ्रवसपंवगं के भ्रन्तगंत है । 

वंधम्यं-वैधम्यं च साध्यामावाधिकरणवृत्तत्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (सप्तमं. प ५३) । 

सान्यामाव के ध्रधिकरण मे लिसकेन रहने का 
निश्चय हो, उसे बेषम्यं कहा जाता है । 
वेनयिकमिथ्यात्व--१ सवंदेवताना सर्वसमयाना 
च समदशंन वनयिकम्‌ । (स सि ८१; त, वा. 
८१, रेत) । २ विनयेन चरन्ति विनयोवा 
प्रयोजन येषामिति वैनयिका- । एते चानवधतलि- 
ज्ञाऽऽचारज्ास्तरा विनयप्र्िपत्तिलक्षणा" >< >< ॐ९। 
(नन्दी. हरि वु. पृ. १०१) 1 ३. विनयेन चरन्तीति 


वैनयिकमिथ्यात्व] 


व॑नयिक्रा वसिष्ठ-परासर-वात्मीकि-व्यासेलापृत्र- 
स्यनत्तप्रभृतय । एते चानवधृतलिङ्खाऽऽचारशास्प्रा 
विनः प्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्या । (षड्द स १ 
पू १६) । ४ श्रइहियि-पारत्तियसुहाई सब्वाहइपि 
विणयादो चेव, ण णाण-दसण-तवोववासकिलेमेरहितो 
त्ति शश्रहिणिवेसो वेणद्यमिच्छत्त । (घव पु ८, 
पृ २०) ॥ ५ विनयादेव मोक्ष इत्येव गोक्षालक 
मतानूमारिणो विनयेन तरन्तीति वैनायिका व्यव- 
स्थिता । (सुत्रष.शी वु. १,६, २७, प्‌ १५९१ 
५२) 1 ६ सर्वेषामपि देवानां समयाना तथेव च । 
यत्र स्यात्पमदर्शित्व ज्ञेय वंनयिक हितत्‌॥ (त 
सा ५-८) 1 ७ वेणहयमिच्छष्िदी हवह फुड 
तावमो हृ श्रण्णाणी । णिग्गुणजणम्मि विणश्रो पडज- 
माणो हु गयविवेभ्रो ।। विणयादो इह मोक्ख क्रिज्जद 
पुणु तेण गहहाईण । श्रमुणियगुणागुणेण य विणय 
भिच्छत्त-णडियेण ।) जक्लय-णायारईण दुगा-वधाश- 
भ्रण्णदेवाण 1 जो णवह घम्महेउनजोवियहेउच 
सो भिच्छो।। (भावस दे ७२३-७५) । 5 सर्वेषु देव- 
घमेषु साम्य वनग्रिक मनम्‌ ।। (पचत प्रमित ४-२५, 
पु ठ) । & सम्यरग्दगन ज्ञान-चारित्निरपेक्षगुर- 
पादपुजादिलक्षणविनयेन व भवत्येव स्वर्गापवगेप्राप्ति- 
रिति श्चद्धान विनयमिथ््ात्व। (गोजी मप्र 
१५) । १० सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्रनिरपेक्षतया 
गुरुपादपुजादिरूपविनेयेनेव मृक्तिरेतच्छद्धान वेनयि- 
कमिथ्यात्वम्‌ । (गोजी जी भ्र १५) । ११ सरवे 
देवा सवं समयाद्च समानतया दुष्टव्या वन्दनीया 
एव, 7 च निन्दनीया इत्येव सवं विनयप्रकादक व॑न- 
धिकमिथ्यादक्षंनम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ८-१) । 
१ समस्त देवों भ्रौर सव शारस््रोकोसमनख्पमे 
देखना -उनकी यथा्यता श्रौर प्रययार्थेता फा 
परिषेक न रना, यह्‌ वंनयिकमि्यात्व फा लक्षण 
है। २ लिगभ्रौर बप्राचारज्ञास्त्रके श्रवधारणसे 
रहित जो विनय के भराशय से प्राचरण करते ह श्रयवा 
जिनका प्रयोजन एक मात्र चिनयही होता है वे 
वैनधिकृनिण्यादृष्टि माने गये ह । > इहलोक भ्रीर 
परलोक सम्बन्धौ सभी सुख विनय से ही भराप्त होते 
है, न फि ज्ञान, दक्षन, तप भ्रौर उपवास के षले 
से इस भ्रकार के श्रभिप्र्य को वनियिकमिथ्यास्व कहर 
जाता है। ५ विनयते ही मोक्षहोता है" इस प्रकार 
गोक्ालक के मत का रनुसरण करने वालेजो 
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[वनयिक्ैवादी 


विनयसे प्राचरण करते ह वे वैनपिक्र घम 
जाते ह। 


वंनयिकमिथ्यादर्शन-देलो वैनयिकमिथ्यात्व। 
वनयिकमिथ्यादृष्टि- देवौ वैनयिकमिध्यात् । 
वेनधिकवाद - १ एते चानवधृतलिङ्धावारशा- 
स्तरा विनयप्रनिपत्तिनक्षणा श्रमुनोपायेन द्ात्रिशदव- 
गन्तव्या. -मुग-नृपति-ज्ञाति- यति-स्थविराघम-मातृ 
पितृणा प्रत्येक कायन वाचा मनना दनिन च देश 
कालोपपन्नेन विनय कायं ईइत्येते चत्वारो भेदा 
सुरादिष्वण्टसु म्थानेपु एकश्रं मेलिता द्वात्रिंशदिति 
(नन्दो हरि वृ ¶ १०२) । २ देव-नृपतिनजञानि- 
यति-वृद्ध-वाल-मातू-पितरृष्वष्टसु मनोवचन-काय दान 
विनयश्चत्वार कर्तव्यार्चेत्ति द्वातरिशद्रंनयिकवादा 
स्यु 1 (गोकजीप्र ठत्ट)। 

१ विनय को स्वोकार फरने वातले वनयिकमिथ्या 
दुष्टि वत्ती जो हत प्रफारसे ननेजा सकते 
ई--घुर, राजा, ज्ञाति, यति, स्यधिर (वृढ), 
भ्रम, माता घ्रौर पिता, इनमे से प्रत्येक फा देशव 
काल की उपपत्ति फे साथ काय, यचन, मन श्रोर 
दान इन चारके द्वारा विनय करना चाहिए । हन 
चार भेदो को उपयुक्त सु शादि भ्राठ भेर्दोमे मिलान 
पर सव वत्ती (८>८४--३२) होतिर्ह। २देव, 
राजा, ज्ञानी, यति वृद्ध, वालक, माता प्रीर पिता 
इन श्राठ फे विषय मे मन, वचन, फायभ्रौर वन 
इन चार से विनय फरना चाहिषएु 1 इसे भकार इस 
चार प्रकार फे विनय का सम्बन्ध उक्त देवादिमें 
से भत्येक के साय होने से वेनयिकवादी बत्तीस ह 
नाते ह। 

वेनयिकवादी--१ विणहत्ता वेणदयवादी । (सुतर 
छनि ११८) । २ विनयेन चरम्ति तत्रयोजना 
वा वनयिका । >< >८ >< वनयिका विनयर्दिव 
केव नातू.स्वर्गे नोक्षावाप्तिमभ्मिलषन्तो मिथ्यादुष्टय, 
यतो न ज्ञान.क्रियाभ्यामन्तरे मोक्षवाप्तिरिति। 
(सुत्ृ निकली वु ११८, १्‌. २१२) 1३ विन 
येन चरन्ति स वः भ्रयोजन एषामिति वैनयिका. । तै 
च ते वादिनर्चेति वनयिकवादिनि । वित्तय एव गा 
वैनयिकम्‌, तदेव ये स्वर्गादिहेतुतया वदन्तयेव शीलीदच 
ते वनयिकवादिन , विधृतलिङ्खाचारास्ता विनय 
प्रतिपत्तिलक्षणा । (भगवती, ध्रभय वु २३०-१ 
स्थानां श्रभय व्‌ ३४५) 1 ४ येऽपि च विनय 


वैनयिकश्रुतत] 


वादिनौ प्रिनयप्रतिपत्तिनक्षणास्तेऽपि मोहान्मुक्तिपय- 
परिश्नष्टा वेदितव्या 1 तथाहि--विनयो नाम 
मृत्यं यो मृक्तिपथावक्नो न दपा, । (नन्दी सू 
भलय. वबु ४६, प्‌. २२७) । 

१ नोिनयश्नीलताफोही स्वगं मोक्षका कारण 
मानते हं दे वंनयिकवारी कहलाते ह । २ विनयसे 
जो ्राचरण फन्ते ह श्रयवा विनयो ही प्रयोज 
नीमूत मानते हवे व॑नयिषूवावी फहलतति ह । ये 
वेनपिकरवादी केवल विनयसे ही स्वर्ग-मोक्षको 
प्राप्तिकी इच्छा फरते है, परन्तु ज्ञान श्रौर ध्राचरण 
के विना चह सम्भवनहींहै। इसीसे वं निथ्या- 
द्ष्टिमने गेह! 

वैनयिकश्रुत - १. वेणद्य भरदैराषद-विदेहसाहूण 
दव्व-खेत्त-काल-भावे ' पड्च्चव णाण दपण चारित्त- 
तवोवचारियविणय वण्णेदि। (धव पुं € पु 

१८६) । २ पचण्ह विणयाण लक्वण विहाण फल 
च वष्टणयिय पर्वेदि। जयथ £, ए ११८) । 
३ शानं दर्शन तपश्चःरित्रोपचारनक्षणपशच विधविनय- 
प्र्पक व॑नयिकम्‌ । (शरुतम टी २४, पृ १७६)। 
४ चतुत्रिधविनयप्रकाक्षक वनयिकम्‌ । (त, वृत्ति 
धुत १-२०) । ' 

१ द्रष्य क्षर, फाल प्रीर भावरी प्रपेक्षा निमे 
भरत, एेरायत भौर धिदेहकषेत्रगत साधुधो फे ज्ञान, 
दर्शनः चारिध्र, तप भौर प्रीपचारिफ विनय कषा वर्णेन 
फिपा नाता उसे वंनयिक प्रगवाह्यशरुत कहा 
नाताहि। 

वैनयिकी प्रज्ञा--१ वहणदकी विणएण उप्पञ्जदि 
वारसगसुदजोग । (ति, १. ४-१०२१) । २.भर- 
नित्थरणसमस्या तिदग्गसुत्तत्धगहियपेयाला । उम- 
भोलोगफनवदं विणयसमूत्था हृदद वृद्धी । (उपदे 
१४९)! ३ विणएणदुप्रालस्षग।द पठतस्पुप्पण्ण- 
पण्णा चेणघ्या णाम, परोवदेसेण जादधपण्णा वा। 
(धव. धु ६, प्‌, ८२) । ४. विनयेन द्वदक्तागानि 
पठत समुत्पन्ना वनधिकी 1 (चा स्ता पृ. ६७) । 
५. परागमा लिभिनो देवा धमा सवे सदा समाः। 
पएतयेवा कथ्यते बुद्धि रसो वंनयिकौी जिनं ॥ 
(प्रमित धा २-८)} । ६ विनयो नुरुपुधूपा, च 
प परप्रमस्यात्तस््मपाना घा नवित । (उपदे 
पमष ३८) 1७ विनयो गुष्वुभ्रूदा, स कारण- 
मस्य पेमपिकौ ¡ {प्राय नि मत्य. यू. ६३८) । 
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१ विनये जो वारह श्रगस्व्प शरुत के योग्य बृद्धि 
उत्पन्न होती हि उसे वैनयिक्तो भरा कहते ह) 
३ विनयगु्व वारह्‌ श्रगोके पठने वालेके नो 
चुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम वेनयिको भरना 
है । भ्रयवा जो वुद्धि पर के उपदेश्च से उत्पन्न होती 
है उते वैनयिकी भ्रनना जानना चाहिए 1 £ विनय 
से श्रसिरायमुरुफी श्रृधरूदा (सेवा) फा है, वहं 
जिसकी कारण हं घ्रयवा उसकी प्रधानतासे नो 
वुद्धि उत्पन्न होती हं उसे वनयिक्ती वुद्धि फटा 
जाता ह । 

वेनयिकी बुद्धि - देखो वंनयिकी प्रज्ञा 1 
वंभाविकभाव--तदगूणाक्तारसंकरान्तिमिवो रवभा- 
विकचित । तच्चिमित्त च तत्करं तथा सामथ्यं 
कारणम्‌ ॥ (पचाध्या २-१०५) । 

जीव के श्रपने गुर्णाकेश्चाकारमे नो सक्रमण-- 
परिवर्तन या विकार --होतता है उत्ते बैमाविकभाव 
फहा जाता है 1 

वमानिक--१ विरेपेात्मस्यान्‌ सुकृतिनो मान 
यन्तीति विमानानि, विमानेषु भका वंमानिका । 
(स पि ४-१६, त वा. ४, १६, १)1 २. स्वस्तु 
छृतितो वि्ञेषेण मानयन्तीत्ति विमानानि, तेपु मवा 
वैमानिका । व॑मानिकनामकर्मोदये सति वंमानिका । 
(त शलो, ४-१६) । ३ विशेषेण श्रात्मस्थान्‌ 
पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि, 
विमानेषु भवा येते वैमानिको । (त वृत्ति श्रुत 
४-१६) 1 

१ जिनमे रहते हए जीव धपनेफो चिक्षेषस्प से 
पुण्यक्षाली मानते ह ये विमान रोर उनमे रहने 
वाले देव वैमानिक कहलाते ह । 

वैयावृत््य तप --१ गच्छे वेज्जावच्च गिलाण-गुर- 
वाल वृड्ढ-चेहाण । जद्टजोग कादन्व सगसत्तीए पय- 
तेण ॥ (मूला ४-५३, प १४६} , श्राहरियादिसु 
पचसु सवाल वुडटाउनेशरु गच्छेषु । वेज्जावच्चं वृत्त 
कादव्य सन्वनत्तीए्‌ ॥ नणाधिए उजञ्ज्ाए तवस्मि 
घित्ते य दुख्वने 1 सा्रूगणे कने मधे नमणृण्णे य 
चापदि 1 (मूला ४ १६२- १६३), सेज्जोग्गास- 
णि्तिज्जो तदोवहि-गडिनेहणाहि उवग्गहिदे । भाहा- 
रोमह-वशयण-दिङ्चिणवदणादीहि ॥ (न. भ्रा. 
ष्चणुव्वत्तणादीमु }) प्रडापनेण-तावदन-सय-णदीये- 
घणारिवे धोमे 1 वेञ्डावच्च वुत्तं खवदट्‌-प्राखवणो- 


[ । 
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वेद ॥ (मूला. ४, १६४-६५, भ. भा. ९०५-६)। 
२ सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सहा हौद। 
भ्राणाए णिजञ्जरेत्ति य सगल-उद्ढाउले गच्छे ॥ 
(भ. प्रा ३०४) । ३ दान वैयावुस्य धर्माय तपो- 
धनाय गुणनिधये । भ्रनपेक्षिततोपचारोपक्रियमगृहाय 
विभवेन ॥ व्यापत्तिव्यपनोद पदयो सवाहन च 
गुणरागात्‌ । व॑यावृत्य याचानुपग्रहोऽन्योऽपि सयमि- 
नाम्‌ ॥ (रत्नक ४, २१-२२) । ४ कायचेष्टया 
द्रव्यान्तरेण चोपासन वैयावृत््यम्‌ । (ससि & 
२०) । ५ ग्यावृत्तस्य भाव. कमं च वंयावृत््यम्‌ । 
कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा व्यावृत्तस्य भाव कर्मं 
वा व्यावृत्य मित्युच्यते । (त. वा €» २४, २) 1 
६" व्यापदि यत्‌ क्रियते तद्‌ ्वयावृत्यम्‌ । (घव, पु 
१३ प ६३) । ७ व्यावृत्तस्य भाव कमे वा व॑या- 
वृत्त्यम्‌ । >< >< > भराचार्यप्रमृतीना यदृशानां 
विनिवेदितम्‌ । वैयावृ भवेदेतदन्वथं्रतिपत्तये ॥ 
(त. ध्लो & २४ १) 1 ८ चारित्रस्य कारणानु- 
मनन व॑यावृतत्यम्‌ । (भ ध्रा. विजयो ६)। € 
सुुंपाध्याय-साधूना कषक्षग्लान-तपस्विनाम्‌ । कूल- 
सद्ख-मनोज्ञाना वं यावृत्त्य गणस्य च ॥ व्याघ्यादयुप- 
निपातेऽपि तेषा सम्यग्विघीयते । स्वशक्त्या यत्मती- 
कारो वंयावृत्त्य तदुच्यते ॥ (त सा ७, २७-२८)1 
१० कायपीडादुष्परिणामम्युदासा्थं कायचेष्टया 
द्व्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तस्य यक्कर्मं॑तदरैया- 
वृत्यम्‌ । >< >< >< भाचार्यादीना व्याधि-परीषपह- 
मिथ्यात्वादयुपनिपति सत्य्रसयुपकाराशया प्रासुकौषव- 
भृक्ति-पानाऽऽश्रयपीटफलक सस्तरादिमिधंर्मोपकरणे. 
स्तत्प्रतीकार सम्यरकेत्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि- 
वैयावृत्त्यम्‌ । बाह्यस्यौषध-गृक्तिपानदेरसमवे स्व- 
कायेन श्लेष्म-सिघाणकान्त्मलाद्यपकरषणादि तदानु- 
कूह्यानुष्ठान च ॒नैयावृव्यमिति कथ्यते । तत्पुन 
किमर्थम्‌ ? समाध्याघ्यान विचिकित्साऽभाव प्रवच- 
नवारघल्य सनाथता चेत्येवमाचर्थम्‌ । (चा सा. प 
६६६७) 1 ११ जो उवयरदि जदीण उवसम्ग- 
जरादलीणकायाण । धूयादिसु णिरवेक्ल वेज्जावन्व 
तवो तस्स 1 जो वावरह सरूवे सम-दमभावम्मि 
सुद्धउवजुत्तो । लोय-ववहारविरदो वेयावच्च पर 
तस्स ॥ (कात्तिके , ४५९-६०) । १२. भावि- 
व्याधिनिरदधस्य निरवद्येन कर्मणा । सौचित्यकरण 
्रोक्त वँयावृत्य विमुक्तये ।॥ (उपासका २१४) 1 


१०३२, जैन-लक्षणावलो 


[वैयावच्य वेषं 


१३. वयव्य कापिकष्पापाराहासादिमिस्षप्रह- 
णम्‌ । (मूला चु ४-५३) 1 १४. व्यापतपतिक्रिया 
चयावृत्य स्यात्सुरि-पाठकै । तपस्वि-शीक्ष्य-नानिवु 
गणे सधे कूले यत्तौ ।॥ मनोज्ञे च तपस्व्येषु नाना- 
ऽनबानवर्तन, । (प्राचा घा, ६, ०८६-८७) । १५, 
वैयावृत्य भमक्त-पानादिभिर्पष्टम्म । (भ्रौपषा, 
प्रमय वु २०, धु ४३) । १६ वैयावृत्त ग्यावृत्तो 
ष्यापारप्रवृत्त॒ प्रवचनोदितक्रियानुष्ठानपरस्तस्य 
भाव कमं वा वंयावृत्यम्‌ । श्याधि-परीषह-मिय्या- 
त्वाद्युपनिपति तत्प्रतीकारो वाह्यद्र्यासम्भवे स्व- 
कायेन तदानूकूल्यानुष्ठान च । (योगक्षा, स्वो विव 
४-६०) । १७ वंयावत्य भक्त पानादिमोपष्टम्भ- 
लक्षण भमोगफल चक्रवतिभोगफल च >€ >€ >८ । 
(प्राव. नि सलय. चु. १७४) । १५ भ्रनवेन 
विधिना गुणवतां दु लापनयन वयावृत्यमुभ्यते। 
>€ >€ > व्यावृत्तेमवो वंयावृत््यम्‌ । (त. वृति 
भुत ६-२४); शरीरमवृत्त्या यात्रादिगमनेन वा 
द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लार्नौ मुनिस्तस्य पादमर्दनादिभि- 
राराघन वंयावृत्यमुच्यते। (त वृत्ति शुत. ६-२०)। 
१६ गुणवता दु खौपनिपाते निरवद्यवृतत्या तदपनय- 
नम्‌ वैयावृत्यम्‌ । (भावप्रा टी ७७) । २०. तपे- 
धनाना दवारा ग्लानित्व समूपेगुषाम्‌ । यथाशक्ति 
परतीकाये वँयावृत्य (7) स॒ उच्यते ॥ (सारीस 
७-८४) 1 

१ गच्छ चातुर्वण्यं धमणखध भें, लान -ष्याषि 
पादिसे पीडित, गुर (शिक्षा-दीक्षा देने वाला) 
बाल (नववीक्षित प्रवा पूर्वापर विवेक से रहित), 
वृद्ध (भ्ायु से वृद्ध भ्रयवा दीक्षा धादि से भ्रषिक) 
भौर शोक्ष (भध्ययन मे निरत), धनको यघायोग्य 
धषपनौ शक्ति फे प्रनुतार जो सेवा-ुभूषा कौ भाती 
है उते वैयावृत्य कहते ह ! यहां वेयावृत्त्य कौ 
अररणा नवागत साधु को लक्य करके की गई है। 
गुणो मे प्रधिक, उपाध्याय (पाठक), दुष्कर तप 
कचरण करने वाले तपस्वी, शिष्य, दुर्बल, साधुगण-- 
ऋषि, यति, सूनि व घनगार, करल, सध (रातु श्य 
अमणसमूह), मनोज्ञ (निरुपद्रव) भोर प्रापत्ि के 
समय; हन सबको काव्या, प्रवकाक्ष (वसति), 
भासन, उपधि (कमण्डलु भ्रादि) भ्रौर भतिलेलन 
(षी) के दवारा प्रनुगृहीत कर्षे प्रहार, प्रोषभ, 
वाचना (शास्त्र व्याख्यान); मल भ्रादिं को ईर 
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करने प्रथवा वन्दना भ्रादिसे जो उपकार किया 
जाता है इस सबको वैयावृत्य कटा जाता है । इसके 
प्मतिरिक्त मार्ग्रम से धान्त, चोर श्रादि से उपद्रुत 
हिल पशभों से पोडित, राजा के द्वारा बाधित, नदी 
से धवर्ढ तथा रोग श्रयवा दुभिक्ष भादि से पीडित 
रेते श्रम्थागत साधुर््रो को ग्रहण कर उनका सरक्षण 
करना, यहु भी वैथाबुस्य का लक्षण हि ' यह श्रस्प 
न्तर तपके प्नन्तर्गनदहै। ३ गृहद्वार गो छोडदेने 
वाले गुणौ तपस्वी का जो भ्न्युपरारषकी पक्षा 
न करके उपकार किया जाता है तथा गुणानुराग के 
वक्ष जो उनकी धापत्तियो फो इर क्या जत्ताहै 
एव' पादम्वंन तथा घ्नन्यजो कुछ भी उपकार 
किया जाता है, इस सबको वैयावृ कहते है 1 थह 
भावक के चार शिक्षा्रतो मे भन्तिमिहै। १६जो 
भ्ागमोक्त करियाप्रो के प्रनुष्ठान मे तत्पर रहता है 
उपे व्यावृत्त कहा जाता है, इस व्यावृत्त फाजो 
भाव प्रथवा कमं है उसका नाम वयावुस्य है। 
व्याधि, परीषहू भ्रौर प्िथ्यात्व ध्रादि से प्रसित होने 
पर उसका प्रतीकार करना तथा बाह्य रव्य के भ्रमाव 
मेश्रपने क्षरीरसे ही उनके भ्रनुष्ूल भ्राचरण 
करना, यह्‌ भी वेयावृत्य छा लक्षण है । 
वैयावु्यकरविवेक ~ वैयावृत्यकरा स्वशिष्या- 
दयो ये ये तेषा कायेन विवेक तं, सहासवास,मा 
कृथा वयावृत्त्यम्‌ इति वचनम्‌, मया यक्ता यूयमिति 
वचनम्‌ । (भ धा विजयो १६६) । 
वैयावुत्य फरने वाले नो जो भ्रपने क्िष्य भादि 
उनके साय न रहना तथा वचन से यहु कहना फि 
मेरी वैयावृत्य मत करो, ने तुम सवका परि. 
त्याग कर दिया हि । यह कमक्ष. कायते व वचनसे 
वैयावृच्यकरविवेक है । 
वैयावुत्यकारिशयुद्धि -सयतर्वयावृत्त्यकरमज्ञता वैया- 
वृ्यकारिजुद्धि । (भ. भ्रा विजयो १६६) । 
सप्रतों की बवयावृत्तिक्ते क्तम को जानना, यह्‌ वेया- 
वृत्तय कारिशुद्धि कहलाती है । यह्‌ शग्या-सस्तर धादि 
पांच प्रकार की शुद्धिमे घ्रन्तिमिहै। 
वेयावृत्त्यभावना - १ गुणवद्दु खोपनिपति निर 
व्येन विधिना तदपहरण वैयावृत््यम्‌ । (स सि. 
६-३४) 1 २ गुणवद्‌दु"लोपनिपाते निरवद्ेन 
विधिना तदषहरण वैधावृत्यम्‌ ।* गुणवत, साधुजनस्य 
ल्‌. १३० 
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[वैरात्रिक 


दु खे सन्निहते निरवदेन विधिना तदपहरण बहुप्रकार 
वैयावृत््यमिति व्याख्यायते । (त वा. ६, २४, €) ३. 
गुणवत्साघुजनाना क्षुषा-तृषा-व्यावरिजनित्तदु खस्य । 
व्यपहरणे व्यापारो वय्यावृत््य वसुद्रव्यै 11 (ह. पु. 
३४-१४०) । ४ गुणिदु बनिपतते नु निरदद्यविधा- 
नत । तस्यापहरण परोक्त वयावृद्यमनिन्दितम्‌ ॥ 
(त. इलो, ६, २४, ११) । ५ गुणवत साधुजनस्य 
सनिहिते दु खे निरवधेन विधिना तदपहुरण बहु- 
प्रकार वैयावृत््यमिति । (चा सा. पृ. २६) । 

१ गुणवान्‌ मनि ध्रादिके ऊपर दुखकेध्ा पड़ने 
पर निर्दोष उपायके ह्वाराउसे इर करना, इसे 
वैयावृतत्य कहते है । इसका निरन्तर विचार रहना, 
यहु वैयावत्त्यभावना है । 

वैथावृतस्ययोग -व्यापूते यत्क्रियते तद्वेयावृत्यम्‌ । 
जेण सम्मत्त-णाण-श्ररहत-बहुसुदभत्ति-पवयणवनच्छ- 
त्लादिणा जीवो जुज्ज वेज्जावच्चे सो वेज्जावश्च- 
जोगो दसणविसुज्छदादि । (घ. पु ८, पु ८) । 
जिस सम्यक्त्व, ज्ञान, श्ररहन्तभक्ति, बहुभुतभक्ति 
श्रौर प्रवचनवात्सल्य धादि के हारा जीव भ्रपनेको 
वैयाुत्य मे योजित करता है उसका नाम वंयावृत्य- 
योग है । यह तीर्थकर प्रकृति फे बन्धक कारणो के 
प्रन्तर्गत है । 

वैराग्य -१ तस्य (विरागस्य) भावो वैराग्यम्‌ । 
(त इलो. ६-१२) 1 २ वेराग्यम्‌--शरीरादौ 
परस्मिन्निष्टवस्तुनि प्रीतिषूपो राग , विनष्टो रागो 
यस्यासौ विराग, विरागस्य भावो वराग्य ससार 
शारी र-मोगेषु निर्वेंदलक्षणम्‌ । (घ्रारा सा टी 
१८) । ३ मवाग-भोगविरतिर्वेराग्यम्‌ । (कातिके 
टी १०२) । 

२ शरीरादि पर व्स्तु्रोमे जो प्रीति होती है 
उसका नाम रागरहै, एसे राग से रहित हुए जीव 
फो विरागया विरागी कहानजाताहि। विरागीकी 
वस्या कानामहीवराग्यहै। 
वैरा्निक--विगता राध्ियंस्मिन्‌ कलि स विराध्री 
रात्रे पर्चिमभाग, द्विषटिकासहिताघंरातरादूष्वं- 
काल , विराच्रिरेव वंरात्रिक । (मूला. व्‌ ४-७३)। , 
जिस काल मे रात्रि समप्तद्टोनेको होतोहै रसे 
रात्रिके पिले भाग का नाम विरात्चिहै। प्रभि- 
श्राय यह है कि भ्राषी रात के पश्चात्‌ वो घटिकारं 


| 
1 


वशय] 


के धीतने पर जो शोष फाल स्हृताहि उसे धिरात्नि 
कहा जाता है । बैरात्रिक यह्‌ पिरात्ति फा समाः 
नार्थक शब्द है। 

वंशद्य--१ श्रसुमाना्यतिरेकेण विनेपप्रतिमासनम्‌ 1 
तद्र॑शय मत बद्धे >>> ॥ (लघीय ४) । 
२. प्रत्रीत्यन्तराव्यवधघानेन विशेषवत्तया वा प्रतिमा- 
सन वेशम्‌ । (परीक्षा २-४) । ३ सविरेपवर्ण- 
सस्थानादिग्रहण वेश्यम्‌ । (प्रमेयर २-४)। 
४ वंद्य वृद्धे ज्ञानस्य, यद्धिरोपस्य वर्णु-सस्थाना- 
द्याकारस्थ प्रतिमास्नमववोघनम्‌, विशेषेण वा 
प्रतीत्यन्तरान्यवधानेन प्रतिमानम्‌ । (लधीय 
ह्भय, वु, ४) 1 

१ भनुमान भ्रादि फी प्रपेक्षाजो भ्रधिकत प्रतिमास 
होता है, हसे ज्ञान फा वशय षहा जाता है । २ श्रन्य 
किसी भतीत्ति के व्यवधान से रहित जो प्रतिभास 
हता है उसे भ्रयवा विशेषता से युक्त जो प्रतिभास 
होता है उसे वश्य कहते ₹ । 

वैरय--१ वाणिज्ज-करिसणाईगोरकलणपालणेसु 
चज्जुता। ते होन्ति वहसनामा वावारपरायणा 
घीरा । (पउमच. ३-११६) । २ >८ >< ><्वश्या 
वाणिज्ययोगतत । (ह पु ६-३६) । ३ बश्याद्च 
छृषि-वाणिज्य-पाशुपार्योपजीविता ॥ (मपु १६, 
१०८४}, ऊरुभ्या दशंयन्‌ याघ्रामन्लक्षोद्रणिज 
भभु । जल-स्थलादियाघ्राभिस्तद्‌वृत्तिव॑त्तिया यतं ॥ 
(म पु १६-२४४)) वणिजौऽ्धजिनान्न्पायात्‌ 1 
>> ॥ (म पु ३८-४६)। ४ मपि 
कृषिर्च वाणिज्यकमत्रित्यवेतना । वैरेया केचि- 
न्मताशचान्यं पशुपालनतोऽपि चे । (ध्मंस् श्रा 8, 
२३०) । 

१ जो वाणिज्य, छृषिकमं (खेती) प्रौर गोरक्षण व 
पालन में उधमी रहते वे वश्य कहलतेर्ह। 
२ वाणिन्य (व्यापार) कायं के सम्बन्धसे वैश्य 
भाने गरएर्ह। ३ कृषि, व्यापार भोर पशुपालन के 
हारा जो भ्राजीविका फरते हु वे वैश्य फहलते ह 
भगवान भ्ादिनायने दोनो जघाभरोसे यात्राको 
दिखलाते हए वश्यो को स्यापित्त फिया था जो जल 


व स्थल धारमे यना क्तरफे ध्यापारषे हारय 


भाजोविका करते है। । 
वंश्वानर---जन्म-मृत्यु-जरारोगा प्रदग्धा घ्यान- 
वद्भिना । यस्यात्मज्योतिषा राह. सोऽस्तु वश्वानर 
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स्फुटम्‌ ॥ (घराप्तस्व ४३) 1 
प्राः्मज्योतियों फे पुजस्वरूप निन ध्ररहुन्त ने ध्यात- 
स्प प्रगिनिके हारा जन्म, मृत्यु भोर भरा 
भस्मसात्‌ फर दिया ह उन्हें वैश्वानर भ्रनि) डे 
नामसे कहा गया) 
वंसरसिक वन्ध --१ रृण्यप्रयोगानयेकषो वलिक । 
(स सि ५-२४)। २ विन्ता विधिदिष्े 
निपात । पौरुपेयपरिणामापेक्षो विधि, तद्वि 
विसरसा-शब्दो निपरतो द्रष्टव्यः, विक्लक्षा प्रयोजनो 
वै्रसिको वन्ध । (त. घा ५,२४, ८) 1 ३ वं 
श्रसिको वन्ध स्वाभाविको वन्व स्निग्ध-रक्षत्र 
गुणप्रत्यय शक्रचाप-मेषौत्क-तडिदादिविष्यः । 
(त वृत्ति ५-२४) 1 
१ पुरुष के प्रयोग को प्रपक्षा से रहित जो पुतो 
मे परस्पर वन्ध हुध्रा करता है उसे वत्रतिक बन्ध 
कहा जाता है । जैसे-दन्द्रधनृष व मेधो प्रादि क। 
वेल सिक श्न्द--वस्रसिको वलाहकादिप्रमव' 1 
(स सि ५-२४, तवा ५ २४, ४) 1 
मेध भ्रादि से उत्पन्न होने घाते न्द को पुशुषप्रयो 
फो श्रयेक्षान रखने फे कारण वैस्रसिक कषा भाता 
ह । 
वंशाखस्यान- १ य्पुन पाण्णी भस्यन्तरामि 
मुखे छृत्वा समथेण्या करोति भ्रप्रिमठले च वहिः 
मूख, ततौ युध्यते तत्‌ वाख स्यानम्‌ । (भ्यव व 
मलय व ३५, प्‌ १३)। २ वद्साहु पर 
मरल्मि उरट्‌्ठ्तीश्रो समसेढीए करेइ, भ्रग्गिमतत 
वादहिरहूत्ता । (श्राव नि मलय व १०३६९१९. 
५६) । 
१ दोनों एडियों को भ्म्यन्तरामिमुल करके समान 
पक्तिमे करे तथा श्रागे के दोनों तलभागों को 
वाहिर की भ्रोर करे, एेक्ता करने पर वंशादस्यान 
होता है यह पाच प्रासतनभेदो मे तीसरा है। 
व्यक्त गेय--भ्रक्षर.स्वरस्फुटकरणतो व्यक्तम्‌ । 
(रायप मलय वृ पु १६२)) 
लि गेय (मोत) भ ्रक्षर व स्वर स्पष्ट रहत ह 
~ उसे व्यक्त कहा जाता है । यहु गेय के परणं व र 
भ्रादि श्राठगृणोंमेचौयाह। 
व्यक्ताव्यकतेदवरलिषिद्ध --निषिमीष्वर वी 
व्यक्ताव्यक्तोभयातमना । (अनन घ ५-१५/' 
यदेकेन दानपतिना व्यक्तेन द्वितीयेन वान्यक्तेन 


व्यवेतैरव रनिषिद्ध) 


वारित गृह्णति तदा व्यक्रनाव्यवतेश्वरौ नाम तृतीय 
हशवृराख्यनिपिद्धभेदस्य भेद स्यात्‌ । (धन. घ स्वो 
टी ५-१५) । 
व्यक्त का श्र्थं प्रक्षापरवकारी है । व्यक्त ईश्वर 
(दाता) प्रौर प्रव्यक्त ईदवर दो्नोके हारा रोके 
गये श्राहार के ग्रहण करने पर स्पकताव्यकतेश्वर- 
निषिद्ध नाम का उत्पादनदोषहोताहै) 
व्यक्तेहवरनिषिद्ध- व्यक्तेवरेण वारित दान 
यदा साधुर्गह्यति तदा न्यक्तेश्वरो नाम दोष । 
{भरन ष स्वो टी ५-१५)) 
व्यक्त ईङ्वर फे हारा रोके गए प्राहारके ग्रहण 
करे पर व्यकतेश्वरनिषिद्ध नाम का उत्पादनदोष 
होता है । | 
व्यञ्जन -- १. व्यञ्जन शब्दप्रकालनम्‌ । (भ भ्रा 
विजयो ११३) । २ व्यज्यतेऽनेना्थं प्रदीपेनेव घट 
इति व्यञ्जनम्‌, तच्चोपकरणेन्द्रियस्य शब्दादिपरि- 
णतद्रन्याणा च य परस्पर सम्बन्व , सपृक्तिरित्यथं । 
सम्बन्धे हि सति सोऽथं श्वोत्रादीच्छियेण व्यक्त 
शाक्यते, नान्यथा । तत सम्बन्यो व्यञ्जनम्‌ । तथा 
चाह भाष्यङृत्‌ - वजिज्जई जेणऽत्थो घडो व दीवेण 
वजण ते च। उवगरणिदियसद्‌ाइपरिणयदन्वस्तवधो ॥ 
>< >< >€ श्रवा व्यञ्यतेऽनेनाथं प्रदीपेनेषर घट 
ति व्यञ्जनम्‌ उपकरणेन्ियम्‌ । (श्राव. नि मलय 
व ३१. २३) 1 ३ तत्र इन्द्रियं प्राप्तो विषयो 
व्यञ्जनम्‌ । >< >< >< ग्यञ्जनम्‌ भ्रग्यक्त शब्दा- 
दिजातम्‌ >< >< >< विगतमजनम्‌ भरभिनव्यव्तियंस्य 
तद्‌ व्यञ्जनम्‌ । व्यज्यते च्रक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्यञ्जनम्‌ 1 (गो जी.मपर. व जी. भ्र. ३०७) 1 
१ शन्द फे प्रका्न का नाम व्यञ्जन है1 यह्‌ 
ज्ञानाचार फे श्रन्तगत व्यञ्जन फा धरभिभ्राय प्रकट 
किया गथाहि। २ जसे दीपकके हारा घटश्रादि 
पदां भभिग्यक्त होते है वैसे ही उपकरण इच्िय 
भीर श्न्दादिरूप से परिणत द्रव्य इन दोनों फे 
सम्बन्ध से चस्तु की श्रभिन्यपिति होती है । दसी- 
लिए “व्यज्यते ्रनेन भरथः इति व्यञ्जनम्‌" इस 
निरुषिति के भ्नुसार व्यञ्जन शब्द से इद्धियश्रौर 
पवां के सम्बन्ध को प्रहुण किया गया है । भ्रयवा 
उक्षत व्यञ्जन क्ञब्द से चक्षु प्रादि उपकरण इन्िय 
फो ग्रहृण करना चाहिए; भर्योकि इन इद्िथो के 
वारा हौ पदायं प्रगट क्प जात्तिह1 ३ इन्दियोके 
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द्वारा जो पदाथं प्राप्त किया जाता है उसे व्यञ्जन 
कहा जाता हि । इच्धियोक्ते हारा पदार्थं के प्रप्त 
होने पर भी जव तक वह्‌ श्रभिष्यक्त नहीं हो जाता 
तब तक व्यञ्जनावग्रहु ही होता है, श्रथविप्रहु ध्रादि 
नहीं होते । 

व्यञ्जननय- १ व्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवसा- 
यिनो व्यञ्जननया । (धव पु, ? षृ ८६) । 
२ ऋजुसूव्रवचनविच्छेदोपलक्षितस्य वस्तुन वाचक- 
भेदेन भेदको व्यञ्जननय । (जयध १, पु. २२३) 
१ शब्दकफेभेदसेजो वस्तु भेदको ग्रहण किया 
करते है उम्हं व्यञ्जननय कटा जाता है । 
व्यञ्जननिमित्त -१ सिर-पृह कषष्पटूदिभु तिल- 
मसयप्पहृदि्राइ दद्‌टूण । ज तियकालयुहाद 
जाणह त ॒वेंजणणिमित्त। (ति प ४-१००६) । 
२ श्शिरोमुखग्रीवादिषु तिलक्र-मशक-लक्ष्मन्नणादि- 
वीक्षणेन त्रिकालदिताहितवेदन व्यञ्जनम्‌ । (त. 
वा ३०३६,३१ चासा ष ६४) ३ तिलया- 
ण्‌ग-मसादि वदूटूण तेसिमवगमो वजण णाम महा- 
णिमित्त। (घव पु &, पृ ७२-७३) । ४ व्यजन 
मकतिलकादिकम्‌ >८ >< >< व्यञ्जन दुष्ट्वा यच्छु- 
मा्युम ज्ञायते पुरुषस्य तद्‌ व्यञ्जननिमित्तमित्यु- 
च्यते । (मूला वू ६-३०) । ५ व्यञ्नन मबादि- 
व्यञ्जनफलोपदशेकम्‌ । (समवा धमय वु २९) । 
१ किर, मृख भौर कन्धा श्रादिमे तिलव मक्षा 
भादि को देखकर जो तीनो काल सम्बन्धी शुखादि 
को जान लिया जाता है उसे व्यञ्जननिभित्त 
कहते ह । 

व्यञ्जनप्ययि-१ जो सो वजणपनज्जाश्रोसो 
जहण्णेक्कस्तहि भतोमुहृत्तासवेज्जलोगमेत्तकालाव- 
हणो ्रणाई प्रणतो वा। (षत. पु ९, २४३) , 
घड-पड-त्थभादिवजणपज्जाय >< >< >< । (घव 
पु १०, प. ११) । २. परमौदारिकक्चरीराकारेण 
यदात्मप्रदेशानामवस्थान स व्यञ्जनपर्याथ । (भ्रव 
सा जय. चू, १--८०) । , ३. व्यज्यते प्रकटीक्रियते 
भरनेनेति व्यञ्जनपर्याय । ,(तिसा व्‌, १५) । 
४ स्थूल क्रलान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचर । 
दृष्टिग्राह्यस्तु पथयो सवेद्‌ व्यज्जनसज्लक, 1; (भाव- ` 
स वाम ३७७) । 

१ घट, पट भ्रौर स्तम्भ भावि व्यञ्जनपययि के 
घन्तगत हं । २ परम श्रौदारिफ शरीर के भ्राक्तार 


व्यञ्जनशुदधि | 


से जो भ्रारमभ्रदेशों का श्रवस्यान है उसे ष्यल्जन- 
पर्याय कहा जाता ह 1 यह्‌ भ्रादृन्त्य प्रवस्था को लक्ष्य 
में रखकर कहा गयाहै। ४जो पर्याय स्थूल, 
कालान्तर मे रहने वाली, सामान्यज्ञान फी विषयभूत 
भौर चक्षु से ग्रहण करने योग्य हो वहु व्यञ्जनपर्याय 
कहुलातो है । 
व्यञ्जनश्युद्धि- १ तत्र व्यन्जनशुद्धिरनाम यथा 
गणधरादिभि दवाचरिश्लदोषवजित्तानि सूत्राणि कृतानि 
तेषा तर्थव पाठ । (भ भ्रा विजयो, ११३) । 
२ व्यञ्जनशुद्धियंयोक्तसूत्रषठनम्‌। (भ भा. मूला. 
११३) । 
१ निस प्रकारसे गणधरादिक्ले के द्रा बत्तीस 
दोषों से रहित सूरो की रचनाकी गर्द है उनका 
उसी भ्रकारसे जो पाठ शि जातारहै, इसका 
नाम व्यञ्जनशुद्धि ह । 
व्यञ्जनसक्रान्ति-१ एक श्रूतवचनमुपादाय 
वचनान्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जन 
सक्रान्ति । (स सि, ६-४४, त॒ वा. ६-४४) । 
२ एव [एकं] श्रुतवचनमवलम्ब्य श्रुतवचनान्तरा- 
लम्बन व्यञ्जनसक्रा्ति । (त ऽलो €-४४) । ३ 
ज्ञेया श्यञ्जनसक्रान्तिष्यंन्जनाद्‌ भ्यञ्जने स्थिति । 
(ज्ञाना १६, पृ, ४३३) 1 ४ एक वचन त्यक्त्वा 
वचनान्तरमवलम्वतते, तदपि त्यक्त्वाऽन्यद्‌ वचनमव- 
लम्बते इति व्यन्जनसक्रान्ति । (भावघ्रा टी 
७८) 1 ५, श्रुतन्ञानशन्दमवलम्न्य भ्रन्य श्रुतज्नान- 
शल्दमवलम्बते तमपि परिहुत्यापर शरुतज्ञानवचन- 
माश्रयति, एव पुन पुनस्त्यजन्नाश्चयमाणर्च ग्यज्ज- 
नसक्रान्ति लभते । (त वुत्ति शुत €-४४) 1 
१ एक श्रुतवचन को प्रहुण करके दूसरे का भराल- 
म्बन लेना, पश्चात्‌ उसे भी छोडकर श्रन्य धुतवचन 
का भरालम्धन लेना, इसका नाम व्यञ्जनसक्रान्ति है। 
व्यञ्जनाचार- देखो व्यञ्जन । व्यञ्जन वर्णं* 
पद वाक्यशुद्धि › ग्याकरणोपदेशेन वा तथा पाठादिः 
व्य॑न्जनावार । (मूला वृ. ५-७२) । 
श्यञ्जन से प्मिभ्राय वणे, पद धौर वाक्य की ददि 
का है, प्रथवा व्याकरण के उपदेवानुसार विधिः 
पूर्वक पाठ श्रादिं करना, इसका नाम व्यञ्जनाचार 
ह । यह प्रा प्रकार के क्षानाचार के घरन्तर्गत दै) 
ष्यञ्जनाघग्रह - देखो व्यन्जना । १. एव श्रोधा- 
दिष्विद्दियेषु शब्दादिपरिणता पुद्गला दि-ध्यादिषु 
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समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीमवन्नि, पुन पुनरवग 
सति व्यक्तीभवन्ति, श्रतो ग्यक्तग्रहुणालाग्व्यञ्जना- 
वगश्रह । (स सि १-१८) २ व्यञ्जनमव्यषत 
शब्दादिजातम्‌, तस्यावग्रहौ मवति । (त वा १-१), 
भ्रव्यवतग्रहृण ग्यञ्जनावग्रहु । कथम्‌ ? भ्रभिनव- 
शराववत्‌ । यथा सूक्ष्मजलकणद्वि.व्रििक्त शरावो- 
ऽभिनवो नाद्रीमवति, स एव पुन" पुन सिच्यमान 
शन स्तिम्यति तथा ्रात्मन शब्दादीनां ष्यक्तग्रहणात्‌ 
भ्राक्‌ ग्यञ्जनावग्रहु । (त वा. १ १८, २}। 
३ प्राप्ताथेग्रहण व्यञ्जनाचग्रह्‌ । (घव पु १, 
५५ण पु ६१ १५६. पु. १३ पृ २२०); 
पत्तत्यगहण वजणावग्गहो । (घब पु ६, पू १६} । 
४. श्रव्यक्तमच्र कशब्दादिजात ग्यञ्जनमिष्यते 1 
तस्यावग्रह एवेति नियम >< >८>८ । (त श्लो 
१, १८, २) । ५ फासित्ता ज गहण रस-फरसण- 
सह्‌-गघविसएह । वजणवग्यहणाण णिदिदट्‌ढ त 
वियाणाहि ॥ (ज दी प १३-६७)) ६ व्यन्वः 
नावग्रहश्चक्षुमनसोर्नस्त्यवग्रह्‌ । विषयाक्षसत्निपा 
तानन्तरा्ग्रह॒स्मृत्त ॥ प्राप्ताप्रप्तार्थगेधोऽवग्रहे 
च्यन्जनार्ेयो । रस-रूप-परिज्ञाने रसना-नेषयो- 
यया ।! (श्राच्चा सा. ४, १०-११) 1 ७ व्यञ्जनेन 
सम्बन्वेनावग्रहुण सम्बध्यमानस्य शब्दादिरूपस्यायं- 
म्याग्यक्तरूप. परिच्छेदो व्यञ्ञजनावप्रह्‌ । भ्रथवाग्य 
ज्यन्ते- इति व्यञ्जनानि >< >€ >< ग्यज्जनानां 
शब्दादिरूपतया परिणताना द्रभ्याणामुप्करणेन्दिय 
सम्प्राप्तानामवग्रहु प्रव्यकनरूप परिच्छेदो व्यज्ज- 
नावेग्रह । भ्रथवा वग्यञ्यतेऽनेनाथ प्रदीपेनेव षट 
इति व्यञ्जनम्‌ उपकरणेन्दरियम्‌, तेन स्वमम्बद 
स्यार्थस्य शब्दादेरवग्रहणम्‌ अव्यक्तरूप परिच्येवो 
व्यञ्जनावग्रह । (ध्राव नि सनयवृ ३५ 
२३)! ण इन्द्रिये प्राप्ताथंटिदोषग्रहण व्यञ्जना 
वग्रह । (गोनजीमभ्रवनजी भ्र ३-७)। 

१ भो्न भ्रादि इच्ियो मे क्ब्दादिषटप से परिगत 
पुदशल दो तोन श्रादि समर्पो मे ग्रहण करते ए भी 
व्यक्त नहीं होते । किन्तु वे बार बार ग्रहण होने पर 
व्यक्त होति है, श्रत व्यक्तप्रहुण के पहिले जो उनका 
प्रवग्रह होता है उति व्यञ्जनावग्रह कहते है! 
३ प्राप्त श्र्थंकाजोप्रहण होता है उसे व्यन्जना 
घग्रह कहा भाता है । ७ व्यजन का प्रथं इनि 
प्रौर पदां का सम्बन्ध है, हस सम्बन्ध के द्रा 
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सम्बन्ध को प्राप्तं होने वानेश्गब्यादिकाजो ज्ञेन 
हता है बह व्यञ्जनावग्रह फषहनाता है 1 श्रय 
हपन्यन्ते इति व्यञ्जनानि" इस निरेषितिके भ्रनु- 
सार व्यठ्जन श्राय्यसेकशध्दादिस्पसे परिणत दौर 
उपकरण दएद्िय फो प्राप्त द्रव्य श्रभिप्रेत दै, 
उनका भो ध्रव्यक्त ग्रहण होता है उसका नाम 
उथल्जनावग्रहु टै! 

व्यञ्जनावग्रहावरणीय -- व्यञ्जनावग्रहृ्य यटा- 
वारक तद्‌ व्यञ्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (धव पु 
१३, ¶ २२०) 1 

जो फर्म ग्यञ्जनविग्रहुको प्राच्छादित करतादहै 
उसे व्यञ्जनावग्रहावरणीय कहते हैं 
व्यतिक्रम- देषो व्यतिक्रमण। १ श्राहाकम्म- 
निमत्तणपडिसुणमाण भरतिक्कमो होट 1 पयभेयाद् 
वष्क्कम >>> ॥ (व्यव मा पी. ४्द,पृ, 
१७} । २ उपथोगपरिसमाप्त्यन्तर च यदाघा- 
कम्मग्रहणाय पदभेद करोति, >>> मार्गं 
गच्छति, गृह प्रविश्षति, श्राधाकर्मग्रहणाय पात्र 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतिगृह्णाति, एष सर्वोऽपि 
व्यापारो व्यतिक्रम । (व्यव, भा. पौ मतय. वु 
४३, ¶ १७-१८) , विक्षेषेण पदभेदकारणतोऽति- 
क्रमो व्यतिक्रम । (व्यव. भा मलय चु. २५१ 
पर ८७) 1 

२ किती गृहस्य फे द्रारा सम्बन्धविश्षेष से ध्रयचा 
गुणानुराग पे वशर ध्राहार ग्रहुणके लिए नि्मत्रित 
फरने पर उदे वापय को सुनकर तदनृषूल भ्वृत्ति 
फरता हृप्रा साधु यदि भ्रतिक्तम दोष के प्चात्‌ 
उपयोग के समाप्त होने पर भ्राघाक्पसे दूषित 
भोजन प्रे ग्रहृण फरने फे लिए पवि को उठता 
धरताहै, मागमे चलता, घरमे प्रदेश करता 
हिप्रोर पाचको निकोतताहै, किन्तु प्रभौ ्रहण 
नष्ट कर रहा है यह उसका सव व्यापार व्यति. 
छषपंस्थख्प हि 1 ग्रहण करने पर भतिचार प्रर खाने 
पर भनाचार ताह) 

न्पतिषमन--१. व्यतिक्रमण सयतस्य नयतसपूह्‌ 
त्यस्या विषयोपररणार्जनम्‌ ! (मूला. ष्‌ ११ 
११} 1२ >> व्यतिकमा यो विषयाभि- 
साप 1 {चादप्रा री ११८ उद्‌.) \ 

१ सयत शमह पो एोरफर यिषय्र के उपकरर्था के 
कटने पर च्यतिपमत होता है 1 पहु उन चोरी 


१०३७, जेन-लंक्षणावलौ 


ठ्यन्तर 


लाथ सप्वयभेदो कै श्रन्तर्गत है जिनके श्रमावमे 
क्षील-गुण परिपुणं होते ई 1 

व्यतिरे - १ व्र्तिरेक. सन्तानान्तरगतो विसद्‌- 
शपरिणाम । (लंघीय स्वो. धिव ६७} 1 २. ब्य्‌ 
तिरेक तदभावे (कारणामावे) श्रभावः (कार्यस्य) 1 
सिद्धिवि. च ३-१०, प्‌. १६३) 1 ३ व्यत्तिरेको 
भवेद्‌ भावो चस्त्वन्तरगतोऽखम 1 गो-मदिष्यादि- ` 
भावो यो यथा तद्व्यतिरेके 1 (भ्राचा, सा. ४ 
६-७) 1 ४, व्यतिरेक एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभावि- 
पर्याय । (लघीय श्रभय. च्‌, ६-१७) । ५. तत्र 
व्यतिरेक स्यात्परम्परामावलक्षणेन यथा 1 अश 
विभाग. पृथगिति सदुशाश्चाना सतामेव ॥ (पचा 
ध्या १-१७२) । 

१ भिन्न सन्तान- जसे गाथ-नस प्रादि भे-नो 
विसदुक्षतारूप धवस्था है उसे व्यतिरेक पर्याय कहा 
जातारहै। २ कारणकेप्रमावमेजोक्ा्थषकाभी 
प्रभाव होता है, यह व्यत्तिरेफ कहलता हि । वहं 
प्मन्वय के साय काययेकारणभाव का गमक होता है। 
व्यतिरेक दृष्टान्त-१ साध्यामावि साधनाभावो 
यत्र कथ्यते स॒ व्यतिरेकदृष्टान्त । (परीक्षा ३, 
४) । २ व्यतिरेकेव्याप्तिप्रदकशंनप्रदेशलो व्यतिरेक. 
दृष्टान्तः । (न्यायदी, १, ७८) । 

१ घाध्य फे श्रभाव मे जहां साघन क्रा घनाप्र कहा 
नन्या? उत्ति व्यनिरेक नृष्णतव्रटुते 2! 

व्धन्तर -१ विविघदेक्नान्तराणि यषा निव।सास्ते 
व्यन्तरा इत्यन्वर्यंसामान्यसज्ञा ! (स सि ४-११)) 
२ विविषवेक्षान्तरनिवासित्वाद्‌ च्पन्तरा । विवि 
घदेकषान्नराणि येषा निवासाम्ते व्यन्तरा इत्यन्वर्था । 
(त.था 2, ११, १}। ३ व्यन्तरनामकर्मोन्ये 
सति विविषान्तरनिवासित्वाद्‌ व्यन्तरा ॥ (त इलो. 
४-११) । ४. त्थ। विविषमन्तरं वनान्तयदिक- 
माश्रयल्प येषां ते व्यन्तया, श्रथदा चिगततमन्तर 
मनुप्येम्यो परेषा ते व्म्न्वरः । (यृच््म मतय. 

२}, वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेपु भवा 

चानमरहरा च्पन्तरा , “ पृपोदगदय “ इति वनान्तर- 

शब्दयोरगन्तराने म शर-वर्णागम । (बृहुत्स मतय. 

चु. ५८) । ५ विविधदेधान्तराणि निवाता येषा 

ते व्यन्छय । (त. वृत्ति श्रुत ४-११) 1 

१ जिन दे्वोके निदा विविप-- नैक भकार के-- 
देत है उन्हें व्यन्तर शहा जाताहैि। ४ प्रनेक प्रकार 


व्यञ्जनशुद्धि] 


से जो धात्मप्रदे्षों का श्रवस्थान है उसे व्यञ्जन. 
पर्याय कहा जाता हे । यह भ्रा्हुन्त्य प्रवस्था को लक्षय 
मे रखकर फहा गयादहै। ४जो पर्याय स्थुल, 
कालान्तर मे रहने वाली, सामान्यज्ञान फी विषयभूत 
पनीर चक्षु से ग्रहण करने योग्य हो वह व्यञ्जनपर्याय 
कहुलातो है । 
व्यञ्जनशुद्धि- १ तत्र व्यन्जनश्ुद्धिर्नामि यथा 
गणघरादिभि हात्रिशदोषवजितानि सूत्राणि कृतानि 
तेषा तथैव पाठ । (भ ध्रा पिजयो. ११३) । 
२ व्यञ्जनेशुद्धियंथोक्तसूत्रपठनम्‌ । (भ भा मूला. 
११३) । 
१ निस प्रकारसे गणधरादि्कोके हारा बत्तीस 
वोरषो से रहित सुरों की रचना की गई है उनका 
उसी प्रकारसे जो पाठ स्था जाताहै, इसका 
नाम व्यज्जनशुद्धि है ! 
व्यञ्जनसक्रान्ति-१ एक श्रूतवचनमुपादाय 
वचनान्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदित्ति व्यञ्जन- 
सक्रान्ति । (स. सि श्ट, त. वा, ६-४४) । 
२ एव [एक] श्रूतवचनमवलम्ब्य श्रुतवचनान्तरा- 
लम्बन ष्यञ्जनसक्रान्ति । (त इलो ६-४४) 1३ 
ज्ञेया ष्यञ्जनसक्रान्तिर्ध्यंञ्जनाद्‌ व्यञ्जने स्थिति । 
(ज्ञाना, १६, पु ४३३) । ४ एक वचन त्यक्त्वा 
वचनास्तरमेवलम्बते, तदपि त्यक्त्वाऽन्यद्‌ वचनमव- 
लम्बते ति व्यञ्जनसक्रान्ति । (भावप्रा टी 
७८) । ५ श्चुतज्ञानशब्दमवलम्ब्य भ्रन्य श्रुतज्ञान- 
शब्दमचलम्बते तमपि परिहूत्यापर शुतज्ञानवचन- 
माश्चयति, एव पुन पुनस्त्यजन्नाश्रयमाणङ्च व्यन्ज- 
नसक्रान्ति लभते । (त वत्ति धृत &-४४) 1 
१ एक भुतवचन को प्रहण करके दरूमरे का भाल- 
म्बन लेना, पश्चात्‌ उसे सो छोडकर भ्रन्य भुतवचन 
का धालम्बन लेना, दसका नाम व्यञ्जनसक्रान्ति है। 
व्यञ्जनाचार- देखो व्यञ्जन । म्यञ्जन वर्णे. 
पद वाक्यशुद्धि , व्याकरणोपदेशेन वा तथा पाठादिः 
व्यञ्जनाचार । (मूला, व ४-७२) 1 
व्यञ्जन ते प्रनिभ्राय धणं, पद भौर वाक्य को शुदि 
का ह, प्रयवा व्याकरण के उपदेशानुस्ार विधिः 
पूर्वक पाठ ्षादि करना, इसका नाम ग्यब्जनाचार 
ह । यह धार प्रकार के ्नानाचार के ध्मन्तगेत है) 
ष्यर्जनाघग्रह - देखो व्यन्जना । १. एव श्रोधा- 
दिष्विद्दरियेषु क्ञब्दादिपरिणता पृद्गला द्वि-ध्यादिषु 


१५३६, जन-लक्षणविली 


[व्यञ्जनावर्रह 


समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्नि, पुन पुनरवग्रह 
सति व्यक्तीभवन्ति, भ्रतो व्यक्तग्रहणासाण्यन्नना- 
वग्रह । (स ति १-१८) | २ व्यञ्जनमन्यक्त 
शब्दादिजातम्‌, तस्यावग्रहौ मवति । (त वा १-१८), 
श्रव्यवतग्रहण व्यञ्जनावप्रह॒ । कथम्‌ ? भ्रमिनव- 
शराववत्‌ । यथा सूक्ष्मजलकणद्वि-च्रिसिक्त शरावौ- 
ऽभिनवो नारद्रीभिवति, स एव पुनः पुन सिच्यमान 
श्न स्तिम्यति तथा भ्रात्मन शब्दादीना च्यक्तग्रहुणात्‌ 
प्राक्‌ ग्यजञ्जनवग्रह । (त वा १ १८, २)। 
३ प्राप्ता्ेग्रहण व्यञ्जनावग्रह । (चव पु १,. 
३५५० पु श्प १५६. धु, १३, पु २२०); 
पत्तत्थगहण वजणावग्बहो । (घव पु ६, पू १६) । 
४, भ्रव्यक्तमचत्र॒शन्दादिजात व्यञ्जनमिष्यते । 
तस्यावग्रह एवेति नियम >८>८>८ । (त शतो 
१, १८, २) । ५ फासित्ता ज गहण रस-फरसण- 
सद्‌-गघविसएहि । वजणवग्गहणाण णिदिद्‌ढ त 
वियाणाहि ॥ (ज दी प॒ १३-६७) । ६ व्यञ्ज 
न वश्रहृश्चक्षुमनसोनरस्त्यिवग्रह । विषयाक्षसन्निपा- 
तानन्तराद्ग्रह स्मृत ॥ प्राप्ताप्राप्ता्थंगेघोऽवग्रहो 
व्यन्जनार्थंयो । रस-रूप-परिज्ञाने रसना-नेत्रयो- 
यंया॥ (भ्राचा सा ४, १०-११) 1 ७ व्यञ्जनेन 
सम्बन्धेनावग्रहण सम्बध्यमानस्य शब्दादिरूपस्यार्थ- 
म्य।व्यक्तरूप परिच्छेदो ग्यञ्जनावग्रह । भ्रथवा ग्य 
ज्यन्ते- दति व्यञ्जनानि >< >< >< व्यञ्जनाना 
शब्दादिरूपत्तया परिणताना दरन्याणामुपकरणेन्दरिय- 
सम्प्राप्तानामनग्रह परगक्नशूप परिच्छेदो व्यञ्ज- 
नवग्रह । अथवा य्रज्यततेऽनेनाथं प्रदीपेनेव घट 
ति व्यन्जनम्‌ उपकरणेन्द्रियम्‌, तेन स्वमम्बदध- 
स्या्थस्य शब्दादेरवग्रहणम्‌ अव्यक्तरूप परिच्छेदो 
ग्यन्जनावग्रहं । (भराव नि मन्यव ३, पृ 
२३) । ८ इन्द्रिये प्राप्ताथंरिशेषग्रहण व्यञ्जना- 
वेग्रह । (गोनजीमप्रषनजी भर ३-७)। 

१ भोध्र भादि इच्िर्यो में शब्दादिषप से परिगत्त 
पुबगल दो तीन प्रादि समर्यो मे ग्रहण करते हए मी 
श्यक्त नहीं होते । किन्तु वे बार-नार ग्रहण होने पर 
व्यक्त होते है, भ्रत व्यक्तग्रहुण के पदिल्ते जो उनका 
भ्रवग्रह होता है उसे ग्यञ्जनावग्रहु कहते है! 
३ भ्राप्त भ्रयंकाजो ग्रहण होता है उसे व्यञ्नना- 
यश्रहु कहा नाता है । ७ व्यजन फा धयं इदधिय 
भ्रोर पायं का सम्बन्धहै, हस सम्बन्धके एरारा 


व्यञ्जनावग्रहावरणीय) 


सम्बन्ध कफो प्राप्त होने वाले जन्डादिकानजो जन 
होता है वहु व्यञ्जनावग्रह कहुलाता है । श्रयवा 
“उथन्यन्ते इति व्यज्जनानि" इस निरषिति के धन्‌ 
सार व्यञ्जन श्ञव्ड से श्च्दादिरूप से परिणत होकर 
उपकरण इच्िथ फो प्राप्त द्रव्य भर्भिप्रेत है, 
उनका जो भ्रव्यक्त ग्रहण होता है उसका नाम 
व्यञ्जनावग्रह है) 
व्यञ्जनावगप्रहावरणीय -- व्यञ्जनावग्रहष्य यटा- 
वारक तद्‌ व्यज्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (घव पु 
१३० प २२०) । 
जो कमं ग्यञ्जनावग्रहुश्नो श्राच्छादित करताहै 
उते न्यञ्जनावग्रहाव रणीय कहते है । 
व्यतिक्रम- देखो व्यतिक्तमण । १ श्राहाकम्म- 
निमतणपडिसुणमाण श्रत्तिक्कमो हौ । पयभेयाइ 
वदक्कम >>५८>८ 1 (व्यव भा पी. ४३,पु, 
१७) । २ उपयोगपरिसमाप्त्यन्तर च यदाघा- 
कर्म्म्रहणाय पदभेद करोति, >>> मर्गे 
गच्छति, गृहं प्रविराति, श्राघाकरम्मेग्रहणाय पात्र 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतिगृह्भयति, एष सर्वोऽपि 
व्यापारो य्यतिक्षम । (व्यव, भा, पी मलय वु, 
४३, प १७-१८) , विक्ेषेण पदभेदकारणतोऽति- 
क्रमो व्यतिक्रम । (व्यव. भा. मलय. वृ. २५१ 
पु ८७) ! 
२ क्रिस गृहस्यके हारा सम्बन्धविक्ेष से भ्रथवा 
गुणानुराग फे वश्च ्राहार ग्रहृण के लिए निमच्रित 
करने पर उक्ते वाक्य को सुनकर तदनुक्‌ल भवृत्ति 
करता हभ्रा साघु यदि भरतिक्रम दोष के पश्चात्‌ 
उपयोग के समाप्त होने पर प्राघाक्मं से दूषित 
भोजन को ग्रहण फरने के लिए परविोंकोौ उठता 
धरताहै, मागं मे चलताहै, धर्मे भरवेक्ञ करता 
है श्रौर पात्र कफो निकालता है, किन्तु भ्रभी ग्रहण 
नहीं कर रहा है, यह्‌ उसका सव व्यापार व्यति. 
क्रमस्वरूप है । प्रहुण करने पर प्रतिचार भौर खाने 
पर प्रनाचार होता है। 
न्यतिक्रमण--१. व्यतिक्रमण सयतस्य सयतसमूह्‌ 
त्यकत्वा विषयोपकरणार्जनम्‌ । (भला. व्‌. ११ 
११) । २ ०८२८ व्यतिक्षमो यो विषयामि- 
लाष । (भाघप्रा, टी १९१८ उद्‌ )। 
१ सयत समूह फो छोडकर विषय के उपकरणों फे 
जुटाने परं ष्यतिक्रमण होता है 1 यह उन चोरी 


१०३७, जेन-लैक्षेणावली 


[व्यन्तर 


लाख सावयभेदो के न्तर्गत है जिनके भ्रभावमे 
क्षील-गुण परिपूणं होते ई 1 

च्य तिरेक - १ च्यत्तिरेक सन्तानान्तरगतो विसद्‌- 
कषपरिणाम । (लघोय स्वो विव ६७} । २.य्य 
तिरेक ठंदमवि (कारणाभोवे) भ्रमावः (कार्यस्य) 1 
सिद्धिवि. ब्‌ ३-१०, पृ. १६३२) । ३ व्यतिरेको 
भवेद्‌ भावो वम्त्वन्तरगतोऽछम 1 गो-महिष्यादि- 
शरावो यो यथा तदुनग्यतिरेषक, ॥ (भ्राचा. सा. ४, 
६-७) । ४. व्यतिरेक. एकस्मिन्‌ द्रन्ये क्रमभावि- 
पर्याय । (लघीय. धरय. वू. ६-१७) । ५* तत्र 
व्यत्तिरेक स्यात्परम्पराभावलक्षणेन यथा } अद 
विभाग पृथगिति सदृशाष्छाना सतामेव ॥ (पचा- 
ध्या १-१७२) । 

१ भिन्न सन्तान - जैसे गाय-नस्त प्रादि मे-णजो 
विसवृश्चतारूप भ्रवस्था है उसे व्यतिरेक पर्याय कहा 
लाताहै। २ कारणे क्नमावमेनोषकायंकामभी 
भ्रमाव होता है, यहु व्यतिरेक कहलाता है । बहु 
प्मन्वय के साय फार्यंकारणमाव का गमक होता है । 
व्यतिरेक दृष्टान्त- १ साघ्यामावे साघनाभावो 
यत्र कथ्यते स॒ च्यतिरेकदुष्टान्त । (परीक्षा ३, 
४४} । २ व्यतिरेकव्याप्तिप्रद्नप्रदेशो व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः । (न्यायदी प्र. ७८) 1 

१ साध्ये श्रमाव मे जहां साधन्‌ का रभाव कहा 
नना टै उतने व्यनिरेक बृष्णन्त उदुते ३1 

व्यन्तर -१ विविषदेक्ञान्तराणि येषा निव॑सांस 
व्यन्तरा इत्यन्वथंसामान्यसनज्ञा । (स. सि ४-११)। 
२ विविधरेश्चान्तरनिवासित्वाद्‌ व्थन्तरा । विवि- 
घदवक्षानराणि येषा निवासाम्ते व्यन्तरा इत्यन्वर्था. । 
{तवा ४ ११, १) २ व्यन्तरनामकर्मोन्यि 
सति विविधान्तरनिवासित्वाद्‌ व्यन्तरा ॥ (त इलो. 
४-११) । ४ तथा विविघमन्तंरं वनान्तयादिक- 
माश्चरयकरूप येषा ते व्यन्तरा, भ्रथवा विगणततमन्तर 
मनुष्येम्यो गरेपाते उ्ग्न्वरा"। (वुनत्य मलय द्‌ 
२), वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेषु भवा 
वानमन्दरा व्यन्तरा , “ पृषोदरादय “ इत्ति वनान्तर- 
शन्दयोरगान्तराने म रार-वर्णागम । (वृहत मलय. 
चू. ४५८) ! ५ विविघदेशचन्तराणि निवास्ता- येषां 
ते व्यन्तरा । (त वृत्ति धुत ४-११) 1 

१ जिन देषो के निवास विविध--श्रनेक प्रकार के-- 
देश ई उर व्यन्तर कहा जाता है । ४ श्रनेक प्रकार 


व्थवच्छिन्तक्रियाप्रतिपाती] 


का वनान्तर भ्रादि जिनका भ्राघ्रयनृत्त हि वे व्यन्तर 
कहुलाति ह । श्रयवा जिनका मनुष्यो से भ्रन्तर नहीं 
है उनका नाम व्यन्तर हि1 

व्यपहार -देलो सन्यवहारदोप । १ यत्यथं सश्र 
माच्चेल-पात्रादेरसमीक्षय यत्‌ । समाकर्पणमाप्नात व्य- 
पहार इति शरुते ॥ (भ्राचा सा. ८-४९) । २. यथ- 
तीना सश्नमादादरतया चेल-पात्रादेरसमीक्ष्याकर्धणस 
भ्रागमे व्यपहार उच्यते । (भावरा ६६) । 

१ यत्ति के लिए क्षीघ्रताचज्ञ जो चस्त्र व पान्न भ्रादि 
फो सीचा जाता है, हसे प्राम मे भोजन सम्बन्धी 
व्यपहारदोष कहा गया है । 

व्यय - १ तथा पूवेमावविगमन व्यय , यथा घटौ. 
त्पत्तौ पिण्डाङ्ृते । (स ति ५-३०, त शतो 
५-२३०) । २ तथा पूर्वभावधिगमो व्ययन व्यय । 
तेन प्रकरण तथा, स्वजात्यपरित्यागेनेत्यथं , पूर्वं 
भावविगमो न्ययन व्यय एति कथ्यते, यथा घटो- 
त्पत्तौ पिण्डाङृते" 1 (त वा ५, ३०, २) । ३ > 
>< >< भूत्वा चामवन व्यय । (म पु २४, 
११०) 1 ४ स्वजातेरविरोधेन द्रभ्यस्य द्विविवस्य 
हि। विगम पूवभावस्य व्यय इत्यभिधीयते ॥ (त 
सा ३-७) । ५ पूर्वभाषस्य व्ययन विघटन वि- 
गमन विनशन व्यय । (त वृत्ति धुत ५-३०) । 
६ भ्रपिच व्ययोऽपिन मतो व्ययोऽप्यवस्यान्यय 
सतस्तस्य । प्र्वसामाव स च परिणामित्वात्सतो- 
ऽप्यवर्य स्यात्‌ । (पच्या, १-२०२) 1 

१ पुर्वं पर्याय के चिनाक्ञिकानाम ग्ययह। 
व्यचच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती -देलो समुच्छि्न- 
क्रियानिवर्ती । 

ठ्यवसाय- १, व्यवसीयते निषट्चीयते प्रन्वेषितो- 
्योऽनेनेति व्यवसाय । (घव पु १३० ध २४३) । 
२ व्यवसाय भ्नुष्ठानोत्साह दति । (समवा 
प्रभय व्‌ १४१) । 

१ जिसके द्वारा प्र्वेवित्त पाथं का निश्चय किया 
जाता है, बह व्यवसाय कहलाता है । यह्‌ श्रवाय 
ज्ञान का नामान्तर है । २ भनुष्ठेय के धनृष्ठानमे 
उत्साह रखने फा नाम भ्यवसाय है । 
घ्यवस्थापव-जस्स जम्हि श्रवद्ाण वस्त पदम्‌, 
हवाणभिदि वृत्त होदि । जहा सिदधलेत्त सिद्धाण पद 
प्रत्थालावो भ्रत्थावगमस्स १द। (घव, पु १० प 


षन) 1 । 


१०३८, जंन-लक्षणावली 


[व्यिवहारकातं 


जो नहा श्रव्थित रहता है वह उसका पद या 
स्थाने फहलाता है । प्रकत मे ग्यवस्यापद से स्थिति 
स्थानकोग्रहणक्यागया है। जैचे-सि्दोका 
सिद्धि-क्षे्र पव तथा प्र्याववोध का पद प्र्षालाप । 
च्यवहार-- १ ग्यवहारोऽर्थासिधान्रत्ययात्मश । 
सम्रहनयाक्िप्तानामर्यानिं विधिपूरवंकमवहरण भेदन 
व्यवहार । (धय पु, १, ध. ८४) ¡ २. ग्यवह्हि 
यते यत्‌ यस्य प्रायदिचक्तमाभवति स तदनविपयी. 
क्रियते श्रनेनेति व्यवहार । (व्यव भां पौ मलय 
घृ २,१्‌ ३), विधिना उप्यते ह्धियतेचयेनस 
व्यवहार । (व्यव भा मलय पौ ५, ५)। 
२ जो जिसका प्रायष्िचत्त है बहु जिसके द्वारा उस 
भरायदचत्त फे देने फा विषयभूत किया जाता है 
उसका नाम व्यवहारह । 

व्यवहारकाल-- १ समभ्रो णिमिसौो कटरा कला 
य णाली तदो दिवा रत्ती। माख उदु श्रयण सव- 
च्छनी त्ति कालो परायत्तौ॥ (पचा का २५, 

घव पु ४; पू ३१७ उव्‌ )। २. समयावलिको- 
च्छ्वास प्राणस्तोकलवादिक । व्यवहारस्तु विज्ञेय 

काल कालनक्णिति ॥ (ह पु ७-१६) 1, 
३ कालोऽन्यो व्यवहारात्मा मुट्यकालब्यपाश्रय । 
परत्वापरत्वसमुच्यो वणित सर्वंदशिमि ॥ वितो 
्रभ्यकालेन वतंनालक्षणेन य. काल पूर्वंपरीभूतो 
व्यवहाराय कल्प्यते ॥ समयावलिकोच्छवासनालि- 
कादिप्रभेदत । ज्योतिर्चकश्नमायत्त कालचक्र विदु- 

वुधा ॥ (मपु ३, १०-१२)। ४ तत्र क्रमानू- 

पाती समयाख्य पर्यायो व्यवहारकाल । >८ २९८ 

व्यवहारकालो जीव पुदगलपरिणामेन निश्चीयते । 

>< >< >< तत्र क्षणमद्धी ग्यवहारकाल । (पचा का 

प्रमृत वृ. १००} । ५ जीवाण पुग्गलाण जे सुहमा 

बादरा य परञ्जाया। तीदाणागदभूदा सो ववहारौ 

हवे कालो ॥ ( कात्तकफे २२०) 1 ६ व्यवहारकाल 

परमार्थकालव्तंनया लन्धकालव्यपदेश्च परिणामा- 

दिलक्षण । (चासाप्र्‌ ८१) 1 ७ दव्वपरिवटर- 

रू्वोजोसो कालो हवे ववहारो। परिणामादी- 

लक्लो >< >< >‹ ॥ `(ब्रव्यसर २१) । ८, जीव- 

पुद्गलयो परिवर्तो नव-जीर्णेपययस्तस्य या समय- 

घटिकादिरूपा स्थिति स्वख्प यस्य स॒ भवति व्य- 

पर्यायारूपो व्यवहारकाल । {ब दग्यस. २१ ) 1 

& स च मन्दगर्धिपुद्गलपरमाणुन्यज्यमान म्म्य 


यवेहारकाले) 
लंचभाजेनादिवहिरुङ्गनिमित्तमूतयुदेगलप्रकट क्रिय- 
पाणा घटिकौ ॥ दिनकर्विम्बगमनादिक्रिया- 
विकषेष्यवती क्रियमाणो दिवस षिः व्यवहा रकल । 
(पचा का जय, वृ, ९१}; यस्तं निर्चयकालो- 
पिपदोलकारण जन्योऽपि पुदगलपरमाणुजलभाजनादि- 
व्यज्य मानत्वात्‌ समय-घटिका-दिवसादिरूमेण बिव- 
क्ित्तग्यवहारकल्पनारूप" स ॒व्यवहारकाल इति । 
(षचा का. जलय. व २६}, समय-निम्िष घटिका- 
दिवसादिषूपो व्यवहारकाल । (पचा. का जय, 
घ १००), तस्यैव (निश्चयकालस्यैव) पर्यायमृत 
सादि-सनिषनः समय-निमिष-षटिकादिविवक्षित- 
फल्पनाभेदरूपो व्यवहारकालो भवतोति । (पचा. 
का. जय घृ. १०१) । १० समयादिङैते यस्य 
मान ज्योतिर्गेणाधितम । व्यवहाराभिघ फाल सं 
कालज्ञं ॒प्रपवितत ॥ (लाना. ३७ पर &८)। 
११ मुख्यकरालस्य प्याय सभयादिस्वरूपवान्‌ । 
व्यवहारो मत काल कालज्ञानशृवेदिनाम्‌ ॥ 
(भावस वाम ३७०) । 
१ समय, निमेष, काष्ठा, कला, नालो, दिन, रात, 
मास, श्तु, प्रथन भौर वषं इत्यादि पराभित काल 
नको उ्यवहारकाल कहा लाताहै। ४कमकेभ्न्‌- 
सार होने वाली समयरूप पर्याय फो ज्यवहारकाल 
कहते है । क्षण-क्षण मे जो नष्ट होने वाला है वहु 
व्यवहा रकाल कहलाता , । 
व्यवहारचारित्र- १ चि तवदि चरिया वव. 
हारो मोक्लमग्गोत्ति ॥ (पचा. का १६०) । 
२. श्राचारादिसूत्रप्रपञ्चितविचित्रयतिवृत्तसमस्तस- 
मूदयसूपे तपसि चेष्टा चर्या । (पचा का भमृत. 
च्‌ १६०) । ३ चरण च तपसि वेष्टा व्यवहारा- 
नमुक्तिहेतुरयम्‌ ॥ (तत्त्वान्‌ ३०) । ४ भ्रहादो 
विणिवित्ती सहे पवित्तीय जाण चारित्त। वद. 
समिदि गुक्तिरूव ववहारणया दु जिणमणिय ॥ 
(ब्व्य ४४)।५ >< < >< कतकारितानुमति- 
भिर्योगिरवद्योऽफनम्‌ । तप्प्वं व््रवहारत सुचरित 
तान्येव रल्नत्रयम्‌ >‹ > >< । (घनन ध. १-६३)। 
६. कर्मोपिचयहेतुना {ग्रहो ग्यवहारतत ॥ (मोक्षप 
४४) । ~ 
२ भराचारादि भ्ाग्मों मे विस्तार से भरूपित 
सनि प्राचार के समस्त समुदायरूप तपसे जो 
वृत्ति ह्योत है, इका नाम व्यवहारचारित्र है । 


१०३६५ सैन-लक्षणावली 


[व्यिवहारेमयं 
४ प्रशुभ श्राचरण (कटाचार) ति निर्धृत्ि परर 
सदाचोर मे जो परवृत्ति हतौ है रसे ्वशास्चोरपि 
हते ६ । 


उपवह्‌! रजीवस्वरूप--१. तिक्काले चदुपाणा 


इदि बलमाउ भ्राणपाणो य ववहारा सो जीवो >< 


>< >९॥। (द्रव्यस्त. ३) । २ मण-वयण-काय दिय. 
श्राणप्पाणाउग च ज जीवे । तमसन्मृश्रो भणदि हु 
ववहारो लोयमज्छम्मि + (दरव्यस्व भ्र नयच, 
११९) । 

९ जिसके सौनं कालौ मे इन्द्रिय, घल, श्रो भौर 
एवासौच्छवासये चचार प्राण होते ह, वेह व्यवहा से 
लौं कहेलाता है । २ मन, वचन, काय, पाच इन्दियो 
मे यथासभ्मव इन्दर्या, भ्राधु भोर भ्रानप्राण, इनको 
सद्भाव जोव मे प्रसद्भूत व्यवंहारनय कि कदा 
जाता है । 

ठ्यचहां रध्या -- >€ >< >‹ पैरालभ्वनमृत्तिरम्‌ ॥ 
(त्वन्‌, ६६) । 

जिस ध्यान मे प्राना के श्रतिरिक्त भरन्य का श्रालम 
म्बन लिया जाता है उसे व्यवहारघ्यान करते है । 

व्यवहारनय--१ वच्च विणिश्छयत्थं ववहारो 
सन्वदव्वेसु । (श्राव नि ७५६) । २. समग्रेहनया- 
क्षप्तानामर्थानां विधिपूवंकमवहरण व्यवहार, । 
(स सि. १-२३३; मूला वृं ६-६७) । ३. तौ 
विधिपूवेकमवहरण व्यवहारः । एतस्माईतः। कृत ? 
सप्रहात्‌ सग्रहनयाक्लिप्तानामर्थाना विधिपूवेकमवहे- 
रण व्यवहार । को विधि ? सग्रहगृहीतोऽथंस्तदा- 
नपुव्येणेव व्यवहार प्रवतंते इत्यय विचि । (त. 
चा १,३३ ६) । ४ सग्रहनयाक्षिप्तानामूर्थाना 
वििपूरवंकमवहरण भेदन व्यवहार , व्यवहारपर- 
तन्त्रो ग्यवहारनय इत्यथं । (धव पु १ पृ. 
य), शेषटयाद्नन्तविकल्पसग्रहुप्रस्तारावलम्बन 
पर्यायकल द्ध द्धितितया भ्रशुद्धद्रव्याधिको व्यवहार. 
नय ।(घव परं €» पू १७१)1 ५ सग्रहेण ृहीताना- 
मर्थाना विधिपूर्वक । योऽवहारो विभाग स्थाद्‌ भ्यव- 
दारो नय स्मृत ! (त इलो १, ३६, ५८) । 
६ स््रहाक्षिप्तसत्तादेरवहारो विक्षेषत । व्यवहारो 
यत. सत्ता नयत्यन्तविज्ेषताम्‌ ॥ (ह पु ५४४५) । 
७ सग्रहेण गृहीताथनिमर्थाना विधिपुवंकं । व्यव- 
हारो भवेद्यस्माद्‌ व्यवहारनयस्तु स ॥ (त सा, 
१-४६) । =. यस्तु पुद्गलपरिणाम श्रात्मन । 
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कर्भ, स एव पुण्यापुण्यद्ैतम्‌, पुद्‌गलपरिणामस्यात्मा 
कर्ता तस्यो पदात्ता हाता चेति सोऽबुदधदरव्यनिरूपणा- 
हमको व्यवहारनय । (प्रव सा प्रमृत व्‌ २६७)। 
& >> >< व्यवहार वणेयन्त्यनूतार्थेम्‌ । (पु 
सि. ४) । १०. व्यवृहारनयो भिन्नकर्त-कर्मादिगो- 
चर ॥ (त्वानु २६) । ११ ज सगेण गहिय 
भय भ्रत्य प्रसुद्ध सुद्धवा। सो ववहारो दुविहो 
प्रसुद्ध सुद्धत्थमेष्करो ॥ (ल न च ३७, द्रश्यस्व,. 
भ्र नयच. २०६) । १२ सग्रहेण गृहीतार्थंस्य भेद- 
खूपत्तया वस्तु येन व्यवह्ियत इति व्यवहार । 
(भ्रालापप धृ. १४६) । १३ व्यवदारनयस्य तु 
स्वरूपमिदम्‌ । तद्यथा- यथालोकग्राहमेव वस्तु 1 
(पृषु शशीव २, ७, ८१, प १८८) । 
१४ ग्यवहरण व्यह्कियते वा स व्यवहियते वातेन 
विशेषेण वा सामान्यमवह्कियते-- नि रा क्रियतेऽनेनेति 
लोकव्यवहारपरो वा ॒व्यवहारो- विशेषमात्राम्युप- 
गमपर । (स्थानां भ्रमय. व्‌ १८६) । १५ नो 
सगदेण गहिद विसेस्ररहिद पि भेददे सदद । पर- 
माणूपज्जत ववहारणभ्रो हवे सो ह ।॥ (फातिके 
२७३) 1 १६ सग्रहगृहीतार्थाना विधिपूवंकमवहूरण 
विभाजन मेदेन प्ररूपण व्यवहार । (भ्र कमा 
६-७४, पू ६७७} । १७ मग्रहगृहीतमेदको व्यव- 
हार । (प्रमेयर ६-७४) । १८ जो सियमेव- 
यार घम्माण कुह एगवस्युस्स । सो ववहारो भणि- 
श्रो >< >८>८ ।। (व्रष्यस्व भर॒ नय २६४) 1 
१६ श्रजति गच्छति, नि भ्राधिषयेन, चयन चय, 
निष्वय सामान्य , विगतो निक्ष्वय सामान्याभाव, 
तदर्थं तच्निमित्तम्‌, सामान्यामावयेत्ति भावाथं । 
>€ >< >‹ ब्युत्पत्ति्च॑वम्‌ ~ व्यवहरण व्यवहार , 
यदि वा विेषतोऽवह्ियते--निराक्रियते सामान्य- 
मनेनेति व्यवहार , विद्ेषप्रतिषादनपरो व्यवहारनय 
हत्यथं । (प्राव नि मलय वु ७५६) ।२० 
सग्रहनयविषग्रीकृठाना सग्रहनयगृहीताना सम्रहनय- 
क्लिप्तानामर्थाना विचिपूरवेकमवग्रहण भेदेन प्ररूपण 
व्यवहार । (त वृत्ति धृत १-३३) । २१ सम्र- 
हेण गृहीतस्यार्थेस्य मेदतया वस्तु व्यवद्ियतेऽनेन 
व्यवहार क्रियते, व्यवहरण चा व्यवहार , सग्रहनय- 
विषयीशृताना सग्रहनयगृहीताना पदार्याना वस्तुना 
विधिपूवंकम्‌ भ्रवहुरण भेदेन प्ररूपण व्यवहार । 
(कातिके, टी २७६) । 
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२ सप्रहनयकफे द्वारा प्रहुण कि गये पदार्थोका 
जिसके द्वारा भेद किया जाता है उसे व्यवहारनय 
कहते ह । ८ जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम श्रात्मा 
काक्मंहै वह्‌ पुण्य-पापषू्पदो प्रकार फाहै, 
पुद्गल व्रव्यकफे परिणाम का कर्ता भरारा उसको 
प्रहण करता है श्रोर छोडताहै, इस प्रकारसेजो 
प्रशुद्ध द्रव्य का निरूपण करत! है उसे व्यवहार 
कहा जाता है। १०८ जो एक वस्तुगत ध्मोँके 
कथचित्‌ भेदोपचार फो करता है उतका नाम 
व्यवहारनय है । १६ निकष्चय का भरथं सामन्य भ्रीर 
विनिष्चय का धं सामान्याभाव (विशेष) है, 
एस प्रकार जो नय सामान्य के प्रभाव के लिए सब 
व्रव्यो मे प्रवृत्त होता है उसे ग्यवहारनय कहते है । 
यह नियुक्तिकार फे द्वारा निर्दिष्ट उस व्यवहारनय 
के लक्षण फा स्यष्टीकरण किया गया है । 
व्यवहारनयाभास-- काल्पनिको भेदस्तदामास । 
(प्रमेयर ६-७४) । 

जसा भेद"सम्भव नहीं है उस प्रकार के काल्पनिक 
भेद फा निरूपण करना, यहु व्यवहारनयाभास का 
लक्षण है । 

व्यवहारषरमाणु श्रट्ठेहि तेहि णेया सण्णासण्णे- 
हि तहं य दन्वेहि। ववहारियिपरमाण्‌ णिदि 
सव्वदरसीहि॥ (ज दीष स १३-२९१)। 

उन भ्राठ सन्नासन्न व्रव्यों का एक व्यवषहारपरमाणु 
कहा गया है । 

व्यवहारपल्य-- १ उत्तममोगिदीए उप्पण्णवि- 
जुगल-रोम-कोडीभ्रो । एक्करादिसत्तदिवस।वहिम्मि 
च्छेत्तृण सगय ।। भरद्वट्टेहि तेहि रोमशेहि णि- 
रतर पढम । भ्रच्वत णविदरुण भरियव्व जाव भूमि- 
सम ॥ दड-पमाणगुलए उस्सेहगुल जव च जृव 
च । लिक्ल तेह कादरुण वालम्य कम्मभूमीप्‌ ॥ 
प्रवर-मज्िम-उत्तममोगरिवदीण च वालश्नग्गादइ। 
एककेक्कम दुवणहदरोमा ववहा रपत्लस्स ॥ ,>< >८ 
>< एक्क॑क्क रोमग्ग वस्ससदे पेलिदम्हि सो पल्लो । 
रित्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्तववहारो ॥ 
(ति. प. १, ११६-२२ व १२५) 1 २ प्रमाणागुल- 
परिमित्तयोननविऽकम्मायामावगाहानि त्रीणि पल्या- 
नि, कुसुला इत्यं । एकादिसप्तन्ताहोरात्रजाता- 
विवालाम्राणि तावच्छिन्नानि यावद्‌ द्वितीय कतरि 
चेद नाप्नुवन्ति, तादुकलोमच्छेदं परिष, घनीभूत 
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व्यवहारपल्य मि्ुच्यते । ततो वर्षशते वर्षशते गते 
(त वा अतीते) एकंकलो माकषंणविधिना यावता 
कालेन तद्‌ रिक्त भवेत्‌ तावान्‌ कालो व्यवहार- 
पल्योपमाख्य । (स. सि २-२८; त वा ३, ३८ 
६) । ३ योजन विस्तृत पल्य यच्च योजनमुच्छि- 
तम्‌ । भ्रा सप्ताह प्ररूढाना केशना तु सुपूरितम्‌ ॥ 
तत्तो वंशते पूर्णे एकंके रोम्णि उदधृते । क्षीयते येन 
कालेन तत्पल्योपममृच्यते ।॥। (चवय पु. १३ घु, 
३०० उद्‌.) 1 ४, प्रमाणयोजनश्यास्वावगाहविक्े- 
षवत्‌ । चिगुण परिवेषेण क्षेत्र पययन्तमित्तिकम्‌ ॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाश्रं राप्यं कटिनीकृतम्‌ । तदुद्धायं- 
मिद पल्य ग्यवहाराख्यमिष्यते ॥ (ह्‌. पु. ७-४७ व 
४८) । १, तद्योजन. (भ्रमाणयोजन-) प्रमाण" खनि 
क्रियते भूले मघ्ये उपरि च समाना वर्वुलाकारा 
सातिरेकत्रिगुणपरिषि , सा खनि एकादिसप्तान्ताहो- 
रात्रजाताऽविरोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते, 
पुन तादृश्शानि खण्डानि क्रियन्ते यादृशानि खण्डानि 
कततर्या लण्डयितु न शक्यन्ते तं सद्म रोमखण्डै्म॑हा- 
योजनप्रमाणा खनि पूरयते, कुटूयित्वा निविडीक्तियते, 
सा खनि््यंवहारपर्यमिति कथ्यते । (त. वुत्ति भुत 
३-२३८) । 
२ प्रसाणाइगुल से निष्पन्न योजन भरमाण चौड, लम्बे 
भौर गहरे तीन गड्ढे करे । उनमे एक से सात 
विनि फे भीतर उत्पन्न भेड्‌ के बालको इस 
प्रकार कची से खण्डित फरफे भरे फि निस 
प्रकारसे उनका दूसरा खण्डन होसके। एस 
प्रकार उन बालाग्र से णड्टेको सघन भरने पर 
उस पल्य (गतं ) फो व्यवहारपल्य कहा नाता ह 1 
व्यववहारपत्योपम- देखो व्यवहारपल्थ 1 १. 
एककस्मिस्ततो रोम्णि प्रत्यब्दकश्षतमृद्धृते ! याव- 
तस्य क्षय काल" पत्य ब्यु्पत्तिमात्रकृत्‌ ॥ (ह्‌, 
पर ७-४६) । २ प्रमाणयोजनावगाह-विष्कम्मा- 
याम कूप कृत्वा सप्ठरात्रजातमाच्रोरणरोमाभ्रभागे 
पूणं च कृत्वा तत्र यावन्मात्राणि रोमाप्राणि ताव- 
न्मा्राणि वर्षशतानि गृहीत्वा तत्र॒ यावन्मात्ा 
समया [तावन्मान्न] व्यवहारपल्योपम नाम । 
(मूला चृ. १२-३६) । ३ तदनन्तरमन्दशतरेकंक 
रोमखण्डमपड्ृष्यते, एव स्वषु रोनेष्वाङृष्टसु याव- 
त्कालेन सा सनि रिक्ता मवत्ति तावत्कालो ग्थव- 
ल, १३१ 
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हारपस्योपम इत्युच्यते । (त वृत्ति भुत ३-३०८) 1 
९१ व्यवहारपल्यमे से सौ सौ वषं तर एक-एक रोभ- । 
खण्ड फे निकालने पर जितने कालमे वहु पत्य 
खाली होता है उत्तने काल का नाम व्यवहार 
पत्योपम है । 

गव्यवहारषण्डित-१ लोक-वेद-पमयग्प्वहार» 
निपुणो व्यवहारपण्डित", भरथवाऽनेकशास्त्रल सुभूः 
ादिवुद्धिगुणसमन्वित व्यवहारप्ण्डित । (भ, श्रा, 
विजयो. २५) । २. लोक-वेद-समयगतव्यवहारनि- 
पुणो व्यवहारपण्डित । (मावभ्रा, टी, ३२१ 1 

१ लोक, वेद भौर समय फे व्यवहार मे जो निधुण 
है भयवा भ्रनेक शास्त्र का क्ञाता होकर जो सुध्‌- 
षादि वुद्धिगु्णों (घुशूषा, धवण, ग्रहण, धारण 
उह, भ्रपोह्‌, भर्ंविज्ञान प्रीर तत्वज्ञान) से युक्त 
है उसे व्यवहारपण्डित कहा जातां है 1 
व्धवहारबाल--लोक-वेद-समयव्यवहारन्‌ यो त 
वेत्ति शिदयर्वापौ ग्यवहारवाल । (भ. श्रा, विजयो, 
२५; भावप्रा. टी, ३२) 1 

जो लोक, वेद ध्रौर सभय फे व्यवहार फो नहीं 
जानता है उसे घ्रथवा रिलु फो व्यवहारबाल कहा 
जाता है। 

व्यवहारमनोगुप्ति-- कालुस्स-मोह-सण्णारागहो- 
साद श्रसुहमावाण । परिहारो मणृगुत्ती ववहारण- 
येण परिकहिय ॥ (नि सां ६६) । 

कलुषता, मोह, धाहारादि सन्ना, राग प्रौर देष 
भ्रादिषफे परिप्याग को व्यबहारनय से मनोगुप्ति 
कहा जाता है । 

व्यवहारमोक्षमाग--१ घम्मादीसदृहण सम्मत्त 
णाणमग-पुन्वगद । चिदु तवहि चरिया कवहारो 
मोक्लमगो त्ति । (पचा का १६०) । २ धर्मादि- 
शद्धान सम्यक्त्व ज्ञानमधिगमस्तेषाम्‌ । चरण च 
तपसि चेष्टा व्यवहारान्मृक्तिहेतुरयम्‌ ॥ (तत्वानु. 
३०) । ३ सम्महुसणणाण चरण मोक्वस्स कारण 
जाणे । ववहारा >< >< >८ ॥ (उन्यसं., ३९) । 
४, वीोत्तरागसरवं्प्रणीतषदद्रव्य-पञ्चास्तिकायसप्त- 
तत्त्व-नवपदाथंसम्यक्‌श्च ढन-लन-त्रताचनुष्ठानविक- 
स्परूपो व्यवहारमोक्षमा्गे । >८>८ > श्रथवां 
घातुपाषाणेऽग्निवतूसाघको व्यवहारमोक्षमाभं ॥ 
(बृ. द्रव्यस. ३६, परमात्मप्र वृ. १४०) 1 ५ वीतु 


व्यवहारबात्सल्य ] 


५ 


रागु सव्परणौतषङ्द्रव्यादिसम्धक्‌श्रद्धान-ज्ञान ˆ ब्रता- 
दयनुष्ठोनरूपो न्यवहारमोक्षमागं , >< >< >< भ्रथवा 
साधको व्यवहारमोक्षमागे । (परमा घ, २-१४) । 
१ धर्माषर्मादि द्रव्यो के श्रद्धानस्वरूप सम्यक्त्व, 
भ्रग-पुथों फे ध्रधिगमस्वरूप ज्ञान भ्रौर तप मे प्रवृत्ति 
रूप चारित्र कौ व्यवहारमोक्षमार्गं साना गया है} 
व्यवहारवात्सल्य --बाह्याम्यन्तररत्नवयावारे च- 
तुविधसधे वत्से धेनुवत्‌ पञ्चेन्द्रिय विषयनिमित्तं 
पुष्र-कलक्र-सुवर्णादिस्नेहवद्वा यदङरतरिमस्नेहुकरण तद्‌ 
व्यवहारेण वादसल्य भण्यते । (ब व्रव्यसत ४१) । 
जिस रकार बडे से गाय स्वाभाविक स्नेह को 
करती है, यवा पचो इन्दियविषयों के निमित्त प्राणो 
पत्र-स्त्री भ्रादि से तथा धघन-सम्पत्ति श्रादिसे स्नेह 
फरता है उसी प्रकार रत्नन्नरय के भ्राघारभूतं चार 
भफारकेसघसेजो स्वाभाविक स्नेह प्रगट किया 
जाता है, चह व्यवहा रवात्सल्य कहलाता है । 
न्यवहारसत्य-- १. ववहारेण य सच्व रज्मदि 
कूरो जहा लोए ॥ (मूला ५-११४) । २ वतं- 
मानकाले स परिणामो यद्यपि नास्ति तथाप्यतीताना- 
गतपरिणामान्‌ प्रति दमेव द्रव्यमिति कृत्वा प्रवृत्ता- 
नि वचासि भ्रोदन पच कट कुवित्येवमादीनि व्यव- 
हारसत्यम्‌ । (भ भ्रा तिजयो ११९३) । ३ >< 
>€ >€ प्रचौदन व्यवहूतौ >८ >< >< ॥ (श्रन ष 
४-४७) 1 ४ सिद्धेऽप्योदने लोकन्यवहारानुसर- 
णात्‌ तन्दुलान्‌ परचेति वकतन्ये रोदन पचेति वचन 
व्यवहारसत्यम्‌ । (धन धघस्वो टी ४-४५७)। 
५ व्यवेहारसत्य भाविभूतपरिणामपेक्षया प्रवृत्तम्‌ । 
यथा सिद्धेऽप्योदने लोकय्यवहारानुसरणात्‌ तन्दुलान्‌ 
पचेति वाच्ये भ्रोदन पचेत्यादिवचनम्‌ । (भ भ्रा 
भूला ११६३) । ६ व्यवहार नेगमादिनयगप्राघान्य- 
माधित्य प्रवृत्त यद्टच तद्‌ व्यवहारसत्यम्‌ । (गो 
्ीमप्रवजी प्र २२३) । 
१ “भात को पकाश्रो' ह्यदि धचनभ्रयोग के लोक 
मे व्यवहारसत्य माना जाता है। भात कफो "नहीं 
पकाया जाता, किन्तु चावलों के पकाने पर भात 
अनता है, इस भ्रकार से यद्यपि उपर्युक्त वाक्य 
श्रसत्य है, फिर भी लोकग्यवहार मे उसे भरसत्य न्ह 
माना जाता । 
व्यवहारसम्यक्त्व - १ षम्मादीसदहण सम्मत्त 
जिणवर्रोहि पण्णत्त । (पचा. का १६० ) 1 
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२ घर्मादिधद्धान सम्यक्र्वम्‌ >< >< >८ । (तत्वा. 
न ३०) । ३. तथ घर्मादीना द्रन्य-पदार्थंविकल्पव- 
ता तत्त्वा्थंश्रद्धानमावस्वमावे भावान्तर श्वद्धाना- 
र्य सम्यक्ट्वम्‌ । (पचा का भमृत वु १६०) । 
४ एवमृक्तप्रकारेण भूढत्रय-मदाष्टक-पडनायतन- 
शक्षायष्टमलरदहित श्ुद्धजीवादि तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण 
सरागसम्यक्त्वाभिधान व्थवहारसम्यक्त्व विज्ञेयम्‌ । 
(ब पर्यस्त. ४१) । ५ मिथ्यात्वाद्विपरीन तच्त्वाथं- 
श्रद्धानरूप निष्वयतस्तम्यक्त्वक।रणभूत व्यवष्ारसम्य- 
क्त्वम्‌ । (पचा, का, जय वुं ४३[६], पृ. ८७) । 
१ द्रष्य श्रोर पदाथं के भेदभूत धं व भ्रमं भ्रावि 
रभो के शद्वान का नाम ग्यवहारसम्यकत्व है । 
व्यबहारत्तम्यगज्ञान-१ >< >< > णाणमग- 
पुम्वगद । (पचा. का १६०} । २. तत्वार्थश्रद्धान- 
निर्वृत्तौ सत्याम ङ्ख पूर्वगत्ता्थंपरिच्छित्तिर्ञानम्‌ ।(पचा, 
का भ्रमृत वु १६०} । ३ >< >< >< ज्ञानमधघि- 
गमस्तेषाम्‌ 1 (तत्त्वानु ३०) 1 ४ >< >< >< बोधन 
सञ्ज्ञानम्‌ >< >< >< । (भन ध {१-६३) । 
१ धग प्रौर पूवं धुतविषयक शान को सम्यग्ञान 
कहते है" यहं व्यवहा रसम्यग्तान का लक्षण हि । 
व्यवहारसम्यग्दहंन देखो व्यवहा रसम्यक्त्व । 
१ शरद्धान पुरुषादितत्त्वविषय सदूर्केन >< >‹ >< 1 
{भ्रन. ध १-६३) । २ व्यवहाराच्च सम्यक्त्व 
ज्ञातव्य लक्षणाघ्था । जीवादिसप्ततत्त्वाना श्वद्धान 
गाढममग्ययम्‌ ॥ (लाटीस २३-१२) । 
१ पुरुषादि (जीवादि) त्वो कै विषयमे नो 
अद्धान होता है उसे सम्यग्दक्षन या सम्यक्त्व कहा 
जाताहि। 
व्यवहारसस्यग्दर्शनाराघना -- मूढ्रयादिपच- 
विश्चत्तिमलपरिहारेण हयस्य त्यागेनोपदेयस्योपादा- 
नेन जीवादितत्त्वश्चद्धान विधीयते यत्र सा व्यवहार. 
सम्यर्दशंनारषिना । (धराय सा टी. ४)। 
तीन मूढता भ्रावि पच्चीस दोषो फो इर करके हिय 
कै परित्याग भ्रौर उपादेय फे ग्रहण से निस्ते 
जीवादि तत्त्वो का शद्धान किया नातादहै उते 
व्यवहारसम्यग्वक्षनाराधना कहते है । 
व्यवहार्यहिसा -- रागाधूत्पत्तेवंहिर ङ्गनिमित्तमूपत" 
परजीवघातो व्यवहारदहिसा । (भ्रव सा जय वु 
३-१७) । . 
दागादि की उत्पत्ति मेँ बाष्य निनित्तभूत जो भ्रन्य 


व्यवहा रोऽमूढदृष्टि| 


प्राणियों फा घात है उसे व्यवहार्यहुसा कहते है । 
व्यवहारामुढद्‌ष्टि -- वीतरागसर्व्प्रणीततागमा- 
रथाद्‌ बहिर्मूतं कूदुष्टिभियेत््रणीत घातुवाद-खन्यवाद- 
हरमेखल - शूद्रविद्याग्यन्तरविकर्वंणादिकमन्लानिजन- 
चित्तचमत्करा योत्पादक दुष्ट्वा श्रुत्वा च योऽसौ मूढ- 
भावेन धमेबृद्धया तत्र रुचि भक्तन कुर्ते सएव 
व्यवहारोऽमूढदष्टिरुच्यते । (ब्‌. द्रभ्यस, ४१) । 
वीतराग स्व॑ज्ञ फे दारा उपदिष्ट प्रागमके भ्र्थसे 
जो सिथ्यावृष्टि अहिभूत ह उनके हारा उपदिष्ट 
, धातुवाद, खन्यवाव, हेरमेवल, क्षुद्रविद्यया भीर 
ष्यन्तरदेवों की विक्रिया भ्रादि ख्य प्रन्यजनोके 
मन मे चमत्कार के उत्प्न करने बाले काको 
देखकर मूढतापूवेक घमवृद्धिसे जो उत्मे स्चिया 
भक्ति नहीं करता उसे व्यवहार-भ्रमृदवृष्टि कहा 
जाता है । 
न्यवहारी-- व्यवहरतीत्येवशीलो व्यवहारी व्यव- 
हारक्रियाप्रवर्तंक , प्रायदिचत्तदायीति यावत्‌ । 
(व्यव. भा. पौ. मलय वू. १, पृ. ३) । 
व्यवहार भनृष्ठान मे जो प्रवृत्ति कराता है- 
प्राय्िचत्त देता है--उसे व्यवहारी कहते है । 
ग्यवहित--व्यवदित नाम भ्रन्तहिततम्‌, यत्र प्रकृत- 
मृत्सृज्याप्रकृत ॒विस्तरतोऽभिघाय पुन ॒प्रकृतमधि- 
क्रियते, यथा हेतुकथामधिक्ृत्य सुप्तिङ्न्तपदलक्षण- 
प्रपञ्चम्थशास्तर चामिघाय पुनहुंतुवचनम्‌ । (श्राव, 
नि मलय वृ ८८२, पर ४८३)। 
जिस वचनन्यवहार मे भ्रङृत को छोडकर भ्रभ्रकृत 
का विस्तार से व्याख्यान करते हए तत्पश्चात्‌ पुन 
परकृत का घ्ाश्चय लिया जाता है वहु वचन व्यवहित 
नामक दोष से दूषित होता है । नेसे-हैतुविषयक 
चर्चाके प्रकरण मे सुबन्त भ्रयवा तिडन्त पदोंके 
सक्षण प्रौर भयेश्चास्त्र का श्यार्यान करके तत्प- 
चात्‌ श्रषृत हेतु का कथन फरना । यहु वचन के 
३२ दोषों मे रण्वाहै। 
व्यसन --१. व्यस्यतीत्यावतयत्येन पुरुष श्रेयस इति 
व्यसनम्‌ । (नीतिवा. १६-१, ए. १७७) । २ जा- 
प्रत्तीत्रकषायककंशमनस्का रापितंरदुष्कतश्चैतन्य तिर- 
यत्तमस्तरदपि धूतादि यच्छ यस । पसो व्यस्यति 
तद्विदो व्यसनमित्यास्यान्ति >< >८>८ ॥ (सा. ष, 
` ३-१८) । 
१जो पुरुषक्तो कल्याणमा्गेसे नेष्ट करता है 


॥। 
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उसे व्यसन कहते ह! २जो दूत (जुश्रा) प्रादि 
तीत्रकषाय के वश उत्पन्न होने वाले दुध्यनि से 
चेतना फो श्राच्छादित करते हए प्राणी फो भेय- 
स्कर माशंसते दुर क्रिया करते है उन्हुं व्यसन कहा 


` लाताहै। 


व्याकरण--श्रपरिमितार्थोपलन्धिमूलभूतपदरलरा- 
लिरोहण व्याकरणम्‌ । (गदचि प ५४) । 

जो भ्रपरिमित भ्रथं फे मूल कारणभूत पदरूप रनों 
को सशि के प्ररोहण काकारण है बहु व्याकरण 
कहलाता है 

व्याकरणसूत्र --वागरणसृत्त ति व्यास्यानसूत्र- 
मिति, व्याक्रियतेऽनेनेति। व्याकरणम्‌, प्र्तिवचनमित्य- 
थं । (जयघ.--कसायपा प्र नर्‌, टि १) । 
व्याकरणगत वस्तु के व्याख्यान करने बाले सूत्र को 
ग्याकरणन्रुत्र कहते है । 

व्यार्याप्रन्नप्ति- १. व्याख्याप्रत्तप्तौ, षष्ठिव्या- 
करणसहल्णि किमस्ति जीव, [कि] नास्ति, 
इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते । (त. वा १,२०, १२ )1 
२. वियाहपण्णत्तीणाम भ्रग दोहि लक्चेहि श्रदावीस- 
सहस्सेहि पदेहि २२८००० किमत्थि जीवो, किं 
णत्थि जीवो इच्चेवमादयाइ सद्धिवायरणसहस्षाणि 
परूवेदि । (धव पु १, पू १०१), व्याख्याप्ज्ञ- 
प्तौ स-द्िलक्षाष्टाविश्चत्िपदसहन्लाया [२२५८००० ] 
षष्ठिन्याकरणसहस्राणि क्रिमस्ति जीवो नास्ति 
जीव कवोत्पद्यते कुत भ्रागच्छततीत्यादयो निरूप्यन्ते ॥ 
(धव.प्रु €» पु २००) । ३ वियाहुपण्णक्तीणाम 
भ्रग॒सद्िवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहुस्सच्छिण्ण- 
छेयणजणि (ज्जणी ) यसुहमसुह च वण्णेदि । (जय. 
घ. १,प्‌ १२५) । ४ भ्रष्टाविश्चत्िसहस्र-लक्षद्रय.- 
पदपरिमाणा जीव किमस्ति नास्तीत्यादिगणधर- 
षष्ठिसहस्तप्रशनन्याखया विधात्री व्याख्याप्रज्ञप्ति । 
(युतम टी ७, पर १७३) ।५ विर्व वहु- 
भकार › भराख्यात किमस्ति जीव कि नास्ति जीव 
किमेको जीव॒ किमनेको जीव कि नित्यो जीव 
किमनित्थो जीव कि वक्तव्यो जीव, किमवक्तव्यो 
जीव इत्यादीनि षण्ठिसहस्रसर्यानि भगवदर्हुत्तीथं- 
करसन्निघौ गणघरदेवप्रदनवाक्याति प्ज्ञाप्यन्ते 
कथ्यन्ते यस्या सा व्याख्याप्रज्ञप्तिनिमि । (भो नी, 
म.भर.व जी भ्र. ३५६) । ६. जीव, किमस्ति 
नास्ति वा इत्यादिगणवरकृतप्ररनपण्ठिसहुलपतति, 


घयुत्खगंसमिति) १ 


मूत्र व मल का त्यागं करे एवं कषब्दके धविनावायु 
को छोटे, पश्चात्‌ ईट कफे घूण श्रादिसे शुद्धि करे, 
तत्पश्चात्‌ सौवीर (काजी) या गरम नल प्रादिसे 
प्रासेन व हाथो को प्रक्षालित फरे तथा बुद्ावस्या 
थ रोगसे पीडित क्षरीर को सन्यास कफे साय छोड, 
यह सब व्धुत्स्गेशुदधि है 1 वहु मृनिजनो फौ शुद्धि 
फो फरती है । 
वयुत्सगंसमिति-१ विजन्तुकधरापृष्ठ मूवश्लेष्म- 
मलादिकम्‌ । क्षिपतोऽतिप्रयत्नेन व्युत्सर्गसमितिर्भ- 
वेत्‌ ॥ (ज्ञाना १४, प १९०) । २ कष्ट-प्लुष्टा- 
दिदेदोंऽगिचिद्रहीने घने च य ) व्यत्सर्गोऽद्खमलादे 
स्याद्‌ व्युत्सगेसमितियंते ॥ (भ्राचा सा ५-१३३)। 
१ जीव जम्तुरप्रो से रहित पृथ्वी के ऊपर मूत्र, कफ 
भ्रौर मल श्रादिको नो श्रति्ञय प्रयत्न के साय 
फेंका जाता है उसे व्धुत्सगेसमिति कहते हं । 
व्युत्युष्टभरण -- दर्शेन ज्ञान-चारित्राणि द्यक्त्वा 
मरण व्युर्सुष्टमरणम्‌ । (भ भ्रा मूला २५) । 
व्घन, ज्ञान प्नौर चारित्रफो छोडकरनजो मरण 
होता है उसे व्ुत्सुष्टमरण कहते ह । 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति- १ भ्रविततकंमवीचार घ्या- 
न स्युपरतक्रियम्‌ । पर निष्दधयोग हि तच्छंलेदय- 
मपदिचमम्‌ ॥ (त सा ७-४४) । २ जोगविणास् 
किन्चा कभ्मचउक्कस्स सखेवणकरणद्‌ठ + ज ज्फायदि 
भ्रजोभिजिणो णिर्विंकरिय त चखत्थ च ।। (कातिके, 
४८७) 1 ३ विकशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्‌ 
[ग्युसरत], व्युत्परतक्रिय च तदनिचृत्ति चानिवतेक 
च तद्‌ व्युपरतक्रियानिवृत्तिसज्ञ चतुर्थं शुक्लघ्यानम्‌ । 
(ब द्रव्यसत टी ४८) । 
१ जो ध्यान वितकं व वीचार से रहित होता हरा 
क्रिपासे विहीनदहै, निसमे योगोंका निरोधहो 
चुकाहो तथा जिसमे शलश्च (मेर) के समान 
स्थिरताप्राप्तहो चुकी है (प्रयतो जिसकै'होति 
हए समस्त शीलो का स्वानित्व प्राप्त हो चुका है) 
वह व्युपरतक्तिया नाम का भ्न्तिम (चौथा) शुक्ल- 
ध्यान सर्क्कष्ट है 1 २योगोका चिनाक्नं करके 
जिस ध्यान को प्रयोगी निन चार भाति कर्मा 
क्के क्षय के लिए ध्यति तयाजो क्रिया से रहित 
है.उत्ते चौथा शुक्लघ्यान साना गया ह । 
व्रत--१ दिसानृत-स्तेयाब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतित्र 
तम्‌ । (त. सु ७-१)"1 २ भरमिसधिकृता विरति> 
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विषयादयोग्याद्‌ प्रत भवति ॥ (रत्नक, ३-४०) । 
३. व्रतिमर्भिसन्धिकृतो नियम, इद कर्तेव्यमिद न 
कतेन्यमिति वा । (स, सि. ७-१) 1 ४.'व्रतमभि- 
सन्धितो नियमः। बुद्धिपूर्वं कपरिणामोऽर्मिसम्वि , 
ददमेवेत्थमेव वा कर्त्यमित्यन्यनिवृत्ति नियम, 
भर्मिसन्धिना कृत भ्रमिसन्धिकृत सर्वत्र ्रतन्यपदेक, 
भाग्‌ भवति । (त वा ७, १,३)। ५. ईिसालिय- 
चोज्जान्वभ-परिग्गहे विरदी वद णाम । (षव पु म, 
८२), श्रसखेज्जगुणाए सेढीएु कम्भणिनज्जिरणदेदू 
वदणाम। (धव. धु.८पुं ८३) । ६. हिषाया 
श्ननृतात्‌ स्तेयाद्‌ दारसगात्‌ परिग्रहात्‌ । विरतेश्रंत- 
मू दिष्ट भावनामि समन्वितम्‌ । (पञ्मपु ११-३८)। 
७ त्रत नाम यावज्जीव न हिनस्मि, नानृत वदामि, 
नादत्तमाददे, न भैथुनकमं करोमि, न परग्रहमाददे 
ह्येवमूत भ्रात्मपरिणामः। “(भ॒ भा. विजयो 
११८५) । ८ भ्र्भिसधिङृवो नियमो व्रतमित्युच्यते । 
(चा सा.१्‌ ४) 1 € सकल्पपूवंक सेव्ये नियमो 
प्रमुच्यते । प्रवृत्ति-विनिवृत्ती वा सदसत्कमे समवे ॥ 
(उपास्तका ३१६) । १० निचयेन विशुदज्ञान- 
दक्ष॑नस्व भाव निजात्मतत्त्व मावनोत्पत्नसुल-सुघास्वाद- 
बलेन धमस्तद्युमाश्ुमरागादिविकल्पनिवृत्तित्रं तम्‌ । 
व्यवहारेण तत्साधक हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहाश्च 
यावज्जीवनिवृत्तिलक्षण पञ्चविध व्रतम्‌ । (ब 

्रव्थसं ३४५) । ११ हिसायामनृते स्तेये मधुने च 
परिग्रहे । विरतित्रं तमित्युक्त सर्वसत्त्वानुकम्पकं ॥ 
(ज्ञाना ६, प्‌. ११०} । १२. हिसाजनृत-चुराब्रह्य- 
ग्रन्येम्यो विरतित्रतम्‌ । (भरन ध ४-१६)। 
१३ सकत्पपूवंक" सेष्ये नियमोऽशुभकमंण । निवृ- 
ततिर्वा त्रत स्याद्रा प्रवृत्ति शुभकर्मणि॥ (सा ष 

२-८०) । १४. ब्रत ॒हिसादिभ्योऽमिप्रायञता 
विरति । (भ. प्रा. मूला. ६१) । १५ हिसादि- 
पचपातकेभ्यो या बिरति. विरमणम्‌ भ्रमिसविङृती 
नियम त्रतमृच्यते, अथवा इद मया कार्यमिद मया 
नं कामिति व्रव कथ्यते ।' (त वृत्ति भुत ७-१)। 

१६ सथेस्ावद्ययोगस्य निवृत्तिर तमृच्यते 1 यो 

भृषादिपरित्याग. सोऽस्तु तस्यव विस्तर. ॥ (लाटी- 

स २-२) ; सर्वसावद्ययोगस्य निवृत्तित्रं तमुच्यते ॥ 

(लाटीत्त. ४-२४९, पचान्या, २-७३५) । 

१७ हिसदेविरति प्रेत व्रतम्‌ >>८>८। 

(जम्ब च १०-११९१); >८ > > सवंसद्खपरिः 


त्रवारोपणाहं | 


स्वागलक्षण ब्रतमग्रहीत्‌ ॥ (जम्बू. च. १२६६) । 
१ हसाः श्रसत्य, चोरी, भरबरहय भौर परिग्रह 
नते विरत हने का नाम ब्रतहि। २ णेग्य विवय 
सेजो प्मभिप्रावूषेक निवृत्ति होती हे ते त्रत 
कहते ह ! द यही करने योप्व है प्रोर हनो प्रकारते 
करने योग्य है, इस दकारते भो प्रन्य से युदिपूर्वक 
नित्त होन है, एसे चरत कहा नाता है । 
ब्रतरोषणाहु - १, भरचेतायौ प्थिते उदैशिक- 
गर्बपिडपरिदरणोयत शरभक्तिङेद्‌ विनीतो व्रता- 
रोपणाहयं भवति ( उवत्त च--प्राचेलक्के य॒के 
उटेसाद ब परिह्रदि दोपे । युरुभ्तिकौ विणीभो 
्ोदिषदाण सदा श्ररिही)। (भ. भा विजयो. 
४२९१) 1 २, प्रचेलताया हि स्थित उदैशिकादि- 
पिण्डत्यष्ोयतो गुरमक्तिमान्‌ विनीवक्व ब्रतारोषण- 
ययोगः स्थात्‌ । (भ. धा. मूता ४२१) । 

१ जो प्रचेता (निर्व्रता) मे स्थित है, उदेक्िक 
भरोर राजपिष्डके परित्यागं उधत है, गृरभक्ति 
कोकरने याला हैप्रोर विनस्रहै वहु व्रतारोपण 
के पोग्य होता है। 

व्रतिक --१ निरतिकमणमणुव्रतपल्चकमपि शील. 
सप्तक घापि । धारयते नि शल्यो योऽमौ इतिनां 
मतो व्रतिक ॥ (रलनक. ५-१७) 1 २. पन्चाणु- 
श्वय जो घर भिम्भलगुणवय तिष्णि। सिक्ला- 
यथह चयारि षु सो वीयड मणि भमण्णि।। 
(पादपम. ११ ) 1 ३. व्रत्तिको निश्त्यः पञ्वाणुप्रत- 
रात्रिभोजभविरमण-्नीलसप्तक निरतिचारेण य 
पान्ति स मवति।(चास्ता प्‌. ४) । ४. पञ्चा- 
णुश्चयघारी गुणवय-तिक्लाव एहि सरजुत्तो 1 दिढचित्तो 
समजुत्तो गाणी ययसावमो होदि॥ (काति. 
३३०) । ४. विभूषण'नीष दधाति धीरो व्रतानि 
य स्व॑सुसाकराणि । भरषृष्टुमीशानि पवित्रलकषमीं 
तं वर्णेयन्ते प्रततिन वरिष्ठाः ॥ (प्रसित. धा. ७, 
६८) 1 ६. पवेव प्रणुस्धयाइ गुणव्वयषए होति पुण 
तिण्णि । ्षिभ्लावयापि चत्तारि जाण विदियम्मि 
उणम्मि ।। (वमु श्ना. २०७} । ७ सम्पूरणद्ग्पू्- 
गुणो नि घ्य माम्यदहाम्पया। पारयन्नुत्तरगुणानष्‌- 
भान्‌ ध्रतिदो भयेत्‌ ॥ (सा प. ४-१) 1 5 प्रषू- 
व्रतानि पचेय घ्रप्तीगुणं. घह 1 प्रपालयति नि. 
शस्य भवेद्‌ प्रतिको गृहो प (भास. वाम ५३१)) 
₹ शदुग्यूमगुच. सास्परकान्यवा सत्यवतः । पात 
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यन्नत्तरयुणान्‌ निर्मलान्‌ व्रतिको भवेत्‌ ॥ (घमस 
भा ६-१); परेवाणुत्रतयुष्ट्ययं पाति यः सप्न- 
कीततम्‌ । व्यतीचार मदुष्टि स ब्र्तिक श्रावको 
भवेत्‌ । (घर्मं धा ७-१३०) । १०. भणुत्रतानि 
य॒ पाति णीलसप्तकमप्यस्तौ । त्रतिक" प्रोच्यते 
विद्धि. सप्तन्यसनवजित ॥ (उपासका, ३६) । 
११९ उक्ता सत्लेखनोपेता दादक्त्रनभावना । 
एताभिर्बतरतिमा पूणता याति भुरिता ॥ (लाटीस, 
६-२४६) । 

१ जो सापा, मिथ्या प्रौर निदान इन तीन श्तयो 
से रहित होकर निरतिचार पांच श्रणुव्रतों घौर 
सातक्षीर्लों (३ गुणप्रतों व ४ श्िक्षात्रतो) को 
धारण फरतारह वहू ब्रतिक--दूसरी प्रतिमा का 
धारकं होता है। 

व्रतो-१ निशत्यो ब्रती । (त. शरु ७-१८)। 
२, त्तानि भ्रहिसादीनि, तद्रन्तो त्र॑तिन. । (स सि, 
६१२) । ३३. व्रताभिसम्चन्धिनो त्रतिन" । त्तानि 
>८ >८ > भ्रहिसादीनि, तदभिसम्बन्विनो ये ते 
व्रतिनः। (त, वा ६, १२, २) । ४ माया-निदान- 
मिध्यास्वक्षत्याभावविक्ञेषत । प्रहिसादिग्रतोपेतो 
ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ (त. सा ४-७८) । ‰* दुर. 
न्तासारससारजनितासातसन्तते. । यो भीतोऽणृन्रत 
याति ब्रतिनि त विदुवृघाः । (घुमा सं ८३४) । 
६ योत्रतानि हृदये महामना निर्मलानि विदधाति 
सर्वदा । दुलंभानि भुवने धनानि वास व्रती ब्रत. 
भिरीरित सुधी ॥ (घर्मस श्रा २-५४) । 

१ जो प्रहिपादिद्रतोसे सहित होतेह वे व्रती 
कहलाते हं । धजो माया, मिथ्या श्रौर निदान 
इन तीन शत्यो से रहित होता हरा भहता धारि 
प्रतो से विभूषित होता है उते ब्रती षहा जाता है! 
शकट--लोदेण वदणेमि-तुव-महाचक्शा लोहवदढ- 
छुहयपेरता सोणादीण गरश्रमहेन्वहूणक्लमा यडा 
णाम 1 (घव पु. १४, प्‌. ३८} 1 

जि्तको धुरा, तुम्ब पोर चिक्षात चाक तोहैसे 
सम्बद होति हु तथा जिसका द्ृहुय पर्पन्त (? ) सोहे 
सेष्पाहो्ताहैपोरनो नारी णोनूकेवेनानेमे 
समयं होतो है उतरा नाम शकट {गाही} है 1 
शकटजो विका-देबो अनोजीविका । कराना 
तदगाना घटन मेटन त्तया । विक्यश्चेगि घक्ट- 
जीविका परिकोरतिति॥ (धिक्षंपघ ष. £, द, 


शकटीक॑] 


३३०} योगा. ३-१०४) । 
मोडी भौर उत्क प्रगभूत चाक भ्रादि का बनाना) 
उन्हें चलाना तथा बेचना हसे क्षकटजोषिका कहा 
जाताहै। वहु हिसा जनक होने से हेय मानी 
गई है । 

शकटीकभे- देखो कशषेकटजीविक। । सादीकर्म्म 
भागडीयत्तणेण जीवति, तत्थ वघ ववमारई दौषा । 
(भाष, भ. ६, प्र ८२६) । 
भा चलाकर उसके दारा भ्राजीविकाके करनेको 
शफ़टीफमे कहां जाता है । 
क्षकशोद्धिकादोषं - पाणी मीलमित्वाचर्णी वि- 
ता, धडगुष्ठौ वा मीलयित्वा पाणौ विस्तार्य 
स्थान क्षकटोद्धिकादोष । (योगक्षा ३-१३०) । 
दोनो एि्यो फो मिलाकरव प्रागेके पार्वोको 
फला करके स्थित होना भयवा दोनो भ्गृर्े को 
मिलाकर व एष्य को फला करके स्थित होना 
यह एक क्षकटोदिक्ना नामक कायोत्सर्गं कादोषहि) 
श्षषितं -भन्तरायविनाशाद्‌ वी्यंलेष्विः शित । 
(युक्त्यनू, टी, ४), शक्ति सामर्थ्यं परमागमान्विता 
धुक्तिं । (युक्त्यन्‌, दी ५) । 
भरम्तराय के विनाक्षसेजो वीयं की प्राप्ति होती 
है उक शक्ति कहते है । परंमागम से युक्त युक्तिरूप 
सामर््यं को मी प्रसगानृसार शक्ति कहा गयाहै। 
श्षकितस्तप -? श्रनिगृहितवी्ंस्य मार्गाविरोधि- 
कायकलेशस्तपः । कशरीरमिद दु खकारणमनित्यम- 
शुचि, नास्य यथेष्टमौगविधिना परिपोषो युक्त 
भ्रशुच्यपीद गुण-रतनक्षचयोपकारीति विचिन्त्य विनि- 
वुत्तविषययुभ्वामिष्वद्धस्य स्वफायं प्रत्येतद्‌ गृतक- 
मिवे नियुञ्जनेस्य यथाशक्ति मार्याविरोधिक्राय- 
कलेश्ानूष्ठान तप इति निचीयते । (त वा ६ 
२४, ७) । २ भ्रनिगृहितवीययंस्य सम्यर्मार्गाविरो- 
घत 1 कायक्लेश समाख्यात विशुद्ध शक्तितस्तप ॥ 
(त शलो ६ २४, €} । ३ शरीरमिद दुख 
कारणमनित्यमश्युचि, नास्य यथेष्ट भोगविधिना 
परिपोषो युक्त , श्रसुच्यपीद गुण-रत्नस चयोपकारीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखाभिष्वगस्य कायं प्रत्येतद्‌ 
अवक मिवनिगुल्जानस्य यथाशक्ति मार्गाविरोघकाय- 
बलेषानुष्ठान तप । (चा सा पर २५) 1 

१ यहुक्षरीरद्खकाकारण, निस्य भौर भ्रपवित्त 


है; भभीष्ट भोर्णेके दारा इसको पृष्ट करना 


१०४८, ल॑ननतेक्षणोवेलीं 


[शद्ध 


योग्य नहीं है अपवित्र" हकर मीं वहं गूर्ण 
हप रर्त्नो फे संचित करने मेँ उपकारी है, यट 
विचार करकफे विषयसुख मे श्रासक्षत न होकर उरस 
उपयोग दास के क्षमान करना - जित प्रकार केवन्तं 
काथं के स््पादेनाथं सेवक कौ भोजन भयवा चैतन 
भ्रंदि दियां लाता ह उक्ती प्रकार रत्नत्रयादि गुरणा 
के प्राप्त करते कै लिए यथाधौग्यं उत्त क्रीरका 
पोषण करना- तथा शक्ति के घनृरूप भ्रागमानुसारे 
कायक्ले करना, यह्‌ शष्तितस्तप कहलाता है 1 
कषिततस्त्याश-- १, परभ्रीतिकरणातितर्जन त्या- 
शे । प्रहारी दत्त पेश्रीय तस्मिन्नहनि तत्परीतिहेतु- 
भ॑वति, भ्रमयदानमपपादितभैकभवग्यसननोदन- 
करम्‌, सम्यगजञानदान पुन भरनेकमवशतसदन्नदु खो- 
त्तारकारणम्‌, भ्रत एतस्पिविघ्र यथाविधि प्रतिपाद्य 
मान त्यागन्यपदेशभाग्भवति । (तवा ६, २४, 
६} । २ क्शविततस्त्याग उद्गीत प्रीत्या स्वस्याति- 
सर्जनम्‌ । नात्मपीडाकर नापि सम्पद्यनतिसजंनम्‌ ॥ 
(त. श्लो ६, २४, ८) । ३. भ्राहारो दत्त पात्राय 
तस्मिन्नहनि तत्प्रीतिहैतुर्भवति, भरमयदानमुपपादित- 
मेकभवन्यसननोदनकरम्‌, सम्यग्ञानदान पुनरनेक- 
भवरतसहन्नदु खोत्तारण कारणम्‌, श्रतस्त्िविषाहा- 
रामय-ज्ञानदानमेदेन यथाविधि प्रतिपाद्यमान त्याग ॥ 
(चासाप्र्‌ २५) । | 

१ पात्रके लिए दिया गया श्राहार उसी दिन मे उसक्ौ 
परीति का कारण होता है, ्भयदान एक भवकी 
भ्रापत्तिरयो को शूर करने वाला है, सस्य्ञान का 
दान हनार्य भर्वोके इखि मृक्त कराने वाला 
है, इस कारण विधिपूर्वकं हस तीन प्रकार फे दान 
को देना, हसे क्क्तितस्त्याय कहा जाता है 1 
शक्ुनि--शकरनि उत्कटवेदोदय सप्तवादुक्षयेऽपि 
यस्य कामोद्गमो न क्षीयते । (भ्राचा दि प्रू ७४) 
तीव्र वेद फे उदयवकश्ष जिसके काम का भ्राविर्माव 
सात धावु के क्षयमें भी क्षीण नहीं होता है उसे 
शकुनि कहा नाता है । ` 

शक्तुकषेश्र-शकतुकषेव यत्न यवा बाहुल्येन समूत्पद्य- 
स्ते सक्तव सततमृपमूज्यन्ते 1 (भराय स. वि ४, 
१३६) । ह 

जिस स्थान मं नौ बहुतायतसे होते ह तथा त्रे उपः 
भोगमेंही प्राति है उसे शक्तुकषेत्र कहते हं । 
शङ्खा --१. भरधिगत्जीवाजीवादित्रस्वस्यापि मग 


पशुकाम], 


वतः शासनं सावतोऽभिप्रपन्नस्यासहायेमतेः सम्य 
गदुष्टेरहतोक्तेषु भ्रत्यन्वसूक्षमेष्वती च्दियेषु केवलागमः 
- गम्येष्वर्थेषु य सन्देहो भवत्येव [व] स्यादिति 
सा शष्ट । (त. ना ७-१८) 1 २ सक्षयकरण 
शषा, भगववहुलमणीतेषु पदार्थेषु घर्मास्तिकायादि- 
-ऽवस्यन्तगहनेषु मतिदौबेस्यात्‌ सम्यगनवधायेमाणेषु 


सशय दत्यथं । (धा प्र. टी ८७) 1 ३ तत्र शद्धुत - 


शका, सगवदहंतप्रणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
स्थत्यन्तगहनेषु मतिदौबैत्यात्‌ सम्यगनवधार्यंमाणेषु 
स्य इत्यर्थं , किमेव स्यात्‌ नैवमिति सक्लयकरण 
शद्धा । (भराव. श्र. ६ पु ८१४) । ४, ससयकारण 
सका >< >< ><1 (जीतक. च्‌. प १३) 1 ५. रखाद्न 
शद्धित शद्धा । (व्यव. भा मलय वृ. ६४, प 
२६) । ६. विष्व विरवविदा्ञयाप्युपयत शद्भुास्त- 
मोहोदयाजुन्ञानावृत्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता 
स्य । दृष्टि निद्चवयमाश्निता मलिनयेत्‌ सा नाहि- 
रज्ज्वादिगा या मोहोदयसशयात्तदरुचिः स्यात्‌ सा 
तु सशीतिदुक्‌ ॥ (श्न. घ २-७१) 1७ शका 
सन्देह सरवंञस्तत्प्रतिपादिताश्चार्था सन्ति न सन्तीति 
वा। (चारित्रस, ३४. १८७} । ८ नशरनथ्य 
मोक्षमार्गोऽय तत्तव॒ जीवादिदेदितम्‌ । को वेत्तीत्थ 
भवेन्तो वा भाव श्द्केति कथ्यते ।॥ (घमस. भा. 
&-४४) । 

१ जीचाजीवादि त्वो फे ज्ञाता भगवान्‌ वधमान 
जिने के मत को भावे स्वीकार फरफे व उसपर 
शद्धा रते हुए सम्यग्वुष्टि के लिनोपदिष्ट भ्रतिक्षय 
सूर्म केवलक्ञानगम्य व ॒धरागमगम्य रसे भ्रतीन्धिय 
पवार्थोके विषयमे जो यह्‌ सन्देह होता है कि देसा 
होगा या नरह, यह्‌ सम्यण्दक्षंन को मलिन फरने वाला 
एक शाका नामका घतिचारहै। ७ स्वज्ञ भ्रौर 
उसके हारा उपदिष्ट पदार्थं ह भ्रयवा नहीं ह इस 
प्रकारका जो सम्वेह्‌ होता है इते श्रकफा कहा 
जाताहि। 

शद्धति--१ भ्रसण च पाणय वा खादीयमध सादिय 
च भरज्मप्पे । कप्पियमकप्पियत्ति य॒ सदिद्ध सकिय 
जाणे ॥ (मूला. ६-४्ट) । २ किमिय योग्या 
वसतिनेति शद्धिता । (म घा विजयो ३-२३०)1 
३. कित ल कित सेव्यमेत्तदन्त न वेति यत्‌। (आचा 
प्रा, ८४६) । >, भ्राघाकमज्ादिशद्काकृलुषित्तो 

ल. १३९ 4 


१०२४९, जेन-चक्षणावली 


[शद्घावततयोनि 


यदन्ना्यादत्ते तच्छकरित य च दोष शद्धते तमापद्यते । 
(योगशा, स्वो. चिव १-३८, ध. १३६) । ५, सदिः 
ग्घ किमिद भोज्यमुक्त नो वेति शद्धितम्‌ । , (प्रन. 
घ ४-२६) 1 ६ क्िमिय योग्या वसतिनं वेति 
शकिता । (म श्रा. मूला. २३०) । ७ एतद्रन्न 
सेन्यमसेग्य वेति शद्धितम्‌ । (मावभ्रा टी €) 1 


१ श्रम श्रह्नन, पान, लाच भ्नौर स्वाद पदायं भाग- 
मानुस्ार ग्रहण करने योग्य हु या नहीं इस प्रकार कै 
सन्देह फे रहते हए यदि उसे ग्रहण किया जाता है 
तो उससे श्षफित नाम फा भरश्शनदोष होता है1 
४ प्राधाकमं श्रादि फी शका से उत्पन्न मलिनता 
से युक्त साघु जिस श्रन्न को ग्रहृण करता है वहं 
श्षफित दोष से इषित होता है । 


शद्ध निधि - देखो पाण्डुनिधि । १. काल-मदहाकाल 
पड माणव सखा य पडम-णदपप्पा । पिगल गाणा 
रयणो णवणिहिणो सिरिपुरे जादा ॥ उद्ुगोरगदच्वन 
भायण-घण्णायुह-तूर-वत्य-हम्माणि । श्रामरण- 
रयणणियरा णवणिहिणो देति पत्तेयं । (ति. प, 
४, १३०८४ व १३०८६) । २ णटूविही णाडगविही 
कल्वस्स य चउव्विहस्स उष्पत्ती । सखे महाणिहिमी 
तुदिभ्रगाण च सन्वेसि ।॥ (जम्बूढो, ३-६६ परः 
२५७} । ३, चतु्धाक्ाव्यनिष्पत्तिरनाद्य-नाटकयो- 
विषे । तूर्याणामखिलान्ा चोत्पत्ति रखान्महा- 
निषे ॥ (नरि श.पु.च. १,४, भन) ` 

१जो निधि सव प्रकारके वाद्यो को दिया करतींहै 
उसे शद्धनिधि कहा जाता है। २ श्षखनिधिमें 
नृत्यफी विधि, नाटक की विधि, धर्मादिचार 
भ्रकार के पुरुषां से सम्बद्धःअथवा सस्छृत, प्राकृत, 
पञ्चक रौर सकीणं (लौरसेनी ) इन चार भाषाभरों 
मे निबद्ध चार प्रकार कै कार्यो (गथ, वद, गेय 
व चौणं) फी उत्पत्ति तया सव वायो की उत्पत्ति 
कटी गई है । | 
शङ्ख वतेथोनि -१ तस्थ य सखावत्ते णियमा दु 
विवज्जए गन्मो ।॥ (मूला. १२-६१; गो. जी, 
८१)1 २ तेस्‌ सखावत्ता गन्मेण विवज्जिदा होदि ॥ 
(ति प ४, २६५१)। ३. शल इव भ्रावर्तो यस्य 
[स्या सा] शखोवर्तका योनि । (मूला. वृ. १२ 
६१) 1 | 


शलंटवन्दन] 


१ शत के समनं धुमाव वातौ लित थोनिमे गं 
नहं रहता उत्ते श्न वांवतंयोति कहा नाता है । 
शरुवस्दन - १ वीसभदुणमिण सम्मावजडे सड 
इवह एश्र । कवडति कह्यवति य॒ सदढयावि हृति 
एहम ॥ (प्रव सारो १६७) । २. विक्लम्मो 
विश्वास , तस्य स्थानमिद वन्दनकम्‌, एतस्मिन्‌ 
यथावहीपमाने ्रावकादयो दिदवसन्तीत्यथेः, इत्यभि- 
प्रायेणेव सद्भावजडे सद्मावरदहितैऽन्तर्भावशून्ये 
वम्दमाने शिष्ये श्षठमेतद्‌ वन्दनक भवतीति । (श्राव, 
हरि. वु मल हैम दि पृ. ८६, प्रवसारोवृ 
१६७) । ३ शठ शाद्येन विश्रम्भाथं वन्दन ग्ला- 
नादि व्यपदेच्च वा कृत्वा न सम्यग्वन्दनम्‌ । (योग- 
क्षा. स्वो विवे ३-१३०) । 
१ मेरे यथाविधि वन्दना करने पर भावक भादि 
मेरे ऊपर विश्वास करेगे, स भरभिभाय से वन्दना 
को तिवास षठा स्थान मानकर छल से जो चन्दना 
की जाती हि उसे श्ाठवन्वन कफहा जाता है । कपट, 
कंतव प्रीर शठता ये समाना्थेक ह । 
हातपुथक्त्व--तिस्सदष्पहुडि जाव णवसदाणि त्ति 
एदे सन्ववियप्पा सदपुधक्तमिदि वुच्चति । (धव पु 
७१ धृ. १५७) । 
तीनसौसे लेकर नौ सौ तक जितने विकत्परहैवे 
सब शतपृयक्त्व फे प्रन्त्गत है । 
शत्रु- नास्त्य विवेकात्पर प्राणिना शत्रु । (नीति- 
वा १०-४५, पु १२९) । 
प्राणिर्योका शत्रु विवेकशून्यता है, उसको षोड 
धन्य कोई धात्र नहीं है । 
शनेहचरसंवत्सर---भनंश्चरनिष्पादित सवत्सर 
हर्नश्चरसवत्सर शर्नश्चरसम्मव । (सूयंभ्र सु 
मलय वु १०-२०, पु १५४) 1 
शनैश्चर गृह से सम्भव वषं का नाम श्ेक्चर- 
संवत्सर है । 
शबरबधृदोष-- १ शवरवधूरिव जधाम्प्रा जघने 
निपीडय कायोत्सगंण तिष्ठति तस्य दबरबधूदोषः । 
(मूला. च्‌ ७-१७१) । २ हस्तौ गुद्यदेह स्थाप- 
यित्वा शबर्या इव "स्थान शवरीदोष । (योगज्ञा 
स्वो विव ३-१२६) । ३ गृद्ध कराभ्यामावृत्य 
शवरीवच्छवर्यपि । ' (श्न घ" ८-११४) । 
१ भील स्त्री के समान जघाभ्रं से जघनो को पौडित 
कृर क़ायोत्सरगे मे स्थित होने पर बहु शवरवधू 
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[शन्ददोष 
(शबरी) नामक वोष से मलिन होता "६ । २ गोनों 
हाथों फो गुह्य प्रदेशों (जननेन्द्रिय) पर रष्छकर 
कायोत्सगं मे स्थित होना, यहु एक कायोत्सर्ये का 
शबो नामक छठवां दोष है । 
श्षवरोदोष-देस्रो शवरवधृदोष । 
शवल -शवल कवर चारित्र यँ क्रियाविशेषर्भवति 
ते शवला , तद्योगात्‌ साघवोऽपि । (समवा व २३)1 
श्वल नाम कवुर--भिभित भ्रनेक र्गो का है, लिन 
विविध प्रवृत्तियों से चारित्र चिन्न-विचित्र होताह 
उग्हं श्वल कहा जाता है तथ। उनके सम्बन्ध से 
वसा भ्राचरण करने वाले साधुर््रोषो भी शबल 
कहा जाता है । 
शब्द--१ शपत्य्थंमाह्वयति प्रत्यायति, शप्यते 
येन, शपनमाध्र वा शब्द । (त वा ५, २४, १) 1 
२ वाह्यश्चरवणेन्दरियावलम्वितो भावेन्दरियपरिच्छेद्यो 
ष्वनि. शब्द । (पचा का. प्रमृत वृ ७९) 
३ शब्द श्ववणेन्दरियगोचरो भाव । (सिद्धिवि वृ 
&„ २, पू. ५६४} । ४ शन्धते श्रभिधीयते भ्नेनेति 
शब्दो ध्वनि श्रोत्रेन्दरियविषय । (स्थाना भ्रमय. 
व ४७), शन्यते भ्रभिषीयतेऽभिधेयमनेनेति शन्दो 
वाचको ध्वति । >८ >८ >< शब्दनममिघानम्‌, 
शन्यते वा य, शन्द्तेवा येन वस्तु स शब्द 
तदभिषेयविमर्शपरो नयोऽपि क्षब्द एवेति । (त्थानां 
धमय. वु १८६) । ५ शब्दो वणं पद-वाक्यात्मको 
ध्वनि । (लघीय प्रय वु १६, पू ६६)। 
१ जो भ्रयं को बुलवाता है--जतलाता है, जिसके 
हारा पदां का ज्ञान कराया जाता है उसे रथव 
उच्चारण मात्र कोक्षन्द कहते है । इस रकार 
यषा कर्ता, करण श्रीर भावकी श्रपेक्षा शब्द 
का निरक्त्यर्थ ˆ प्रगट किया गयाहै। २नजो बाह्यं 
भोतरेन्धिय के प्राधित है तथा भाव ओोत्रेचियं के 
दवारा जाना जाता है उसका नाम हन्द है। ४ धो- 
्ेश्धरिय की विषयभूत ध्वनि को शाब्द कहा नाताहै । 
शब्ददोष --१ शब्द ब्रुवाणो यो वन्दनादिक करोति 
मौन परित्यज्य तस्य शब्ददोष । (मूला वु ७, 
१०८} 1 २ क्षब्दो अल्पक्िया > >< ><“ । ' (भ्रन 
ध ८-१०६ ) | ४ 
१ जौ मौन को छोडकर शब्दं करता हुभ्रा वन्दनां 

धादि करता है उसके शब्ददोष होता है । यह्‌ एक्‌ 

वन्दना कादोषहे। 


\ 


१ 


= 


# 


रव्दनय। 


शाब्दनय--१ इच्छद विसे्िययर पच्चप्पष्णो 
नभ्रो सहो 1 (भराव. नि. ७५७) । २. लिङ्ग-सख्या- 
साघनादिग्यभिचारनिवृत्तिपरः शन्दनय । (स. सि. 
१-३३) । ३. सः (इाब्दः) च लिद्ध-सख्या-साघ- 
ˆ ^ 
नादिनिवृत्ति परः । लिद्ध स्त्रीत्व-पुस्त्व-नपुसकत्वा- 
ति, सख्या एकत्व-दित्व-बहृत्वानि, साधनमस्मदादि, 
एवसादीना व्यभिचारो न न्याय्य इति तन्तिवृत्ति- 
परोऽ्य' नय । (त. वा. १ ३३५ ०६) । ४ काल- 
कारकलिङ्खाना भदाच्छ्दोऽ्भे {कृत्‌ । (लघीयः, 
४४). । ५ काल-कारक-लिद्धभेदात्‌ शब्द प्रथं भेद- 
कृत्‌,। (लघीय स्वो. वृ. ७२)। ६। शब्दो लिद्धादि- 
भेदेन वस्तुभेद समृददिशन्‌ । (प्रमाणस. ७) । 
७, शब्दपृष्ठतोऽयग्रहणप्रवण शब्दनय । (घव पु 
१, पु ८६-०७) ; शपस्यथंमाद्धयति प्रत्यायतीति 
शब्द" 1 भ्रय नय ॒लिङ्ख-सस्या-कालृ-कारक-पुरुषोप- 
ग्रहव्यभिचारनिवृत्तिपर । (घव पु € प्‌ १७६; 
जय १, पु २३५) 1 ८, कालादिभेदतोऽ्ंस्य 
भेद यः प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र शब्दनय शन्दप्रवा- 
नत्वादुदाहूत ॥ (त. श्लो १, ३३, ६०८) । €. 
लिग-साघन-सख्यान-कालोपग्रहसकरम्‌ । यथाथ 
हब्दनाच्छब्दो न वष्टि घ्वनितन्वक ॥ (हपु श्त, 
४७} । १०..लिङ्घ-सावन-सख्याना कालोपग्रहयो- 
स्तभ्रा । न्यभिचारनिवृत्ति स्याद्यत शब्दनयो हि 
ख ।५+(त सा १-ण्ट)। ११ सन्वेसि वत्थूण 
सखा-लिगादिवहुपयारेहि । जो साहदि णाणत्त सद्‌- 
णय त वियाणेह । (कातिके २७५) 1 १२. शब्द- 
द्वारे्णैवास्याथंप्रतीत्यस्युपगमात्लिद्धं-वचन- साघनो- 
पग्रह्‌-कालभेदाभिहित वस्तु भिन्नमेवेष्छति । (सुत्र- 
कसुषशीव्‌. २-७ पु ११८) । १३ काल- 
कारक-लिद्ध-सख्या-साघनोपग्रहभेदाद्धिन्नमर्थं श्चप- 
तीति चन्दो नय , शब्दश्रधानत्वात्‌ । (भर. क मा. 
६-७४, पू. ६७८) 1 १४ भेदं शब्दाथंमेद 
नयन्‌ स॒ वाच्य कारकादिस्वमावं । (सिद्ि- 
वि. ११-३१ १. ७३६) । १५ काल-का- 
रफ-लिद्धना भेदाच्छन्दस्य कथञ्चिदथं मेदकथन 
शब्दनय । (प्रमेयर. ६-७४) । १६. यथाथंप्रयोग- 
सशम्दनाच्छन्दोऽयं मेदकृत्‌, काल-कारक-लिद्धाना 
भेदात्‌ । , मला वु ६-६७) । १७ शन्दनमर्भिधा- 
नम! शन्ते वा य  शब्दधयते वा येन वस्तु स शब्द । 
तदभिधेयनिमक्षंपरो नयोऽपि शन्द एवेति, सघच 
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भावनिक्षेपरूप वतंमानममिन्नलिद्धवाचक बहुषययि- 
मपि च वस्त्वभ्युपगच्छतीति 1 (स्थानां भ्रमय. वु. 
१८६)। १८ जो बहुण ण मण्णह एयत्थे भिण्णलिग- 
मार्हण । सो सहृणश्रो भणिभ्रो णेभ्नो पस्साइ्राण 
जहा ॥ श्रहुवा सिद्धे सहे कीरइ ज किंपि भ्रत्थ- 
ववहार । त खलु सद विसय देवो सहेण जह्‌ देवो ॥ 
(ल, नयच. ४०-४१, द्रव्यस्व भर, नयच. २१२, 
२१३) 1 १६ काल-कारक-लिङ्खादिभमेदादथंमेद- 
छृच्छन्दनय । (लघीय श्रभय, वृ. ७२, पृ &२) । 
२० शब्दाद्‌ व्याकरणत्प्रकृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध 
शब्द (काति “सिद्धलञब्द. शब्दनय  >८ >< >} 
लिग-सख्या-साघनादीना व्यभिचारस्य तिषेषपर५ 
लिगारीना व्यभिचारे दोषो नास्तीव्यभिप्रायपरः 
शाव्दनय उच्यते । (त वृत्ति शुत. १-३३; कार्तिके. 
टी २७५) । 1 

१ जो नय विक्ेषिततर नाम, स्थापना घ्नौर दव्य 
निक्षे की श्रपेक्षा न करके समान लिग व समान 
वचन रूप पर्याय शब्द कफे वाच्यभूत प्रत्युत्पन्न 
(तमान) श्रयं फो ग्रहण फरता है उसे श्रब्दनय 
फहते ह । २ जो नय लिग, सख्या श्नौर साधन 
दिके व्यभिचार फो दूर फरकफे शब्दाय फो ग्रहण 
फरता है वह्‌ श्ब्दनय कह्लाता है । 
शब्दनयाभास--भ्रथेमेद विना शब्दानामेव नाना- 
स्वेकान्तस्तदामास । (प्रमेयर. ६-७४) । 

भयमेव के विना केवलं शब्दो के ही सर्वथा नानात्व 
को स्वीकार करना, यहु श्व्दनयाभास फा लक्षणं 
है। 

शब्दश्रावण--देखो श्षब्दानुपात । 

शब्दसमय - १९ पञ्चानामस्तिकायाना समो 
मध्यस्थो राग-देषाम्यामनुपहतो वर्ण-पद बाक्यसन्ति- 
वेशविशिष्ट. पाठो वाद. शब्दसमय शब्दागम । 
(पचा का प्रमृत व ३)} २ पञ्चाना जीवा- 
चयस्तिकायाना प्रतिपादको वणं पद वाक्यरूपो वाद्‌, 
पाठ शब्दस्तमयो द्रव्यागम इति यावत्‌ 1 (पचा का . 
जय. वु ३) 1 । = ~ 
१ जीवादि पाच भ्रस्तिकायोके विषयमे समया 
मध्यस्य--रागदेष से रहित--होकर जो वर्ण, पद व 
वाक्य की रचना से विष्िष्ट पाठ होता है उसे बाद, 
शब्दसमय श्रयः शब्दागम कहा जाता है । ` 
शब्दाङ्घुल- देखो शब्दाकूलितदोप । 


' [ज्ञब्दाकुल, 


1 


क्षह॑दाकूलितदौष] 


शब्दाकूलित दोष--१ इय श्रव्वत्त जद सार्वेतो 
दोसे केह सगुरूण । भ्रालोचणाए दोसो 
सत्तमभ्रो सो गुरुयासे।॥ (भ भा ५६१) 1 
२. पाक्षिक-चातुर्मासिकू-सावत्सरिकेपु कमे महति 
यतिसमवये भ्रालोचनक्षब्दाकूले पूरवंदोपकथन 
सप्तमः (चा सा “सप्तम शब्दाकुलितदोष')। 
(त षा. ९, २२२, चा.साष्‌. ९१) 1३ वहु 
यतिजनालोचनाशब्दाकुले स्त्रदोषनिवेदनम्‌ । (त 
इलो &-२२) 1 ४ श्ब्दाकुलित पाक्षिक-चातुर्मा- 
सिक-सावत्सरिकादिप्रतिक्रमणकाते वहुजनश्न्दसमा- 
कुले, भ्रारमीयापराध निवेदयति तस्य सप्तम श्चब्दा 
कुल नामालोचनादोषजातम्‌ 1 (मूला व्‌ ११-१५)। 
५ ब्रतित्रात्तघनष्वाने स्वदोषपरिकीरत्तनम्‌ ! लज्जां 
पाक्षिकादौ यत्तच्छब्दाकुलित मतम्‌ ॥ (प्राचा 
सा. ६-३४) । ६ श्ाग्दाकुल वृहच्छब्दे यथा मव- 
व्येवमालोचयति, दम्‌ उक्त भवतति - महता शब्देन 
तयालोचयति यथाऽन्येऽप्यगीतार्थादय श्ृण्वन्तीत्येप 
सप्तम (शब्दाकरुलित ) भ्रालोचनादोप । (व्यव 
भा. सलय वु ३४२, पु १६) 1 ७ शब्दाकरल 
गुरो स्वाग शब्दन शब्दसकरुले । (श्रन ध ७-४२)। 
घ यदा वसत्तिकादौ कोलाहलो भवतति तदा पाप 
प्रकाशयतीति शब्दाकरुलदोष । (भवधरा दी 
११८) 1 

१ यदि भ्रालोचना फरने वाला साधु भव्यक्त सूप से 
गुरुजन के समक्ष श्रपने दोषों को सुनाता श्रा कहता 
हितो इस प्रकार ते ध्रालोचनां का सातवा (शव्दा- 
कुल या श्ाब्वाक्ुलित दोष) होता है 1 २ पाक्षिक, चा- 
तुर्मालिक् भ्रयवा वार्षिक प्रतिक्रमण के समय मे नव 
बहुत से साधुजन एकत्रित होते हँ व स्यान भरालो 
चना के शन्द से व्याप्त होत्ताहै तवं पेते समयमे 
पुवं वोषो के फहने पर वह्‌ भ्यलोचना सातवें श्ञब्वा- 
कुलित नामके दोषसे दूषित होती है ! ६ महान्‌ 
ण्य के साथ हस प्रकार से श्रालोचना करना फि 
जिससे न्य क्रगीता्थं (विशेष भ्रागमन्ञान से 


रहित ) लन सुन सक, यह भरालोचना का शन्दाकुल ' 


या श्ग्दाकुलित नामक सातवा दोष है। 
शाब्दागम--देखो शान्दसमय ॥ 

क्षब्दानुषात--१ व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यभ्यु 
त्कासिकादिकरण शब्दानूपात । (स सि ७-३१, 
च्रा,सा.पु ६) २. प्रम्युत्कासिकादिकरण शब्दान्‌- 
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॥ ॥ शर्म न 


पात । व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ उदिष्यामभ्युत्कासिकादि 
करण शब्दानुपात शन्यते। (त वा ७, ३१, ६) । 
३ शब्दानुपात स्वगृहवृत्ति- [ति-] प्राकारकादि- 
व्यवच्छिन्न भूदेश्ामिग्रहेऽपि वहि प्रयोजनोतपत्तौ तत्र 
स्वय गमनायोगात्‌ वृत्ति-[ति ] प्राकारप्रत्यासन्न- 
वतिनो वुद्धिपूरवंक क्षुत्‌-कासितादि शन्दकरणेन सम. 
वासितकान्‌ बोधयत शब्दस्यानूपातनम्‌ उच्चारणं 
तादृग्‌ येन॒ परकीयश्रवणविवरभनुपतत्यसाविति-। 
{भराव नि हरि वृ.ध्र ६ पू ८३५) 1४. भम्यु- 
त्कासिजादिकरण शब्दानूपात । (त इलो ७-३१}'1 ‹ 
५ मर्यादीकृतदेक्षाद्‌ वदहिर्व्यापार शूर्वेत कम॑करान्‌ 
प्रति खातकरणादि शब्दः । (रत्क टी ४-६) ) 
६ तत्र स्वगृहेवुत्ति-[ ति-] प्राकारादिन्यवच्छिन्तरमृदे- - 
शाभिग्रह प्रयोजने उत्पन्ने स्वयमगमनाद्‌ वृत्ति. [तिः] . 
प्राकारप्रत्यासन्नवर्ती मृत्वा श्रभ्युत्कासितादिष्चन्द 
करोति, भ्राह्खानीग्राना श्रोत्रेऽनुपात्तयति, ते च तच्छ- 
व्दश्चवणात्तत्समीपमागच्छन्ति इति शन्दानुपातोऽति- 
चर । (योगक्चा स्वो चिव ३-११७) 1 ७ शन्द- 
श्रावण शान्दस्याम्बुत्कशिकादे, श्रावणमाह्वानीयानां - 
श्रो ऽनुपातन शब्दानुपातन नामाततिचारमिस्यथं । 
(साधस्वो टी ५-२७) 1 ८ शब्दानुपातना- 
मापि दोषोऽतीचारसज्ञक । सदेश्षकरण दुरे तद्‌- 
ग्या पारकरान्‌ भ्रति ॥ (लारीस ६-१३१) । 
& निपिद्धदेशा स्थितान्‌ कमंकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यु 
दिश्य प्रम्पुत्कास्िकादिकरण कण्ठमध्ये कुत्सितशब्द 
कासन कास भ्नम्युत्कासिका कथ्यते, त शब्द श्रुत्वा 
ते कर्मकरादय व्यापार श्षीघ्र साधयन्ति दति 
काब्दानुपात । (त वृत्ति धुत ७-३१) । 

१ मर्यादित क्षेत्रफे वाहिरि व्यापार करने वाले . 
पुरषो फो लक्ष्य करफे खांसने प्रादि का शब्द करने - 
पर देदावकाश्षिक त्रतको मलिन करने वाला 
शब्दानुपात नाम का प्रतिचार होताहै। . - 
शम--१ चारित्त खलु धम्मो घम्मोजो सो समौ 
त्ति णिदिद्धो । भोदक्खोहविहीणो परिणामो श्रप्पणौ 
ह समो। (भ्र सा १-७)। २. क्रोघादिद्यान्ति “ 
शम । (युक्त्यनु टी ३८) । ३ शम प्रम 
क्रूराणामनन्तानुबन्धि्नां कषायाणामनुदय । (योय- 
क्षा स्वो. विव २-१५); शम कषायेन्दरियजय । 
(योगश्षा स्थो विव २-४०) ! ४; श्रनन्तानु- 


बन्विकपायाणामनुदय श्वम. । स प्रकृत्या कषायार्णाः ` 


कमिला) 


विपके क्षणतोऽपिवा।॥ (त्नि क्न पु च. १५३; 
६१२)1 ५ विरागत्वादिना निधिकारमनस्त्व शमः। 
(भल चि. टी. ५-२) । 

१ दक्ञंनमोहनीय स्वरूप मोह भौर चारित्रमोहुनीय- 
स्वरूप क्षोभ हन दोनो सै रहित भ्रारमा के परिणास 
को शम कहते हँ । चार्तरि, घमं भौर हम ये समा- 
नार्थक है । ३ दुष्ट श्रनन्तानुबन्धौ कषार्थो के उद- 
याभाव कानाम्‌ कश्मदहै। 


क्नमिला--जुवखलीली समिला णाम । (वव. पु 
१४) ए, ५०३ ) 1 
बेल फे कन्धे पर रखे जाने वले नुए फी कीलका 
नाम हमिलाहै। 


श्मिलामध्य--दोण्ह समिलाण मज्छ समिला- 
मज । (घव पु १४, पु ५०३) 1 

वो श्षनिलार्भो फे मध्य को शामिलामध्य कहते है । 
शस्भव- क्ष सुख भवत्यस्माद्‌ भव्यानामिति लम्म- 
व.॥ (भन, घ. स्वो, टी. ८-३६) । 

निसके प्राश्य से भव्य जीवोको सुख होता 
उसे शम्भव कहा गया है । यह तीसरे तीर्थंकर का 
एक सार्थक नासहै। 


श्यनक्रिया--दण्डायतलयनादिका शयनक्रिया । 
(भ. भ्रा. विजयो. ८६) ; शयनक्रिया दण्डायतस्वा- 
पादिका । (भ. भ्रा. भूला. ८६) । 

वण्ड फे समान स्थिरतासेसोने व फरवर प्रादिफे 
न बदलने फानाम क्ञयनक्िया है । यह्‌ नग्नताके 
भ्रभाव से होने बाले प्रनेक लाभोमेसे एकहै। 


श्यनासनश्ुद्धि-- १ सयतेन शयनासनशुद्धिपरेण 
स्त्री क्षद्र-चौर-पानाक्षशौण्ड-( त. इलो. 'स्त्री-वधिक- 
चोर-पानरीण्ड'-) शाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्या 
(त. श्लो वाद्या), भ्यृगारविकारमृषणोज्ज्वलवेष- 
वेष्याक्रोडाभिरामगीतःनृत्य- वादित्राकुलक्ञालादयदचं 
(त. इलो "च' नास्ति) परिदतंग्या , भरकृत्रिम- 
गिरिगुहा-तर- (त॒ इलो शुहातरः-) कोटरादय 
छृतरिमादच शून्यागारादयो मृक्तमोचितावासा भ्रना- 
त्मोहेश्षनिर्वतितता निरारम्भा सेव्याः। (त, वा. 
६» ६, १६, त इलो &-६) । २ स्यतेन श्य- 
तासनशुद्धिपरेण स्ती-कुदर-चौर-पानाक्षशौण्ड-शाकुनि- 
कदिपापजनावासा वर्ज्या, शंगारविकार-मूषणो- 
उञ्वलवेष-वेद्याक्रोडाभिराम-गीत- नृत्य-वादिधाकूल- 
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[ शय्यापरिषंहक्षमां 


प्रदेशा विकृतागगुद्यदर्शंनकाष्ठमयलेख्य-हास्योपभो- 
गमहोत्सववाहनदमनायुघग्यायामभूमयद्व रागकार- 
णानीद्दरियगोचरा मद-मान-शोक-कोप सक्लेचस्था. 
नादयश््व परिहर्तव्या , श्रकृतिमा गिरिगुहा -तरकोट- 
रादय छृत्रिमारच शृन्यागारादयो मृक्तमोचितावासा 
भ्रनारमोहेक्षनिर्वंत्तिता निरारम्मा सेन्या । (चा. सा, 
प ३६) । ३ भ्रनात्मोदेशनिष्पन्ते निरारम्मेऽन्य- 
सम्मते । शन्यागारादिदेे न नस्त्री-कषुद्रनदादिके ॥ ` 
व्पुरसर्गादिश्रमोच्छित्त्यं शयनासनयो कति । यते- 
रत्यल्पकाल सा शयनासनशुद्धिषी ॥ (प्राचा सा. 
८, ७७-७८) । 

१ स्त्री, क्षुद्र जन, चोर, मद्यपायी, नुध्रारी भौर 
व्या भ्रादि पापी जन नहां रहते षो ठेते स्थानो 
को छोडकर जो शाला श्रादि श्व गार, विकार, भूषण 
य उज्ज्वल वेष घाली वेश्याय की क्रीडा तथा मनोहर 
गीत व वादि्रोसे व्याप्त हो उनका भी परित्याग 
करते हुए धङृत्निम गुफाव वृक्ष कफे कोटर भ्रयवा 
फृत्रिम सुने घर श्रादि या छोडे गये एेसे स्थानो मे 
रहना जो धपने निनित्त से न अनये ग्येहो तया 
भ्रारम्म से रहित हों, यह सब शयनासनश्ुद्धि फे 
धन्तगत है । 

शय्या--रय्या मनोज्ञामनोज्ञवसत्ति सस्तारको वा। 
(समवा भ्रमय व २२)। 

मनोज्ञ या भ्रमनोक्ञ वसति भ्रयवा विषछठोने को शय्या 
कहा जाता है । 

ज्ञस्यापरिषहक्षमा - १. स्वाघ्याय-घ्यान।घ्वश्रम- 
परिदेदितस्य मौहूत्तिकी खर-विषम-अरचुरशकं रा-कपा- 
लसद्धटातिक्षीतोष्णेषु भूमिप्रदेशेषु निद्राग्नुमवतो 
यथाङ्तकपादवंदण्डायतादिक्ायिन प्राणिवाधा- 
परिहाराय पतितदारवद्‌ व्यपगतासुवदपरिवर्तमानस्य 
ज्ञान भावनावहितचेतपोऽनुष्ठितग्यन्तरादिविपरिधोप- 
सर्गदिप्यचलितविग्रहस्यानियमितकाला तक्छृतवाधा 
क्षममाणस्य शययापरिषदक्षमा कथ्यते । (स सि 
&-६) । २ भ्रागमोदितश्चयनात्‌ श्रप्रच्यवः शय्या 
सहनम्‌ । (त वा ९, ६, १६; त. श्लो €-&}; 
स्वाध्यायःव्यानाध्वश्रमपरिखेदितस्य मौहुतिकीं खर. 
विषम-परचुरशकंरा-कपालसकटातिक्लीतोष्णेषु भूमि, 
प्रदेशेषु निद्रामनुमवतो यथाङ्त्येकपारश्वंदण्डायतादिः 
शायिन सजातवाचाविद्ेषस्य सयमार्थेमस्पन्दमानः 
स्यानुतिष्टतो व्यन्तरादिभिर्वा वि्ास्यमानस्य पता- . 


श्य्यापरिषहक्षमा। 


यन प्रति निरुस्पुकस्य भरणमयनिविरकस्य निपतित- 
दासवत्‌ व्यपगतामुवच्चापरिवरतंमानस्य द्वीपि शार्दूल- 
महौ रगादिदुष्टसत्त्वपरिचितोऽय प्रदेशोऽचिरादतो 
निगमन श्रेय कदा नु रात्रीविवखतीति (चासा 
°राधिविरमतीति') विषादमनादवानस्य - सृखप्राप्ता- 
वप्यपरितुष्यत॒ पूर्वानुमूतनवनीततमृदशयन रतिमनु- 
स्मरत सम्यगागमोदितदायनादयप्रच्यव क्षय्य।सहन- 
सिति प्रव्ये्ठव्यम्‌ । (त वा €, €, १६५ चा.सा. 
पू ५३) 1 ३ शय्या स्वाघ्याय-घ्यानाघ्वश्रमपरि- 
देदितस्य खर-विषभ-शकं राद्याकीणणमूमौ शणनस्यक- 
पाश्वं दण्डशयनादिशय्पाकृतपीडा, >< >< >< तस्या 
सहन शय्यापरीषहसहनम्‌ । (मूला वु ५-४५८) 1४ 
फावातहतातंकौलिक-शिवाफेत्का रधोरस्वरा शपा 
श्रुररदा स्पुरहुचितडिञ्जिह्वा क्षपा राक्षसीम्‌ । यो 
त [यस्ता] द्राग्‌" गमयत्यसौ शयनजातायासजिद्‌ 
घीरधीध्वान्तात्यन्तक राल मूषरदरीदेशे प्रसुप्त क्षणः 
म्‌ ॥ श्वान्त सन्‌ श्रुतभावनाऽनशन-सद्‌च्यानाच्व- 
यानादिमि स्तोक कालमतिश्रमापहूतये शय्या- 
निषदयेमजन्‌ । (श्राचा सा ७, १११२ )॥१५ 
शय्यापरीषहसदोऽस्मृतहसतुलप्रायोऽविषादमचलषिय- 
मान्महूतेम्‌ । भावश्यकादिविचििदनुदे गहादौ, 
छयस्लोपलादिकशवले शववच्छ्यीत । (श्न घ ६, 
६६) । ६ स्वाच्यायादिना शेदितस्य विषमादि- 
कशीतादिषु मूमिषुनिद्रा मौहूर्तिकी मनुभवतत एकपा- 
दर्वादि्षायिनो ज्ञातवाघस्याप्यस्पन्दिनो व्यन्तरादि- 
सिदिश्चस्यमानस्यापि व्यक्तपरिवतंन ~ पलायनस्य 
शार्दूनादिसदहितोऽ प्रदेश्षोऽचिरादतो निर्भेम धंयान्‌ 
कदा राश्य विरमतीत्यङृतविषादस्य मृदुक्तयनमस्म- 
रत शयनादप्रच्यवत शय्यासहनम्‌ । (भारा. सा. 
ठी ४०९ } 1 

१ स्वाध्याय, व्यान भ्रयवा मार्गं के भम सेखेवको 
प्राप्त हृभ्रा साघु तीक्ष्ण, विषम, भ्रधिक रेतीले, 
कफछरीले, श्रत श्यना उष्ण भूमि्रवे्षो मे निद्रा 
का पनभव करता है । तब वह एक करवट से दण्ड 
के समान लेटता है, प्राणिवाघा का परिहर करता 
है, धिर हए काठ भ्रयवः काव के समानं निकष्चल 


रहता है, ज्ञान के चिन्तन मे चित्तको लगाताहै, 


उथन्तय् भ्रादिषकेढारा किये सये भयानक उपद्रव से 


विदलित नहीं होता, इत भ्रकार से जो वह्‌ भ्रनियत 
पषमय तक उस बाधा को सहता , यहु उत्का 


१०५४, जैन-लक्षणावली 


॥। 


[क्षरी रनामकम 


श्षय्यापरिषह्‌ पर विजय प्राप्त करना हे 1 
श्ग्यापरीषहुजय- देलौ श्य्यापरिपदक्षमा । 


श्य्यापरीबहसहन- देखो श्षय्यापरिपदक्षमा । 
क्य्यासहंन -देखौ शय्यापरीषहक्षमा। ` 


हाय्या-सस्तर विवेक-- एव कायेन प्रागध्युषितायां 
वसतावनामन [स्तरे वा प्राक्तनेऽशयनमनासन वा, 
वाचा त्यजामि सस्तरमिति वचन च शय्या सस्तर- 
विवेक । (भ श्रा मूला. १६६) 1 

निस्त वक्षति मे पहले निवासत कियाहै उस्मेन 
रहना, धरथवा जिस विषछीने पर पहले सोया है उसं 
पर न सौना, यहु कायिक शय्या सस्तरविकेक 
कहूलाता है । तथा “सस्तर को में छोडता हूं इस 
प्रकार वचन से कहना, इसे वाचिक शय्धा-सस्तर- 
विवेक कहा जाता है) 


शरीर -- १ विष्िष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तीनि 
शीर्यन्त इति शरीराणि । (स सि २-३६))., 
२ शीर्यन्त इति शरीराणि >< >< > शरीरमाम- 
कर्मोदयाच्छरीरम्‌ 1 (तवा २, ३६, १-२)1 
३ रीर सहावो सीलमिदि एयद्टो । >< >< >< भ्रणं- 
ताणतपोग्गल- (परमाणु ) समवाभ्रौ सरीर । (घव 
पु १४, ¶ू ४३४३५) । ४ मोगायतन शरीरम्‌ । - 
(नीतिवा ६-२३१, पृ ७६) । 

१ विश्ञिष्ट नामकम फे उदयसे जो भ्रस्तित्व मे ध्राकर 
शीर्णं होता है - गलत्ता है- उसका नाम शरीरहै। 

३ >< >< >€ श्रनन्तानन्त पुद्यलपरमाणुश्रो के समूह 
फो शरीर कहते ह। ° मोरो का जो स्थान (भ्राधार) 

है उसे क्नरीर कहा नाता है) 


क्नरीरनामकमं - १ यदुदयादात्मन शरीरनिवृत्ति. 
स्तच्छरीरनाम । (ससि ८-११, त वानः 
११, ३, त इलो. ८११; मूला व १२-१६३, 
भमभ्रा मूला २१२४) । २ जस्त कम्मसस उदएण 
श्रहारवग्गणाए पोग्गलक्खधा तेजा-कम्मद्यवम्गण 
पोगगलकंखघा च दारीरजौग्गपरिणामेहि परिणदा 
सता जीवेण सवज्छति तस्स ॒कम्मक्खधत्स सरीर- 
मिदि सण्णा । (घव प. ६, प्र ५२); जस्स कम्म- 
स्स उदएण भ्रोरालिय-वेउल्विय-्राहा र-तेजा-कम्म- 
हयस्रीरपरमाणू जीवेण सहं वधमागच्छति त- 
सरीरणाम । (घव धुं १३,पष्‌ ३६३) । 3 यस्य 
कममस्कन्धस्योदयेनाहा र-तेज कार्माणवर्गणापुदु गलस्क~ - 


` शरीरनामक्ै] 


न्धाः शरीरयोभ्यपरिणामैः परिणता जीवेन 
` कभ्बर्ध्यस्ते तस्थ शरीरमिति सन्ञा। (मूला व 
१९-१६६) 1 ४, श्रीरनाम यदृदयादौदारिकादिः 
शरोर करोति । (समधा धृ. ४९) 1 

९ निसके उदय से भ्रात्मा के शरीर छौ रचना होती 
है उसे शरीर नामकभं कहते है । २ जिसके उदय 
से प्राहारवर्गणा के पुदृमनस्कन्ध तथा पेजत्त धोर 
कार्माण वगणा फे धुेगलस्कन्य शारीरयोग्य परि. 
णामो से परिणत होकर जीद के साथ सम्बन्धको 
भराप्त होते ह उस पुद्गलस्कन्ध कौ शरीरनाम- 
कमे कहा जाता है । ४ निसक्े उदय से भौदारिक 
प्रादिक्षरीरफको करता है बहु शरोर नामकं 
कह्लाता ह । 

"शरोरनिव्‌ त्तिस्थान- सरीरपञ्जत्तीए्‌ पर्जत्ति- 
णिवत्ती सरीरणिष्वत्तिद्धाण णाम । (घव पु. १४, 
९. ५१६) । 

शरीरपर्यान्ति से पर्याप्तिनिवृत्ति फा नाम क्षरीर- 
लिवुत्तिस्थान है 

शरीरपर्याप्ति-१ त खलमाग तिलखलोपम- 
मरस्थ्यादिस्थिरावयर्वेस्तिलर्तलसमान रसभाग रस- 
खधिर-वसा-शुक्तादिद्रवावयरवैरोदारिकादिशरीर्यप- 
रिणामशक्युपेताना स्कन्धानामवाप्ति शरीरपर्या- 
प्ति । (षव षु. १,१्‌ २५५); गदपोश्गलेसु 
भरतोमूहृत्तेण सत्तवादुससूवेण परिणदेसु सरीरपज्ज- 
ती णाम ! (घव धु. १४, पु ५२७) । २. शरीर- 
पर्याप्ति सप्तधातुतया रसस्य परिणमसशदिति । 
(स्थाना ध्रभय वु ७२)। ३. खलमाग तिल- 
खलोपमास्थ्वादिस्थिरावयर्वस्तिलतलसमान रसभाग 
रस-रुधिर-वसा-शुक्रादिद्रन्य तदवयवपरिणमनशक्ति- 
निष्यत्ति शरो रपर्याप्ति । (मूला. वृ. १२-१९६ )। 
४ तिलसलोपम सखलमागर भस्थ्यादिस्थिरावयवच्पे- 
ण तेलोपम च रसभाग रयि रादिद्रवायवरूपेण परिण- 
मयिद पर्याप्तनामक्मोदियम हितस्य श्रात्मन शाक्ति- 
निष्पत्ति शरीरपर्याप्ति । (गो जोम, प्र १ १९)। 
¢ तथा- (खल-रसभागेन) परिणतपुद्गलस्कन्धाना 
खलमाग भ्रस्थ्यादित्थिरावयवसूपेण रसभाग रुधि. 
रादिद्रवायवल्पेण च परिणमयितु शक्तिमिष्पत्ति 
शरीरपर्याप्ति । (गो जी.जी प्र ११९. कतिक 
ढौ ११६) । 

१ तिलो के खलभाग्‌ के सुभान खेलभागसूपृ ते 


१०५१५, भै-लक्षणा्वसी 


[कञरीरनर्धननारभरकमं 


परिणत पुद्शतरम्धो फो धस्थि (ही) भ्रादि 
स्थिर भ्रवयवो स्वरूप से तथा तंल समान रसमार्भ 
कौ रस, रुधिर, चर्वी प्रीर वौयं प्रादि द्रवरूपं प्रच 
य्वौ फे द्वारा प्रहारिक धादि तीन क्षरीरख्प परिः 
णभन कौ शक्ति से युक्त स्कन्धो की जो प्राप्ति होती 
है उसे शरीरपर्याप्ति कहते ह । २ रसक्ो्ो 
सात घावुभ्रौ स्वकूपे परिणक्त होने फी शक्त 
है उसका नाम क्लरौरपर्याप्ति ई 

श्रीरवकुा--१ श रीरसस्कारसेवौ शरीरश्ुश'। 
(स सि. ६-४७, तवा €, ४७१४, वा. सा 


। पू, ४६) । २. वपुरस्यग-मदेन-क्षालन-विलेपनादि- 


पस्कारभागी श्ररीरवद्रुश । (त. वृत्ति धृत. ,&” 
४७१ । 

१ जोमुनिक्षरोर के संस्कार फौ भवनाता दहि पसे 
शरोरवकुञ्च कहा जाता है 1 

क्ष.रीरबन्ध --पचण्ण सरीराणमण्णोण्णेणं [जो 
बधो सो क्षरीरबघौ णाम । (घव. धुं १४, पु ३७) । 
पाचशरीरोकानो परस्परमें बन्धहोताहै उत 
श्री रवन्धे फते ह } 

शरीरबन्धननामकमम-- १. सरीरद्रुमागयाण पो 
ग्गलक्लवाण जीवसबद्धाण जेहि पोम्लेहि जीव- 
सम्बद्धेहि पत्तोदएष्ि परोप्पर बंघौ कीर तेति 
पोरगलक्खधाण सरीरबघणसण्णा । (धव. पु- ६ प्र, 

५२-५३), जस्स केम्मस्स उदयेण जीवेण सबदछ्णः 
वर्गणाण श्रण्णोण्ण त्वधो होदि त कम्म सरीर 
बघणणाम्‌ । (प्रव. पु १३१य्‌. ३६४) । २ करी- 
रा्थगिततपुद्गलस्कन्धना जीवसम्बन्वा[द्धा]ुना यै 

पुदगलस्कम्धे प्राप्तोदयैरन्योन्यसर्नेषणसम्बन्परो 
भर्वति तच्छरी रन्धन नामकरमं ) (मूला. वृ. १९२ 
१९३) । ३ श्रौदारिकादिक्षरीरपुद्‌गलाना पूर्वै 
वद्धाना वध्यमानानो च सम्बन्धकारण शरीरचन्धन्‌- 
नाम । (समवा. वु ४२) । 

१ जीव से सम्बद्ध होकर उदय फो प्राप्त हृषु लिन 

पुद्गलस्कन्धो के ष्ठारा शरीर फे निभित्त ध्राफ़र 

जीवे से सम्बद्ध हए भन्य पुद्गलस्कन्धो के साथ 

परस्पर मे सम्बन्धं किया जाता है उन पुद्गल्तस्कन्धो - 
फा नाम श्रीरवन्धन है) ३ जो पूरवेब्द भ्रौर वर्त 

मान मे वे जाने वाले भ्रोदारिक धादि श्षररगत 

पुद्गलों के सम्बन्ध का सारण है उसे शषरीरबन्धन, 
नामकम कहते ह । 


शरीरविवेक] , 


हारीरविवेक--१ कशषरीरविवेक शरीरेण निरू- 
प्यते { >< >८ >< शरीरेण स्वश्षरीरेण स्वदारीरोप- 
द्रवापरिहरणम्‌, क्ष रीर उपद्ववन्त नर ति्यंच देव वा 
न हस्तेन निवारयति मा कृथा ममोपद्रवमिति, दक्ष 
मशक-वृिविक-मुजग-सारमेयादीन्‌ न हस्तेन पिच्छा- 
 द्युपकरणेन दण्डादिभिर्वा नापसारयति । छत्र-पिच्छ- 
कटकप्रावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति । 
शरीरपीडा मा कृथा हत्यादवचनम्‌, मा पालयेति 
वा, शषरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन सुख-दं खसवेदनेन 
वाऽविशिष्टमिति वाचा विवेक । (भ. भा विजयो. 
१६६) । २ स्वशरीरेण स्वक्षरीरोपद्रवापरिहरण 
शरीरविवेकं । कश्षरीरपीडा मममाषृथादहति मां 
पालयेति वा श्रवचनम्‌, दरीरमिदमन्यदचेत्तनमित्यादि 
वचन वा वाचिक ! (भ धा. मूला १६९) । 
१ ्षरीर यदि किसी प्रकारके उपद्रवसे प्रसित 
हितो भ्रपने शरीरके हारा उसका प्रतीकार न 
करना, उपद्रव करने षाला जो कोर्ट मनुष्य, तिर्य॑च 
यया देव हो उसे भिरे उपर उपद्रव न करो' दस 
भ्रभिप्रायके वश्च हाय सेन रोकना, शंस, मच्छर, 
निच्ु, सपं व प्रुत भरादिको हायते य पोष्ठी भ्रादि 
उपकरण से प्रयवा लकड़ी प्रादिके एवारा चीं 
हटाना; छत्र (छाता), पीठी भ्रथवा चटाई भ्रादि 
प्रोदृनी के हाराह्षरीरकी रक्षान करना; इस 
सको कायिक शरीरविवेक कहा जाता है । भेर 
शीर को पोटित न करो हस अकार का भ्रथवा 
शनेरी रक्षा करो" दस प्रकार का धवन न ओोलना 
तथा यह श्षरीर भिन्न, प्रचेतन एव धभुखनदुख के 
सवैवन फी विशेषता से रहित है, एस प्रकार कट्ना, 
यह वाचनिक हारीरविवरेक कहेलाता है । 
हरीरसंघातनासकमं - जेहि कम्मक्लघेहि उदय 
"पततेहि बघणणामकम्मोदएण बघंमागयाण सरीर- 
पोग्यलकलधाण मद्त्त कौरदे तेस सरीरसंघाद- 
सण्णा। (षव पु. ६, पू. ५३); जस्स कम्मस्स 
उदंएण भ्रण्णोण्णसवद्धाण वग्यणाण मुत्त त्त सरीर 
सथादणःम 1 (घव धु. १३४ प ३६४) । 
उदय को पराप्त जिन पुद्गलस्कर््धो के दारा बधन 
नामकं के उदय से बन्ध को प्राप्त हुए शषरोरगत 
पद्गलस्कन्धो की मृष्टता (शुद्धि या च्िककणता) 
की जाती है उनकानाम हारीरसंधातं नामकम है। 
्ररीरसलेखना-- ठव शरीरसतेसतना कमेण मोज- 
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[कल्य 
नत्याग । (योगक्षा स्वो. विव ३-१५३) । 


छम से भोजन काजो त्याग किया जाता है उसका 
नाम श्री रसनलेखना था शरी रसल्लेखना है । 


शरी राद्धोपाद्धनाम--१ जस्स कम्मक्वस्सु- 
दएण सरीरस्सगोवगणिप्फत्ती होज्ज तस्स कम्म- 
क्ववस्स सरीरगोवग णाम। {घव पु ६पु 
५४), जस्स कम्मस्सुदएण प्रदुण्डमगाणमूवगाण च 
णिप्फ्ती होदि त प्रगोवगणाम । (धव धु. १३१. 
३६४) । २ यदुदयादङ्गाना ्िर प्रभृतीना उपा- 
गना च श्रदगुल्यादीनामविभागो भवति तच्छरी- 
रांगोपाङ्कनाम । (समवा सु ४२प्‌ ६४) । 

१ जिस कमेस्कन्ध के उदयसे शरीरके भ्रगभ्रौर 
उपागों की उत्पत्ति होती है उसका नाम शरीर गो. 
पांग नामकम है । २ निसफे उद्यसे शिर भादि 
ध्रगो भौर अगृलि श्रादि उपार्धा का विभाग होता 
है उते क्षरीरांगोपांग नामकर्म कते है । 


शरीरिबन्ध - जीवपदेसाण जीवपदेेहि पचसरी- 
रेहि य जौ वधो सो सरीरिबधो णाम । (धव. धु 
१४१ प ३७) ॥ 
जीव के प्रदेशोका लीवके प्रवेशो के पाथ तथा 
वाच शरीरो के साय जो वव होता है उसे क्षरीरिः 
अन्ध कहते है । ` 
शरीरी--सरीरभेयस्स भ्रत्थि त्ति छरीरी 1! (धष 
धु. १, प्र, १२०); श्चरीरमस्यास्तीति शरीरी । 
(षव धु. ६, पर २२१), सरीरौ णाम जीवा) 
{धव धु १४, पर. २२४) । 

श्षरीर जिसके होता है उसे श्षरीरी (जीव) कहा 
नाताहे) 

ह्ञत्य--१ श्युणाति हिनस्तीति शल्य शरीरानु- 
भवेशिकाण्डादिप्रहुरणम्‌, शल्यमिव शल्यम्‌, तत्‌ यथा 
प्राणिनो वाघाकर चथा शरीर-मानसवाधाहेतुत्वात्फ- 
्मोदययिकार चल्यभित्युपच्यते । (स त्ति ७~१८)) 
२ धनेकघा प्राणिगणकशरणाच्छत्यम्‌ } विविघवेदना- 
दलाकानमि भ्राणिगण श्यणाति हिनस्तीति शत्यम्‌ 1 
(त. था. ७, १८, १) । ३. ध्रणाति हिनस्तीति 
शल्य शर-कण्टकादि शरीरादिभ्रवेितेन तुत्म 
यलाणिनो वाधानिमित्तम्‌ । भ्रन्तनिविष्ट परिणाम 
जात तच्छल्यम्‌ । (भ, श्रा विजयो, १२१४} । 
४. यथा दारीराभप्रवेिकाण्ड-कुन्तादिप्रहुरण री" 


शत्यक्लास्ध] 


रिणा बाघाक्रर तथा कर्मोदयविकारे क्षरीर-मानस- 
घाघादितुत्वाच्छत्यमिव शत्यम्‌ । (चा. सा, पर. ४) 
. श्पणाति हिनस्तीति शल्य शरीरानुप्रवेिकाण्डा- 
दि, शल्यमिव शल्य कर्मोदयविकार शरीर मानस- 
बाघाहेतुत्वात्‌ । (सा घ. स्वो टी ४-१)। 
६ णाति विध्वसयति हिनस्तीति शल्यमृच्यते, 
वपुरनुप्रविदय दु खमुर्पादयत्ति वाणाद्ायुध शल्यम्‌, 
शल्यमिव शल्य प्राणिना बाधाकरत्वात्‌ शरीर- 
मानस-दुं खकारणत्वात, कर्मोदयविकृति शत्यमुप- 
चारात्‌ । (त. वृत्ति भुत. ७-१८) । 
१ शरीरमे प्रवेश करने वाले बाण श्रादि निस 
प्रकार प्राणी को पीडित करते्हैव इसीसे उन्हें 
शत्य कहा जाता है उसी प्रकार क्षारीरिकं व 
मानसिक बाधा फे कारण होनेसे क्मोदिय फे माया 
व निण्यात्वादिसरूपविकारफो भी क्ञल्य फेसमान 
होने से उपचारतः षल्य कहा जाता है । 
शाल्यद्ास्-- शल्य भृमिशल्य शरीरदल्य च, 
तोमरादिक शरीरशत्यम्‌, भ्रस्थ्यादिक भूमिशल्यम्‌, 
तस्यापनयनकारकं शास्त्र दाल्यमित्युच्यते । (मूला 
वु, ६-३१३ ) । ६ 
भूमिश्षल्य भ्रौर शरीरक्षल्यकफे भेद से शल्य दो 
प्रकारकीहै। इसमे बाणश्नादिक्तोश्षरीरक्षल्य तथा 
ही प्रादि को भूमिक्नल्य कहा जाता है । इस क्त्यं 
के निकालने फे उपाय का जिस श्षास्त्र (श्रायुर्वेव) 
मे निरूपण किया गया है उसे क्षत्यचिकित्साक्ञास्त्र 
कहते है । 
शक्षी--सर्वात्मना कमनीयत्वलक्षणमन्व्थंमाधित्य 
चन्दर. शरीति ग्यपदिर्यते । (सुर्ंप्र मलय. बु. 
१०४५ ध, २६२) । 
समस्त स्प से सुन्दर व श्राह्वाद जनक होने से 
चरमा को दाशी कहा जाता है, यह्‌ उसका 
इ्न्व्थक नाम है। 
क्ंकर-- १ >८ >८ >‹ तवं शकरोऽसि भूवनत्रय- 
शकरतवात्‌ । (भक्तामर २५) २ क्च सुखम्‌, 
भात्मन कमफक्ष दण््वा सकलप्राणिना च धर्मतीर्थं 
भरवरतंयित्वा करोतीति शकर । (बृहत्स्व. दी ७१) । 
१ >< >< >< श्चकरोऽभिसुखावहात्‌ । (लारीसं. 
४-१३१) । ४ येन दु खाणेवे घोरे मरनाना प्राणि- 
ना दया । सौख्यमूलः कतो धं शकर, परिकीि- 
च. १३३ 
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[श्ा्वतासंख्यात 


तः 1 (श्राप्तस्व. २९) 1 

२ जो रने कर्मरूप चन को भरम करके तथा 
धर्मतीथं का प्रवततंन करके समस्त प्राणियो के 
लिए सुख फो करता है उसे शंकर कहा जाता है ) 
यह भ्राप्त का एक नामान्तरहै। ध 
शाकूनिक--शाक्रुनिक शकुनवक्ता । (नीतिषा, 
१४-२०८) धू १७४) ! 

शकुन के-- शुभाक्नुभ फे सुचक निमित्त के--धाशय 
से उसके एल फे बतलाने वाले फो शाकुनिक फहा 
जाता है1 

शाटिका वहुलियाहि परियत्त [ पारियत्त ] विसथ्‌ 
परिहिज्जमाणाभ्रो साडियाश्रो णाम । (बव, पु. 
१४, पर ४१) । 

पारियान्न देह मे वधूटियों--श्रत्पवयस्क बहुभो-के 
ह्वाराजो पिनी जाती है उन्हे शाटिका कहा 
जाता हि) 

शान्ति- १. "शान्ति" इति कर्म॑दाहोपकषम । (सुष्र- 
छसु ३,४,२०, प. १०१) । २ क्ञान्तियोगात्‌ 
तदाटपकत्वात्‌ तत्कतृत्वाद्वा शान्तिरिति, तथा गर्भस्य 
पुरि ।न्नाशिवक्षान्तिरभूदिति शान्ति । (योगक्षा, 
स्वो. विव ३-१२४) । 

१ कमंजनित सन्ताप फे उपश्चम कानामन्ञान्तिहै। 
२ शान्ति फे सम्बन्ध से, स्वय शान्तिस्वसूप होने से, 
श्लान्ति के प्रवर्तक होने से, तथा गभस्थ भरवस्था मे 
पुवं मे उत्पन्न भमगल के उपल्ञान्तहो जने से 
सोलहवेँ तीर्थंकर श्रान्त" इस सार्थक नामसे 
प्रसिद्ध हुए है । 

शालाफिक--शलाकया निवृं्त लालाकिक भक्लि- 
पटलादयुद्घाटनम्‌ । (मूला वु ६-३३) । 
सलाईके हारानजो भ्राख की एली भ्रादि को 
निकाला जाता ह उते क्ञालाकिक क्रिया कहते है । 
शादवतानन्त-ज त सस्सदाणत त घम्मादि-' 
दव्वगय । कदो ? सानयत्तेण दव्वाण विणासाभा- 
चादो । >< >< >‹ भरन्तौ विनाश , न विधते भ्न्तो 
विनाशो यस्य॒ तदनन्ते द्रव्यम्‌, शाश्वततमनन्तः 
शार्वतानन्तम्‌ । (घव. पु ३, ध १४५) । 
घर्मादिद्रव्यगत जो भ्रनन्तता-भविनह्वरता--है 
उते श्लाहवतानन्त कहा जाता है । 
क्ा$वतरासस्यात--घम्मत्थियं भरधमर्थिय दन्वपमर 


शादवती .जिनप्रतिमा] 


देषगणण पडुज्च एगसरूवेण श्रवद्टिदमिदि कटृटु 
सस्सदासखेज्जय । (घव पु ३, प १२४) 1 
धर्मास्तिक्राय भ्नौर भरघर्मास्तिकायये दोनो द्रव्य 
भरदेशों कौ गणना की श्रयेक्षा एफ्य से भरवस्थित 
हि भरत उह श्षारवतासख्यात कहते ह । 
श्च §वती निनप्रतिसा- शादवत्यस्तु श्रकारिता 
एवे भ्रघस्तियगृष्वंलोकावस्थितेषु जिनभभवनेषु वतंन्त 
इति । (योगश्ना स्वो विव. ३-१२०, प ५८५) । 
जो जिनश्रतिमाये विसी के हारा निित्तन होकर 
श्रघोलोक, तियं्लोक श्रौर ऊ्वंलोफ मे भरवस्थित 
जिनमव्नों मे विराजमान ह वे शावती निन- 
भ्रतिमा्ये कहलाती ह ! 
शासनदेवता-या पाति शासन जंन सद्य प्रस्यूह्‌- 
नारिनी 1 सार्भिप्रेतसमृद्धच्ं भूयाच्छासनदेवता ॥ 
(भ्राचारवि पु ४४३द्‌.)। 
भो जन शासन फी रक्षा करती है तथा विघ्न 
बाधाको दुर करती है बह श्रासनदेवतता श्रभीष्ट 
समृद्धि के लिए होवे । 
शास्त -- १. भ्राप्तोपन्ञमनुर्लघ्यमद्‌ष्टेष्ट वि रोघकम्‌ 1 
तत्त्वौपदेशकृत्सावं शास्त्र कापथधटुनम्‌ ।॥ (रल्नक 
६, न्यायाव €) 1 २ पूर्वापरविरोधादिद्ूुर हिसा्- 
पासनम्‌ । प्रमाणदयखवादि शास्त्र सर्वंज्ञमावितम्‌ ॥ 
(पु उषास्तका ७) । 
१्ो भ्राप्तके हारा कहा गया है, फूवादियों 
हारा भ्रखण्डनीय है, जिसमे भरस्यक्ष व धनूमानसे 
बिरोध सम्भव नहीं है, जो वस्तुस्वख्प का यथार्थं 
उपदिष्टा व समस्त प्राणियो फे लिए हितकर होता 
है उसे क्ञास्त्र फहते ह । वह्‌ एमां ते-भिथ्यात्व 
भादि से- वचने वाला है। 
हास्त्रदान- लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुभ्यो 
दीयते श्रुतम्‌ । व्यारूयायतेऽथवा स्वेन शास्त्रदान 
तदुच्यते ॥ (पर उपासका ६७) । 
स्थं लिखकर प्रथवा श्रन्य से लिला कर जो साधुश्रो 
के लिए क्षास्त्र दिया जाता है, भ्या जो उसका 
श्याख्यान किथा जाता है, उसे श्नास्त्रदान कहते है । 
ह्ास्य--देखो हलिष्य । 
श्िक्ष-देखो शीष 1 
हिक्षा-- शिक्षा श्रुताघ्ययनम्‌। (भरन धघ.स्वो री 
७-६८) 
धूत के भ्रध्ययन का नाम शिक्षा है । भर्हादि लिद्धों 
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[क्िलासस्तरं 


मेसेषहुएकद। 

शिक्षात्रत--शिक्षाय श्रस्यात्ताय प्रत | धिक्षाप्रतम्‌], 
देशावकाकिकारीतां प्रतिदिवसाम्यसनीयस्वात्‌ + 
>८ >€ »< श्रवा श्क्षा विद्योषादानम्‌, शिक्षाप्रधनि 
त्रत ॒शिक्तात्रतम्‌, देशावकाविकादैविशिष्टन्रुतन्ञान- 
भावनापरिणतस्वेनैव निर्वाह्यत्वात्‌ ! (सा. घ स्वो, 
टी. इ~) । ध 
लिक्षा का प्रथं प्रम्पास प्रयवा विद्ाका ग्रहण है, 
शिक्षा के लिए प्रयवा क्षक्षा कौ प्रघानतासे युक्तजो 
व्रत श्रहुण किया नाता है उसे हिक्षाणत कहते ह । 
शिक्षित्त-तथाऽऽचायदि समीपे शिक्षा ग्राहिता 
शिक्षिता. । (सृत्रकृमुक्ली वु २,६, १६५य्‌ 
१४५) । 

निर्ह भ्राचायं श्रादिके समीपमे दिक्षा प्रहुण 
करार गई है वे शिक्षित कहलाते है । 
क्षिखाच्छेदी-ससाराग्निशिखाच्छेदो येन ज्ञाना- 
सिना कृत । त शिखाच्छेदिन प्राहुनं तु मूण्डितमस्त- 
कम्‌ ।। (उपासका. ८७५} । 

जिसने ज्ञानरूप तलवार के छारा ससाररूप धनिनि 
की शिखा (ज्वाला) को नष्टकर दिया है चह 
वस्तुत क्षिखाषछठेदी कहलातारहै, हिर की हिखा 
को मुंडा कर मृडितमस्तक हुए व्यक्ति को यथार्थ 
तः क्िखाछेदी नहीं कहा जा सकता । 
शिरप्रकस्पितदोष -देखो शषीर्पोत्कम्पि्तदोष । 
१ कायौत्सर्गेण स्थित्तो य शिरः प्रकम्ययति चाल- 
यति तस्य किर प्रकम्पितदोष । (मूला वू७, 
१७२) 1 २ हीषेप्रकम्पन नाम दोष स्यात्‌ 1, क्रि 
तत्‌ ? किर प्रकम्पितम्‌ । (श्रनष स्योदटी, 
८-११८) । 

१ जो कायोत्सगं मे स्थित होकर हिर फो हिलाता 
है उसके शिर प्रकम्पित नामक दोष होताहै। 
हिलासस्तर--विद्धस्थो य॒ भ्रफुडिदो णिक्कपो 
सब्वदो भस्षसत्तो । समपदट्रो उज्जोवे सिलामभ्रो होदि 
सथारो॥। (म भरा. ६४२) । 

जो जलने, कूटे जाने ध्रयवा धिसे जाने से विष्वस्त 
{प्रासुक) हृभा हो, भरस्फूटित-षूटा न टेव 
दरारोधादिसे रहितो, स्थिर हो, सवम्मोर 
जीव जन्तुर्रो के ससगं से रहि हो, भ्रौर समतल 
ह, रेषा भ्रकाश्च मे भरवस्थित द्विलामय स्तर 
(चिषछठोना) क्षपक कै लिदु योरथ माना श्या है ६ 


विसकमरमि] 


दित्पकपयिं--{ ग्जगाय षक 
भुरण शित्यकणपा, | (न. ण, ३, ६६, 
२} 1२ निषु दिवामायाट्यि हिस्गतमरपि 
(त. एति धत्त २-३६) । 

१ योषदो, नाट, मुश्र दुप्छार ध्रौर्‌ मुन प्रादि 
धिन्पश्पि दहै नति 

चिघ-- पन्या परम भौरय निदरवपदमस्यृनम्‌ 
पापिनि चन ददे भे द्विठ परिमर प (मामं 
वाम १८२} = ति पग्मरम्याप् नि्काच तान 
मक्षयम्‌ । प्राप्तं भूदितिपर्ये ष धिव. परिषी- 
हि ॥ (प्राष्तेम्य २८} 

२ सिग देथ तै श्रिष्ाय एत्याप्प्यरय, धान्त प्रीर 
प्दविनष्यर गृर्िपदत्रो प्रालनपर्‌ लिणा है उने धिव 
कहा लाहा । यहप्रप्ठके सर्नफ नामोर्पेत 
एर र। 

प्रिविका-- मानद वृत्ममाणा निद्रा श्राम। 
(पव पु १८, प ३६) । 

भो पन्‌र्ष्पो प ट्तपे नापो जतिीहै उमे प्विचिश 
{पावरी) होते र) 


१०५६, जन-नभ्णावनः 


[धौततपर्‌पहू्जय 


१ नव्यमते निए हिति कया ह मको 
धिचार एरताहूप्रा द-समे भरनिण नवनीत रहना 
ह, शुष श्य परमिनानो, धवत पादि वृद्धिर्‌ 
दमय --पुधुषा, श्रवण, प्रह, चारप, ऊरु, प्रपर, 
परपविननान पौर तत्वतान धन प्ट यृटिगुर्पो मे-- 
प्रयतो, तप्य जोमुन रफ य दिष्वार्‌ पन्कभौ 
सुफर दप्रामय पमे युक्ति श्रागमने मिद्ध र 
उपे श्रह्य पएर्नेदामः शने, देना ध्राप्रह रहित 
निष्य धपक्धाठ मुन्ने मे प्रपिषत ६- उषे 
पुनन का श्रयिवारीमानागपाहै २ नौगरस्षा 
नक्त, ममार म भदो, विनीत, घरमान्मा, दि. 
भान, श्रान्दविन, व्रासन्य ते रहित प्रर शिष्टादाम 
फा परिपरात्प होना है, उमे निचय पदा साक्ता ह । 
कषीतक्षमा--देगी तौक्तपगीप्‌जवे 1 
पीततनामकरसं--एव मेगप्तनाण मि यनप्य (जस्म 
कमत उरएण तदरपो.पनाय दोद्नायो हैर 
त मोद गाम) ! (दषु ९, प ७४) 1 

जिम मामकम फे उदये शरीग्गत पुदग्ो 
शीतता होती ६ उने सीत्तनामवमं कटू ह 1 


शीतपरीषहजय] 


दस्मरतो विषादविरहिततस्य सयमपरिपालन दीत- 
क्षमेति भाष्यते । (त वा € € ६, चा साप 
४६-५०) । ३. शीते महृव्यपि पत्ति जीर्णवसन 
परित्राणवजितो नाकल्प्यानि वासासि परिगृह्णीयात्‌ 
परिमृञ्जीत वा, नापि क्षीतार्तोऽग्नि ज्वालयेत्‌ भ्रन्य- 
ज्वालित वा नाऽऽसेषयेत्‌, एवमनुतिष्ठता लीतपरीष- 
जय कतो मवति । (भराव निर हरिव पृ ६५७), 
४ शीत तददयपिक्षाऽ(चारित्रमोहनीय-वीर्यान्तरा- 
यपिक्लाऽ) सातोदयात्‌ प्रावरणेच्छाकारणपुद्गलस्क- 
न्व , तस्य सहन सीततपरीषहसहनम्‌ । (मूला. 
धु. ५-५७) 1 १, प्रोतकम्पा हिममीमक्षौतपवनस्पदं 
प्र्िन्नाद्किनो यस्मिन्‌ यान्त्यतिशीतखेदमवक्ला प्रले- 
यकरावि [केय ] जिन । तस्मिन्नस्मरत पुरा प्रियतमा- 
दलेषादिजात सुख योगागारनिरस्तरीतविङ्तेनिर्वास- 
सस्तज्जय ॥ (भाघा सा. ७-५) 1 ६ विष्वक्‌ 
चारिमर्च्चतुष्पथमितो धृत्येकवासा पत्यन्वङ्ग नि- 
दि काष्ठदाहिति हिमे भावास्तदुन्छेदिन । भष्या- 
यघ्नधियक्तघोगतिदहिमान्यतीदुःरन्तस्तिपोव्हिस्तप्तनि- 
जात्मगर्मेगृहसचारी मृनिर्मोदते ॥ (भरन घ. ६ 
६१) 1 ७ रीत्यहेतुसल्निधाने तत्प्रतीकारानमिला- 
षस्य लिममस्य पूर्वानुभूतोष्णमस्मरतो विषादरहि- 
तस्य सयमपरिषालनार्थं लीतक्षमा । (भरारा, सा 
दी. ४०1 
१ लिने वस्तरादिशूप भ्रावेरण का परित्याग कर 
दिया, पक्षी फे समान जि्तका कोई निष्टिचित 
स्यान नहीं है, जो वृक्षके सूलमे, मागंमे व 
्िलाततल पस्वरफषके गिरने व शत हवा के चलने 
पर उत्ते प्रतीकारकफी क्रारणमूत भ्रग्नि भादि 
वस्तुपों फा स्मरण नहीं करता है, तथा जो ज्ञान 
भवनारप गर्भगृह मे रहता है वह शीत्तवेदना का 
सहने वाला होता है ! 
क्षीतयोनि--क्षीत स्पंविदोष › तेन युक्त यद्‌ द्रव्य 
तदपि क्षीतमच्यते । (त. वृत्ति धूत २-२२) । 
की स्यक्षं से युक्त योनिभरदेश फो शीतयोनि फटा 
नाता हे। 
क्षोतलं--सकलसतत्वसन्तापदरणाच्छोतल , तथा 
गर्मस्थे भगवति पितु पूर्वोपपन्नाचिकिरस्यपिन्तदाही 
जननीकरस्य्शादुपश्ान्त दति क्षीतल । (योगक्ञा 
„ ४१२४) । 
भक के सन्तापके बुर करते मे दसवें 


१०९०, जैन-लक्षणावलौ 


[शीलत्रतेष्वनतिचारै 


तीर्थकर को शीतल कहू गया है, तणा भगवान्‌ के 
गभं मे स्थितहोने पर माताके हाधके स्पर्षसे 
पिता का पुरवोत्पन्न धसाघ्य पित्तवाहु रोग शात्त 
हि गया था, इससे सी वे शीतल हस सार्थक नाम 
से प्रसिद्ध हए । 

शीतवेदना-देखो श्षीत्तपरीषहजय । ~ 
शोर्षत्किस्पितदोष- देखो शिर प्रकम्पितदोष । 
भूताविष्टस्येव ्षीषं केम्पयत स्थान शीर्षौत्कम्पित- 
दोष । (योगक्ला. स्यो विव ३१३०) । 
भूताविष्ट फे समान कायोत्सगं मे शिर को कपाते 
हए स्थित होना, यह एक शौर्षोत्कभ्पित नामक 
कायोत्सगं का दोषहै। 

ज्लीषभ्रकम्पित -देलो शिर.प्रकम्मित 1 
शील--१ >< ८ >‹ तत्रति-(श्रहिसादिक्रतप्रति-) 
पालनार्थंषु च क्रोघादिवजंनादिषु क्षीलेषु >८ >< ><। 
(ससि ६-र४,त वा ६ २४,३)। २.वद्‌- 
परिरक्छण सीलणाम। (घवपु कपु. ८२)। 
३. शील ब्रह्मचर्यं समाधिर्वा । (समवा. धू. १४६, 
प॒ ११७) । ४ शोल मद मास-निशषाभोजनादि- 
परिहाररूप समाचार । (योगक्षा स्वो विव 
१-४७), शील सुस्वमावता । (योगक्ा स्वौ, 
विव. २-४०) । ५. शील सावद्ययोगानां प्रत्याख्या- 
न निगद्यते । (चिशयधु च ११, १८७) ५ 

१ अरहिसा रादि व्रतो के परिपालन के निमित्तभूत 
क्रोघ श्रादि के परित्याग भ्रादि कफो श्लील कहा जाता 
है। २ ब्र्तोष्ीरक्षाको शील कहते! ३ ब्रह्य 
चर्यं श्रयवा समाधि का नाम शौलहै) 
शोलत्रतेष्वनतिचार--१ प्रहिसादिषु त्रतु तसम- 
तिषालना्थेपु च ॒क्रोघवजंनादिपु श्चौलेपु निरवद्या 
वृत्ति शीलत्रतेष्वनतिचार । (स सि ६-र४) 1. 
२ चारित्रविफत्पेषु शीलब्रतेषु निरवधा वत्ति 
शीलब्रतेष्वनतिचार" । श्रहिसादिपु ब्रहेषु तस्परति- 
पालनार्थेपु च फ्रोधवजेनादिपु शौलेषु निरवद्या वृत्ति. 
कायवादूमनसा शीलब्रतेष्वनत्तिचार दति कथ्यते । 
(त वा ६, २४, ३) । ३. हिसालियचोज्जाबम- 
परि्गहेहितो विरदी वद णाम, वदपरिरथंखण सीलं 
णाम, सुरावाण-मासमक्लण-कोहु-माण-माया तोह- 
हस्स-रद-सोय-भय दुग्‌ च्छित्थि-पुरिस-णवुसयवेयापरि- 
चछ्वागो श्रदिचारो, पएदेक्ि विणाक्षौ णिरदिचारो 
सथुण्णदा, तस्समावो गिरदिचारदा । (धव, धु न) 


शुक] 


पु. ८२) 1 ४. शीलत्रतरक्षाया काय-मनोवचनवृत्ति- 
रनवद्या 1 वेद्यो मार्गोधुक्तं स ॒सुद्धशीलन्रतेष्वनति- 
चार. ॥ (ह. पु. ४३-१३४) । ५. सच्चारित्रवि- 
कल्पेषु त्रतशीलेष्वशेषतः। निरवदानुवुत्तिर्यानति- 
चार स तेषु वँ (त श्लो ६-२४) । ६ घहिसा- 
दिषु ब्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोघवजेनादिपु 
शीलेषु निरवद्या वृत्ति कायवाडूमनसा त्रतक्षीलेष्व- 
नतिचार । (चा. सा, धं २५) । ७ भअरहिसादिषु 
रतेषु तत्परिपालनाथं च क्रोघादिव्जेनलक्षणेषु शी- 
लेपु भ्रनवद्या वृत्तिः शील-त्रतेष्वनतिचार । (त 
वुत्ति धूत ६-२४) । 

१ ब्रहिषा रादि नर्तो श्रौर उनके सरक्षण के फार 
णसूत करोधकषाय प्रादि फे परित्याग श्नादि रूप 
क्षीलों के विषयमे जो निर्दोष प्रवृत्तिकी जातीहै 
उसे श्ील-व्रतेष्वनतिचार फहा जाता है । यह्‌ तीथं 
कर प्रकृति के बन्धके कारणोके भ्रन्तगंत है । 
शरु्र--शुकक रेतो मज्जासमवम्‌ । (योगज्ञा स्वो. 
विव. ४-७२) 1 

मज्नासे जो वीयं नामक घातु बनती है उसे शुक्र 
कहा जाता है। 

शुक्लध्यान - १ शुचिगुणयोगाच्छक्लम्‌ । (स. 
सि, ९-र८, त. इलो &-२८) । २ श्ुचिगुणयो- 
गाच्छ्क्लम्‌ 1 यथा मलद्रव्यापायात्‌ शुचिगुणयोगा- 
च्छुक्ल वस्त्र तथा तद्गुणसावर्म्यादात्मपरिणामस्व- 
रूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । (त. वा €, २८ 
४) 1 ३ सुक्क भ्रसक्िलिदुपरिणाम श्रदुविह्‌ वा 
कम्मरय सोधघति, तम्हा सुक्क 1 (क्वे चू. प 
२९) । ४ शोघयत्यष्टप्रकार कम्म॑मल शुच वा 
केलमयतीति शुक्लम्‌ 1 (घ्यानक्ञ हरि वु ५, 
स्थानां भ्रमय. च्‌ २४७) । ५. शुक्ल दुचित्वसम्ब- 
न्धाच्छौच दोषाद्यपोढता । (हं पु ५६-५३)। 
६. फधायमलविर्लेषाच्छक्लशन्दाभिघेयताम्‌ । उपे- 
धिवदिद ध्यान सन्तमेद निवोघमे।॥ (सपु २१ 
,१६६) 1 ७ शुचिगुणयोगाच्छुक्ल कषाय-रजसं 
क्षयादुपशमादा । माणिवयक्शिखावदिद (ज्ञाना वं. 
ख्यंमणिरिखा इवः) सुनि्मंल नि प्रकम्प च॥ 
(ततान्‌. २२२; ज्ञाना पु. ४३१) 1 ठ जत्य 


गुणा सुविसुद्धा उवसम खमण चं जत्थ कम्माण 1 ` 


लेस्सा वि जत्य मुक्करा त सुक्क भण्णदे ज्फाण ॥ 
(कछातिके. ४८३) । ६. शुक्ल पूवं गतश्रुतावलस्बनेन 
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मनसोऽत्यन्तस्थिरता योगनिरोधश्चेति । ` (समवा, 
च ४) । १० निष्क्रिय करणातीत च्यान-धारण- 


वज्ञितम्‌ । भ्रन्तर्मुव च यच्ित्त तच्छुक्लमिति पट्‌: 


यते ॥ (ज्ञाना.४,पु ४३१) ११ निष्किय कर 
णातीत ध्यान-च्येयविवजितम्‌ । श्रन्तमुंख च यद्‌ 
ध्यान तच्छक्ल योगिनो विदु ॥ (नि, सा वु ८६ 
उद्‌.) । १२ कषायरजस क्षयादुपृश्षमाद्वा प्रतिसमय-> 
माविर्भवद्धिर्यथोत्तर शुचिभि सयमविरत्पलक्षणे- 
गणे सम्बध्यमानत्वाच्छक्लमिति व्यपदिषयते । (भ, 
भ्रा मूला १६६९) । १२३ मलरदितात्मपरिणामो- 
द्भव शुक्लम्‌ । (भावध्रा ७८) । 

१ निसं ध्यान मे पवित्रता गुणका सयोगहै उसे 
शुक्लध्यान कहा जाता है । ३ सकलश्च रहित परि. 
णाम को शुक्लघ्यान कहा जाता है। श्रवा नजो 
भ्राठ प्रकारके कर्मरूप रज (धनि) को शुद्ध 
फरता है उसे शुक्ष्लघ्यान कहा जाता है । 
शुक्ललेशह्या--१. ण कुणेद पक्छवाय ण विय 
णिदाण समो य सन्वेसु । णत्थि य राश्रो दोसो णेहो 
वि ह सुक्कलेस्सस्स ।। (भरा पचस. १-१५२, धव. 
धु. १, ¶ ३८० उद्‌ , घव प्रु १६, प्र ४२३बद्‌; 
गौ जी. ५१७) । २ वैर-राग-मोहुवि रहु-रिपुदोषा- 
ग्रहण-निदानवर्ज॑न - स्वंसावद्यकार्यारम्भौदासीन्य-धर- 
योमार्गानुष्ठानारि शुक्लले्यालक्षणम । (त वा ४, 
२२, १०) । ३ कसायाणुमागफदूयाणमुदयमागदा- 
ण जह्ण्णफहयप्पहुडि जावर उक्कस्सफहया त्ति ठ६&- 
दाण छञ्मागविहत्ताण पढमभागो मदततमो, तदु- 
दएण नादकसाश्रो सुक्कलेस्सा णाम । (घव धु ७, 
पु १०४) , भ्रहिसादसु कञ्जमु तिष्वुज्जम सुक्क- 
लेस्सा कुण ॥ (घव पु १६, प्र ४६२)।४नि- 
निदानोऽनहुकार पक्षपातोज्ित्तोऽशठ । रा गद्रेष- 
पराचीन शुक्ललेदथः स्थि राशयः!) (पचस श्रमित 
१-२८१) । ५ सरव॑त्रापि शमोपेतम्त्यक्तमाया-नि- 
दानक । राग दवेषन्यपेतात्मा स्यात्‌ प्राणी शुक्लले- 
ष्या (भ श्ना. मूला १६०८ उद्‌ ) । 

१ पक्षपात न रना, निदान न करना--प्रागामी 
काल मे मोग की श्राकाक्षान करना, समस्त 
भ्राणियो मे समता का भाव रखना तथा राग-द्रेषव 
घ मोह्‌ से रहित होना, ये श्ुक्ललेश्या फे लक्षण ' 
ह 1 


शुक्लवणंनामकमं -एव सेखवण्णाण पि श्र्यो 


॥। 


शुभ-त॑जसघमुद्घात | 


भरभियुक्त ह पेते प्राचां, उपाध्याय घ साधुके 
विषय मे वात्सल्यभाव रहता है तो हसे शुमयुक्त- 
चर्या--शुम राग से युक्त चारिच्र--फहा जाता है। 
शयुभ-तजससमुद्घात ~ देखो प्रशस्त नि सरणर्नज- 
स्र । लोक व्याधि दुमिक्ष्यादिपीडितमवलोकय समृस्प- 
घ्कृेपस्य परमसयमनिघानस्य महर्षर्मूलक्षरो रमत्य- 
ज्य शुभ्नाकृति प्रागुक्त (दीर्घस्वैन दादश योजनश्र- 
माणः सूच्यगुलससल्येयभागमूलविस्तारो नवयोजना- 
प्रतिस्तार ) देहप्रमाणयुरुपो [ दक्षिगस्कन्धाक्निर्गत्य ] 
दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधि दुमिक्ष्यादिकं स्फोटयित्वा 
पुनरपि स्वस्थाने प्रविशत्ति, भ्रसौ शुमरूपस्तंजस- 
समूद्घात । (वु द्रव्यत टी. १०, फात्तिके. टी, 
१७६) 1 
सोक को व्याधि व दुभिक्ष ते पडत देखफर जित 
महषि के दया-भाव उत्पन्न हृभ्ा है तथा जो चक्ृष्ट 
घयम का परिपालन करने वाला है उसके मूल 
शरीर को न छोडकर दाहिने फषेत्े जो बारह 
योजने लम्बा प्रौर सुच्यगुल फे सर्यातवे भाग 
प्रमाण मूल विस्तार चालाचनो योजनप्र माण प्रग्र 
विस्तार वाला पुरुष निकल करके दक्षिग-प्रःक्षिण- 
क्रम से युक्त व्यापि व दुरभिक्षघ्रादिको दुर फरता 
हभरा फिर धपते स्थान मे प्रचिष्टष्टो जाताहै उत्ते 
शभ तेजससम्‌वृघात फष्ा जाता है 1 
ष्युभध्यान--सुविचुदडराय-दोसो वाहिरसकप्पवज्जि- 
भरो घीरो  एयरणमणो सतो ज वित्त पि सुह- 
जफाण ॥ ससरूवसमृढ्भासो णदुममत्तो जिदिदिप्रो 
सतो । श्रध्पाण विततो सुरन्फाणरमो हवे साह ॥ 
(कातिके ४८०-८१) । 
ओ राग-दरेष से सर्वथा रहित हौफर प्रतिय विशुद्धि 
को प्राप्त होता हुप्रा बाह्य-क्षरीर एव स्वी, पुत्र 
ध धन्‌ सम्पत्ति भादि चेतन-प्रचेतन-- पदार्थो फे 
सकत्प विकटपसे रहित हो चुका है, जिसे घपने स्वरूप 
का प्राभाषहो चुकाहै, ममत्व भावसेनो रहित 
हृप्राहै, तथानजो इद्धि्यो पर विजय प्राप्तकर 
चुका है, पेता साचु एकाग्रचित्त होकर जो कु भौ 
विचार करता है वहु उक्तक्ता शुभ न्यान माना नाता 
है । उसी सें बह रत रहता है । 
शुभनाम-- १ यदुदयाद्रमणीयत्व तन्छुमनाम ॥ 
(स. सि ८११; त हलो. ८-११) 1 २ यदद 
धाद रभणोयत्व तच््टुमनाम्‌ ॥ यदटुदयाद्‌ दृष्ट श्रूतो 


१०६५४ जन-लक्षणावली 


[शुभयोग 


वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छुभनाम । (त. वाय) 
१९१, २७) । ३ जस्स कम्मस्प उदषएण प्र गोवग- 
णामकम्मोदयजणिदश्रगाणमृचगाण च सुदत्त 
होदि त सुह णाम । (धव.पु ६» पृ ६४); जस्स 
कम्मस्मुदएण चक्कवष्ट वलदेव-वासुदेवत्तादिरिद्धीण 
सूचया सखकुसारविदादश्रो अग-पच्चगेभु उप्पज्जति 
त सुद्‌ णाम । (घव पु १२११. ३६४५) 1४. यदू 
दय।दद्खोपाद्धनामकममंजनितानामगानामृपाङ्खाना च 
रमणीयत्व तच्छुभनाम । (मूला वृ. १२-१६६) । 
५ यत्तह्च शिर प्रभृतीना शुभाना (निष्पत्तिर्भवति) 
तच्छुभनाम । (समवा ्रभय व्‌ ४२) 1 ६ तथा 
यदुदयान्नाभेरपरित्तना भ्रवयवा शुभाः जायन्ते तत्‌ 
शुभनाम । (प्रज्ञाप, मलय वु १६३, ध ४७४} । 
७ रमणीयत्वकारण शुमनाम । {भम भा मूला, 
२१२४) 1 ८, यदुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रश- 
स्तावयवा भवन्ति तच्छमनाम । (गो.कजीभ्र, 
३३) । & यदुदयेन रमणीयो भवति तच्छुभनाम 1 
(त वृत्ति धुत ८-११) । 

१ निसके उद्यसे शरीर रमणीय होताहै उ 
शुभ नाणकं फहुते 1 ३ जिस कमंके उद्यसे 
श्रग भौर प्रत्यगों मे चक्र्तित्व, बलदेवत्व ध्रीर 
वासुदेवत्व श्रादि चद्ि्यो फे सुचक शख, प्ङ्रुशा 
ध्षोर फमल श्रादि चिल्ल होति है उसे शभ नामकम 
कहा जाता है 1 ५ जिसके निनित्तसे क्षिर प्रावि 
उत्तम भग-उयागो फी उत्पत्ति होती है वह श्रुम 
नामकरमं कहलाता है 1 

शुभ सनोयोग--१ तत्त (वषचिन्तनेष्यासुयादि- 
रूपादश्ुममनोयोगात्‌) विपरीत श्युम । (स सि, 
६-३) । २ ततोऽनन्तविकत्पादन्य शुभ. । तस्मा- 
दनन्तचिकत्पादश्चुमणोगादन्य शुभयोग , एत्युच्यते 1 
तद्यथा -- >< >< >< भ्र्हुदादिमक्ति-तपोरचि-शरुतविं- 
नयादि शुभो मनोयोग । (त वा. ६, ३, २) 1 
३ श्र्हदादिभक्तिस्तपोरुचि भरतविनयादिश्च शुभो 
मनोयोगद्चेति । (त धृत्ति भूत ६३) । 

२ श्ररहन्त व प्राचायं भादि फी भक्ति, तप में रचि 
भ्रीर भुत का विनय, इत्यादि शुभ सनोयोग के 
लक्षण । 

शुभयोग देखो शुभमनोयोग ! १ श्युमपरि- 
णामनिरव॑त्तो योग शुम ! (स सि ६३) २ 

सम्यग्द्ंनाद्यनुरजितो योग शुभो विशुद्धयगत्वात्‌ । 


रुम वाग्योग।| 


(त. शलो. ६-२) । ३, शुभपरिणामनिवंत्तो निष्प- 
न्नो योग शुम कथ्यते । (त, वृत्ति धत ६-३) । 
१ शुभ परिणामो से जो थोग उत्पन्न होता है उसे 
शुभ योग कहते है । 
शुभ वाग्योग - १ सत्य-हित-मितभाषणादि 
शृभो वाग्योगः । (त. वा. ६, ३ २) । २. सत्य- 
हित-मित-मृदुमाषणादि शुभो वाग्योग । (त, वुरि 
धूत ६-३) 1 ॑ 
१ सत्य, हितकर श्रौर परिमित भाषण श्रादि को 
शुभ वाग्योग (वचनयोग) कहा जाता है । 
शुभास्रव--मनोवाक्कायकममेभि शुर्मरसुभेरातवैः 
>< >८ >< । (सिदिवि वु ४-६, ध. २५५) । 
शुभ, मनः, वचन नौर कायकी क्रिया कानाप 
शुभास्तव है। 
श्ुभोपयोग--१. जो जाणादि जि्णिदे पेच्छदि 
सिद्धे तघेव श्रणगारे । जीवे य॒ साणुकपो उवश्रोगो 
सो सुहो तस्स ॥ (प्रव. सा. २-६५) । २ वि्ि- 
ष्टक्षयोपकमदशाविश्रान्तद्दोन-चारित्रमोहनीयपुद्ग- 
लनुवृत्तिपरत्वेन परिगृहीतशोभनोपरागत्वात्‌ परम- 
भदट्रारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हुत्सिद्ध - साधुश्रद्धाने 
समस्तमूतग्रामानुकमस्पाचरणे च प्रवृत्त शुम उपयोग. ॥ 
(भ्र. सा श्रमृत व्‌ २-६५)। 
१ जो जीव जिने फो जानता है, सिद्धो व गृहक 
त्यागी मुनियो को देवता है--उन पर भद्धा रखता 
है, तथा समस्त जीवो कफे विषय मे दयालुताका 
व्यवहार करता है उस्तक्ा जो इस प्रकार क्षा उपयोग 
होता है उसे शुभ~उपयोग कहते है । 
शुषिर--१. व्-शखादिनिमित्त सौषिर । (स, 
सि. भ-र; त. वा, ५, २४, ५)। २, शुशिर 
वशसम्भूत >< >< >८ । (पश्मपुं २४-२०)। ३.लु- 
षिर शख-काहलादि 1 (रायप पृ, ९६) 1 
१ बासवश्खश्रादि से नो शब्द उत्पन्नं होताहै 
उसे शौषिर या शुषिर फहते ह । ३ श्षख व काहल 
प्रादि से उत्पन्न होने वाले ्षब्द षो शूषिर कहा 
जात्ता है । 
शुभूषा-- १ गुरोरादेदच प्रति भोतुमिच्छा चुभरृषा, 
गुवदिर्वेयावृत््यमित्यथं । (सुनक सु.श्ीवृ १,९, 
३३) । २ शुभरूषा श्रोतुमिच्छा । (योगश्चा. स्वो. 
विनं १-५१) । 

व, १३४ 
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१ गुरुके श्रादेशके चुननेकी इच्छातो तथा 
उनफी वैयावुत्ति श्रादि को धुश्रुषा कहते ह । 
शू्र--१ जे नीयकम्मनिरया, परपेसणकारया 
निययक्रालं । ते होन्ति सुहुवग्मा बहुभेया चेव 
लोगम्मि ॥ (पडमच ३-११७) । २, दुद्रा लि- 
ल्पादिसम्बन्धात्‌ >< >< >< 1 (हु. पु, €-३९) । 
३ तेषा शुश्रूषणच्छद्रा >८>८>८ 1 (म धु १६ 
१८१); >< >< >‹ शूद्रा न्यग्वृत्तिसश्चयात्‌ ॥ (स. 
पु, २८-४६) । ४ रुश्रषन्ते तरिवर्णी ये भाण्ड-भूषा- 
म्बरादिभि । (घमस. भा €-२३२) 1 

१ जो नीच फायं मे निरत होकर नियत ससय तक 
दुसरो फी भराज्ना के ध्रनृसार कायं किया करतेहुवे 
शूदर कहलातेर्है! २ जो क्िल्पभ्रादि का्यंको 
छा करते ह उन्हे शुद्र कहा जाताहै। 
शून्यध्यान--१ जत्य ण ण फेय कायारो णेव 
चित्तण क्रिपि। णय घारणावियप्पौत सुण्ण सुट्ट 
भाविज्जा॥ (भरारा सा. ७८) । २. रायार्हि 
विमुक्कं गयमोह्‌ तत्तपरिणद णाण । जिणसाणम्मि 
भणिय सुण्ण इय एरिस मुणह ॥ इदियविसयादीद 
भ्रमत तत श्रघेय-घारणय । गहसरिस पि ण गयण 
त सुण्ण केवल णाण ।। (ज्ञा, सा पद्म. ४१-४२)। 
१ निस ष्यन मे ध्यान, ध्येय भ्रौर ध्याता 
का कुठ भेद नहीं रहता; चिन्तन भी कुछ नहीं 
रहता है, तथा धारणा का विफत्प भी नहीं रहता 
है उसे शून्यध्यान जानना चाहिए । 
शुर्यव्गंणा--सुण्णाभ्नो णाम परमाणुविरहिदवग्ग- 
णामो । (धव. पू १४, पु १३६) । 

परमाणु से रहित वणणाश्नों को शुन्यवर्गणाये कहा 
नाताह्‌। 

शुर-क शूरो यो ललनालोचनवार्णनं च व्ययि- 
त ॥ (्रह्नो. र, ८) । 

जो स्त्रियो के नेन्नरूप वाणो से पीडित नहीं होता 
है उसे वस्तुतः श्र समसना चाहिए । 

भपखलित दोष--ृद्भुलावद्धवत्‌ पादौ कत्वा 
श्यखलित स्थिति 1 (घ्न, घ. ८-११४) । 

साल से वषे हुए के समान पानो को करफे कायो- 
त्सर्गं मे स्थित होने पर श्यू'खलित नामका दोष 
होता है1 
भ्यग--्यद्धम्‌ श्रयो काय काय इत्यायावर्तानुच्चा- 


हेषनिस्फोटित] 


रयतो ललाटमध्यदेशमस्पृक्षत. लिरसो वाम-दक्षिणे 
यद्धं स्पृशतो वन्दनकरणम्‌ । (योगज्ञा, स्वो. विव. 
३-१३०) 1 

“प्रहो काय काय. इतं प्रकार प्रावतं का उच्चारण 
करते हए मस्तक फे मध्यभागको न धृषठरश्जिर 
के वाये भोर दक्िण सीगोका स्पर्शं करते हए 
वन्दना फरना, यहु वन्वनाकाश्युग नामक चौवी- 
सवा दोषै) 
शेषनिस्फोटित-शेष निस्फोटित पितु-मातू- 
गुर-महत्तरादिभिरननुज्ञात प्रत्रज्या बलात्कारेण 
जिघृक्षु । (प्राचारदि पृ. ७४)। 

भो पिता, भाता, गु भ्रौर महत्तर प्रादि फी भ्रनुज्ना 
कै धिनाही दीक्षा के प्रहुण का इच्छुक हो उसे शेष 
निस्फोटित कहते है । 

होक्ष-१ शिक्षाषषीलः सक्ष । (स सि ६-२४; 
त इलो. ६-२४) । २ भ्रचिरप्रत्रजित शिक्षयि- 
तव्य शिक्ष शिक्षामर्हूतीतिक्क्षोवा। (त भा. 
&-२४) 1 ३ क्िक्षाक्षील. शक्ष्य " श्रुतज्ञानशिक्षण- 
पर भ्रनूुपरतम्रतसावनानिषुण शक्षक इति लक्षयते । 
(त. वा ६, २४, ६} । ४ श्रतज्ञानिक्षणपरोऽनु- 
परतव्रतभावनानिपुण कक्षः 1 (चासा पू ६६) 1 
५, सेदत्ति भ्रमिनवेप्रत्रजित" । (भ्रौषषा भ्रभय वृ 
पृ. ४३) । ६ भ्रवचिरप्रत्रजित. शिक्षां केक्षः। 
(योगक्षा. स्वो. विवे ४-६०) । ७ शास्त्राभ्यास- 
शील लक्ष । (त. वृत्ति धुत ९-२४; कात्तिक 
टी ४५६) । 5. शास्वराम्यासी दक्ष । (भावप्रा 
री ७८) 1 

१ जिसका स्वभाव शिक्षा प्रहण करनेका है उसे 
कक्ष कहा जाता है । २ निसे दीक्षा प्रहणक््यि हुए 
भभ योषशही समय वीताहै तथाजो शिक्ताके 
योग्य है उत्ति शिक्ष, लक्ष या श्ेक्ष्य कहा जाता है। 
श्श््य--देखो क्ष 1 

क्ञलकर्भं--सेलो पत्थरो, तम्हि घटिदपडिमाभ्रो 
धेलकम्मं 1 (धव. पु 8, प २४९); पुषभूदति- 
लासु घडिदपडिमाभ्रो सेलकम्माणि णाम । (धव धु. 
१३, पु १०}, सिलाघु पुबमूदासु उक्कच्छिण्णाभु 
चा फदभ्ररहूतादिप्वलोगपालपडिमाभ्रो सेलकम्माणि 
णाम) (षव पु १३, पु २०२), तेहि चेव 
(पर्थ कटटुएदि) छिण्णसिलाश्ु धटिदङ्वाणि सेल- 
कृम्माणि णाम ) (घव. पु १४ ¶ ५) । 
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पथरमूत श्िललाभ्रो मे भ्रयवा उखाढी गई क्षिलाभनो 
में जो भरहन्त भादि पच लोकपालो की अति- 
माए उत्छी्णंकी जाती ह, से प्रौलक्मं कहा 
जत्ताहै। 

हलेशी- २ रेलेषो किर मेर सेलेघी होई जा 
तद्ाऽचलया । हौ च भ्रसे्ेसो सेलेसी होद धिर 
याए ॥ भ्रहुवा सेलुव्व इसी सेलेसी होद सो उ थिर- 
याए। सेव भ्रलेसी होई सेतेसीहो धलोवाभ्रो ॥ 
सील व समाहाण निच्छयश्रो सव्वसवरोसोय। 
तस्पेसो सीलेसो सीलेसी हो§ तयवत्थो ।॥ (ष्यानकष, 
हरि. व ७६ उद्‌.) ! २. शीलानामीश्च क्लेश , 
तस्य भाव कषँलेदय सकलगुण शीलानार्मकाधिपत्य- 
प्रतिलम्मनम्‌ । (जयघ श्र प, १२४६) 1 ३. दीले- 
श्च सवंस्वरख्पचरणभ्रभुस्तस्येयमवस्था । शोलेश्ो 
वा मेरस्तस्येव याऽवस्था स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा 
सलेक्षी  (व्याख्याप्र. घरभय, वृ १, ५८, ७२; घव 
पू. दण्पु ४१७ दि १)। ४ शीलानामष्टादकल्ल 
सदस्रसख्यानामीश शीलेश , शीलेशस्य भाव कते. 
शौ 1 (जिनसहल टी. प १३२ व २४७) । 

१ श्लो (पर्व॑तो) मे प्रमुख मेर को लक्ष कहा 
जाता हि, उस क्लेश फे समान जो निशष्वलता प्राप्त 
हो जाती है उसका नाम ज्ञलेशी है । घयवा सेलेसी" 
हस प्राषत क्ष्द फा सस्त ख्य शोल भी होता 
है, तदनुसार उस्तका भ्रभिध्राय ज्ञेल के समान स्थिर 
ऋषि होता है 1 २ समस्त गुण शौलो के एकाविप- 
तिस्व को शेलेक्षय कहा नाता है । 

क्ैलेश्य--देखो क्लेश । 

शेव - कर्मोपाधिविनिरमुव्त तूप कषेवमूच्यते । (भाष. 
सं वाम १६२) । 

कमं फी उपाधि से,रहित ख्य को शंव फटा जाता है! 
शोक --१ धनु्राहकसम्बन्धविच्छेदे वक्लग्यविेष 
शोक । (स सि ६११), यद्विपाकाच्छोचन स 
कोक । (सख ति, ८६, त.वा ८, &४)। 
२ भनुप्राहकसम्बन्धविष्छेदे वैक्लव्यविक्षेष श्लोक. 1 
भ्नुग्राहकस्य वान्धवादे सम्बन्धविच्छेदे तद्गता. 
यस्य॒ चिन्ता-खेदलक्चणः परिणामो वंकलव्यविष्ेषो 
मोहकम विष्षेष श्ोकोदयापेक्ष शोक श्रतयुच्यते । (त 
वा ६, ११, २) 1 ३. शोचन क्रोक , शोचयतीति 
शोक । जसि कम्मक्खवाणमुदएण जीवस्स सोगो 
समुण्पज्जदइ तेक्ति घोगो त्ति सण्णा। (धव, पु, ६, 


छ्ोक] 


पू, ४७), जस्स कम्मस्स उदएण जीवाण सगो 
समृप्पज्जदि त कम्म सोगो णाम। (घव पु १३, 
पु. ३६१) । ४. भरनूप्राहकवान्धवादिविच्छेदो मोह्‌- 
कमं विशेषोदयादसदे्े च वैक्लन्यविशेष शोक 1 
(त लो ६-११) । ५ शौक इष्टवियोगवश्ादनु- 
शोचनम्‌ । (सला, घृ. २-८) , शोचन चोचय- 
तीति वा श्लोक, यस्य कमेस्कन्घस्योदयेन शोक 
सम्पद्यते जीवस्य तस्य शोक इति सज्ञा । (मूला 
व्‌. १२-१६३) । ६ यदुदयात्‌ प्रियविप्रयोगादौ 
सोरस्ताडमाक्रन्दति परिदेवते भूपीठे च लुठति दीघं 
च निश्वसिति तत्‌ श्ोकमोहनीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय. 
वृ. २९३, प ४६६) । ७ भनुग्राहकसम्बन्ध विच्छेदे 
वैक्लव्यधिशेष श्लोको यद्िपाकाज्जायते स शोक । 
भ श्रा. मूला २०६७) । 5 स्वस्येष्टजनवियोगा- 
दिना स्वस्मिन्‌ दु लोत्कषं शोक । (श्रल चि 
५-२) 1 & लोचन शोक चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाशे वैक्लव्य दीनत्वमित्यथं । (त वृत्ति 
शृत ६-११), यदुदयात्‌ भनृकषेते शोचन करोति 
स शोकं । (त वृत्ति भुत ८-&) 1 

१ उपकारक जननो फे सम्बन्ध फा विच्छेद होने पर 
जो विकलता होती है उसका नमश्चोकहै। यह्‌ 
शोक निस फमं फे उदयसे होताहै उसकमंफो 
श्लोक श्रकषायवेदनीय (चारिज्रमोहुनीय फा एक 
भ्रवान्तर भेद) कहा जातादहै। ६ जिस फमंके 
उदय से दृष्टवियोग भ्रादि फे समयमे प्राणी छाती 
पीटकर जोर जोरसे रोता है, गुणानुस्मरणपुरवंक 
विलाप क्रतारहै, पुथ्घी पर लोटताहै तथा दीर्घं 
श्वास लेता है, उसे ्ोकमोहनीय कहते है । 

शोक श्रकषायवेदनोय-देखो शोक । 

श्लोक सोहुनीय-देखो शोक । 

दौच-- १. कखाभावणिवित्ति किच्चा वेरग्गभावणा- 
जुत्तो 1 जो वद्दि परममृणी तस्स दु धम्मोहवे 
सोच्च ॥ (द्वादक्लानु ७५) । २. लोभप्रकाराणामु- 
परम शौचम्‌ । (स सि ६-१२), प्रकषप्राप्त- 
लोभा्चिवृत्ति शौचम्‌ । (स सि €-६; त श्लो 
€~; चासाप्‌ु २९)। ३ लोभप्रक्ाराणामु- 
परम. शौचम्‌ । लोमप्रकारेभ्य उपरत शुचिरिच्यु- 
च्यते, तस्य भाव कमं वाश्षौचम्‌। (त वा ६, 
१२, १०), प्रकष्राप्ता लोभनिवृत्ति. श्षौचम्‌ । 
लोभस्य निवृत्ति प्रकपंप्राप्ता, शुचेभवि कर्मवा 
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शौचमिति निश्चीयते । (त, वा. ६, ६, ४) । 
४. लोभप्रकाराणामुपरम शौचम्‌, स्वद्रव्यत्याग- 
परद्रव्यापह्रणसान्यासिकनिह्ञवादयो लोमभ्रकारा › 
तेषामुपरम" शौचम्‌ । (त शनो. ६-१२) । ५. चतु- 
विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमूच्यते। ज्ञान-चारितव- 
किक्षादौ स धर्मः सुनिगयते ॥ (त. सा. ६-१७) । 
६ सम-सतोसजलेण जो धोवदि तिव्वलोहमलपुज । 
भोयणगिद्धिविहीणो तस्ख सउन्व हवे विमल ॥ 
(कात्तिक ३९७) । ७. शौच द्रव्यतो निलंपता 
भावतोऽनवद्यसमाचार । (भौपपा, धमय वृ. १६. 
पु ३३) । ८ शौचमाचारशुद्धि । (योगकश्षा स्वो 
विव ३-१६) , शौच संयम प्रति निरुपलेपता, सा 
चादत्तादानपरिहारखूपा । (योगक्ा. स्वो विव 
४-६३) । € परवस्तुष्वनिष्टभ्रणिधानोपरम 
शौचम्‌ । (भ्रन ध. स्वो. री. ६२८) । १५. 
उक्छृष्टतासमागतगादूर्यपरिहरण शौचमुच्यते । (त 
वृत्ति भूत ६-६) । 

१ जो मुनि काक्षाभाव फो छोडकर-निःस्पृह्‌ 
होकर वराग्यमावना से युक्त होता है उसके 
श्लौचधमं होता है। २ लोभ कफे जितने भी प्रकार 
ह उनके हट जाने पर जो नि्भलता होती है उसे 
शौचतघमं कहते है । 

श्लौण्डिष्-शौण्डिक कल्पपाल" । (नीतिवा, १४, 
१७, प्‌ १७३) 1 

जो भद्य फा व्यवसाय करता है उसे शौण्डिक कहा 
जाताहि। 


क्षौभिक- लौभिकः क्षपाया काण्डपटावरणेन नाना- 
रूपदर्शी । (नीन्तवा १४-१८, पु. १७३) 1 

रानि काण्डपर के प्रावरणसेनजो प्रनेक रू्पोषफो 
देखता है उसे क्नौभिक कहा जाता है । 


व्रौषिर-देलो शुषिर । 


श्रद्धा-- १ शद्धा मिथ्यात्वमोहुलीयकर्मक्षयोपललमा- 
दिजन्योदकप्रसादक-मणिवन्वेतस प्रसादजननी । 
(योगक्ा स्वो विव ३-१२४) । २. सडढा 
(श्रद्धा) -- सद्गुरूपदेशविज्ञाताथंरुचि । (म श्रा 
मूला. ४३१) । ३. तस्य ग्या मोह्‌-सक्षीति-विपयसि- 
विवजिता । इत्थमेव प्रतीतिर्या श्रद्धासा कीत्िता 
वृघं । (मोक्षपं ४२) । ४, तत््वार्थाभिमुखी वुद्धि. 
श्रद्धा >< >< >< । (पचाध्या, २-१२) । 


श्रद्धानषायरिचत्त 


१ भिष्यात्व भोहूनीयकमं के क्षयोपशम भ्रादिसे 
चित्ती जो प्रसन्नता होतीहै उतेश्षद्धा कहा 
जाता है । जते जल फी निमंलताफा कारण मणिः 
है वैसे ही चित्त की निभंलता फा कारण घडा है । 
२ समोचीन गुरके उपदेहते जाने हए परार्थो मे 
जो खचि होती है उसे द्धा कहते ह } 
शद्धानप्रायष्विचत्त- १. भिच्छत्त गतुण द्वियस्स 
महग्वयाणि वेत्तूण प्रत्तागम-पयत्थसदृहणा चेव 
[ सहहणा-] पायच्छित्त । (घव पु. १३, पृ ६३) । 
२ श्रद्धान सावचगतस्य मनसो मिथ्यादुष्कृतामि- 
व्यक्त्ि-निवतंनम्‌ । (मूला चु. १११६) । 
३. गत्वा स्थितस्य भिथ्यात्व यदहक्षाग्रहण पून । 
तच्छद्धानमिति ख्यातमुपस्थापनमित्यपि ।। (भन घ. 
७-५७) । ४ परिणामपनच्वएण सम्मत्त उन्िऊण 
भिच्छत्त । पडिवन्जिऊण पुणरवि परिणामवसेण सो 
जीवो ।। णिदण-गरहणजुत्तो णियत्तिऊणो पडिचिज्ज 
सरम्भक्त । ज त पायच्छित्त सद्‌ हणासण्णिद होदि ॥ 
(छेदपिण्ड २८४५-८६) । 
१ निथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित जीव जो महा. 
प्रतो को ग्रहण करफे धाप्त, भ्रागम भीर पदार्थो 
का छद्धान करता है, यहं उसका धद्धान या भद 
घना नाम का प्रायिचित्त है। २ पापाचरण फो 
प्राप्त सन भिध्या दुष्त को प्र्भिष्यक्त करके 
जो उससे निवृत्त होता है उसका नाम धद्धान- 
भ्रायष्िचत्त है । ४ परिणाम कफे निनित्त से सम्य- 
क्त्व फो छोडकर भिथ्याश्व फो प्राप्त हुध्रा जीव 
परिणामके वश्च फिरपेजोनिन्दा व गर्हा से युक्त 
होफर उस मिभ्यात्व से हेटता है भौर सम्यक्त्वं फो 
स्वीकार करता हि उसका यह्‌ शद्धान नामक प्राय- 
ष्चत्त है) 
भरमण- १, परचसमिदो तिगुत्तो प्चंदियसवुडो 
जिदकसाभ्रो 1 दस्षण-णाणसमग्गो समणो सो सजदो 
भणिदो । समसत्तु-वधुवग्यो समसुह-दु खो पसस-णिद- 
समो ! समलोटुटु-कचणो पण जीविद-मरणे समो 
समणो ॥ (भ्रव सा ३, ४०-४१)। २ समभे 
श्रभिस्सिए श्रणियाणे भ्रादाण च भ्रतिवाय च मूसा- 
वाय च वहिद्धचकोहच माणच मायच लोह 
च पिज्ज च दीस च इच्येव जश्रौ जभ्रो श्रादाण 
्प्पणो प्दोसहेक तथो त्रो भ्रादाणात्तो पुन्व पहि- 
विरते पाणादवाया सिग्मा दते दविएु वोसदुकाए 
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समणेत्ति कच्चे, (सुच्रकृ, सु १, १६ २। 
३. समौ सब्वत्थ मणो जस्स भवति स समणो । 
(उत्तरा. चू, प. ७२) । ४ पर्वप्रन्थविनिरमुकता 
महातपसि ये रता ¡ श्रमणास्ते परं पात्रं तत्त्व 
ध्यानपरायणा । (पद्यपु १४-१५०) । ५, श्राम्यति 
तपस्यतीति श्रमण , तस्य भाव श्रामण्यं श्रमणश्न्द- - 
स्य पुसि प्रवृत्तिनिमित्त त्प क्रिया श्रामण्यम्‌ ॥ (भ 
धा. विजयो, ७१) । ६ श्राम्यतीतति श्रमणो दादश 
भ्रकारतपोनिष्टप्तदेह । (सूत्र भु क्षी. वु २, ६, 
४,१ १४१)॥ ७ योन श्रान्तो भवेद्‌ च्रान्तेस्त 
विदुः श्रमण वृषा ॥ (उपासका ८५६) । ८ धा- 
म्यति धसारविषये चिन्नो भवति तपस्यतीति वा, 
नन्धादित्वात्‌ कर्तरि श्रते श्रमण । (योगक्षा स्वो, 
विव ३-१३०) । 

१ जो पाच समितिरयो से सम्पन्न, तीन गृप्तिथोंसे 
संरक्षित, पांच इश्ियों से संवृत, कषायो फा विजेता, 
दरक्षन-ज्ञान से परिपुण, श्र व भित्र मे समानताका 
ष्यवहार करने वाला, सुख दुख मे हषं विवाद से 
सहित्त, प्रशसा घ निन्दा मेँ समान, ठेले व काच कफो 
समान समने वाला तथा जीवने वे मरण मे समान 
रहता है, पसे सयत फो धमण फटा नता है । 
२ शमण अनिधित-श्चरीर भ्रादिके विषयमे 
भ्रतिचन्ध से रहित भ्रौर निदान से भौ रहित होकर 
श्रादान-- सावद्य श्रनृष्ठान, भरतिपात-प्राणातिपात 
हिसा), भरसत्य वचन, बहिद्ध--मधून-परिग्रह्‌, कोध, 
मान, माया, लोभ, प्रेम श्रौर हेष इत्यादि जो स्व 
च पर फे लिए भन्थंकारी हं उन सवका ज्ञ-परिक्ञा 
से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ा से त्थाग करे । इसके 
भरतिरिक्त भ्रनथं के हैतुभूत नित्त जितत सावद्य भनु 
ष्ठानं चे धने धरपायव प्दवेषके कारर्णोको भी 
केखता है उत्त उससे विरत हो; इसप्रकफारसे जो 
दान्त (शुद्ध) द्रग्यस्वरूप व शरीरसे निस्पृहुदही 
चुका है उसे भमण कहना चाष्टिए्‌ । 
श्रमणाभास--भरागमज्लोऽपि सयतोऽपि तप स्थोऽपि 
जिनोदितमनन्ताथं निर विद्व स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन 
चिष्पीवत्वादात्मप्रघानमश्वहुषान शमणामासो 
भवति । (भ्रव सा भ्रमृत वु ३-६४) 1 

जो भ्रागम का ज्ञात्ताभी है, घयतमभी है तया निनो- 
प्रदिष्ट भरनन्त पदार्योसे व्याप्त लोकको ज्ञेय 
स्वल्यसे नानतानभी है, परन्तु नो घ्रत्माकी 


श्रस्तदर्शन] 


प्रचानता से लोक का शद्धएन नहीं करता है, उसे 
भमणासास कहा जता है । 
शर्तदञंन- सयोजनोदये च्नष्टो जीव प्रथमदूष्टि- 
त. । भरन्त राऽनात्तमिथ्यात्वो वण्यते श्वस्तद्शन ॥ 
(पचस. भ्रनित. १-२०) । 
श्ननन्तानुबन्धी फषाय के उदयमे घ्रा जाने पर जो 
जीव प्रथम सम्यक्त्व से ्रष्टदहो चुकाहि तथा 
मिथ्यात्व फो ध्रभी प्राप्त नहीं हा है, इस 
म्रत्तरालवतीं जीव फो भस्तदक्षंन कहा जाता है । 
यह्‌ .सासादनसम्यग्ूष्टि का नामान्तर है 1 
शाद्ध-- साधुभ्यो ददता दान लभ्यते फलमीप्सितम्‌ । 
यस्यैषा जायते श्रद्धा नित्य श्राद्धं वदन्तितम्‌ ॥ 
(भ्रमितं भा. €-६) 1 
साधके लिषएु दान देने वाला इच्छित फल को प्राप्त 
करता है, एसी जिस दाता फे श्रद्धा रहती है उसे 
भाद्ध-श्नद्धागुण से युक्त धावक - कहा जाता है । 
धावक-१ एह धम्म्‌ जो भ्रायरइ बमण्‌ सुद्दुवि 
कोड 1 सो सावड कि सावयह श्रण्णु कि सिरि मणि 
हो 11 (साचयघ ७६) । २ मूलोत्तरगणनिष्ठा- 
मधितिष्ठन्‌ पञ्चगुरषदशरण्य. । दान-यजनश्रघानो 
जञान-सुचा श्रावकः पिपासु स्यतु ॥ (सा घ, १ 
१५) 1 ३. मद्य-मास-मधुत्यागी यथोदुम्बरपञ्चकम्‌ । 
नामत श्रावक ख्यात नान्यथापि तथा गृही ॥ 
(लारीस., २-१५७) । 
१ जो इस (दोहा. ५६ मे निर्दिष्ट श्रणुत्रतादिरूप 
बारहं भ्रकार फे) धमं काश्राचरण करताहि वह्‌ 
चाहे ब्राह्मण, शूद्र कोई भी हो, भ्रावक कहलाता 
है। भावक के किर पर कया श्रन्य कोर मणि रहता 
है ? धावक-की पहिचान उक्त तत्‌ ही ह । 
भावकधमं -- श्रावकषरमम॑स्तु देशविरतिरूप । (योग- 
क्षा. स्वो. विनत. ३-१२४) । 
देश्षविरतिरूप-ध्रणुन्नतादिस्वरूप-- जो घमं है वही 
धावकधमं है । 
भाविका ~~ श्राविका यथाशक्तिमूलोत्तरगुणभूता 
तदुपासिकाद्च । (सा ध स्वो टी, २-७३) । 
जो श््ित के अनुसार सूल गुणो भ्रीर उत्तर गृणो 
को धारण करती ह वे श्राविक्ाए कहुलात्ती ह 1 
भीमान्‌--श्रीरन्तरद्धा भ्ननन्तज्ञानादिलक्षणा बहि- 
र्घा च समवस्तरणाष्टमहाप्रातिहार्यादिस्वभावा 
लक्ष्मीरस्यातिकशयेन हरि-हराचसखम्भवित्वेनास्तीति 
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श्रीमान्‌ । (श्रन. घ स्वो. टी ८-२३९) । 

श्रीका श्रयं लक्ष्मी है । चह प्रन्तरग भौर बहिरंग 
के भेदसेदो प्रकार की है । श्रनन्तज्ञानादिस्वरूप 
लक्ष्मी भन्तरंग भ्रौर समवस्रण एव भाट प्रातिहा- 
्यादिस्वरूप लक्ष्मी बहिरिग मानी गर्द है । यह्‌ येनो 
भरक्ञार की लक्ष्मी जिसफे होती है उसे भीमान्‌ कहा 
जाता है । यह्‌ लिन भगवान्‌ के १००८ नामोके 
भन्तगेत है । 

शुत--१. तदावरणक्षयोपकमे सति निरूप्यमाण 
भरुयतेऽनेन तत्‌, श्यणोति श्रवणमात्र वा श्रुतम्‌ । 
(स सि. १-६) ; तदुपदिष्ट (केवलिभमिद्पदिष्ट) 
बृद्धयतिक्षयद्धियुक्तगणध रानुस्मृत म्रन्थरचन श्रुत 
भवति । (स ति. ६-१३) । २ ध्रुतावरणक्षयोप- 
शमाचन्तरग-बहिरगहैतुसततिघाने सति श्रूयते स्मेति 
श्रूतम्‌, कतरि श्रुतपरिणत भ्रात्मैव शणोतीति श्रुतम्‌, 
भेदविवक्षाया श्रूयतेऽनेनेति भूत श्रवणमात्रे वा । 
(तवा १&€, २); भ्रनिच्ियनिमित्तोऽर्थावगम 
करूतम्‌ । इन्दरियानिन्द्रियबलाधानात्‌, पूवंमुपलन्धेऽथं 
नोइन्द्रियप्राघान्यात्‌ यदुत्पद्यते ज्ञान तत्‌ शृतम्‌ । 
(त वा १, ९, २७), तदपदिष्ट बृद्धचतिकश्र्या्ध- 
युषतगणघरावघारित भूतम्‌ । तंव्यंपगतराग-दरेष- 
मोहिरुपदिष्ट बुद्धयतिशयद्धियुक्तं गणधरैरवघारित 
श्रूतमित्युच्यते । (त वा ६, १३, २) । ३ श्रत्था- 
भरो प्रत्थतरउवलमे त॒ मणति क्ुयणाण । श्रादिगि- 
बोहियपुग्व णियमेण य सह्य मूल ॥ (भ्रा पचस 
१-१२२, धव पु ११ ३५९ उद्‌ )। ४ सुदणाण 
णाम मदविपुन्व मदिणाणपडिरगदहियमत्थ मोत्तृणण्ण- 
त्थम्हि वावद बुदणाणावरणीयक्लश्रौवसमजणिद । 
(घव पु १,पु ९३), श्रवग्गहिदत्थादो पुघमृद- 
त्थालवणापए लिगजणिदवृद्धीट्‌ णिष्णयरूवाए सुदणा- 
णत्तन्मुवगमादो । (धव पु ६ पु १८), सुदणाण 


णाम इदिएहि गहिदत्यादो तदो पुधभूदर्थश्गहण, 


जहा सदादो घडादीणमूवलमो धूमादो प्रग्गिस्सुव- 
लभोवा। (घव.पु ६, पु. २१), मदिणाणेण 
गहिदत्थादो जमृप्पज्जदि श्रण्णेसु भ्रत्थेसु णाणत 
सुदणाण णाम 1 (घव पु १३,प्‌ २१०), श्रव 
स्गहादिघारणापेरतमदिणाणेण श्रवगयत्थादो श्रण्ण- 
त्थावगमो सुदणाण । (घव. पु १३, २४५) } 
५ मदिणाणपुव्व सुदणाण होदि मदिणाणविसईदकय- 
भटरादो पुघभूदट्रविसय । (यध १, पू. ४२), 


शत] 


मदिणाणजणिद ज णाण त सुदणाण णाम । >< >< 
> मविणाणपरिच्छिण्णत्थादो पुघमूदत्थाचगमो 
सुदणाण । (जयघ १, पू ३४०} । ६ श्रनिन्दरिय- 
माघ्रनिमित्त श्रुतस्य स्वरूपम्‌ । (रष्टस. १-१५) । 
७ श्ुतक्ञानावरण वीय्तिरायक्षयोपश्लमविशेषान्तरद्खं 
कारणे सति बहिरङ्गे मतिज्ञान च श्रनिन्दरियविषया- 
लम्बनम्‌ भविषश्षद ज्ञान श्रुतज्ञानम्‌ । (भ्रमाणष पू 
७६) ! ८ श्रुतावरणविश्लेषविश्षेपाच्छुवण भूतम्‌ । 
शृणोति स्वार्थमिति वा शूयतेस्मेति वागम ॥ (त. 
हलो १-६) 1 & गत श्रुतम्‌ भरग-पूै-प्रकीणेकृभेद- 
भिन्न॒ तीर्थंकर-शरुतकेवस्यादिभि रारचितो वचन- 
सदर्भो वा लिप्यक्षरधूत वा । (भ भ्रा विजयो 
४६} 1 १० यत्तदावरणक्षयोपन्लमादनिन्दरियाव- 
लम्बाच्च भूरतामूरंद्रव्य विकल विदेषेणाववुच्यतते तत्‌ 
धृतज्ञानम्‌ । (पचा फा भ्रमत व ४१) ११ 
मतिपूरवं शरुत प्रोक्तमविस्पष्टायेतकंणम्‌ । (त सा 
१-२४) । १२ सव्वण्टुमहविणिगगययपुन्वावर- 
दोसरदिदपरिसुद्ध । श्रक्छयमणादिगिहण सुदणाण 
पमाण णिदिट्ठ ॥ (ज. दी प १३८३) । १३ 
शरूतमविस्पष्टाथेत्तकंणम्‌, शरूतमविस्फष्टतकंणमित्य- 
भिधानात्‌ । (ग्यायकु १०, पृ ४०४) । १४ 
भ्रस्पष्ट ज्ञान श्रूतम्‌ । (सिदिवि व्‌ २-१प्‌ 
१२०)। १५ श्रत्थादो भ्रत्थत्तरमुवलमत भणति सुद- 
णाण । प्राभिणिबोहियपुभ्व णियमेणिह्‌ सद्‌ज परमुह्‌ ॥ 
(गो जो ३१५) १६ श्ुतज्ञानावरणक्षयोपक्चमा- 
न्तोष्न्द्रियावलम्बनाच्च प्रकाशोपाघ्यायादिवदिरज्ग- 
सहकारिकारणाच्च मूर्तामूत्तंवस्तुलो ालोकव्याप्ति- 
ज्ञानरूपेण यदस्पण्ट जानाति तत्परोक्ष भुतज्ञान 
भण्यते । (ब्‌ दरव्यस्त टी ५) 1 १७ शुत मचिपूर्वमि- 
न्दियगृहीतार्थात्‌ प्रृथभ्भूतमथंग्रहणम्‌ यथा घटशब्दात्‌ 
चटारथप्रतिपत्तिरवूमाच्चाग्नयुपलम्म दति 1 (मूला व 
१२-१८७) । १८ श्रूतं मतिगृहीतताथंशब्दैरन्याथं- 
योघनम्‌ ! चू मादे पावकदिरवा वौधोऽगे रम्तिश्चब्दत ॥ 
(भ्राचा सा ४-३४) । १६ स्ावृत्यपयेऽविस्यष्ट 
यन्नानार्थप्ररूपणम्‌। ज्ञान साक्षादसाक्षाच्च मतेजयित 
तच्छ.तम्‌ 1 (धरन घ ३-५) । २० चिस्तृत 
बहधा पूर्वरद्धोपाज्ग प्रकीर्णक । स्याच्छन्दलाञ्छित 
ज्ञेय श्ुतज्ञानमनेकवा ॥। (योगक्चा स्वो विव 
१-१६.प्‌ श१्४४ त्रि शपु च १,३ ५८१) । 
२१ तथा श्रवण श्रुत वाच्य-वाचकमावपुरस्सरी- 
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[श्रुतकेवली 


कारेण श्ब्दसस्पृष्टाथं ग्रहणदेतुरुपलण्विविशेप , एव- 
माकार वस्तु घटदाव्दवाच्य जनघारणाद््ंक्रिया- 
समथेमित्यादिरूपत्तया प्रधानौकृत समानपरिणामः 
शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रिय-मनोनिमित्तोऽकगम- 
विशेष इत्यर्थं , श्रुत च तत्‌ ज्ञान च श्रुतज्ञानम्‌ । 
(प्रलाप मलय वु ३१२, प्‌, ५२६) । २२. भ्राप्त- 
वचनादिनिबन्धन मत्िपूरवंकमथेक्ञान श्रूतम्‌ ॥ 
(लघीय भ्रमय वू. २६४ प्‌. ४६) 1 २३ शरुतज्ञाना- 
वरणकमेक्षयोपशमे सति निरूप्यमाण श्रूयते यत्तत्‌ 
श्रुतम्‌ । श्यृणोत्यनेन तदित्ति वा श्रुतम्‌, रवण वा 
श्रूतम्‌ । (त वृत्ति धूत १-६, फातिके टी 
२५७), श्रस्पष्टाववोधन श्रुतमुच्यते । >< >€ >< 
श्रयवा श्रुतज्ञान विपधोऽर्थं॒श्रुतमुच्यते । >< >< >4 
श्रथवा श्रुतज्ञान श्रुतमुच्यते । (त वृत्ति भुत २" 
१९१), श्रूयते स्म धवण वा श्रुत सर्वं्ञवीतरागोप- 
दिष्टम्‌ श्रतिश्चयवद्‌ वृद्धि्द्धिसमुपेतगणधरदेवानु- 
स्मृतग्रन्थगुम्फित श्ूतमित्युच्यते । (त वृत्ति धृत. 
६-१३) । 

१ शरूतावरण के क्षयोपश्षम फे होने पर निरूपित 
करिया जाने बाला तत्तव निसकफे हारा सुना 
जाता है उसे, भरणवा जो उसे पुनता है उश, 
प्रयवा सुनने मात्र फो भो श्रुत कहा जाता है। 
२ जिसका वीतराग सर्वज्ञ फे दवारा व्याख्यान किया 
गया है तथा वृद्धि चऋडिषे धारकं गणधर्योने 
जिसका घरवधारण कियादहै उत्ते भूत कहा जाता 
है। ३ इद्दियोके द्वारा लाने पथे किसी एक पदार्थं 
के प्राश्चयसे जो प्न्य पदाथं फा ज्ञान होता है उसे 
धुतक्ञान कहते है । जसे शाब्द के सुनने से घट भ्रादि 
का ज्ञानव धूमे देखनेसे भ्रग्निका ज्ञान । 
७ श्युतक्तानावरण प्रर वीर्थान्तराय के क्षयोपक्ञम- 
रूप धत्तरग शरण तथा मतिक्नान सूपं बह्रिग 
कारण छे होने पर जो इन्दिपातीत धिषय के श्राल- 
म्बन से धस्यष्ट ज्ञान होता है उत्ते भुतज्ान कहा 
नाता है। २० पूर्व, छग, उपांग श्रौर भरकीर्णेक 
इनके हारा विस्तार कफो प्राप्त होता हषा जो 
“स्थात्‌ पद से चिद्लित हो उसे भुतज्ञान जानना 
चाहिए । वह श्रनेक भ्रकारकाहै। 
धृतक्ेवली- जो दि सुदेणभिगच्छदि श्रप्पाणमिण 
तु केवल सुद्ध । त सुदकेवलि मि्तिणो भणति लोगप्प- 
दीवयरा ।॥ जो सुदणाण सब्बे जाणदि सुदकेषलि 


श्रुतज्ञान] 


तमाह जिणा । णाण भ्रप्पा सव्व ज्या सुदकेवली 
तद्या ॥ (समयध्रा ६-१०) । 
जो धुत के वारा केवल (भरसहाय) शुद्ध इस श्रातमा 
फो जानता है उसे लोक के प्रकाक्षक ऋषि जन धुत- 
केवली कहते है । यह्‌ धृतक्षेवली का यथायं लक्षण 
है । जो समस्त शुतज्ञान को जानता है उसे जिन देव 
भूतकेवली कहते है यह्‌ भुतकेवलौ फा भौपचारिक, 
लक्षण है । यतः सबज्ञान ही श्रात्माहै, भतः जो 
शुतज्ञान से भ्रभिन्न भ्रात्मा को जानता है उसे श्रूत- 
केवली कहना यथाथ है । 

श्ुतज्ञान--देखो श्रुत । 

शरुतघमं -श्रुतस्य घमं स्वभाव श्रुतवमं , श्रुतस्य 
बोघस्वभावातु श्रुतस्य घर्मो बोघो बोद्धव्य, प्रधा 
श्रूत च तत्‌ धमंश्च सुगतिघारणात्‌ श्रुतघमः, यदि 
वा जीवपर्यायत्वात्‌ धूतस्य श्रूत च तत्‌ घमं श्रूत- 
घमं । उक्त च-- बोहौ सुयस्य धम्मो, सुय च धम्मो 
स॒ जीवपनज्जातो । सृगरईएु सजमंमि य घरणातो वा 
सुय धम्मो ॥ (श्राव नि मलय. वु १२७) । 

धुत का स्वभावजो बोधहै उसे ही धृतम कहा 
जातारहैः भधयवानजो सुगति मे घारण करताहै 
उसका नाम घमं है, तदनुसार भुत फो ही भुतधमं 
समना चाहिए । 

शुतमानवश्नात्तंमरण-- लोक-वेद-समय-षिद्धान्त- 
शास्त्राणि शिक्षितानि ईति श्रूतमानोन्मत्तस्य भरण 
शरूतमानवशात्तमरणम्‌ । (भ धा विजयो २५, धृ. 
८६९) 1 

मेने लोक, वेद भ्रौर स्व-समथ व पर-समय सम्बन्धी 
भागम ग्रन्थों फो पढ़ा है, इस प्रकार के श्षास्तरन्ञान 
से उन्मत्त हए पुरुष के मरण को श्रुतमानवश्ार्त- 
मरण कहा जाता है । 

श्रुतवणेजनन--१. केवलज्ञानवदशेषजीवादिदरव्य- 
याथातम्यप्रकाक्षनपटु क्म-घमंनिमूलनोद्तसुमष्या- 
नचन्दनमलयायमान स्व-परसमुद्धरणनिरतविनेय- 
भनताचित्तप्राथनीय प्र्िवद्धाशुमाल्लव भ्रप्रमत्त- 
ताया सपादक सकल-विकलप्रत्यक्षन्ञानबीज दशंन- 
चरणयोः समीचीनयो प्रवतंक इति निरूपणा धतत 
वणेजननम्‌ 1 (भ. घ्रा. विजयो. ४७) । २ भुत 
ज्ञान हि केवलज्ञानवद्विश्वपत्तवावभासि कर्मनिर्मूल- 
नोदयतसयुमध्याननिदान स्व-परसमुद्धरणनिरतविनेय- 
जनताप्राथनीय प्रतिबद्धाशुमास्तव भ्रप्रमत्तताया 
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संपादक सकलविमलप्रत्यक्षज्ञाननीज समीचीनदशेन- 
चरणभ्रवतंकमिति निरूपण श्रुतव्णं जननम्‌ । (भ 
भ्रा मूला ४७) 1 

१ शुतज्ञानं फेषलक्ान फे समान समस्त जीवादि 
द्रव्यो के यथायं स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थं, 
कमे के निभूंलन मे उद्यत, उत्तम ध्यान रूप चन्दन 
फे लिए मलय पवेत फे समान, श्रपनेव दरो के 
उद्धारमे निरत, शिष्य जनको भ्रमीष्ट, श्रशुभ 
भ्रालवं का निरोघक, प्रमाद को नष्ट करने वाला, 
सकल भौर विक्तल प्रत्यक्षन्ञान फा उत्पादक तथां 
समीचीन दशन व चारित्र का प्रवेक है, इत्यादि 
भ्रकारसे रुत फो महिमा के प्रगट करने फो धुत. 
ज्ञानव्णंजनन कहा जाता है । 

भरुतविनय--पुत्त भरत्थ च तहा हिय निस्सेस तहा 
पवाएइ । एसो चउव्विहौो खलु सुयविणभरो हद 
नायव्वो ॥ युत्त गाहेह उज्जृत्ते श्रत्थ च सुणावणए 
पयत्तेण । ज जस्स होई जोगग परिणामगमादण 
तु हिय ॥ णिस्तेसमपरिसेस जाव समत्त तु वाएइ्‌ । 
एसो सुयविण्णत्तो >< >८ > । (व, भा. १०, 
३१२१४) । 

सुत्रश्राहण, भ्र्थभ्नावण, हितप्रदान भ्रौर निशशेषवा- 
चन के भेदसे धुतविनय चार प्रकारका है। 
उद्युक्त होकर रिष्य को सुत्न का ग्रहण कराना, यह्‌ 
सुत्रग्रहण विनय है । भ्रयत्नपुवेक जो श्रथं को सुनाथा 
जाता है उसे श्र्थश्नावण विनय कहते हु । जिसके 
लिएजोजोयोग्यहै उसके लिषुसु्रव भ्रयंसे 
उसी को जो दिया जाता है, इसका नाम हितप्रदान 
विनय है । समाप्ति पर्यन्त नो वाचन किया जाता 
है उसे नि'शेषवाचन विनय कहते है । 
भुतस्थ्िर--१. भरुतस्थविर समवायाद्ख याव- 
दध्येता । (योगक्षा स्वौ. निव. ४-६० ) 1२ भुत 
स्थविरः समवायधर । श्राव नि. मलय, चु. 
१७६) । ३. स्थान-समवायधर श्रुतस्थविर । 
(व्यव भा. मलय वु १०-७४६) । 

१ समवा्यांग के घारक साधु को भुतस्यविर फटा 
नाताहै। ३ जो स्थानाग व समवायाग नदौ 
भरणोका धारक होता है चह श्रुतस्थतविर कहलाता 
है 1 

शरुताक्ञान-भामीयमासुर्खा मारह-रामायणादि- 
उवएस्ञा । तुच्छा भ्रसाहणीया सुयश्रण्णाण त्ति णे 


शरुतात्तिचार] 


वित्ति (भ्रा पचक्त १-११६, च्वपु रपर, 
३५०८ उद्‌ ; भो. नी. ३०४) । 
चौ रशास्त्र, हिसाक्तास्त्र, भारत एव रामायण भादि 
फे जो निरर्थक उपदेदा सिचि के योग्य नहीं ह उन्हे 
शुताज्ञान कहा जाता है । 
धुतातिचार-दरन्य-के् काल-मावसुद्धिमतरेण घर- 
तस्य पठन श्रृतातिचार । (भ. भ्रा विजयो १६) । 
द्रव्य, क्षेत्र, फाल श्रौर भाव की शुद्धिके विना शुत 
फे पढ़ने से उसका भ्रतिचार होता है" जो उसे मलिन 
करने बाला है। 
भतावर्णंवाद - १, मासमक्षणायभिधान शरुतावर्ण- 
वाद । (स. सि ६-१३) । २. मासिभक्षणाद्यनव- 
द्याभिवान रुते । मासस्य भक्षण मघु-सुरापान वेद- 
नादितर्मथुनोपसेवा-रात्रिमोजनमित्येवमाद्यनवदमि- 
त्यनुज्ञान शरृतेऽवर्णेवादः । (त. वा ६, १३, €) । 
३ पुरुषङृतत्वाद्‌ दक्षदाडिमादिवाक्यवदयथार्थता, 
नातीन्दरिय वस्तु पसो ज्ञानगोचरम्‌, भ्रज्ञात चोपदि- 
क्षतो वच कथ सत्यम्‌, तदुदगत च ज्ञान कथ समी- 
चीनमिति श्रुतावणेवाद" । (भ श्रा विजयो ४७)। 
४ इदमाहत श्रुते पुरुषक्ृतत्वाद्‌ दक्षदाडिमादिवाक्य- 
वदयथार्थंम्‌ । न ह्य ङ्गाराञ्जनादिवत्कालुष्योत्करषंभर- 
वृत्तस्य चित्तस्य कुतरिचद्विखुद्धिरिति, सवं पुरुषा 
सर्वदा रागादिदोषद्रुषिता भ्रतएव।तीन्द्रिय वस्तु न 
कदिचज्जानाति, भज्ञात चोपदिश्चतो न वेच सत्यम्‌ 
तदुद्गत च ज्ञान मिथ्येवेत्यादिः शरुतस्य श्रवणंवाद ॥ 
(भधा मूला ४७) 1 
२ मासका खाना, शहद का उपयोग करना, मद्य 
का पीना, बरेदना से पीडित होकर मेथुन का सेवन 
फरना प्रीर रात्निभोजन, ये सव कायं निर्दोष 
श्ास्त्रसम्मत ई, एेता कथन करना, यष्ट धूत का 
प्रवर्णवाद है । ३ भुत (भ्रागम) क्न्दात्मक हि नो 
पुर्षे द्वारा किया गया है 1 निस्त भकार वचक 
पुष फे दारा फटे जाने वाले "वहा दस नार्हः 
इत्यादि वाक्य परयथाथं हीते ह उती प्रकार भती- 
न्दिय वस्तुभ्रो फे ञान से रहित पुचष कै हारा उप- 
दिष्ट श्रागसवचन मी सत्य नहीं ह निस वस्तु- 
स्वरूप फा स्वयं ज्ञान नहीं है उसके हारा प्ररूपित 
तत्तव कंसे यथार्थं हो सकता है, हस प्रकार से धुत 
क्तो की जाम बाली निन्दा को भुतावर्णवाद कहा 


जाता हि) 


१०७२, जेन-लक्षणोावली 


[श्रेय 
भुति--घम्मस्स श्चवण श्रुति श्रूयते वा । (उत्तरा 
चू पू ६०) । 

घर्मं के युनने को भ्रयवा जो फुछ सुना जाता है उसे 
श्रुति कहते हं। 

श्रेणि--१ लोकमध्यादारम्य ऊ्वंमधस्तियंक्‌ चा- 
कादा्रदेशाना क्रमसन्निविष्टाना पक्ति श्रेणि । (स 
सि २-२६) । २ प्राका्चप्रदेशपक्ति धेणिः। 
लोकमव्यादारम्यो्ध्वाधस्तियंक्‌क्तमाकाश्चभरदेशाना क्र- 
मसदहिविष्टाना पक्तिश्रेणि । (त वा २, २६ 
१) 1 ३ सेढी सत्तरज्जुमेत्तायामो । (षव पु. ३, 
पु ३३) । ४ ध्राकाकषप्रदेशपक्ति घ्रेणि । ' (त 
कलो २-२६) । ५ >८ >< ><सेदी वि पत्लच्छेदाण । 
होदि भरसखेज्जदिमप्पमाणविदगुलाण हृदी ॥ (नि, 
सा, १-७) । ६ लोकस्य मध्यप्रदेदचदारम्य ऊर्ध्वा 
घस्तिर्यकन्योमप्रदेशानाम्‌ श्रनुकमेण सस्थितानामा- 
वलि. श्रेणि । (त वृत्ति श्रुत २-२६) । 

१ लोकके मध्यसे भ्रारम्भ फरफे ऊपर, नीचे भ्रीर 
तिर्छेख्पमे कफम से प्रवस्थित धाकाशप्रेशों कौ 
पक्तिफो श्रेणि कहते ह । ३ श्रेणि (जगधेणि) 
सात राजु प्रमाण भ्रायत है ) ५ पत्य के भरधच्छेदों 
के भ्रसख्यात्वें भाग प्रमाण घनागृरलो को परस्पर 
गुणित करने पर जो प्राप्त हो उतना प्रमाण क्षेण 
(जगकेणि) काटहै। 

श्रेणीचारण-- १ चूमग्गि-गिरि-तरु-ततुसताणेसु 
उद्ढारोदणसत्तिसनुत्ता सेडीचारणा णाम । (वव, 
पु &, पर ८०) २ चतुर्योजनशतोच्छतस्य निषः 
घस्य नीलस्य चद्रिष्टद्धुच्छिन्ना ्नेणिमुपादायोपरयं 
घो वा पादाप्रकषेपापूरवेकमृत्तरणावतरणनिषुणा भ्रेणि- 
चारणा । (योगा स्वौ विव. १-९५ १. ४१) । 

१ जो महष धुषा, ध्रग्नि, पवेत, वक्ष भीर तन्तु 
(धागा) के समूहो पर उपर चने फौ शक्ति से सयुक्त 
होति है वे भेणिचारण कहलाते ह । २ चार सौ योजन 
अचे निषव पवेत फी टाकीसेष्ठेदी गहै भणी फो 
लेकर जो साघु उसके ऊपर भ्रौर नीचे पादकषेपपु्वक 
चद्‌ उतर सकते है वे श्रेणिचारण ऋद्धिक घारक 
होते है 1 

श्रेय- श्रेय सकलदु खनिवत्ति । (त शलो का 
२४६१ पु. ५० ) 1 \ 

समस्त दु खों फो तिवृत्तिकानाम भेयहै। 


श्रंयास] , 


श्रेधांस--सकलभुवनस्यापि प्रश्तस्यततमत्वेन श्रेयान्‌, 
श्रेयासावसावस्येत्ति पृषोदरादित्वात्‌" श्रेयासो वा, 
तथा ग्भ॑स्थेऽस्मिन्‌ केनाप्यनाक्रान्तपूर्वा देवताघि- 
ष्ठितक्ञय्या जनन्या भ्राक्रान्तेति श्रेयो जातमिति 
श्रेयास । (योगक्चा स्वो विव ३-३२४) । 
समस्त लोक मे श्रत्िज्ञय भेष्ठ होने फे कारण श्वं 
तीर्थंकर भेयान्‌ कहलाए्‌ । श्रयवा दोनों कन्धो फे 
श्रोयस्कर हेनिसेवे ध्रयाप्त इस नाम से प्रसिद्ध हुए 
श्रणवा गमं मे स्थित होने पर देवता के द्वारा भ्रषि- 
ष्ठिति जो श्या पूर्वमे किसी के हारा नहीं लाघौ 
गकयी उसे माता ने भ्राक्रान्त किया व उससे 
कल्याण हृश्रा, इससे उन्हँ भ्रोयास कहा गया है 1 
श्रेयोमागंनेता-- ततो नि.शेषतत्वार्थवेदी प्रक्षीण- 
कल्मष । श्रेयोमार्गस्य नेतास्ति स सस्तुत्यस्तर्दथि- 
भि ॥ (त. श्लो का ४२,पु १६)1 

जो समस्त तत्त्वां फा ज्ञाता व फलुषता से रहित 
(वीतराग) है वही मोक्षमागं का नेता हो सकता 
है ्रौर मोक्ष फे इच्छुक भेग्य जन उसी की स्तुति 
किया करते है । 

श्रेष्ठी-- श्रेष्ठी चुष्टनरपतिप्रदत्त-श्रीदेवताघ्यासित- 
सौवण्णेपटुविम्‌षितोत्तमागो नगरचिन्ताकारी नाग- 
रिकजनश्रेष्ठ । (व्यव. भा मलय, व्‌. १-३३) । 
जिसका शिर सन्तुष्ट राजाकेट्ारा दिए गए भौर 
श्रीदेवता से भ्रषिष्ठिति सुवणेमय पट से विभूवित 
होतादहै, जो नगरकी चिन्ता करताहै तानो 
नागरिक जनो मे धेष्ठ होताहै -उत्ेभष्टी कहा 
जाता हि। 

श्रोता-देखो शिष्य । धमेश्रुतौ नियुक्ता ये श्रोता- 
रस्ते मता बुधं । (म पु. १-१३०८) । 

जो ध्मंफथा फे सुनने मे नियुक्त वे शरोता मने 
गये है । ॥ 

श्रोन्न-- १ वीर्यान्तराय-ध्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्च- 
माङ्गोपाद्धनामलाभावष्टस्माच्छणोत्यनेनेति श्वौत्नम्‌ । 
(बव. पु, १, पृ २४७) , फार्सिदियावरणस्स सव्व 
धादिफहुयाण , सतोवसमेण देसघादिफद्‌याणमृदएण 
चदुष्णर्मिदियाण सन्वधादिफद्‌याणमुदयक्खलएण तेसि 
शेव सतोवसमेण देसघादिफदटयाणम्‌दएण जेण सखो- 
दिदियमुप्पज्जदि तेण ><८ >< । (घव. पु. ७, पु 
६५६६). । २ श्रूयते भ्रा्मता चन्दो गृह्यतेऽेः 

ल, १३५ 4 4 4 


४ 


१०७३, जंन-लक्षणावली 


[श्रोत्रिय 


नेति श्रो शृणोतीति वा श्रोत्रम्‌ 1 (त. वृत्ति धूत, 
१-१६) 1 

१ वीर्यान्तराय भ्रौर धोत्रेन्ियावरण के क्षयोप्म 
तथा श्रगोपाग नासकमंके लाभ कफे श्राश्रयसे 
जिसके हारा प्राणी सुनता है उसे शोत्र कहते है । 
यह स्प्नेन्दरियावरण के सर्वघाती स्पधंको के 
सदवस्था रूप उपशम से देशधाती स्पर्घंको फे उवय 
से तथाश्तेष चार इन्धियो के स्वघाती स्पर्घको 
के उदयक्षय से, उन्हीं के सदवस्थारूप उपक्षम से एवं 
देश्वघाती स्पर्धंफो फे उवय से उत्पन्न होती है । 
श्नोज्रदण्ड- देखो श्रोत्ररोघ । 

भरोच्नरोध--१. सड्गादिजीवसद वीणादिश्रजीव- 
समवे सरे । रागादीण णिमित्ते तदफरण सोदरोषो 
दु ॥ (मूला १-१८) । २. जीवाजीवोभयोदुभूते 
चेतोहारी तरस्वरे । राग-दरेषाविलस्वान्तदण्डनं श्रोत्र 
दण्डनम्‌ ॥ (श्राचा. सा. १-२६) । 

१ षड्ग[ षड्ज ]व ऋषभ भ्रादि स्वर स्वरूप जीव कफे 
शब्द श्रौर वीणा भ्रादि श्रजीच स्वरूप वादिन्न प्रादि 
के निमित्त से उत्पन्न होने वाले क्ब्द फे भ्राधयसे 
जो उसक्ते विषयमे रागदरेष उत्पन्न हो सकते हैँ 
उनको उत्पन्न न होने वेना, इसे श्रोज-दन्ियरोष 
कहते है । २ जीव, भ्रजीव, श्रयवा दोनो के निमित्त 
से उत्पन्न हए मनोहर भ्रयवा भ्रमनोह्र (शभवण- 
कटु) स्वर फे विषय मे राग-टेष से मलिन मनको 
दण्डित करना-- उसके सुनने पर राग-द्वेष फो उत्पन्न 
न होने देना, इसे श्रोत्नदण्डन या श्नोजहटद्धियरोघ 
फहा जाता है! यह्‌ साधके २८ मूलगुर्णो क 
भ्रन्तगेत है । 

श्रोन्रिय--१ सोत्तिश्रो भणिज्जई णारीकिसोत्त- 
वज्जिभ्नो जेण 1 जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियो सो 
जो होइ ॥ भरहवा पसिद्धवयण सोत्त णारीण सेवए 
जेण । मृत्तप्पवहणदार सोत्तियभ्रो तेण सो उत्तो ॥ 
(भावस. दे. ५५-५६) । २ दुष्कमंदुर्जनास्पर्शी 
सवंसत्त्वहिताशय । स श्रोत्रियो मवेत्‌ सत्यन तुयो 
वाह्यशौचवान्‌ ।। (उपासका ८८०) । 
१्जोस््रीके कटिलोत से दुर रहता है--उसका 
सेवन नहीं करता-वहु वास्तव मे श्रोत्रिय है, उसके 
साय रमने मे जो भ्रासक्षत है वह्‌ यथायं मे भोत्रिय 
नही है! २जो दुराचरणसे दूर रहताहै, दुष्ट 


सकलदेशच्छेद] 


१ ्रपने वश की प्रतिष्ठटाकेलिएनजो पुत्रको घमं 
पर घने साय समस्त परिवार को स्मित 
किया जाता है, इसका नाम सकलदत्ति है 1 
सकलदेशच्छेद -- (निविकल्पकसमाधिरूपसामा- 
यिकस्य) स्वंथा च्युति सकलदेशच्छेद । (भ्रव 
सा. जय. घृ. ३-१०) । 
निविकल्पक समाधिरूय सामायिक से पुरणतया च्युत 
होने फो सकलच्छेद कफहा जाता है । 
संकलपरमात्मा- १ सयलो भश्ररुहसख्वो >< >< 
> ॥ (ज्ञा. सा ३२) । २ सकलो भण्यते सद्भि 
केवली जिनसत्तम ।॥ (भावस वाम. ३५३) 1 

१ चार घात्तिया कर्मो से रहित श्ररहन्त फो सकल- 
परमात्मा फहा जता है । 

सकलप्रत्यक्ष-- १ सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञानम्‌, विष- 
यीछृतत्रिकालगोचराशेषार्थेत्वात्‌ श्रतीन्दरियत्वात्‌ 
भ्रक्रमवृत्तित्वात्‌ निव्येवघानात्‌ भ्रात्मार्थंसन्निघान- 
मात्रप्रवतंनात्‌ । उक्तं च--क्षायिकमेकमनन्त चि- 
कालसवर्थियुगपद्‌विभासम्‌ । निरतिशषयमन्त्यमच्युत- 
मन्यवघान जिनेज्ञानम्‌ ॥ (धव पु ६, पृ. १४२) । 
२ केवल सयलपच्चक्ल पच्चक्खोकयतिकालविस- 
यासरेसदन्व-पञज्जयभावादो । (जयषघ १, पृ २४)। 
३ सकलप्रत्यक्षस्य सवंद्रव्य पर्यायसाक्षा्करण स्व- 
रूपम्‌ 1 (भ्रष्टत. १४५) । ४ सयलो केवलणाण 
>> । (ज दी प १३-४८) । ५ स्वद्रव्य 
पर्ययविषय सकलम्‌ । तच्च घात्तिसषातनिरवशेष- 
घातनात्‌ समून्मीलित केवलज्ञानमेव । (न्यायदी पृ. 
२) 1 ६ >< >< >€ तत्सकलप्रत्यक्षमक्षय ज्ञानम्‌ । 
(पचाघ्या १-६६७) । 

१ तनो काल सम्बन्धी समस्त पदार्थो फो विषय 
करने वाला जो केवलज्ञान भरतीन्िय, युगपद्वृत्ति, 
भ्यवषान से रहित घौर भ्रात्मा मान्नणटी प्रपेक्षा 
रखने वाला है-इन्दिय च प्रकाह्ञ भ्रादि की श्रपक्षा 
नही करता है- उसे सकलप्रत्यक्ष कषा जाता है । 
सकलसंयम-- सज्वलनकषाय-नोकषायाणा स्वं 
धातिस्पर्घकोदयामावलक्नषणे क्षये, ठेषामेव सद्रस्था- 
लक्षणे उपश्चमे च सति सकलसयम । (गोनजीम 
भ्र ३२) 1 

सज्वलन भौर नोकषायों फे स्वधाती स्पर्घको के 
उवयाभावसूप क्षय तया उन्हीं के सदवस्थारूप 
उपदाम फे होने पर जो पूणं सयम होताहै उसे 
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[सकाम निर्जर 
संकलसयम कहते ह 1 


सफलादेश्- १ यदा यौगपद्य तदा सक्लदेश्च , स 
एव प्रमाण मित्युच्यते, सकलादेश प्रमाणाघीन इति 
वचनात्‌ 1 >< >< >< एकगुणमुखेनाश्ञेषषस्तुरूप- 
सग्रहात्‌ सकलादेहा. । यदा भ्रमिन्नमेक वस्तु एक- 
गुणरूपेण उच्यते गुणिना गुणरूपमन्तरेण विशेपप्रति- 
पत्तेरसभवान्‌ । एको हि जीवोऽस्तित्वादिष्वेकस्य 
गुणस्य सूपेणाऽभेदवृत्त्या भ्रभेदोपचारेण वा निरश्च 
समस्तो वक्तुमिष्यते, विभागतिमित्तस्य प्रतियोगिनो 
गुणान्तरस्य तच्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेदयं । 
(तवा ४, ४२, १३.१४) । २ सकलादेक 
प्रमाणाघीन > > > । (घव प & पृ १६५ 
उद्‌ ) 1 ३ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तन्य , 
स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चावकतव्यद्च, 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति 
्वावकवेतन्यदच घट इति सप्तापि सकेलदिक्ष । >< 
>€ >< सकलमादिकशति कथयतीति सकलादेश । 
>८ >< >< सकलादेश प्रमाणाचीन भ्रमाणायत्त 
प्रमाणव्यपाश्रय प्रमाणजनित दति यावत्‌ । (जय- 
घ ११ २०१-२०३)। ४ > ३८२८ स्यन्छ- 
व्दससूुचिताम्यन्तरीमूतानन्तघर्म कस्य साक्षादुपन्यस्त- 
जीवश्षब्द क्रिपाभ्या प्रधानीङृतात्मभावस्यावधारण- 
ग्यवच्छिन्नतदसम्भवस्य वस्तुन सन्दक्षंकल्वात्‌ सक- 
लादेश इत्युच्यते, प्रमाणप्रत्तिपन्नसम्पुर्णाथंकथनमिति 
यावत्‌ । (भराव नि. मलय वु ७४४, प ३७१) । 
५, सकलादेश , सकलस्यानेकघर्मणो वस्तुन भदेक्षः 
कथनम्‌ । (लघीय. भरभय वृ ६२, पु ठट} 1 

१ एकगुण को प्रमृखतासे जो समस्त वस्तुको 
विषय करता है उसे सकलादेशश कहते है । जंसे- 
एकं ही नीच फो जव भ्रस्तित्व प्रादि श्रनेक गुणो मे 
एक गुण के ्रभेदोपचार से भरलण्ड ग्रहणं किया 
जाता है तब उसे सकलादे्ञ समना चाहिए । उस 
समय प्रतिपक्षी गुण का प्राय नहीं लिया जाता है । 
सकाम निर्जरा-देखो श्रविपाक निजंरा। घकामा 
पुनरुपक्रमापक्वक्रमं निजं रणलक्षणा । (भन घ स्वो 

टी २-४३) । 

उदयने प्राप्त कर्मो को जो उपक्रम बुद्धिपूर्व 
श्ाटमपरिणास--के हारा उव्यावली में प्राप्त करा- 
रर निजीणं किया जाता है, इसे सफाभ धथवा 
प्रौपक्रनिक्ी निजंरा कहा जाता है । 


सक्ता] 


सक्ता--१ सजणसवघ-मित्तवम्गादिसु सजदित्ति 
सत्ता! (घव पु १, षृ १२०); सवजन-सवन्धि- 
मित्रवर्गादिपु सजतीति सक्ता! (घव.षधु &यु. 
२२१) । २. परिगगहेसु सजदि त्ति सत्ता 1 (श्रगप, 
८६-०८७, पू २६५) । 

१ नो श्रपने कुटुम्बी जन, सम्बन्धौ श्रोरं भिन्नो 
समह भादि मे श्रासक्त रहता है उसे सक्ता कहा 
जाता है 1 यह्‌ जीव फा पर्याय नाम है) 
सडक्रम-१ सो सक्मो त्ति वृच्चह जन्वधनपरि- 
णश्रो पश्नोगेण । पगयतरत्यदलिय परिणमहई तयणु- 
मविज ॥ (क्म्र स.क. १)1 २ या प्रकृति 
वध्नाति जीव तदनुभावेन प्रकृत्यन्तरस्य दलिक 
वीर्यविदोषेण पलत्परिणमयत्ति स ॒सक्रम । (स्याना 
श्रभय. व्‌. २६६) । ३. एतदुक्त भवति--वष्यमा- 
नासु प्रकृतिषु मघ्येऽघ्यमानप्रकृतिदलिके प्रक्षिप्य 
वध्यमानग्रकृत्तिर्पतया यत्तस्य परिणमनम्‌, यच्च वा 
वच्यमानाना प्रकृतीना दलिकरूपस्येतरेतररूपततया 
परिणमन तत्‌ सर्वं सक्रमणसमित्युच्यते । (कम्र 
मलय वु क्क १)। 

१ निस कमप्रकृति के बाधने रूप से परिणत जीव 
सक्लेदा भ्रथवा विशुदधिरूप भ्रास्मपरिणाम के हारा 
प्रवध्यसान भषति के द्रष्य को वध्यमानं प्रछत फे 
रूप से परिणमाता है उसे, तथा बध्यमान भ्रकृतिर्यो के 
दलिकफाणो परस्परफेरूपमे परिणसन होत्रा 
है उते, संक्रमण फटा जाता है 1 

सद्ध--१. सद्ुश्चतुविघ श्रमणादि । (त.भा 
सिद्ध, यु, ६-२४) । २ गुणसमूदायो सघो पवयण 
तित्यति होति एगदा । (पचा ३८३) । ३ सद्धुः 
समूह्‌ सम्थवत्व-लान-चरणाना तदाघारश्च साध्वा- 
दिष्चतुविघ । (त भा सिद्ध. य्‌ ६-२३); सन 
एवतुिव साघु साध्वी श्रावके-शराविका । (त भा 
सिद्ध. घ्‌ &-र४) 1 ४ सघो मणप्तमुदाय । 
(भोपपा. षु २० पु ४३) 1 ५. सदु. साघु 
साष्व्री-ध्रावक-भाविकासमुदाय । (योगज्ञा. स्वो 
विष. £..६० } 1 

चार प्रकारके धम्रमण भ्रादि--साध्‌, साघ्वी, 
ादक पौर श्राविका-फो सध फटा जता है। 
२ प्षम्यकत्व परादि गुणोफे सभूदायको क्ष कहुते 
है । ४ गणोंके समुदाय को संघ कह जाता ह । 
सद्धुषं -प्रय्य-काष्ठादिन द्धपंभसूतः सदर" । (त 
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[सचित्तगुणयोग 


भा सिद्ध वु. ४-र२४प्‌ ३६०) । 

कर्रोत भ्रौर लकडी प्रादिके घषणसे जो ब्द 
उम्पन्न होता है उसे सद्खुवं शब्द कहा जाता है । 
सचित्त-- १. भ्रात्मनक्चैतनच्यविशेषपरिणामर्चत्तम्‌, 
सह्‌ चित्तेन वतंतत इति सचित्त 1 (स. सि. २-३२), 
सह्‌ चित्तेन वर्तत्त॒ इति सचित्त चेतनावद्‌ द्रन्यम्‌ 1 
(स सि. ७-३५) । २. श्रात्सनः परिणामविशेष- 
ह्िचत्तम्‌ । भ्रात्मनश्व॑तन्यस्य परिणामविरेषरिवत्तम्‌, 
तेन सह्‌ वर्तन्त इति सचित्ताः 1 (तवा २, ३२; 
१); सह चित्तेन वतत इति घचित्त ! चित्त वि- 
ज्ञानम्‌, तेन सह वर्तेत इति सचित्त. चेतनावद्‌ द्रव्य- 
भित्यथं । (त वा ७, ३५, १) ३ सह चित्तेन 
वोघेन वर्तते हि सचित्तकम्‌ । (घमंस श्रा ८-१४) । 
४ जीवस्य चेतनाप्रकार परिणामरिचत्तम्‌, चित्तेन 
सहे वतते सचित्तः 1 (त. वृत्ति श्रुत २-३२) 1 

१ भ्रात्मा के चेतन्य परिणामविज्ञोष का नाम चित्त 
है, जो चित्त.फे साय रहता है उसे सवित्त कहते ह 1 
सचित्तकाल- तत्य सच्चितो जहा दसकालो, 
मसयकालो दच्चेवमादी दस-मसयाण चेव उवयारेण 
कालत्तविहाणादो । (घव पु. ११, प. ७६) । 
वश्षकाल व मश्षकफाल इत्यादि को संचित्तकाल कहा 
जाता है 1 यह निनित्तवश्च उपचार से दश-मशक् 
को ही कालपने का विघान किया गयाहै। 
सचित्तक्षेपण--सचित्ते सजीवे पृथ्वी-जल-कुम्मोप- 
चुल्लीवान्यादौ क्षेपण निक्षेपो देयस्य वस्तुन , तच्च 
श्रदानवद्धचा निक्षिपति, एतज्जानात्यसौ तुच्छबुदि 
यत्‌ सचित्तनिक्षिप्त न गृह्भूते साघव इत्यतो देय 
चोपस्थाप्यते, न चाददते साघव इति लामोऽय ममित्ति 
प्रथमोऽतिचार । (योगन्ञा स्वो विव. ३-११६) । 
साधु सचित्त पृथिचो ध्रादि पर रखे भोज्य पदां 
को नहीं लेते ई" यहं जानते हृए यदिने देनेकौ 
इच्छा से किसी मोज्य दस्तु को सचित्त पृथ्वी नादि 
फे ऊपर रखा जाता है तो यह्‌ प्रतियिसनिभाग- 
प्रत को दूषित करने वाला उमकफा एक प्रतिचार 
होता है। 

सचित्तगुणयोग -सवित्तगुणजोगो पचविहो-भ्रोद- 
द्रो भ्रोवसमिघ्रो खो खभ्रोवसमिभरो पारिणामि- 
भरो चेदि (प्रोदश्य प्रोवखमिय-सद्यादिजीवभविहि 
सहं जीवस्म जौ गोगो सो सचित्तयणजोगो) । 
(धव पु १०,य्‌ ४३३) । 


सचित्तचतुष्पदद्रव्योपक्रम ] 


प्रोदयिकः श्रौपराभिक, क्षायिक, क्षायोपल्चमिक भौर 
पारिणामिक इन भावोसे जो जीव का सम्बन्ध 
होता है वहु सचित्तगुणयोग कहलाता है । 
'सचित्तचतुष्पवद्रन्योपक्रम- सचित्तचतुष्पददरन्यो- 
पक्रमो यथा हस्त्यादे शिक्षा्ापादनम्‌ । (व्यव भा 
मलय वुपु १)॥ 
चार पाव चालते हाथी भादिके लिएुशिक्षा प्रादि 
-देने को सचित्तचतुष्पदद्रन्योपक्रम कहते ह । 
सचित्तद्रव्यपुजा- परतयक्षमहंदादीना ` सचिततार्चा 
जलादिमि । (घमस श्रा &-६२) 1 
भत्यक्ष मे जल भ्रादिकेद्वारानो भ्रहृन्तभ्रादिषी 
पला को जाती है, इसे सचित्तद्रव्य-प्र्चा या सचित्त- 
द्रव्यपुजा फहते ह । 
सचित्तद्रव्यभाव--केवलणाण-दसणादिश्रो सचित्त- 
दन्वभावो । (घव थु १२प॒ २). 
फेवलज्लान-दशन भ्रादि को सचित्तप्रव्यभाव कहते है । 
सचित्तद्रन्यवेदना - सचित्तदन्ववेयणा सिदजीव- 
दन्व । (घव. पु १०,१्‌ ७)। 
सिद्ध जीव द्रव्य फो सचित्तद्रव्यवेदना कहा जति है। 
सचित्तद्रव्यस्पर्शांन-सचित्ताण दन्वाण नो सजो- 
म्नो सो सचित्तदन्वफोमण। (घव धु ४, पृ 
१४३) 1 
सचित्त दर्यो का जो सयोग है उसे सचित्तदरग्यस्प- 
शन कहते ह । 
सचित्तद्धिपदद्रन्योपक्रस--सचित्तद्विपदद्रव्योपक्रमो 
यथा पुरुषस्य वर्णादिकरण । (ध्यव मा. मलय, च 
पु. १) 1 
वो र्पात्र वाले पुरषके वर्णे श्रादिके करने कफो 
सचित्तद्विषदव्रष्योपक्रम कहा जाता है । 
सचित्तनिक्षेपण -देखो सचि्तक्षेपण । १ सचित्ते 
पद्यपन्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप । (स स्ति ७ 
३६) । २. सचित्ते निक्षेप सचित्तनिक्षेप । >< 
>< >< सचित्ते पद्मपत्रादी निधान निक्षेप ईइस्युच्यते । 
(तत वा. ७, ३६ १) 1 3 सचित्तनिक्षेपण सचित्तेषु 
ब्रीह्यादिपु निक्षेपणमन्नादे रदेयवुद्धघा मावर स्थानत्त । 
श्रा भर टी ३२७) 1 ४ सचित्ते पश्मपघ्रादी 
निधान सचित्तनिक्षेप । (चासाप्र्‌ १४) 1 ५ 
सचित्तनिक्षेप --सचित्ते सजीवे पृधिवी जल-करुम्मोप- 
(च्लि) भूषत्लिघान्यादौ निक्षेपो देयस्य वस्तुन 
स्थापनम्‌ । (साध स्वो टी ५-५४)। ६ चि- 
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[सव्ित्तयोनि 


ततेन सह वतंते सचित्तम्‌, सचित्ते कवलीदलोलुकपर्णं- 
पद्मपश्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेपः 1 (त ,वृत्ति भृत 
७-३६) 1 ७, सचित्ते प्यपत्रादौ निक्षेपोऽन्नादि- 
नस्तुनं । दोष सचित्तनिक्षेपो मवेदन्वथंसज्ञक ॥ 
(लारी, ६-२२७) 1 

१ सचित्त कमलपत्न घ्रादि फे ऊपर देने योग्य भोज्य 
चस्तु फे रखने पर सचित्तनिक्षेप नाम का भ्रतिचि- 
सविभागव्रत का श्रतिचार होता है। ३ नहीं देने 
के विचार से सचित्त ज्नीहि श्रादि मे श्रनन श्रादि के 
रखने को सचित्तनिक्षेपण कहा नाता ह । 
सचित्तनोफमंद्रन्यबन्धकत -- सचित्तनोकम्मदव्व- 
वघया जहा हत्थीण वधया भ्रस्साण बधया च्चेव- 
मादि। (घव पु ७,पु.४)}) 

हाथी भौर घोड़े श्राटि फे घाघने वालो को सचित्त- 
नोक ्रव्यबन्वक कफहा जाता है । 
सचित्तनोकमप्रक्रम-- भ्रस्साण हत्यीण पक्कमो 
सचित्तपक्कमो णाम । (घव पु १५, प्र १५)। 
घोडो भ्रौर हायियों कफे प्रक्रप को सचित्तनोक्मप्र- 
च्म हते ह 1 

सचित्तपरिग्रह- सह चित्तेन सचित्त द्िपव-त्तु- 
ष्पदादि, तदेव परिग्रह । (घाव हरि वु.प्र ६, 
पु ८२५) । 

दो पाव वाले मनुष्य श्रादि को तथा चार पावो 
वाले हायो-घोडे घ्रादि को सचित्त (चेतन) परिग्रह 
मानागयादहै। ५ 
सचिक्तपिधान-देखो सचित्तापिधान । १ सचि- 
त्पिघान सचित्तेन फलादिना पिधान स्थगमनम्‌ । 
(श्रा भ्र 'टी ३२७)।-२ तथा तेन सचित्तेन सूुरण- 
कन्द पच्र-पुष्प-णमलादिना तथाविषयैव वृद्धघा पिधत्ते 
षति द्वि7#ीर 1 (योगशा स्वो "विव. १३-११६) । 

१ देय वस्तुफोन देने के विचार से सचित्त फल 
भ्रादिसे धाच्छादित करके रखना, यह्‌ भतियि- 
खविभागत्रत फो मलिन करने वाला उक्तका एक 
श्रतिचार ह। 
सचित्तमगल-सचित्तमहंदादीनामना यनिधनजीव- 
द्रव्यम्‌ 1 (चव पु १४प्‌ २८) । । 
श्रहन्त प्रादि फे ध्नादि प्रनन्त जीव व्रव्य फो 
सदधित्त लोकोत्तर द्रव्यमंगल"कटहा नाता है । 
सचित्तयोनि--देलो सचित्त । श्रारमनक्चैतन्यवि- 
शेपपरिणामर्िचत्तम्‌, सह चित्तेन वर्तत इति सचि- 


सचित्तविरत)] 


त्तम्‌ । (भूला वृ. १२-५८) । 

भ्राल्मा के चतन्यविक्षेषरूप परिणाम क्म नाम चित्त 
है। जो योनिग्रदेश्ष उस चित्त से युक्त होते ह उन्हँ 
सचित्तयोनि कहते ह । 

सचित्तविरत-१ मूल-फन-घाक-शाखा-करीर- 
कन्द प्रसूनवीजानि । नामानि योऽत्ति मोऽय सचित्त- 
विरतो दयामूति ।। (रत्न ५-२०) । २ सच्चि- 
तत पत्त-फल छल्ली मूल च किमनय वीज । जो ण॑य 
भहदि णाणी सचित्तविरदो हवे सो दु (कात्तिक 
३७६.) । ३ पचम जसु कच्चासंणह ह्रियह्‌ णाहि 
पवित्ति । (सावयव, १४) । ४ सचित्तत्रतो दया- 
मूतिर्मूल-फल-शाखा-करी र-कद-पुप्प-नीजावीनि न 
मक्षयत्यस्ोपभोग-परिभोगपरिमाणन्नीलव्रतातिचारो 
व्रतम्‌ । (चासा. प १६)। ५ न भक्षयति 
योऽपक्व कन्द-मूल-फलादिकम्‌ । सयमासक्तचेतस्क 
मचित्तात्‌ स पराड्मृ ॥ (सुभा स. ८३७) 1 
६. दयार््रचित्तो जिनवावयवेदी, न वल्मते किञ्चन 
य सचित्तम्‌ । श्रनन्यसाधारणधमंपोपी, सचित्तमोची 
स कषायमोची (1 (श्रमित श्रा ७-७१) । ७ 
सर्वेजीवकरुणापरचित्तौ यो न॒ खादनि सचित्तमशे- 
षम्‌ । प्रासुकादनपर यत्तिनाथास्त सचित्तविरत 
निगदन्ति ॥ (वमप. २०-५७) । ८. ज ॒वज्जि- 
जज हरिय तुय-पत्त.पवाल-कद फल-वीय । भ्रप्पासुग 
च सलिल सचित्तणिव्वित्ति ते ठाण॥ (वसु.श्रा 
२६१५) ) & हरीताद्कुरवीजाम्बुलवणाधभ्रासुक 
त्यजन्‌ 1 जागृत्छृपदचतुनिष्ठ सचित्तविरत स्मृत ॥ 
(सा ध ७-८) । १०. फल-मुलाम्बु-पत्रा्य नाश्ना- 
त्यप्रासुक सदा । स्रचित्तविरतो गेही दयामूतिर्भव- 
त्यसौ ॥ (भावस. वाम ५३७} । ११ पराक्चतु - 
प्रतिमासिद्धो यावज्जीव त्यजेत्‌ विधा । सचित्तभो- 
जन सं स्थाद्‌ दयावान्‌ पञ्चमो गृही ॥। सह्‌ चित्तेन 
बोधेन वर्तते हि सचित्तकम्‌ । यन्मलत्वेन प्राग्युक्त 
तदिदानी त्रतात्मतत ॥ शक-वौज-फलाम्वूनि लव- 
णायप्रायुक त्यजन्‌ । जाग्रद्दयोऽद्धिपस्चस्वभीत, 
सयमवान्‌ भवेत्‌ ॥ (धर्मसं. धा. = १३-१४) 1 
१ जो दयानतु धादक फच्च मूल, एल, शाक, क्नाला 
(कोपल), एरील, कन्द, एत धरोर वीज हनफो 
नही खाता है उरे सदित्तपिरत-- दी प्रतिभा 
का चारक् साना शया) 
सचित्तसस्वद्धाहारत्व-देतो सचित्तसम्बन्य 1 
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[सचित्तसयुक्तदन्यसयोग 


तथा सचित्तंन सम्बद्ध कर्कटिकवीज-कौलिकाकुलस्या- 
पक्ववदरोदुम्बरो प्रफलादि मक्षयत. मवित्तसम्बद्धा- 
हारत्वम्‌ 1 (त भा सिद्ध. वु ७-३०) । 

सचित्त से सम्नन्ध को प्राप्तं फफडी के वीज, क्त्वे 
वेर, ऊपमरश्रीर श्राम फल प्रादि के खाने पर सचित्त- 
सम्बद्ध-प्राहार नाम का उपभोग-परिभोरपरि- 
माणन्नत का एक प्रतीचार होता हं । 
सचित्तस्म्बन्घ -- देखो सचित्तसम्ब्रदधाहारत्व । 
१ तदृपदिलष्ट (चेतनावदुदरन्योपर्िलष्ट } सम्ब- 
न्व (ब्राहार ) । (स. पि, ७-३५) 1 २ तदप 
हिलिढ> सम्बन्ध, तेव चित्तवता द्रभ्येणोपदरिनष्ट 
सम्बन्ध इत्यास्यायते । (त वा ७, ३५, २} 1 
३ सचित्तवतोपदिलष्ट सवचित्तनम्बदण्हणर । 
(चासापृ १३) । ४. तेन सचित्तेन उपसृष्ट 
उपदिलष्ट, शक्यभेदकरण ससगमात्रसह्नि स्वय 
शुद्धोऽपि सचित्तसधट्मात्रेण दूषित श्राहार । {त. 
वृत्ति शरुत ७-३५) । ५ तथाविधोऽपि य ॒कठिचि- 
च्चेतनाधिष्ठित च यत्‌ । वस्तुसस्यामकृर्वाणो भवेत्‌ 
सम्बन्दूषणम्‌ । ' लारीस ६-२१६) । 

१ चेतन द्रव्यसे सशह्टिलष्ट श्राह्यर फो सचित्त 
सम्बन्प ध्राहार कहा जाता ह । यहं भोगोपभोग- 
परिसख्याननत्रत का एक भतिचार है । 
सचित्तस्तम्मिधाहार--१. तद्व्यतिकोर्णं (सचि- 
तव्यत्तिकीर्णं श्राहार.) सम्मिश्च । (स. सि. ७, 
३५) । २. तद्व्यतिकीर्णः सम्मिश्च । तेन सचित्तेन 
द्रव्येण व्यतिकीणे सम्मिश्र इति कथ्यते । (त. धा 
७, ३५, ३} । ३ सचित्तेन व्यत्तिकीणं सचित्त 
सन्मि-[म्मि-श्राहार (चान्ताप्‌. १३)1५.स- 
चित्तव्यतिकीणं समिलित सचिततद्रव्यसूक्ष्मप्राण्य- 
तिमिश्च प्रक्षक्यभेदकरण घ्ाहार सन्मि[म्मि]श्रा- 
हार । (त च॒त्ति धत. ७-३५) । ५ मिधित न 
सचित्तेन वस्तुजातं च वस्तुना । स्वीक्र्वाणोऽप्यतती- 
चार सम्मिश्रास्यच न त्यजेत्‌ ॥ (लाटीस ६, 
२१७१ 1 

१ चेतन द्रव्य से भिधित श्राहटार फो सचित्तसन्मिभ- 
प्राहार कहा जाता है । यह्‌ मोगोपनोगपरिसस्यान- 
प्रत का एक भतिचार है) 
सवचित्तसंगुक्तद्रव्यसंयोग--उत्य वि खवित्त घंलुत्त- 
दव्वसंजोगो णाम जहा सक्सो पूष्वं भूतेहि परिः 
देहि उक्तरकाख कदेण सह धरुन्नते, एवं जायन्ति 


सचित्तदत्तादान] 


ताव नेय । (उत्तरा चू पृ. १६) 1 

वृक्ष जो भूवं मे पृण्वो से सम्बद्ध जर्टो से भ्रौरतत्‌- 
पश्चात्‌ उत्तरकाल में स्कन्ध ते सयुक्त होता है, शस 
प्रकार के सयोग को सचित्तसयुक्तवन्यसयोग जानना 
चाहिए । 

सचित्तादत्तादान- १. सह चित्तेन सचित्त द्विपदादि- 
लक्षण वस्तु, तस्थ क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुर््यस्त-विस्मृतस्य 
स्वामिनाऽदत्तस्य चौर्वृद्धश्यादान सचित्तादानम्‌, 
भ्रादानमिति ग्रहणम्‌ । (श्राव हरिव प्र \६ै,पृ 
८२२) । २ द्विपदादेवंस्तुन क्षेत्रादौ सुन्यस्त दुन्यं 
स्त विस्मृत्य स्वामिना भ्रदत्तस्य चौीयंवृद्धचा ग्रहण 
सचित्तादत्तादानम्‌ । (भा भ्र री. २६५) 1 

१ खेत भादि मे भ्रच्छी तरह सेया दुष्टता से स्था 
पित द्विपद (गो पाव सहित) रादि चस्तु को स्वामी 
के विना दिये चोरी के विचार से ग्रहण फरना, हसे 
सचित्तादत्तादान कहते ह । यह्‌ भ्रचौर्याणुत्रत का एक 
सतिचारहै। 

सवित्तान्तर--सचित्ततर उसदे-सभवाण मज 
द्विश्नो भ्रजिभ्रो । (घव पु ५, ३)। 

भगवान्‌ षभ भ्रौर सम्भव जिने के मघ्यमेजो 
भ्रलितनाय हए, यह ऋषभ ध्रौर सभव का सचित्त- 
तदृभ्यतिरिक्त व्रन्यान्तर है । 
सचित्तापदद्रग्धोपक्रम -- सचित्तापदद्रष्योपक्रमो 
यथा वृक्षादेवृंललायुवेदोपदेलाद्‌ वृद्धधादिगुणकरण ॥ 
(व्यव भा मलयवु पु २)। 

पावो से रहित चेतन वृक्ष ध्रादि को वुक्षादितसे सम्नद् 
भरायुर्वेव क उपदेश्लानृसार वृद्धि भ्रावि गृण से परि- 
णत करना, इसे सचित्त-प्रपदद्रव्योपक्रम फहा नाता 


1 
सचित्तापिघान-देखो सचित्तपिघान । १ भ्रपि- 
घानमावरणम्‌, चित्तेनैव सम्बध्यते सचित्तापिघान- 
भिति । (स ति ७३६) । २ प्रकरणात्‌ सचि- 
तेनाऽपिघानम्‌ । भपिघानमावरणमित्यथं । (त 
वा. ७, ३६, २) । ३. सचित्तेनाचरणं सचित्तपिधा- 
नम्‌ । (चा, सा पर १४) । ४, सचित्तेनं भ्रपिघा- 
नम्‌ भ्रावरणं सचित्तापिधानम्‌ । (त वृत्ति भुतः 
७-३६) } ४, भ्रपिघानामावरण सचित्तेनं कृतं 
यदि । स्यात्‌ सचित्तापिघानाच्यं दूषणं प्रतघारिणः ॥ 
(लारीसं, ६~र्रन))। ' । 

१ केने योग्य भोग्य वस्तु को चेतनायुक्तं द्रष्य घे 
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[सज्जाति 


भ्राच्छादित करना, इसे सचित्तापिधान कहते ह । 
यह्‌ भ्रतियिसविभागत्रतं का एक श्रतिचार है । 


सचित्ताहा र--१. चित्तं चेतन सज्ञानमुपयोगोऽव- 
घानमिति पर्याया , सचित्तक्ष्वासावाहारश्व सचित्ता- 
हार, मूल-कन्दली-कन्दा्द्रंकादिसाधारणवनस्पति- 
भ्रत्येकशरीराणि सचित्तानि, तदभ्यवहार , पृथिव्या- 
दिकायिकाना वा सचित्तानाम्‌ । (त भा सिद्ध वु 
७-३०) । २ सह चित्तेन वर्तत इति सचित्त । 
चित्त विज्ञानम्‌" तेन सह वर्तत इति सचित्त , चेत- 
नावद्‌ द्रन्यमित्य्थं । (त वा ७, ३९, १)। 
२ सचित्ताहार खलु सचेतन मूल-कन्दादिकम्‌ तत्म- 
तिवद्ध च वृक्षस्थगु्द-पक्वफलादिलक्षणम्‌ । (धा प्र 
टौ २८६)। ४ चेतनावद्‌ द्र्य सचित्त हुरिदकाय , 
तदम्यवहरण सचित्ताहदार । (चासा धृ १३)। 
५ चेतन चित्तम्‌, चित्तेन सह वतते सचित्त । (त 
वृत्ति भूत॒ ७-३५) । 

१ मूल, कन्दली, कन्द प्रौर श्राफ भ्रादि चेतनायुक्त 
सा्ारण या भत्येक वनस्पति का उपयोग फरना, 
प्रथवा सचित्त पुथिवीकायिक भादि का उपयोग 
करना, इते सचित्ताहार कृते ह । यह उपभोग 
परिभोग-परिमाणत्रत का एक धततिचार है । 


सच्चारिन्न- चेतसा वचसा तन्वा कृतानुमतकारि- 
ते । पपिक्रियाणा यस्त्याग सनच्चारित्रमुषति तत्‌ ॥ 
(तत्वत २७) । 

सन, वचन भौर कायसे तयाः त, कारित भौर 
भनुमोदन के ष्टारा जो पापाचरणका त्याग किया 
जाता है, इसे सच्चारित्रि या सम्यक्चारिश्र मना 
नाताहे। 

सच्छद्र--१ सङृत्परिणयनग्यवहारा सच्छूद्र 1 
(नीतिवा. ७-११, पर, ८४) । २, येषां सक्ृद्धिवाहो- 
ऽस्ति ते चाघाः। >८>८ >< ॥ (वर्मंस, श्रा. &, 
२३३) 1 

१ निनमे एकं ही बार विवाह का व्यवहार भ्रच- 
लित है वे सच्छूद्र कहलाते है । 

सज्जाति--ठतर सज्जातिरित्याचा त्रिया श्रेयोऽनुः 
बन्विनी। या घ्रा वासन्नभन्यस्य नुजन्मोपगमे 
भवेत्‌ ॥ स नृजन्मपरिभ्राप्तौ वीक्षायोग्ये सदन्वये । 
विशुद्ध लभते जन्म संषा सज्जातिरिष्यते ॥ विशरुदध-' 
करुलन्जात्यादिसम्पत्‌ सज्जातिरुच्यते { उद्वितोदितः 


सत्‌] 


चत्व यत्तोऽम्यत्ति पमान्‌ छती) (म.पु 2६ 
८२-८) । 
कद्न्यय क्रिपार्पो मे सज्जाति प्रवम्‌ है, यह श्रासतन्न- 
भग्य कै मनुष्य जन्म के प्राप्त हने पर होत्ती है 1 
मनुध्य पर्याय के प्राप्त होने पर दीक्षा पोग्य कलमे 
नो विशुद्ध जन्म होता है उसे स्नाति माना जाता 
है 1 धिशुद्ध प्ल श्रौर जात्तिश्रादि ट्प भम्पत्तिको 
हो सञ्नात्ि षहा नाता है । पुष्यात मनुष्य जो 
उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम पश फो प्राप्त फरता है वहू 
एस सज्जाति कै भरभावसेही फरताहै। 
सत्‌ - १. उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यमुक्त यत्‌ । (त. भ 
५-३०) 1 २ प्रतिक्षण स्थिस्युदय~ग्ययात्मतत्त्वन्य- 
व्य सदिदारथंसूपम्‌ ॥ (युक्त्यन्‌. ४६) । ३ उत्‌- 
पादन्व्ययास्पा प्रीव्येण च युक्त मनो लक्षणम्‌, 
यवुत्प्ते, यद्‌ व्येत्ति, यच्च ध्रुव तत्‌ सत्‌ । (त ना 
५२६ } 1 ४, येनोत्पाद-त्यय-घ्रौन्यगृक्त यत्तस्स- 
दिष्यते । (षड्द स. ५७, धू २२५) । ५ मीदति 
स्फीयान्‌ गुण.पर्यायान्‌ श्याप्नोतीति सन्‌ । (च्राता- 
पप. धृ १४०) 1 ६ जो भ्रत्यो पदिष्षमय उप्पाद- 
वय-धुवत्तसब्भावो । गुण पञ्जयपरिणामो सो मतो 
भण्णदे समये ॥ (क्ातिके २२७) । ७ प्रकल- 
पार्पापिगतिमूत्त द्रव्य.पर्याय-गुण-सामान्य-विद्नेप- 
दिषयप राद्वित्वभिघान तन्‌ 1 (न्यायकु. ७६, पु. 
८०२) । ८ द्रभ्य-पर्यापि-सामान्प-विततेपोतपाद व्यय- 
प्रौव्यन्यापयः सदिति वपनम्‌ । {(क्षधीय, पृ ६५)। 
१ जो उत्पाद, प्यय प्मोर प्रच्य से घटित होताहै 
उसे पतत्‌ फटे है 1 ५ जो प्रपते पुणो प्रर पर्पथों 
को च्याप्त फएप्ताहउते रत्‌ शहा जाताहै। 
सत्क म-- वधममयाप्रो प्रदत्त जाय प्रवीण पत्तो 
गनो वा रम्वमेतेण परिणामित पत जाव धण्ण्हा- 
नपण णीत ताय मतम युच्वदि। (फमप्र यच्‌. 
१) 1 
अश्यतमप से प्रारभ फरक जय तफ विवव कमं 
क्षप षोप्राप्तन होत भो रतपिशेव स्ने प्रन्वा 
ष्द्द शो प्राप्त षं कराया नता तरष्पही 
पहत्पित पटा ६- सदतवः उते सक्मष्टा 
काप 2 1 
सत्कार १. भदा पूगश्च । {स 
ति ६.६ क, दा ६, € २५) 1 २. माये 
दृ, {११६ 
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मक्त-यन-वन्त्र-पाक्रादीना परतो लास 1 (श्राव, 
हरि वृ भ्र. ८१. ६५८} 1 ३ श्रस्ुत्यानादिसम्प्न- 
म. मारः} (श्राव. नि हरि. व्‌. ६२१,१्‌. 
४०६} 1 ४. प्रवरचस्धामरणादिभिरसभ्यर्चन स्कार । 
(लतित्तवि. १. ७७) । ५ भ्नम्युत्वानासनदान- 
बदनादयनुप्रजनादि सत्कार. । (श्रा. प्र री. ३२५)। 
६ नतकारो वन्दने स्वादि । (ममवा.व्‌. ६१,प्‌ 
८६) 1 ७ गत्मारो नक्त-पान-वस्त्र पात्रादिना 
प्रतो योग 1! {त चा. सिद्ध. व्‌ £-६) 15. 
सत्कार प्रधमादिक | (चा. सा ध ५६) 1 
१ पूना प्रदत्ता ्रादि स्प प्रादरभाव का नाम 
स्फार रै 1 ॐ उत्तम वम्यवच श्राभरण घादिके 
हारा पूजा फरना, इसे प्तंफार कटते हु । ५ गुट्जन। 
फो प्राते देखकर रे हो जाना, उन्हे श्रास्तन देना, 
वन्दना करना तया जाते समय उनके पीठे जाना, 
यह्‌ सच सत्कार फे प्रन्तगत है । ६ चन्दना व स्तवन 
ध्रादि रप श्रनृष्ठान फो स्फार फटा जाता है । 
स्फार पुरस्कार सत्कार परन्कारौ च वस्त्रादि- 
पूजदाम्पुत्थानादिमपादनेन सत्कारेण या पुरस्करण 
सन्मानन सत्रारपुन्स्कार । (समदा घ २२)) 
वस्व प्रादि फे द्रा पूना फरना तथा उठकर एषे 
हो जाने घ्ादि रुप सर्र पे प्रायसे जो पुरस्क- 
रण किया जाता है-सन्मान दियाजाताहै, षस 
सत्कार-पुरस्वार फटते ह । 
सत्कार-पुरस्फारपरीषहुजय - १ मकार 
पुजा-प्रयसात्मक › पुरस्कार नाम एियारम्भादिप्यग्र- 
त परणमामन्ध्ण वा, तत्रानादरो मयि क्रियते, 
जिगोपितब्रह्यचमस्य मद्यात्तपर्विन स्व-परममयनि- 
णेयल्य्य वदषन्य परदादिचिजयिन प्रणाम-भक्ति- 
सम्ध्रमामनप्ररानादीनि मे न कदिचत्तरोति, 
सिष्यादृप्य एृदातीव भक्तिमन्ते हिन्न्विदयानन्त. 
मपि सर्यक्षमम्माननपा सम्मान्य स्वममयप्रमायन 
ददन्ति} स्यन्तराहणः परा पलतुग्रनपमा प्रसयग्रपुना 
नि्वेत्तदल्नीनि मिथ्या धृतिर्येदि ने म्याटिदानो स्मा 
न्मादृता न दु्दन्तीति दृप््रयिदानपियी विव्य 
यस्कार-पुरसवारपसीदहदिल्य प्रतिनापत । {स 
ति ६-६) 1 २ मानापमापयोपपुल्यभनम, सन्पार- 
पुरर्षागानानताध. 1 (क द्य ६, २, २५; त. दतो, 
६-६}; विनिप्विश्ररःदयम्य ग्टाठपन्यिन न्द. 


` सत्कार-पुरस्कारपरीषहजय)] 


परसमयनिक्ष्वयज्ञस्य हितोपदेक्षपरस्य कथामार्गेकुश- 
लस्य बहुकृत्व परवादिविजयिन प्रणाम-भक्तिस- 
श्रमाऽऽसनभ्रदानावीनि मे न केदिचत्क रोतीत्येवमवि- 
चिन्तयतो मानापमानयोस्तुल्य (चा सा. (समानः) 
मनस सत्कार-पुरस्कारनि राकाक्षस्य श्रेयोध्यायिन 
सत्क र-पुरस्कारजयो वेदितव्य । (तबा &, €+ 
२५१ चा सा. प ५६) । ३ उत्यान पूजन दान 
स्पृहयेन्नात्मपुजक । मूछितो न मवेत्लग्धे दीनोऽप्त- 
त्क(रितोनच। (भराव नि हरि वु ६१८, पृ 
४०३ उव्‌ })। ४ लोकिकाना घर्मस्थाना वा सत्का- 
रपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोऽप्यहमेतेपा 
न पूजित इति कोपसक्लेक्ष।करण सत्का र-पुरस्कार- 
परीषहसहनम्‌ । (भ भ्रा विजयो ११६) ५ 
सत्कारो भक्त-पान-वस्त्रादिना परतो योग , पुरम्का- 
र सदृमूतगूणोत्कीतेन बन्दनाम्युत्थानासनप्रदानादि- 
व्यवहारश्च, तत्रासत्कारितोऽ्पुरस्कृतो वा न देष 
यायात्‌, न दूषयेत्‌, मनोविकारेणात्मानिति सत्कार 
पुरस्कारपरीषहजय । (त भा सिद्ध व्‌ {-६)। 
६ श्थातोऽहं तपसा श्रुतेन च पुरस्कार प्रशसा नति, 
भक्त्या मे न करोति कोऽपि यत्तिपु ज्येष्ठोऽहमेवेति 
य । ग्लानि मानङृतान यातिस मृनि सत्कार 
नातातिजिद्‌ दोषामे न गणा मवन्तिन गुणा दोषा 
स्युरित्यन्यत ॥ (प्राचा. सा ७-२२) 1 ७ तुष्ये 
य स्वस्य परं प्र्नसया, श्वष्ठेषु चाग्रे करणेन कमसु । 
भ्रामन्वणेनाथ विमानितो न वा, रुष्येत्‌ स सत्कार- 
पुरस्कियोमिजित्‌ ॥ (घनन घ. ६-१०७) । 
१ पुजा प्रत्ताफा नाम सत्कार तया च्ियाके 
प्रारम्भ प्रादिमें भागे करनाव प्रामन्त्ित करना, 
इसका नाम पुरस्कार है । दीघं काल सेब्रह्मचयं का 
पालन करने, घोर तपश्चरण करने, स्व-परमत के 
निणेय का ज्ञान श्राप्त करने तथा बहुत बार पर- 
धादिर्यो फे ऊपर विजय प्राप्त करने परभी कोई 
मुरेन प्रणाम करताहै भोर न भक्तिपूर्वक भ्रासन 
घ्लादि भी वेता है । भिथ्यादृष्टि ही प्रतिक्य भवति 
युक्त होति ह, जो कुछ भी न जानने चाले को सर्वेश 
जसा सम्मान देकर भरपने मत की प्रभावना करते 
ह । व्यन्तर प्रादि तीव्र तपश्चरण करने वाले 
की पूवं मे पुना करते थे, यह धृति यदि भिथ्या 
नहीं हैतो शस समय वे मेरे जते तपस्वरयो कौ 
पूजा कयो नहीं करते है, इस भकार से भो मनमे 
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[सत्तालौक 


विचारो फो स्थान नहीं देताहि वह सत्कार 
पुरस्कार परीषह फा विजेत्ता होता है। 

सत्ता--१ सत्ता सन्वपयत्था सविस्छसूवा भ्रणत- 
पञ्जाया । मगुप्पाद-घुवत्ता सप्यटिवक्खा हृवदि 
एक्का। (पचा का ठ; घव धु १३, प्‌ १६ 
उद्‌, जयव १,प्‌ ५३२ब्‌ )। २ प्रौन्योत्पाद- 
लयालीडा सत्ता सर्वपदार्थगा 1 एकक्षोऽनन्तपया 
प्रतिपक्षसमन्विता ।॥ (योगसारभ्रा २-६) । 

१ सत्‌काजोस्वरूपहै उक्तीका नाम सत्ताहै। 
वह सब पदार्थो में स्थितै, क्योकि समी पदार्थो 
मे सत्‌' स प्रकार फा श्ब्दव्यवहार श्रौर सत्‌" 
हस प्रकार का ज्ञान उसी सत्ताफे प्रायसे होता 
है विदव के--समस्त पदार्थो के~-उत्पाद, व्यय भ्रौर 
प्रौग्यरूप तीन स्वभावो फे साथ वर्तमान रहने से 
वह सत्ता विश्व स्वप से सहित है । दव्यस्वल्प 
होने से घहं प्रनन्त पर्य ते सहित है) क्हभग 
(व्यय), उत्पाद भ्रोर ध्रीव्य स्वरूप है, कारण यह्‌ 
कि नित्यानित्यात्मक वस्तु की व्यवस्या दन तीनों 
पर निर्भरह । तथा वद पनी प्रतिपक्षभूत प्रसत्ता 
से सहित है - स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रर भाव 
क प्रपेक्षा वस्तु जहा सत्‌ है वहा वह परकीय ब्रच्य, 
केन, फाल भ्रोर भाव की श्रपेक्षा भ्रसत्‌ भीहै) 
हसी प्रकार वह्‌ जहां महासत्ता स्वरूप से एक है 
वहीं वहु घट-पटादिस्वरूप श्रवान्तर सत्तार्दो को 
ध्पेक्षाघनेकमभीहै। । 
सत्ताग्राहक श्रुदग्रव्याथिकं -देलो कर्मोपाधिनि- 
रपेक्ष शुद्धनय । उप्पाद-वय गोण क्रिच्चा जो गह 
केवला सत्ता 1 भण्णद् सो सुद्धणश्रो दह सत्तागाहभो 
समए ॥ (ल नयच १६, व्रव्यस्व प्र नयच 
१९१) 1 

जो उत्पाद धरोर व्यय को गोण करके केवल सत्ता 
को ही प्रहुण फिया फरता है उसे सत्ताप्राहक शुद्धनय 
कहा जाता है। 

सत्तालोक- देखो दर्शन (उपयोग ) 1 १ सत्ता- 
लोक सकलहेयोपादेयसाधारणसत्त्वमात्रस्य प्रालोको 
दशनम्‌ भ्रात्मन प्रथमत प्रादुर्भवति । (न्यायष्ुः 
१-५, पृ ११६) । २ सत्तालोक -सत्ताया सम- 
स्ता्थंस्ाधारणस्थ सत्त्वसामान्यस्य, भ्रालोको निबिः 
कत्पकग्रहण दर्नम्‌ । (लघो, भरभय, चू, ५ धरः 
१४) 1 


सत्य] 


१ समस्त ॒हेय-उपादेयभूत पदार्थो मे नो समान- 
सत्त्व रहता है उसके निविकत्पक ग्रहण फा नाम 
सत्तालोक है । वह्‌ दर्शन फे रूप मे प्रसिदढदहै। 
सत्य -- १. परसतावयकारणवयण मोत्तूण स-पर- 
हिदवयण । जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु घम्मौ 
हवै सच्च 1 (द्वादक्ञानु ७४) ! २. सत्सु प्रशस्तेषु 
जनेषु साधु वचन सत्यमित्युच्यते । (स. सि &-६)। 
३ सस्यथे भव वच सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हित 
सत्यम्‌ । तदनृतम्‌ भ्रपरषमपिशुनमनसम्यमचपलम- 
नाविलमविरलमसम्घ्रान्त मधुरमभिजातमसदिग्ध 
स्फुटमौदायंयुक्तमग्राम्यपदार्थामिनव्याहारमसीभरम- 
राग-देषयुक्त ॒सूत्रमार्गानुसारप्रवृत्ताथंमध्यं मथिजन- 
भावग्रहणसमथं मात्म-परार्थानुग्राहक निरुपघ देश- 
कालोपपन्नमनवथम्हंच्छासनेप्रश्स्त यत मित याचन 
भ्रच्छन प्रदलन्याकरणमिति सत्यधर्मः। (त. मा 
&~६) । ४ सन्ववयण पृण भावभ्रो ज परिसुद्धम- 
ऽवितहमहिसाणुगयमपिसुणमफरस । (वघु. ईहिडी, 
प. २६७) । ५ सत्मु साघु वचन सत्यम्‌ । सत्घु 
प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचने सत्य मित्युच्यते । (त. 
घा €, ६, €) ६. सच्वनाम सम्म चितेऊण 
भसावज्ज ततो भासियन्व सच्च च । (दक्ञवं चू 
प. १८) 1 ७ सत्सु साघु वचनं सत्यम्‌ । (त. श्लो 
&-६) । ८. सत्यम्‌ भ्रवित्तथ सद्भता्ंप्रत्िपत्ति- 
कारि। (तना सिद्ध वू ७-३); तेषा (भ्र्यनिा) 
यथावस्थितविवक्षितपर्यायभ्रतिपादन सत्यम्‌ ! (त, 
भा. सिद्ध घु €-६, पु १९६६) । ९ भ्रसदभिषा- 
नाद्धिरति सत्यम्‌ । (भ. भ्रा विजयो. ४७) । 
१०. कि सत्य भूतदहितम्‌ >८ >८ >< ॥ (भ्रह्नो र 
१३) । ११. घर्मोपिवृ हणाथ यत्साधु सत्य तदुच्यते ॥ 
(त. सा ६-१७) 1 १२ ससु प्रशस्तेषु जनेषु साघु 
वचन सत्यम्‌ । (चासा पुं २६) 1 १३ पररोप- 
तापादिपरिवजित कर्मादानकारणान्निवृत्त साघु 
वचन सत्यम्‌ । (मृला वुं ११-५) 1 १४ तत्य 
सम्यग्वादः 1 (्नौपपा. मय. वु १६०य्‌, रद) । 
१५ सत्य तथ्या भाषा। (योगक्षा स्वो. विव 
३८१६) 1 १६ सत्सु दिगम्बरेषु महामृनिषु तदु- 
परासकेषु च साघु यद्टचन तत्‌ सत्यमित्यभिलप्यते । 
(त. वृत्ति धूत. €-६) । १७. सत्सु प्रशस्तेषु दिग- 
स्बरेषु महामृनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु 
साघु वचनं समीचीनवचन यत्‌ तत्‌ सत्यभित्युच्यते । 
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[सत्यप्रवाद 


(काके री ३६८) 1 

१ जो वचन इसरों को सन्तापदेने वालादहयो उत 
छोड़कर एसा वचन बोलना जो भन! प्रीर परक 
हित करने वाला हो, इसे सत्य कहा जाता है । यह्‌ 
दस धमो में चौयादहै। २ परशस्त जनो जो 
उत्तम चचन का व्यवहार होता है, उसे ` सर्य कहते 
ह । ३ पाथं के होति हृए नो तद्धिषयफ वचन बोला 
जाता है प्रयवा समीचीन धर्यं को जो चिषय फरता 
है उसे सत्य वचन भाना जाता ह । एसा सत्य वचन 
कठोरता, पिञुनता, भ्रसभ्यता चचलता भ्रौर फलु- 
घता भ्रादि से रहित होता है! वह भ्रान्ति से रहित 
मधुर, विन्ता का सूचक, सन्देहसे सृक्तप्रौर 
भ्रोदायं प्रादि गुणो से युक्त होता है 1 
सत्यघमं--देखो सत्य । 

सत्यप्रनाद- १. वाग्गुप्तिसस्कारकारणम्रयोगो द्रा- 
दश्षघा भाषा वक्तारदचानेकप्रकारमृषामिघान दक्ष- 
प्रकारश्च सत्यसदावो यतर प्ररूपित तत्सस्यप्रवादम्‌ । 
(त, वा १, २०, १२) 1 २ सच्चपवाद पुन्व वार- 
सण्डे वत्थूण १२ दुसयचालीसपाहुडाण २४० 
छध्रहियएगकोडिपदेहि १००००००६ वाग्ुप्ति वाक्‌- 
सस्कारकारण प्रयोगो द्वाददरधा भापा वक्तारद्च 
भरनेकप्रकार मृषामिषानं दकषप्रकारई्च सत्यसद्भावो 
यत्र प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम्‌ । एतस्य पदध्रमाण षडा- 
चिकंककोटी १००००००६ 1 (घवे प &, प 
२१६) । ३ सच्चपवादो ववहारसच्चादिदसविह्‌- 
सजच्चाणं सत्तभगीए सयलवत्थूणिख्वणविहाण च 
भणद । (जयव. १,१्‌. १४१) । ४ सत्यभ्रवाद 
षष्ठ सत्य पथम सत्य वचन वा, तच्त्र सभेद सप्रति. 
पक्ष च ॒वरण्यंते तत्सत्यप्रवादम्‌, तस्य पदपरिमाण 
एका पदकोटौ षद्‌ च पदानीति । (समवा वु, 
१६७) । ४५ षडाचिकंककोटिपद वाग्गुप्ते वाक्घ- 
स्काराणा कण्ठादिस्थानानाम्‌ भाविष्कृतवक्तृप्व- 
पययिद्रीन्दियादिवक्तृणा शुभाश्चुभरूपवच प्रथोगस्य 
सूचक सत्यभरवादम्‌ १००००००६ । (भुतभ, टी. 
१०१ पृ. १७५) । ६ वणंस्थान-तदाघारदीन्धियादि- 
जन्तुवचनगुप्तिसस्कारभ्ररूपक षडधिकङ्रटिपद- 
प्रमाण सत्यप्वादपूवम्‌ । (त वृत्ति धुत १-२०) \, 
१ जिस धु्भूत मे वचनगुत्ति के सस्कार फे कारण- 
भूत भ्रयोग, बारह प्रकार कौ भाषा, वक्ता, श्रन्‌ 
प्रकार के श्रसत्थ वचनन तथा दस्‌ भ्रकार के सत्य 


न्वे 


सत्यमनोयोग] 


वचन की प्रर्पणा फी जाती है उसे सत्यप्रवादपुवं 
षहा जाता है। ४ सत्य फा श्र्थं सयम या 
सत्यक्चन है । निक्त श्रुत मे उस सत्य का 
भेदो भ्रौर प्रतिपक्ष के साय वर्णन किया जाता है 
वह सत्यप्रवाद कहुलाता हि । उसकी पदस्या एक 
करोड छह (१००००००६) है । 
सत्यमनोयोग-- १ सन्भावो सन्वमणो जो जोगो 
सो दु सच्चमणजोगो । (प्रा पचस १-८६, घव 
पु १ २८१८ब्‌ )। २ सत्यमवितयममोधमित्य- 
नथन्तिरम्‌ । सत्ये मन सत्यमन , तेन योग सत्य- 
मनोयोग । >< >€ > सत्यवचननिवन्वन मनसा 
योगः सत्यमनोयोग 1 (धवे पुर, पृषु २८० 
२८१) । ३ सन्भावमणो सच्चोजो जोगोतेण 
सनच्चमणजोगो । {गो जी २१८) । ४ सत्यमन 
सत्या्थंज्ञानजननदाक्तिरूप भावमन , तेन जनितो यो 
योग प्रयत्नविशेष स॒ सत्यमनोयोग । (गो जी 
म.ध्र.वजी भ्र २१८) 1 

१ समीचीन पायं फो विषय रने वाला सन 
सत्यमन कहलाता है, उससे जो योग--भ्रात्मभरदेशो 
मे परिस्पन्वन--होत्ता है उसे सत्यमनोयोग कहते 
हि! ४ सस्य पदार्थविषयक ज्ञानं उत्पन्न करने 
वाली क्ाष्तिका नाम मावमन है, उसके भाय 
से जो योग~ प्रयत्नविक्ञेष--होता है उसे सत्य- 
मनोयोग कहा जाता है । 

सत्यमहात्रत--१ रागेण व दोस्तेणव मोहेणव 
मोस्रभासपरिणाम । जो पजहदि साहु सया विदिय- 
वय होई तस्सेव ॥ (नि सा ४७) 1 २ रागादीहि 
प्र्तन्व चत्ता परतानसच्चवयणुत्ति । सुत्तत्थाण 
विकणे भ्रयघावयणृज्छण सच्च ॥ (मूला १-६)। 
६३, मुसावाद तिविह्‌ त्िविहेण णेव वया ण मासए्‌ । 
वित्तिय सोमव्वलक्लण 1 (च्छषिमासित १,प्‌ १)। 
४ भृसावायाश्रो वेरमण । (समवा ५) 1५ यद्रा 
ग-देष-मीहैम्य परतापकर वच । निवृत्तिस्तु तत 
सत्य तद्‌ द्वितीय महा्नत्रम्‌ ॥। (ह पु २-११८) । 
६ पारमा्थिकस्य मृतनिह्लवे भ्रमूतोदूमावने च 
यदभिधान तदैवानृत्त स्यात्‌ । >€ >< >< कतात्का- 
रितादनुमोदिताद्वाऽनृताद्धिरति सत्यन्रतम्‌ । (चा 
सा, प ४१) 1 ७ ब्रत्तघ्रुत-यमस्यान विद्या-विनय- 
भूषणम्‌ । चरण -ज्ञानयोर्वाजि सत्यसन्ञ ब्रत मतम्‌ ॥ 
(लाना, ६-२७, पू १२५) । = राग-दरेषादिजा- 
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सत्यमुत्सृज्यान्याहित वच । सत्य तत्त्वान्यथोक्ते च 
वचन सत्यमुत्तमम्‌ ॥ (भाचा सा १-१७), कत 
सत्यमसत्यं वा वच प्राणिदितेहितम्‌ । येन सन्मान- 
विष्वापसत-यक्षासि लभ्ते नर ॥ (प्राचा, सा. ४ 
२६३) । & भ्रनृताद्विरति सस्यत्रत जगति पूजितम्‌ 1 
भ्रनूत त्वर्मिघान स्याद्‌ रागाद्यावेश्चतोऽमत ॥ (भ्रन 
ध॒ ४-३७) 1 १० श्रथ मृपापरित्यागलक्षण त्रत 
मुच्यते । सवंतस्तन्मुनीना स्थाद्‌ >>> ॥ 
(लारीस ६-१) । 

१ जो साधु सदा राग, देष भ्रौर मोहुके भाधयसे 
होने वाले भसत्य भाषणसूप परिणाम का त्याग 
करता है उसकफे द्वितीय सत्यमहात्रत होता है) 
२ रागद्वेष धावि कफे वश्च घसत्य वचन का परि- 
त्याग करना, श्रन्य फो सन्तप्त करने याला सत्य 
वचन भी न बोलना, सूत्र ष श्रयं विषयक श्न्यया 
कथन न करना तथा भ्नन्यया वचन (श्रपरमार्थभूत) 
को छोड देना; यह सत्यमहाब्रत का लक्षण 
है।३ करने, कराने द श्रनुमोदनरूप तीन प्रकारके 
मृषावाद (श्रसत्य वचन) का मन, वचन प्रौर काय 
से परित्याग करना, से सत्यमहाव्रते कहा जाता 
ह। _ ,, 

सत्य-मोषमनोयोग -१ >< >< ^< नाणुभय सन्व- 
मोसत्ति। (भ्रा पचस {-८६, धव पु ११ 
२८१ उद्‌ , गो जौ २१८) 1 २ तदुभय-(सत्य-मोष- 
मनो-) योगरात्छत्य-मोषमनोयोग । > >< >< उभ- 
यात्मकवचननिवन्धनमनस्ा योग॒ सत्यमोष मनो- 
योग । {घव पु १, पु २८०-२८१)॥ 

२ सत्य भ्रौर मृषा इन दोनो के निमित्त से जो योग 
होता € उसे सत्य-मोषमनोयोग कहते ह । 
सत्यवचनयोग - १. दसविहसण्चे वयणे जो जोगो 
सो "दु सच्चवचिजोगो । (भ्रा पचस १-६१, घव 
पु. १प्‌ २८६ उद्‌ , गो नो २२०) । २. जने- 
पदादिदश्विधसत्यायं विषयवार्यापारजननसंमयं स्व- 
रनासकर्मोदयाणादितमाषापर्याप्तिजनितमाभावर्गणा- 
लम्बनात्मप्रदेशशक्तिरूप यद्धधाववच , तेन जनितो 
यो योग. भ्रयत्नविकशेष स सत्यवतच्तोयोग 1 (गो, 
जी.मप्रवनजी प्र, २२०) । | 
१ वतत प्रकार के सत्यवैचन के श्राय से जो योग -- 
प्रात्मभ्रदक्तो मे परिस्यन्वन--होता हं उसे सत्यवचन- 


योग कहते ह 1 


सत्यवादी] 


सत्यवादी - जिणवयणमेव भासदि त पालेद्‌ श्रस- 
क्कमाणो ति । ववहारेण वि श्रलिय ण वददिजो 
सच्ववाई सो ॥ (कातिके ३६८) । 
नो सत्यधर्म के परिपालन में श्रसमयं होकर भी 
जिनागम के श्रनृसार हौ वस्तुस्वरूप का कथन करता 
है तथा व्यवहार मे भी श्रसत्य भाषण नहीं फरता 
है वहु सत्यवादी सत्यधमं का परिपालक होता है 
सत्यसत्य--यदस्तु यदश्ष-काल-प्रमाकार प्रतिश्रुतम्‌ । 
तस्मिस्तथैव सवादि सत्यसत्य वचौ वदेत्‌ ॥ (सा 
ध. ४.४१) । 
नो वस्तु जिस देश, फाल, प्रमाण भ्रोर प्राफारमे 
नियत्त रही है उसके विषय से उसी हप यथाथं वचन 
फे योलने को सत्यस्त्य कहा जाता है । 
सत्याणुत्रत-- १ > >< ><थूने मोरे >८ >< ><॥ 
परिहारो । (चारिघप्रा. २३) । २ स्थूलमलीक 
न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । यत्त 
ददन्ति सन्त स्थृलमूषावादववं रमणम्‌ ॥ (रत्नक. 
३-६) । ३. स्नेह-मोहादिवशाद्‌ गृहविनाश प्राम- 
विना वा कारणमित्यमिमतादसत्यवचनान्निवृत्तौ 
गृहीति द्वितीयमणुत्रतम्‌ । (स. सि ७-२०) । 
४ लोम-मोहु-मय-दरेषैरमाया मान-मदेन वा । न 
कथ्यमनृत किचित्तत्‌ सत्यत्रतमृच्यते ।। (वरागच 
१५-११३) । ५ स्नेहु-देष-मोहषेश्षात्‌ धरसत्यासि- 
घानवर्जन्रवण । स्नेहस्य द्वेषस्य मोहस्य चोद्रेकात्‌ 
यदसत्याभिषवान ततो निवृत्तादरो गृहीति द्िततीय- 
मणुत्रतम्‌ । (त वा. ७, २०, ३) 1 ६ यृलमृसा- 
वायस्स उ विर दच्च च पचहा होई । कप्ता-गो- 
भृभ्रालिय-नासहरण-कूदसविलन्जे ।॥ (श्रा. प्र. 
२६०) । ७ यद्रागदेष-मोहादे परपौडाकरादिह । 
परनृताद्विरत्तियत्र तद्‌ द्वितीयमणुव्रत्तम्‌ ॥ (ह. पु ५८, 
१६६) । ८, भोगोपमोगस्तावनमाच्र सखावयमक्षमा 
मोवतुम्‌ । ये तेऽपि शेपमनृत समस्तमपि नित्यमेव 
मुञ्चन्तु ॥ (पुं त्ति. १०१) । € हिसावयणण 
चयदि कयकसवयण पि जो ण मासेदि 1 णिद्टुर्वयण 
पि त्तहा ण भासे गुज्छवयण पि ॥ हिद-मिदवयण 
भासदि सतोक्षफर तु सव्वजीवाण । धम्मपयासण- 
वयण प्मणृन्य् हवदि सो विदिशो ॥ [कातिके 
३३३-६४} । १० फरोध-सोम-मद-ठेष-रम मोहा- 
दिकफारणे- 1 भ्रसत्य्य परित्याग सत्याणुव्रतमुन्यते 1 
(सुभा स. ७६६) ! ११ स्नेहम्य मोहस्य देपस्य 


१०८१५, जन-लक्षणावली 


[सत्यासत्य 


वोदेकादसत्यामिघान ततो निवृत्तादरो गृहीति द्ि- 
तीयमणुव्रतम्‌ । (चासापृ ५) ष२.वा [रा]- 
गादीहि भ्रसच्च परपीडयर तु सच्चवयण पि। 
वज्जतस्स णरस्स हु विदिय तु भणुन्वय हीइ ॥ 
(धर्मर १४८४) 1 १३ मन्मनत्व काहुलत्व मूकत्व 
मृखरोगिताम्‌ । वीक्ष्यासत्यफल कन्यालीका्यसत्य- 
मृत्सृजेत्‌ ॥ कन्या-गो-मूम्यलीकानि न्यासापहरण 
तथा । कूटसाक्ष्य च पञ्चेति स्थूलासत्यान्यकीत्त- 
यत्‌ ॥ (योगक्षा. २, ५३-५४) 1 १४. भ्रलियण 
जपणीय पाणिवहकर तु सच्चवयणपि1 रयेणय 
दोसेणय णेय विदिय व्य धूल ॥ (वसु भा. 
२१०) । १५ कन्या-गो क्ष्मालीकजटसाक्षय.न्यासाप- 
लापवत्‌ । स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि स्वान्यापदे 
त्यजन्‌ । (सा घ ४-३९) 1 १६ सस्ये पृष्टोऽपि 
नब्र.याद्‌ विवादे ह्यलीक वच । भयाद्‌ द्वेषाद्‌ गुस- 
स्नेदात्स्यूल सत्यमिद व्रतम्‌ ॥ (घर्म॑स्त ध्रा ६ 
४९) 1 १७. लाभ-लोभ-मयद्रपैरव्यंलीकवचन पुन 1 
सर्वदा तन्न वक्तव्य द्टितीय तदणव्रतम्‌ ॥ (धू 

उपासका २४) । १८ >< >< >< देष्तो वेदम- 
वासिनाम्‌ ।। (लारीस. ६-१) । 

१ स्थल मृषा (श्रसत्य) वचन काजो त्याग फिया 
जाता है उसे सत्याणुत्रत कहते हँ । २ स्यूल भरसत्य 
फोस्वयन बोलना, दूसर्रोसे न बुलवाना तथा 
विपत्तिजनफ सत्य भौ न बोलना, यह्‌ स्थूल 
मृषाचाद से विरत होना है - सत्याणुत्रत फा लक्षण 
है 1 ६ कन्याविषयक, गायविषयक च भूमिविषयक 
भ्रसत्य; न्यास (भरमानत) का श्रपहुरण तयां 
न्यायालय श्रादि मे भ्रसत्य साक्षी देना, यह्‌ पाच 
भ्रकार का स्थूल भ्रत्य है हस सव फे परित्यागको 
द्वितीय सत्याणुत्रत कहा जाता है । = जो सस्याणु- 

व्रती गृहस्य भोग उपभोग फे साधन मान्न साक्यके 
छोडने मे श्रसमय हवे भी सदा शेष ्रसत्य यचचन 

कोष्टोडदैतेरहु। 

सत्यास्तत्प--वच्य कातातिक्रमेण दानात्‌ सत्यम- 

सत्यगम्‌ 1 (सा घ ४-४२)। 

उधार लिए हृएु घन श्चादिषफो नियत समय पर 

न देरुर फु समय फे पश्चात्‌ देना, यहु घरपत्य 

के ्नासित्त सत्य चचन एहलता है 1 फारण यह्‌ है 

कि सरमय पर तर्ही दिये जा सकने मे यद्यपि श्रसत्य 

फाभापोहुधाहि, सिर मी उत्तको धस्वोकारन 


सत्त्व (जीव) ] 


कर पीठे भ्ननुकृलता होने पर उसे वापिस फर 
दिया, धत सत्यकामी परिपालन हृभ्रादहै। 
सत्त्व (जीव) -- १ दुष्कमंविषाकवक्षान्नानायो- 
निषु सीदन्वीति सत्वा जीवा । (स ति ७-११)) 
२. भ्रनादिकर्मनन्धवक्षात्‌ सीदन्तीति सत्त्वाः । 
भ्रतादिनाष्टविघकर्मवग्धसन्तानेन तीब्रदु लयोनिषु 
चतसृषु गतिषु सीदन्तीति सत्वा । (त, वा ७, 
११ ५)}। ३. श्रनादिकर्मनन्धवश्ात्‌ सीदन्तीति 
सत्त्वा । (त शलो ७-११) । 

१ पापकमंके उदयके वक्ष जो धने योनियोमे 
सोदन्ति भ्र्थात्‌ ेद को भप्त होते है उनका नाम 
सत्व है । यह्‌ नी्थो का एक सायक नामहै। 
सत्व (सत्‌कमं ) -- १. >< >< > भ्रत्थत्त सत्त 
>८>>८ ॥ (गो क ४३६)। २ कर्मणा विद्य 
मानत्व यत्सत्त्वं तन्निग्ते । >< > >< कर्मणा 
सगृहीताना सत्तोक्ता विद्यमानता ।। (पचस, भ्रमत 
५, पु ५४) । ३ सत्त्व वीर्यान्तरायकमं- 
क्षयोपक्षमादिजन्य भ्रार्मपरिणाम । (भ्रा, नि 
मलय. व्‌ ५७१) । 

१४ का जो कर्मस्वरूपसे परात्मा के साय 
धस्तित्व रहता है उसे सस्व कहते ह ! ३ वीर्यान्त- 
राय कमं के योपशम श्रादिसे जो धात्माका 
परिणाम होता है उसे सत्त्व फट्ते है । यह तीको 
कै कर्मोकय से होने वाले सहननादि्को मेते एकहै। 
सत्वपरिगृहीतत्व-- ९ सत्त्वपरिगृहीतत्व साह्‌- 
सोपेतता ! (समवा. वृ ३६४ भौपपाव्‌ पृ २२) 
२ स्वपरिगृहीतत्वमोजस्विता । (रायप, मलय 
घु. १७, पू २८) । 

१ च्चन का साहस्त से सहित होना, इसका नाम 
सत्वपरिगृष्टीतत्व है । यह्‌ ३५ वचनातिषयो मे 
इदां है । २ चचन का श्रोज गृणसे सहित होना, 
शसे सत्वपरिगृषटीतत्व कहते ह । 

सस्वप्रकरति-- जासि पुण पयडीण बधो चेव णत्थि, 
बधे सते वि जासि पयडीण द्विदिसतादो उवरि 
सव्वकाल बधो ण प्षभवदि ताभ्नो सततपयडीप्रो, चत- 
पहाणत्तादो । (धव पु. १२८१ ४६५) } 

जिन प्रहृतियो का बन्ध ही नहीं है भ्रयवा बन्धक 
होने पर भी जिन प्रकृतियो का संवंदा स्थयितिसतत्व 
ञ्चे ऊपर बन्ध सम्भव नहीं है वे सत्त्वप्रकृतियां 


कटलाती है । + 


१०८६, जैन-लक्षणावलो 


[सद्धर्मकथा 


सदृदकरृष्टि--जदि ने श्रणुमागे उदीरेदि एरविकस्ते 
वग्गणाए सन्वे ते सरिस्ा णाम । (कषायवा. चू धु. 
८८४) । 

उव्य में प्राने थाली श्रनेक $ष्टियो फे एक वर्गणा 
रूप ते परिणत होकर उदय में ्राने को सवृश्षकृष्ि 
कहते ह । 

सदृगुर--सम्यगत्वेन ब्रतेनापि युक्त स्यात्‌ सद्गुरु- 
यंत । (पचाध्या, २-६०४) 1 

जो सम्यक्त्व व ब्रत सहित होता है उसे सवृभुर 
माना नाता है। 

सद्‌दछन -देलौ सम्यग्ददोन । १ चिकरालविद्धि- 
स्विजगच्छरण्यंजीविादयो येऽभिहिता पदार्था । 
शद्धानमेषा परया विशुद्धा सदर्श॑न सम्यगुदाह्‌- 
रन्ति ॥ (वरागच १०-२०) । २ यम-परडमजीवा- 
तुर्बीज न-वरित्रयो । देतुस्तपरुतादीना सदर्ष॑न- 
मुदीरिततम्‌ ॥ (योगक्ना, स्वो. विव. १७, प. ११८) 
१ धिकालज्न (सन्न) के दाया कटै ये जीवादि 
पदार्थो का जो विशुद्धियुर्वक शद्धान किया जाता है 
उसे सदशन (सम्यग्दश्षंन ) फटहते ह । 

सदृद्‌ष्टि- १ छदृष्व णव षपयत्था पचर्थी सत्त 
तच्च णि । सदह ताण खूव सो सदि मुणे- 
यम्वो 1। (वक्षेनभ्रा १९}! २. गियमुदप्पणुरत्तो वहि- 
रप्पाकच्छवज्जि्नो णाणी । जिण-मुणि-वम्म मण्णहू 
गयदुक्लो हद सदि ॥ भमयमूढमणायदण सकराद- 
वसण मयमर्ईयार । जिण-मुणि-धम्म मण्णह गय- 
दुक्ली होई सदह ॥ (र क्षा ६-७) । २ उत्तम- 
गरुणगरहणर्नो उत्तमसाहूण विणयसनुत्तो । चाहम्मि- 
यश्रणुराई सो सदी हवे परमो ॥ देहमिलिय पि 
जीव णियणाणगुणेण मुणदि जौ सिण्ण । जीवमिलिय 
पि देहु कचुवसरिस वियाणेद । णिञ्जियदोसत देव 
सन्वजिवाण दयावेर धम्म । वज्जिथग्रथ च गुर जो 
मण्णदि सौ ह सदिही ।॥ (कात्तिके २१५-१७) । 
४ यस्य नास्ति (काक्षितौ भाव) स सदृदुष्टि 
युक्ति-स्वानुमवागमात्‌ । (लारी. ४-७४) । 

१ जो छह द्भ्यो, नो पदार्थो, पांच भ्रप्तिकायो धरोर 
सात तर्त्वो फे स्वरूप का शद्धान करता है उसे सद्‌- 
वृष्टि (सम्यग्बुष्टि) जानना चाहिए । ` 
सद्धसंकथा--यतोऽम्धुदय-नि धेयताथेससिद्धिरज- 
सा) स धर्मस्तन्निवद्धां यासा सद्धर्मकवा स्मृता॥ 
(म, प" १-१२०) । ५ 


सद्‌भावपर्याय] 


स्वर्गादि भरस्युदय भ्रौर मुक्ति फे साधनभूत घमंसे 
सम्बद्ध फथा को सद्धं मंकथा माना गया है । 
सदावपर्याय-- सद्धावषर्यायनि मित्तेनादेदेनाधित- 
मात्मरूपद्रव्य मित्येन सदुद्रन्यत्वमेव हि स द्धावपर्याय । 
(त. भा सिद्ध व्‌. ५-३१, प्र ४१४} । 
सद्‌भावपर्यायनिभित्तक श्रादेश्च से विवक्षित भारम 
खूप द्रव्य है, उसके द्रव्यत्व को ही सद्‌भावपर्याय 
फहा जाता है । 

सडावमार्गेणा-- यत्र च कल्पे स्थितो वर्तते तत्र 
सद्धावत । उक्त च-चेत्तं दुहे मग्यण जम्मणतो 
चेव संतिभावे य । जम्मणत्तौ जहि जातो सततौ भावो 
य जहि कप्य ॥ (प्राव नि मलय व. ११४) । 
लिस कल्प मे परिहारविशुद्धिक सयत स्थित है 
उसमे जो घरन्वेषण किया जाता ह, इसक्ता नाम सद्‌- 
भावतः क्षेत्रमा्येणा है | 

सद्भावस्थापना--१ तदाकारवती सद्धावस्था- 
पना । (भ्रनयो हरि. चु. पू ७) । २ भ्रष्यारोप्य- 
माणेण मृख्येन््रादिना समाना सद्धावस्थापना । 
(न्यायक्ु. ७६, पर ८०५)। ३. सायारवतवत्थुभ्मि ज 
गुणारोवण पढमा॥ (चसु भ्रा ३८२) । ४. 
मुख्यद्रन्याकृति सद्धावस्थापना भ्रहसखरतिमादि । 
(लघीय., भय व ७६, धू, ६८) । 

१ लिस्की स्थापना करना प्रमीष्ट है उसके भ्राकार 
वाली स्थापना सद्भावस्थापना कही जाती है] 
२ नित्त मुख्य इन्र भादि का भ्रध्यारोपणक्ियालजा 
रहा है उससे धाकरारमे समानता रखने वाली 
स्थापना फो सद्भूावस्थापना कहते है । 
सुावस्थापनानिन -लिणायारसव्यि दव्व स- 
मावदुवणजिणो । (धव. परु. €, ¶ ६) । 

निनदेव के धाकार मे स्थित द्रव्य (पाषाण ध्रादि) 
को सद्धावस्थापनाजिन कहते ह । 
सदधावस्यापनान्तर--मरह-वाहृवलोणमतरमव्वे- 
ल्लतो णदो सन्मावठ्वणतर । (धव पु ५, धू २)1 
भरत श्रौर बाहुबली फे मघ्य उठता ध्रा नद सद्धाव- 
स्थापनाम्तरस्वरूप हे । 
सावस्यापनापुजा--क्रियते यद्गुणारोप ` सा- 
ऽया साकारवस्तुनि । (वमंसं शा. ६८) । 
तदाकार वस्तु मे (मूति भ्रादिमभे) जो गुणो का 
प्रारोप किया नाता ह, इसे सद्धूाव॑स्थापनापूजा 


कहते है । 


१०८७, जेन-लक्षणावलौ 


[सदवेदनीय 


सद्धावस्थापनाबन्ध--एदेसु कम्मेसु (कटुकम्मा- 
दिसु) जहासख्वेण दुविदनघो सन्मावदुवणबधो 
णाम 1 {घव पु. १४, पृ ६)। 

इन काष्ठकमं श्रादि मे स्वरूप फे भरनुसार बन्ध फी 
स्थापना को जाती है उसका नाम सद्धूावस्यापना- 
बन्ध है। 
सद्डुावस्थापनाभाव--विराग-सरागादिभावे भ्रण्‌- 
हरती ठवणा सन्मावर्वणाभावो 1 (घव धु ५, ध 
१८३) । 

राग रहित भ्रौर राग सहित भावों फा धनुसरण 
करने वाली स्थापना को सद्धावस्थापनानाव 
कहते है । 

सदधावस्थापनावेदना--पाएण प्रणृहरतदन्वभे- 
देण दच्छिददन्वदुवणा सन्मावद्ुवणवेयणा । (घव 
ध. १०, १, ७ ) 1 

प्राय अनुसरण करने चाले द्भ्य के भेव से इच्छित 
द्रव्यमेजो वेदनाफी स्यापनाकी जातीरहै उसे 
सद्‌ भावस्थापनवेदना कहते है । 
सदावस्थापनान्रत-- हिसादिनिवृत्तिपरिणामवत 
भ्रात्मन शरीरस्य वघ प्रत्येकत्वात्‌ श्राकार सामा- 
यिके परिणतस्य सद्धावस्थापनात्रतम्‌ ॥ (भ. श्रा 
११८५) । 

हिसा श्रादि से निवृच्तिरूप परिणाम से युक्त प्रात्मा 
शारीर के बन्धके प्रति एक है, इसलिए सासायिकमे 
परिणत उसका भ्राकार सद्धूावस्थापनात्रत है । 
सद्भुतानिषेधवचन - देखो सम्भूता्थंनिषेव- 
वचन । 

सदेदनीय--१ यदुदयाद्‌ देवादिगतिषु शारीर- 
मानससुलप्राप्तिस्तत्‌ सदेयम्‌ । (सं सि, ०८, 
त श्लो ८~-८, भ भ्रा मूला २१२९) 1२ यस्थो- 
दयादुदेवादिगतिषु शारीर-मानससुखग्राप्तिस्तत्सदे- 
द्यम्‌ \ देवादिषु गत्तिषु वहुभ्रकारजातिविशिष्टासु 
यस्योदयात्‌ भ्रनुगृहीत-सम्बन्धपिक्ात्‌ प्राणिना शारी- 
र-मानसानेकविषसुखपरिणामस्तत्सदवेयम्‌, प्रशस्त 
वेद्य सद्वे्यम्‌ । (त वा ८, ८, १) । ३. भ्रभिमत- 
मिष्टमात्मन कतुत्पमोवतुर्मनुज-देवादिजन्मसु शरीर- 
मनोद्रारेण भुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोज्ञ- 
द्रव्य-कषेश्र-काल-मावसम्बन्वसमासादितपरिपाकावस्थ- 
मति वहुभेद यदुदयाद्भूवति तदाचक्चते सदेदनीयम्‌ 
(त. भा, हरि घृ. =~-६) । ४. प्राह्वादसरूपेण 


सदे 


यद्वेधते तत्सातवेदनीयम्‌ । (शा. श्र १४) 1५ 
यस्योदयात्‌ सुव तत्‌ स्यात्‌ सषटेय देहिना तथा 1 
(त. श्लो ८, २४) १} । ६. यदुदयाद्‌ देव-मनुष्य- 
ति्येगतिषु शरीर भानस च सुख लभते तद्‌ भवति 
सष्ठे्यम्‌ । (त वृत्ति धृत॒ 5-८) । 
१ जिसके उदय से देवादि गतिर्योमे क्षारीरिकूभ्रीर 
सानसिक सुख की प्रान्त होती दै उसे सद्रेय कहा 
जाता है। ४ जिसका वेदन श्ाह्लाद स्वरूपसे 
होता है उसे सद्य कहते है । 
सदे -देश्लो सदेदनीय । 
सधर्मा-सषमंणे-समान प्रात्मना समो घमं क्रिया- 
मच व्रत्ताद्विलक्षणो गुणो यस्य तस्मै >>८>। 
(साच स्वो री २-५६)। 
जिसका क्रिया, मनर ग्रोर त्रत श्रादि प धमं श्रपने 
समान होता है उसे सघर्मा कहा जतत है 1 
सधूमभोजन -त पण होद सधूम ज श्राहारेद 
निदतो ॥ (पिण्डनि ६५५) । 
साधु निन्दा करते हुए नित भोजन का उपयोग 
करता है वहु सधूम नामक प्रास्तषणादोष से इषित 
होता है। 
सनिरद्ध कायक्ले -सणिरुदध निश्चलमवस्थानम्‌ । 
(भे. घा विजयो व मूला २२३) 1 
कायोरसगं में निक्ष्चलरूप से सिथत्त रहन, यह्‌ सनि- 
्वेस्यानयोग कहलात्ता है । 
सम्तान-पूर्वापरक्रालभाविनोरपि हेतु फलग्यपदेश- 
भाजोरतिश्चयात्मनोरन्वय सन्तान । (भष्टक्ञ 
२६) 1 
पर्वोत्तिर काल में रहते हए भी धतिशयस्वरूप कारण 
च कायं कहुलाने षालों मे नो भ्रन्वय रषटता है उसे 
स्तान्‌ कहा जाता है । 
सर्तोषन्नत-- देखो परिश्रहुपरिमाणाणुत्रत्त । वास्तु 
केशर घन घान्य पञु-प्ेष्यजनादिकम्‌ । परिमाण छत 
यत्तत्सन्तोपव्रतभृण्यते ॥ (वरांगच १५-११६) । 
घास्तु, क्षेत्र, घन, घान्य, शयु भौर दासं ्षादि 
बाह्यपरिग्रहु के विषय भे जोपरिमाण किया नाता 
है उसे सन्तोषत्रत कहते है । यह परिग्रहुपरिमाण- 
श्रत का नामन्तरहै। 
सन्दिग्ध श्रयं -किमय स्थाणु परुषो वेति चलि. 
्रततिपत्तिविषयभूतो ह्यर्थ. सम्दग्धोऽभिधीयते । (र 
क. मा ३-२१ ¶ ३६६) । 


१०८८ जेन-लक्षणावली 


[सन्मिश्राहार 


“यह टूढ है या परुव' इस प्रकार जो धनेक विष्यो 
मे चलात्मक लान (सन्वह) होता हि उसके विषय- 
भूत पदां को सम्दग्य प्रथं कह! जाता है । 


सन्दिरधासिद्धहैत्वाभास-- स्वरूपसन्देहे सम्दि- 
रधासिद्ध । >८ >< >< यथा--पूम-वाप्पादिविवेका- 
निश्चये करिचदाट्‌--भ्रग्निमानय प्रदेशो घुमवच्वात्‌ 
इति । (न्यायदी, प्र १००) । 

स्वरूप में सन्देह रहने पर हेषु स्वरूपासिद्धहैत्वाभास 
होता है। जेमे- जिसे धूम भौर वाष्यका नेद 
ज्ञात नहींहै वहं यदि कहता है फि यह ्रदेशष 
ध्न्निवाला है, क्योकि वह्‌ घूनयुक्त हं" इसमे यद्यपि 
घूमहैतुश्रग्निका साधक हं, पर यहांघूमव 
वाष्पमे सन्देह रहने फे कारण ते सन्दिग्षा- 
सिद्धरैत्वासात माना ण्याहं। 

सन्निकषं - एकस्मिन्‌ वस्तुन्ेकर्मिन्‌ घर्मे निर्व 
शेपधर्माणा तत सत्त्वासत््वविचार , सत्स्वप्येकस्मि- 
न्तुत्कषं मुपगते शेषाणामूत्कर्षानु्तषंविचारदच सक्षि- 
कपं । (धव पु. १३, ध २८४) । 

एक वस्तु में किसी एक धमं के विवक्षित होने पर 
शेष घर्मा के उसमें सत्व-प्रषस्व का विचार फरना 
तथा उनमें भी किसी एक के उत्कषं को प्राप्त होने पर 
शेष धर्मों के उत्कषं-घ्रनूत्कषं का भी विचार करना, 
हसे सन्निकष फहते ह । 

सन्निपात- सन्निपातो द्वि-तरिभावाना सयोग । 
(शाव. सा मलय. व. २०२, पू ५६३} । 
श्रीदयिक ष भ्रोपक्षामिकादि भावों मे वो-तीन भ्रादि 
भाषो के सयोग को सन्निपात कहते है । 


सन्मात-- १ स्तुत्यादिगुणोन्ततिकफरण सन्मान । 
(लल्तितवि. घु, ८०) । २ सन्मानो वस्त्रादिपुज- 
नम्‌ । (समवा प्रभय व्‌ ६१) । 

१ स्तुति भादिकेद्वारागृर्णो की उन्नतिकरनेको 
सन्भान कहं हँ । २ वस्त्रादि के दारा पूना करने 
का नाम सन्मान विनय! 

सन्मिश्नाहार- देखो सचिचसम्मिश्राहार । वथा 
खवित्तेन मिश्र श्वल श्राहार सन्मिश्नाहार \ यथा- 
भरा्रंक-दाडिमवीज-कुलिका-चिमेटिकादिमिश्न । परर 
णादि, तिलमिश्नो यवधानादिर्वा, भयमप्यनाभोया- 
दिनाविचार, । पघ्रथवा सम्भवत्सचित्तावयवस्यापक्व. 
कणिक्रकादे" पिष्टत्वादिना श्रचेतनमिति , बुद्धा 


सपक्ष] 


भ्राहदार सन्मिक्राह्‌ा र त्रतसपेक्षत्वादत्तिचारः । 
(योगक्षा. स्वो. विव ३-९८) 1 
सचित्त से मिले हुए श्राहार को सन्मिशराहार कहते 
ह । जेसे- प्रदर, श्रनार के बीज, कलिका प्रौर 
सीरे फे बीजो से मिधित पूरण भ्रादि; भ्रयवा तिलो 
से भिधित यवधान भ्रादि 1 श्रयवा सचित्त श्रो से 
सहित फच्ची कणिकक को पसे जाने से श्रचित्त 
मानकर ग्रहण करना, यहु सन्मिशनाहार ह । बह 
भोगोपभोगपरिभाणनत्रत को दूषित करने वाला 
उसका एक भ्रतिचार हे । 
सपक्ष-साध्यसजातीयघर्मा घर्मं सपक्ष । (न्यायदी 
पु ८३) । 
साध्य का सजातीय घमं जहां रहता हँ उसे सपक्ष 
कहते है । जंसे-प्वेतमे धूम हेतु से प्रगिके 
सिद्ध करने मे रसोर्दघर। 
सपृथक्त्व-- द्रव्याद्‌ द्रन्यान्तर याति गुणाद्‌ गणान्तर 
ब्रजेत्‌ । पर्यायादन्यपर्याय सपृथक्त्व भवत्यत ॥ 
(भावस. वाम ७०४) 1 
प्रथम शुक्ल घ्यान मे एक द्रव्य से दुसरे द्रव्य, एक 
गुण से इसरे गण भ्रौर एक पर्याय से दुसरी पर्याय 
को भ्ाप्त होता हं, इसलिए उसे सपृथकत्व कहा 
जाताह। 
सप्तभंगी--१ प्र्नवशदेकस्मन्‌ वस्तुम्यविरोधेन 
विधि-प्रतिषेधविकल्पना सप्तभद्खी । एकस्मिन्‌ वस्तु- 
नि प्रदनवन्चाद्‌ दुष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाविरुद्धा विधि- 
प्रतिषेघकल्पना सप्तमद्धी विज्ञेया। {त वा १, 
६, ५} 1 २ द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विक्षेषप्रविमाग- 
त. । स्याहिधि-परतिषेघाभ्या सप्तभङ्गी प्रवर्तते ॥ 
(म्यायचि ४१५१-५२) । २. द्रव्य-पर्याय-सामान्य- 
विधान-प्रतिषेधन ॥ सह-क्रमचिवक्षाथा सप्तमद्ध 
तदात्मनि । (भमाणस ७३-७४) । ४ एकस्मिन्न- 
विरोषेन प्रमाण नयवाक्यत । सदादिकलपना या च 
सप्तमीति सा मता ॥ (कात्तके ठी २२४ उद्‌ ) 1 
४५. एकत्र वस्तुन्येकपर्याय निरूपितविधि-निषेधकल्पना 
भूल-सप्तघमंप्रका रकोदेश्यशान्दबोधजनक्ता प्याप्त्य- 
धिकरण वाक्यं सप्तभगी । (प्रष्टस. यशो. व्‌ १४) । 
६ विहधि-णिसेहावत्तव्वभगाण पत्तेयदुसजोय-तिसजोय- 
जादाण तिण्णि तिण्णि एगस्रभोयाण भेलणं सप्तभगी । 
{भ्रगप पु. २८८} 1 
ल, १३७ 


१०८९, जन-लक्षणावनी 


[समचतुरलसस्थान नामकरमं 


१ प्रह्नके वक्ष एकही वस्तुने जो प्रत्यक्ष प्नौर 
प्रनुमान प्रमाण से श्रविरुद्ध विधि ध्रौर प्रतिषेधको 
कत्पना फी जाती ह उसे सप्तभगी कहते ह । 
सप्तमी प्रतिभा-- नप्तमासान्‌ (पूर्वे्रतिमानुष्ठान- 
सहित ) मचित्ताहारान्‌ परिहरतीति सप्तमी । 
(योगा स्वो. विव ३-१४८) । 

पुवं छह भतिमाभ्रो के श्रनुष्ठान सहित नो सति 
मास पर्यन्त सचित्त भोजनो का परित्याग किया 
करता है वहु सातवीं प्रतिमा का परिपालक होता है । 
सस्य--१ भ्रादित्यवद्यथावस्थितार्थप्रकाक्षनप्रतिभा 
सभ्या । (नीत्तिवा- २८२. प २६५), २ त्था 
च गुर --यथादित्योऽपि सर्वार्थान्‌ प्रकटान्‌ करोति 
च तथा च व्यवहारा्थानि ज्ञेयास्तेऽमी सभासदः ॥ 
(नीतिवा टी. २८-३) । 

१ जो सूर्यं के समान प्रपनी प्रतिमा से यथावस्थित 
पदार्थो को प्रकाशित कफिया करते ह वे राजसभा 
फे सभ्य (सभासद्‌) माने जते ह। 

सम (परमाणु) - गुणाविमागपदडिच्छेदेहि ल्टुक्ल- 
पोर्गलेण सरिसो णिदपोग्गलो समो णाम । (घव 
पु. १४, प ३३) । 

जो स्निग्च पुद्गलं श्रपने गुणाविभागप्रतिच्छेवो फी 
श्पेक्षा खक्ष पुद्गल फे समान होताहै उसे सम 
कहते है । 

समगेय - ताल-वक्ष-स्वरादिसमनुगत्त समम्‌ । (राय 
प मलय वु. ध १६२) । 

ताल, वज भौर स्वर ध्रादि से सयुक्त गेय समगेय 
कह्लाता है । । 
समचतुरल्रसस्यान नामकम - १ ततरर््वाघोम- 
ष्येषु समप्रविभागेन शरी रावयवसन्निवेशव्यवस्थापन 
कुशलशित्पिनिवंत्ितसमस्थित्तिचक्रवत्‌ भरवस्थानकर 
समचतुरससस्थाननाम । (त वा ८, ११, ८) । २. 
सम च तच्चतुरस्र चेति समचतुरस्रम्‌, यतस्तत्र मानो- 
स्मानप्रमाणमन्यूनाधिकमगोपागानि चाधिङृतावय- 
वानि, भ्रघ ऊध्वं तिक्‌ च तुल्यम्‌, स्वागुलाण्टशततो- 
च्छायागोपागयुवरत्त युक्तिनिमितलेप्यकवद्वा । (त. 
भा हरि. वृ. ८-१२) । ३ सम तुल्यारोहपरिणाम 
सपूर्णागोपागावयव स्वागुलाष्टशतोच्छाय समचतु- 
रछम्‌ । (भ्रनुयो हरि. वु. पृ. ५७) । ४ जस्स 
कम्मस्स॒उदएण जीवाण समचउरससठाण होदि- 


समचतुरस्रसस्थान नामकं ] 


तस्स कम्मस्स समचउरससठाणमिदि सण्णा । {धव 
पु ६, ७१), वतुर शोभनम्‌, समन्ताच्चतुर 
समचतुरम्‌, समानमानोन्मानमित्यथं । समचतुर 
च तत्‌ ` शरीरसस्थान च समचतुरश्चरीरतस्था- 
नम्‌, , तस्य स्थानस्य निर्वत्तंक यत्कमं 
तस्याप्येषव सज्ञा, कारणे कार्योपघारात्‌ । (धव 
प १३, पर ३६८) । ५ समचतुरज्न सस्थान 
यथा प्रदेक्षावयव परमाण्‌नामन्युनाधिकता । (मूला 
धु १२-४६) । ६ तत्र समा सामृद्रिकष्ास्नोक्त- 
भमाणलक्षणाविसवादिन्यदचतसरोऽस्यष्चतुदिगिविभा- 
गोपलक्षिता श्षरीरावयवा यस्य तत्समचतुरस्तभ, 
समासान्तोऽतू-प्रत्यय , समचतुरस्र च तत्सस्थान च 
समचतुरस्क्ष स्थानम्‌ । (परज्ञा मलय वृ २६८ 
पर. ४१२) ‡ यदुदयादसुमता समचनतुरल्तसस्थानमुप- 
जायते तत्समचतुरस्तसस्थाननाम ) (प्रज्ञा. मलय 
धु २९३, पु ४७३) । 

१ नित्त नामकम फे उदयसे कुवल कारीगरके 
हारा निर्मित समान स्थिति बाले चक्रके समान 
श्नरीरगत प्रवयवोकी रचना ऊपर, नीचे प्रर 
मध्यमे समन विभार्गोको लिषएु होती दहै उते 
समचतुरसरसस्यान कहते ह । २ जिसके प्राभ्य 
शरीर मै सब धरोर सान, उन्मान च प्रमाण हीना- 
चिक नहीं होता है; भ्रग भ्रौर उपांग प्रधिह्ते भ्रव 
पर्चोसे प्ररिषएुणं होते ह, भ्राकार नीचे, ऊपर 
थ तिरे मे समान होता है, तणा युक्ति से निमित 
भूति के क्षमान्‌ शरीर धपते ्रगुलसे पाठसौ 
भ्रगुल ऊचाई से सहित भ्रग-उरपागों से सहित होता 
है उपे समचतुरस्रसस्यान कहते ह । 

समता--१ सत्त्‌-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मह्ि- 
थासु राग-दोसाभावो समदा णाम । (धव पु, 
पृ. ८४} । २ समदा समभाव जीवित-मरण-लाभा- 
लाभ-सयोग-विप्रयोग-सुख-द खादिषु रागदेषयोरकर- 
णम्‌ 1 (म भा विजयो ७८) । ३ समस्य भाव 
समन्ता, राप दवेषादिरदितत्व त्रिकालपचनमस्कार- 
करण वा। (मूला वु. १-२२) 1 ४. लामालामः 
सुख-श्लेशभ्मृखे समतामति । स्वायत्तकरणस्वान्त- 
ज्ञानिन समतां मत्ता) (भराचा सा १-३४) 1 
४, समता राग-देषहेतुपु मध्यस्थता । (योगशा. 
स्वो विव. ३-८२, प ५०३) 1 ६ समता जीवित 
मरणादिषु रागदरैषयोरकरणम्‌ 1 (प्रन. घ, टी ७, 


१०६०, जंन-लक्षणावली 


[समनस्क 


हठ, भ. घा. मूला, ७०} 1 ` 

१ श्रु, व भिन्न, मणि व पत्थर तथा सुवर्णं प्रर 
महीमे रायभीरदटेषका चत्यन्नन होना, हसे 
समता कहते ह । ५ राग-ठेष फे कारणो मे मध्यस्य 
रहना-- न राग फरना प्रौर न द्वेष करना, दसका 
नाम समता है) 


समदत्ति - ६ समानायातमताल्न्यस्मं क्रिया मन्न 
व्रतादिभि । निस्तारकोत्तमायेहं भू-दमाद्यतिसजं- 
नम्‌ ।॥ समानदत्तिरेषा स्यात्‌ पात्रे मध्यमतामिते । 
समानप्रतिपत््यंव प्रवृत्ता श्रद्धयान्विता ।॥ (मपु 
३८, ३८-३९)1 २. समदत्ति स्वसमक्रियाय मित्राय 
निस्तारकोत्तमाय कन्या-भूमि सुव्णे-हस्त्यश्व-रथ- 
रत्नादिदान स्वस्तमानाभावे मघ्यमपात्रस्यापि दानम्‌ । 
(चासापु २०; कार्तिके ३९१) । ३ >> 
>€ बुमृकषषु गहस्येषु "वात्सल्येन यथा्हुमनूग्रह समा- 
नदत्ति । (साध स्वौ टी २-५१)॥ 

१ जो क्रिया, मन्त्रभ्रौर व्रत भ्रादि ते धपने समन 
है ठेसे निस्तारक्षेत्तम- ससार समुद्र से पार उतारने 
वासे गृहस्थो मे शेषठ गृहस्य के लिए--घथवा स्यम 
पान्न के लिए जो भद्धापुवंक समान श्रादर भाषसे 
पृथिवीव धुवं प्रादिको दियाजाता है, हसे 
समदत्ति कहते है । 

समधी-- निर्ममो निरहृकारो निर्माणि-मद-मत्सर । 
निन्दाया स्तवे चैव समधौ श्ितप्रत ॥ (उपा- 
सका ८६६) । 

नो ममकार भ्रौर प्रहकार से रहित होकर भान, 
मेद व मत्सर भाव को छोड चुका है तथा निन्दा 
स्तुति मे तिषादव हषं फो नहीं भ्राप्त होता है उस 
भश्ास्त त्रतों से सथक्त महापुरुष को समधौ कटुना 
चाहिए । 

समनस - देखो सकी । १ सक्लिन समनस्ाः। 
(तप्र वि २-र४, इवे २-२५)1 २. सम्म 
धारणसन्ञाया सक्ञिनो जीवा समनस्का भवन्ति। 
सवे नारक-देवा गमंग्युरकान्तयश्च मनुप्यास्तियंग्यो- 
निजारच केचित्‌ । ईहापोहयुक्ता गूण-दोपविचार 
णात्मिका सम्प्रषारणसक्ञा) ता प्रति सक्ञिनो विवक्षि 
ता, भ्त्यथा ह्याहार-मय-मथुन-परिग्रहसन्नासि सवं 
एव जीवा सज्ञिन एति। (त, वा २-२४)। 
३ मीम जो पुन्व कज्जमकज्जं घं तच्च 
मिदर च। सिक्ख णमिणेदिय समणो >< > 


समनस्क 


> ॥। (भ्रा पंचस १-१७४, गो जी ६६२) । 
४, मनसो द्रव्य-भावभेदस्य सन्निधानात्‌ समनस्का । 
(त श्लो २-११)। ५. नोहद्दरियावरणस्यापि 
क्षयोपरमात्‌ समनस्का. 1 (पचा का ११७) 1 
६ गृह्ाति शिक्षते कृत्यमङृत्य सकल तदा । नाम्ना. 
हत॒ समस्येति समनस्को >< >८ >< ॥ (पचस 
प्रसित, ३२०, पृ ४४) । ७ समस्तशुमाश्ुभवि- 
कह्पातीतपरमात्मद्रव्य विलक्षण नानाविकल्पजालसूप 
मनो भण्यते, तेन सहुये वर्तन्ते ते समनम्का । 
(ब्‌ दरन्यस टी १२)। ८ पुद्गलविपाकिक्मो- 
दयपक्ष द्रव्यमन, वीर्यान्तराय-नोइन्द्रियावरणक्षयोप- 
शमापिक्षया ध्रात्मनो विशुद्धिर्मावग्न, ईवुर्विघेन 
मनसा वरत॑न्तेये ते समनस्का । (त वृत्ति शरुत 
२-१९१) 1 

१ सन्ञो जीवो को समनस्क कहा जाता है। 
२ जिसके भ्राश्चय से जीव दीघं फाल तक स्मरण 
रल सकता है तया भूत-भविष्यत्‌ कफे चिचचारके 
साथ कर्तव्य कार्यं कामी विचार करताहै उस 
सभ्रधारण सज्ञा मे वतमान सज्ञी जीवे समनस्कं 
होते है। वे सक्षी जोव देव, नारक, मनुष्य प्रौर 
कितने ही तिर्थच भी होति है । इस सप्रधारण सज्ञा 
फे भ्राभयसे ही सज्ञो स्रमभना चाहिए, नकि 
्रःहारादि चार सन्ञाधोंकेश्राधयसे। ३ फायंके 
फरने फे धुवं जो उसके करने योग्यया न करने 
योग्य का विचार करता है, तत्त्व-घ्रतत्त्व कामी 
विचार करतारहै, सीखताहै, तथा नामनलेनेसे 
भ्राता है, वह्‌ समनस्फ--मन से सहित--होता है । 
समनोज्ञ- देखो सम्भोग । १ सम्भोगयुक्ता सम- 
नोज्ञा । (त भा ६-२४) 1 २. सह वा मनोक्र्ञा- 
नादिभिरिति समनोज्ञा साम्भोगिका साघव । 
(स्थाना प्रमय. वु १७४) । 

१ बारह भकारे सभोगसे जो सहित होतेहैवे 
समनोज्ञ कहलाते ह । घयवा जो मनोज्ञ ज्ञानादि से 
हित होते है उन्हें समनोज्ञ कहा जाता है । 
समन्तानुपातनक्िया-- १. स्त्री-पुरुष-पशुसम्पा- 
तिदेशेऽन्तमंलोत्स्भकरण समन्तानुपातनक्रिया । (स 
सि ६५, त वा. ६, ५, €) । २ स्व्री-पुस पष्ु- 
सपातिदेशेऽन्तमंलमोक्षणम्‌ । क्रिया साघुजनायोग्या 
सा समन्तानुपातिनी ॥ (ह पु ५८७२) । 
३ रयादिसपातिदेशेऽन्तमलोत्सगे प्रमादिन 1 
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शक्तस्य या क्रियेष्टेह सा समन्तानुपात्िकी ॥ (त, 
कलो, ६ ‰* १५} । ४ समन्तानुपातक्रियां स्त्री- 
पुरुष-नपुसक-पश्ुसपातदेशे उपनीयवस्तुत्याग । (त 
भा सिद्ध व ६-६)। ५. स्त्री-पुरुष-पश्वाद्यागमन- 
प्रदेशे मल-मूत्राधुत्सजंन समन्तानुपातनक्रिया । (त 
वृत्ति धुत. ६-५) । । 
१ जिस स्थान मे स्त्रीपुरुष भ्रादि के ्माने-जाने का 
सम्बन्ध रहता है रेते स्थानमे भीतरी मल श्रादि 
का त्याग करना, इते समन्तानृपात्तनक्िधा कहते है । 
समपदासन--समपद र्फिक्‌पिडसमकरणेणासनम्‌ । 
(म. भ्रा. विजयो. व मूला. २२४} । 

स्फिच्‌ भोर पिण्डको समान करके स्थित होना, 
इसे समपद भ्रासन कहा जाता है 1 

समपाद-- १. समपाय नाम दोऽवि पादे सम निरतर 
व्वेद । (भराव नि. मलय. च्‌. १०३६, पू. 
५६७) 1 २, द्वावपि पादौ समौ निरतर यस्स्थाप्यत्ति 
जानुनी ऊरु चातिसरले करोत्ति तत्मपादम्‌ । 
(व्यव. भा मलय चू.पी. दहि वि. ३५) । 

२ दोनो पावो को भ्रन्तर फे विना समर्प मे स्या- 
पित फरके घुटनों भ्रौर अचो को भतिक्षय सरल 
करने पर समपाद स्थान होता है 1 
समभिरूढनय--१ सत्स्वर्थेष्वसद्कम समभि. 
रूढ ॥ (त भा. १-२१५ पृ १२०}, तेषामेव 
साम्प्रतानामध्यवसायासक्रमो वितकंष्यानवत्‌ सम- 
भिरूढ । (त. भा १-३४५ प्र १२४) । २ नाना- 
थंसममिरोहणात्‌ समभिरूढ । यतो नानार्थानू सम- 
तीत्येकमथं माभिमुख्येन रूढ. समभिरूढ । यथा 
गौरित्यय शब्दो वागादिष्वर्थेषु वर्तमान , पकावभि- 
ख्ढ । (स सि १-३३) 1 ३ वत्थूभो सकमण 
दो& भवत्थू नए समभिरूढे । (नयो गा. १३६; पु, 
२६४) । ४. जज सण्ण भासदहत ते चिय षमभि- 
रोहए जम्ह। । सण्णतरत्थविमृहो तश्नो नभो सम- 
भिरूढोत्ति । (विक्ञेषा २७२७) । ५ नानायसमसि- 
रोहणात्सममिखूढ, । यततो नानार्थान्‌ समतीत्यैकमयं- 
मामिमूस्येन रूढस्तत समसिरूढ. । कुत. ? वस्त्व- 
न्तरासक्षमेण तक्निष्ठत्वातु । (त. वा १, ३३, १०)। 
६. नानार्थस्म्िरोहणात्‌ समभिरूढ- । (त. भा. 
हरि वृ १-३५. भनूयो. हरि. वू पु. १०८) । 
७. नानार्थ रोहुणात्सममिरूड 1 >< >< >< नोनार्थस्य 
भाव नानायेता, ता ` सममिरूढत्वात्सम्‌मिख्ट, । 


समभिरूढनय) 


(षव. धु १, प. ८६-६०) । 5 नानार्थेसमभिरो- 
हणात्‌ समभिरूढ --दन्दनादिन्द्र शकनाच्छक़ पर्दा 
रणात्‌ पुरन्दर एति । नैते एकार्थवाचका , भिन्नाय- 
प्रतिवद्धत्वात्‌ । पदभेदान्यथानुपपत्तर्थंभेदेन भवि- 
तन्यमित्यभिप्रायवान्‌ सम्भिरूढ ति बोद्धव्य ॥ 
(जयष १, प २४०) । £ शन्दभेदेऽ्यभेदार्थीं 
व्यक्तपर्यायशन्दक । नय समभिषढोऽ्यो नानासम- 
भरोहणात्‌ ॥ (ह्‌. पु ४८४८) । १० पर्याय- 
शब्दभिदेन भिन्नार्थस्याधिगोहणात्‌ । नेय समभिषखूढ 
स्यात्‌ पूर्ववच्चास्य निश्चय ॥ (त शलो. १ 
३३, ७६} । ११. सता तिद्मानाना वर्तेमानकाला- 
वधिकाना सम्बन्धी योऽघ्यवसायासङ््‌क्रम स समि. 
ख्ढ । (त भासिद्ध व्‌ १-३५)। १२. जेय 
समभिरूढोऽसौ शब्दो यद्विपय स हि! एकस्मिन्न- 
भिरूढाधं नानतार्थान्‌ समतीध्य य ॥ (त सा, 
१-४६) । १३ सदारूढो भ्रत्थो भरत्याशूढो तहेव 
पुण सदो } सणद् इद्‌ समर्भिरूढो जह्‌ इद प्रदो 
सक्के ॥ {ल नयच. ४२, द्रव्यस्व प्र नयच 
२१४) । १४ परस्यरेणार्भिरूढा सममिरूढा , 
शन्दभेदेऽप्य्थमेदो नास्ति, यथा शक्र न्द्र परदर 
दत्यादय, समभिखूढा । (परालापप पृ १४६) । 
१५ जो एगेग भ्रत्य परिणदिभेएण सहर भ्रत्य । 
मुक्लत्य वा भासिदि प्रहिख्ढ त णय जाण॥ 
[काति २७६) । १६ तथा पर्यायाणा नानाथ 
तया समभिरोहणात्समर्भिरूढ , न ह्यय घटादिपर्था- 
याणमिका्थंतामिच्छत्ति । (सुत्रकृसु, श्री च्‌, २, 
७, ८१, पू, १८८) । १७ नानार्थान्‌ समेत्यामि- 
भख्येन रूढ समभिरूढ । (प्र क मा ६-७४१्‌ 
६८० । १८, पर्याविभेदात्पदाथंनानास्वनिरूपक 
पमर्भिश्ढ, । (परमेयर, ६~७४) । १६ भत्य्थ- 
सेकंकरसक्षाभिरोदहणादिन्दर-क्क्र-पुरन्दरपर्यायशब्दभेद- 
तात्‌ समर्भिङू्ड । (मूला. वृ, ४-६७) । २० 
व्रालक वाचक भ्रति वाच्यमेद समभिरोहयति 
प्राशयति यः स समर्भिरूढ. स हि अतस्त 
सोक्तविशेषणस्यापि वस्तुन शक्रपूरन्दरादिवाचक- 
भेदेन भेदमम्युपगच्छति वट-पटादिवत्‌, यथा शब्दा- 
थो धटते चेष्टते इति घट इप्यादिलक्षण । (स्थानां 
पभय, व्‌ १८६) । २१. पयिदान्दभेदाद्थभेद- 
'कृतवमभिख्डनय । (लधीय ७२, प्‌, ६२) । 
, २३. पएकमप्यथं शन्दभेदेन 'भिन्न नानाति य स 
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समर्मिच्डो नय । (त धत्ति शुत १-३३, काति 
फे. टी २७६} । 

१ विद्यमान प्र्यात्‌ वर्तमान पर्याय फो प्राप्त पदार्थौ 
फो छोडकर दूसरे परदायमे नजोश्षस्द फी प्रघ॒त्ति 
नहीं होती है, उसे सममिरूढ नय फहूते ह 1 २ क्षण 
प्रनेफग्रर्योफो छोटकर जो प्रमुतासे एकी 
पदा्थमे स्ड होताहै, इमे समसिष्ढनय कटा 
जाता है। 

समभिरूढनयाभास ~ पर्यायनानात्वमन्तरेणापी- 
द्ादिमेदकथन तद्रामाम । {अरमेयर ६-७४) । 
पर्थाय फो मिन्नताफेविनानजोदय प्रादिमे भेद 
क्था जाहि, यह्‌ सनर्मिषडनयाभात्त का तक्षण 
ह । 

समथ (कालविन्नेव) --१ परमपूषमक्रिपस्य 
सवं जवन्यगरतिरिणनन्य परमाणो स्ववमाहनक्तश्र- 
ग्यरतिक्मङान समथ इत्युच्यते परमटुरविगमोऽनि- 
देद्य 1 (त भा, ४-१५) 1 २ कनो परमनिष्डरो 
प्रविमज्जोततु जण समय तु 1 (ज्योति. ८) । 
३ कालो प्ररमनिरश्टो प्रविप्रागीत्त ततु जाण समयो 
त्ति! (जीश्त १०६) । ४, परमागुन्ध गिग्रद्िद- 
गयणपदेपत्तदिक्रकमणमेत्तो । जो कालो अविमामी 
होदि पढ समयणामा मो।॥ (तिप ४-२८५)।1 
५ काल पुनर्योधविमागमेति निगयतेऽपौ समयो 
विधिज्ञे 1 (बराच २७-३, । ६ सर्वं जधन्यगति- 
परिणतस्य परमाणो स्वावगढिप्रदे्ग्यतिक्रमकाल 
परमनियिद्धो निविमाग समय । (त वा ३-र८)) 
७ कलि परमनिकृष्ट समयोऽभिधीयते ! (श्राव 
नि हरि.व्‌ ४्च ६६३, नन्दी हरिषू षु ७३, 
प्राव. नि मलय च्‌ ६६६) 1 ठ. प्रणोरण्वतरः- 
व्यतिकमकाल समय । वोदुसरज्जुभ्रागास्तपदेस- 
कमणमेत्तकलिण जो चोदूसरज्लृकमणक्खमो प्र- 
माणृ तस्स ॒एगपरमाणुक्कमणकालो समभ्रो णाम । 
(धब धु. ४, पु ३१८) । €. परिणाम प्रपन्नस्य 
गत्या सर्वजघन्यया । परमाणोनिजामादस्वग्रदेश- 
व्यतिक्रम ॥ कालिन यावत्तंव स्यादधिमाग च 
माषितत । समय, समयासिक्ञेनिखड परमास्थित ॥ 
(हृ. ए ७, १७-१८) । १०. प्रणुभ्रतरयद समड 
भणिज्जदह > >८>८ 1 (म. पु पुष्प, २-५५१्‌ 
२२) । ११. परमाणुप्रचलनायत्त समय । (पका 
का भरमृत वु २४) । १२ भणौरपवन्त्रव्यत्ति 


समय(कालवति्ेप)] 


क्रम कराल नमय । (मूला व १२-८४)। 
१३ मदगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुना निमित्तभूतेन 
व्यक्तीक्ियमाण समय । (पचा फा जय. वृ २५)। 
१४. एकस्मिन्नम प्रदेशे य परमाणुस्तिष्ठत्ति तमन्य 
परमाणुर्मन्दचलनात्लघयति स समयो व्यवहारका- 
ल । (निसा. ब ३१) १५ णहएयपपूसत्यो 
परमाणू मदगद्पवटृटतो । वीयमणतरवेत्त जावदिय 
जादि त स्मयकाल ।॥ (द्रव्यस्व भावे. भ्र नयच 
१३६) । १६ श्राकाशस्येकप्रदेशस्यितपरमाणुर्मन्द- 
गत्तिपरिणत सन्‌ द्ितीयमनन्तरक्षेत्र यावद्यातिस 
समयाख्य काल । (कातिके. टी. २२०) 1 

१ भ्रतिक्षय सुक्ष्म क्रिया से सयुक्त व सवसे जघन्य 
गति मे परिणत परमाणु का जो श्रपने श्रवगाहन- 
क्षेत्र के लाधने फा काल है उसका नाम समयहै। 
४ जितत प्राकाक्षप्रदक्ष मे परमाणु स्थित ह उसके 
लाघने मे उसे जितना फाल लगता है उतने मात्र 
फाले को समय कहते ह, वह विभाग से रहित है! 
समय (जोव) - १. योऽय नित्यमेव परिणामा- 
त्मनि स्वभावे भ्रवत्तिष्ठमानत्वादुत्पाद-ग्यय-घ्नौव्ये- 
पयानुमूतिलक्षणया सत्तयानु्यूतकषचेतन्यस्वरूपत्वान्नि- 
त्योदित्तविशददृदि - ज्ञप्तिज्योतिरनन्तघर्माधिस्ठंक- 
ध्मित्वादुचोतमानद्रव्यत्व करमाक्रमप्रवुत्तविचित्र- 
भावेस्वभावत्वादुर्सपितगुण-पयपय स्व-पराकाराव- 
भासनसमर्थत्वादुपात्तवेश्वरूप्यकरूप प्रतिवििष्टाव- 
गाहूगति-स्थिति-वनंनानिमित्तत््वरूपित्वाभावासाघार- 
णचिद्रूपतास्वभावसद्‌ भावाच्वाकाश-घर्माधमं - काल- 
पुद्गलेम्यो भिन्नोऽ-यन्तमनन्तद्रन्यक्षकरेऽपि स्वरूपा- 
दप्रच्यवनात्‌ टकोत्कीणचित्स्वमावौो जीवो नाम 
पदाथ , स समय । (समयप्रा श्रमृत व्‌. २) 1 
२. सम्यगयति गच्छति शुदगुण-पर्यायान्‌ परिणमतीति 
समय । भधवा सम्यगय. सक्ञयादिरहितो वोधो जान 
यस्य भवति स समय । भ्रधवा समित्येकत्वेन परम- 
संमरसीमविने स्वक्रीयदयुद्धस्वरूपे प्रयन गमन परिण- 
मनं समय । (संमयप्रा जय वु १६१} 1 

१. जो परिणिमनश्षीत होने से उल्माद, व्यय घ्नोर 
प्रीघ्य फी एकता फे श्रनूमयन स्वल्प सत्ता से 
प्यित हैर निष्य प्रका्तमान दलन य ज्लानरप जयोति 
से सहित टै, धनन्त पर्मोसे सहितद्नेषके कारण 
दभ्पस्यरप को प्रप्त ह, गृणपर्यर्प से प्युक्न है, 
स्व-परादनासो होने मे विश्यग्पता फो प्रप्त होकर 
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भी एक रूपदाला है, गति-स्यिति श्रादि की निमित्तता 
से रहित च श्रसावारण चंतन्यस्वभाव से सहित होने 
फे कारण धन्य घर्माधर्मादि दर्यो से भिन्न, तथा 
कभी भी श्रते स्वभावसेच्यूतन होनेषे कारण 
टाकी से उकेरे गये के समान चैतन्य स्वभाव वाला 
है, देसे इन लक्षर्णो से युत जीवपदायथं का नाम 
समय) 

समयक्षेत्न-श्रङ्ढादन्जा दीवा दो य समुदा एस ण 
एवदइए समयक्चेत्ते ति पवृच्चति । (भगवती २, ₹, 
५२, प्‌. ३०२ खं) । 

प्रदा दीप (जम्बृह्टीप धातकीखण्ड प्रर श्राधा 
पुष्कर दीप) भोर लवण व कालोदये दो समुद्र, 
इतने मात्र क्षेत्र फो समयक्षेन्न कहा जाल है । 
समयद्योतक--समयदयोतको वादित्वादिना मां- 
प्रमावक । (साध, स्वोौ. री २-५१)1 

जो चादित्व श्रादि विशषेषताश्रोके हारा मोक्षमामं 
की प्रभावना किया फरता है उसे समयध्योतक 
फहा जाता है । 

ससयप्रबद्ध- १ ताहि भ्रणत्तहि णियमा समय- 
पवद्धो हवे एक्को । (गो जी २४५) । २ तामि 
वंर्गेणाभिरनन्तामि सिद्धानन्तमागा भव्यानन्तगुण- 
प्रमितामिनियमादेक समयप्रवद्रो नाम योग्ययुद्गल- 
स्कन्यो भवति । समयेन प्रवद्धते न्म कर्म॑-नोकमं- 
रूपतया श्रा्मना सम्बध्यते न्म य॒ वुद्‌गनस्कन्वःस 
समयप्रचद्ध इति निरुक्तिमिद्ध" ्रात्मना मिथ्यादर्षेना- 
दिसक्लेशषपरिणामं प्रतिसमय कर्म॑-नोक्र्मरूपत्तया 
परिणममनस्तत्तयोग्यपुद्गलस्कन्वः समयप्रवद्ध धति 
स्थाद्वादप्रसिदढो बोद्धव्य । (गोजी म.प्र-वनजौ, 
प्र २४५) । , 

२ तिद्धो के श्रनन्तवें भाग प्रमाण भ्रौर श्रभव्योंसे 
प्रनन्तगुणी वर्गणाधोंसे एक समयप्रवद्ध नामक 
युद्गलस्कन्व होता है । मिथ्यारक्षंनादि सक्लेश्च- 
परिणामों फे वज प्रत्येक समयमे कमं-नोकषमृरूप से 
परिणत होकर उतना धुद्गलस्फश्य वधता है, 
इसलिए उसे समयश्रवद्ध फहा जाता है 1 
समयप्रबद्धक्ञोषक--ज समयपवद्धस्म वेदिदमेसग्य 
पदेमग्ग दिन्, तम्मि श्रपरिमेिदम्ि एगममएण 
उदेयमाणदम्ि तस्छ ममयपवद्धम् धण्मो कम्मपदेसौ 
दा णतिि त्त नमयपवद्धनेसय णाम । (कसापपा, घ्‌. 
पु, ८६३) 1 


समयमूढ] 


समयभ्रवद्ध भ्र्यात्‌ एक समय मे वधे हुए कर्मप्रदेशो 
का वेदन फरनेसेजोप्रवेश्ाग्र ्षेष रहं प्रौर जिनका 
हषपरिक्षेषित या साप्रस्त्यखूप से एक समय मे उदय 
प्राने पर फिर कोई कमप्रदेश्च क्षेप न रहे, एसे उन 
शेष कमभ्रदेशाग्रों को समयप्रवद्धक्षेष कहते ह । 
समयमूढ -- १ रत्तवड चरग-तावस-परिह्तादी य 
भ्रण्णपासडा  सत्तारतारगत्ति य जदि गेण्डृद समयमूढो 
सो ॥ (मूला ५-६२्‌) । २ भज्ञानिजनचित्तचम- 
त्कारोत्पादक ज्योतिष्क-मत्रवादादिक दुष्ट्वा वीत- 
रागसर्वेजञप्रणीतसमय विहाय कुदेवागम-लिङ््िना 
भयाशा-स्नेहु-लोभें्माथं प्रणाम विनय-पुजा-पुरस्का- 
रादिकरण समयमूढत्वम्‌ । (वु द्रष्यस. टी ४९१) । 
१ रक्तपट, चरक, तापस प्रर परित्राजकं तथा 
न्य भी पाखण्डी साघुपध्रोको, ये ससारसे पार 
फरमे वाले ह, एसा मान करफे जो ग्रहण करता है 
उसे समयम्‌ढ कहते ह 1 
समयविरुद्ध-समयविरुद्ध स्वसिद्धान्तविरुदधम्‌ । 
यथा सादरूयस्यासत्‌कारणे कायं सद्रशेपिकस्य 
हुत्यादि । (श्राव नि मलय वु ८८३,१्‌ ४८३)। 
प्मपने मत फे विरुद्ध वचन को समयविर्द्ध कहा 
जाता है । जसे - सरकायवादो साख्य फा कारणमें 
कायं फो भसत्‌ कहना तथा वंशेषिक का उते कारण 
भं सत्‌ कहना, इत्यादि 1 यह ३२ सुत्रदोषोंमे 
२४्वादै। 

समयक्षत्य- १ भरतिनियतषटूतयद्रव्य-पर्यायाणा- 
मागमगम्याना याथारम्याविष्करण यद्रचस्तत्समय- 
सत्यम्‌ । (त. वा १, २०, १२, ७५; धव पु 
१, ष्‌ ११८) । २ द्रग्य-पर्यायभेदाना यायाह्म्य- 
प्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयसत्य स्यादागमार्ेपर वच ॥ 
(ह पर. १०-१०७) । ३ सिद्धान्त समयस्तेन 
प्रसिद्धान्तप्ररूपणम्‌ 1 वच समयसत्य स्यात्‌ प्रमाण- 
नयसश्चयम्‌ 1 (ध्राचा सा ५-३८) । 

१ ध्रायमगम्य प्रतिनियत छह त्र्यो व उनकी पर्यायो 
की यथार्थता फे प्रगट फरने वाले वचन को समय- 
सत्य कहते ह । 

सभयिक--१ समयिकमिति सम्यक्कन्दाथं समित्यु- 
पसर्गे , सम्यक्‌ श्रय समय -सम्यग्दयापूवंक जीवेषु 
्रवततेनम्‌, समयोऽस्यास्तीति प्रतोऽनेकस्वरादिति 
मत्वर्थीय हकप्रत्यय । (श्राव नि मलय वू कि 
पु ४७४) 1२ समयिको गृही यतिर्वा जिनसमय- 
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धित । (सा, ध स्यो टी, २-५१) । 

१ समीचीन दयापूर्वक जो जीवो मे भवर्तन होता ह 
उसका नाम समयहै, इत प्रकारके समसे जो 
सहित हो उसे तमयिक कटुः जाता ह । २ गृहस्य 
हो, चाहे मृनिदहो, जो जिनागम फे ्राधित्त होता 
है उसे समयिक कहते ह । 

सभयोग- लोगे पृण्णे एगा वेग्गणा जौगस्सेत्ति 1 
लोगमेत्तजीवपदेसाण लोगे पुण्णे समजोगौ होदि 
त्ति वृत्त होदि! (घव पु १०,१्‌.४५१) 1 
लोकपूरणसमुदघातत मे लोक फे पूर्णं होने पर योग 
फी एक वर्गणा होती है । श्रभिप्राय यह है कि लोक 
के पूणं होने पर लोक प्रमाण जीवभरदेश्षो का सम्‌- 
योग होताह्‌)। 

समवत्ित्व-देखो समवाय । १ दरन्य-गुणानानेका- 
स्तित्वनिवृंत्तत्वादनादिरनिधना सदवुर्तिहि समव- 
त्ित्वम्‌, स एव समवायो जनानाम्‌ । (पचा का 
भ्रमृत वुं ५०) । २. समवृत्ति. सहवृत्तिगंण-गुणिनो 
कथ चिदेकरवेनानादितादाच्म्यसम्बन्व इत्यर्थं । (पचा 
फा. जय. चु ५०) । 

१ द्रन्यप्रोरगुणो के एफ श्रस्तित्व से रचित्त होने 
फे फारण श्रनादि-प्रनन्त जो सहवृत्ति- साथ साय 
रहना है, दते समवत्तत्व नाम से फहा जाता है । 
वही जनों के यहा समवाय सम्बन्ध है । 
समवदालकर्म- समया विरोयेन समवदीयते खण्ड- 
चत्त इति समवदानम्‌, समनदानमेव समवदानता । 
कम्मष्यपोग्गलाण भमिच्छत्तासजम-जोग-कसाएदहि 
श्रहुकम्मसखूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्मसस्वेण वा 
भेदो समुदाणद इति वृत्त होदि । (षव पु. १३, 
पु ४५)। 

भ्रागमाविरोधस्तेजो खण्डितया विभाजित किया 
जाता है उसका नाम समवदान है । समवदान धीर 
समवदानता इन दोनों मे कोई धर्थंमेद नहीं है। 
निण्यात्व, भसयम, योग धौर कषायोषफे वारा 
भ्राठ, सात ध्यवा छह फो के स्वरूप से जो कर्म- 
पुद्गलो फा भेद होता है उसे समववानता कहा 
जाताहै) 

सभवाय-देखो समर्वात्ित्व । १ समवत्ती सम- 
वाभ्नो अपुधव्मूद्यो य श्रजुदसिद्धो य । (पचा. का. 
५०) । २ समवाये (घव. सलक्षचतु.षष्ठिपदसहले 
१६४०१०* इत्यधिक्‌ पाठ } सर्वंपदा्थनिा समवा, 


समवाय 


यरिचन्त्यते । स चतुविध द्रव्य-क्षेत्र-काल-माववि- 
कल्पे । तत्र धर्माधर्मास्तिकाय-लोकाकादौकजीवाना 
तुल्यासख्येयप्रदेश्षत्वदेकेन प्रमाणेन दन्याणा सम- 
वायनाद्‌ द्रव्यसमवाय. 1 जम्बृद्रीप-सर्वाथंसिद्धध- 
प्रतिष्ठाननरक-नन्दीक्वरेकवापीना पुल्ययोजनशतस- 
हस्रविष्कम्मप्रमाणेन कषेत्रसमवायनत्क्षेत्रसमवाय 1 
(घव ^सिद्धि-मनुष्यक्षेत्रतुंविमान-सीमन्तनरकाणा 
तुल्ययोजनपच चत्वारिशच्छतसहस्रविष्कम्मभ्रमाणेन 

क्षे्रसमवाय ` दत्यधिक पाठ }) उत्सपििण्यवसपि- 
ण्योस्तुल्यदज्ञसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ काल- 
समवायनात्‌ कालसमवाय । क्षायिक्षम्यक्त्व-केवल- 
ज्ञान-केवलदर्शेन-यथाख्यातचारित्राणा यो भावस्तद- 
सुभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वाद्‌ भावसमवायनाद्धाव- 
समवाय । (तवा १,२०, १२; घवपु रपु 
१६९-२००) 1 ३ सम्यगवायन वर्षघर-नचादि- 
पवंतताना यत्रे स समवाय । (त भा. हरि व सिद्ध 
वु १-२०) । ४ समवायो णाम श्रग चउसद्िसह- 
सन्भहियएगलक्लपदेहि १६४००० सन्वपयत्थाण 
पषमवाय वण्णेदि। (घव पु १ प १०१) । 
५ समवाय दृहेद-भव्ययलक्षणम्‌ । (श्रा मी. वसु 
वु ६५) । ६. समिति सम्यक्‌, भ्रवेत्याधिक्येन, भ्रय- 
नमय परिच्छेदो जीवाजीवादिविविघपदार्थसारथेस्य 
यस्मिसौ समवाय , समवयन्ति वा समवतरन्ति 
सभिलन्ति नानाविधा ्रात्मादयो भावा भर्भिघेय- 
तया यस्मिन्नसौ समवाय ति । स च प्रवचनयुरुष- 
स्याङ्खमिति समवायाद्खम्‌ । (समवा. वृषु १}, 
समवायन समवाय , सम्थक्परिच्छेद इत्ययं , तद्ध- 
तुर्च प्रन्थोऽपि समवाय । (समधा च १३६) । 
७ चतु षष्टिसहस्ैकलक्षपदपरिमाण द्रन्यतो धर्मा 
घर्म-लोकाकांकजीवाना क्षत्रतो जम्बृदरीपाप्रतिष्ठा- 
ननरक-नन्दीष्वरवापी-सव्थिंसिद्धिविमानादीना का- 
लतं उत्सपिण्यादीना भवत क्ायिकज्ञान-दन्षंनादि- 
भावाना साम्यप्रतिपादक समवायनामघेयम्‌ । (श्त 
भटी ७,पु १७३)। ८ सम्‌ एकीभावे, भ्रव- 
शब्द, श्रपुथक्त्वे, भय्‌ गतौ इण्‌ गत्तौ वा, ततश्व 
एकोमावेनापृथग्भमन समवाय संश्लेष । (भराव 
“नि. मलय. वु ७३८, पृ. ३६४) । ६. स सग्रहेण 
सावृक््यसामान्येन ्वेयन्ते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था 
द्रभ्य-कषेत्र-काल-मावानाधरित्य यस्मिन्निति समवाया- 
गम्‌ । (गो. जी. म.श्र. व जीश्र. ३५६) 1 
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१० धर्मामं-लोकाकाचकजीव-सप्तनरकमष्यविल- 
जम्वृद्रीप-सर्वाथंसिद्धिविमान-नन्दीदवरदरीप वापिकातु- 
त्य॑कलक्षयोजनश्रमाणनिरूपक भव-मावकथक चतु 
षष्टिपदस्स्नाधिकलक्षपदप्रमाण समवायाङ्गम्‌ 1 
(त वृत्ति भुत १-२०) । ११ समवायाग भ्रडकदि- 
सहस्समिगिलक्लमाणुपयमेत्त । सगहणयेण दग्व चेतत 
काल पड्च्च भव ॥ दौवादी भ्रवियत्ि प्रत्था 
णज्जति सरित्थसामण्णा । दव्वा घम्माघम्मा जीव- 
पदेसा तिलोयसमा ॥ सीमतणरथ माणृूसघेत्त उड्‌- 
इदय च सिद्धिसिल । सिद्ध्वाण सरिस वेत्तासयदो 
मुणेयन्व ॥ श्रौदहिद्राण जबृदीव सन्वत्थसिद्धिसम्मा- 
ण। णदीसरवावीश्नो वाणिदधपुराणि सरिस्ञाणि)) 
समभ्भो समएण समो भ्रावलिएण समा हु श्रावलिया ! 
कालेण पडमपुढबीणारय-भोमाण वी (वा) णाण ॥ 
सरिस जहण्णश्राऊ शत्तमखिदिणारयाण उक्कस्त । 
सब्वद्ाण श्राऊ सरिस उस्सप्पिणीपमुह्‌ 11 भावे केवल-- 
णाण केवलदसणसमाणय दिट्ठ । एव जत्थ सरित्थ 
वेति जिणा सव्वप्रत्थाण 1 (श्रगप २६२३५, पू 
२६३-६४) । 

१ समवेत्ति, समवाय, श्रपृथग्भूत भोर भयुतसिद्ध ये 
समानार्थंक शब्द है । भ्रभिप्राय यहूहै क्िगुणव 
गुणी भ्रादि जो परस्परम श्रभिन्नरूप से रहते ह 
यही जेनदक्न फे भनुसार उनका समवाय है। 
२ समवाय नामक चौथे प्रणमे सब पदार्योके 
समवाय का विचार क्या जाताहै। वहु समवाय 
रव्य, क्षेत्र, फाल प्रौर भावके मेदस चार प्रकार 
फा है। (इनके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ श्रव्यसमवय' भ्रादि 
उन-उने शव्यं को देखना चाहिए) । ६ समवाय 
मे सम्‌" का भयं सम्यक्‌, "श्वः फा धर्यं भ्रधिकता 
भ्रौर श्रय" का श्रयं जानना है 1 जिससे जीव, परजीव 
प्रादि विविध प्रकारके पदार्थो का ज्ञान प्राप्त 
होता है वहु समवाय भ्रम कहुलाता है । श्रयवा 
नित्त धुत मे श्रास्मा भ्रादि श्रनेक धरभिषेय स्व्यं 
से समवतः रित या सम्मिलित होते ह उसे समवाय 
भ्रग जानना चाहिए । यहु परमागमस्प पुरुष फे 
भग (्रवयव)जंसा है। 

समवायाद्ध-देखो समवाय 1 

समाचार--१ समदा सामाचारो सस्माचारो समो 
व भ्राचारो । सव्वेसि सम्माण सामाचारोदुभ्रा- 
चारो ॥ (मूला. ४-२, प ११०) । २. समाचरण 


संमादानक्िया] 


समाचार शिष्टाचरित्त. क्ियाकलाप । (भनुयो 
हरि व पृ.भ८)। ३ सम समान स सम्यगा- 
चारोय सर्मर्युतं । भ्राचार्यंत इति प्राज्ञं स समा- 
चार ईरित ॥ (श्राचा सा २-३) । 

१ राग द्वेष के श्रभावस्वरूप समता, सम्यक्‌ (निर्दोष) 
श्राचरण, रश्राहिसा परिपालन भ्रादि रूपं सवका 
समान घ्ाचार श्रयवा समान प्रात्मगोरव से परि. 
पुणं--भ्राचरण, ये सव समाचार फे पर्याय श्षव्द हं । 
२ शिष्ट जनो फे हारा जिस क्रिधाकलाप का श्राच- 
रण क्रिया जाता है उसे समाचार कहते ई । 
समादानक्रिया - १ सयत्तस्स सतोऽविरति प्रत्या- 
भिमृश्य समादनच्या । (स सि ६५) । 
२ सयतस्स सत ॒श्रविरति प्रत्यार्भिमुख [ख्य ]समा- 
दानक्तिया। (तवा ६, ५,७)। ३ श्राभिमुख्य 
प्रति प्राय सयतस्याप्यसयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता 
प्रमादपरिवधिनी ॥ (ह पु ५८-६४) । ४ सयतस्य 
सत पुसोऽसयम प्रति यद्‌ भवेत्‌ । भ्रा्भिमुख्य समा- 
दानक्रिया सा वृत्तधात्तिनी ॥ (त श्लो ६, ५, ६)। 
५ श्रपूर्वापवंविरतिप्रत्यामुख्यमृत्पद्यते यत्‌ तपस्विन 
सा समादानक्िया । भन्ये न्याचक्षते--द्विविधां समा- 


दानक्रिया समादीयते येन विषयस्तत्‌ समादानम्‌-- 
इन्द्रियम्‌, तस्य (सर्वोपघातकारि) देशोपघातकारि 


वा समादानक्रिया। (त भा सिद्ध वु ६-६)। 
६ सयतस्य सत॒ भविरत्याभिमुख्य प्रयलेनोपकर- 
णादिग्रहण वा समादानक्तिया। (त वृत्ति शुत 
६-५) । 

१ सयत होकर भी जो भ्रविरति फे धर्भिमृख होना 
है इसे समादानक्रिया कहते है । ५ तपस्वी के जो 
प्रूरव श्रपुवं विरति फे प्रति भ्रभिमृखता उत्पन्न 
होती है उसका नाम समपदानन्रिया हे । 
समादेश--१ >< >‹ >८णिग्गथो त्ति य हवे समा- 
देसो ॥ (मूला ६-७) । २ >< >< >< निर्गथाण 
समाएस ॥ (धिनि २२३०) । ३ ये केचन निर््रन्था 
साधव भ्रागच्छन्ति तम्य सवेम्यो दास्यामीत्युदिषक््य 
कृतमन्त निरर्थ इति च भवत्‌ समादे् । (मूला 
वृ ६-७) । ४. साघृक्व (उदक्य इतमन्न ) समा- 
देश । (श्रन ध टी ४-७) । 

३ जो निग्नन्थ साधु ा्वेगे उन सबको म मोजन दगा, 
इस श्रकार िर्न्थो के देशस जो भोजन तेयार 
कराया जाता है बहू समादेश नामक भ्रोदेशिफ दोष 
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[समाधि 


से इषित होता हि । 

समाधि--१. यथा भाण्डागारे ददने समृत्थिते 
तत्मश्चमनमनुष्ठीयते वहुपकारत्वात्‌ तथाऽनेकत्रत-शी- 
लसमृद्धस्य मूनेस्तपस कुतरिचत्‌ प्रत्यूह समुपस्थिते 
तत्सन्धारण समाधि । (स ति ६-२५) । २ मृनि- 
गणतपःसधारण समाधि भाण्डागारान्निप्रश्नमनवत्‌। 
यथा भाण्डागारे दहुने समुत्थिते तत्प्रयमनमनुष्ठीयते 
वहूपकारकत्वात्‌ तथानेकव्रत-शीलसमृद्धस्य मुनिगण- 
स्य तपस ॒कुतदिचत्‌ प्रव्यूहे समृत्थिते तत्सधारण 
समाधिरिति समाख्यायते । (त. वा ६, २४, ८) । 
३ समाधि गुर्वादीना कायंकरणेन स्वस्थतापादनम्‌ । 
(भ्राव नि हरि. बु १८०}, समाधान समाधि 
चेतस स्वास्थ्य मोक्षमारगेऽवस्थित्ति । (श्राव हरि 
चू श्र ४,पु. ६५३) । ४ दसण-णाण-चरित्तेश्र 
सम्ममवद्ाण समाही णाम । (वव पं ८,षृ कए) 
५ यत्सम्यक्षपरिणमिपु वित्तस्याधानमनञ्जसा। स 
समाधिरिति ज्ञेय स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्‌ ॥ (म.पु. 
२१-२२६) । ६ वंधावृ्य-पाऽ्यतिद्धिवुवप्रायन- 
गुणप रिणामादिनवकाचरणपरेण मुमुक्षुणा सिद्धिसुवं- 
कनिष्ठमनस्कतालक्षण समाति । (भ भ्रा 
विजयो ३२५) 1 ७ तस्य (चतुधिघसधस्य) समा. 
घान स्वस्थता निरुपद्रवत्व समाधि । (त. भा तिद्ध. 
व्‌ ६~-२३) । ८ सोऽय समरसीभावस्तदेकीकरण 
स्मृतम्‌ । एतदेव समाधि स्यात्लोकद्वयफलप्रद ॥ 
(तत्त्वानु १३७) । & समाघानं समाघिः स्वा- 
स्थ्यम्‌ । (घाव नि. मलय वु. १०८६१ पुं ५९७) । 
१० भ्राप्ताना तु (सम्यग्ददानादीना) परयन्तप्राषण 
समाधि , ध्यान वा घरमम-शूुक्ल च समाधि । (रप्नक 
टी २-२) । ११ स्वरूपे चि त्तनिरोषलक्षण समा- 
धि । (समाधि टी २७) । १२ समाति समा. 
घान श्ुभोपयोगे वा मनस एकत्ताकरणम्‌ । (भरन, घ. ` 
स्वो टी ७-६८) 1 १३ 'खमाही' समाधान मनस 
एकाग्रताकरण युम उपयोगे शुद्धेवा। (भ.भ्रा 
मूला ६७}; सिद्धिसुखंकनिष्ठमनस्कतालक्षण 
समाधि । (भि भ्रा मूला ३२५) । 

१ निसं प्रकार भाण्डागार (खजाना) में प्रगनिके 
लग जाने पर वहत उपकारकं होने से उसे शान्त 
किया नाता है--वुशाया नाता है--उसी भ्रकार 
नेक नर्तो व श्चीलों से सम्पन्न मुनि फे तपश्चरण 
मँ कहीं से विघ्न कफे उपस्थितदहोने पर उसेनो 


समाधिमरण) 


धारण किया जाता है -न्ञान्त फिया जताहै, उत्ते 
समाधि कफटते ह । ३ गुर श्रादिको के कायं के करने - 
से जो चित्त फो स्वस्थ--मोक्षमागं मे स्थित किया 
जाता है--इसका नाम समाधिदहै) 
सभाविमरण-समाधिमरण रत्नत्रयेकाग्रतया प्रा 
णत्याग । (साषस्वो टी ७) 1 
रतनत्रय मे एकाग्रचित्त होकर नजो प्राणोका परि 
त्याग फिया जाता है उसे समाधिमरण कहते ह । 
समानजातीय द्रव्य-पर्याय- द त्रीणि वा चत्वा- 
रीत्यादिपरमाणुपुद्‌गलद्रन्याणि मिलित्वा स्कन्धा 
भवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन सम्बन्धात्‌ समान्‌. 
जात्तीयो भण्यते । (पचा. का जय. व १६) । 
दो, तीन श्रयवा चार श्रादि परस्माणु पुद्गल द्रव्य 
भिल करके स्फन्धहो जतिः इस प्रकार एक 
धरचेतन से इसरे भ्रचेतन का सम्बन्ध होने पर उनकी 
इस घवस्था को समानजातीय दन्ध-पर्याय कहा 
जाताहै। 
समानदत्ति- देवो समदत्ति । कुल-जाति-क्रिया- 
मन्तं स्वसमाय सवर्मणे । मू-कन्या-हेम-रतनाऽदव-रथ- 
हस्त्यादि निवपेत्‌ ॥ (घमस शभरा. ६-२०२) । 
कुल, जाति, किया भ्रौर मत्र, हनसे जो प्रपते समान 
सधर्मा है उसके लिए पृथिवी, कल्या, सुवणं, रत्न, 
घोडा, रथ प्रर हाथी धादिको जो दिया जाता ह 
उसे समदत्ति या समानदत्ति फहते है 1 
समाप्तकत्प-समाप्तकल्पो नाम परिपूणेसहायः 1 
(व्यव भा मलय व ४-१६, ध्र. ४) 1 
परिपुणं सहाय युक्त फटप को समाप्तकत्प फहते है । 
समारस्भ--१ >< >< >< परिदावंकदो हवे समा- 
रभो। (भ भ्रा. ८१२) 1 २. साधनसमभ्यासी- 
करण समारम्भ । (स सि, ६-८) । ३ >< >८ < 
परितापनया भवेत्‌ समारम्भ. । (त. भा ६-& 
उद्‌.) । ४. >< >< >< परितावकारी भवे समा- 
रमो । (व्यव. भा पौ ४६, पृ. १८) ५ समा- 
रमण नाम तस्स सधटुणादिडडस्स पवत्तण । (दशं 
च्‌, पर. १४२) । ६ साधनसमस्यासीकरणं समा- 
रम्भः । साघ्याया क्रियाया साधनाना समभ्यासी- 
करण समाहार. समारम्भ इत्यारूयायते । (त, वा, 
६, ८ ३) । ७, तत्साघनजनितपरितापकर समा 
रम्भः। (त्त. भा. हरि, च्‌, ६-६) । ८, क्रियायाः 
ले, १३५ 
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घाघनाना समभ्यासीकरण समारभः 1 (त. श्लो. 
६८) । & तत्साधनसन्निपातजनितपरितापनादि- 
लक्षणः समारम्भ । (त, भा सिद्ध. वु, ६-६) । 
१०. साध्याया" हिसादिक्रियाया साघनाना समाहार 
समारम्भ । (भ भ्रा विजयो ८११) । ११ सा- 
ष्याया छियायाः साघनाना समाहार समारम्भ । 
(चासा पु ३९) । १२. >< >< > हिसोषकर- 
णाजेनम्‌ समारम्भो >>> ॥ (श्राचा सा 
५-१३) । १३ समारम्भ जीवोपमदं >< >< »< 
भ्रथवा समारम्भ परितापनम्‌ । (प्रक्नन्या १३) । 
१४ यस्तु परस्य परितापकरो व्यापार. स समा- 
रम्भ । (व्यव, सा पौ, मलय. वृ ४६, प्र. १८) । 
१४५. साध्याया हिसादिक्रियाया साचनानामभ्यासीः 
करण समारम्भ । (भरन घ स्वो. री. ४-२७) 1 
१६ प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्यासीकरण 
समारम्भ कथ्यते । (त. वृत्ति धृत. ६-८) । 

१ इसरों को सन्ताप करने वाले व्यापार को समा. 
रम्भ फहा जाता है । २ हिसादि छया फे साघनो 
का श्रस्यास करना, इसका नास समारम्भरहै । 
समास्त--द्रयोबवहुना पदाना मीलन समास । 
(भ्रनुयो. हरि. वृ. प ७३) 1 

दो या बहुतसे पदों के मिलने षा नास समास्तह। 
समिताचार-देखो सम्यगाचार । 

समित्ि-१ प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयन 
समितिः1 (स सि €-२) । २. सम्थगयन सनि- 
तिः । परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयन समि. 
तिः। (त.वा €, २२) । २३ सम्यक्‌ शरुतज्ञान- 
निरूपितक्षमेण गमनादिपु वृत्ति समिति । (भ 
भ्रा विजयो. १६); प्राणिपीडापरिहारादरवत 
सम्यगयन प्रवृत्ति समिति 1 (भ. भा विजयो, 
११५) । ४ >< >< >< समिदी य पमादवज्जणं 
चेव । (कातिके ९७) । ५ निरदचयेनानन्तज्ञानादिः 
स्वभावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक्‌ समस्तरागादिवि- 
भावपरित्थागेन तल्लीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन भ्रयन 
गमनं परिणमन समिति । {व्‌. दरव्यसं. टी, 
३१५) । ६ समित्तिरिति पञ्चाना चेष्टना ताचध्रिकी 
सज्ञा । भथवा स॒ सम्यक्‌ प्रस्ता प्रहुसखवचनानु- 
सारेण इति चेष्टा समिति >< >> सम्यक्‌ 
प्रवृत्तिलक्षणा समिति । (योगक्ना, स्वो, विव. १, 


समिति] 


३४} 1 ७ प्रमेदानुपचाररलत्रयमार्गेण पररमघर्मेण 
स्वात्मनि सम्यगिता परिणति समित्तिः। श्रथवा 
निजपरमतत्त्वनि रतसहजपरमवोघादिपरमधर्माणा स- 
हति समिति । (निसा.वु ६१) 1 5 सम्यक्‌ 
शरुतनिरूपितक्रमेण गमनादिष्वयनमिति प्रवृत्ति 
समिति । (भभश्रा मूला १६) 1 ई सम्यगयन 
तच्छद्धि प्रतीति समितिर्मता। (धर्मंस श्रा. ६-३)1 
१०, सम्यगयन जन्तुपीडापरित्यागाथं वर्तन समिति 1 
(त वत्ति श्रुत &-२) ! १९१. प्रमादाना विकथा- 
कषायादिविकाराणा वर्जन त्यजन समिति कथ्यते । 
(काके री ६७) । 
१ जन्तुभ्रो को पीडासे बचानेके लिए जो सले प्रकार 
-- सावधानी से--वृत्ति की जाती है उसे सनिति 
कहते है । ६ समिति यह पाच देष्टाभ्रों की-मम- 
नादि ख्प पाच भरदत्तियो की--संज्ञाहै, भ्रयवा 
जिनागम के श्रनुसार जो चेष्टा या प्रवृत्ति होतीहै 
उसका नाप सनिति है। 
समीचीनदृष्टिवणंजनन--मिय्यात्वपटलविपाटन 
पटीयसी क्षाननेमंल्यकारिणी भ्रशुमगतिगमनपरति 
वन्धविधायिनी भिथ्यादक्चेनविरोधिनीति निगरदन 
समीचीनदृष्टेवंणं जननम्‌ । (भ भ्रा. विजयो 
४७) । 
समीचीन दृष्टि (सम्यग्दशन) मिथ्यात्व को नष्ट 
फरमे घाली, ज्ञान फी निर्मेलता की जनक, द्गति 
गमन फी रोधक घोरं मिण्यादक्तन को विरोघक 
३, इस प्रकार के फथन को समोचीन वूष्टिका 
धर्णजनन फहा जाता है । 
समुच्छिन्नक्ियानिवती--१. समृच््छित्प्राणापा- 
नप्रचारसर्वंकाय-वाड्‌- मनोयोगसरवप्रदेशपरिष्पन्दक्ति- 
याव्यापारत्वात्‌ समूच्छिघ्तक्रियानिवर्तीस्युच्यते । (स 
सि ६-४४, त षा €-४४) 1 २ तस्छेवयसेते- 
छीगयस्स सेलो ग्व णिप्पकपस्स । वोच्छिन्नकिरिय- 
मप्पडिवादज्छाण परमसुक्क 1 (ध्यानक्ष ८२) । 
३. समूच्छिण्णकिरिया णाम जस्स मूलाभ्रो चेव 
किरिया समृच्छिष्णा, प्रजोगि त्ति वृत्त भव, भ्रहेवा 
हमा समुच्छण्णकरिरिया जस्स भूलाभ्नो चेव छिण्णा 
करिया, भ्रवधडत्ति वृत्त मवि । भ्रपडिवाह णाम 
जो जोमनिरोषेण भ्रप्पदिएण चेव केवली कमाद 
तढठडस्य छिदिङण परमणावाधत्त गच्छद्, एव 
समृच्छिप्णकिस्यिमपटिवाति त्ति सण्णद्‌ । (वदान, 


१०६८ जंने-वक्षणावलो 


[समूच्छिन्लक्रियानिवतीं 


च्‌. १.३६) । ४ क्रिया नाम योग, समुच्छि्ता 
क्रिया यस्मिन्‌ तत्‌ समूच्छिन्तक्रियम्‌, न निवतं 
इत्येवशीलमनिवति, समुच्छिन्नक्रिय च तदनि- 
वति च समृच्छिन्तक्रियानिवति। समृच्छिन्नसर्व- 
वाडमनस्काययोगव्यापारत्वादभ्रतिपातित्वास्च समू- 
च्छिक्नक्रियस्यायमन्त्य शुक्लष्यानमले्यावलाघान 
कायत्रयवन्वनिर्मोचनेकफलमनुसन्धाय स॒ भगवान्‌ 
घ्यायतीत्युक्त मवति । (जय भ प १२४६. 
पु १०,१्‌ ३२६रि.न २) । ५ स्वप्रदेश्षपरि- 
स्पन्दयोगप्राणादिकर्मणाम्‌ । समृच्छिन्नत्तयोक्त तत्स 
मृच्छिन्तक्रियाल्यया ॥ (ह पु ५६-७७)} । ६ ततो 
निश्ढयोग. सन्नयोगी स॒ विगतास्व । समुच्छिन्न- 
क्रिय ष्यानमनिवत्ति तदा भवेत्‌ ॥ (म.पु २९१; 
१६६) ७, तत स्वय समूच्छिन्तप्रदेक्षस्मन्दन स्थिर । 
ध्वस्ति शेषयोगेभ्यो घ्यान ष्याततात्ववर (?) 1 
(त. श्लो, ६५ ४४, १३) 1 ८ तत्पुनरत्यन्तपरमशुक्ल 
समूच््छिन्तप्राणापानप्रचारसर्वेकाय-वा्-मनोयोगप्रदे- 
शपरिस्पन्दक्रियाव्यापा रतया समृ च्छिन्नक्तिपानिवती- 
सयुच्यत्ते। (चा. सा पृ, ६३} । & यत्केवत्ययोगी 
ष्यायति ध्यान तत्समृच्छिन्नमवितकंमवौचारमनि- 
वृत्ति निरुदढयोगमपदिचम शुक्लमविचल मणिशिला- 
वत्‌ । (मूला. वू ५२०८) । १०. योगोऽस्मिन्‌ 
प्रहृतो वैभूव हि समुच्छिन्नक्रिय सुस्थिर ध्यान 
ह्यप्रतिपाति तेन तदमूदन्व्थनामास्पदम्‌ । नेष्या- 
तीतमयोगकेवलिजिने शुक्ल चतुथं वर निमूचप्रवि- 
लीनसभुति-गद स्वात्मोपलन्धिप्रदम्‌ । {प्राचा. सा, 
१०-५३) । ११. समृच्छित्ना क्रिया यत्र सुकष्मयोगा- 
त्मिका यत्तः। समृच्छिन्नक्रिय प्रोक्त तद्‌ दवार मृक्तिः 
सद्मन ॥ (भावस, वाम. ७५५) । १२. समृच्छि- 
न्तः प्राणापनप्रचार सर्वकाय-वाद्-मनोयोगस्ंप्रदेश- 
परिस्पन्दनक्रियाव्यापारश्व यस्मिन्‌ तत्‌ समृच्छिन- 
क्रियानिवि ध्यानमुच्यते । (त. वृत्ति धुत ६-४४)1 
१ जिस ध्यान के समय भ्राण-श्रपान फे पचार 
(श्वास-उणच्छ्वास क्रिया) के साव समस्त शरीर, 

वचन भोर भन योर्गोके प्राश्नयते होने बाते 

भाट्मभ्रदेदापरिस्यम्दन स्प क्रियाफा व्यापार नष्ट 

हो नाता है उसे समूच्िन्नक्रियानिवर्ती शुकलध्यान 

कट्ते हं । २ भोक्ेलेश्री भरयस्या को प्राप्त केवत्ती 

प्रा्षप्रेधों के परिस्यन्वन से रहित हो जातिके 

कारण शंसत (पर्वत), के समान स्थिर होरनाते ह 


समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति| 


उनके व्यवच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौया परम 
शुक्लघ्यान होता ह । 
समुच्छिन्नश्रियानिवृत्ति--देखौ समुच्छिन्नक्रिया- 
निवर्त । 

समुच्छिभ्नक्तियाप्रतिपाती--देखो समुच्छिन्नकि- 
यानिवर्ती । 

समुच्छेद--एकजात्यवि रोधिनि क्रममूवा भावाना 
सताने पूर्तभावविनाश समृच्छेद । (पचा. का 
श्रमृत. च १०) । 

एफ जाति की प्रचिरोघी क्रमसे होने वाली पघव- 
स्याश्रो फे समुदाय मे पूवं श्रवस्थाफा जो विनाक्ष 
होता हि उसे समुच्छेद कहते ह । इसे दूसरे शब्द से 
व्यय फहा जाता है । 

समुत्पत्तिककषाय-- १. समुप्पत्तिकसाभ्रो णाम 
कोटौ सिया जोवो, सिया णोजीवो, एवमद्रुभगा । 
>८ >८ >€ जं पदुच्च कोहो समृप्पञ्जदि जीव वा 
णोजीव वा जीवेवा णोजीवेवा भिस्सएवा सो 
समुप्पत्तियकसाएण कोहो । (कसायपा. चू पु 
२३) । २ {जीवादो) भिण्णो होदूण जो [कसाए] 
समुप्पादेदि सो समृष्पत्तिश्रो कसाप्रो 1 {जयघ पु. 
१, पु २८६) । 

१ एफ जीव, एक नोजीव (प्रजीव), चत जीव, 
बहुत नोजीवे त्यादि णठ फे श्रा्षयसे जोक्रोघ 
उत्पन्न होता है उसे स्मूत्पत्तिकफषाय कहते ह । 
समुटपाद-- (एक जात्यविरोधिनि कमभुवा भावा- 
ना सन्ताने) उत्तरमावग्रादुर्भाव समूत्पादः । 
(पतच्चा. का. श्रमृत. घृ. १०) । 

एफ जाति कौ घविरोधी कम से होने घाती भ्रव- 
स्थापके समुदाय मे भगती ध्रवस्थाका जो प्रादुर्भाव 
होता है उसे समुत्पाद कहते हँ । उत्पाद इसे ही 
फहा जाता है 1 

समुद्‌घात--१. हन्तेगंमिक्रियात्वात्‌ सम्भूयात्म. 
भरदेणाना च चहिर्द्‌हनन स्मुद्घात. । {त. वा. १, 
२०, १२) 1 २ मूलमरीरमछदिय उत्त रदेहस्स 
जीदपिरस्स 1 भिरगमण देहादो होदि समुग्धादणाम 
षु) (गो जी ६६८) । ३ समुदधनन समृद्षात 
परीरद्‌ वहि्जीवप्रदेशप्रसेपः । (स्थाना भ्रभय. चु. 
३८०} 1 ४ भगृष्घात्त एनि सम्यगपुनभविन, उत्मा- 
ल्पेन, ठुनन घात. परीराद्‌ ददिर्जीवप्रदेधाना नि - 
सरणम्‌ 1 (योगदा रयो विच ११५०१ 1 ५. 


१०६९, जनन्लक्षणावलौ 


[सम्पुटकमल्लक 


समित्येकौमवि, उ्परावल्ये, एकीभावेन प्रावल्येन 
घात समुद्धात । (प्रज्ञाप मलय व्‌ ३३०) । 

१ सम्भृत होकर श्रारमप्रदेशों के क्षरीरसते बाहिर 
जाने का नाम समुद्घात्तहै।! ३ क्यीरसे बाहिर 
भात्मपरदेशनो के प्रक्षेप को समुद्घात कहते है । 
समृदेश--१ >< >८ >< षासडोत्तिय हवे समू- 
हेमो । (मूला. ६७) । २. >८ >< >< पासडीण 
भवे समृदेस । (पिडनि. २३०) । ३ समदेशो 
ग्याख्या, श्र्थप्रदानमिति भाव । (व्यच भा मलय 
व॒ षपी १-११५, प्‌. ४०)। ४ ये केचन पाख- 
ण्डिनि श्रागच्छन्ति मोजनाय तम्र सर्वेभ्यो दास्या. 
मीव्युदिश्य कृतमन्न स पाखण्डिन इति च भवेत्सम्‌- 
देश । (मूला व्‌. ६-७) । ५ पापण्डानुदिश्य 
साधित समूहश्च । (श्न घ स्वो री. २-७) । 

१ पालण्डियों के उदेश्ष से जो भोजन तैयार फराया 
जाताहै वहु समृदेश्च नामक श्रौहेिफ दोषसे 
दुषित होता है । ३ सूत्र की व्याख्या करना ध्रथवा 
प्रथं को प्रदान करना, इसका नाम समृटेक्ष है । 
समृदेशायुज्ञाचार्यं -- उदेप्टृयरव भावे तदेव भुत सम- 
िशषत्यनुजानीत्ते चा य॒ स समभृहेशानुक्ञाचायं । 
(योगक्षा. स्वो. विव ४-६०) । 

उपदेष्टा गरक श्रभावमे उसी श्रुत फा जो उपदश 
करता है भयवा नजा देना है उसे समृरेशानुक्ना- 
चायं कटते है । 

सस्पराय-९. समन्तात्पराभव भात्मन सम्परायः। 
कर्मभिः सरमन्तादात्मन पराभवोऽभिमव" सम्पराय 
इत्युच्यते 1 (त. वा ६, ४, ४) ! २ सम्परत्यस्मि- 
सात्मेति सम्पराय. चातुगंतिक ससार 1 (त. भा. 
सिद वृ. ६-५) ३ सम्पय्यंन्ते स्वक्तमभिरभराम्यन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्‌ स सपराय ससार 1 (सुव्. सु 
शी यु. २, ६, ४६, पर १५४) । ४. सपयेत्ति मत्ता- 
रमनेनेति सम्पराय कषायोदयः। (घ्राव नि मलय. 
च्‌, १६४ प्‌ १२२} } 

१्चभोरसते क्मोकेष्ायनो चात्मा परा 
मव होता है उत्ते सम्पराय फहते ह ! २ लि जोव , 
परिश्रमण फरता ह उसका नाम पम्पराय है । यह्‌ 
चठुगतिस्वर्प ससार का समानार्थकः ह 1 
सम्पुटकमल्लक-- >< >८ > जन्घ॒ मरउ्फभ्मि } 
कूवस्सुवरि स्वो, प्रह नयुडमल्यधो नाभ 7 
(पृष्त्क. ११०९) ) 


सम्पुणंकुट ] 


जिस प्राम के मध्यमे फुभ्रां प्रोर फुए फे ऊपर वृक्ष 
होता है उसका नाम सम्पुटमल्लक ह । 
सस्पुणणकुट--य पुन सववियवसम्पूर्णं स सम्पूर्ण 
कुट । (घाव नि. मलय. चु १३६) ॥ 
जो घट समस्त भ्रवयर्वो से परिपुणं होत्ता है उसे 
सम्पुर्णक्कुट कहा जाता है 1 
सम्पुणणकूुटसमानकरिष्य-यस्तु भ्राचार्योक्ति सकल~ 
मपि सूत्रार्थं यथावदवधारयति पश्चादपि च तथैव 
सम्पूणं स्मरति स॒ सम्पूर्णकुटसमान । (ध्राव नि. 
मलय. व्‌ १३६) 1 
जो क्षिष्य श्राघार्थं के हारा वणित समस्त सत्राय 
फो उसी रूप भे ग्रहण करता है तथा पीठे भी उसौ 
रूप मे सबफा स्मरण रखता है वह्‌ सम्युर्णकुट 
समान शिष्य माना जनाताहि। 
सम्प्रत्यय ~ भ्रतद्गुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनाभिनि- 
वेश सम्प्रत्यय । (नीतिवा ६-१२ प्‌ ७१) । 
जिस वस्तुमेनो गुण नहींहै उसमे उस गुणके 
होने फे घरिप्राय को सम्प्रत्यय कहते है । 
सम्बन्ध-्रन्य-कषेधर-काल-भावजृता हि प्रत्यासत्ति" 
एकल्वपरिणतिस्वभावा पारतन्ध्यापरनामा सम्बन्धो- 
ऽर्थानासिप्रेतो जनै । (न्यायक्षु ७, प २३०६-७) 1 
पदार्थो मे द्रव्य, क्षत्र, काल भोर भाव की प्रयेक्षासे 
जो स्वभावत एकत्व परिणति होती है, जिसे इसरे 
शब्द से परतन्त्रता कहा जा सक्ता है, इसी का नाम 
सम्बन्ध है । 
सस्मव- सम्भवन्ति प्रकर्षेण भवन्ति चतुर्सति्षदति- 
यगुणा भस्मिक्षिति सम्भव , श सुख भवत्यस्मिन्‌ 
स्तुते दति श्चम्भवो वा, तत्र “छ-षो स “ [८।१।- 
२६०] इति सत्वे सम्मव , तथा गर्मगतेऽप्यस्मिन्‌ 
प्रभ्यधिकसस्यसम्भवात्सम्भव । (योगक्षा स्वो, 
विव ३-१२४) 1 
चौतीस प्रतिक्यों के सम्भव -प्रकषंभ्राप्त - होने से 
तीसरे तीथकर फा नाम सम्भव प्रसिद्ध हा । 
सके ध्रतिरिक्त श्रा" का भ्रं सुख होता है, बह उनकी 
स्तुति करने पर चूकि स्तोता को प्राप्त होताहैः 
इससे उन्हें सम्भव (व्याकरण के नियमानुसार यहा 
श्नङकेस्यानमेस हो गया है) कहा गया है तया 
उनके गर्म मे स्थित होने पर धान्य श्रषिक उत्पन्न 
हृश्रा था, इससे भी वे सम्भव कहुलाए्‌ । 


११००, जैन-लक्षणावली 


[सम्भिल्तदुद्धि 


सम्भवयोग--ददो मेर चवालइदट्‌ समत्यो त्ति एसो 
सभवजोगौ णाम । (घव पुं १,प ४३४) 1 
इन्द्र मेर पर्व॑त फो चलायमान करने मे मभर्व॑है, 
हस श्रकार फे योगको सम्मवयोग कटा जाताहै। 
सम्भावनासत्य-देखो सभावनासत्य 1 १ सभा. 
वणा य सच्चे जदि णामेच्छेज्ज एव कुज्जति 1 जदि 
सक्को दच्छेज्जो जवृदीव हि पत्लत्थे ॥ (मूला 
५-११५) । २२ वस्तुनि तथाऽपरवृत्तेऽपि तथाभूत 
कायंयोग्यताद्ंनात्‌ सम्भावनया वृत्त सम्भावना- 
सत्यम्‌ । (भ भ्रा विजयो ११६३) । ३ पमाव- 
नेति सोक्ता वाग्वस्तुसद्धावभावना । शक्र शक्नोति 
त्जन्योद्धतुं मेरुमपीति वा ॥ (प्राचा सा ५-३६)। 
४ > > दास्येदपि गिरि शीर्षण सभावने। 
(भरन. ध ४-४७) । ५ सम्भावनासत्य यथा 
वस्तुनि तथाप्रवृत्तेऽपि तथाभूतकार्ययोग्यतादशेनात्‌ 
प्रवृत्तम्‌, यथा श्रपि दोर्म्या समुद्र तरेद्‌ देवदत्त 1 
(भ. धा मूला. ११६३) 1 

१ यदि द्च्छा करेतो वैसा कर सक्ताहैः इस 
प्रकार की सम्भावना होने पर जो तदनुरूप वचन 
बोला जाता है उसे सम्भावनासत्य कहा जाता है । 
जेते इन्द्र जम्बूष्टीप को पलट सकता है 1 
सम्भिन्नवुद्धि--१ सम्यक्‌ श्रोतरेन्द्रियावरणक्षयोप- 
शमेन भिन्ना भ्रनुविद्धा सभिन्ना, स्भिन्नाक्चतेि 
श्रोतारश्च ते समिन्नश्चो्ठार । श्रणेगाण सहाण 
भ्रक् राणक्खरसरूवाण कषचियाणमक्कमेण पयत्ताण 
सोदारा स्निण्णसोदारा त्ति णिदि । >< >< ८ 
एरिसियाभ्रो चत्तारि भ्रक्लोहिणीभ्रो सग-सगभासाहि 
भक्सं राणक्खरसख्वाहि भ्रक्कभेण जदि भणति तो 
वि सभिण्णसोदारो श्रक्कमेण सन्वमामाभ्रो षेततुण 
पदुप्पादेदि 1 (घव. पु € प ६१-६२)1२ चक्र 
वतिस्कन्धावारमध्ये यद्‌वृत्तमार्या श्लोक माघ्राद्वि 
पद-दडकादिकमनेकमेदभिन्न मर्व पठित गेयविशेषा- 
दिक च स्वरादिक च यच्छत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ येन 
येन पठितं तत्सवं तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काले तस्य तस्या- 
निष्ट ये कथयन्ति ते सम्मिक्नवृद्धय । (मूला वु 
६-६६) 1 

१ भोघ्रे्ियावरण के क्षयोपह्मसे विक्षिष्टजो 
श्रोता एक साय उच्चारित श्रक्षर-्मनक्षर स्वरूप 
प्रनेक शब्दों को पथक्‌ पृथक सुन लिया करते हैव 
सम्मिन्नश्रोत्ना कटूलाते ह । रसे सम्मिन्नक्नोता 


न्न 


सम्भतार्थप्रतिषेधघवचन ] 


यदि चार श्रक्षौहिणी भ्रपनी प्रषनी घक्षर-प्रनक्षर 
ख्प भाषाप्रों के हारा एक साय बील तो उनको एक 
साथ ग्रहण करके सनको कहु सकते ह । 
सम्भुता्थप्रतिषषेधवचन- पढम भ्रततवयण समभू- 
दत्थस्स होदि पडिसेहो । णत्थि णरस्स श्रकाले 
मनच्चुत्ति जघेवमादीय ॥ (भ श्रा ८२४) । 
जित वचन मे विद्यमान पदां का निषेव किया 
जाता है उसे सम्मूतायनिषेघवचन कहा नाता । 
जेसे--“मन्‌ष्य फा भरकाल मे मरण नहीं होता" यह्‌ 
वचन । कारण यहु कि कर्मभूमिज सनृष्योंका 
भ्रकालमरण सम्भव है! यहु चार भकार कै श्रसत्य 
वचन मे प्रथम है) 
सम्भोग- साधूना समानसामाचारीकततया पर- 
स्परमुपध्यादिदान-ग्रहणसब्यवहारलक्षण । (स्थानां 
भभय ब्‌ १७६३) । 
समान सामाचारी सहित होनेसे सधुर्घोभेनो 
परस्पर उपधि धादि फे देनेलेनेफा च्यवहार 
होता है उसे सम्भोग कहते ह । 
सम्मतिसत्थ--१ गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिकाः शब्दा 
शुभलक्षणयोगात्‌ केषाचित्‌ स्वतोलक्षणत्वादीक्षवर- 
त्वेनास्युपगममाश्रित्य क्वचिद्‌ गजे मानवे वा प्रयु- 
ज्यमाना सम्मतिसत्य दान्देनोच्यन्ते । (भ. श्रा 
विजयो. ११६३) । २ लोकाविप्रतिपत्तौ सत्य 
सम्मतिसत्यमस्बूजमिति। यथा पद्धुानेककारणत्वेऽनि 
पद्मस्याम्बनि जातमम्बृजमिति व्यपदेश । (श्रन. घ 
स्वो. टी ४-४७)। ३, सवृत्या कल्पनया सम्मत्या वा 
बहुजनाभ्युपगमेन स्वेदेशसाधारण यन्नाम रूढ तत्स- 
वृतिसत्य सम्मतिसत्यवा। (गो.जीमप्र वनजौ 
भ्र २२३) । 
१ गजेन्द्र ्रथवा नरेन्र इत्यादि श्ब्दोकाजोकिसी 
हाथी यां सनृष्य कफे विषयमे प्रयोग किया जाता 
है, इसे सम्मतिसत्य फहा जाता है । यद्यपि उनमे 
इन्द्रत्व व नरेन्रत्व पस्भव नहीं है, पर उत्तम लक्षणो 
से सयुक्त होने फे कारण उसमे जन साधारणी 
सम्मति रहती है । 
सस्मूच्छन--देलो समूरछन । १ त्रिषु लोकेषुष्वं- 
मधसिनियक्‌ च देहस्स समन्ततो मुच्छेन सम्मच्छंन- 
मवयवप्रकल्पनम्‌ । (स ति. २-३१) । २. सम 
न्ततो मूच्छंन सम्मूच्छंनम्‌ 1 त्रिषु लोकेषुव्वंमघस्ति- 
यक्‌ च देहस्य समन्ततो मुच्छंनमवयवप्रकल्पनम्‌ । 


११०१, जंन-लक्षणावली 


[सम्मोहभावनां 


(तवा २, ३१ १)। ३. समन्ततो मुच्छेन 
शरीराकारतया सवेत पुद्गलाना सम्मृच्छंनम्‌ । 
(त शलो, २-३१) । ४ स समन्तात्‌ सवंदिग्ग- 
तस्य॒ शरीरयोग्यपुद्‌गलपिण्डस्य मून गर्भोपपाद- 
विलक्षण शरीराकारेण परिणमन सम्मूच्छनम्‌ । 
(गो जी. म.प्र. ८३) । ५ स समन्तात्‌ मूच्छंन 
जायमानजीवानुप्राहकाणा शरी राकारपरिणमनयोग्य- 
पुद्गलस्कन्धाना समृ च्छयण सम्मूच्छेनम्‌ । (गो नी. 
जी भ्र ८३) ।६ त्रलोक्यभष्ये ऊर्ष्व-प्रधस्तियेक्‌ च 
शरीरस्य समन्तान्मूच्छनमवयवयप्रक्ल्पन सम्मूच्छन- 
मूच्यते ।' (त वृत्ति भुत २-३१) । 

१ तीनों लोर्फो मे ऊपर, नीचेप्रोर तिरछेमेँजो 
सबश्रोरसे शरीरके श्रवयर्नों फी रचना होती है 
उसे सम्मूृच्छन जन्म कहते है । 
सम्मृच्छनाकुक्चील -- वृक्षगुल्मादीना पुष्पाणा 
फलाना च सम्मवमुपदशंयति, गर्भस्थापनादिक च 
करोति थः स समूच्छनाकुशील । (भ भ्रा विजयो 
१६५०) । 

जो वृक्ष के गुच्छो, पुष्पो श्रौर फलो के सम्भव कफो 
दिखलाता है तथा गर्भेस्यापन भ्रादिको करताहै 
उसे सम्मृच्छनाकुशील कहते ह । 

सम्मूच्छिम - समतात्युद्गलाना मूर्छन सघाती- 
भवन सम्मूच्छं , तत्रभवा सम्मुच्छिमा । (त. वुत्ति 
धृत. २-१४) 1 

जो जीव सब शरोर से पुदगलो को ग्रहण फर उत्यन्न 
हते है उन्हें सम्मू्िम (सम्मृच्न) जीव कहते ह 1 
सम्मोह्‌--१ सम्मोह भत्यन्तसूढता । (भ्रनुयो, 
हरि वृ धृ ६९)। २. सम्मोह किकतंग्यत्वमूढता । 
(भ्रनूयो मल हेम. व गा ७०)। 

१ रतिश्रय मूढता का नाम सम्मोहहि। रकृत मे 
यह रीद्ररस के लिगरूप मे ध्यवहूत भ्रा है 1 
सम्मोहभावना - उम्मग्गदेसणो मग्गदुसणो मग्ग 
विप्पड़विणी य । मोहैण य मोहितो समोह भावण 
कुणइ ॥ (भ, श्रा. १८४) । 

जो कुमागं स्वरूप निथ्यादेक्तंन भादि का उपदेश्च 
करने वाला, सम्यण्दर्शनादिरूप सम्मानं को इषित 
करने वाला भ्रौर सन्मे के विवय मे विप्रतिषन्न- 
मोक्षके मा्भूत रत्न्नय को मोक्षका मार्गन 
मानकर उसके विरुद्ध श्राचरण करने वाला है-- 
वह्‌ सम्मोहभावना को एरता है । 


सम्यक्‌] 


सम्यक््‌--समन्चति गच्छति व्याप्नोति सर्वान्‌ 
द्रभ्यभावानिति सम्यक्‌ 1 (त भा. सिद. च्‌. १-१, 
प. ३०) 1 

जो समस्त द्रष्य-भावोंको व्याप्त करता है र्ते 
सम्यक्‌ पहा जाता दहै 

सम्यक्चारिज्र- ९. चारित्तं समभावो विसयेसु 
विषूढमग्गाण 1 (पचा का. १०७} । २. रगादी- 
परिहरण चरण >८ >९ >< ॥ (समयप्रा, १६५) । 
३ चारित्त परिहारो पय णिय जिणवररिदे्हि! 
(मोक्षप्रा ३८) । ४ हिसानृत-चौर्येम्यो मैथुन- 
सेवा-परिग्रहास्यां च । पपिप्रणालिकाभ्यो विरति, 
सज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥। (रत्नफ ३-३) । ५ समार 
कारणनिवृ्ति प्रत्यागृर्णेस्य ज्ञानवत कर्मादाननिभि- 
सक्रियोपरम सम्यक्चारिनम्‌। (स नि १-१)। 
६ ससारकारणविनिवृत्ति भरत्पागृर्णंस्य ज्ञानवतो 
बाह्यास्यन्तरक्रियाधिक्षेषोपरम. सम्यक्चारित्रम्‌ । 
(त.वा १, १, ३})। ७ यथाकमलिवो न 
स्याच्चारित्र सयमस्तथा 1 (म पुं ४७-३०६) 1 
४ यवहेतुप्रहाणाय वहिरस्यन्तरक्रिया- 1 चिनि- 
वुत्ति. पर सम्यक््चारित्र ज्ञानिनो मतम्‌ ॥ (त 
श्लो १, १, ३) 1 ₹ सम्यक्चारिध तु ज्ञानपूर्वक 
प्ारित्रावृततिकरमक्षय-क्षयोपक्षमसमृत्य सामायिकादि- 
भेद सदसत्कियाप्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षण मूलोत्तरगुण- 
शाखा-प्रसाखम्‌ । {त भा सिद वु १-९)) 
१०. तदुकतन्रतस्य यथावदनुष्ठान सम्यक्चारित्रम्‌ 1 
(न्यायकु ७६, पू ८६५) । ११ वहिरन्मतर- 
किरियारोदहौ भवकारणपणासद्‌ठ । णाणिस्स ज 
जिणृत्त तत परम सम्मचारित्त 1 (्रष्यसं ४६) । 
१२ भ्रषमंकमंनिमुक्तिधंमेकमं विनिमिति । चारित्र 
तच्च सागारानगारयतिसश्चयम्‌ 11 (उपासका २६२); 
भ्रौदासीन्य परं प्राहूरवृत्त सवं छ्ियोज्मितम्‌ 11 (उपा- 
सफा २६७) 1 ४३ दृष्ट श्रूतानुमृतमोगाकाक्षप्र- 
भुतिसमस्तापव्यानरूपमनोरथजनितसकलप-विकल्प- 
जालत्यागेने त्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तरस्य॑का- 
कारपरमसमरसौमवे द्रवीमृतवित्तस्य पून धुन 
स्थिरीकरणं सम्यक्चारिषम्‌ ! (ष्‌. प्रव्यसं, ठी 
४०}, परमोपेक्षालक्षण निविकारस्वसविच्यात्मक- 
चुद्धोपयोणाविनाभूत परम सम्यक्चारित्रम्‌ । (ब्‌ 
द्रव्य. टी ४६) । १४ सवंसावद्ययोगना त्याग- 
इचारि्रमिष्यते । (योगक्षा १-श्य; नि शष पु, 


११०२, जेन-लक्षणावसी 


{सम्यक्त्व 


श्च, १। ३, ६२०} , सवे, न पु कतिपये ये सावद्य 
योगा सपापन्यापारास्तेणा स्यागो ज्ञनि-ष्धानपुरवेक 
परिहार स सम्यक्चारित्रम्‌ । (योगक्षा स्वो विव 
१-१८) ; अथवा पञ्चसमित्ति-गुप्तित्रयपवित्रितम्‌ । 
चरित्र सम्यक्चारिव्रमित्याहू्मनिपुङ्खवा ॥ (योगक्षा, 
१-३४) । १५. ससारदेतुमृतक्रियानियत्युतस्य 
वत्तवज्ञानवतं पुरुषस्य कर्मादानकारणक्रियोपरमणम- 
क्ञानपुवंकाचरणरहित सम्यक्चारित्रम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रुत. १-१) 1 

१ भोक्षमा्ं पर प्रारूढ़ महापुरषो फे हद्धियविपयों 
घ्रे जो समभाव-रागद्ेपका पभ्रभाव-होता हि 
उसका नाम चारित्र है । 2 हिसा, भस्तत्य, चोरी, 
मेथुन श्रौर परिग्रह्‌ इन पपक्रियाघ्नो से जो सम्य 
गज्ञानी की निधृत्ति होतो है उसे चारित्र कहते है । 
६ चारित्रावरण क्के क्षयया क्षयोपदमसेनो 
ज्ञानयपूर्वक समीचीन क्रिपा्धो में श्रवृत्तिश्रोर ्रतमी- 
ीन क्रिया्भरो से निवृत्ति होती है उसे सम्यक्चारितर 
कहा जाता है 1 वहू सामायिक्र श्रादि पाच भेवों 
स्वरूप है, भूलगुण घोर उत्तरगुण उसकी क्षाखा- 
प्रशाखाभ्रो के समानदहै। 

सम्यक्त्व -- १ सम्मत्त सदृहण भावाण >< >< >८। 
(पचा का. १०७), घभ्मादीसदहण सम्मत्त > 
>> 1 (पचा का १६०) 1 २ मृदत्येणाभि- 
गदा जीवाजीवा य पुण्ण-पाव च) श्रासव-सवर- 
णिज्जर बधो मोेलो य सम्मत्त ॥ (समयप्रा १५; 

मृला १-६) ; जीवादीसदृहण सम्मत्त >‹ >८ > 1 
(समयश्रा १६५)। ३. भ्रत्तागम तच्चाण सदृहणादो 
हवे सम्मत्त । (नि. सा ५); विवरीयाभिणिवेस- 
विवज्जियसदृहणमेव सम्मत्त । (नि सा ५१); 

चल-मलिणमगाठत्तविवज्जियंसदृहणमेव सम्मत्त 1 

(नि. सा ५२) । ४ जीवादीसदहण सम्मत्त निण- 
वरेहि पण्णत्तं । ववहारा णिच्छयदो भ्रप्पाण हव 
सम्मत्त । (दहना. २०) । ५ तच्चरर्दसम्मत्त' 
>९>८ >< 1 (मोक्षप्रा ३८), ई्िसारदिए धम्मे 

भरदरारहदोसव ज्जिए देवे । णिग्यये पावयणे सदृहण 

हो सम्मत्त ॥ (मोक्षप्रा 8०) 1 ६ ज खलु 

जिणोवदिद्‌ठ तमेव तत्थित्ति भावदो गहण । सम्म- 

दस्षणभावौ >< >< >< ॥ (मूला ५६०) । ७. 

जीवाऽजीवा य॒ बघो य, दुन्न-पावाऽऽसवो तहा । 

सथरो णिञ्जरा मोक्लो, सतेए त्हिया नव ॥ ति 


सभ्यक्त्व] 


याण तु भावाण सम्मावे, उवएसण 1 भविण सदह 
तस्स, सम्मत्त त वियाहिय ॥ (उत्तरा, २८, १४ व 
१५) । ८ सौच्चा व प्रभिसमेच्च व॒तत्तरई चेव 
होड सम्मत्त । (बृहत्क १३४) 1 £ प्रक्षम सवेगा- 
नुकम्पास्तिकयामिन्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्‌ । (घव 
पु १, पृ, १५१; धव पु. ७, प्रं ७); तत्त्वां 
श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ । धथवा तत्त्वखचि सम्यक्त्वम्‌ । 
(घव पु ७, पू ७); छटब्ढ-णवपयत्थविसयसदृहण 
सम्मदह्सण >< >< >< । (घव. पु १५, प १२) । 
१० छप्पच्च-णवविहाण भ्रत्थाण जिणव रोवदद्ाण । 
भ्राणाए भ्रहिगमेण य धदृदण होह सम्मत्त ॥ (भा. 
पचस. १-१५६, धव पु १, ध. ३६५ उद्‌ ; गो. 
जी ५६१) । ११ तत्त्वरुचि सम्यक्त्वम्‌ । (त 
भा सिद्ध वु २-३; गो.जी, जी. भ्र ५६१); 
सम्यक्त्व ततत्वाथंश्नद्धानलक्षणम्‌ । (द भा. 
सिद्ध ब्‌ ७-६ व ०८-१०)। १२ (तत्त्वार्था- 
ना) श्रद्धान दर्शन >>> । (त सा १-४), 
सम्यक्ट्वं खलु तत्त्वा्थश्चद्धान तत्‌ त्रिधा मवेत्‌ । 
(त सा २-६१) । १३. घर्मादीना द्रव्य-पदा्थं- 
विकल्पवत्ता॒ततत्वा्थेश्वद्धानभावस्वमभाव भवन्तर 
श्द्धानाख्य सम्थक्त्वम्‌ । (पंचा फा, भ्रमृत व 
१६०) । १४. घर्मादिश्रद्धान सम्यक्त्व >< >< >< 1 
(तत्त्वानु ३०) 1 १४. दिसारहिए धम्मे भरहुारह- 
दोसवज्जिए देवे । णिग्गथे पन्वबयणे सदहृहण हो 
सम्मत्त ॥ (भावस २६२); त॒ सम्मत्त उत्त जत्थ 
पयत्थाण हद सदह । परमप्पहकेहियाण >< >< 
>< ॥ (भावस २७२), तेणुत्तणवपयत्था श्रण्णे 
पचत्थिकाय छरटृन्वा । भ्राणाएु भ्रधिगमेण य ॒सदृह- 
माणस्स सम्मत्त ।॥ सकाषदोषरहिय गिस्सकाई- 
गुणज्जुभ्र परम । कम्मणिज्जरणहेडं त सुद्धे 'दोद 
सम्मत्त ॥ (भावस २७८-७६) । १६. यथा वस्तु 
तथा ज्ञान सभवत्यात्मनो यत । जिनेरमाणि सम्य- 
क्त्व तत्सम सिद्धिसाघने ॥ (योगसारभ्रा १-१६)। 
१७. भत्तागम-तच्नादयह्‌ ज णिम्मलु सद्धाणुः1 
सकादयदोसहं रदिड त सम्मत्त वियाण्‌ ॥ (सावयध 
१६) 1 १८. उचिस्त्वेषु सम्यक्त्व ><. ><. >< । 
(उपासका. २६७) 1 ` १६. जीवादीसदृ्ण सम्मत्त 
रूवमप्पणो त तु 1 (ष्यसं. ४१) 1 २०. तत्त्वरचनि" 
सम्यक्त्व प्रमं सवेगानुकम्पास्तिक्यार्भिग्यक्तिलक्षण 
वा।' (मूला, च. १२-१५६) । २१. भत्तागमः 


+ 
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[सम्यकंत्वक्रिया 


चच्वाण ज सदृहण सुणिम्मल होद । संकाइदोस- 
रहिय त सम्मत्त मुणेयव्व ॥ (षयु श्रा ६) 1 
२२ शम-सवेग-निवंदानुकम्पास्तिक्यलक्षणम्‌ । सम्य- 
क्त्व >८ ०८ >८ ॥ (च्रिशपुच. £, १, १६३)1 
२३. तत्त्वार्थान्‌ श्रदवानस्य निर्देशाचैः सदादिभि । 
प्रमाणेनेयम्गैश्च दशंन सुदृढ भवेत्‌ ॥ गृहीतम- 
गृहीत च पर साश्यिक मतम्‌ । मिथ्यात्व न त्रिधा 
यत्र तच्च सम्यक्त्वमृच्यते ॥ (घर्मस शरा. ४, ३१ 
व ३२) । २४ नास्त्य्हृत. परो देवो धर्मो नास्ति 
दया विना । तप पर च नंग्न्ध्यमेतत्सम्यक्त्वलक्षः 
णम्‌ ॥ (धु उपास्तफा ११)। २५ यच्छृद्धान जिनो- 
क्तेरथ नयमजनात्सप्रमाणादवाध्यात्‌, प्रत्यक्षाच्चानु- 
मानात्‌ कृतगुण-गुणिनिर्णीतियुक्त गुणादयम्‌ । तत््वा- 
याना स्वभावाद्‌ ध्रुव-विगम-समृस्पादलक्ष्मप्रमाजा 
तत्सम्यक्त्व वदन्ति ग्यवहुरणनयात्‌ कमंना्लोप- 
शान्ते ।॥ (श्रष्यार्मक १-७) । २६. या देवे 
देवताबुद्धिगंरौ च गुरुतामति.। धमे च धर्मघी. 
शुद्धा सम्यक्त्वमिदमु च्यते ।। (श्राचारदि. पु ४७ 
उद्‌), सम-सवेग-निर्वेदानुकपास्तिक्यलक्षणे । 
लक्षणे पञ्चमि सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते ॥ 
(भाचारदि पु ४८ उद्‌ )। 

१ पदार्थो फे भद्धान को सम्य्षस्व फहते ह । २ यया- 
थेरूप से जाने गये जोव, प्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राल्लव, 
संवर, निजंरा, बन्ध भौर मोक्षकानाम ही सस्य 
षत्व हि । ३ श्राप्त, भ्रागस श्रौर पदार्थो फे धद्धान 
से सम्यक्त्व होता है । ४ व्यवह्ारसे जीवादि के 
शद्धान फो तथा निचय ते भ्रात्मा के भद्धान क्तो, 
सम्यक्त्व कहा जाता है । ७ जीवानीवादि नौ पदायं 

यथायं हैः इत भ्रक्रार उन परमार्थमूत पदार्था के 

सद्‌ भाव फे उपदेश से श्रौर भावतः शद्धान से सस्य- 

कत्व जानना चाहिए । 

सम्यक्त्वक्रिया-- १ वेत्य-गुर-प्रवचनपुजनादि- 

लक्षणा सम्यक्ट्ववधिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । (स, 

सि. ६-५; त. बा. ६, ४, ७) । २. च॑त्यप्रवचना- 

त्यद्‌ गुरपुजादिलक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया स्याता 

सम्यक्त्वपरिवधिनी ॥ (हु. पु, ५०-६१) 1 ३० तत्र 

चेत्य-शरुताचायंशूना-स्तवादिलक्षणा । सम्यक्त्ववधिनी, 

जेया विद्धिः सम्यक्त्वसत्क्िया ॥ (त. इलो. ६, 

४ २) ॥ ४. सम्यत्त्वक्रिया सम्यक्त्वकारणम्‌ । 

सम्यक्त्वं च भोदशुद्धदलिकानुभवः, भायेण तस्षवृत्ता 


सम्यक्त्वक्रिया| 


क्रिया संम्यक्त्वक्रिया । प्ररम-सवेग-नि्वेदानुकम्या- 
स्तिक्यामिव्यवितिलक्षणजीवादिपदाथंविषया श्रद्धा 
जिन-सिद्ध-गुरूपाध्याय-यति-जनयोग्य-पुष्प-चुष-प्रदीप- 
चामरातपत्र-नमस्करण-वस्त्राभरणाप्नपान-शय्यादा- 
नाधनेकर्वेयावृत््याभिव्यडग्या च सम्यक्त्वमद्‌माव- 
सम्वर्धनपदटूवी सदेयवेन्धहतुर्देवादिजन्मप्रतिलम्भ- 
कारणम्‌ । (त भा. सदि व ६-६)। 
५ सम्यक्त्व तत्त्वश्रद्धानम्‌, तदेव जीवव्यापारत्वात्‌- 
क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । (स्थानारश्रभय वु ६०) 
६ चैत्य-गुरुप्रवचनाचंनादिस्वरूप। सम्यग्दर्शेनरवादढनी 
अन्यक्रियाम्यो विश्लिष्टा सम्यक्त्वक्रिवा । (त वृत्ति 
शुत ६-५) 1 
१ चैत्य, गुर भ्रौर प्रवचनं (श्रागम) फी जो पूना 
ध्रादि रूप क्रिया सम्यक्त्वं फो वढाने वाली है उसे 
सम्यक्षट्वक्रिया कहते ह । 
सम्यकवत्व-सिथ्यातस्व-मिथ्यास्वमेव सामिशुद्धस्व- 
रघ, ईषन्निराकृतफलदानसाम्यं  सम्यगिपिथ्या- 
त्वापरनामघेय तदुभयम्‌ (सम्यक्त्व मिथ्यात्वम्‌ ) । 
(त वत्ति धृत ८-&) । 
जिसफो फलदानश्षक्ति कु प्रह मे रोक दी गई 
हि एेसी भिधित भ्रवस्या मे वर्तमान दशनमोह 
कमेश्रकृति फो सम्यक्त्व-भिथ्यात्व कहा जाता है 1 
सम्यक्ट्वमोहुनीय-देखो सम्यड्मिध्यात्व 1 १ 
तदेव सम्यक्व श्ुभपरिणामनिरुद्धस्वरसख यदौदासी- 
न्येनावस्थितमात्मन श्द्धान न निरुणद्धि, तद्धेदय- 
मान पुरुष सम्यग्दुष्टिरित्यभिधीयते । (स सि 
८६) । २ श्रत्तागमपदत्थसद्धाए जस्सोदएण सि- 
चिलत्त होदि न सम्मत्त । (घव पु. ६, प ३8), 
उष्पण्णस्स सम्मत्तस्स प्िठिलभावृप्पायय भ्रयिरत्त- 
कारण च कम्म सम्मत्त णाम। (वपु १३५१ 
३५८) । ३ यस्योदयेनाप्तायम-पदाथेषु श्रद्धाया 
हौथिल्य तत्‌ सम्यक्त्व कोद्रवतन्दुलसदृ्म्‌ । (मूला 
वु. १२-१९०५ । 
१ शुभे परिणामक हारा जिसके ्नुभाग को 
रोक दिया गया है तया नो उवासीन खूय से स्थित 
लीव के धद्धान को नहीं रोक सकता है एसा बही 
मिष्यात्व सम्यक्त्वमोहनीय कफटहलाता है । इसके 
उदय का प्रनुभव करने वाला लीव सम्यण्ृष्ट 
कहा जाता हि + २ भिसक्े उदय से भराप्त, ्रागम 
लोर पायो के सद्धान में शिमिलता होती हि उते 


११०४. जन-लक्षणावलौ 


[सभ्यकृशरृतं 


सम्यक्त्वमोहुनीय फटा जाता है 
सम्थक्त्वचिनय- यत्र नि शकितप्वादिलक्षणोपे- 
तता भवेत्‌ 1 श्वद्धाने सप्ततत्त्वाना सम्यक्स्वविनय 
स हि॥ (त. सा. ७-२१) 1 

जहां सात तत्त्वो फा धद्धान नि श्षकितत्व श्रादि 
गुणो से सयुक्त होता ह उसे सम्यक्त्वविनय कहते ह 1 
सम्यदत्ववेदनीय -- देखो सम्यकत्वमोहनीय । 
जिनेप्रणीततत्त्वश् द्धानात्मकेन सम्यक्त्वर्पेण यदेते 
तत्सम्थक्त्ववेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय बु २६३) 1 
जिनदेव के ्ठारा उपदिष्ट तत्त्वो फे धद्धानस्वखूप 
सम्यक्त्वे रूप मे नित ददानमोहुनीय क्मंका 
वेदन किया जाता ह उत्े सम्यपत्ववेवनीय कहते ह । 
सस्थक्त्वायघक-घम्माधम्मागासाणि पोग्गला 
कालदन्व जीवे य । श्राणाए सदन्तो समत्ताराहपरो 
भणिदो॥ (भ श्रा ३६) 1 

जो घर्भं, परधर्म, श्राकाक्ञ, पुद्गल, काल श्रीर जीव 
हन द्रव्यो का सवज्ञ की भ्ा्ञा के श्रनुसार शद्धान 
करता ह उसे सम्यक्त्वाराघक कहा गया है 1 
सम्यक्त्वाराधना--भवाण सदृहण कीरह ज 
सुत्तउत्तजुत्तीहि ) भ्राराहणा ह भणिया सम्मते सा 
मृणिदेहि 1 (म भा. ४) 

प्रागसोक्त युक्तयो फे द्ठाराजो पदार्थो का छदन 
किया जाता है उसे सम्यक्त्वघ्नाराघना कहा 
गयाहै। 

सम्यक्‌श्वद्धान-- १ सुचिजिनोक्ततत्तवेषु सम्यक्‌ 
श्रद्धानमुच्यते ! (योगज्ञा १-११७) 1 २ र्विः 
शरुतोक्ततच्वेषु सम्यक्श्चद्नमृच्यते। (च्निष्ठ. पु 
चच, १४३२, ५८४५) | 

१ निन भगवान्‌ के दारा निर्दिष्ट तत्वों फे विषयं 
भे जो सुचि उत्पन्न होती है उसे सम्यक्‌ भरात्‌ 
समीचीन शद्धान (सम्यक्त्व) कहा जाता है । 
सम्धकृश्रुत--१ ज हम भ्ररहतेहि भगवतेहि उप्प- 
ण्णणाण-दसणघरेहि तेलुक्कनिरिरिक्रमदहिभ्- 
पूदएदि तीय-पदुप्पण्णमणागयजाणएि सन्वण्णहि 
सम्वदरिसीहि पणीश्र दुभ्रालसग गपिपिडगंतत । जहा 
---भायारो >< >< >< इच्चेभ्र दुवालसग गणिपिढग 
चोदुसपुव्विस्स सम्मसुभ्र भर्भिण्णदसपुन्विस्स सम्म- 
सुञ्रतेण पर भिण्णेसु भयणा, चे त सम्मसुभर। 
(नन्दी घु ४०, पु १६१६२) 1 २. सम्यण्दृष्टैः 
प्र्नमादिसम्यक्परिणामोपेतत्वात्‌ स्वूपेण प्रतिः 


सम्यगनेकान्त] 


भासनात्‌ सम्यकृश्रुत्त पित्तोदयादर्भिमूतस्य शकं रा- 
द्विवदिति । (नन्दी हरि वृ धृ. ८२) । 

१ सर्वत श्रौर सर्वदर्शी श्ररहन्त भगवान्‌ फे दारा 
धाचारादिरूप निस ह्वादशागधूत का प्रणयनं क्रिया 
गया है उसे सम्यकधुत कहते ह । यह सम्यक्शरुत 
चतुर्द्षपर्धी भ्रौर श्र्भिन्नवशापू्वीं फे होता है, इनसे 
घ्नभ्य जनो फे बहु साज्यहै) 
सम्थगनेकान्त--१. एकत्र स्वप्र्तिपक्षानेकधम॑स्व- 
रूपनिरूपणो युक्त्यागमाम्थामविरुद्ध सम्थगनेकान्त । 
(त.वा १६, ७) 1 २ एकत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधमं निरूपणश्रनण प्रत्यक्षानुमाना- 
गभाविश्डस्सम्यगनेकान्तः । [सप्तभ. पू ७४) । 

१ जो युक्ति श्रौर धाम के चिरोच से रहित होता 
हृश्ा एक ही वस्तु मे श्रपने विरोधी धमं फे साय भरनेक 
घर्मो (जंसे--श्रस्तित्व-नास्तित्व बव ॒नित्यत्व-पनि- 
त्यत्वादि) के स्वरूप का निरूपण किया करता है 
उसे सम्यगनेकान्त कहते है । 

सस्यगाचार- सम्यक्‌ स्वशास्वरविहितानुष्ठानाद- 
विपरीत , याचार श्रनुष्ठनि येषा ते सम्यशाचारा, 
सम्यग्वा इतो व्यवस्थित भ्राचारो येषा ते समिता- 
चारा । (सूत्र सुक्ीच्‌ २,५.३१) । 
जिनका भाचार भपने शास्त्र मे वणित श्रनृष्ठान्‌ से 
चिपरीतत नहीं है वे प्तम्यमाचार- समीचीन घाच- 
रण घाले कहूलति है । भ्रयना (पाठान्तर फा भनु- 
सरण फर) “सम्‌ का भ्रं समोचीन घ्रौर “इतः का 
शं व्यवस्थित हि । तदनुमार लिने भाचार 
समीच्ीनखूप मे व्यवस्थित ह उन्हँ समिताचार 
फटा जाता हे । 

सम्थगेकान्त-- १. सम्यगेकाम्तो हेतुविरेषसाम््या- 
पेक्ष प्रमाणप्ररूपितार्थकदेशादेश । (तधा १, ६ 
७} 1 २ सम्यगेकाम्तस्तावत्‌ प्रमाणविषयीभूतानेक- 
घर्मास्मकवस्तुनिष्ठंकघर्मगोचरो वघर्मान्तिराप्रतिषेव- 
क 1 (सप्तम प्‌ ७३-७४)। 

१्जोयुक्तिफे बलसे प्रमाणके द्वारा प्ररूपित 
पदां के एक देक्ष फो प्रमृता से विषय करता है 
उसे सम्थगेकान्त कहते ह । 

सम्यगन्ञान--१ >< >< >< तेसिमधिगमो णाण । 
(पचा का १०७, समयप्रा १६५) । २. वसय- 
व्व मोह्‌-विव्ममविवन्जिय होदि सण्णाण ॥ (नि. सा. 

ल. १३६. 


११०५, जैन-लक्षणावली 


[सम्यगज्ञान 


५१) 1 ३ >< >< >< तच्चग्गहण च हुवइ सण्णाण । 
(मोक्षप्रा ३८) । ४ श्रन्यूनमनतिरिक्न याधातथ्य 
विना च विपरीतात्‌ । नि सन्देह वेद यदाहुस्तज्जञन- 
मागमिन 1 {रत्नकं ४२) 1५ येन येन प्रकारेण 
जीवादय पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगम" सम्य. 
गज्ञानम्‌ । (स स्ति १-९) 1 ६. नय-प्रमाणविक- 
त्पपूर्वको जीवाद्यथंयाथातम्यावगम सम्यग््ञानम्‌ 1 
(त वा. १,१,२)। ७ तेषा जीवादिसप्ताना 
सकश्शथादिविवजंनात्‌ 11 याथारम्येन परिज्ञान सम्य- 
ग्लान समादिशेत्‌ (म पु. ४७, २३०६-७) 1 
८ स्वार्थकरारपरिच्छेदो निरितो वाधवजित. । 
सदा सर्वत्र सर्व॑स्य सम्यग््ञानमनेकधा ।॥ (त शलो 
१, १, २) । ९ स्वाथेन्यवस्तायातंमक सम्यग्लानम्‌ 1 
(भ्रमाणप पृ ५३)॥ १०. सम्यश््ञान तु लक्ष्य 
लक्षणव्यवहारान्यभिचारात्मक ज्ञानावरणकमंक्षय- 
क्षयोपक्ञमसमुत्छ मत्यादिभेदम्‌ । (त. भा. सिद. 
वु १-१) । ११ >< > >< सम्यभ्ज्ञान स्यादव- 
बोधनम्‌ । (त. सा १-४), सम्यग्ज्ञान पुन. स्वा्थे- 
व्यवसायातमक विदु । मतिश्रुतावघिज्ञान मन.पर्यय- 
केवलम्‌ ॥। स्वसवेदनमक्षोत्य विज्ञाने स्मरण तथा । 
प्रत्यभिज्ञानमूहुश्च स्वार्थानुमितिरेव वा ॥ (त. सा 
१, १८१९) ! १२ प्रमाण-नय-निक्षेषर्यो याथा- 
त्म्येन निह्वय । जीवादिषु पदाथंषु सम्यभ्जञान तदि- 
ष्यते ॥ (तत्त्वानू. २६) । १३ सम्यग्नान पदार्था 
नामववोध >< >€ >< 1 (प्रचयम्नच, ६-४७) । 
१४ यथावदवगम सम्यग्ज्ञानम्‌ । (न्यायक्ु. ७६, 
पु ८६५) । १५ संसय-विमोह-विन्भमचिवन्जिय 
भ्रप्प-परयरूवस्स । गहण सम्मण्णाण सायारमणेय- 
भेय च ।॥ (द्रव्यस. ४२) । १६ यद्‌ द्रव्य यथा 
स्थित ॒सत्तालक्षणम्‌, उत्पाद-व्यय.घ्रौव्यलक्षण वा 
गुण पर्यायलक्षण वा सप्तमङ्गचात्मक वा तत्‌ तथा 
जानाति य भ्रात्मसम्बन्वी स्व-परपरिच्छेदको भाव 
-परिणामस्तत्‌ सज्ञान भवति । (परमा च २-२६)) 
१७. तस्येव सुखस्य (रागादिविकल्पोपाधिरदितचि- 
चवमत्कारभावनोत्पन्नमधुररसास्वादरूपस्य सुखस्य) 
समस्तविमायेभ्य म्वसवेदनज्ञानेन पृथक्‌ परिच्छेदन 
सम्यग्ज्ञानम्‌ । (व द्रव्यसं. टी ४०) । १८. यज्जा- 
नाति यथावस्थ वस्मुसरवंस्वमञ्जसा । तृतीय लोचन 
नृणा सम्यन््ञान तदुच्यते ॥ (उपाचका. २५६) । 


१ 


सम्यग्ज्ञान। 


१६ तेषामेव सश्षय-विमोहं विश्रमरहितष्वेनाचिगमो 
निचय परिज्ञान सम्यग््ानमु >८ >< >< श्रथवा 
>€ >€ >< तेषामेव सम्यक्परिच्छित्तिरूपेण शुद्धात्मनो 
भिन्नत्वेन निश्चय सम्यभ््ानम्‌ । (समयभ्रा जय, वु 
१६५) । २० यथावद्‌ वस्तुनिर्णीति सम्यग्ल्ञान 
प्रदीपवत्‌ \ (स्वरूपस १२) । २१ तत्र जीवादि- 
त्वाना सक्षेपाद्धिस्तरादपि ! यथावदववोघौ य 
सम्यग्ज्ञाने तदुच्यते ॥ (चन्र श पु च. १,३; 
५७८) । २२. यथावस्थिततत्त्वाना सक्षेपाद्‌ विस्त- 
रेण वा । योऽववोषस्तमव्राहु सम्यगज्ञान मनीपिण ॥ 
(योगक्ञा १-१६) 1 २३ वत्थृण ज सहाव जह्‌- 
दिय णय-पमाण तह सिद्ध । ते तह व जाणणे ह्‌ 
सम्म णाण निणा वत्ति।॥ (व्रग्यस्व प्र॒ नयच, 
३२६) 1 २४ >< >८ >< स्वां विज्ञान सम्यर््ञान- 
मसक्षयम्‌ । (जोव च ७-१२) । २५ सम्यम्ज्ञान 
यथावस्थितवस्तुग्राहि ज्ञानम्‌ । (चारित्रभ. ६ पू 
१८६, । २६ येन येन प्रकारेण जीवादंया पदार्था 
व्यवस्थिता वर्तन्ते तेन॒ तेन प्रकारेण मोहु-सशय- 
विपर्येयरदित परिज्ञान सम्य््ञानम्‌ । (त वृत्ति 
शृत १-१) । २७ जीवादौना पदार्थाना याथा- 
त्म्य तत्त्वमिष्यते 1 सम्यग्ज्ञाने हि तञ्ज्ञान > >< 
>< ॥ (जम्ब्‌ च ३-१७) । 

१ जीवीजीवादि पदार्थो के ध्रधिगम का नाम 
सम्यग्नान है । २ सङ्ाय, ्रनध्यवसाय भ्रोर रान्ति 
से रहित ज्ञान को सम्यग्नान कहा नत्ताहै। 
भ्र जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थं व्यवस्थित 
ह उनका उसो स्पसे जो प्रहण होताहै उसे 
सम्यग््ान कहते ह । १० लक्ष्य-लक्षण व्यवहार फे 
दोषसे रहितिजो ज्ञानावरण कर्मके क्षयघोर 
क्षयोपक्चम से मति-धूतादि भेदसूप ज्ञान होता है 
वह सम्यग््ान फहलाता है 1 

सम्यग्दश्ान-- देतो सम्यक्त्व । १ तत्त्वा्थश्चद्धान 
सभ्यग्दशेनम्‌ । (त सु. १-२) । २ परक्षस्त द्चन 
सम्यग्द्ंनम्‌, सद्धत वा ददान सम्यग्दर्शनम्‌ 1 
(त मा १-१)}, ततत्वानामयोना श्वद्धानम्‌, तत्त्वेन 
वा भर्थाना श्रद्धान तत्वा्ेश्रद्धानम्‌ । तत्‌ सम्यम्दक्ष- 
नम्‌ । >‹ >६ % तदेव भ्रशम-सवेग निरवेदानुकम्पा- 
स्तिक्याभिग्यक्तिलक्षण वत्त्वायंधद्धान सम्यग्दशंन- 
मिति। (त भा. १२) । ३ एतेष्वध्यवसायो 
योषु विनिषवयेन तत्वमिति । सम्यग्दर्शनमेतत्‌ 


११०६, जंन-लक्षणावली 


[सम्यग्दशंन 


>< >< >€ ॥ (प्रक्ञमर २२२) । ४ तत््वा[य्या]- 
ना भावाना निसर्गादधिगमाद्वा शुद्धाना रचि 
सम्यग्द्शनम्‌ 1 (उत्तरा चू प २७२)।१५श्रदा- 
न परमार्थानामाप्तगम-तपोभताम्‌ । व्रिमूढापोढ- 
मष्टाद्खं सम्यग्दशंनमस्मयम्‌ ॥ (रलनक. ४] । 
६ प्रणिधानविक्षेाहितद चिष्यजनित्तव्यापार तत्त्वा 
यंधद्धान सम्यग्द्ोनम्‌ । (तवा ९ १,१)1 
७ तत्तत्थसद्हाण सम्मत्त > २८०८ । (धा प्र 
६२) । ८ मिथ्याल्मोहूनीय (क्षय-) क्षयोपद्ममो- 
पशषमसमुर्था तत्त्वरुवि सम्यग्दर्शनम्‌ । (त भा 
हरि वृ १-४य्‌. १४} । € यन्मिथ्यास्वभाव- 
भ्रचितपरिणाम विशेषाद्‌ विशुव्यमानक सप्रतिघाति 
सम्यक्त्वकारण सम्यग्दर्दोनम्‌ । (घ्नृयो हरि धु 
पु ६३) । १० तत््वार्यश्चद्धानलक्षण दर्शन सम्यम्‌- 
दक्षेनम्‌ । (श्ना त्र टी ३४१) ११ सम्यग्दशेनम- 
चेष्ट तत्त्वश्चद्धानमृज्ज्वलम्‌ । व्यपोढसकशषयाय्न्त- 
निश््ेपमलसकरम्‌ ।॥ (ह. पु ५८-१६) 1 १२ 
भ्राप्तागमपदार्थनिा श्चद्धान परया मृदा । सम्यग्दर्शन 
माम्नात तन्मूले ज्ञानचेष्टिति ॥ (म पु ६-१२१ 
च २४-११७) 1 १३. प्रणिघानविकेपोत्यदरविष्य 
रूपमात्मन । यथास्थिताथं्नद्धान सम्यर्द्नमहि- 
शेत्‌ ॥ (त. हलो १ १, १) 1 १४. शरहंद्मिहिता 
दोषद्रव्य-पर्यायप्रपञ्चविपया तदुपघातिमियथ्याद्ेना- 
यनन्तानुबन्धिकषायक्षयादिप्रादुरभूता रुविर्जनिस्येव 
सम्यग्दर्धेनमुच्यते। (तभा सिद्ध. व्‌ १-१ प 
२६), दृष्ट्यां भ्रविपरीताथेग्राहिणी जीवादिक 
विषयमूल्लिखन्तीव प्रवृत्ता खा सम्यग्दर्शनम्‌ । (त 
भा सिद्ध वृ १-१प्‌ ३०), मृख्ययातु वृत्या 
रुचिरात्मपरिणामो ज्ञानलक्षण श्रद्धा सवेगादिरूप 
सम्यग्दर्शनम्‌ । (त भा सिद्ध वु. १-७, प्‌. ५५), 
प्राम -सवेग-निवेदाऽस्तिवयाऽनुकम्पार्भिव्यक्तिलक्षण 

सम्यग्द्ोनम्‌ । (त मा सिद्ध व ६-४) 1 १५ 
जीवाजीवादीना तततवार्थाना सदैव कतंग्यम्‌ । श्रद्धान 
विपरीततामिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ ॥ (पु. सि. 
२२} । १६ शअद्धान (तत्त्वार्थानाम्‌ } दशन >< >< 

>< ॥ (त सा १-४) । १७ एकत्वे नियतस्य 
शुद्धनयतो व्याप्तुयंदस्यात्मन पूर्णज्ञानधनस्य वन 
मिह्‌ द्रव्यान्तरेभ्य पृथक्‌ ! सम्यग्दर्धानभेतदेव निय. 
मादात्मा च त्तावानयम्‌ तन्मुक्त्वा नवततत्वसन्तति- 
मिमामात्मायमेकोऽस्तु न ॥ (समयपरा क, १-६) । 


सम्यग््ञान। 


१८ जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिता । 
ते तर्थवेतिया श्रद्धा सा सम्यग्द्ेन स्मृतम्‌ ॥ 
(तत्वानु, २५) । १६ सरवेजोक्तार्थानाम्‌ इदमिस्थ- 
मेव इति श्रद्धान सम्थग्दक्षंनम्‌ । (न्यायकु. ७६, धृ 
८६१५) । २०. सम्यग्द्षनं तु तत्त्वा्श्द्धानरूपम्‌ । 
(सूष्रृ.सुक्षीवु २,५., १) 1 २१. सम्यक्व 
-मावनामाहूक्तियुकतेषु वस्तुषु । (उपासका ५); 
भ्राप्तागम-पदार्थाना श्रद्धान फारणद्रयात्‌ । मूढाद्- 
पोढमष्टाङ्ख सम्यक्त्वं प्रशमादिमाक्‌ ॥ (उपासका. 
४८) । २२. जिनेन भगवताश्हता परमेष्ठिनोपदिष्टे 
निग्नन्यलक्षणे मोक्षमागे शद्धान सम्यग्दशंनम्‌ । (चा 
सा प २), जिनोपदिष्टे नैग्रन्ध्ये मोक्षवत्मनि सुचि 
सम्य्दक्च॑नम्‌ । (चा सा प्रु २४) । २३. जीवा- 
जीवादितत्त्वाना भाषितताना जिनेशिना । श्रद्धान 
कथ्यते सदधि सम्यक्त्व ब्रतपोषकम्‌ ॥ (घमेप 
१९-१०) । २४ रगादिविकल्पोपाधिरहितचिच्च- 
मत्कारभावनोत्पत्न मधुररसास्वादसुखोऽहमिति नि- 
शवयकूप सम्यग्दधांनम्‌ । (व्‌ द्रव्यस. टी. ४०); 
वीतरागसर्वज्ञभ्रणीतशुद्धजी वादितत्त्वविषये चल- 
अलिनावग।ढरदहितत्वेन श्वद्धान रउचिनिश्चय ददमेवे- 
त्थमेवेति नि्चयबुद्धिः सम्यग्दरनम्‌ । (बु दव्यस 
टी. ४१) । २४. स्वश्ुद्धात्मोपादेयमूतरुचिविकल्प- 
खूप सम्यण्दशंनम्‌ । (प्रव सा जय. व ३-३८) । 
२६ यत्‌ पुनरात्मपरिणतिस्वमाव तत्त्वाथेश्रद्धान- 
-लक्षण सम्यग्दर्शनम्‌ >< >< >€ 1 (श्राव, नि, मलय 
ब १२१) 1 २७. ददन दुग्‌, दशं नमोहोपशमादि- 
सन्निवाने सत्याविर्भूततच्छक्तिषिशेषस्यात्मनो ज्ञान- 
सम्यरन्यपदेकषहेतुस्तत्त्वाथेश्रद्धानपरिणत्ि । (श्न 
स्वो री १-१ धृ २) । 

१ त्त्वां के धद्धान फो सम्यग्दशन कहा जाता 
है । ३ जीवादि पदार्थो के चिषय जं जो "यही त्व 
है" एेसा निर्धारण होता है उसे सम्यग्वहन कहते 
ह । ५ परमार्थभूत श्राप्त, भ्रागम घौर गुरकानजो 
तीन भूढता्रो से रहित भ्रोर श्राठ भ्रगो सहित 
भद्धान होता है उत्ता नाम सम्यग्दक्षंन है। ६ 
जिस तत्वाये्द्धान मे बाह्य परिणाम के साय 
श्रन्तरग परिणामस्वरूप दोन मोह के उपहास, क्षय 
'प्रयवा क्षयोपल्लम से जीवादि पदा्ंविषयक भरधिगम 
ध्यवा निसर्गरूप व्यापार ध्रात्मसात्‌ किया नता 
है उषे सम्यग्दश्शन कहते ह 1 


११०७, जेन-लक्षणावली 


[सम्यग्दरुष्टि 


सम्यग्द्शंनवाक्‌ - १. सम्ड्भार्गस्योपदेष्ट्री सा 
सम्थग्दशंनवाक्‌ । (त. वा १, २०, १२ पर. ७; 
घव. पु १,य्‌. ११७) 1 २. सम्यम्मागे नियोक्तरी 
या सम्यग्दकध॑नवागसौ । (ह धु १०-६६) । 
३ सम्मग्गोवदेसक वयण सम्मदसणवयण । (भग, 
पृ. २६३) । 

१ निश्च वचन के दवारा समीचीन साने का उपदेश 
फिया जाता है उसे सम्यग्दक्ञेनवाक्‌ कहते ई । 
सम्यग्दर्शनविनय - भहंत्रणीतस्य च धम॑स्या- 
चार्योपाध्याय-स्थविर-करुल-गण-सद्ध-साधु - सभोगा- 
(मनोज्ञा ?) ना चानासादना प्रशञम-सवेग-निवेदानु- 
कम्पाऽऽस्तिक्यानि च सम्यग्दशंनविनय । (त. भा. 
सिद्ध बु ६-२३) । 

श्ररहुन्त के हारा उपदिष्ट घर्म, ध्राचा्े, उपाध्यायः 
स्थविर, छल, गण, सघ, साधु श्रौर समोग (मनोज्ञ) 
इनकी श्रासादना न करके भगम, सवेग, निर्वेद, 
श्रनुकम्पा श्रौर भ्रास्तिकष्य इन गणो का श्राभय 
लेना; इसका नाम दक्षनविनय है । 
सम्यग्दुष्टि-१ मूदत्यमस्सिदो खलु सम्माद्द्ी 
हवदि जीवो ॥ (समयभ्रा १३) । २ सद्न्वरश्रो 
सवणो सम्माडटी हवेद्‌ णियमेण । (मोक्षप्रा १४) । 
३. जो कुणद सदृहाण, जीवाईयाण नवपयत्थाण 1 
लोष्यसुर्ई्यु रदि्रो, सम्मद उसो मणिश्रो। 
(पडमच १०२-१८१) । ४ भ्रपि भ्रप्पु मृणतु 
जिउ, सम्मादिद्धि हवेइ । (परमा प्र १-७६) । 
५ श्रप्पसखूवहं (-सख्वई ? }) जो रमइ छेंडिवि 
सहु ववहार । सो सम्मा हवद लहु पावद्‌ भव- 
पार्‌ ।। (योगसार ८६) 1 ६. श्रद्धा दुर्वंन्तिये 
तस्मिन्नेवन्ते भावतद्च ये । ते सम्यग्दृष्टच, प्रोक्ताः 
प्रत्यय ये च कुर्वते ॥ (चरागच २६६१) । 
७ सम्थग्दुदयन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय पदार्था 
भ्रनया इति सम्य्दुष्टि , सम्यरदृष्ट्यविनाभाचाद्‌ वा 
सम्य्दृष्टि । (घव पु १३, पृ. २८६-८७) , 
८ सम्यक्‌ शोभना दुष्ट्या सत्पदाथविसोकिनी सा 
सम्यग्दुष्टियंस्य क्षीणदर्योनमोहुनीयस्य स सम्यग्‌. 
द्ष्टिजीव । (तमा सिद्ध वं १-७.पु ५५) 1 
६. एए सत्तपयारा जिणदिद्ु मासियाय ए तच्चा। 
सद्द जो ह जीवो सम्मादिद्ी हवे सो इ ॥ (माव- 
स दे, ३४८) । १०. सम्यग्‌ भ्रविपयंस्ता, दृष्ट 
जिनप्रणीतवस्तुतत्तवप्रतिपत्तियंस्य स सम्यग्दृष्टि. 


सम्यग्मिथ्यात्व] 


(्रज्ञाप मलय वू. २४०; पू ३८७} ! ११ सम्य- 
पत्नेन हि सम्पन्न सम्यग्दुष्टिरुदाहृत" । (घर्मस 
श्रा ४७८) । १२ स्वतत्तव-परतत््वेषु हेयोपादेय- 
निश्चय । सश्चयादिविनिर्मुक्त स सम्यग्दृष्टिरुच्यते ॥1 
(पु उपासका €) । 

१ जो विवेकी जीव भूतार्थं का - यथां वस्तुस्वरूप 
के प्ररूपक निश्चय नय का~ प्राभ्य लेताहै बह 
सम्यग्दृष्टि होताहै! ३जो लोकिक धुतियोमे 
मुग्धन होकर जीवादिकनौ पदार्थो का धद्धान 
करता है उसे सम्यग्दृष्टि कहा गया है । 
सम्यग्सिथ्यात्व- १, तदेव मिथ्याप्व प्रक्षालन- 
विषेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदक्षक्तिकोद्रववत्साभिशुदस्वरस 
तदुमयमित्याख्यायते, सम्यडमिथ्यात्वमिति यावत्‌ 1 
(स ति, ८-६, त वा. ८, ६, २} 1 २ यन्मिथ्या. 
त्वस्वमावचित विश्युद्धाविचयुदधश्रद्धाकारि तत्सम्यग्मि- 
थ्यादशेनम्‌ । (श्ननृपो हरि व ध ६३) । 
३ भिच्छ्तस्स सन्रधादिफहयाणमुदयक्खएण तेति 
चेव सतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफदूयाणमुद- 
यक्खएण तेस चेव सत्तोवसमेण प्रणुदभोचसमेण वा 
सम्मािच्छत्तस्स सव्वघादिफहयाणम्‌दएण सम्मा- 
भिच्छत्तभावो होदि त्ति >>> । (षव.पु ५, 
पु. १६६) , जस्सोदएण भ्रत्तागम-पयत्येसु तप्पडि- 
वक्चेभरु य ्रक्करमेण सद्धा उप्पज्जदि त सम्मामिच्छ- 
त्त । (घव पर ६, प्‌ ३६), सम्मत्त-मिच्छत्तमावा- 
ण सजोगसरमुञ्मूदमावस्स उप्पायय कम्म सम्मामि- 
च्छत्त णाम ! (घव पु १३,प्‌. ३५६) 1४ तदु 
भयमिति सम्यग्मिथ्धातत्त्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । (त भा 
सिद. वु ८-१०) । ५ सम्यग्मिथ्यात्वपाकेन 
सम्यग्थ्यात्वमिष्यते । (त. सा २-६२) । 
६ सम्मामिच्छुदयेण य जत्ततरसन्वधादिकज्जेण । 
णय सम्म मिच्छ पिय सम्मिस्सो होदि परिणामो॥ 
दहि-गडमिव वा भिस्त पुहुमाव णेव कारिवुं सक्क 1 
एव मिस्वयमावो सम्मा्भिच्छो त्ति णादन्वो ॥ (गो 
जी. २१-२२) 1 ७ सम्यर्मिथ्यात्वरचिमिश्व 
सम्यग्मिथ्यात्वपाकतत । सुदुष्कर. पृथग्भावो दधि- 
मिश्रगुडोपम ॥! (पचस. प्रमित. १-२२) ; सम्य- 
इमिथ्यात्वपाकेन परिणामो विमिध्रित । विष- 
मिश्वामूृतस्वाद+ सम्यद्मिथ्यात्वमुच्यते ॥ (प्स 
श्रनित १-३०३; पु 1. ) 1 = यस्योदयेनाप्ता- 
गस-पदार्थेषु भक्रमेण शद्धे उत्पत तत्‌ सम्यद्मि- 
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४ 


[सम्यड्मिथ्याद्‌ष्टि 


थ्यात्वम्‌ । (मूला व्‌ १२-१९६०) । 

१ निस प्रकार धोने से कोटो (एक तुच्छ धान्य) 
को मदशक्ति कुछ क्षीण हो जातीहैग्रौर कु जनी 
भी रहती है उसी प्रकार जिसका रस (घनुमाग) 
कुछ क्षीणो चुकाहैव कुछ वना हृश्रा हि रेते उस 
निध्यात्व को उनय या सम्यग्सिभ्यात्व कहते है । 
२ जो भिण्यात्व स्वभाव से व्याप्त होकर विशुद्ध 
श्रोर श्रविश्द्ध श्रद्धान का कारण ह उसे मिभ्यादहन 
फटा जाता है) 

सम्यग्मिण्यादर्शन- देखो सम्यमिमिथ्यात्व 1 
सम्यग्मिथ्यादुष्टि--देखो सम्यद्मिथ्यादृष्टि ! 
सम्थरवाद्‌-- त्तथा सम्यग्‌ रागद्रेषपरिहारेण, वदन 
वादे सम्यग्वाद, रागादिपरि्यागेन यथावद्रदन- 
मित्यथं । {श्राव नि मलय वू ८६४) । 
रागद्वेष फो छोडकर जो यथार्थं भाषण किवा जाता 
है उसे घन्यरवाद फटा जाता है । 


सम्थङ्मिथ्यादृष्टि- १. सम्यडभिण्यात्वोदयात्‌ 
सम्यष्टुमिथ्याृष्टि । सम्य्ड्मिग्यात्वसक्ञिकाया 
प्रकृतेरुदयात्‌ भ्रात्मा क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोप- 
योगापादितेषतकलुषपरिणामवत्‌ तत्त्वार्थश्चद्धानाश्रदा- 
नरूपर सम्यङ्मिथ्यादृष्टरित्युच्यते । (त वा, & 
१, १४) । २ दृष्टि च्रद्धा रुचि प्रत्यय दति 
यावत्‌ समीचीना च मिथ्या च दष्टियंस्थासौ चम्य- 
सिमिघ्यादुष्टिः 1 >< >< >< श्रक्रमेण सम्यग्मिष्या- 
शुच्यातमको जीव॒ सम्यम्मिथ्यादृष्टिरिति 1 (धव. 
पु १, प १६६६७), सम्मामिच्छत्तस्स सम्ब 
धादिफटयाणमुदएण सम्मामिच्छादिद्ी >< >< >< । 
(धव धु ७, पू. ११०) । ३. पम्यदूमिथ्यावसक्ञा- 
या प्रकृतेरुदयाद्धवेत्‌ । मिश्र मावतया सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि शरीरवान्‌ । (त सा २-२०) । ४ सद्‌ 
हणासदृहण जस्म य जीवस्स हह तच्चेसु । बिरय- 
विस्थेण समो सम्माभिच्छो त्ति णायव्वो 1) (गो 

जी. ६४५४) । ४. दृष्टि श्वद्धा रुचि एकाथं , समी- 
चीना च मिथ्या च दृष्टियंस्यासौ सम्यङ्मिष्यादुष्टि 
सम्यदमिथ्यात्वोदयजनित्तपरिणाम सम्यक्त्व-मिथ्या- 
योरुदयप्राप्तस्पद्धंकाना क्षयात्‌ सतामुदयामावलक्षणो- 
यशमाच्च सम्यद्मिय्यादुष्टि । (ूला वु. १२, 

१४५४} १. 

१ कोवा कौ भादककशषक्तिफे कुष क्षीण प्रोर कुट 


सयोगकेवली ] 


धरक्षौण रहने पर जिष्च प्रकार उसके उपयोग से कुछ 
ही भ्रक्न मे फलुषित परिणाम होता है उसी प्रकार 
सम्यड्‌मिथ्यात्व के उदय से जिस जीच का तत्त्वाय 
कै धद्धान व भरघद्धानखूपर मिभित्त परिणाम होता है 
उसे सम्यङनिण्यादृष्टि कहा जाता है) 
सथोगकेवली- देखो सयोगिकेवली । 
सथो गिकेवली- १ केवलणाण-दिवायरकिरण- 
कलावप्यणासिश्रण्णाणो । णवकेवललदुधुग्गमपाविय- 
परमप्पववएसो ॥ श्रसहायणाण-दसणसदिश्रो वि 
ह केवली हु जोएण । जुत्तो त्ति सजोदजिणो भ्रणा- 
द-गिहणारिसे वुत्तो ॥ (प्रा पचसं १-२७ च २९; 
घव, पु, १, प १६१-९६२ उद्‌, गो जी ६३, 
६४) 1 २ मनोवाक्कायप्रवृत्तिर्योग । योगेन सहं 
वर्तन्त इति सयोग । सयोगास्च ते केवलिनर्च 
सयोगकेवलिन । (धव. पु. ९, धृ. १६१) 1 
३ उत्पन्नकेवलज्ञानो घातिकमदियक्षयात्‌ । सयोग- 
चायोगरच स्याता केवलिनावुभौ ॥ (त सा. २, 
२९) । ४. धातिकमंक्षये लज्धा नव-केवललन्धय । 
येनासौ विश्वततत्वज्ञ सयोग केवली विभु । (पच- 
सं भ्रमित. १-४९) । ५ मोहक्षपणानन्तरमन्तर्मु- 
ह्तंकाल स्वश्रुद्धात्मसवित्तिलक्षणैकत्ववितर्कावीचार- 
द्वितीयशुक्लण्यानि स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरण- 
दशंनावरणान्तरायत्रय युगपदेकसमयेन निर्मूल्य 
मेघपञ्जरविनिर्गेतदिनकर व॒ सकलविमलकेवल- 
ज्ञानकिरणर्लोकालोकप्रकाशकास््रयोदशगुणस्थानव- 
तिनो लिन-मास्करा । (बृ. द्रव्यस टी. १३) 1 
६ सयोगिकेवली धातिक्षयादुत्पस्तकेवल । (योग- 
क्षा स्वो. विच १-१६,प्‌. ११२ उद्‌.) । 
१ भ्रसहाय (इन्विय च भ्रालोक भ्रादि की सहायता 
से रहित) ज्ञान भौर दशंन-- केवलज्ञान ब केवल- 
दशंन --से सहित होफर निसने समस्त श्रतान को 
नष्ट फर दिया है तथा जोनौ केवललष्िर्यो को 
प्राप्त करफे परमात्मा बन चुक्ाहै उसे योगसे 
सहित होने के कारण सथोगिकेवलो फहा गया है । 
६ धातिया कर्मो के क्षय से जिसके केवलज्ञान उत्पन्न 
° हो चुकता है उसे सयोगिकेवली फहते है । 
सयोगिकेवलिकाल--्रदुहि वस्सेहि श्रदुहि भरतो. 
मृहृत्तेहि य ऊणयुग्वकोडी सजोगिकेवलिकालो 
होदि । (धव पु ४, पृ. ३५७} । 
सयोगिकेवलौ का काल (उत्कृष्ट) श्राठ चषं श्रौर 
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[सरःरशोष 


ध्रा भ्रन्तमुहूर्तो से कम एक पुवकोटि वषं प्रमाण है । 


सयो गिजिनगुणस्थान - सम्प्राप्तकेवलज्ञान-दशेनो 
जीवो यत्र भवति तत्सयोगिजिनसज्ञ त्रयोदश गुण- 
स्थान भवतति । (त. वृत्ति श्रुत. ६-१) । 
केवलज्ञान भरीर केवलदक्ञेन फो प्राप्तं करके जीव 
निस गणस्थान मे रहता है उप्त तेरहवें गुणस्थान 
को सयोगिकेवलिजिनगुणस्थान कहते है । 


सथोगिभवस्थकेवलन्ञान-केवलज्ञानोसपत्तेरारभ्य 
यावदद्यापि शैले्यववथा न प्रतिपद्यते तावत्‌ सयोगि- 
मवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (श्राव, नि मलय वु ७८ पू 

ण्दे)। 

केवलज्ञान की उत्पत्ति से लेकर जच जब तफ क्षेलेक्षी 
श्रवस्या को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके फेवल- 
ज्ञान को सयोगिमवस्थकफेवलज्ञान फहा जाता है । 


सरप्रमाण-तत्यणजेसे बायरवोदि कलेवरे त्रो 
ण॒ वाससए २ गए एगमेग गगावालुय श्रवहाय 
जाचतिएण कलेणं से कोट्ठे खीणे णीरए णित्लेवे 
णिद्विए भवति, से तत सरे सरप्पमाणे । (भगवती १५, 
ष ३, १ ३८१ ) ॥ 

बादर वोदवि कलेवर स्प उद्ारसेसौ सौ वषमे 
एक एक गंगाबालुक्ा कण का श्रपहार फरने पर 
जितने काल मे वहु खाली होकर नीरज, नित्तेप 
व निष्ठित हो जाय उतने फाल फो सरभ्रमाणकाल 
कहते हं । | 
सरस्वती--माततेव या शास्ति हितानि पुसो, रज 
क्षिपन्ती ददती सुखानि । समस्तशास्त्रार्थविचार- 
दक्षा, सरस्वती सा तनुता मत्ति मे ॥ ({श्रमित्त. धा, 
१-७) । 

जो माता के समान पुरुषो को हित फी क्षिक्षा देती 
है, कभंमल को दूर प्तंफती है, तथा सुख को देती 
है, समस्त शास्त्र के श्रयं के विचार मे कशल एसी 
उस जिनवाणी फो सरस्वती कहा जाता है । 
सरःशोष--१ सरशोष सर सिन्धु-हदादेरम्बु- 
सप्लव ॥ (योगशा ३-११४; ननि श्न. पु. च. ६, 
३, ३४८} । २. सर शोषो घान्यवपनाय्थंः जला- 
शयेम्यो जलस्य सारण्या कषेणम्‌ । (सा घ. स्वो, 
टी ५-२२) 1 

१ तालाव, नदी श्रौर हृद भ्रादि से जल फे निका- 
लने फो सर.शोष फहते ह । २ घान्य के वोने श्रादि 


सराग] 


के लिए जलाक्षयोंसेजोसारणीषे छ्ठाराजलको 
सीचा नाता है उसका नाम सरश्नोषहै + 
सराग -१ ससारकारणनिवृत्ति प्रव्यागृर्णोऽक्तीणा- 
शय सराग इत्युच्यते (स सि ६-१२)। 
२ सपरायनिनारणप्रवणोऽक्षोणाक्नय सराग । 
ूर्वोपात्तकर्मोदयवक्षादक्षीणाक्षय सन्‌ सपरायनिवा- 
रण प्रत्यागृर्णं मना सराग इत्युच्यते । (त था ६ 
१२, ५) । ३ सापरायनिवारण-प्रवणो प्रक्षीणा- 
शय सराग । (त. इलो ६-१२) ! ४ रञ्जनाद्‌ 
राग सज्वकलषनलोभादिकषाया , तच्सहवर्ती सराग । 
(त भा सिद्ध व्‌ ६-१३)1 
१नोससारमने कार्ण कफे छोडने मे उद्यत है, पर 
जिसका रागादिरूप प्रभिप्राय नष्ट नहीं हरा है उसे 
सराग फटा जतादहै। 
सरागचर्था -देखो सरागवारिवि । 
सरागचारित्र -१ सूलुत्तरसमणगुणा धारण कहण 
च पच ध्रायारो । सोही तहव सुणि सरायचरिया 
हव एव ॥ (द्रव्यस्व भ्र नयच ३३४) 1 २ भ्रादि- 
मकरसायवारसलेवोवसम सजलण-णोकसायाण । उद- 
येण [य] ज चरण सरागचारि्त्ति त जाण ॥ मज्मि- 
मकसायश्रडउवसमे ह सजलण-णोकसायाण । वद्‌- 
उवसमदो होदि हंत चेव सरागचारित्त ॥ (भावः 
नरि ११-१२) 1 
१ मुनियों के मूलगुर्णो व उत्तरगुणोंका धारण, 
व्याख्यान, पाच प्रकारके श्रा्वार फा परिपालन, 
भावशुद्धि व कायशुद्धि भादि भराठ बुद्धिर्यो का निर्वाह 
प्नौर श्रतिक्ाय निष्ठा; यह संब सरागचर्या (सराग- 
चारित्र) स्वरूप है । २ भ्रादि षी बारह कषार्योके 
क्षयोपक्ञम तथा सञ्वलन ध्रौर नोकषायों फे उदय 
से जो चारित्र होता है उसे सरागघारित्रं जानना 
चाहिए 1 घ्रवा घ्य की प्नाठ कषायो कै उपज्ञम 
तथा सज्वलन भौर नोकषार्यो के क्षयोपकश्से जो 
्वारिन्र होता हि उसे सरागचारित्र जानना चाहिए 
सरागसम्यक्त्व-- १ प्रहम-सवेगानुकम्पास्तिक्या- 
भिग्यक्तलक्षण प्रथमम्‌ । (स सि १२ त वा 
१, २, ३०} 1 २, सरागे वीतरागे च तस्य सम- 
बत्तोऽन्जसा । श्र्मादिरमिव्यक्ति शुद्धिमात्राच्च 
बेतख । >< >€ >< प्रशम-घवेमानुकम्प्रास्तिक्येम्य 
संरागेषु सदृ्ंनस्य {शरभिच्यक्ति ) । (त. श्लो १, 
२, १२) 1 ३. भर्स्तरागसदधिताना धछद्धान सराग 
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[सपियस्रवी 


सम्यग्दर्शनम्‌ । (भ ध्रा विजयो ५१) 1४ प्र्षम- 
सवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण स रागसस्यक्टव 
भण्यते । (परमा घु २-१७), व्यवहारेण तु 
वीतराग-सर्वञप्रणीत्तसदुद्रव्यादि श्वद्धानरूप सरागः 
सम्यक्त्व चेति मावा्थं । (परमा वृ २-१४३) 1 
१ जो तत््वार्घल्द्धान प्रक्षस, सवेग, चनुकम्पा श्रोर 
भ्रास्तिक्य गुर्णो से प्रगट होता है ्रयवा इन चिह्न 
से जाना जाता है उत्ते सरागसम्यपषत्व कहते है 1 
सरागस्यभ-देखो सरागचर्या सरागचारित्र } 
१. प्राणीन््ियेष्वश्ुमप्रवृत्तेत्रिरति सयम; सरागस्य 
सयम सरागो वा सयम सरागसयम.। (स. सि 
६-१२) । २ भाणीन्धियेष्वक्ुभग्रदृत्तेविरति 
सयम. । प्राणिष्वेकेन्दरियादिपु चक्ुरादिष्विन्दियेषु च 
श्रशुभप्रवृत्तेषिरति सयम इति निष््वीयते 1 सराग- 
स्य सयम सरागोवा सथम सरागसयम । (त. 
घा ६, १२, ६) । ३ सरागमयम मुल-गुणोत्तर 
गुणयम्पद्लोमाद्युदयवान्‌ प्राणवधाद्युपरंम । (त 
भा हरि बु ६१३) 1 ४ सयमन सयम प्राणि 
वधाद्युपरति , सरागस्य सयम सरागस्यम , मूलः 
गुणोत्तरगुणसम्पल्लोमाचुभयभाज इति यावत्‌ 1 (त 
भा सिद्ध च ६-१३)। ५ ससारकारणनिपेष 
्रव्युद्यत ॒श्क्षीणाशयश्व सराग इत्युच्यते, प्राणी 
न्द्रियेषु श्रशुमभ्रवृत्तेविरमण सयम , पूर्वोक्तस्य सराग 
स्य सयम सरागसयम, महात्रतमित्यथं । भ्रथवा 
सराग सथमो यस्य स सरागसयम । (त. वुत्ति 
शुत, ६-२०) 1 

१ प्राणिर्थो व इन्द्रियों के विषय मे जो प्रल्ुभ प्रवृत्ति 
होती है उससे विरत होने का नाम सयम है, सराग 
के त्यम को, घ्रयवा सराग~-राग सहित-सयम को 
सरागसयम फहा जाता है ! ३ मूल मरौर उत्तर युण- 
शूप सम्पत्ति फे साय लोम प्रावि फे उदय युक्ततमो 
श्राणवध भ्रादि से निवुत्ति होतो है उसे सरगसयम 
सपमुद्रा--दक्षिणदस्त सहताद्गुलिमु्तमय्य सप- 
फणावत्‌ किञिचिदाकुञ्चयेदिति सर्प॑मुद्रा । (निर्वाण 
धू ३२) । 
परस्पर मिली हई श्रगुलिरयो से युक्त द्वाहिे हष 
क्रो ऊपर उठाकर सपिके फणे प्राकार में सक्र 
चित करने पर सर्पमुत्रा होती है। † 
स्विरास्रवी--१- रिसिपाणितलणिखित्त 'स्वखा- 


र 1) 


सपिरास्लवी] 


हारादिय पि खणमेत्ते । पवेदि सप्पिरूत जीए सा 
सप्पियासवी रिद्धी ।॥ श्रहवा दु खप्पमुह्‌ सवणेण 
मूणिददिन्ववयणस्स ) उवसामदि जीवाण एसा 
सप्पियासवी रिद्धी ।॥ (ति प. ४, १०८६-७) । 
२ येषा पाणिपात्रगतमन्न छक्षमपि सर्पीरस-वीयं- 
विपाकानाप्नोत्ति, सपिरिव वा येषा भाषितानि 
प्राणिना सन्तपंकाणि मवन्तिते सपिरास्विण.। 
(त, वा. ३, ३६, ३) । ३. सपिर्घृतम्‌, जेषि तवो- 
महृप्पेण श्रजल्िउडणिवदिदसेसाहारा घदसादससूवेण 
परिणमत्ति ते सपिसवीणो जिणा। (धव. पु. &, 
पु, १००) । ४. वीर्यास्तरायक्षयोपशमप्रकर्षादावि- 
मूताऽकाघारणकायवलत्वान्मासिक-सावत्सरिकादिप्र- 
त्िमायोग (?) र्क्षमपि [अन्त] सपिरस-वीयचि- 
पाकमवाप्नाति, सपिरिव वा येषा भाषितानि प्राणि- 
नां सतपेकाणि मवन्ति ते स्पिराख्चविण । (चा 
सा. धु १०१) 1 ५. येषा पात्रपतित कंदकमपि 
सपि रस-वीयं विपाक जायते वचन वा शरीर-मानंस- 
दु खभ्राप्ताना देहिना स्पिवंत्सन्तपंक भवति ते 
स्पिराल्नविण । (योगश्चा स्वो. विवि १-१६, १. 
३६) । 

१ जित्त षद फे प्रभावसे साघु के हाथमे रसा 
गया रखा श्राहार क्षणभर मे धुतरूपता फो प्राप्त 
करलेता है उसे सर्पिरा्वी द्धि कहते है। 
यवा निस दधि फे भ्रमाव से मुनि के दिव्य वचन 
के सुनने से जोवों फे दुख ध्रादि शान्त हो जातेहै 
उसे सर्पिराल्लवी ऋद्धि जानना चाहिए । 
स्पिष्लावी-देलो सपिरान्लवी । 

स्वं -- सरत्यशेषानजयवानिति स्वं । सरति 
गच्छति, भ्रशेषनवयवानिति सवं हंत्युच्यते । (त, 
वा ७,२,२)। 

जो संमस्त श्रवयवो को भराप्त होता है उसका नाम 
सवं है, यह सवं शाब्द फा निरुक्तायं है । यह सवं 
विरति की एक विक्षेषता को प्रगट करता है । 
सर्वकरणोपशामना - देखो करणोपन्ामना व 
प्रशस्तकरणोपक्ञामना । 

सवेकाक्षा --९ रण्णो पुण सन्वपावादियभयाईइ 
कख सा सव्वकखा भण्णद । (दश्षवं चू पु ६५)। 
२. सर्वकाक्षा तु सवंदर्शोनान्येव काक्षति ्रहिसा 
प्रतिपादनपराणि सर्वाण्येव कपिल-कणमक्षाक्षपाद- 
मतानौह लोके च नात्यन्तक्लेलअतिपादनपराणि, 
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[सर्वत कुव्यापार निषेघपोषधं 


भ्रत॒शोभनान्येवेति । (भा भर. टी. ८७) 1 
३. सर्वविषया (फ़ाक्षा) सवंपाखण्डिधर्माकाक्षा- 
रूपा । (योशक्ञा स्वो. विव २-१७) । 

२ कपिल व कणाद भ्रादि फे हारा प्ररूपितत सब हही 
सम्भवाय शराहुसा का प्रतिपादन करते हु, चथावे इस 
लोक मे भ्रधिक क्लेश का भी प्रतिपादन नहीं करते, 
श्रतः वे सब ही उत्तम है, इस्त प्रकार रब सम्प्रदायो 
को धाकाक्षा को सवंकाक्षा कहा जाता है । 
सर्व्ञ--१ जो जाणदि पच्चक्छ तियालगुण- 
पञ्जणएहि सजुत्त 1 लोयालोय सयल सो सव्वण्हु हवे 
देभ्रो ।॥ (कार्तिके ३०२) । २. जो खुह्‌-त्तिस- 
भयहीणो दोसो तह राग मोहुपरिचत्तो । विता- 
जराहि रदिदो सो सव्वण्हू समुदि ॥ (ज दीष. 
१३-५८५) ! ३ तदय चेतनो ज्ञातता सवेदनात्मा 
प्रतिक्षणम्‌ । तत्प्रत्तिबन्ध विश्लेषे सवंज्ञ सर्वार्थदुक्‌ ।। 
सर्वज्ञ करणपर्यायव्यवघानात्िवत्तिघी । परिक्षीणः 
दोषावरण >८ > >< ॥। (सिद्धिवि ०, ३७-दे८, 
पु ४५८०}; सर्वज्ञ सकलाथं [विद्‌] प्रहेषदोषा- 
वृत्तिच्छेदत । (सिद्धिवि 5-४३, पू १८७} । 
४ सवेज्ञो यथावन्तिखिला्ंसाक्षात्कारी । (रल्नक 
टी १-७) 1 ५ सवं लोकालोकवस्तुजात जाना- 
तीति सवेज्ञ । (लघौीय ५०, पु. ७३) 1 

१ जो त्रिकालवर्ती गृण-प्थयो से सहित समस्त 
लोक व भ्रलोक को प्रत्यक्ष जानताहै उसे सर्वज्ञ 
कहा जाताहि। 

सवज्ञानावरण--सवं ज्ञान केवलार्पमावृणोतीति 
सवंज्ञानावरणीयम्‌, केवलावरण दहि श्रादित्यकल्पस्य 
केवलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकततया सान्द्रमेध- 
वृन्दकल्पमिति तत्सवंज्ञानावरणम्‌ । (स्थाना, श्रमय 
व्‌ १०४) 1 

जो केवलज्ञान स्वरूप समस्त ज्ञानं को भाच्छादित 
फरता है उसे सवंज्ञनावरणीय कमं फहा जाता हे । 
सवतः श्राहारपोषधनत्रत सर्वतस्तु चतुविधस्या- 
प्याहारस्याहोरात्र यावत्पत्याख्यानम्‌ । (योगशा 
स्वो. विव ३-८५) । 

चारोंही प्रकारके श्राहार फा दिन-रातके लिए 
परित्याग करना, हसे स्वेतः धाहारपोषधन्नत 
कहते ह । 

स्वतः कुव्यापारनिषेधपोषध- सर्वतस्तु मवे 
षामपि कृषि-तेवा-वाणिज्य-पा्चुपाल्य.गृहकर्मादीना- 


सर्वेत. ज्रह्यच्यपोषध) 


मकरणम्‌ । (योगज्ञा, स्वो धिव ३-८५) । 
खेती, व्यापार, पशुपालन भोर गृहुफमं भ्रादि सभी 
व्यापारो फान फरना, इते सत्त कुव्यावारनिपेध- 
पोपधन्नत कहते ह । 
स्वेतः ब्रह्मचर्यपोषघ सर्वतस्तु ्रहोरात्र यायत्‌ 
ब्रह्मचर्य पालनम्‌ } (योगक्षा स्वो विध ३-८५) । 
दिन-रात पर्यम्त ब्रह्मचयं फे परिपालन फो सर्वतः 
ब्रह्य चर्थपोषघ फटा जात्ता है 1 
स्वतः स्नानादित्याग- सर्वतस्तु सर्वस्यापि स्ना. 
नादे ारीरपत्कारस्याकरणम्‌ । (योगक्ला स्घो, 
विव ३-८४५) । 
शरीरसस्कार स्वरूप स्नानादि सभी क्ियाध्रोका 
परिर्याग करना, हसे सर्वत. स्तानादि्यागपोषध 
कहते हं 1 
सर्वघत्तास्वे-- सा हवद् सन्वघत्ता॒दुपडोप्रारा 
जियाय श्रजियाय। दन्वे सन्वध्रडादह सन्वधत्ता 
पुणो कसिण ॥! (घाव भा १८७, हरि घृ पृ 
४७७) 1 
लो जीव-घनीव स्वरूप सव वस्तुमो के समूह फो 
न्याप्त फरक व्यवस्थित है उपे स्वधत्ता सधं कहा 
जाता है । यह्‌ नाम स्थानादि छप सात सर्वभेदो मे 
छ्ठादै। 
सर्वपरिक्षेपी नैगम -- खर्वपरिकषेपी- सर्वं सामा- 
न्यम्‌ एक नित्य निरवयवादिरूपम्‌, तत्‌ परिक्षप्त्‌ 
शीलमस्य स सवेपरिक्षेपी, सामान्यगृहीत्ति यावत्‌ । 
(त, भा. सिद्ध च १-३५) । 
जो सबको-साभान्य, एफ, नित्य भौर निरवयवादि 
फो--स्वमावत ग्रहृण किया करता है उत्े सर्च- 
परिक्षेपी नेगम कहते ह 1 
सर्वरटननिधि-एकेन्दरियाणि सप्तापि सप्त पचे- 
द्द्रियाणि च । चक्रिरत्तानि जायन्ते स्वरत्नार्भिचे 
निघौ। (्निक्ञ पु च १, ४, ५७७) । 
लिस निधि मे सात एकेच्ियश्रौर सात पचेच्दिय 
ये चक्रवर्ती के चौदह रत्न उत्न्न होते है उसे सधं 
रतननिधि कफहा जाता है । 
सर्वविपरिणामना-जा पयदी सनव्वणिञ्जराए 
णिज्जरिज्जदि सा सन्वविपरिणामणा णाम । (घव 
षु १४५१ धृ २५३) 1 
ज्ञो प्रकृति सर्वनिर्जरा से निजीणं होती है उसका 
नाम स्वविपरिणामना प्रकृति है 1 
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[सर्वसाधु 


स्वं विरति-- स्यूलानामितरेषा च हिमादीना विव- 
जनम्‌ । निद्धिसौवेकमरणि सा मर्वेविरतिस्वथा ॥ 
(चि शथुच ११ १९५) ॥ 

स्यूल श्रौर स्क्ष्मं दोनों रकार फे हिसाविक पापों 
फाजो परित्याग किया जाता, इसे सर्वधिरति 
कहते ह । 

सचे विषयभिथ्यादुष्टिप्रकसन--सवंविपय सर्वा- 
ण्यपि कपिलादिदर्नानि युक्तियुक्तानीति माघध्यस्थ्य- 
सारा स्तुत्ति सम्यक्त्वश्य दूपणम्‌ । (योगक्षा स्वो 
विव २-१७, पृ. १८६) । 

महव फपिल प्रादि कफे दारा प्रहूपित सव हौ सम्प्र 
वाय युक्तियुक्त हः इत्यादि स्पमे जो मध्यस्थ 
वृत्ति से स्तुति फो जाती है उसे सर्वेविषयमिच्या- 
दृष्टिप्रशसतन फहते ह । 

सबवेविषया कक्षा-देखो सर्वेकाक्षा । 
सदविषथां शङ्खा -देखो मर्वे्द्ध । 
सवेशङ्धा-- १ सन्वमेय पागयभानाए वद्ध भ्रण्णेण 
व करुसलकप्पिय हौज्जत्ति एसा सन्वसका । (दशं 
चू. पु ६५) 1 २ सवंश्चका पुन सकलास्तिकाय- 
व्रात एव किमेव स्यान्नवमिति। (भ्ाभ्रदी 
८७) । ३ सवंविपया स्ति वा नास्तिवा धम्मं 
हस्यादि । (योगज्ञा स्वो विव २-१७) 1 

१ यहु सव प्राफरत नावा मे निचद्ध धया भन्यके 
दारा पुश्चलता से कतिपत हो सकता है, इस प्रकार 
फी शाका फो सवश्षफा कहा जाता है । २ समस्त 
श्रस्तिकायों फे विषयमे शका रखना छि पेता 
होगा या नहीं होगा, इते सवश्षका फते है । 
स्ेसंक्रमण-चरमकाण्डकचरमफाते सर्वरदेशा- 
प्रस्य यत्सक्रमण तत्सर्वे सक्रमणम्‌ । (गो क.नीप्र 
४१३) । 

मन्तिम काण्डक षौ धन्ति काली के समस्त भ्रदेवा- 
पिण्डका जो सक्रमण होता है उत्ते सवंसक्रमण 
कहते ह । 

स्वंसाधु--णिष्वाणसाघए जोगे सदा जुजति 
साधवो । समा सथ्येसु मूदेसु त्या ते सन्वसाधवो ॥ 
(मला. ७-११) 1 | 

जो सृक्तिसाघक योग--सूलगुणादि रूप पनुष्ठान में 
-निरन्तर भ्रपने जो योजित करते हं तथा समस्त 
भ्राणियो मे समान--राग-हेष से विहीन--रहते ह 
ये स्वंसाघ्‌ कहलाते है । ~ 


सवस्पशं ] 
स्वस्थं - १. जं दन्व सन्व सन्वेण पुसदि, जहा 
परमाणुदग्वमिदि, सो सव्वो सम्वफासो णाम। 
(ष्व. ४ ३ २२, घव पु १३, प. २९) । 
२ सम्बावयवेहि फ़ासो सन्वफासो णाम । (वव पु 
१३ पु ७); जहा परमाणुदग्वमण्णेण परमाणुणा 
पुसिज्जमाण सभ्व सन्वप्पणा पुसिज्जदि तहा भरण्णो 
विजो एवविहो फासो सो सन्वफासो त्ति ददुव्वो । 
(घव. पु. १३० पु २१) 1 
१ जो द्रव्य परमाणु के समान सबको सर्वात्मकरूप 
से स्पशं फरता है उस सनको सवंस्पा कहा जाता 
है। 
सर्वानिशनतप-- १ परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य 
य सवेकान , तस्मिन्ननशन भ्रश्नत्याग सर्वानक्षनम्‌ । 
(भ. श्रा विजयो. २०६) । २ सव्वाणसण सवं. 
स्मिन्‌ सन्यासोत्तरकालेऽनकश्षनमशनत्याग । (भ 
भ्रा. मूला २०६) । 
१ श्राहारपरित्याग के बादक्ाजो जोवित फा सव 
फाल है उसमे भोजन के परित्या् फो स्वनिश्न 
फहा जाता है । 
स्वनिन्त -ज त सन्वाणत त घणागारेण भ्रागास 
पेक्लमाणे श्रताभावादो सन्वाणत 1 (घव धुं ३, 
पु. १६) । 
भ्राकाश्च फो घनाक्तार से--सव धोर से- देखने पर 
उसका श्रन्त नहीं देखा जाता, इसीलिए घन्त का 
भ्रमाव होने से उसे सर्वानन्त कहा जाता हे । 
सर्वानुकम्पा - १ सद्दृष्टयो वापि कदृष्टयो वा 
स्वभावतो मार्दवसप्रयक्ता । या कुवते सर्वक्षरीर [रि] 
वगे सर्वानुकम्पेत्यसिघीयते सा ।॥ (भ श्रा. विजयो. 
१८३४) । २. सद्दृष्टिभि कुदृष्टिभिर्वा क्रियमाणा 
विलद्यमानसरवेप्राणिषु नुकम्पा सर्वानुकम्पेत्युच्यते, 
यया प्रयुक्तोऽन्यदु ख स्वात्मस्थमिव मन्यमानस्तत्‌- 
स्वास्थ्याय प्रत्युपकारनिरपेक्ष प्रयतते सदुपदे च 
ददाति 1 (भ ध्रा मूला १८३४) । 
१ चाहे सम्यण्दृष्टि हों भ्रौर चह भिभ्यदृष्टिहो 
वे मार्देवगुण से प्रेरित होकर स्वभावतः सब 
भ्राणियों के समूह मे निस्त द्याको छ्िया करते ह 
उसे सर्वानृकम्पा कहा जाता है । 
सर्वान्त- सर्वान्ता पुनरशेषधर्मा विशेष-सामान्या- 
त्मकद्रव्य-पर्यायव्यक्तिविचि-व्यवच्छेदा, । (युक्त्यनु- 
ल. १६४० 
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टी. ६२) । 
विक्षेष-सामान्यस्वस्प व द्रव्य पर्थायरूप व्यक्तिषफे 
विधि-निषेघरूप सब घों को सर्वान्त कहा गया ह । 


सर्वाथंसिद्ध--१. सरवेष्वभ्युदयाथेषु सिद्धा सर्वा्थ- 
सिद्धा , सर्वार्थं्च सिद्धा , सवं चव चँषामस्युदयार्था 
सिद्धा इति सर्वाथंसिद्धा । (त. भा. ४-२०) । 
२. भाभ्युदयिकसुखप्रकषवतित्वात्‌ सवप्रयोजनेष्व- 
व्याहतशक्तय सर्वाथसिद्धा । (त. भा. सिद्ध. वृ 
४-२१)। 

9 जो सभो श्रस्युदय सम्बन्धी प्रयोजनो मे सिद्धर्हैवे 
सर्वार्थ्तिद्ध कहलाते है । श्रयवा जो समी इन्व्रिय- 
विषयो से प्रसिद्ध है, भ्रयवा निनफे लौकिक सुख फे 
सव प्रयोजन सिद्धहो चुके ह उन्हं सर्वा्थंसिद्ध 
कहा जाता है । 

सर्वावधि - सवं विष्व कृत्स्नमवधि्मर्यादा यस्य स 
बोघस्सर्वावधि । >< >< >< भ्रथवा सरति गच्छति 
भराकुञ्चन-विसपंणादीनि इति पुद्गलद्रन्य सर्व॑म्‌, 
तमोही जिस्ते सा सब्वोही । (धव. पु €, पुं ४७, 
४८) । 

जिसके विषय की भ्रवधि समस्त चिव है, , भरयवा 
जिसकी भ्रवधि पुद्‌गल (रूपी तव्य) है उसे सर्वा 
वधि कहते ह । 

सर्वावधिजिन--सर्वावधयश्च ते निनाश्च सर्वा 
वधिजिना । (घव पु €, पर ५१) , 

सर्वावधि स्वरूप जिनो को सर्वावधिजिन फहते ह । 


सर्वावधिसरण-सर्वावधिमरण नाम॒ यदायुयंथा- 
भूतमुदेति साप्रत ्रङृति-स्थित्यनुमव-प्रदेस्तथानु- 
भूतमेवायु प्रहृत्यादिविशिष्ट पुनबष्नाति उदेष्यत्ति 
च यदि तत्सर्वावधिमरणम्‌ । (भ, भा. विजयो. 
२५, भावप्रा री. ३२) । 

जो भ्रायु वतंमान मे प्रकृति, स्थिति, ्रनुभव श्रौर 
भदेश कौ भयेक्षा जिस रूप मे उदय छो भ्राप्त है उसी 
रूपमे यदि उसे प्रङृति-स्थिति ध्रादिसे विहिष्ट 
बाधता हि व भविष्यमे उदयकोभी प्राप्त होती 
है तो इसे सर्वावधिमरण कहा लाता है । 
सर्वसिंख्यात-- जं त सन्वासवेज्जय त वणलोगो । 
कुदो ? धघणागारेण लोग पेक्खमाणे पदेसगणण पद- 
च्व सखामावादो । (बव, पु- ३, धर १२५) । ॥ 


सर्वोदयती्थं ] , 


धनलोक फो सर्वासख्यात माना जाता है, कारण यह्‌ 
कि उस घनलोक को घनाकार से देखने पर प्रदेदा- 
गणना की श्रपेक्षा सख्या सभव नहीं है । 
सर्वोदयती्थ--सर्वान्तवत्तद्‌गुण-मुख्यकल्प सर्वान्त- 
शृन्य च भिथोऽनपेक्षम्‌ । सर्वापदामन्तकर निरन्त 
सर्वोदय तीथंमिद तर्व॑व । (य॒षत्यनु. ६२) 1 
जो तीथं-परमागम--सचफे घभ्युदय फा कारण 
हो उसे सर्वोदिय तीर्थं फहा न्ता है! रेस्ता वह 
वीतराग सर्वज्ञ प्ररूपित तीथं गौण प्र मुख्य 
श्रयवा विचक्षित-भ्रविवक्ित्त फी श्रयेक्षा सव भ्रन्तों 
--विधि-निषेव ख्प धर्मो -से सहित होता है, बही 
उन घर्मो फे परस्पर निरपेक्ष होने पर सव घर्मास 
श॒न्य रहता है, बह एकान्तचाद स्वस्प दन्यो या 
मिथ्यादक्षेनादि फा विघात होने से समस्त 
क्मापत्तियों फो इूर करने वाला तथा भ्रति. 
वादियों फे हारा भ्रखण्डनीय होने से निरन्त 
मी होता है। 
सर्वौषध - देखो सर्वापधि 1 
सवौषधि--१ जीए परस्स जलाणिल-रोम णहादीणि 
बाहिहरणाणि 1 दुक्करतवजृत्ताण रिद्धी सन्वोसही- 
णामा ॥ (ति प ४१०७३) । २ भ्रङ्ग-्रत्यञ्- 
नख-दन्त-केशादिरवयव , तरसस्पर्लीं वाय्ादिस्मरवे 
प्रौषधिप्राप्तो येषाते सर्वीषविप्राप्ता । (तवा 
३, ३६, ३; चा सा धू ६६) 1 ३ रस-रुहिर- 
मास-मेदद्वि-मज्ज-सुक्क-पप्फस-ख री स-कालेज्ज-मृत्त- 
पित्ततुच्चारादश्रो सब्वे भ्रोसदित्त पत्ता जेसि ते 
सम्वोसहिपत्ता 1 (घव. पु &“ पु ६७) । ४ सवं- 
विट्‌मूवरादिकमौषघ थस्य स स्वौ षध । किमुक्त 
मवति ? यस्य मूत्र विद्‌ ष्लेष्मा शरीमलो वा 
रोगोपदामसमर्थो भवति स च सवौषघ 1 (प्रज्लाप 
मलय. वु २७३) । ५. स्वं एन विष्मूत्र-केब- 
नखादयोऽवयवा. सुरभयो ग्याध्यपनयनसमयंत्वादौ- 
षधयो यस्यासौ सवौ षधि , भ्रथवा सर्वां भ्रमषौ ~ 
षथ्यादिका भ्रौषधयो यस्य एकस्यापि साधो स 
तथा ! (श्राव नि मलय वु ६€प ७८) 
१ जिस ऋद्धि कँ प्रभाव से दुष्कर तपयुक्त मृनिथों 
का स्यक्षं जल, वायु, रोम भौर नख भ्ादिरोगके 
विनाक्चक होति है उसका नाम सर्वोषधि दि है । 
२ भिनके भग-परस्यंग, नख-दात भौर बाल श्रादि 
क्रवय्यो को स्पर्शं करमै वाली चायु भादि सब 
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श्रोषधि फो प्रप्तहो जति वे सवौपधिश्छदिके 
धारक होते ह! 

सर्वोषिधिभ्राप्त -देखो स्वौ पधि । 
सललितगेय--यत्‌ स्वरधोलनाप्रकारेण ललतीव तत्‌ 
सदं ललितेन ललनेन वर्तत दति सललितम्‌, यदि 
चा यत्‌ श्रोवेन्द्रियस्य दाब्दस्प्दोनमतीव सूष्ष्ममुत्पाद- 
यत्ति सुकरूमारमिव च प्रतिभासते तत्‌ खलिलत्तम्‌ 1 
राथप मलय वु. ३२ ¶ १६२-६३) । 

जो गेय स्वरघोलना फे भ्रकार से विलत्ितसा 
प्रतीत होता है बहू ललित सहित होने से सललित 
गेय फहलाता है, घ्यवा जो धोन्न इन्द्रिय फे श्षाब्द- 
स्पक्षा फो ्रतिश्ञय सूक्ष्म उत्पन्न फराता है उसे 
सललित गेय जानना चाहिए । 

सत्लेखना--देखो स्रलेखना । १. उपसर्गे दुर्भक्षे 
जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे । घर्माय तनुविमोचन- 
माह सत्लेखनामार्या ।॥ (रत्नक. ५-१) 1 
२ सम्यक्कराय-कपायलेखना सत्लेखना । कायस 
वाह्यस्याम्यन्तराणा च कषायाणा तक्रारणहापन- 
करमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । (स सि ७-२२) 
३ बाह्याभ्यन्तरं सग्याद्‌ गृहीत्वा तु महात्रतम्‌ । 
मरणान्ते तनुत्याग सल्लेख स प्रकीर्त्यते 1 (वराग- 
च १५-१२५)1 ४. सम्यक्‌ काय-फषायलेखना सत्ले- 
खना 1 >< >८ > कायस्य वाह्यस्य प्रम्पन्तराणा 
ष्व कपायाणा तत्करा रणहापनया करमेण सम्यक्‌ लेखना 
सत्लेखना । (त वा ७,.२२, ३) 1 ५ सम्यक्काय- 
कषायाणा वहदिरन्तहि लेखना 1 सल्तेखनापि कर्तव्या 
कारणे मारणान्तिकी । रागादीनामनुप्पन्नावगमो- 
दितवत्मंना । भशक्यपरिहरे हि सन्ते सत्लेखना 
मता 1 (ह पु ५८, १६०-६१) } ६ सम्यक्काय- 
कषायलेखना, वाह्यस्य कायस्याभ्यन्तराणा च 
कषायाणा यथाविधि मरणविभक्त्या राघनोदितक्रमेण 
तनूकरणमिति यावत्‌ । (त इलो. ७-२२) । 
७ बाह्यस्य कायस्याम्यन्तराणा कषायाणा वत्कारण- 
हापनया क्रमेण सम्यग्नेखना सत्लेखना । उपसगे 
दुर्भक्षे जरसि नि प्रतिक्रियाया धर्मां तदत्यजन 
सत्लेखना । (चासा पु. २३) । ८. च््ठण 
सन्वसगे गहिऊण तह महव्वएु परच। चरिमते 
सण्णासत ज पिप्प सा चरर्थिया सिक्खा॥ 
(षम्मर १५६) । & सत्तेखेना कायस्य कषाया- 
र्णा च सम्यक्कृशीकरणम्‌ । (भ्रन.घ स्वो टी 


सत्लेखना] 


७-६८) । १० सस्लेखना सम्यक्‌ लामाद्यनपेक्ष- 
त्वेन, लेखना वाद्येनाभ्यन्तरेण च तपसां काय- 
कषायाणा करीकरणम्‌ । (सा. घ. स्वो री. १-१२), 
संल्लेखना वाह्याभ्यतन्तरतपोभि" सम्यक्काय-कषाय- 
कृश्टीकरणमाचारम्‌ >>> । (साघस्वो.दी 
७-५७) 1 ११. सत्तेहणा सम्यक्‌ कृदीकरण 
भ्र्थत्‌ काय-कषायाणाम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ६८} 1 
१२ इुभिक्षे चोपसर्गे वा रोगे निप्रत्तिकारके। 
तनोिमोचन धर्मायाऽश् सत्लेखनामिमाम्‌ ॥ 
(घर्मसं भा. १०-२१) । १३ सत्‌ सभ्यक्‌ लेखना 
कायस्य कषायाणा च कृशीकेरण तनूकरण सत्ले- 
खना । (त. वत्ति धृत ७-२२) । १४. सोऽस्ति 
सत्लेखनाकालो जीणे वयसि चाथवा । दैवाद्‌ घोरो- 
पसर्गेऽपि रोगेऽसाध्यततरेऽपि च ॥ क्रमेणाराघना- 
शास्त्रप्रोक्तेन विधिना ज्नती । वपुश्च कषायाणा जय 
कृत्वा तनू त्यजेत्‌ ॥ (लारी; ६, २३४३५) । 
१ जिसका फुछ प्रतीकार नहीं किया जा सक्ता है 
एते उपसग, दुष्कालः बढाया भ्रयवा रोग के उप- 
स्थत होने पर घमं फे लिए घरीर को छोडना, 
हसे सरलेखना फहते ई । २ बाह्य मे शरीर को 
भ्रोर ्रस्यन्तर मे फषायों को जो उनके फारणों 
फो कम करते हए सम्यक्‌ प्रकारते इश किया 
जाता है, इसका नाम सल्लेखना है । 
सविकल्प---^तद्माव परिणाम ' स्यात्‌ सचिकल्- 
स्य लक्षणम्‌ ।। (न्यायवि १२१) । 

घर्माघर्मादि द्रव्य जिस स्वरूप से हँ उनके उस स्वरूप 
फा नाम परिणामहै) यह परिणाम सचिकत्पका 
लक्षण है) 

सचिकल्पचारित्न--वतरैवात्मनि रागादिविकल्प- 
निवृत्तिरूप सविकत्पचारितरम्‌ । (भ्रव सा जय वु. 
३-२३८) । 

ज्ञानस्वरूप शुद्ध श्रात्मा मे जो रागद्रेषादिरूप 
विकल्पों कौ निवृत्ति होती है, इसे सविकल्प चारित्र 
फते है । 

सधिकत्पज्लान--विददाखण्डंकज्ञानाकारे स्वषुद्धा- 
त्मनि परिच्छित्तिरूप सविकत्पन्ञानम्‌ 1 (प्रव. सा. 
जय घ्‌ ३-३८) 1 

निभंल ध्लण्ड एक ज्ञानमय शुद्ध प्ात्मा के विषय 
मे जो परिषच्छि्ति होती है उसे सविकत्प ज्ञान 


कहते र 1 


११११५, लंन-लक्षणाधली 


[सवितकं-सवीचार-सपृथक्ट्व, 


सचिचार--विचारो नाम श्रत्थ-वजण-जोगाण 
सकमण, सहं विचारेण सविचार, भत्थ-वजण-जोगाण 
जत्थ सकमण त सविचार भण्णद्‌ । (दशवे. च॒ पृ 
३१५) ५ 

श्रयं, व्यञ्जन (क्षब्द) प्रौरयोगका जो संक्रमण 
(परिवतन) होता है उसका नाम विचारि, इस 
विचारसे सहित जो शुक्लघ्यान होता है उसे 
सविचार कहते हं । भ्र्थात्‌ निस शुक्ष्लभ्यान मे 
श्रथ, व्यञ्जन भ्रौर योग फा परिबर्तन हमा करता 
है उसे सविचार श्रुकष्लघ्यान जानना चाहिए 1 
सविज्ञानदाता- रव्य क्षेत्र सुधी काल भावं 
सम्थग्‌ विचिन्त्य य । साघुम्यो ददते दान सविज्ञान. 
मिम विदु ॥ (प्रमित. घा. &-७) 1 

नो बुद्धिमान्‌ दाता द्रव्य, क्षे, काल भ्रौर भावका 
भले श्रकार से विचार फरके साधुश्रों फे लिए दान 
देता 'है उसे सविज्ञान दात्य कहे ह । दाता 
भद्धादि सात गुणो मे यह्‌ चौथा है। 
सवितकं-प्रवीचार-एकत्वध्यान-- एकत्वेन वि- 
तकंस्य स्याद्‌ यत्नाविचरिष्णुता । सवितकंमवीचार- 
मेकत्वादिपदाभिघम्‌ ॥ (म पु २११७१) । 
जिस शुक्लघ्यान मे एकत्व के साथ वितकं तो रहता 
है" पर वचार नहीं रहता है, उस सरे शुक्षलघ्यान 
फो नाम से सवितक-भ्रवीचार-एकत्व कहा जाता है । 
सवितकंध्यान--१ जम्हा सुद वितक्क जम्हा 
पुन्वगदभ्रतथक्रुसलो य । ज्फायदि ज्ाण एव 
सवितक्क तेण त ज्फाण॥ (भ भ्रा १८८९१; 
चव. पुं १३, पृ ७८ उद्‌ )। २ निजशुद्धात्म- 
निष्ठत्वाद्‌ भावशरुतावलम्बनात्‌ । चिन्तन क्रियते 
यत्र सवितकस्तदुच्यते ॥ (भावस वाम ७१९) । 
१ शुतज्ञान भौर उसके विषयभूत श्रथंफोभी 
वितक्ं कहा जाता है ! घूकि पूरेगत शुत--चौदह्‌ 
पूवो फे--भयं मे जो कुशल है वही ध्याता इस 
शुक्लघ्यान को ध्यात्ता है, इसीलिए उस ध्यान को 
सवितकं कहा जाता है । 
सचितकं^सवीचार-सपूथक्त्वध्यान -१ पृथक्त्वेन 
विततकेस्य वीचारो यत्र विद्ते । सवितकं सवीचार 
सपृयक्त्व तदिष्यते )। (ज्ञाना ४२-१३, प ४३३) 
२ पृथक्त्वेन विततकंस्य वीचारो यत्र तद्‌ विदु 
सवित्तकं सवीचार पृथक्त्वादिपदा्यम्‌ ।। (म पु, 
२१-१७०)। ३ सवितं सवीचार सपृथक्त्वमुदाहू- 


सविपाकनिजेरा] 


त्म्‌ 1 त्रियोगयोगिन साधो शुक्लमाध सुनिर्मलम्‌ ॥ 
(भावस. वाम ७०१} । 

१ प्रथम धुकलध्यान ते चूकि पृथक्ता फे साय वित्तफं 
रोर वीचारये दोनो भी रहते ई इसीलिए उसे 
सवितकं-लविचार-सपुयकत्व कहा नाता है ! 
सविपाकतिजैरा--१ श्रनेहषा या दुरितस्य 
निजेरा, साधारणा साऽपरकर्मकारिणी । (भ्रमित 
धा ३६१५) । २ सयमेव कम्मगलण एच्छारहि- 
याण होद सत्ताण । सचिपक्कणिज्जर। सा >< > 
>€ ॥ (बरभ्यस्व भर. नय १५७) । ३ चतुगेति- 
भव-महासमुद्रे एकेन्दरियादिजीववि्ेपं भ्रवधूणिते 
नानाजातिभेदं सभूते दीर्घकाल पर्यंटतो जीवस्य 
शुभाचयुभस्य क्रमपरिपाककलप्राप्तस्य कर्मोदयावलि- 
प्रवाहानुप्रविष्टस्य भ्रारन्धफलस्य कर्म॑णो या निवृत्ति 
सा सविपाकनि्जंरा कथ्यते ! (त वृत्ति शरत ८ 
२३) 1 ४ तत्र सविपाका स्वकातप्राप्ता स्वोदय- 
कालेन निर्जरण श्राप्ता, समयप्रवद्धेन वद्ध कमं स्वा- 
बाघाकाल स्थित्वा स्वोदथकालेन निषेकरूपेण गलति 
पक्वाश्नरफलवत्‌ । (कातिके टी १०४) ।! ५ यथा- 
काल समागत्य दत्वा कमं रस पचेत्‌ । निजंरा स्वं- 
जीवाना स्यातु सविपाकसज्ञफ़ [का] 11 (जम्बु च 
१३-१३६) 1 

१ समये अन॒सारनजो कमं कौ निर्जरा होती है 
बह सभी जीर्वोकते साधारण है ब उसे सविपाक- 
निर्जरा कहा जाता है। वहु नवीन क्मवन्ध की 
कारणटहै। २ दच्छासे रहिततजीवोके जो स्वय 
कर्मो फा गलन होता है उसे सचिपाषत निर्जरा 
कहते है । 

सवीचार-देखो सविचार । १ भरत्थाण वजणाण 
य जोगाण य सकमो हु वीचारो । तस्सय भवेण 
तय युत्ते उत्त सवौचार॥ (मे भ्रा १८८२) ॥ 
२ भ्र्थादर्थान्तरे शब्दाच्छन्दान्तरे च सक्रम 
योगाद्‌ योगान्तरे यत्र वीचार तदुच्यते । (भावस 
वाम ७०४८) 1 

१ धर्यं (द्रव्य व पर्याय), ष्यन्बन (शाब्द) धर 
योग इनफा जो संक्रम (परिवर्तन ) होता है उसका 
नाम वीचार है। हस वौचार का सदृभावहोनि से 
प्रथम शुवलध्यान को सवीचार कहा गया है । 
२ जिस ध्यान में एक भरथंसे इसरे रथं मे, एक 
हाद से दूसरे शब्द भें तथा पक योग से इसरे योग 


१११६, जन-वक्षणावली 


[सहजमित्र 


मे सक्रमणहृधा करता है उसे. सवोचार कहा, 
जाताटहै। 

सवीचार-कायक्लेश्ष- १. सवीवार ससक्रम 
एवविस्थित्ताद्‌ देशाद्‌ गत्वाऽपि स्थापितस्यानम्‌ । 
(भ भ्रा विजयो. २२३) । २ सविचार ससक्रम 
पूवस्थानात्‌ स्थानान्तरे गत्वा प्रहुर-दिवमादिपरि- 
च्छेदेनावस्यानम्‌ । (भ भ्रा मूता २२३) 1 

२ पुवं स्यान से जाकर पहर प्रयवा दिनभ्रादिकी 
स्थदिा से घन्य स्थान मे रहना, एसे सवीचार काय. 
लेशा फहते ह ! 

सन्याघातपादपोपगसन --१ सतोऽप्यायुपो यदो- 
पछरान्ति क्रियते स्मृपजातन्ाधिनोत्पन्नमहावेदनेन 
तत्‌ सन्याघातम्‌ । (तमा सिद वु €-१६)। 
२ तत्र सतोऽप्यायुप समुपजातन्याधिविधुरेणोत्तपक्न- 
महविदनेन वा देहिना यदुप्कान्ति कियते तत्‌ 
सम्याघातम्‌ । (योगक्ञा स्वो विव ४-८६) 1 

१ विद्यमानमी घ्नाय का जव उपक्रमण किया 
जाता है तव उत्पन्न हृरद व्याधि फे सायजो भरण 
होता है उसे सच्याघात्त पादपोपगमन मरण कहते ह । 
सव्वक्ुले--पव्वकरुले णाम जेण सव्वतो सव्वस्भवा- 
भावा णो तच्च सन्वतो सनव्वहा सन्वकाल व णत्थि- 
त्ति सम्वच्छेदं वदति, से त सब्वकुले । (चछपिमा 
२०१ ¶ १५)! 

सवते सवफी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिए सवत 
सर्वथा ध सच फाल तत्व नही है, हस प्रकार सब 
फा उच्छेद जरना, हसे सव्वकुल कहा नाता है ! 
सशल्यमरण-माया-निदान-मिथ्यात्वलक्षणश्षल्प- 
समेतस्य मरण सश्ञल्य मरणम्‌ 1 (भ, भ्रा मूला 
२५) । 

माया, निदान प्रौर भिथ्यात्व स्वरूप हल्य के साथ 
जो मरण होता है उसे सश्चल्य मरण एते ह । 
सहज भि - १ तत्सहज भित्र यद्यु पुरुषपरम्परा- 
यातः सम्बन्ध" ! (नीतिवा २३३० प २१६) 1 
२ तथा च भागुरि - सम्बन्ध पूरवंजाना हि यस्तेन 
योऽत्र समाययौ । मित्रत्वं कथित्त तच्च सहज नित्य. 
मेव हिं ॥ (नतिवा, टी २३-३) 1 

१ जिसके साथ पूवं धुरुबो का--पिता-पितामह्‌ भादि 
फा-सबन्ध परस्परा से चला भाया हि चहु सहन 
भित्र भाता जातादहै। 


सहज शच | 


सहज शनु-समाभिजनः सहजशषत्रु । (नीतिवा. 
२६-२३३, पृ ३२१) 1 

जो सम्पत्ति प्रादि का उत्तराधिकारी होताहै उसे 
सहज शत्रु माना गया है, वह कभो भी भलाई का 
विचार नहीं करता 1 


सहन - सहन चास्य क्ियादिवादिना विचित्रमतत- 
श्रवणेऽपि निश्वलचित्ततया धारणम्‌ ! (समवा 
प्रभय वु २२) ) 

क्रिया-श्रक्िया भादि वादिथो के भत के सुनने पर 
भी निश्चल चित्त रहना--क्रोच ब्रादिन करना, 
यहु भरज्ञानपरीषह फा सहन है । 


संहसानिक्षेपाधिकरण-- १ उपकरण पुस्तकादि, 
शरीर शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र निक्षिप्यमा- 
णानि भयात्‌ कुतरिचत्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा 
त्वरितेन षड्जीवनिकायवाधाधिकरणता प्रतिपद्यन्ते 1 
(स, श्रा विजयो. ८१४) । २ पुस्तकादयुपकरण- 
शरी रतन्मलानि भयादिना शीघ्र निक्षिप्यमाणानि 
षड्जीववाघाधिकरणत्वात्‌ सहसानिक्षेप । (श्न 
ध. स्वो टी. ४-२०८)। 


१ पुस्तक भ्रादि उपकरण, श्रीर श्रयवा जश्रीरगत 
मल इनको सहसा--्लीघ्रता से-- रखने पर श्रवा 
भयसे या किसी घन्य कायं में दत्ताववान होनेसे 
क्ीघ्रतावश रखे गये उपर्युक्त उपकरण ध्रादि प्राणि- 
समूह की वाघाके घ्ाधार होति है) इसलिषएु से 
सहसानिक्षेपाधिकरण कहा जाता हे । 


सहसादोष-भालोकन-प्रमाजनेऽकृत्रा पृस्तकादेरा- 
दान तिक्षेप वा कुरवत्त एक सहसाख्यो दोष । (भ 
श्रा मूला ११६८) । 

धवलोकन व प्रमानजेन न करके पुस्तक भादिका 
ग्रहण करना या रखना, यह्‌ एक श्रादान-निक्षेपण- 
समिति का सहसा नामक दोषहै । 


सहसाऽस्यादख्यान-- १ सहसा अ्रनालोच्य भ्रम्या- 
ख्यान सहूसाऽम्याख्यानम्‌ । (श्राव हरि वु. भध ६ 
प, ८२१) 1 २. उहसा ्ननालोच्याभ्यास्यानमसदो- 
षाघ्यारोपण यथा चौरस्त्व पारदारिको वेत्यादि । 
(योगशा, स्वो. चिव ३-६१) 1 

२ समुचितं विचार न करफे कथन करना तथा 
भ्रविद्यमान दोषों फा धारो करना-जेसे तुभ 
चोर हो, परस्तन्रीगामी हो इत्यादि, इसे सहसा- 
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[संकल्प 


भ्यास्यान कहा जात्ता है । यह सत्याणुत्रत का एक 
भ्रतिचार है 1 

सहानवस्थालक्षण विरोध--सहानवस्थालक्षणो 
हि विरोध पदार्थस्य पूर्वेम पलम्मे पर्चात्पदार्थान्तर- 
सद्धावादभावावगतौ निर्चीयते शीतोष्णवत्‌ । (भ्र. 
क. मा. परि. ४,सु ६, पर, ४९०) 1 

पदार्थं का पुवं मे उपलम्भ होने पर पडचात्‌ धन्य 
पदायं फे सद्भाव से उसके भ्रभाव का ज्ञानं होने 
पर दोनोमे जो तिरोघ देखा जाता है उसे सहान- 
वस्यारूप विरेघ समभना चाहिए 

संकट --१ श्रहसण्हदेहपमाणेन सकुडदि त्ति सकु- 
डो! (घव पु १, १२०), सहरघ्मत्वात्संकट 1 
(घव. पु €, पु. २२१) 1 २ व्यवहारेण सूक्ष्मः 
निगोदलज्ध्यपयप्तिकसर्वंजघन्यश्षरी प्रमाणेन सक्रु- 
ठति सकरुचितप्रदेशो भवतीति सकट । (गो जो. 
जी प्र. टी ३३६) 1 ३ जहृण्णेण सकरददपदेसो 
सकुडो । (श्रंगप, २, ८६८७, पु २९१५) । 

१ जीव भतिक्षय श्लक्ष्ण (सूक्ष्म) शरीर कै रमाण 
भात्मप्रदे्षो से सकुचित हो सकता है, इसीलिए 
उसे सकट या सक्षुट कहा जाता है ! 

संकर--१. सकरोऽयोग्यै रसयतं सह भिश्चणम्‌ । 
(भ. भ्रा विजयो. २३२) । २ सकरोऽसयतें सह 
मिश्रणम्‌ । (म प्रा. मूला २३२) । 

१ भ्रयोग्य श्रौर श्रसयमी जनोसे मिश्रण होना, 
इसका नाम संकरहै। क्षपक फे लिए निदिष्ट 
विविक्त वसत्तिमे इस भ्रफार फा संकर संभव 
नहीं है । । 
संकल्प - १ व्यापादनाभितस्तधि सकत्प । (भा. 
भर. टी १०७) । २ बद्ध्रव्ये चेतनाचेतन-भिश्े 
ममेदमित्यादि परिणाम सकल्प । (पंचा. जय वु, 
८) 1२ दष्टाद्धनादशंनादिना ता प्रव्युक्कण्ठागर्भो 
मनोन्यापार सकल्प । (प्रन घ स्वो. टी. ४, 
६५) । 

१ प्राणियों के घतश्रादिषका नो विचार होताहि 
उसे {हिसा-रप्रहिसा के प्रसग भे संकल्प कटा जाता 
है । २ चेतन, भचेतन प्रौर मि द्र्व्योमे जो श्वह्‌ 
भेराहैप्रोरमे इसका स्वामीहुं इसभ्रकारका 
जीवका अभिश्राय होता हि उसे प्रकृत मे संकल्प 
कहते ह । २ धभीष्ट स्प्रीफे देखनेश्रादितेनो 
उसके भ्रति उक्कण्ठासे प्रेरित मन का व्यापार 


सक्ुचित्तदोष] 


होता है उसका नाम सकत्प है । एस प्रकार विषय- 
भेद से सकल्प भरनेफ प्रकार का है 1 

सं चित दोष -क्‌चितषेस्ताम्या शिर पराम 
कु्वेन्‌ यो वन्दना विदधाति जानुमध्ययोर्वा शिर 
कृत्वा सकरुचितो भूत्वा यो वन्दना करोति तस्य 
सकरुचितदोष । (मूला वृ, ७-१०८) । 

सकुचित हार्थो से क्िरका स्पशं करते हृए लो 
वन्दना करता है प्रथवा घुटनो फे घीचमेश्षिरको 
करफे व सक्ुचित होकरनजो घन्दना फरताहै 
उसफे सक्ुचित नाम का वन्दना का दोष होताहै) 
सक्ुट- देखो सकट । 

सक्रम- देखो सद्कषमण । सो सकमो त्ति वच्च ज 
बघणपरिणभ्रो पश्रोगेण । पगयतरत्थदलिय परिणम- 
यद तयणुभावेज ॥ (कमपस क १) } 

जिस प्रकृति के बन्धक स्वरूप से परिणत जोच 
सकलेश धथवा विशुद्धिरूप प्रयोग फे वश्च बघ्यमान 
भ्कृति को छोडकर दूसरी प्रकृति के परमाणृभ्रो को 
अध्यमान प्रकृति फे स्वरूपसे परिणमाताहै उसे 
सक्षभ कहते ह । 

संक्रमण- देखो सड्क्रम । १ तत्थ पगति.द्िति- 
भ्रणुभाग-पदेसाण भरण्णहामावपरिणामण भरण्णपगति- 
परिणामण दह वा सकमंणकरण 1 (क्ष्म च्‌ २)1 
२ सकमणमणत्थ गदी >>> ॥ (गो क 
४१८) । ३ एतदुक्त भवति--बघ्यमानासु प्रकृतिषु 
मच्येऽच्यमानिप्रकृतिदलक प्रक्षिप्य वध्यमानेप्रकृति- 
रूपतया यत्तस्य परिणमण, यच्च वा वध्यमानाना 
भ्रकृतीना दलकरूपस्येतरेतररूपतया परिणमन तेत्‌ 
सवं सक्रमणमित्युच्यते 1 (कमेप स क मलय वु 
१) । ४ परग्रकृतिरूपपरिणमन सक्रमणम्‌ । (गो. 
क. जी प. ४३८) 1 

१ कुति, स्थिति, भनुभाग भौर प्रदेशो फा भ्न्यथा 
स्वरूप से परिणमाना श्रवा यहीं घन्य श्र्ृतिखूप 
परिणमाना, सका नाम प्क्षमणकरण है । २ विव 
द्वित प्रषति फा जो भरन्य पङ्ति मे गमन या परि- 
धर्तन होता है उसे सक्षम या सक्तपण कहते ह । 

सं विलश््यमरण--ददंन-क्ञन-चारित्रेपु क्लेश 
छरत्वा मरण सक्लिषयमरणम्‌ 1 (न ध्रा मूला 
२५) । 

सम्यण्दर्शन, ज्ञान ध्ौर चारित्र फे विषय मे उकले् 
को प्राप्त होते हृए जो मरण होता है उसे संकिलश्य- 
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[सक्षेपरचि 
मरण कहते है 1 


सविलष्ट-- १ पूवंजन्मनि सम्भांवितेनातितीत्रेण 
सक्लेकषपरिणामेन यदुपाजित पापकम तस्योदयातु 
सतत विलण्टा विलष्ट । (स. सिं ३-५) ॥ 
२. पुर्वं मवसंक्लेश्षपरिणामोपात्तावभक्मोदयात्‌ सततं 
क्लिष्टा. सक्लिष्टाः। पूवंजन्मनि भावितेनातितीतेण 
सक्लेशशपरिणामेन यदुपाजित पापकमं तस्योदयात्‌ 
सततमविरत विलष्टा सक्लिष्टा 1 (तवा ३ 
५१ ) 1 

१ पुं जन्म मेँ सम्भावित भ्रतिशय पतीन्न सले 
परिणाम से जित पापकर्म को उपाजित्त किया गया 
है उसके उदयसेजो निरन्तर सक्लेश को प्राप्त 
हीते है उन्हँ सकिलष्ट (भ्रसुरकूुमार विशेष) कहते है । 
सक्लेश्--१ भ्रातं-रौद्रघ्यानपरिणाम सक्लेक्ष । 
{भष्ट्नाती ६५) । २ भरसादबघजोग्गपरिणामो 
सकरिलेसो णाम । (घव पु ६, धृ. १८०}; भरसाद- 
वधपाश्रोग्गकसाउदयदुाणाणि सकिलेसो । (घव पु. 
१९, प २०९) 1 ३ मिथ्यादर्धोेनाविरति-प्रमाद- 
परिणाम. सक्लेश । (त, हलो &-३०) । 

१ भ्रातं भौर रौद्र ध्यानरूप परिणामों को सवलेश्च 
कहा जाता है । २ भ्रसाता वेदनीय फे बन्धयोग्य 
परिणाम का नाम सकले है। 
संक्लेश्ञस्थान--ध्रसाद-भरधिर भसुद्-दुमग-दुस्सर- 
भ्रणादेज्जादीण परियत्तमाणियाणमसुहपयडीण बध- 
कारणकसाउदयद्वाणाणि सकिनेसदट्वाणाणि 1 (घव 
पु १९प्‌ २०८) । 

भत्ताता, स्थिर, भ्रशुभ, दुभेग, दु स्वर श्रौर भरना. 
देय ध्नादि परिवतंमान भ्रु प्रङृतिरयो फे बन्ध के 
कारणभूत कषायोदयस्थानों फो सक्लेश्षस्थान कहा 
नाता है) 

सक्षेपरचि-- १ भ्रणभिरगदिय्ुदिद्ी, सखेवर्द- 
त्ति होड नायन्वो 1 श्रविस्ारभ्रो प्वयणे, भ्रणभिग्ण- 
हिभ्रो य सेसेसु ॥ (उत्तरा २८-२६, प्राप णा 
१२५ प ५६, प्रव सारो ६५९) । २ जीवौदि- 
पदा्थेसमाससबोघनसमृदुमूतश्चद्धाना सक्षेपरुचथ । 
(तवा ३, ३६, २) । ३ >< >> पदार्थान्‌ । 
सक्षेपेणव वृद्वा रचिमुपगतवान्‌ साघु पक्षेपदुष्टि ॥ 
(भ्रात्मानु- १३) 1 ४. >८ >< > पदार्थानां सक्ष 
पोक्त्या समुद्गता । या सा सक्षेपजा > >< >< ॥ 
(म. पु, ७४८-४४) । ५, श्राप्त-शरत-त्रते-पदाथं- 


संखंडी] 


समासालापाक्षेप सक्षेप. 1 (उषात्तका पु १९१४ 
प्रन घ स्वो. टी. २-६२) । ६ तत्त्वाथंसूत्रादि- 
सिद्धान्तनिरूपित्तजीवादिद्रव्यानुयोगद्वारेण पदार्थान्‌ 
सक्षेपेण ल्षात्वा संचि चकार य स मक्षेपघम्यक्त्व 
पुमानुच्यते । (दक्षंनभ्रा टी १२) । 

१ निसने निथ्यामाव को ग्रहण नहीं किया है तया 
जो भ्रवचन--जिनप्रणीत भ्रागम--मे यदपि निपुण 
नही है फिरभी जो कपिलादिरचित ्रागमो षो 
उपादेय स्वरूप से नहीं मानता है उसे सक्षेपडचि 
जानना चाहिए 1 

सखडी--सखडयन्ते प्राणिनामायूपि यस्या प्रकरण- 
क्रियाया सा मखडी । (दक्षावे सु. हरि. व. ३६, 
प्‌, २१६) । 

जिस प्रकरण क्षिया मे प्राणियों की भ्रायुएं खण्डित 
फो जाती ह उसे सखडी कहते हु । 

संख्या--१ सख्या मेदगणना । (स सि. १-८, 
गोजी म भ्र. ३५) । मेदगणन सख्या । (न्याय- 
छु, ७६, धू ८०३) । ३ प्रमादालपोत्पत्तिनिमित्ता- 
क्षसचारहेतुविरेष सख्या (गोजी जौ प्र ३५) 1 
१ भेदो फी गणना नाम संख्याहि। 
संख्यात--१. श्रहवा ज सखाण पविदियविसभ्रो त 
स्ेज्ज णाम 1 (घव. पु. ३, पू. २६७} । २ > 
>< >< वीयादीया हुव ति सखेज्जा । (त्रि सा १६) 1 
१जोसंख्मा पाच हन्दिर्थोष्ौ विषयदहै उसका 
नाम सरख्यात या सख्येय है । २ वो-तीन भ्रादि सस्या 
को सख्येय कफहा जाता है । 

संखयाप्रमाण-- सय सहस्समिदि दव्व-गुणाण सखा- 
ण घम्मो सखापमाण । (जयध १, धू ३८) । 

सौ व हजार त्यादि जो द्रव्यो व गुणो का संख्या 
रूप घमं है उसे सख्याप्रमाण कहा जाता है 1 
संख्याभास -प्रतयक्षमेवैक प्रमाणमित्यादि सर्या- 
भासम्‌ ॥ (परीक्षा ६-५५) । 

भ्रत्यक्ष ही एक्‌ प्रमाण है, प्रयवा प्रत्यक्ष च भ्रनुमान 
येदोहीप्रमाणरहै, इत्यादि प्रकारसे प्रमाणी 
संख्या फा जो निर्घषारण किया जाता है यह्‌ सच्या- 
भासत फा लक्षणहैि। 

संख्येय-देखो सस्यात । 

संगविमुक्ति - >< >८ >‹ सगविमृक्ति श्वामण्या- 
योग्यसरवेवस्तुपरित्याग परिग्रहासक्त्य माव । (मूला 
व १४) । 
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जो वस्तुए्‌ सुनिधमं फे योग्य नहीं ई--उसके विष- 
रीत ई--उन सवके परित्याग के साध उनके विषय 
मे भ्रासक्तिषफेिन रखने फो सगविपृक्ति कहते ह । 
यह्‌ पटिग्रहुत्थाय सहात्रत का नामान्तर है 
संग्रह-- १ स्वजात्यविरोधेनैकष्यमुपनीय पर्याया- 
नाक्रान्तभेदानविक्षेपेण समस्तग्रहणात्‌ सग्रह । (स 
ति १-३३) । २. प्रथाना सर्वेकदेशग्रहण सद्ग्रह, । 
(त. भाः १-३५, पृ. ११८); एकस्मिन्‌ वा 
वहुषु वा नामादिविनेषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सङ्ग्रह । (त भा. १-३४५प्‌ 
१२३) । ३ सगहिभ्रपिडिभ्रत्य सगहवयण समासभ्रो 
विति। (भ्रनुयो या १२३७,१्‌. २६४, भवनि. 
१३७) । ४ ज सामन्नग्गाही सगिण्ट॒इ तेण सगहौो 
नियय । (विशेषा भा. ७६), सगहण सगिण्हुड 
सभिज्तते व तेणज मेया । तो सगौ त्ति सग्हिय- 
विडयत्थ वश्रो जस्स ॥ (विशेषा, भा. २६६६) । 
५. स्वजात्थधिरोषे्नैकत्वोपनयात्समस्तग्रहुण स्रह. 1 
(तवा १, २३३, ४)। ६ शुद्ध द्रन्धमर्िप्रंति 
सग्रह तदभेदत । भेदाना नासदात्मेकोऽप्यस्ति 
भेदो विरोघत ॥ (लघीय ३२), सवंमेक 
सदविशेषादिति सग्रह । (लघीध स्वो विव. ३२), 
सग्रह सवेभेदैकयमसिप्रेति सदात्मना \ (लघौय. 
३८), सदभेद।त्समस्तंक्यसग्रहात्सग्रहो नयः । 
(लघय ६६) । ७ श्रनि घटादीनाम्‌, सर्वकदेश- 
सग्रहण सग्रह । सर्वं सामान्य सर्वंव्याप्ते, देशो 
विक्षेष देशत्वदेव, तयो सर्वेकदेश्थोः स्तामान्य- 
विदहोषत्मक्यो एको भावेन सम्रहण सग्रह , सन्मात्ा- 
विशेषात्‌ तदतिरिक्तवस्त्वभावादिति । (त. भा 
हरि. वृ १-३५) । ८ सामान्यमाघ्रसग्रहणशील 
सग्रह । (भनुयो. हरि वृ पु ३६) 1 €. विचिन्य- 
तिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्माद्‌ विधिमाच्रमेव ततत्वमित्य- 
घ्यव्षाय समस्तस्य प्रहुणात्संग्रह , द्रव्यव्यत्तिरिक्त- 
पयधिानुपलम्भाद्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यघ्यवसायौ वा 
सग्रहः । (धव. धु. १ पु ८४), सत्तादिना य 
स्वस्य पर्यायकलकामावेन भ्रदैतत्वमध्यवस्येति 
खुद्धदरव्याथिक स सग्रहु-1 (घव पु €, पृ १७०); 
व्यवहा रमनपेश्ष्य सत्तादिरूपेण सकलवस्तुसग्राहकः 
सग्रहनय । (घव पु १२,प्‌ १६९६) । १० श्रा 
करन्तमेदपययिमेकन्यमुपनीय यत्‌ । समस्त्रहुण 
तत्स्यात्‌ सदुद्रन्यमिति सग्रह ॥ (ह. पु भरप~४४)) 


सग्रह] 


११ एकत्वेन विश्चेषाणा ग्रहृण सग्रहौ नय । स्वजात्ति- 
रविरोधेन दृष्टेष्टाभ्या कथचन ॥ (त. दलो. १, 
३३, ४९) ! १२. श्रमेदेन सडग्रहात्‌ सवस्य सद््‌- 
ग्रह्ाति दति सद्ग्रह । {त.भा सिद्धचुं १ 
३५), भर्थाना वटादौना सर्वेकदेशग्रहणमित्ति- 
सवं सामान्यम्‌, एकदेक्षो विशेष , तयो सर्वेकदेशयो 

सामास्यविशेषात्मकयोरेकी भाविन ग्रहणम्‌ भ्राश्रयण- 
मेव विधोऽघ्यवसाय सग्रहौ भण्यत्ते। (त. भा. सिद 

वु १-३५) । १३. भेदेनेक्यमूपानीय स्वजात्ते- 
रविरोघत । समस्तग्रहण यस्मात्स नय सम्रहो 
म॑त ॥ (त. सा १-४५) । {४ भ्रभेदरूपततयां 
वस्तुजात सग्रह्मतीति सग्रह । (भ्रालापप षृ 

१४६) । १५ सम्यक्‌ पदार्थानां सामान्याकारतया 
ग्रहण सग्रह 1 (सृत्रछमुकशीव्‌. २०७, ८९ घ 

१८८) ! १६ जो सगहेदि सव्व देस वा विविह्‌- 
वन्व-पज्जाय । श्रणुगमलिगविसिट्ढ सो वि णयो 
सगहो होदि ॥ (कातिके २७२) । १७ समस्तस्य 
जीवाजीवविशेषभ्रपञ्चस्यं केन सग्रहात्कारणात्‌ सग्रहो 
नय प्रवर्तते 1 (न्यायकरु ६६, प ७६५) 1 १८ स्व- 
जात्यविरोषेनकष्यम्‌ पनीयार्थानाक्रान्तभेदान्‌ समस्त- 
ग्रहणात्‌ सग्रह । (भ्र. क मा ६-७४, प. ६७७)}। 
१९ सर्व॑विकत्पातीत्त सन्मात्र तत्वमिति सग्रहुनय । 
(सिद्धवि व्‌ १०, १३८ ६७८) \ २० स्व 
जात्यविरोघेन नैकट्चमुपनीय पर्यायानाक्तान्तभेदान्‌ 
समस्तग्रहणात्सग्रहः 1 यथासवंमेक सदवश्ेपादित्ति । 
(मूला. व्‌. १२-६७) 1 २१ ग्रहण मेदाना 
सग्रह्भत्तिवा तान्‌ सगृ्यन्ते वाते येन स सग्रह 

महासामान्यमाच्रास्युपगमपर । (स्थानां श्रमय चु 
१८६) ; सग्रह" समुदायस्तमाश्रित्येकवचनगममब्द- 
परवृत्ति 1 (स्थानां भ्रभय चू २९७) 1 २२ सामा- 
न्यप्रततिपादनपरः सग्रहनय , सम्रह्याति श्ररोषविद्ेष- 
त्िरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया समस्ते जगदादततं 
इति सग्रह । (धाव नि मलय व्‌ ७६१६) । 
२३ प्रतिपक्षव्यक्षेप सन्मात्रप्राही सग्रह । (प्रमेयर 

६-७४) 1 २४. सजात्यवि रोघेन पर्यायानाक्रान्तमेदा- 
सैकष्यमुपनीय समस्तम्रहण सश्रह्‌. । (लघीय भ्रमय 

श॒ ३२, प ४३) 1 २५ स्वजात्यवियोषेन एकत्रोप- 
नीय पर्ययान्‌ भराक्रान्तमेदान्‌ विशेषमङ्ृत्वा सकन- 
ग्रहण सगरं उच्यते! (त वृत्ति भुत १.३३, 

कतिक, रौ २७२) । 
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[सघ 


१ जो नय श्रपनी जात्तिके विरोधसे रहित एकः 
रूपता को प्राप्त करप भ्रनेफ मेदो से युक्त पर्यायो 
को सामान्य से मस्त रूप मेँ ग्रहण करता है रसे 
सप्रहनथ कहते हँ 1 २ घट पटादि पवार्थो के सामा. 
न्य विशञेषात्मक होने पर जो उन एकरूपता सें प्रण 
फरता है उते सग्रहुनय कहा जाता है । 

संग्रहुनय - देखो सग्रह । 

संग्रह्नयाभास--९. ब्रह्मवादस्तदामास स्वार्थभेद- 
निराकृते । (लघय ३८), दुर्तयो ब्रह्मवाद स्यात्‌ 
ततस्वरूपानवाप्तित । (लधौय ६६) । २. ब्रह्य- 
वादस्तदाभास्र (प्रनेयर ६-७४) 1 

१ सत्ता भेर्वोफे निराकरण के फारण ब्रह्मवाद 
एक ब्रह्य हो है, धन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार का 
भरभिमत-सग्रहाभास फे प्रन्तगंत है । 

सध --१ छो गुणसधाश्रो सघोय विमोचभ्रोय 
कम्माण । दसण णाण-चरित्ते सघायतो हवे सघ ॥ 
(भधा ७९१४, त वा६, १३, ४ उव्‌ )। 
२ रत्तत्रयोपेततश्चमणगण सघ ) (स ति ६-१३); 
चातुवणेश्रमणनिवहं सध । (स सि ६-२४)।1 
३ रत्न्रयोपेत्त. अमणगण सघ. । सम्यरदर्शनादि- 
रत्नत्नरयमावनापराणा चतुविघाना श्रमणाना गण 

सघ इति कथ्यते । (त वा ६, १३, ३), चतुर्वण- 
शरमणनिवह्‌. सघ ! चतुव्णनि श्रमणाना निवहः 
सघ इतिं समाख्यायते ! (त वा. €, २४, १०} । 
४ चातुर्वण्यं ्रमणनिवह संघ । (त श्लो &-२४; 
चासा प्र ६६).1 ५ सघो यतिसमुदाय, साधुषि- 
दिरित्ती समुदायावयवयो कथचिदग्य तिरेकात्‌ साघव 
एव सघ इति व्यवह्हियते । (अ श्रा मूला २२४)। 

६ ऋऋषि-मूनि-यत्यनगारनिवह सघ › भ्रथवा ऋष्या- 
धिका-श्रावक-ध्राविकानिवह्‌ सघ । (मावत्रा, री. 
७८) । ७ सभ्यग्दरंन-ज्ञान-चारित्रपाच्राणां श्रमणा. 
ना परमदिगम्वराणा गण समह सथ उच्यते । 

(त. वुत्ति धुत ६-१३), ऋषि-मुनि-यत्यनगार- 

लक्षणद्वातूवण्येश्नमणसमूह सध ष्यायिका- 

श्रावक-श्राविकासमूहो वा सध । (त वृत्ति शुत 

&-र४, कातिके दी ४५७) 1 

१ गृणसमृहु का नाम सघहै, फर्मो फे विमोचक 

को सघ कहा जाता है । दर्शन, ज्ञान भौर चारिन्नमे 

जो सधात को प्राप्त ह उसे सघ कहते ह । २ रल्न- 

प्रय से सयुक्त मुनितमूहे कानाम सघधहै। चार 


संधकरमोचनदोष| 


वणं वाले साधुसमूह फो सघ फहते ह । 


संघकरमोचनदोष-- १. सधस्य करमोचन सधस्य 
मायाकरो व [वि] ष्टर्दातिव्योऽन्यथा न ममोपरि 
सध शोभनः स्यादित्ति जात्वा यो चन्दनादिक 
करोति तस्य सधकरमोचनदोष । (मूला वू ७, 
१०६) 1 २ विष्टि सधस्येयमिति घी सघकर- 
मोचनम्‌ ।। (इय विष्टिहंठात्‌ कमंविधापनम्‌- स्वो. 
टी) 1 (श्न ध =-१०८)) 

१ संघ को बलात्‌ वन्दना क्रानाहै, इस प्रकारषी 
लो वन्दना क्रते समय बुद्धि होती है, यहु वस्दना 
का सचफरमोचन नाम का एक दोषहै। 


संघवैयावुत्य-भ्रायरियादिगणपेरताण महल्लाव- 
ईए णिवदिदाण समूहस्स ज बाहावणयण त सध. 
वेज्जावेच्च णाम । (धव, पु १३, धू ६३) । 
महती भापत्ति मे पडे हुए भ्राचार्थं को भादि लेकर 
गणपयन्त साघुपरोके समृहकीबाघधाकोनजो इर 
किया जाता है उसका नाम सघवैयावृत्य है 1 


संघात--९ प्रेथग्मूतानामेकत्वापत्ति मघाति 1 
(स. सि ५-२६) । २. विविक्तानामेक्ीभाव सधा- 
त. 1 पृथग्मृतानामेकत्वापत्ति सधात इति कथ्यते । 
(त. वा ५, २६, २) । ३ षरमाणुपोरगलसमुदय- 
समागमो सघादो णाम । (घव पु. १४. प १२९१) 
४. बद्धानामपि च पुद्गलाना परस्पर जतु-काष्ठन्या- 
येन पृद्गलरचनाविद्येषः सघात्त । (त. भा. सिद्ध. 
वु ८-१२) } ५ भिन्ननिभिकत मेलापकः सधात । 
(द. वृत्ति भुत ५-२६) 1 
१ पुथग्भूत परमाणुध्ो व स्कन्घोँमें जो एकीभाव 
होता है उसे सधात कहते है । ४ बन्ध को प्राप्त भी 
पुद्गरलो फ लाल पौर काष्ठ फे समान परस्पर मे 
जो विश्षिष्ट भुद्गलरचना होत है उसे सघात कफहा 
जाता है। 
संघातजा वर्भणा--दद्धिमाण वग्गणाण समागमेण 
सरिसधणियप्रूवेण श्रण्णवर्गणृुप्पत्ती सघादना 
णाम। (धव पु १४,प्‌. १३४) 
नीचे कौ वगंणार्णो के समागम से जो समान द्रन्य- 
प्रमाणवालौ च्गेणाश्नो के रूप मे भ्रन्य भ्न्य वर्ग 
णाभ्रों ५१ उन्पत्ति है उसे सघातजा वर्गणा कहते हू । 
सघातनकृति-भ्रप्पदसरीरपरमाणूण णिज्जराए 
ल. १४१ 
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विणा जो सचश्रो सा सघाप्तणकदी णाम । (घव पु 
६, १. ३२६) । 

विवक्ित्त शरीर फे परमाणुर्भो फा निर्जयाके विना 
"जो सचय होता है, इतका नाम सघातनक़ृति है । 
सघातन-परिश्ञातनकृति--भ्रप्पिदसरीरस्स पो- 
र्गलक्वधाणमागम-णिज्जरश्रो सघादण-परिसादण- 
कदी णाम । (वव. पु. ६» प ३२७) । 

विवक्षित शरीर फे पुद्गलस्कन्धों का जो धरारमन 
भ्रौर निजंरा होती है इसका नाम प्घातन-परि- 
शातनङृति हि । 

संघातनामकमं - १. यदुदयादौदारिकादिश्चरीरा- 
णा विवरविरहितान्योऽन्यगप्रदे (मूला वृ. वे") शानु- 
प्रवेथेन एकत्वापादन भवति तत्सधातनाम । (स 
सि. ८-११, मूला. वु १२-१९३, भ भरा, मूला 
२१२४, गो.षूजी प्र ३३) । २. बद्धानामपि 
सधातविशोषजनक भ्रचयविक्ेषात्‌ संघातनामं दार 
मृत्पिण्डाय पिण्डसधातवत्‌ । (त. भा. ८-१२) 1 
३. भ्रविवरभावेनेकत्वकरण सघातनामकमं । यदर- 
दयादौदारिकादिशरीराणा विवरविरहितान्योन्यप्रदे- 
शानुवेशषेनेकत्वापादन भवतति तत्सघातनाम ।(त वा. 
८, ११, ७)। ४ बद्धानामपि च पुद्गलाना परस्पर 
जतु-काष्डन्यायेन पुद्गलसरचनाविशेष सधात , सयो- 
गेनात्मना गृहीताना पुद्गलानां यस्य कर्मण उदया- 
दौदारिकादितनुविश्ेषरचना मवति तत्सधातनाम- 
कम्मं । (त. भा. हरि. व्‌ ८-१२, पू. ३६१), प्रचय- 
विरेषात्‌ पुद्गलाना विन्यास पुरुष-स्वरीक्षरी रादिक- 
स्तत्‌ सघातनामकमेनिमित्तके, यक्तिमित्तकष्व 
विन्यास तत्‌ सघातनाम । (त.भा हरि वु. ८, 
१२, प ३६२) । ५ सघातनाम यदुदयादौदारि- 
कादिरशरी रयोग्यवुद्गलग्रहेण श्चरीररचना भवति ! 
(्ाभ्र टौ २०)1 ६ जहि कम्मक्लघेहि उदय 
पत्तेहि वघणणामकम्मोदएण बघमाययाण सरीर. 
पोग्गलक्खधाण मुत्त कीरदे तेति सरीरसधादसण्णा । 
(घव धु ६,१्‌. ५३); जस्स कम्मस्स उदएण 
भ्रण्णोण्णसवद्धाण वगगणाण मुत्त तत सरीरपघाद- 
णाम । (घव पुं १३, पुं ३६४) । ७ यस्योदया- 
च्छरीराणा नीरन्ध्रान्योन्यसहति. । सघातनाम 
तन्नाम्ना सघातानामनत्ययात्‌ । (ह पु ५८-२५१)। 
८, श्रविवरभावेनंकट्वकरण सघातनाम । (त. इलो, 
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८~११) । &. सयोगेनात्मना गृहीताना पुद्गलना 
यस्य कम॑ण उदयादौदारिक [कादि] तनुविक्षेषरचना 
भवति तत्‌ सद्धातनामकमं । (त. भा सिद्ध व्‌. 
८--१२) । १० तथा सधत्यन्ते पिण्डीक्तियन्ते 
प्रीदारिकादिपुद्गला येन तत्सघातम्‌, तच्च तन्नाम 
च सधातनाम } (परज्ञाप मलय वृ. २९३,ष्‌ 
४७०) । ११ यत्तिमित्ताच्छरीराणा दछिघ्ररहित- 
परस्परप्रदेशप्रवेक्षादेकरस्देभवन भवति स॒ सघात । 
(त बृत्ति भुत ८-११) 1 

१ निसक्े उदय से श्रौदारिकश्रादि शरीरो फे प्रदेशों 
भे श्रनुप्रविष्ट होकर परस्पर छिद्र रहित एकरूपता 
होती है उसे सघात्तनामकषमे कहते हँ । २ जो बन्ध 
को भराप्त हए भी स्कन्धो मे प्रचयदिश्षेष से विशिष्ट 
सात को उत्पन्न फिया करता है उत्ते सधातनाम- 
कमं कट्‌ जाता है । बहु विक्षिष्ट सधात उनमे दार. 
पिण्ड, मृत्पिण्ड भ्रौर लोहपिण्डके समान होताहै। 
संघाततथृत-- १ सज्जेहि पदेहि सघाध्नो णाम 
सुदणाण होदि । (षव पू. ६,१्‌. २३), एदस्स 
(पवसमाससुदणाणस्स ) उवरि एभेगक्सरे वद्दिदे 
सधादणामयुदणाण होदि। होत पि सदेज्जाणि 
पदाणि षेत्तृण एगसषादसुदणाण होदि ।! (धच पु 
१३, प २६७) । २ एयपदादो उवरि एगेगेणक्ल- 
रेण वढढतो 1 सचेज्जसहस्सपदे उद्ढे सघादणाम 
सुद ॥ (गो जी ३३७) । ३ चरमस्य पदसमास- 
ज्ञानोक्कृष्टविकत्पस्योपरि एकस्मिन्क्षरे वृद्धे सति 
सघातधुतज्ञान मवति । (गोनीमम्र वनी त्र 
३७) 1 

१ सरख्यात परो से सघात नामक शुतक्ञान होता है। 
२ एक पद फे ऊपर एक-एक क्षर की वद्धिके 
छम से स्यात हूनार पर्वा के बद्‌ जाने पर छघाप्त 
नामक धुतक्षान होता हे । 

सघातश्रतावरणोय-- सघादणाणस्स जमावरय 
कम्म त घघादणाणावरणीय । (घव ध, १३,प्‌ 
२७८) । 

सधातथुतक्ञान का श्रावरण करने वाले कमं को 
सधातधुतक्नानाव रणोय कमे कहते है । 
सधातस्षमासशतक्ञान--एदस्स (प्ादसुदणाण- 
स्स) उवरि भ्रक्छरमुदणाण वद्दिदे सधयसमासो 
णाम सुदणाण होदि 1 एव सघायसमासौ वद्ढमाणो 
गच्छदि जाव एयश्रभ्वरसुदणा्णेणूणपटिवत्तिसुद- 
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णणेत्ति! (घवपु ६, पु २३-२४), सधाद. 
सुदणाणस्युर्वार एगक्खरे वदिढदे सवादसमाससुद- 
णाण होदि । >< >< >< एवमेगेगक्खरवड्डिकमेण 
सधादसमासक्ुदणाण वद्ढमाण गच्छदि जाव एग- 
क्डरेणूणगदिमग्गणे त्ति! (वव. पु १३, पु 
२६६) । 

संघातलुतज्ञान के अपर एक भ्रक्षरकफे वदने पर 
सघातसमासश्रतज्ञान होता है ! यह सधाततसमास 
भुतज्ञान्‌ एक एकत धक्षर की वृद्धि के क्म से बहता 
हषा एक भक्षर् से कम गत्तिमार्गणा तकं चला 
जाताहि। 


संघातससासावरणीयकमं--सधादसमासणाणस्स 
जमावारय कम्म तत सघादसमासावरणीय । (धव. 
पु १३यपु २७८) । 

सघातसमातस धुतज्ञान के भ्रावारफ कर्मं को सधात- 
समासावरणीय कहते है । 


संघातित श्रपरिश्षाटिरूप एकांगिक संस्तर- 
सधातितो हयादिफलकसघातात्मक । (ष्यव मा 
मलय व्‌ -८) । 

वो भ्रादि फलकं के सधात्तरूय सस्तर को सघातित 
भप्रिश्षाटिरूप एकागिक्‌ स्तर कते हु । 


सघातिभ-कट्िमजिणमवण-षर-पायार युहादिदम्ब 
कट्वद्ुय-पत्थ रादिसधादणकिरियाणिष्पण्ण सधादिम 
णाम । (घव पुं & प्‌. २७३) । 

काव्ठ, इंट श्रौर पत्थर श्राति कौ सघातन (मिलना) 
खूप क्रिया से उत्पन्न छृत्निम लिनालय, गुहु, भ्राकार 
प्मौर स्तुप भादि व्रव्य को सघातिम कहा नाता है । 


संघावणेवाद-- १ शुद्ररवाश्ुवित्वाधयाविर्मावना 
सघावर्णवाद । (स, सि ६-१३) । २. श्रत्वा 
शुचित्वाद्याविसविन सधं । एते श्रमणा दुद्रा 
भ्रस्नानमलदिग्ाङ्का श्रष्ुचथो दिगम्बरा निरप्रपा 
दैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोके कृतदव सुखिनं 
इद्यादिवचन सघेऽव्णेवाद । (तवा & १३, 
१०) । 

२ये साधु शूत्र इनका क्षरीर स्नानके विना 
मलसे लिप्तो रहाहै तथा मलिन होनेकेसायवे 
नगे व निर्लन्जर्हुयेदसीलोकमे दुखका भनुः 
मव फरते ह, फिर भला वे परलोक रपे कहा से सुखी 
हो सकते ह, इत्यादि प्रकार मूनिसमूृह्‌ के सम्बन्ध मे 


संचारगति] 


लिष्दापुणं वचन कहना, इसे सघावणेवाद कटा 
जातादहै। 

सचारगति-सुरा-सौवीरकादीना सचारगति । 
(त वा ४ २४, २६) 1 

सुरावसौवौर भादिष्ौीजो गति होती है वह्‌ 
संचारगति कहलाती है । 

संज्ञा-- १. हिताहितभ्राप्ति-परिहारयोगूण-दोषवि- 
चारणात्मिक्ता सन्ञा। इद हितमिदमहितम्‌, भरस्य 
प्राप्तौ परिहारे चाय गुणोऽय दोष इति विचारणा- 
त्मिका स्ेव्युच्यते 1! (तवा २, २४, २)) 
२ सज्ञान सज्ञा, ग्यञ्जनावग्रहोत्तरकालमावी मत्ति- 
विशेष । (श्राव नि हरि.व्‌ १२) । ३. सम्य- 
ग्ञायते श्रनया इति सन्ञा। (घन धु १३४पु 
२४४) , जेण सदूकलवेण भ्रत्थो पडिवज्जाविज्जदि 
सो सदहुकला्नो सण्णा णमि। (घव पु १३,य्‌. 
३३३) । ४. सा (सज्ञा) हि शिक्षा-क्रियालापग्रहण 
मूनिभिमेता । (त. श्लो २, २४, १} 1 ५ तदे- 
वेदमित्याकार ज्ञान सन्ञा, प्रत्यभिज्ञा तादृश्शमेवेद- 
मित्याकार वा विज्ञान सन्ञोच्यते । (प्रमाणप पू, 
६९) । ६. ईहापोह्‌-विमर्शारूपा सन्ना । (सुत्रङ़ृ. सु 
क्षी. वु. २ ४, ६६, पु. ११४} । ७ णोददिय- 
भ्रावरणखभ्रोवसम तज्जनोहण सण्णा। गो, जी. 
६६०) ८ सज्ञा भ्रसातवेदनीय-मोहनीयकर्मोदय- 
सम्पाद्या श्राहाराभिलाषादिरूपस्चेतनाविशेषा । 
(समवा प्रभय. व्‌ ४) ६ सज्ञान सज्ञा व्यञ्ज- 
नावग्रहोत्तरकालभावी मत्िविशेष , श्राहार-भयाचु- 
पाचिका वा चेतना सन्ञा, भ्रभिधानं वा सज्ञा। 
(स्थानां प्रभय वु ३०) १०. सज्ञा मृस- 
नयन-्रूविकाराङ्गुल्याच्छोटनादिका श्रथेसुचिका- 
ष्चेप्ठा । (योगका स्वो. चिच १-४२) 1 ११. 
सज्ञान सज्ञा व्यजञ्जनार्थविग्रहोत्तरकालो मत्तिविरोष । 
(श्राव नि मलय व १२) । १२ तदेवेद तत्सदृश 
तद्विलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि प्रत्यभिज्ञान सज्ञा । 
(श्रन ध. स्वो री ३-४)। १३ सन्ना शिक्षा 
क्रियालापोपदेषग्राहित्वम्‌ ! (सा घ स्वो, री. 
१-६) । १४. प्राहारादिवाछाखूपा सन्ना । (गो. 
जी जी प्र १५२) 1 १५ तदेवेद तत्सदृक्ष चेति 
भत्यभिन्ञानं सज्ञा कथ्यते । (त वृत्ति भृत १-१३)। 
१ हित कौ प्राप्ति भौर श्रहितिफे परिहारर्मेजो 
गुण-दोष का विचार होता है, इसका नाम सज्ञा है! 
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२ व्यञ्जनावग्रहु फे पश्चात्‌ जो विश्षिष्ट मतिज्ञान 
होता है उसे सन्ना कहते हँ । ३ जिस शब्दसमूह के 
द्वारा भयं का प्रतिपादन किया जाताहै उते संन 
कहा जाता है । ४ शिक्षा, क्रिया श्रालाप के ग्रहण 
फो सज्ञा माना गयाहे। ५ "यहु वही है" इस प्रकार 
काजोज्ञान होता है उसका नामसन्नाहि। यह 
परत्थसिज्ञान का पर्याय नामहै। ६ ईहा, श्रपोहे 
भ्नौर विमश्षेरूप ज्ञान फो सज्ञा कहते है । ७नो- 
इच्छियावरण कै क्षयोपक्षम रौर उससे होने वाले 
ज्ञान को सन्ना कहा जाता है । जीव सज्ञी इसी के 
ध्राभय से होता है । ठ भ्रसाता देदनीय भ्रौर मोह- 
नीय कमं के उदयसेजो जीवी प्राहारके प्रह 
णादिरूप परिणति होती है उसका नाम पन्ञाहै। 
संन्नाक्षर--१ भ्रक्लरस्स सठाणागिई, सेत्त स्त- 
क्खर । (नन्दी. सु. ३८, पृ. १८७) । २ सनाण- 
मगाराई श्रप्पाभिप्पायतो व ज जस्स । (बुहृत्क 
४४) 1 ३ सज्ञाक्षर तत्र भ्रक्षराकारविरेष । यथा 
घटिकासस्थानो घकार । (श्राव नि. हरि. वृ 
१९) । ४ सज्ञान सन्ञा सज्ञायते व॒ भनयेति सन्ञा, 
तच्निबन्नमक्षर सन्ञाक्षरम्‌ । (नन्दी हरि वृ.षृ. 
७६) । ५. सन्ञाज्ञान नाम यत्तेरेवेन्ियेरनुभूतम्ं 
प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वाह्ं इति 
सज्ञाज्ञनम्‌ । (त सा. सिद्ध. व्‌ १-१४) । 
१ भरक्षरफी जो सस्यानाङ्ृति है उसे सन्नाक्षर 
कहते है 1 
सन्ञाज्ञान-देखो सज्ञा । 
सनज्ञाद्रव्यकरण--भ्रयमत्र भावाथं --कटनिर्वेतंक- 
मयोमयचित्रसस्थान पाहत्लफादि तथा रूतपूणिका- 
निवंतंक शलाकाशल्यकाङ्धरुहादि सन्ञाद्रन्यकरणम्‌, 
भ्रन्वर्थोपपत्ते, सनज्ञावििष्टद्रव्यस्य करण सन्ञाद्रग्य- 
करणम्‌ । (श्राव भा मलथ वृ १५२, पृ, ५५८})। 
चटाई फे लिर्व॑तंक लोहुमय चिन्रसरस्थान पाहल्ल- 
कादिकरण को तथा रूतपुणिका फे निर्वतंक शलाका 
भ्रादि फरण को सज्ञादर्यकरण कहा जाता है । 
सनज्ञासंज्ञा-१ भष्टावृतसन्ञासन्चास्सहता सन्ञा- 
सज्ञेका । (त वा ३, ३८, ६) 1 २ ताभि-(भ्रव- 
सन्ञासन्ञामि-) रष्टाभिरप्युक्ता सन्ञासन्ञादिका >< 
> >< । (ह पु. ७-३८) । 
१ समुदित ध्राठ उत्सन्ञासन्ाध्रों को एक सन्ञासन्ना 
होती है! 


सज्ञान] 


संज्ञानी--जीवाजीवविहत्ती जो जाणद सो हवे 
सण्णाणी । (चारिक्नप्रा ३८) । 
नो जीव-प्रजीव फे विभाग फो--भ्रात्म-परके भेद 
को--जानता है बह सन्नानी (सम्यन््ञानी) होता है । 
संज्ञी-१ धिक्षा-क्रियालापम्राही सज्ञी । (त. वा. 
६, ७, ११, ध्व धू ७, षृ ७) २.सम्यक्‌ 
जानातीति सन्न मन , तदस्यास्तीति सजी । (घव, 
पु १, षृ. १५२) । ३. >< >८ > रईहापोह्‌-विमर्शं- 
रूपा सज्ञा विद्यन्ते येषा ते सज्ञिन । >< >< ><सक्ञान 
सक्ता, सा विद्यते येषा ते सक्ञिन । (सुची 
वृ. २४, ६६ पं ११४१५) । ४योदहििक्षा- 
क्रियात्मा्थंगराही सक्ञी स उच्यते (त सार 
६३) ! ५ सिक्ला-किरियुवदेसालावग्गाही मणोवल- 
वेण । जो जीवो सो सण्णी 2८ >> ॥ (गो. जी, 
६६०-६१) । ६ सदङ्केत-देक्षनालापग्राहिण सकि 
नो मता । (भध्रनित धा २-११) 1 ७ शिक्षाला- 
पोपदेशाना ग्राहको य स मानस 1 स सन्नी कथितो 
> >€ > ।- (पचस धमित ३१६, प. ४४) । 
८ शिक्ा-क्रियोपदेक्ालापग्राहिक सज्ञी। (मूला 
व्‌ १२-१५६) । ९ सज्ञान सज्ञा, 'उपसर्गादातः 
दत्य प्रत्यय; भूत-भवद्धाविभावस्वमावपर्या- 
लोचनम्‌, सां विद्ते येषा ते सज्ञिन , विशिष्टरभर- 
णादिशूपमनोविज्ञानमाज इत्यर्थं , >८ >< >< धथवा 
सज्ञायते पम्यक्‌ परिच्छिद्यते पर्वोपलन्धो वर्तमानो 
भावी च पदार्थो ययासा सज्ञा >“ >< >< वििष्टा 
मनोवृत्तिरित्यथं , सा विते येषा ते सिन सम- 
नस्का इत्ययं । (अर्ञाप मलय वृ. ३१५, पृ 
५३३) । १० शिक्षोपदेश्ाल्लापान्‌ ये जानते तेऽत्र 
सक्लिन । सश्रवृत्तमनप्राणा >>> ॥ (योग 
क्षा स्यो विव. १-१६ घृ, ११९ उव्‌; त्रिश्च 
पुष १ १ १६४) । ११ सक्ञािक्षा-क्रिया- 
लापोपदेशम्राहित्वम्‌, सन्ञाऽप्यास्तीति सन्ञी, सज्ञिनो 
भावं सज्ित्वम्‌--मनोऽवष्टस्मत शिक्षा-क्रियालापो- 
पदेश्चवित्‌ । येषा ते सज्लिनो मर्त्या वृष-कौर-गजादय ॥ 
(म्रा घ. स्वो. टी १६३द्‌.)। १२ नोदन्दरियावरण- 
क्षयोपक्षम तज्जनितवोधन च सन्ना, सा भ्रस्य 
भ्रस्तीति सज्ञी। (गो जी नी. त्र ७०४) 1 

१ जो दिक्षा, क्रिया व श्रालाप को ग्रहण कर सकता 
है उपे स्तो फटते है । २ ,“म्यक्‌ जानातीति सन्न 
सनः, दस निरक्ति के प्रनृत्ार ¶तक्त' नाम मनका 
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[सज्वलनं 


है, बह मन निस होता है उसे संज्ञी कहा जाता 
है। ३ ईहा, श्रपोह्‌ प्रर विमक्षंफानाम सक्नाहै। 
चह लिन जीवो के पायी सातौ है वे धक्नीकह- 
लाति हं! 

संञ्वलन-- १ समेकीभावे वर्त॑ते, सयमेन सहा. 
वस्थानादेकीभूय (त. वा देकीभृता') ज्व 
लन्ति सयमो वा उ्वलत्येषु सत्स्वपीतति सजञ्वलना 
क्रोव-मान-माया-लोभा । (स सि ८-६, त.वा. 
८, ६, ५) २ ईषत्परीषहादिषक्चिपातज्वलनात्‌ 
सज्वलना, सम-शव्द ईषदर्थे । (धा प्र टी १७) 
३ सम्यक्‌ ज्वलतीति मज्वलनम्‌, चारित्रेण सह 
ज्वलनम्‌, चारित्तमविणारसेत। उव्य कूणति त्ति 
ज उत्त होदि! (घव पु. ६, पु ४४), रलनत्रया- 
विरोधात्‌ सम्यक्‌ शोभन उ्वलतीति सज्वसने । 
(धव पु १३, ध, ३६०) । ४ चारतरितु यथा- 
ख्याते कुं सज्वलना क्षतिम्‌ ॥ (उपासका. 
६२६) 1 ५ सयमेन सहैकीमूय सज्वलन्ति सयमो 
वा ज्वलत्येषु सस्स्विति वा सज्वलना क्रोष-मान- 
माया-लोमाः इति । (मूला व्‌. १२-१६१) 1 
६ शब्दादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सरङ्ज्वलन्ति यतो 
मृं । भरत सङ्ज्वलनाह्वान चतुथनिमिहोच्यते ॥। 
(स्थानां भमय वु १९४ उव्‌ })। ७ सज्ज्वलन 
इति तुणाग्निवदीपज्ज्वलनात्मक, परीयपहादिसपाति 
सपदि ज्वलनात्मको वा! (योगा स्वो धिव 
४-७) । = तथा परीपदहोपसर्यं निपाते सति चारि- 
रिणमपि सम्‌ ईषज्ज्वलयन्ती ति सञ्वलनाः। उक्त 
च--सज्वलयन्ति यत्ति यत्सविज्ञ सर्वेपापविरतमपि । 
तस्मात्‌ घञ्वलना इत्यप्रश्षमकरा निरुष्यन्ते ॥ भ्रन्य- 
घ्राप्युक्तम्‌-- शब्दादीन्‌ चिषयान्‌ प्राप्य सज्वलयन्ति 
यतो मुह । तत" सज्वलनाहान चतुर्थानामिही- 
च्यते 11 (अज्ञाप. मन्य. व २६३, पु. ४६०५ उद्‌.) 
९. सयमेन सहावस्थानादेकीभूता ज्वलन्ति, सयमो 
वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति सज्वलनाः क्रोधादय । 
(सभा मूला २०६७) । १० यथास्यातवारिष- 
परिणाम कषन्ति, स समीचीन विशुद्ध सयम यथा- 
स्यातच्रारि्रनामघेय ज्वलन्ति दष्न्ति इति सज्वल- 
चा.) (गो. जीम प्र व नी, प्र. २०८३) । 
१९१. स" क्षब्द एकीभावे वर्तते । तेनायम्थं - 
सयमेन सह भ्रवस्यानत्तया एकीभूततया ज्वलन्ति 
नोकषायवत्‌ यथाख्यातचारिच्र चिष्वद्यन्ति ये तै 


मि 


सदशं (प्रन्तराय) ] 


सज्वलना क्रोव-मान-माया लोभा । श्रथवा येषु 
सत्स्वपि सथमो ज्वलति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्व 
न लभन्ते ते सज्वलना क्रोव-मान-माया-लोभा 
उदयन्ते । (त. वृत्ति धृत. ८-&) । 
१ सनज्वलन' मे "स" का श्रं एकीभाव है, तदनुसार 
जो कोध-मानादि संयम कै साथ एंफीभूत होकर 
जलते रहते ह प्रफाित होते रहते ईह--उन्द 
सञ्वलन क्रोघादि कषाय कहा जाता है ! भ्रयचा इन 
सज्चलन कषायो फे रहते हुए भी सयम प्रकालमान 
रहता है, इससे भी उन्हे सज्वलन कहा जाता है । 
२ कुछ परीषहादि फे उपस्थित रहने पररभीनजो 
चारित्र को प्रकाशित रखते ह-- उसे नष्ट नहीं होने 
देते ह-- उन्हे सेज्वलन कषाय कहते है । 
सदश (श्रन्तराय) -- >< >८ >< घदश्ञ॒इवादि- 
दशने ॥ (श्रन ध ५-५४) । 
कुत्ते श्रादि के दारा काट लेने पर सदश्च नामका 
भोजन का श्रन्तराय होता है । 
संदिग्घ--सदिग्च स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यनवधारणे- 
नोभयक्ोटिपरामशि सश्शयाकलित वस्तु ! (्रमेयर 
३-१७) । 
यह स्याणुहिया पृरष, इनमेसे किसी एकका 
निश्चय न होने से उसय कोधियों कौ विषयभूत 
संश्षययुक्त वस्तु फो सदिग्ध कटते ह 1 
संधना-ूर्वगृहीवविस्मृतस्य पुनः सस्थापन सघना । 
(व्यच. भा सलय. वृर द्वि. वि. १०२, प ३२) 1 
पुवं मे ग्रहण किय यएु तथा पश्चात्‌ विस्मृत हए 
फो फिर से स्थापित करना, इसका नाम सघना है । 
संधिदोष - सन्विदोषो विदिलष्टसहितत्व सन्घ्य- 
भावो वा। (भ्रावे.नि मलय, चू ८०४, धु 
४८४) 1 
विष्टिलष्ट पदो मै सन्निका होना प्रवा सन्विक्ा 
न होना, यह्‌ सुज का एक सन्विदोष है । ३२ सच्र- 
दोषों मे पट्‌ प्रन्तिम है । 
संध्या--उदयत्थवणकाले पूव्वात्ररदिसासु दिस्स- 
भाणा जौ सवणकूसुमसकाशा सज्फा णाम । (घव, 
पु, १४, १, ३५) । 
सुयं फे उवथ धीर भ्रस्त होने के समयसे जो क्तम 
से पुव क्षौर पचिम दिक्लापरो से जपाङ्घसुम के समान 
राका मे लालिमा फलती है, इसका नाम सन्ध्या 


है। 
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[सभावनासत्य 


संनिवेशा--विषयाधिपस्य श्रवस्थान सनिवेश । 
(घव. पु १३, पू ३३६) । 

वेश्च के धधिपति का जहा श्रवस्थान रहता है उसे 
सनिवेश फहते है । 

संस्थास्त-श्रयोग्यहान योग्योपादानलक्षण सन्या- 
स । श्रारा.स्षा. री २४)। 

प्रयोग्य कफो छोडना श्रौर योग्य फो ग्रहण फरना, 
यह्‌ सन्यास का लक्षण ह । 

सप्रच्छनौ भाषा-१ निरोध [घे]वेदनास्ति भव- 
तान वेति प्रदनवाक्‌ सपुच्छणी । (भ. भा विजयो 
११६५} । २. सप्रच्छनौ यथा त्वा किचित्‌ पृच्छा- 
मि। (म भ्रा. मूला ११६५) । 

१ वन्दीगृह मे भ्रापको वेदना होती है या नही, इस 
प्रकार फे प्रह्नरूप वचन को सभ्रच्छनी भाषा कहते 
ह 1 

सप्राप्त्युदय--१ सपत्तिउदयो णाम समावेण 
कालपत्त दलित वेदिज्जति, सभावोदय इत्यथं । 
(फमंप्र. चू. स्थिति उदी ४६) 1 २ यत्‌ कमं. 
दलिक कालग्राप्त सत्‌ श्रनुमूयते स॒ सप्राप्तयुदय. 1 
(कसंप्र मलय चु स्थिति उद्‌ २६) 1 

१ स्वभावतः कालके प्राप्त होने परनजो दलिक 
उदय फो भराप्त होता है उसे सप्रप्त्युदय कहते है । 
संभवयोग--इदो मेर चालदटदु समत्थो त्ति एसो 
सभवजोगो णाम । (घव पु १० प्‌ ४्दे, पू 

१४, प. ६७) । 

इन्द्र मेरु पंत फे चलने से समयं है, इसका नाम 
सभ्भवयोग है। 

संभावनासत्य-देखो सम्भावनासत्य । सभाव. 
नया श्रसभवपरिहारपूर्वकं वस्तुधमं विधिलक्षणयरा 
यत्प्वृत्त वचस्तत्स मावनासत्यम्‌ । यथा शक्तो जम्ब्‌- 
दवीप परावतंयेत्‌, परिवतंयित्‌. शकनोतीत्यथं । (गो 

लीमभ्रवजीप्र रद) । 

भसम्भवता का परिहार करते हए वस्तुषमं फे 
विधानस्वरूप सम्भावना से जो वचन प्रवृत्त होता 

है उसे सम्भावनासत्य कहते है । जंसे--इन्द्र जम्बूष्ीप 

के परिवतेन मे समथंहै, इस प्रफार फा वचन । 

इस वचन मे जम्बृद्टौप के परिर्वतित करने रूप 

शक्ति को श्रसम्भवता का परिहार करते हुए उस 

प्रकारक क्रिया से रहित केवल वस्तुधर्म फे 

विधानरूप सम्भावना को प्रगट क्रिया यया है] 


समिन्नश्रोता। ११२६४ 


संभिन्नध्रोता--देलो समिन्नवृद्धि । १ सोदिदिय- 
सुदणाणावरणाण वीरियत्तरा्याए । उक्कस्सक्पउव- 
समे उदिदगोवगणामकम्मम्मि ।। सोदुक्कस्ससिदीदो 
वाहि ससेज्जजोयणपएसे । सवियिणर-तिरियाण 
वहुविदसर समुट्ठते ॥। प्रक्लर-प्रणक्वरमए सौद्रूण 
दसदिसासु पत्तेक्क । ज दिज्जदि पटिवयण त ज्य 
सर्भिण्णसोदित्त।। (ति प  &८४-८६)। 
२, जो सुणह सव्वभ्रौो मुणइ सन्वविसए व सब्व- 
सोर्एाहि । सुण बहूए व सहै मिनने सभिन्नसोघ्रो 
सो ॥ (विलेषा ७८६, श्राव, नि. मलय वु ६६ 
उच्‌.) । ३ द्वादक्षयोजनायामे नवयोजनविस्तारे 
चक्रधरस्करन्धावारे गज-वाजि-खरोष्टृ-मनुष्यादीना 
तपोवि्ेपवललामापादितसर्वप्रदेक्षश्रोघरे ियपरिणा- 
मात्‌ स्वेषामेककालग्रहुण सभिन्रश्रोत्स्वम्‌ । (त 
वा ३,३६.३} । ४ य" स्व॑तत श्बयृणोति स सभि- 
न्नश्नोता, भ्रथवा श्रोतामि सर्मिन्नान्येककशः सर्व 
विषयं रस्य परस्परतो वेति सभिन्नश्रोता , सभिन्नान्‌ 
वा परस्परतो लक्षणतोऽभिघानतस्च सुवहूुनपि शब्दान्‌ 
शृणोति सभिन्नश्नोता। (श्राव नि हरि व्‌ ६६)। 
५ सभिन्नान्‌ वहुभेदमिन्नान्‌ शब्दान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
युगपच्छण्वन्तीति सभिन्नश्रोतार । (श्रौपपा भभय 
व्‌ १४ प २८)। ६ स सम्यक्‌ सकर-व्यतिकर- 
व्यतिरेकेण भिन्ने विविक्त शन्दस्वरूप भ्फणोतीति 
सर्भिन्तश्रोतु, तस्य भाव सभिन्नशोतृता । दादक्षा- 
याम-नवयोजनविस्तारचक्रव्तिस्कन्धावारोत्पन्ननर- 
करभादयक्षरानेक्षरारपकञ्ञन्दसन्दोहस्यान्योन्य विभ- 
क्तस्य युगपत्त्रतिभासो यस्या सा सभिन्तश्नोतृता । 
(श्रुतम ३ प १७०) 1 ७ सर्वेन्दरियाणा विषयान्‌ 
गृह्णात्येकमपीन्दियम्‌ । यत्मभावेन सम्मिन्नश्रोतो- 
सन्धिस्तु सा मता॥ (योगा. स्वो विव १-८ 
पु, ३६ चद्‌ ) ! ८ य सर्व॑रपि क्रीरदेशछं ग्युणोति 
स सभिन्नश्रोता , श्रथवा श्रोतासि इन्द्रियाणि सम्भि- 
न्तानि एककश्च सर्वविषर्ययंस्य स॒ सम्मिन्नश्रोता, 
एकतरेणापीन्दरियेण समस्तापरेन्द्रियगम्यान्‌ विषयान्‌ 
योऽवगच्छति स॒ सभिन्नश्रोता हत्य , भरथवा श्रौ- 
ताति इच्ियाणि, सम्मिन्नालि परस्परत एकरूपता- 
सापन्नानि यस्य स तथा, धोघ्र चक्षु कार्यकारित्वात्‌ 
चक्षरूपतामापन्नम्‌, चक्षुरपि भोत्रकार्यकारित्वात्‌ 
तृद्ररूपतामापन्नमित्येव सम्मिन्नानि यस्य परस्पर 
मिन्दियाणि स सम्मिन्नश्रोता इति भाव, भरयवा 
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दवादक्षयोजन विस्तृतस्य चश्रवत्तिकटकस्य युगपत्‌ च्रवा- 
णस्य तत्तूरय॑नघातस्य वां युगपदास्फात्यमानस्य 
सम्भिन्नान्‌ लक्षणतो विधानतष्व परस्परतो विभि- 
न्नान्‌ जननिवहसमुत्थान्‌ शद्ध-काहन-मेरी-माणक- 
ढक्कादितूयंसमृत्थान्‌ वा युगपदेव सुवहून्‌ शब्दान्‌ 
य श्यणोति स सम्भिन्नश्रोता 1 (श्राव नि मलय 
बृ ६६, प्र ७८) । 
१ भोत्रेन्वियश्रुतज्ञानावरण श्रीर वीर्थन्तिराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपश्म तया श्रगोपांय नामफमं का 
उदय होने पर श्रोत्र एच्ियफे उल्छष्ट क्ष्रके 
बाहर सरयातत योजन प्रमाण क्षेत्र मे स्थित मनुर््यो 
प्रीर तिर्य्चो फे उठते हए श्रक्षरात्मफ वे 
श्रनक्षराटमफ वहत प्रकारके शब्दों फो सुनक्तरनो 
वसो दिक्लाधो में से प्रत्येक मेँ प्रतिवचन दिया जाता 
है, यह सभिन्नशरोतृत्व ऋद्धिक तक्षणदहै । २ जो 
सभौ श्रोर से सुनता है वहु सभिन्नभोत्ता फहूलाता 
है । भ्रयवा श्रोत्‌ नाम इच्िर्यो फा है, जिषकी 
श्या सव विषयों से सभिन्न ह-जो एक ही इन्धिय 
के ष्ठाय सन एन्वियों फे विधय फो ग्रहुण फर सकता 
है, तथा जो परस्पर भिन्न वहत से शाण्दो फे सुनने 
मे समर्थं होत्ताहि उसे सर्भिन्नश्नोता कहा जाता 
हट। ३ विक्षिष्ट तपश्चरण के वल से धोत्न न्धिय 
कै प्रदेशों मे धिक्षिष्ट परिणमन हो जाने के कारण 
बारह योजन लम्बे श्रौर नौ योजन चौडे चक्रवर्ती के 
स्कन्धावार (छावनी) मे एक साय उत्पन्त हए 
हाथी, घोडा गधा, ऊंट प्रौर मनुष्य भ्रादि के श्रक्षर 
श्रनक्षरातमक नेक-प्रकार के शव्द को एक साथ 
ग्रहण फरने फा जो साम्यं प्रकट होता है उसे 
सभिन्नभोतृत्न श्छद्धि कहते ह} 
संभिन्नशोतत्व- देलौ सभिन्नशरोतता 1 
सभिन्नधोतोलव्धि- देखो सभिन्नश्रोता । 
सभुछंन-देखो सम्मूरठंन । १ सम्मुर्छामाव् 
समूर्नम्‌, उर्पत्तिस्थानस्थतदुचितपुद्गलोपमर्दन 
शरोरबद्धसष्यात्म-परिणामरूपकुम्यादिसमूुछनवत्‌ । 
(त नभा हरि व्‌ २-३२)। २ सम्पूरज्छा- ' 
मात्र सम्मूछंनम्‌, यस्मिन्‌ स्थाने स उत्पत्स्यते 
जन्तुस्तत्रत्यपुद्‌गलानुपसृज्य कशषरीरीकूर्वंन्‌ पम्पू- 
छनम्‌ जन्म लभते, तदेव तादृक्‌ सम्मूरछंन जन्मो- 
च्यते। (त भा तिद्ध व्‌ २-३२)। 
२ जीव जिस स्थान मे उत्पन्न होने वाला है बहा 


संयत] 


के पुद्गलो को शरीरस्य करना, ईइसक्षा नाम 
समृछन जन्महै । 

संयत--१ पचस्तमिदो तिगत्तो पचेन्दियसवृडो 
जिदकसाश्चो ) दस्ण-णाणसमग्गो समणो सो संजदो 
भणिदो ॥ (भ्रव सा ३-४०) । २ सम्‌" एकीभा- 
वेनाहिसादिषु यत्तः प्रयत्नवान्‌ सयत. । (दशवं नि, 
हरि. व १५८)1 ३ स सम्यग्‌ यतता विरता सयता । 
(धव. पु १.१ १७५) । ४. सयनच्छन्तिस्म 
सर्वं सावद्ययोगेम्य सम्थगुपरमन्ति स्म भर्थात्‌ निर 
चथयोगेपु चारि्रपरिणामर्फातिदतुपु वर्तन्त इति 
सयता >< >< >< हिखादिपापस्थाननिवृता त्यं । 
(भ्रज्ञाप मलय. वू. ३१६) । 

१ जो साधु पाच समित्तियो से सम्पन्न, तीन 
गुप्तियो स्ते परिधुणं, पाचचो इच्ियो का विजेता, 
फषाय पर चिजय प्राप्त फरते वाला तथा दर्दन, ज्ञान 
एवे चारित्र से सम्पूर्णं होता है उसे सयत कटा 
जाताहै। २ जो भरहिसा ध्रादिके परिपालनमे 
प्रयत्नक्षील रत्रा है वह्‌ सयत कंहलाता है । 
संयतफायपरावततन - भूमिस्य्शलक्षणावनति- 
क्रियावन्दनामृद्रात्मायेन पुनरुत्थितस्य मृक्तालुवितत- 
मुद्राकरनदस्तदयपरिभ्रमणत्रय सयतकायपरावतं- 
नम्‌ । (ध्रननघरस्वो टी पत) । 

भूमि फे स्पशंस्वरप नमस्कारक्षिया रूप चल्दना- 
मूव्राकफो छोडकर उठते हए मृक्ताशुक्तिमुद्रा मे 
जो दोनो हायो को तीन चार घुमाया जाता, 
एसे सयत्तफायपरावतन कहते ह । 
सयतभन.परावत्तन-सामायिकदण्डकस्यादौ क्ि- 
याविक्ञापनविकल्पत्यागेन तदुच्वारण भ्रति मनक्ष 
प्रणिधान सयत्तमन प्रावर्तेनमृच्यते । (प्रन. घ 
स्थो. टी, ८~प्प) । 

सामाधिकदण्डक फे प्रारम्भ मे क््ादिक्ञापन फे 
विकल्प को छोढफर उसके उच्चारण कफे प्रति मन 
को स्थिर फरना, से सयतमन"परावर्तन कहा 
जाताहै। 
सयतवाक्परावतन--चैत्यमक्तिकायोत्सर्गं करो- 
मीत्यायुर्चारणविरामेण "गमो अरहताण' ह्याधु- 
च्ारणकरण सयत्तवाकूपरावतनम 1 (प्रन ध. स्यो 
टी पप) 

"वत्यभक्तिफायोत्छमं करोमि" इत्यादि उच्चारण 
फो छोषकर "णमो प्ररहुताण' त्यादि फे उच्चारण 
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करने को सयतवाकपरावर्तंन कहा जता है । 
संयतासयत-देखो धिरताविरत 1 १ द्विविषयविर- 
त्थविरतिपरिणत सयतास्षयत ।॥ >< >८ >< तद्योग्यया 
(सयमलव्धियोर्यया) प्राणीन्द्रियविपयया विरता- 
विरतवृतच्या परिणत सयतासयत इत्याख्यायते । 
(त वा. ९, १, १६) । २ सयताश्च ते भ्रयताइच 
सयतासयता । (घव पु १, पु. १७३) । ३. पाक- 
क्षयात्‌ कषायाणामप्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । विरता- 
विरतो जीव सयतासयतत स्मृत. ॥ (त सारः 
२२) ॥ ४. स्थावरघाती जीवस्तरससरक्षी विच्ुद्- 
परिणाम । योऽक्षविषयान्निवृत्त स सयतासंयतो 
लेय ॥ (रमित. धा. ६-५) 1 ५ यस्त्राता चरस- 
काथाना हित्तिता स्थावराद्धिनाम्‌ । श्रपक्वाष्ट- 
कषायोऽप्तौ सयतासयठे मत ॥ (पचस श्रमित. 
१-२४) । £ हिसतादीना देशतो निवृत्ता सयता- 
प्रयता 1 (ज्ञाप मलय. वु ३१६, पृ ५३५) 1 
१ जो जीव प्राणी श्रौर इद्दिय उभयविषयक विरति 
श्रोर धरविरति से परिणत है उसे सयतासयत कहा 
नातादहै। ६ जो हित्तादिक पापो से देश्चत. निवृत्त 
हीते है वे संयतासयत कहलाते ह । 
संयतीदोष--त्रतिनीवतु पटेन शरीरमाच्छाद्य 
स्थान सयतीदोप । (योगक्चा. श्वो विव, ३, 
१३०} । 

तरत्तिनी के समन शरीर कफो वस्त्र से भ्राच्छादित 
करके स्थित हीना, यह्‌ सयतीदोष का लक्षण है । 
संयम--१. वय-समिदि.कसायाण दडाण इदियाण 
पच्ण्ह्‌ । घारण-पालण-णिग्गहू-चाय-जग्रो सजमौ 
भणिश्रौ प (भा. पचस. १-१२७, षन पु १, 
१४५ उद्‌ , गो जी ४६५) । २, प्राणीन्दरयेष्व- 
शुभभ्वृत्तेविरतिः सवम । (स सि ६-१२)। 
३ योगनिश्रह सयम । (त. भा ६-६) 1 ४ स- 
जमो नाम उवरमो, राशरहोसविरहियस्य एगिभावे 
भवदत्ति) (दकव. च्‌. भ १५}1 ५ भागौद्धि- 
येष्दशनुभ्रदृत्तेविरति सयमः 1 भ्राणिष्वेकेन्द्ियादिपु 
चक्षुरादिष्विन्दियेषु च श्रगुमप्रवृत्तेविरति. सयम 
हति निद्चीयते । (त.वा & १२, ६), ब्रत 
समिति-कपाय-दण्डेन्दरियधारणानुवर्तंन-निग्रहु-त्याग- 
जयलक्षण सयम > >< >< (त. वा. €, ७, ११।}। 
६" भ्राश्रवदारोपरमः। (वश्व. शु हरि वृ १११. 
२१) । ७ सयमन सयम. विपय-कषपाययोशपरम. । 
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(त भा. हरि बृ, ६-२०) 1 = सयमस्तु भ्राणा- 
तिपाठादिनिवृत्तिलक्षण । (घ्यानक् वु ६) । 
£ ब्रथवा ब्रत-तमिति-कपाय-दण्डेन्द्ियाणां रक्षण- 
पालन-निग्रह सथाग-जया सयम । (च्यु १य्‌ 
१४४) ; सयमो नाम हिसानृत-स्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो 
विरति गुप्ति-ममित्यनुरक्षित्त । (धव, पु ९,यु, 
१७६) , वुद्धिपूविक्रा सावद्यविरति सयम 1 (घव. 
पु १,प्‌ २३७४), सम्यक्‌ यमोवा सयम । (घव 
पु ७,य्‌ ७), ससमिदि-महन्वयाणुग्वयाइ सजमो । 
(घव पु १४, पर १२} 1 {०. सयमन सयम 
प्राणिवधाद्युपरति.- । (त, भा सिद्ध व्‌. ६१३); 
संयमन सयम. सम्यग््ञानपूचिका विरति --प्राणात्ति- 
पातादिपापस्थानेम्यो निवृत्ति । (त भा सिद व्‌ 
६-२०) ) १९ कर्मादाननिमित्तक्रियास्य उपरम 
सयम । (भम श्रा विजयो ६) । १२ सयम खलु 
चारित्रमोहस्योपश्चमादिभि 1 प्राण्यक्षपरिहार. स्यात्‌ 
>८३८ >< ॥ (त सा २-८४) | १३ सयम 
सम्यग्दशंन-ानपुरसर चास्त्रिम्‌ । (रव सा 
प्रमृत्त घु ३-४१) । १४ कषयेन्दिय-दण्डाना 
विजयो ब्रतपालनम्‌ । सयम सयते. प्रोक्त श्रेयः 
श्वयितुमिच्छताम्‌ ।॥ (उपासका € २४) । १५ स- 
यम पचाणृत्रतप्रवतेनम्‌ 1 (चा साषु २२); 
भ्रथवां ब्रतवारणं समितिपालन-कषायनिग्रहु-दडत्या- 
गेन्द्रियजय सयम ॥ (चातता धू ३८) । १६. 
घामिक शमितो गुप्तो विनिजित्तपरीषह्‌ 1 श्रनु- 
्क्षापर कमं सवृणोत्ति घ सयम ॥ (श्रमित. धो 
३-६१) । १७ त्रत-दण्ड-कषायाक्ष-समितीना यधा- 
क्रमम्‌ । सयमो धारण त्यागो निग्रहो विजयोऽव- 
नम्‌ । (पचस घ्रभित्त १-२३८) । १८ बहिरङ्ग 
च्य प्राणसयमबलेन स्वशुद्धात्मनि सयमनात्समरसी- 
माचेन परिणमन सयमः। (प्रव. सा जय. षु 
१-७६) ! १६ सषयमो घमेपिबु हणा समितिषु 
व्तंमानस्य प्राणीन्द्रिपन्दयाकषायनिग्रहलक्षण । 
(मूला व्‌ ११-५) 1 ब्रत-समिति कषाय-दण्डे- 
च्दरियाणां रक्षण-पालन-निग्रह्‌ त्यागजन्य सयम । 
(मूला. घु १२-१५६) । २० जन्तुकृषाद्रितमनस 
समितिषु साधो प्रवतंमानस्य । प्राणेन्द्रियपरिहार 
सयममाहुमेहामूनय "1 (पद्म प॒ १-९६) । 
२१ स सम्यग्द्न-जञानफावन पापघातन । यो 
द्दद्ित्तयस्य स्था्यमस्त्याग स सयम 1 (घाचा, 


११२८) अजन-लक्षणावली 


[सयमधमं 


सा. ५-१४०८) । २२ ह्ताविरत्तिसक्षण सयम । 
(रत्न. टी २३-२४) । २३ स्यम प्राणातिपात- 
विरति 1 (समवा प्रय, घु, १४६) । 
२४ सयम ईच्रियवक्नीकार । (योगक्ना, स्वो. 
चिव, ३-१६) , तत्र सयम प्राणिदया । >< > > 
प्राणातिपातनिवृत्तिरूप" संयम 1 (योगा, स्वो 
विच. ४-६३) । २५ दह तु चारिध्रपरिणाम 
विद्ेप सयम प्रतिपद्यते, सथमो नाम निरवयेत- 
रयोगग्रवृत्ति-निवृत्तिरूप । (अरन्ञप मलय वु, 
३१६-उत्यानिका) ! २६ सयम सम्यगनुष्ठान- 
लक्षण । (घाव नि मलय. बु ८३१) २७. 
सयम सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग । (नित्तावृ 
१२३) 1 २८ समन्तान्मनोवाक्का्यंपापादान- 
निमित्तक्रियास्यो यमनमुपस्म सयम ) (भनभ्रा 
मूला ४}, सयमो धमे प्रयततनम्‌ । (भ भ्रा मूला, 
४३४) । २६. प्राणिनां रक्षण त्रेधा तथक्षप्रसरा- 
हति । एकोदेशभिति प्राह सयम गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
भावस वाम ६००) 1 ३० सयम षडिच्दिय पट्‌- 
प्रकारप्राणिप्राणरक्षणलक्षण 1 (मावप्रा ठी. ६८) 1 
३१ षडद्जीवनिकायेषु षडिन्दियेषु च पापप्रवृततेनि- 
वृत्ति सयम उच्यते 1 (त वृत्ति धुत ६-१२); 
घर्मोपिचयाथं घर्मोपवृ हणार्थं समित्तिपु प्रवत्तं मानस्य 
पुरुषस्य तत्प्रतिपालना्थं प्राणव्यपरोपण-षडिन्धिय- 
विषयपरिहरण सयम उच्यते ! (त, वृत्ति धुत, 
&-६) । ३२. पचमहाब्रतघारण पचसमितिपरि- 
पालन-पच्विषतिकषायनिग्रह-माया-मिथ्या- निदान- 
दण्डच्रयत्याग पचेन्द्रियजय सयम } (कात्तकि टी, 
३९६) । ३३ सयम क्रियया ठेघा न्यासाद्‌ दाद 
शधाऽथवा । शयुद्धस्वात्मोपलच्धि स्यात्‌ सयमो नि- 
छ्क्यस्य च ॥ (पचाघ्या २-१११४) 1 

१ ब्रत के घारण करने, ससितिर्यो के पालन करने, 
फषायो फे निग्रह करने, माया-परिष्या निदानरूप 
श्रयवा पापोपदेक्रादिरूप दण्डो के त्याग फरने भौर 
पाचों इन्दियों पर विजय प्राप्त करने को सयम 
कहा जाताहि। २ प्राणी प्रौर इन्चियो के विषय 
में घशुम प्रवृत्ति फो छोडना, इसका नाम सयम है 1 

३ योगो निग्रह करनेको सयम कहते ह! 

७ विषध-कूषायों फे चिभाम को स्यम कहा 

जाताहै। 

संयमव्भ- देखो सयम । १ वद-समिदिपालणाए 


संयम] 


दण्डच्चाएण इदियजएण । परिणममानस्स धुणो 
सजमधम्मो हवै णियमा ॥ (द्वादक्षानु ७६) । 
२ धर्मोपवृ हणार्थं समितिषु वत्तंमानस्य प्राणेन्दिय- 
१२िहारस्सयम ॥ (स. सि. &-६) । ३ समितिषु 
प्रवतंमानस्य प्राणीन्छरियपरिहारः सयम । ईर्या- 
सभित्यादिषु वत्तंमानस्य मुनेस्तत्परिपालना्थं प्राणी. 
न्द्ियपरिहार सयम इत्युच्यते । (त. वा, €~ 
१४) । ४. समितिषु प्रवतंमानस्य प्राणीच्द्रियपरिहारः 
सयम. 1 (त. इलो &€-६) । ५ इन्द्रियार्थेषु 
व॑राग्य प्राणिना वधघवर्जनम्‌ । समितौ वततंमानस्य 
मुनेभंवति सयमः॥ (त सा ६-श८)। ६ जो 
जीवरक्खणपरो गमणागमणादिस्तन्वकम्मेसु । तण- 
छेद पि ण इच्छदि सजमभावो हवे तस्स ॥ (काति- 
के ३६६) 1 
१ नो जीव व्रतो व समित्तियो कफे पालने, दण्डके 
छोडने भौर इन्द्रियो के जीतने खूप से परिणत 
होता है उसके नियम से सथमधर्मं होता है । २ घमं 
कफे बढ़ने के लिए सभितिर्यो मे अवतमान साधुके 
जो प्राणविधात व इश्द्रियविषर्यो का परिहार 
होता है, इसे सयम फहते ह 1 
संयभविराघना--इवादयस्च तिष्ठन्तो मार्जार- 
मूषिकादिकमुपहन्युरिति सयमविराधना । (व्यव 
भा मलय. वृ. ४-२५) । 
कुत्ता भादि रहते हृए्‌ बिल्ली व वचृहों भ्रादिका 
घात करते है, इस प्रकारके विचारसे सयमी 
विराघना होती है। 
संयमस्थान- सयमस्थान सयमाध्यवसाय वि्चेवा । 
(उत्तरा. च्‌ पू २४०) 1 
सयम के लिए जो उत्तसेत्तर प्रयास किया जाता 
है, इसे सयमस्थान कहते ह । 
संयमासथम्‌ - १. सयमासयम स्थृलप्राणात्तिपा- 
तादिनिवृत्तिरूप । (त भा. हरि वु- ६-१३) । 
२ स्थूलप्राणातिपातादिनिवृत्ति श्रणुत्रत-गुणत्रत- 
लिक्षात्रतविकल्पा । (त भा सिद्ध ६-१३)। 
३. विरताविरतत्वेन सयमासयम. स्मृत । (त सा. 
२-८५) । ४. चतु स्थावरविष्वसी दशधात्रसरक्ष- 
क । सम्पद्यते परीणाम सयमासयमोऽस्तिस ॥ 
(पचस श्रमित. १-२४६) ! ५. श्रनन्तानुबन्ध्य- 
प्रस्याख्यानकषायाष्टकस्य उदयस्य क्षये सत्ति तत्स- 
ल. १४२ 


११२६, जेन-लक्षणावली 


[सयोग 


त्तोपलक्षणोपक्षमे सत्ति प्रत्याख्यान-सज्वलनाष्ट- 
कस्योदये सति नोकषायनवकस्य यथासभवोदये च 
सति सयमासयमः सजायते । (त, वृत्ति श्रुत, २-५)। 
१ स्थूल प्राणात्तिपातादि (हिसादि) से निधृत्तिरूप 
परिणति को सयमासंयम कहा नाता है ! ४ चार 
स्थावर्यो के विघाततका भौर दस प्रकारके श्रस 
जीवो रक्षणा जो परिणाम होता है उसे 
सयमासयम कहते है । 


संयुक्त्रव्यसयोग-- पत्य सनुत्तदन्वसजोगो णाम 
जो पुग्वसजृत्त एव भ्रण्णेण दन्वेण सह्‌ सथुज्जते । 
(उत्तरा च्‌. प १५)। 

पुवं सयुक्त ही जो द्रव्य श्रन्य व्रव्य के साय सयोग 
को प्राप्त होता है, इसे सय॒क्तद्रव्यसंयोग कहते ह । 


संयुक्ताधिकरण- १ सयुक्ताधिकरणम्‌--भरधि- 
क्रियते नरकादिष्वनेनेत्यविकरण वास्थुदुखल-किला- 
पुतच्रक-गोधूम-यन्त्रादिसयुक्तम्‌ अथं क्रियाकरणयोग्यम्‌, 
सयुक्त च तदधिकरण चेति समास । (श्राव. हरि. 
वु श्र ६ धू ८३१) २ सुयुक्ताधिकरणम्‌- 
भ्रविक्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिफरण वास्युदुखल- 
किलारपुत्रक-गोघूमयत्रकादिषु सयुक्तमथंक्रियाकरण- 
योग्यम्‌, सयुक्त च तदधिकरण चेति समास । 
(भाप्र.टी २९१) । ३. श्रधिक्रियते दुरगेताना- 
त्माऽनेनेत्यधिकरणमुदूखलादि, सुक्तम्‌ उष्टखलेन 
मुच्चलम्‌, हलेन फाल › शकटेन युगम्‌, धनुषा शरा, 
एवमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण सयुक्त सयु- 
क्ताधिकरणम्‌, तस्य भावस्तत्वम्‌ । (योगक्ा. 
स्वो, विव ३-११५) । 


३ जिसके हारा जीव गति मे श्रधिक्त किया 
नाता है उसे प्रधिकरण कहते है, सयुक्त जैसे- 
उदूखल (भ्रोलली ) से संयुक्त मूसल, हर्ल से समक्त 
फाल, गाडी से सयुक्त युग भ्रौर धनुष से सयुक्त 
वाण, इस प्रकार एफ घ्धिकरण नो दुसरे भधि- 
करण से सथूक्त होता है, इसे सयुक्ताधिकरण कटा 
जाता है । यह्‌ भनयदण्डनत्रत का एक प्रतिचार है । 
सयोग-- १ पुषप्पसिद्धाण मेलण सजोगो । (घव. 
पु १४, पु २४) । २, नैरन्तर्येणावयवप्राप्तिमाच्र 
सयोग 1 (त मा. सिद्ध वु ५-२६) । 

१ पयभ्भूत पदार्थो के मेल फा नाम सयोग है 1 


सयोगगतति] 


संयोगगति--'जलघर-रथ-मुश्षलादीना वायु-वाजि- 
हस्त्या [स्ता ] दीना सयोगनिमित्ता सयोगगति । 
बादल, रथ प्रौर मृश्लप्रादिकोनोक्रमसे वायु, 
घोडा नौर हाथ श्रादिकफे सयोग फे निमित्त से 
गति होती है उसे सयोगगति कहते है । 
सयोगद्रन्य-त्थ सजोयदन्व णाम पुध पध पसिद्धाण 
दन्वाण सजोगेण णिष्यण्ण । (वव पु १,१्‌ १८)। 
पृथक्‌ पुथक््‌ प्रसिद्ध द्र््योके सयोगसे जोत्रव्य 
निष्पन्न होता है उसे सथोगद्रव्य कहते है । 
सथोगवाद - १. संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा न 
द्येकचक्रेण रथ. प्रयाति । प्रन्धश्च पङ्गु वने 
प्रविष्टौ तौ सप्रयुक्तौ नगर प्रविष्टौ (त वा. 
१, १,४६५प्‌ १४ उद्‌ )। २ एकेण चक्करेण 
रहो ण यादि सयोगमेवेत्ति वदति तण्णा। भ्रघोय 
पग य॒ वण पवि ते सपजुत्ता णयर पविद्भा।) 
(्रगप., २-३२, प २८२) । 

१ एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता है, वन मेँ 
भ्रविष्ट हृए्‌ भ्रन्धे व लगड दोनों परस्पर मे सयुक्त 
होकर नगर मे जा पहुचते है) ६ससे सिद्धहै कि 
सयोगही कार्यकारी है, इस प्रकार जो कथन 
किया जाता है, इसका नाम सयोगवाद है । 
सयोगाक्षर--बज्मेगेगत्थविसयविण्णाणुप्यत्तिक्लमो 
भरक्छरकलाभ्रो सजोगक्लर णाम 1 (षव पु. 
१३४ २५६) 1 

जो श्रक्षर समूहबाह्य एफ एक॒ पदायं विषयकं 
धिज्ञान की उत्प्तिमे समयं है उसे सथोगाक्षर 
कहते है । 

सथोजना (श्रनन्तानुबन्धी ) -- १ कमणा तत्फ- 
लभूतेन ससारेण वा सयोजयन्तीति सयोजना ॥ 
(श्राव नि हरि. व्‌. १०८, पू ७७)। २ सयोज्यन्ते 
सम्बरष्यन्तेऽनन्तसस्य भ वर्जन्तवो यस्ते सयोजना 1 
(अलाप सलय वू २९३ पू ४८६८) । 

कर्म भ्रथवा उसके फलमूत मसार से जो सयुक्त 
कराते है उन्हँ सथोजना कषाय कहते है । भ्रनन्तान्‌ 
बन्धी क्रोषादिकों का यहु नामान्तर है । 

सथोजना (भोजनदोष)- १ सयोजणा य 
दोसो जो सजोएदि भत्त पाण तु । (मूला ६ ५७)। 
२. स्वादार्थेमन्न पानाना यत्सयोजनकमं तत्‌ । प्रोक्त 
सयोजन नानारोगाऽसयमकारणम्‌ 1 (भराचा सा 
२४) । ३ सयोजनम्‌ एकलजातीयात्तिचारमीलन 
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सयोजना 1 (स्थानां रमय व २६३) । त्त्र 
लोभाद्‌ द्रव्यस्य मण्डकदि्रव्यान्तरेण खण्ड-घृत्तादिना 
वसतेवंहिरन्तर्वा योजन सयोजना । (योगक्चा, 
स्वो विव. १-२३५८ ध १३८} । ५ मिथो विष्ड 
सयोज्य दोष सयोजनाह्वय ॥ (भरन ध. ५-३७)। 
६ स्वादनिमित्त यत्मयोजन क्षीते उश्ण उष्णे श्वीत- 
मित्यादिमेलन तदनेकरोगाणामसयमस्य च कारणम्‌। 
(भावप्रा री &&) 1 

१ विरुद भोजग-पान के भिलाने पर स्योजनादोष 
होता है । जंसे- उष्ण भोजन फे साथ शतस पान 
फा भयवा क्षीतल भोजन के साय उष्ण पानक 
सयोग । पेता भोजन साघु के लिए प्रपराह्य होता 
है। 

सयोजनाधिकरणिकी- १ यद्यु निर्वत्ित्तयो 
सखद्ग-तन्मृष्ट्यादिकयोरथंयो सयोजन क्रियते सा 
सयोजनाधिकरिणिकी । (स्थानां श्रय बु ६०)। 
२ सथोनन पूरवेनिवंतिताना हल गर-विष कूट 
यत्रा्यगाना मीलनम्‌, तदेव ससारहेतुत्वादधिकरः 
णिक सयोजनाधिकरणिकी, इय हलाद्यगानि पुवंनि- 
वंतितानि सयोजयितुर्भवति । (ज्ञाप मलय षु 
२७६, पू ४३६) । 

२ पूवम रचे गये हल, गर, विष, कूट प्रर 
यत्र धरादि के भ्रवय्वों फे मिलाने को सयोननाधि- 
करिणि क्रिया कहा जाता है । 
सयोजनाप्तत्य-१. धूप-चणे-वासानुलेपनप्रघर्पादिषु 
पद्म मकर-हस-सवंतोमद्र-क्रौल्चग्युहादिषु वा सचे- 
तनेतरद्रव्याणा यथाभागविधिस्षिवेश्षावि्भविक 
यद्रचस्तत्सयोजनासत्यम्‌ । (त वा १, २०, १२; 
घव पु. १, पु ११८) । २. चेत्तनाचेतनद्रव्यस्ि- 
वेशाविभागङ्त्‌ 1 वचः सयोजनासत्य कर चनव्युहादि- 
गोचरम्‌ ॥ (ह. पु १०-१०३) । ३. सेनौषधादि- 
विन्यासं विमागक्रमवर्णेना । बाणी सयोजना चक 
वमरूहैलाद्यादि वाग्यथा ॥ (भचा सा ५-३४) । 
१ घूष, चरणं, सुगन्धित लेपन प्रौर भधवं भ्रादिमें 
श्रथवा पद्म, मकर, हस, सवंतोभव्र, च्रोस्च श्रोर 
व्यूह भ्रादि मे वेतन-श्रचेतन दर्यो के भागविषिके 
प्ननुसार सन्निवेश श्रादि के प्रगट करने बाले अन 
फो सयोजनासत्य कषटते है । 

सरक्षणानन्द-देखो परिग्रहानन्दी व विषयानन्दरौ- 
द्रध्थान । १ सद्‌ादविसयसाहृणधणसारक्लणपरायण- 
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भणिद्‌ठ । सब्वा्िसकणपरोवधायकलुसाउल चित्त ॥ 
(घ्यानश्च. २२)। २. सारक्लणानुबघौ णाम जो भ्रत्थ- 
सरीरादीण सारक्डणानिमित्त णिच्चमेव भाहुम्हिएसु 
फांरणेसु पवत्तह भरचोर चोरमिति काऊण घाएई । 
(दक्षव चू पुं ३१) । २. स्वपरिग्रहभेदे तु चेतना- 
चेतनात्मनि 1 सरक्षणाभिघान तु स्व-स्वामित्वामि- 
चिन्तनम्‌ । (ह. पु. ५६-२५) । ४ भवेत्सरक्षणा- 
नन्द स्मृततिरर्थाजंनादिषु ।॥ (म पु २१-५१)। 
४ सरक्षण सर्वोपायै परित्राणे विषयसाघनघन- 
स्यानुबन्धो यत्र॒ तत्सरक्षणानुबन्धि । (स्थानां 
भ्रभय वृ. २४७) 1 
१ श्ब्दादिक विषयों के साधनभूत घन फे सरक्षण 
मे संलग्न चित्त हकर जो सबके प्रति शकफित रहने से 
उनके धात मे व्याकुल रहता है" इसे चलुयं (विषय 
सरक्षणानन्दी) रौद्रघ्यान कहते ह। २ षनश्रीर 
क्षरीर प्रादिके सरक्षणके निनित्तजो सदा ही 
भ्रघामिकं कारणों मे प्रवर्तता है तथा नो चोर नहीं 
है उसकाभी चोर समकर घात कर डालतारहै, 
यह सरक्षणानुबन्धी रोद्रघ्यान फा लक्षण है) 
३ चेतन-्रचेतन खूप श्रपने परिग्रहविश्चेष मे जो यह्‌ 
मेराहै प्रर मेँ इसका स्वामी ह इस प्रकारसे 
स्व.स्वाभित्व फा चिन्तन किया जात्ता है उसे 
संरक्षण नाम काःचोया रोद्रघ्यान माना गया हे । 
संरक्षणानुबन्धी--देखो सरक्षणानन्द 1 
संरस्भ-१. सरम्भो सक्रप्पो >८>८>८ 1 (भे 
श्रा. ८१९; व्यव, मा. पी १-४६) । २. प्राण- 
न्यपरोपणादिषु प्रमादवत रभ्रयलनावेश्चः सरभ । (स. 
सि ६-८; चाःसापु ३६, भरन ध स्वोरी,. 
४-२७) । ३ सरम्भ संकल्प >>> । (त 
भा ६-६ उद्‌ ) । ४. परयत्नावेश्च सरस्भ. ) प्राण- 
व्यपरोपणादिषुः प्रमादवत प्रयत्नावेह् सरम्भ 
त्युच्यते । (त, वा ६, ८ २) 1 ५. प्राणाति- 
पाततादिसकत्प. सरम । (त भा हरि. वृ. ६-8)। 
- ६. प्रमादवत प्रयत्नावेश् ॒प्राणव्यपरोपणादिषु स 
रम्भ । (तः हलो, ६-८) 1 ७. प्राणातिपातादि- 
सकत्पावेश. सरम्भ । (त नभा सिद्ध वृ. ६-६)। 
८, प्रणन्यपरोपणादौ प्रमादवत प्रयत्न सरस्म । 
(भ, भ्रा विजयो. ८११) । € सरम्मो हिसनोक्त- 
त्वा >< >< >€ 1 (शभ्राचा, सा. ४५-१३,) । १०. प्रा. 
णात्तिपात करोमीति य॒ सकल्पोऽ्यवसायः स॒ स- 
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र्म । (व्यव भा. सलय. वु १-४६) । १९. 
प्रमादवतो जीवस्य प्राणव्यपरोपणादिषु भ्रयत्नवेश्च' 
सरम । (त वुत्ति भुत ६-८) । 

१ हसा भादि करने काजो संकल्प किया जाता 
है उसका नाम सरम्भहै। २ प्रमादसे युक्त होकर 
भ्राणन्यपरोपण भ्रादिमे नो प्रयत्न किया नातारहैः 
उसे सरम्भ कहा जाता है । 

संलेखना--देखो सत्लेखना 1 १. सलिख्यते शरीरः 
कषायादि यया तपक्ियया सा सलेखना॥ 
(पचव स्वो वृ.२)1 २ सलिख्यतेऽनया शरीर 
कषायादीति सशेखना तपोविशेषलक्षणा । (धा. भ्र 
टी. ३७८) । ३ सलिख्यते तनृक्रियते शरीर कषा- 
यश्चानयेत्ति सलेखना । (योगक्षा. स्वो. विव, ३» 
१५३) 1 

१ नित्त तपश्चरण के हारा क्रीर व कषाय भ्रादि 
को छश्च किया जाता है उसे सलेखना कहते है । यह 
सल्लेखना का पर्याय शब्द है । 

संबत्सर--१. ते (श्रयने) दे सवत्सर. । (त भा. 
४-१५) । २. दो भ्रयणे सवच्छरे । (भगवती ६, 
७, ४, ८२५) । ३ दो भ्रयणाइ सवच्छरे। 
(श्रनुयो सु १२७, पु १७६) 1 ४.दो श्रयणां 
सवच्छरे । (जम्बूट्री १८-५८९६) ! ५ सवच्छरो उ 
वारखमासो पक्खा य॒ते चडउन्वीस । (ज्योतिष्क, 
३१) । ६ ठंऽयने सवत्सरम्‌ । (तवा ३३, 
८) । ७ सवत्सरो दादक्शमासात्मक । (श्राव नि. 
हरि वु ६६३, पु २५७) । म. द्वादशमासा सव- 
त्सरम्‌ । (श्राव. भा हरिव १९८ प्‌ ४९५, 

सूर्यप्र, मलय च्‌ ५७, पृ, १६६, भराव मलय तृ. 
६६६५ पु ३४१) । & भ्रयणेहि वेहि सवच्छयो । 
(घव पु. १३, पू ३००) 1 १० श्रयनद्रय सव- 
त्सर 1 (तभा सिद्ध वु ४-१५)) ११ बिहि 
भ्रयणिहि सवच्छर बुञ्चईइ । (म, धु. पुष्पं २-५, प 

२३) । १२. श्रयनद्येन सवत्सरः। (नि साव 

३१) । १३. सवत्सरो द्वादशमासा्मक । (भ्राव 

नि मलय वू ६६६ प्‌ ३४१) 1 

१ दो घ्रयनो (६-{-६-- १२ मास) फा एक सवत्सर 
होता है 1 

संवर--१ जस्स जदा खनु पुण्ण जोगे पाव च 

णत्थि विरदस्स । सवरणं तस्स तदा सुहासुह्कदस्स 

कम्मस्स ॥! (पचा. का. १४३) 1 २. भराख्वनिरोघ 
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सवर । (त सु ६-१, भोपपा भ्रमय. चु ३४ 
पर, ७६) । ३. भ्रास्नवनिरोषलक्षणः सवर. 1 (स 
सि १-४) । ४ यथोक्तस्य काययोादैिचत्वा- 
रिशदिषस्या्तवस्य निरोव सवर । (त मा 
&-१) । ५ वाक्काय-मनोगु्तिनिराघव सवरस्तू- 
क्त ॥ (प्रकशमर २२०) । ६ धाल्लवनिरीघलक्षण, 
सवरः। पुवोक्तानामान्नवहाराणा शुभपरिणामवकान्नि- 
रोघ सवर ॥ (तवा १,४), १८}, निण्यादक्श- 
नादिभ्रत्ययकर्मतवरण सवर । मिथ्यादर्शनादय 
प्रत्यया व्याख्याता , तदुपादनस्य कमंण सवरण 
सवर इति तिध्रियते। (त.वा € १,६)। 
७. सवरो नाम पाणवहादीण प्रास्वाण निरोहो। 
(द्दावे ध्‌ प १६२) 1 ८. भ्रासवनिरोह सवर 
समिर्द-गृत्ता्एटि नायव्वो । (धा प्र. ८१) । 
६. सचर-इन््रिय-नोदन्दियशप्ति । (श्राव नि. हरि 
वु ८७२) । १०. भ्राश्चवस्य निरोषो गुप्त्यादिभि 
सवर । (त्.भा हरि षृ. ६-४); तस्य काय- 
योगादेरा्वस्य इथधिकचत्वारिशद्भेदस्य निरोधो 
य॒ स सवर, भ्रात्मन कम्मदिानहैतुभूत्तपरिणामा- 
भावे सवर हत्यमिप्राय । (त भा हरि. व सिद्ध. 
वु ६-१) 1 ११ सवरस्तक्षिरोघस्तु >८ >< >८ 1 
(षड्द प्र ५१, प १८०) । १२ दसण-विरमण- 
णिगगह-णिरोहया सवरा होति 11 (धव ध्रु. ७, पु 
€ उद्‌), भरासवपदडिवकष्लो सवरो णाम । (धव 
प. १३ १, ३५२) । १३ श्राज्लवस्य निरोषस्तु 
सवर परिभाष्यते। (ह प, ५८-२६९) । १४ कर्मा- 
दाचामाष सवर । (त इलो &-१) । १५.सवरो 
हि क्मेणामाज्वनिरोव । (प्राप्तप. १११) 1 
१६ तेषामेवान्नवाणा यो निरोघ स्थगन गप्त्यादि- 
भि ख सवर । (तमना सिद. वु १-४), 
सवरोऽप्या्लवनिरोधलक्षणो देश्च-सवंमेद ध्रात्मन, 
परिणामो निवृत्तिरूप.। (त भा सिद्ध वु १-४), 
भ्राक्षवद्वाराणा पिघानमाश्चवदोषपरिव्जन सवर । 
(त भा. सिद्ध दू ९-७, पृ २१९) । १७ सन्नि 
यते सरुष्यते मिच्यादर्शनादि परिणामो येन परि- 
णामन्तरेण सम्यर्दर्थनादिना गुप्टयादिना वासं 
सवर । (न ध्रा विजयो ३८), सत्रियन्ते निर 
ध्यन्तेऽभिनवा कर्म॑पर्याया पुद्गलाना येच जीवपरि- 
णामेन भिथ्यात्वाद्विपरिणामो वा निरष्यते स॒ सवे- 
र। (भ्रा विजयो व मूला १८३४) । १८. 
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मोह-राग-द्रेषपरिणामनिरोधो जीवस्य, तन्निमित्त 
करमपरिणामनि रोधो योगद्वारेण प्रविद्चता पुद्गलाना 
च सवर । (पचा का, श्रमृत वु १०८८) । 
१६ यथोक्ताना हि हितुनामात्मन सति सभवे । 
भ्रक्तिवस्य निरोघोय स जिनं पवर स्मृत ॥ 
(त सा €-२) । २० रागाद्यास्नवरोधतो निज- 
धुरान्‌ धृत्वा पर सवर , कर्मागामि समस्तमेव भरतो 
इूरान्निरन्धन्‌ स्थित । (समय क ७-१) । २१. 
तथा तश्निरोध भास्रवनिरोध सवर । (सूत्र, स 
शी वृ २, ५, १७, पर १२८); य सवरम्‌ श्राक्नव- 
निरोघङ्प यावदक्षेषयोगनि रोघस्वभाष जानीते >< 
>८>८९ 1 (सुनु क्षी. वु १२-२१.प्‌ २२६) 
२२. कत्मषागमनद्रारनि रोघ सवरो मते । भाव- 
द्रम्यविभेदेन द्विविध कृतसवरं । (यीगक्षा प्रा. 
१५-१) । २३ श्रपूवंक्मणामान्नवनिरोध सवर । 
(न्यायक्ु ७६, ¶ ४८१२) । २४. भास्रवस्य निरोधो 
य सवर" स निगद्यते। (चन्र च १८१०६, 
परमित भा ३-५९६) । २५ कर्माजिवनिरोधसमर्थ- 
स्वस वित्तिएरिणतजीवस्य शुमादयुभाकमगिमनसवरण 
सवर । (च्‌. द्रव्यसं टी २८) । २६ कर्मागमन- 
हार सवृणोतीति सवरणमा्र वा सवरोऽपूर्वकर्मा- 
पमननिरोष. 1 (मूला चृ. ५-६) । २७. भाव. 
द्रन्याक्नवदरन्दरोघात्सवरण मतम्‌ । (भचा ता 
३-३२) 1 २८ कर्मा्षवनिरोघोऽत्र सबरो भवति 
ध्रुवम्‌ । साक्षादेतदनुश्ठान मनोवाक्कायसवृति ॥ 
(पष्य प ६-४२)। २६ सत्रियते कम्मेकारण 
प्राणातिपातादि निरुष्यक् येन परिणामेन सं सवर, 
भास्रवनिरोध त्यथः । (स्थानां भ्रभय धु. १४) । 
३०. >< >< >< रागादिषूपमावास्तवनिरोषलक्षणः 
सथरोजायते । (समयप्रा जय व्‌. १६०) 1 ३१ 

प्रा्तवस्य निरोधो य सवरः स प्रकीत्तितर । (ज्ञाना. 
१४ पु ४४)। २२. मिच्छादस्गाविरह कसाय-पमाय- 
जोगनिरोहौ सचरो। लीतक धू. धर. ५) ३३ 

सवरश्चाक्ष-मनसा विषयेभ्यो निवर्तनम्‌ । (योगा. 
स्वो विव १, १३), स्वेषामेवाघरवाणा यो रोषहेतु स 
सवर । (योगा. स्वो. विव. {-१६, पु. ११४} । 
३४ तवर इन्दरिय-नोदन्दरियगोपनम्‌ 1 (प्राब. नि 

मलय घु ८७२, पु. ४००) । ३५ स सवर सत्रियते 
निरष्यते कर्माश्ञवो येन सुद्ंनादिना । गुप्त्यात्माना 
वात्मगुणेन सवृतिस्तोग्यतःद्ावनिराकृति. स वा ॥ 


सवर] 


(रन ध २-४१)) ३६. सत्रियते निरुध्यते श्राक्तवो 
येन सम्धग्दर्षंनादिना गुप्त्यादिना वा जीवपरिणा- 
मेन स सवरः, सवरण सवर -ज्ञानावरणादि- 
कर्मयोग्याना पुद्गलानां तद्धावपरिणतिनिवारणम्‌ । 
(भर भ्रा भूला ३८) । ३७ श्राल्लवाणामकेषाणा 
निरोध. सवर स्मृत । कमं सत्रियते येनेत्यन्वयस्याव- 
लोकनात्‌ ॥ श्राक्लवदाररोषेन शुभाशुमविक्षेषतः । 
कर्मं सत्नियते येन सवरः स निगद्यते ॥ (घमं. 
२१, ११७१८) । ३८ द्रव्य-मावाल्लवस्यास्य 
निरौष सवर मत । (षर्मस भा १०-६६) । 
३६ श्राक्तवस्य निरोध सवरः। (भावप्रा, टी. 
६५) 1 ४० श्राश्रवनिरोघरूप सवर । (त वुत्ति 
शुत. १-४) । ४१. संवर भ्रागन्तुककमंनि रोघ । 
(परमा. त ५-४) । ४२. भ्रा्लवस्य निरोधो य 
स सवर उदाहृत" । (जस्ब्‌ च, ३-५७) । 

१ छिस सयत फे मन चचन-काय कै व्यापारस्वरूप 
योगमे जबनन्लुभ परिणाम खूप पुण्यं रहताहै 
भ्रोर न श्रह्ुम परिणाभदूप पाप रहता है तब 
उसके शुभ-श्रश्ुम परिणाम से किये जाते वाले कमं 
का सवर होताहै। २ भिण्यात्व प्रादि भ्रा्लवोके 
निरोषकफा नाम सवर है) ४ काययोगादिरूप 
च्यासीस (३--३६ त. भु. ६-६) प्रकार फे भाश्चव 
काजोनिरोष होता है उसे सवर फते है । 

संच रानुपरक्षा-देखो सवर । १. यथा महाणेवे नावो 
विवरापिघाने सति क्रमात्‌ सूतजलाभिप्लवे सति 
तदाश्रयाणा विनाक्लोऽवदयमावी, चछिद्रपिधाने च 
निरुपद्रवमभिल पितदेदान्तरप्रापण तथा कमगिमद्वार- 
सवरणे सति नास्ति श्रेय प्रतिबन्ध दति सवरगुणा- 
नुचिन्तने सवरानुपरक्षा । (स सि &€-७; तं वा 
२, ७, ७} । २. यधा वणिड्महाणेवे यानपात्तविवर- 
दारजलास्तवपिघाने निर्पद्रवमभिलषितदेक्षान्तर 
भराप्नोति तथा मुनिरपि ससा्णवे क्षरीरपोतस्येन्दरिय- 
विषयद्वारकर्मंजलास्नव तपसा पिधाय मृक्तिविला- 
पत्तन निविघ्न प्राप्नोति त्येव सवरगुणानुचितन 
सवरारनुप्रक्षा। (चा.सा, धर ८७) 1 ३ दष्टे 
दुष्टविषाहिनाऽगिति यथा नष्ट्रचेष्टे विष पुष्प- 
ज्जागुलिकेन मन्व्रवलिना सस्तम्मित तिष्ठति । 
सम्यक्त्व त्रत = निष्कषायपरिणामाऽयोगतार्भिस्तथा 
मिथ्यात्वादिचतु स्वहैतुविगमान्नूतनेनसा नाशम ॥ 
(भाच, ता. १०-४०) 1 
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[संविगन 


१ जिस प्रकार समृद्रमे नावे भीतर हुए छिव्र 
के बन्दन करने पर क्रमे उसके हारा भीतर 
प्राति हृए जल से नावे डव जाने पर उसके 
भ्राभित याच्रिर्यो का चिनाक्न भ्रवश््यभावी है तया 
हसके विपरीत उस चिद्रफे अन्दकरवेनेपरवे 
यात्री सकुशल श्रये भ्रभिलषित स्थान मे पहुच 
जाते ह उसी प्रकार कर्मो केश्ानेषै द्वार को रोक 
देने पर कल्याण के होने मे कुछ बाधा नहीं रहती, 
स प्रकार सवरके गुणोका जो विचार किया 
जाता है उसे सवरानुप्रेक्षा कहते ह । 
संवासानुमति--१. सावज्जसकरिलिट्‌ठे ममत्तभा- 
वो उ सवासाणुमती । (कमंप्र च्‌ उप. क २८ 
२६) । २, यदा पून सावद्यारम्भप्रवृत्तेषु पृत्रादिषु 
केवल ममत्वमात्रयुक्तो भवति, नान्यत्‌ किचित्‌ 
प्रतिश्यणोत्ति श्लाघते वा, तदा सवासानुमति । 
(कमंप्र उप क, मलय, च॒ २८-२६) । 

२ पापयुक्त भ्रारम्भ कायं मे पुत्रादिकं के प्रचृत्त 
होने पर जो केवल ममत्वमाव से युक्त होताहैः 
परनतो उसे स्वीकार करता है- प्रतीकार करता 
है-भ्रौर न भ्रशसाभौ फरताहैः इस स्थितिको 
सवासानुमति कहा जाता है । 

संवाहु--१. सवाहण ति बहुविहरण्णमहाधेलसिह- 
रत्थ ॥ (ति, प ४-१४००) । २. यत्र॒ लिरसा 
घान्यमारोप्यते स सवाह । (घव पु. १३पू. 
३३६) । ३ सवाह पर्वेतनितम्बादिदुर्गे स्थानम्‌ । 
{्रौपपा घरभय. वु. ३२) । 

१ भने प्रकार फे वनो से च्याप्त पर्वत कै ऊपर 
जो स्थान स्थित होता है उसे सवाह था सनाहन 
हह, 

सवाहक-भङ्धमदनकलाकुश्लो भारवाहको वा 
सवाहक । (नीतिवा. १४-३४, पु १७४) । 

जो अगमदन--श्षरीर फी सालिकश्-फरने की कला 
मे दक्ष होता है भ्रथवा बोा ढोता है उसे सवाहुक 
कहा जाता है । 

संवाहन-देखो सवाह । 

संविग्न-१ सविग्नो मोश्चसुखाभिलाषी । (भा 
भर. टी १०८) । २. सविग्गो सघाराद्‌ उव्य-माव- 
रूपात्‌ परिवतनाद्‌ भयमुपगतः, विपरीतोपदेशे 
रागात्‌ कोपाद्रा श्नन्तकाल ससारपरिभ्नमण मम 
मिथ्यदृष्टे सतो भविष्यति दति य~ समय । -{भ 


सवित्ति] 


भ्रा विभयो ३५) 1 २ सविग्गो रागाद्राद्वेषादा 
सुत्रा्थमन्यथोपदिश्चतो मम मिथ्यादृष्टे सोऽनन्त 
काल ससारे परिभ्रमण भविष्यतीति भयमापन्न ) 
(भ, घ्या. मूला ३५) । 
१ नो मोक्षसुख फी श्रमिलाषा करता है उसे 
सिर्न कहा नता है 1 
संधित्ति-लक्लणदो णियलवंल भ्रणुहुवमाणस्स 
ज हवे सोषख । सा सचित्ती मणिया सयलवियप्पाण 
णिदृहणा । (दरब्थस्व. भ्र. नयच. ३५१} 1 
लक्षण फे श्राश्रय से भ्रपने लक्ष्य का श्नुभव करते 
हए जो ख होता हि उसे वित्ति कहा गया है ( 
यहं सवित्ति समस्त चिकरत्पो फो नष्ट फरने वाली 
हि! 
संवृत (योनि) -- १ सम्यग्वृत सवृत्त , सवतत 
इति दुरुपलक्ष्य्रदेश उच्यते । (स स्ति २-३२) । 
२ सवतो दुर्पलक्षः । सम्यग्वत सवृत इति दुख- 
पक्ष प्रदेश उत्यते। (त या. २, ३२,३)। 
३ सम्ग्वृत सवृतो दुरुपलक्ष्यप्रदेशच । (मूला वृ 
१२-५०) । ४ सम्यकप्रकारेण वृत प्रदेक्ष' सवृत 
दुरपनक्ष्य इत्यथं । (त वृति भृतः २-३२) । 
१ जो जल्मस्थान रूप प्रदेशा भले प्रकार ढफा हृभ्रा 
होता हि व निसका देखा जाना कठिन होता है उसे 
सधृतयोनि कहते है । 
संवत्तजकुकश्ष-प्रच्छन्नकारी सवृतवकुश । (त 
भा विद्ध च्‌. ९-४६)} 
जो साधु गृप्तरूपसे कायं क्या करता हि उसे 
सवृतकक् कहते ह । 
सवुतिसत्य--१. यल्लोके सवृ्यानीत (चा. सा 
“गीनः) वचस्तत्सवृतिसत्यम्‌ । यथा पृथिव्याद्यनेक- 
कारणत्वेऽपि सति पद्कुं जात प्द्धुजम्‌ इत्यादि,। 
{तबा १२०, १२) 1 २ यत्लोके सवृत्याधित 
वचस्तत्सवृतिसत्यम्‌ । यथा पृथिन्यादनेककार- 
णत्वेऽपि सति पद्ध जाति प्द्धुजमित्यादि"। (षव, 
पु. १, धू ११०} । ३ खामग्रीङृतकायस्य वाचक- 
स्वैकदेरत । वच सवृतिसत्य स्यात्‌ भेरीकान्दादिक 
यधा 1 (हु. पु १०-१०२) 1 चया खाः सर्वान 
मत्या-वाक्‌ श्याता, सवृतिसस्यवाक्‌ । कारणन्तरः 
जत्वेऽपि पकेजमिति वाग्यथा ॥ {भरावा सा, 
भूद ) । ५ यल्लोकसवृत्यागत्त 'वचस्तत्सवृति- 
सत्यम्‌ 1 यथा पूृथिव्या्नेक्कारणत्वेऽपि सति "पद्ध 
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[संवेग 
जवि पद्कुजरभित्यादि । (कतिक, टी, ३६८) । ` 
१ लोक मं कल्पना से जो दचन ष्यवहार मे भ्राता 
ह उसे सवतिसत्य कते ई । जेते--कमल शी 
उत्पत्ति मे पृथिवी धादि प्रनेक कारणोंके होने 
पर भी वहू चकि कीचड में ठत्पनन होताहै, इस 
लिए उसे प्न कहना, हत्यादि । ३ निस वचन 
काशरीरध्नेकक्रारणरूपसामप्रीसे किया गया 
है, फिर भी वाचकता का एक वेश चिद्यमाने हनि 
से जो वचन कहा जाता है उसे सवृतिसत्य जानना 
चाहिए 1 जसे-मेरी काशव्द, यद्यपि भेरी के 
शब्दम भेरीके प्रतिरिक्त पुरुष व दण्ड शादि 
प्रनेक कारण रह फिरमी मेरी फी प्रधानतासे 
भेरी का शब्द कटा जत्ताहि। 

संवेग--१. ससारदु.खान्नित्यभीरुता सवेग- । (स. 
त्ति ६-२४) । २ सवेगो नाम ससारभीरत्यमा- 
रम्भ-परिग्रहेषु दोषदक्ंनादरति धमे वहमानो 
धामिकेषु च । (त ना. ७-७) । ३ सिद्धी यदेव- 
लोगो सुक्रुलुप्पत्ती य॒ ोई सवेगो । (वक्ष्व नि 
२०३) । ४ संसाराद्‌ भीरुता सवेग । (त वा. 
२, ३०), सत्ारदु खान्नित्यभीरता सवेग । शारीर 
मानस च वहुविकल्पत्रियविभ्रयोगाप्रियसयोगेप्सिता- 
लाभादिजलित्त ससारदुःलल यदतिकष्ट वतो नित्य 
भीरुता संवेग । (त. वा. ६, २४, ५} । ५ सवेगः 
ससारभीर्त्वादिलक्षण । (त भा हरि. वं ७-७) 
६ सवेगौ मोक्षार्भिलाष । (दवे नि हरि,वृ 

५७, ्ाप्र री ५३) ७ हरिसो सतो सवेगो 
णाम। (घवपु ठ धू ८६) | ८ सवेग परमा 
प्रीतिरघंमे षर्मफलेषु च । (म. पु, १०-१५७)'। 
& जन्म-जरामरणमयमानसक्षारीरदु खसभारात्‌ 1 
ससाराद्धीर्त्व सवेगो विषयतृदखेदी ॥ (ह षु 

३४-१३६) । १०. दन्य-क्षेत्र-काल-मव-मावपरि- 
वतंनशूपातु ससाराद्धीरूता सवेग । (त शलो, १-२, 

पृ. ८६); ससाराद्धयोरुताभीक्ष्ण सवेग सद्धिया मतं 1 
(त. श्लो £ २४, ७)) ११ सवेजन,सवेगो भीति- 

विवलन वा सारद खाज्जाति-जरा-मरणस्वभावात्‌ 

त्रियविध्रयोगदेक्च मयपररिणाम, प्रतिक्षण जगत्काया- 
नित्या्ुचित्वादिचिन्तनाच्च सासारिकसुखेष्वनर्मि- 

लोषस्तत्प्रवणवपरिणामाद्‌ विचलन सवेगः। (त, भा, 

सिद्ध वृ ६-२३)। १२. क्षारीर-मानसागन्तुवेदनाः 

भ्रमाद्‌ भवात्‌ । स्वपने्धनालसकल्पाद्धीतिः सवेग- 


सवेग] 


मृच्यये ॥ (उपासका २२६) 1 १३. शारीर मानस 
च बहुविकल्प प्रियविप्रयोगाप्रियसयोगेप्सितालामा- 
दिजनित ससारदु ख यदतिकष्ट ततो नित्यभीरुता 
सवेग । (चा.साप्रु २५) । १४. तेथ्ये घर्मे 
च्वस्तहिसाप्रपञ्चे, देवे राग-दरेषमोहादिमुक्ते । साघो 
सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने सवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुराग. ॥ 
(श्रमित. भा. २-७४) 1 १५ सवेगो मोक्षामि- 
लाष 1 >८>८ >< भन्ये तु सवेग-निर्वेदयोरथंवि- 
पर्यासिमाह - सवेगो भवविराग, निर्वेदो मोक्ष- 
सुखाभिलाष इति । (योगक्षा. स्वो. विव २-१४ 
पु १८१-८२) । १६ ध्यायतः कमेविपाकं ससा- 
रासारतामपि । यत्स्याद्विषयवराग्य स सवेग इती- 
रित ॥ (नि क्ष.पु-च १,३, ६१३) 1 १७ > 
> > सवेगः । भवभमयमनूकम्पा > > >< ॥ 
(भ्न घ. २-५२) । १८ शारीर-मानसागन्तु- 
वेदनाप्रसारात्‌ ससाराद्धय सवेग । (त. वृत्ति भूत 
१-२), भवदु खादनिज्ञ भीरुता सवेग कथ्यते । 
(त. वृत्ति भुत. ६-२४) 1 १६ ससाराद्भीरुत्व 
सवेग । (भावभ्रा. टौ ७७) । २०. घरमे घर्मफले 
च परमा प्रति सवेग । (का्तिफे टी. ३२६) 
२१ सवेग॒परमोत्साहौ घर्मे धर्गंफले चित । 
सघर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ।॥ (लारीस 
३-७६, पचाध्या २-४३१) 1 
१ स्तारफे दु.खसेजो निरन्तर भयहोताहैः 
इसका नाम सवेगहै। २ ससार से भयसीतता, 
भारम्भ व परिग्रहमे योर्षोके देखे जनिते भ्रति 
तथा घमं क्षौर घामिक जन मे बहुमानः; ये सवेगके 
लक्षण ह। ३ सिद्धि, देवलोक श्रौर उत्तमषुल मे 
उत्पत्ति यह्‌ सवेग है--एनके निमित्त से सवेग 
होता है। ६ मोक्ष की भ्रभिलाषाका नाम सवेग है। 
संवेजनी फथा--१ सवेयणी पुण कहा णाण- 
चरित्त तव वीरियदडिढगदा । (भ. भा. ६५७) । 
२ श्राय.परसरीरगया दहलोए चेव तहं य परलोए 1 
एसा चडउव्विहा खलु कहा उ सवेयणी होद ॥ 
(दशवे. नि १६६) । ३ संवेजनी च दछसारमय- 
प्रचयवोघनीम्‌ । (पद्यु १०६-६३) । ४ सवेयणी 
णाम पृण्णफलसकहा । >< >< >< उक्त च -- >< > 
> सवेगिनी घरं फलप्रपञ्चा >८ >८ >< ॥ (घव 
पु १, प १०४५-६) । ५ सवेजनीं प्रथयितु सुङ- 
तानुभावम्‌ > >< >< ॥ (अन. घ, ७८) 1 
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६. रतनत्रयात्मक वर्मानुष्ठानफलभूतती्थंक राचेर्वयं- 
प्रभावतेजोवीर्य-ज्ञान-सुखादिवर्णनारूप सवेजनीकथा 1 
(गोनीमभ्रवनौ भ्र. ३५७) । 

१ ज्ञान, चारित्र भौर तप की भावना से नो शक्ति 
रप सपत्ति प्रगट होती है उसके निरूपण करने को 
सवेजनीकथा कहते हँ 1 २ प्नार्मक्रीर, परशरीर, 
इहलोक श्रौर परलोक फे भेव से सतेजनीकथा चार 
भ्कारकीहै। सात धातुमय यहु हमारा श्ररीर 
मल-मुश्रादिका स्थानद, श्रत श्रपविन्न है, हस 
प्रकार कहने पर भोता फो सवेग . उत्पन्न होता है, 
इसीलिए इसे श्रात्मश्चरीरसवेननी कथा कटा 
नाता है । इसी प्रकार परश्चरीरसवेजनी, एहुलोक- 
सवेजनी भ्रौर परलोकसंवेजनी कथाश्रो फा नी 
स्वरूप समना चाहिए । य पृण्यफल की चर्चा को 
सवेजनीकथा फहूते ह । 

संवेजनीय रस--वीरिय विउन्वणिड्ढी नाण- 
चरण-दसणाण तह इदढी ! उवईस्सह खलु जह्य 
कहाई सवेयणीड रसो ॥ (द्वं नि २००} 1 
तपे सामथ्यं से वीयं ऋद्धि, विक्षिया ऋद्धि, 
ज्ञान चदि, चारित्रश्छद्धि भ्नौर दर्शनश्दि प्रादुर्भूत 
होती है; इत्यादि फा जो उपदेश्च दिया जाता है उसे 
सवेजनीकणा का रसं (सार) समना चाहिए । 
संव्यवह रणदोष - सववहरण किञ्चा पदादुभिदि 
चेल-मायणादीण । भ्रसमिक्ख [विख | य ज देय सवव- 
हरणो हवदि दोसो ॥ (मूला ६-४ट) 1 

साधु को श्राहार देने फे लिए वचस्तव वतन प्रादि 
का श्ीध्रता से व्यवहार करके विना देखे जो दिया 
जाता है उसे यदि साघु प्रहूणकरताहै तो बहु 
सन्यवहरण नामक श्ररनदोष का भागी होता है । 
संन्यवहार-- १ समीचीनो व्यवहार सग्यवहार 
प्रवृत्ति-निवृत्तिनक्षण समग्यवहारो भण्यते । (वब 
दरव्यस टी ५) । २ समीचीनप्रवृत्तिरूपो व्यवहार 
सन्यवहार, । (लधीय श्रमय. व ३,प ११) । 

१ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप समीचीन व्यवहार को सन्यव- 
हार कहते ह । 

संव्यवहारभ्रत्यक्ष-देखो साव्प्ावहारिकर प्रत्यक्ष । 
संश्य--१ सामान्यप्रत्यक्षादविशेषाप्रत्यक्षादिशेष- 
स्मृतेश्च सशय । (त. वा १,६, ८ ) , प्रनेकर्या- 
निष्िचताप्युदास्ात्सक साय >< >< >‹ । स्थाण- 
पुरषाद्यनेकालिम्बनसन्निघानादनेकार्थात्मक सकल्- 


सन्यवहारप्रत्यक्ष ] 


य , >< >< >< । स्थाणु-पुरुषानेकघर्मानिवितात्मक 
सशय । >< >< ><, स्थाणु-पुरुषानेकधर्मारपयुंदा- 
सात्मक सशय । (त वा, १, १४, ६) ।२ स्था- 
णुर्वा पुरुषो चेति ज्ञान सशय । (सिद्धिवि. वू. १ 
३, प. २४), स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति वि्ेषानव- 
घारण सशय । (सिदधिवि,वु १, १०,१्‌. ६३) ) 
३ शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादकमागमन्ञान कि वीत- 
रागसर्वं्ञप्रणीत्त भविष्यति परसमयश्रणीत वेति 
सशय । तत्र दृष्टान्त स्थाणुर्वा पुर्पो वेति । (वु, 
द्रव्यस री ४२) 1 ४ " भनवस्थितकोरीनामेकत्र 
परिकल्पनाम्‌ । शुक्ति वा रजत कि वेत्येव सशीति- 
लक्षणम्‌ । (मोक्ष, ५)1 ५ सयो नामानव- 
धारिता्थंज्ञानम्‌ । (सूरयत्र मलय. व्‌. २,१्‌ ५)। 
६ विरुदधानेककोटिस्परिश्ञान सक्षय , यथा स्वाणुर्वा 
पुरुषो वेत्ति । (न्यायदी. प €) \ ७, एकध्मिक- 
विरुद्धनानाघरम्रकारक ज्ञानं हि सशय. । (सप्तम. 
पृ, ६), एकवस्तुविशेष्यकविरुढनानाषमं प्रका रक- 
ज्ञान हि सक्षय । (सप्तभ १, ८०) । 

१ सामान्य धमं का प्रत्यक्ष, विशेष घर्म का श्रग्रत्यक्ष 
श्रौर विशेष का स्मरण होने पर जो भरनेक पदार्थों 
भें चलारमक शान होता है उसे सशय कहते हं \ २ यह 
स्थाणु ह या पुरुष, इस प्रकार कंयचित्‌ सदुशता को 
भ्राप्तदो या भिक पवार्थोमे नो विशेष का 
निश्चय नहीं होता है, इसे सय फा नाता है । 
सक्चयमिथ्यात्व--१ सम्यग्द्कंन-ज्ञान बारिश्राणि 
कि मोक्षमार्गं स्वाहा न वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह 
सशय. 1 (स सि ८-१) । २. सम्यग्दशंन-ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमा्यं किस्याष्ान वेत्ति मतिद्रैव 
सशय । (त वा. ८, १, २८) । ३ सच्वत्थ सदेहो 
चेव, णिच्छभ्रो णत्थित्ति भ्रहिणिवेसो ससयमिच्छत्त 1 
{घवपु ८, प्‌ २०) । ४ ससयमिच्छादिदटरी 
णियमा सो हो अर्थ सग्गथो । णिग्यथो वा सिज्मद 
कबलगहणेण सेवडश्रो ॥ (भावस दे ८४) । 
भ॒ सक्षयमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपानवघारणातमकम्‌ 1 
(अ भ्रा विजयो. २३), एवम्भूतश्नद्धारदित्स्य को 
वेति फिमच्र तत्त्वमिति प्रदुष्टेषु कपिलादिषु सवं्ञ- 
तंव दुरवधारा) भ्रयमेव सर्वंधिन्नेतर इतति भरागम- 
क्रणवाया को वस्तुयायास्म्यानुसारी फो वा नेति 
सकय एवेति यत्तत्वाश्रद्धान सक्षयप्रत्ययोपनीतत्वात्त- 


त्सशयमिथ्यात्वभिल्युच्यते । (भ भरा निजयो ४४), 
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तत्त्वानवघधारणात्मकसश्चयक्ञानसहवारि भरश्रद्धान 
सक्षयितम्‌, न हि सदिहानस्य तत्त्वविपय श्रद्रान- 
मस्ति ददमित्थमेवेति । (भ. भ्रा विजयो ५६) 
६ सर्व्ेन विरागेण जीवाजीवादिमापितम्‌ । तथ्य 
न वेति सकत्पो दृष्टि साक्षयिको मता । (प्रमित. 
श्रा २-७) । ७ >< >< >< यदा पुनरदृष्टेषु सर्बज्ञ- 
तेव दुरवधारा भ्रयमेव सर्वज्ञो नेतर इति, प्रागम- 
शरणतायामपि श्रागमेपु को वस्तुयायत्म्यानुमारी 
कोवा नेति मिथ्यात्वकर्मेपाकपारतचछपरात्‌ संशय. 
मभिनिवेकषमानस्य तत्तवाश्च द्वानमृदेति, तदा सशय- 
प्रत्ययोपनीतक्तवात्वश्षयमिध्यात्वमूच्यते । (भ. भरा 
मूला. ४४) । ८. सक्षयो जंनसिद्धान्ते सृकषमे सम्देह्‌- 
लक्षण. । हत्थमेतदयेत्थ वा को वेत्तीति कुदेतुत ॥ 
(धर्मस, आ, ४-३८) । €. सम्यर्दर्शंन ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमागं कि भवेन्तो वा भवेदिति 
भ्रन्यत्तरपक्षस्य भ्रपरिग्रह सकशयमिय्यादरशनम्‌ । (त 
युत्ति धृत. ८-१) । 

१ सम्यग्दक्षन, ज्ञान प्रर चारित्रये मोक्षके माणं 
हो सक्ते हया नही, इस प्रकार से किसी एक पक 
का निर्णेय न होना, इसका नाम सक्ायमिष्यात्व या 
सतायमिष्यावक्षंन है \ ५ वस्तुस्वरूप का निश्चय न 
होना, इसे स्ायमिथ्यात्व कटा जाता है । 
संश्षयमिष्यादशंन--देखो सशयमिथ्यात्व । 
सशयभिय्यावृष्टि-देखो सशयमिथ्यात्व । 
सक्षयवचनीभाषा--१ सक्षयमव्यक्त वक्तीति 
सश्चयवचनी, सक्षयाथं प्रस्यापननर्भिव्यक्तार्था यस्मा- 
चनात्‌ संदेष्टरूपादर्थो न प्रतीयते तदवन सक्षय 
वचनी भषेत्युच्यते । (मला वु ५-११९) 1 
२ सकश्यवचनी सदेहभाषा किमिद वलाका पतक 
वा।(भोनीमभ्र वजी.प्र २२५) । 

१ लित भाषामे वस्तु का भरस्प्ट कणन किया 
नाता है तथा जिस सदिर्ध वचन से भ्रं की प्रतीति 
नहीं होती है उसे सक्षयवचनीभाषा कहते है । 
संक्षयित सिथ्यात्व--देखो सश्यमिय्यात्व । ्रत्य- 
क्षादिभमाणे परिज्ञातस्यापि वस्तुन देवान्तरे काला- 
न्तरे च इदमेव ईदुक्षमेष दत्यवघारयितुमशक्यत्वेन 
तत्स्वश्पप्ररूपकाणामाप्तानिमानिनामपि परस्परः 
विरुदधशचास्त्रोपदेशकत्वात्‌ वघकत्वक्षकया च तत्त्व- 
मित्य भवतति वा नवेव्युभयाश्चावलम्बनरूपसक्षयपूरवंक- 
शद्धान सश्शयितमिय्यात्वम्‌ 1 (गो नी. नी. १,१५) 


सश्चय] 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा यद्यपि वस्तुको जान 
लियाहै, फिर भी श्रन्यवेशव छम्य फालमे ध्वही 
हैव इसी प्रकारक दै" ठेसानिर्णयन कर सकने षे 
कारण तथा श्रपने को धराप्त मानने वाले भी जो उस- 
छी भररूपणा करते ह उनके परस्पर विरुद्ध प्रास्त फे 
उपदेष्डा होने से व्गे जाने फी भरकषकषा से तततव 
पेखा है या नहीं है इस प्रकार उभय पक्ष 
का प्रालम्बन फरने वाला सश्यपुर्वक जो अदधात 
होता है उसे संशयित मिथ्यात्व कहते है । 
संश्रय - परस्यात्मापंण सश्रय । (नीतिवा. २३, 
४७, ध ३२४) । 
श्नु फे जललको देखकर जो भरात्मसमपंण किया 
जाता है, इसे सश्रय कहते है । 
संदलेषबन्ध-- १ जो सो स्िलेसबघो णाम तस्स 
दमो णिरेसो- जहा कटरु-जदूण भण्णोण्णससिलेसि- 
दाण बघो सभवदि, सो स्वो ससिलेसबधो णाम । 
(षट्खं ५, ६, ४२- पु. १४, प्‌ ४१) । २ जलु- 
कष्ठादि सश्लेषवन्ध । (त वा ५, २४, १३) ) 
३. रज्ज्‌-वरत्त-कद्रादीहि विणा श्रल्लीवणविक्ेमेहि 
विणा जो चिक्कण-श्रचिक्कणदव्वाण चिक्कंणदन्वाण 
वा परोप्परेण बधो सो ससिलेसबधो णाम्न 1 (धव 
पु. १४; पू. ३७} ; लक्खाए कटुस्स जो भ्रण्णोण्ण- 
ससिलेसेण बधो सो ससिलेस्रवधो णाम । (घव, पु. 
१४, पू. ४१) । 
१ परस्पर स्लेश को प्राप्त हुए लाख भ्रौर काष्ठ 
भ्रादिमे जो बव सभव है उत्ते स्लेषबध कहते है 1 
३ रस्सी, चरन्ना (चिक्षिष्ट रस्सी) भौर लकडी 
क्नादि के विना जो चितकण-ध्रचिक्ष्कण व चिक्कण 
र्यो फा परस्पर में बघ होता है उसे स्$्लेषवघ 
कफहा जाता है! 
संसक्त तपस्ती- भाहार-उवहि-पुयासु जस्स भावो 
उ निच्चससत्तो । सावोवहुतो कुण€ श्र तवोव्हाण 
तददुाए ॥ (बहत. भा १३१७) । 
जिसका परिणाम भाहार, उपति प्नोर पुजा मे सदा 
सम्बद्ध रहता है तथा जो रसगोरवादि भाव ते ध्रनि- 
भूत होकर उसी फे लिएु धनश्न ध्रादि तप को किया 
करत! है उसे ससक्त तपस्वी कहा जाता है । 
संसक्त धमण--२. मन्न-वंचक-ज्योतिष्कोपजीवी 
राजादिसेवक ससक्त । (चा, सा. पृ. ६३) । 
ल. १४३ 
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[ससार 


२, ससक्तो वंदयमच्रावलीक्षसेवादिजीवृत्र- 1 (श्रत्रा 
सा ६-५१)। ३ ससव्त ससर्गवदात्‌ स्थापितादि- 
मोजौी ! (व्यव भा भ्रलय॒, वृ ,२-१६१) , समक्त 
इव ससक्त , पाश्वरश्रादिक तपस्विना चासु स्नि- 
दिवदोषगुवा (? ) -इत्यथं । (व्यव, भा. मलय, वु, 
३-२०८) । 

१ जो साघु मन्न, व्यक प्रौर ज्योतिष से प्राज्ञी. 
विकाकरता हृभ्रा रजाभ्रादिषकी सेवा छिया 
फरता है उसे प्सकत श्रमण कहा नाता है1 
३ ससशंके वशजो स्थापित श्रादि का भोजन 
क्रिया करता है उसे संस्कत भमण कहते ह । 
संसार - ?- कमं विपाकवशादात्मनो भवान्तरावृा- 
प्ति सत्तार ।(स, सि. ६-७) । २. श्रात्मोपचित- 
फु वश्चादात्सृनो भवान्तरावाप्ति. ससार । श्रात्म- 
मनोपचित कर््राष्टविघ प्रकृतिःस्थित्यनुमाग-परदेषव- 
न्धक्नेदभिन्नम्‌ तद्रशञादातमनो मवन्तरावाप्ति ससार 
इत्युच्यते । (त वा २, १०, १), व्रन्यादिनिमित्ता 
भ्रारमृनो भवान्तरावाप्ति ससारः। (त वा. &, 
७,३, त इलो €-७) । ३. ससरण ससार , 
तिर्य॑ग्नर-नारकामरभवानुभूतिरूपः। (प्राव, नि. 
हरि. व्‌ ७८६ व १२५१) । ४ तियेग्नर-नारक्रा- 
मरभवससरणरूप ससारः । (दशवे नि. हरि. वृ 
४५९) । ५ ससरन्ति श्रनेन धातिकमंकलपेन चत्‌- 
सृषु गरतिष्विति घात्िकमंकलाप ससार । (घव, पु. 
१३० पू. ४४) । ६. भ्रात्मोपचिततकमंवशादात्मनो 
भवान्वरावाप्ति ससार । (त. शलो २-१०)। 
७ स्वोपात्तकममवक्षादात्मनो भमवान्तरावाप्ति. 
ससार । (भ्रष्टस ६) । ८ द्रव्य-क्ेत्र-काल-मव- 
भावेषु परिवतंमानः ससार । (भ धा. विजयो. 
४४६) । ९ ससारक्चत्भूषु गतिषु नानायोनिवि. 
कल्पासु परिभ्रमणम्‌ । (चा. सा षू. ७६) । 
१० 'एकंक चयदि सरीर श्रण्ण भिष्डेदि णव-गव 
जीवो । पृणु पुणु श्रण्ण श्रण्ण गिण्टूदि मुचेदि बहु- 
जार ।। एव ज ससरण णाणदेहेभु हवदि जीवस्स । 
सो ससारो भण्णदि, मिच्छ-कसायेह्ि नत्तस्स ॥ 
(षटोतिके. ३२-२३३) । ११ ्रन्थानुबन्वी सार 
>< >< >< 1 (क्षत्च्‌. ६-१७) । १२ ससार 
गर्भादिसचरणम्‌ >< ०८ >< । (-सिद्धिचि री. ७-८, 
प ४६२) । १३. सस्रारो नानायोनिषु सचरणम्‌ । 


संसारपरीत। 


(योगता, स्वौ विव ४-६१५) 1 
१ कमं फे उदयवह्ञ जो मरन्य श्रन्य भव फी प्राप्ति 
होती है, इसे ससार कहा जाता है । ३ तिर्यञ्च, 
मनुष्य, नारक प्रौरदेव पर्यायका जो भ्नृभव 
होता है--उनमें गमनागमन होता है, इसी का नाम 
संसार दै) 
संसारपरीत-देखो परीतसंसार व ससारापरीत । 
यस्तु सम्यक्वादिना कृतपरिमितससार स ससार- 
परीत्त । (प्रज्ञाप मलय वु. २४७, पु ३९४) 1 
जिसने सम्यषटवादि के प्राश्रयसे संसारो परि 
भित फर दिया है उसे ससारपरीत कहा जाताहै। 
संसारानुप्रेक्षा- १ तस्मन्तनेकयोनि-कूलकोटि- 
बहुशनसहसरसकटे ससारे परिश्रमन्‌ जीव कमं- 
यन्त्रप्रेरिते पिता मत्वा भ्रति पुत्र पौन्नदच भवति, 
माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, 
स्वामी भूत्वा दासो भवति, दासो भूत्वा 
स्वाम्यपि भवतति, नट दव रद्धं । ्रथवा कि 
वहुना ? स्वयमात्मन पूत्रो भवतीत्येवमादिससार- 
स्वमावचिन्तन ससारानुप्रेक्षा । (स सि. €-७) 1 
२ ९ >< >< एवमेतस्मिन्ननेकयो नि-कुलकोरिवहु- 
शतसहल्रसकटे ससारे परि्मन्‌ भ्रय जीव कर्म-यत्र- 
प्रेरित पिता भूत्वा नाता पत्र पौत्र्च मवति, 
माता सूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति । कि 
बहुना ? स्वयमात्मन पूत्रो भवततीत्येवमादिससार- 
स्वभावचितन समारानूप्रेक्षा 1 (तधा &,७,३, 
चासा प्‌ ८२-८३)) ३ वृत्त्या जातिगतिष्व- 
वाप्तकरणोऽनन्तागहार सदा, प्रोद्‌भृतिभ्रलयो नरा- 
मरमृगाद्यादार्यपर्यायवान्‌ 1 दहित्वा सात्त्विकमाव- 
जातमिठरर्भाविं स्वकर्मोद्धिवेर्जीवोऽय नटवद्श्रम- 
स्थाभिनव सवत्र लोकत्रये ॥ (प्राचा. सा १०, 
३५) 1 
१ भ्रनेक योनि्यो भ्रौर सालो कूुलकोटि्यो से कट. 
पुरणं ससार मे परिश्रमण करतः हषा जोव कम्प 
ˆ थत्र से प्रेस्ति होता हृष्ा पिता होकर भाई, पुत्र 
प्रौर पौन्नभोदहोताहै। दसी प्रकार वह माता 
होकर बहिन, पत्नी धर पुत्रीभी होताहै। वह्‌ 
स्वामी होकर दास भ्रौर दास होकर स्वामी भी 
होता है 1 हस भकार से घह्‌ रगमूमि मे भभिनय 
करने वाले नट के समान इस ससार मे भ्रनेक रूपों 
को घारण करता । श्रधिक क्या फा नाय? 
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वहु स्वय ध्पनाही पुश्रहो जाता है, त्यादि 
प्रकार से ससारकफेस्वभावकाजो विचार किया 
जाता है उसे सतारान्‌परेक्षा कहते ६ 1 
ससारापरीत-देखो भ्रपगीतक्षसार । ससारापरीते 
सम्यक्त्वादिना भरकरृतपरिमितसम्ार । (प्रज्ञाप 
मलय वु २४७, पु ३६४) । 

जो सम्यक्त्व भ्राविके श्राश्रयसे स्सारको परि. 
सित नहीं कर सका है उसे ससारापरीत कटा 
जाताहै1 

संसारी जीव--१ जे ससारी जीवा चउगदपज्जाय 
परिणया णिन्व। ते परिणामे गिण्टदि सुहा 
कम्मसगहणे ॥ (मावसं दे ४) । २. भ्रनादिकमे- 
सतानसदलेषात्‌ क्लेशभाजनम्‌ । समारी स्यात्‌ प्रव 
स्थावरा भेहैरनेकधा ।। (भ्ाचा सा ३-१२)। 
३ केम्मकलकालीणाश्रलद्धसहावभावसन्भावा । गण- 
मग्गण-जीवद्ियजीवा ससारिणो भणिया ॥ (इन्य- 
स्व भर. नयच १०८) 1 ४ पचविघेऽत्र सारे 
जीवे ससर्ति स्वयम्‌ 1 तस्माद्भवति ससारी एत. 
करमेश्रचोदित ॥ (भविस वाम. ३५०) 1 

१ जो चार गतिरूप पर्याय से परिणत होकर सदा 
भ्रपने उपाजित फमं के भ्रनृतार शुम-श्रशुम परि- 
णामो को ग्रहृण किया करते ह उरुं स्सारी जीव 
कहते है । ३जो कर्म-फालिभा से व्याप्त होकर 
भरयने स्वाभाविक भाव को नहु प्राप्त कर सके हँ 
तथा गुणस्थान एवं मार्गणारूप जीवस्थानों मे स्थित 
ह उन्हें ससारो जीव कहा गया है 
संसुति--देखो ससार । धरज्ञानात्‌ क्रायदेतु स्यात्‌ 
केमगिभनमिहात्मनाम्‌ 1 प्रतीके स्याल्बन्धोऽयम- 
नादि संव सस्ति ॥ (क्षत्रघू ७-१७) ॥ 
भाणिरयो के भ्रज्ञानताके वक्ष जो क्मंफा भ्रालव 
होताहै बहुश्लरीरके प्रहुणका कारणहै। इत 
भ्रकार श्रनादि से नो श्वरीर फा ग्रहण, उसके 
सम्बन्ध से कमं का ग्रहण तथा उससे पुन. क्षरोर 
का ग्रहण, इस प्रकारसेजो परम्परा चलती है, 
दसौ फा नाम ससृति है 1 

ससृष्ट--१ सषिद्ठ शाक-कुत्माषादिशरसृष्टमेव । 
(म भ्रा विजयो २२०) । २ सघिटठ न्यजन- 
सम्मिश्चम्‌ । (भ ध्रा मूला. २२०) ॥ |, 

१ श्ाकव कुल्माष (कुलयी) क्षादि से मिधित 
भोजन फो सवृष्ट कहते हं । वृत्तिपरिसर्यान तप 


# 


स्कार] , 


मे हसी भ्रफार के भोजन ध्रादिक्ी प्रतिज्ञाकी 
जातौ है । 
संस्कार--१. सस्कार साव्यवहारिकरव्यक्षभेदो 
धारणा! (भ्र फक मा. ३-३, पृ ३२४); सस्का- 
रश्च कालान्तराविस्मरणकारणलक्षणधारणारूप । 
(घ्र. क मा ४-६, पु ४६०) २ सक्काराद्‌ 
वास्ननापरनाम्न >< >< >€ । (सिदिचि दी १-८ 
पु. ३९) , ज्ञानजो ्ानहेतुश्च स्कार । (सिद्ध- 
चि. री ८२६. पु ५६६ उद्‌ )। ३. इदमेव हि 
सस्फारस्य लक्षण यत्कालान्तरेऽप्यविर्मरणमिति 1 
(लघीय. ध्रमय. वु. ५ पृ. १५) । 
१ साव्यवहारिफ प्रव्यक्त का सेवभूत जो घारणा है 
उसी का नाम सस्कार है 1 कालान्तरमे विस्मरण 
नहोनेवेनेकाफारण यही संस्कारहै। २ सस्कार 
घौर घासना ये समानार्थंक ह । यह ज्ञान ते उत्पन्न 
होता हृश्रा प्रन्यज्ञानफाकारणमभीदहै) 
संस्कारवत्व-सस्कारवत््व सस्छृतादिलक्षणयुक्त- 
त्वम्‌ । (समवा, श्रभय, व्‌. ३५. ्रौपपा वृ १०; 
प. २१, रायप, पर. २७} 1 
वचन फा सस्छरृत धादि लक्षणसे युक्त होना, 
सका नाम सस्फारवतत्व है। यह्‌ ३५ वचनातिशयो 
मेतेप्रयमरहै) 
सस्त (संखय) - १. उत्तरफरणेण क्यं ज 
किची सखय तु नायव्व । (उत्तरा. नि १८२) 1 
२. यदुक्त रकरणङृत तदेव सस्त ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
(उत्तरा नि. क्षा. वु १८२) 1 
१ उत्तर फरणषफेद्वाराजो फुछ किया जाताह 
उसे ्षस्फत कफहा जाता है । ("उत्तरफरण' फा 
स्वरूप पीठे उसो शब्द मे देखिए) 
संस्छृतभाषा--सस्कृत स्वगिणा भाषा शषव्दशषास्नेषु 
निदिचता । (भलकारचि २-१२०) । 
देवोषी भाषा फो, जिसका स्वस्य श्ब्दशास्न 
(व्याकरण) मे निश्चित्तं है, सस्छत फहा जात्ता ह । 
संस्तद- १ भृतायूतगुणोद्धावदचन सस्तव ॥ 
(स. सि ७-२३; त वा.७, २३, १} । २. सम्त- 
वस्तु सोपध निरुप भूतगुणवचनमित्ि 1 (त भा 
७-१८) ! ३. सस्तवो नाम माहासम्यस्याधिक्य- 
कथनम्‌ 1 (भ्रा. भो वु. व्‌. १) 1 ४. विद्माना- 
भामवियमानाना मिच्यादुष्टिगुणानां वचनेन प्रकटन 
संस्तय उच्यते । (त. वुत्ति धूत. ७-२३;, फानिके. 
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टी ३२६) । 

१ विद्यमान व भ्रविद्यमान गुणो के वचन के हारा 
प्रगट करने फो सस्तव कटा जाता है 1 २ विद्यमान 
गुणों फा उपधि सहित प्रवा विना उपधिके भी 
जो कथन फिया जाता है उसे संस्तव कहते है । 
संस्तार, संस्तारक -१ सस्तीयंते य॒ प्रतिपन्न 
पौपवोपवासचेन दर्म-कुश-कम्बल-वस्त्रादिः स ॒सस्ता- 
रक. । (श्रा प्र. टी ३२३) 1 २ सस्तार सस्ती- 
येते य॒प्रतिपन्नपौपधोपवासेन दर्भ-कुशे-कम्बली- 
वस्त्रादि >८>८ ><) (त भा सिद्ध वू ७-२६)) 
१ पीदघोपवास को स्वीकार करने वाला गृहस्य 
जिस डाभ, कुक्च, कम्बल भ्रौर वस्त्र प्रादिको 
विश्ठाता है उसे सस्तार या सस्तारक कहते हिं 1 
संस्थान-- १. यद्ुदयादौदारिकादिश्चरी राकृतिनिरवू- 
त्तिर्भवति तत्सस्थाननाम । (स सि. ८११; त. 
वा. ८ ११, ८; पूला व्‌ १२१६३, भभा 
मूला ३१२४, गो क. जी. प्र ३३) ! २ सस्या- 
नमाकारविशेष । (उत्तरा चू पर २७२) । 
३. सतिष्ठते सस्थीयततेऽनेनेति सस्थितिर्वा सस्थानम्‌ । 
(त. का ४, २४, १); यद्धेतुका श्वरीराफ़ृतिनिव. 
्िस्तत्सस्थाननाम । (त वा =, ११८; त 
श्लो ८-११) । ४ सस्थिति सस्थानम्‌ श्राकार- 
विक्षेपलक्षणग्‌ । (श्राव नि. हरि वु ८२१पृ. 
२३७) । ५ सस्थिति सस्थानमाकारविकेष, 
तच्चेह वद्ध-सहतेषु सस्थानविश्ेषो यस्य कर्मण उद- 
याद्‌ मवत्ति ततु सस्थाननाम । (त भा हरि वु ८, 
१२) 1 ६ श्राङृतिविशेष सस्थानम्‌ । (रन्‌ हेरि 
च्‌. पु. ५७) । ७ जेसि कम्मक्खधाणमूदएण जाई- 
कम्मोदयपरततेण सरीरस्स सठाण करदे त सरीर- 
सराण णाम । (घव. पु, ६ पु ५३); जस्स कम्म- 
स्स॒उदएण समचउरस-सादिय-खुज्ज-वामण-हुड- 
णग्गोहेपरिमदलसठाण सरीर होज्ज त सरीर- 
सठाणणाम । (घद. पु १३, धृ ३६४) 1८ शरी. 
राकृतिनिवृत्तियंतो भवति देहिनाम्‌ । सम्धाननाम 
तत्‌ पोढा सस्थानकारणार्थत ॥ (ह पु ५८; 
२५२) 1 ६ सस्थिति. स्थानम्‌ भ्राकारविकेपः, 
तेष्वेव वध्यमानेषु पुद्गलेषु सस्यानविरोपो यस्य 
कर्मण उदयाद्‌ मवति तत्‌ सस्धाननाम । (त ना. 
सिद्ध. य ८-१२) 1 १० सस्थानं समचतुर्तादि- 
लक्षण यततो मदति तस्मंस्याननाम । (समवा. धमय 


सस्थान] 
धु. ४२) । ११ तथा सस्थानम्‌ भाकारविशेषस्तेष्वेव 
शृदीत-सवांतितत-बद्ेषु श्रौदारिकादिषु पृद्गलेषु 
स्यानविरीषौ यस्य कम॑ण उदयाद्‌ भवति तत्‌ 
सस्थाननाम । (भर्ञाप भलय वू २९३, प ४७२) 
१२ सस्यानम््थवसन्तिवेशविरेष । (मूला वु. 
१२-३) । १३ यस्पत्ययात्‌ शरीराङृतिनिष्पत्तिमे- 
बति तत्सस्थान नाम । (त वृत्ति भूत ८-११) । 
जिसके उदय से ्रौदारिफश्रादि क्षरीरोकाभ्राक्षार 
मिमित होता है उसे सस्थान नामकरमं कहते ह 1 
२ श्राक्रारविशेष फा नाम सस्थान है। ५ निक्त 
कमं कै उद्यसे वद्धभध्रौर सघात को प्राप्त पृद्‌- 
गलों में ्राकारविक्षेष होता है उसे प्षस्थान नाम. 
कमं कहा जाता है । 

संस्थान नामकम - देखो सस्थान । 
संध्यानचिचय- देलौ लोकविचय । १ उद्ढमह- 
तिसियिलोए विचिणादि सपज्जए्‌ ससठाणे 1 एत्येव 
भ्रणुगदाभ्नो भ्रणुपेक्छाश्रो य विचिणादि । (मूला 
५-२०५) । २. द्रन्य-क्े्राृत्यनुगमन सस्थानविच- 
यस्तु ।॥ (प्रश्षमर २४९) । ३ लोकसस्थानस्व- 
मावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार सस्थानविचय । 
(स सि ४-३६) । ४. लोकसस्थानस्वभावाववेघारने 
सस्थानविचय >< >< >< तदवयवाना (लोकावय- 
वाना} च द्वीपादोना तत्स्वम)वावषान सस्थान 
विध्य । (तका €, ३६, १०)। ५ तिण्ण 
लोगाण सठाण पमाणाउयादिितंण सठाणविचय 
णाम चउत्थ धम्मज्फाण । (घव पु १३,य्‌. 
७२) । ६ सस्थानविचय प्राहूर्लोकाकारानुचिन्त- 
नम्‌ । तदन्तभूतजीवादितत््वोन्वीक्षणलक्षणम्‌ ॥ 
(म षु २१-१४८) । ७ पुप्रतिष्ठितमाकाश्ष- 
माकाश वलेयत्रयम्‌ । सस्थानघ्यानमित्यादिसस्था- 
नविचथ स्थितम्‌ ॥ (ह पु ५६४८) । ५ लोक- 
सस्थानस्वभावावधान संस्थानविचय 1 (त दलो 
६-३६) । € वेत्रासन-ल्लरी-मदगसस्थानो लोक 
इति लोकश्रयशस्थाने विचयोऽस्मिन्निति सस्थान- 
विचयत । (म धा १७०८) । १०. वोकसस्थान- 
पर्यायस्वमार्वस्य विचारणम्‌ 1 लोकानुयोयमा्ेण स- 
स्यानिंधयो भवेत्‌ ॥ (त सा ७-४३)। ११ श्रद- 
$ढढ-तिरिभसोए वितेह सपज्जय ससठाण । विचय 
क्लरस्च य सगिय काण सेमासेण । (वसं दे 
‡७०) † २ शंस्थानानि लौक-द्रोपम्वमुपराच- 
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कृतय", (तेषा विचयो निर्णेयो यत्र तत्‌ सस्थान- 
विचयम्‌) । (श्रौपपा. घरभमय वु २०,प्‌ ४४)। 
१३ भ्रनाद्यन्तस्य लोकस्य स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मन 1 
भ्राकृति चिन्तयेद्यश्र सत्था्नेविचयः स तु ॥ (त्रि. 
श. पु, च २, ३, ४७७) । १४ तरिलोकसस्थान- 
स्वमावविचारणम्र्णिघान सस्थानविचय 1 (म श्रा, 
मूला १७०८} । १५. विचित्र लोकसस्थान पदा- 
थेनिचित महत्‌ । चिन्त्यते यत्र तद्‌ ध्यान सस्थान- 
विचय स्मृतम्‌ ॥ {भावस वाम ६४२) १६ त्रि- 
चत्वारिशद्धिस्विशतमधिके यस्य॒ घनत, प्रमाण 
रज्जूना श्रिपवनपुटरयो वलयितः । कटीहस्तोर््व॑स्य- 
प्रसुतपदपुसाङृतिरसौ, स्थिरदिचन्त्यो लोक॒ सेतत- 
मिति सस्थानविचय । (भ्ात्मप्र ६३) १७ त्रिमु- 
वनसस्थानस्वरूपविचयाय स्मृत्तिसमन्वाहारो सस्थान- 
विचय । (त. वृत्ति भुत ६-३६) । 

१ निस्त घर्भघ्यानमे भेद व प्राति से सहिते 
भ्रघोलोफ, ऊ््व॑लोक व तिरयग्लोक फा विचार 
किया जाता है उत सस्यानविचय घमेध्यान कहते 
ह हस ध्यान में लोक फी विवि भर्वस्थाभीं वं 
प्राकृतो के साय शरनुभेक्षाध्रों का भी चितन 
किया नाताहै। २ व्रष्य, क्षेत्र प्रौर प्राकारे 
चिन्तन को सस्थानविचय कहा जाता है । 
संहनन--१ यदुदयादस्थिवन्धर्नेविशेषो मवति 
तत्सहनननाम । (स सि. ८११, त हलो. ८ 
११, गो.क जी प्र ३३) । २. यदुंदयोवस्थि- 
बन्धन विक्षस्तत्‌ सहननम्‌ । यस्यरोदयादस्थिबेन्धने- 
विशेषो भर्वति तत्‌ सष्टमनम्‌ । (तवा ८ ११ 
९) । ३ भ्रस्थिसचयोपमितत शक्तिविश्ेष स्हेनं- 
नम्‌ । (भराव नि हिरि. वु ०८२१) । ४. ्रस्पना 
बन्धविष्चेष सहननम्‌ । (त भा. हरि वं ८१२) 
५ जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे हडसघीण णि्फत्ती 
होज्ज तस्स कम्मस्स सधडणमिदि सण्णा । (धव 
पु. ६, ध॒ ४४), जस्स कम्मस्स उदएण संरीरे 
हइणिप्यत्ती होदि त सरीरसधडण णाम । (घव ध 
१३, पू ३६४ ! ६. यतो भवति सुरिलष्टमस्थि- 
सधानबन्धनम्‌ । तत्सहनननामापि नाम्ना षोढा 
विभज्यते ॥ (ह पु ४८२५४) 1 ७ यस्योर्दयार्द 
स्थिसन्धिव घ विशेषो भवति ततत्सहनेन नमि । 
(भूर्बा पू. १२-१६४) । 5 भ्रस््ना यत्तथा 
विषंशक्तिर्मिमित्तभूतो रचनार्विशेषो भवेति ठत्‌ 


संहनन] 
सहनननाम । (समवा भ्रभय वृ. ४२) । &. सह- 
तनम्‌ भरस्थिरचनाविशेष । राह च मूलटीकाकार - 
संहननमस्थिरचनाविक्षेष इति । (्रज्ञाप, मलय वृ 
२६३१ प्र. ४७०) 1 १० यदुदयादस्थिबन्धनाबन्धन- 
विशेषस्तत्‌ सहनननाम । (भ. भ्रा. मृला. २१२४] 
११. यदुदयादस्थ्‌ना बन्घनविरेषो भवति तत्सहुनन 
नाम । (त. वृत्ति श्रुत, ८-११) । 
१ नलिसकफे उदय से हह का बन्धनविशेष होता है 
उसे संहनन नामकमं कहते है । ३ हृड्यो फे सचय 
से उपनित शक्तिविशेष फो सहनन कफहा जाता है । 
५ जिसके उदयसेश्षरीरमे ह्यो की सन्वियो 
भ्रयवा हड्यो ष्ठी निष्पत्ति होती है बह सहनन 
नामकं कहलाता है । = निसके प्राभ्य से हृह्यों 
फी विशिष्ट रचना उस प्रकारक्ती शक्ति फी 
निभित्तमूत होती है उसका नाम संहनन है 1 
संहार्यमत्ति- सदहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्रियाभि- 
रसमन्जसाभिवृद्धियस्यासौ संहा्यंमतिः। (त भा 
सिद्ध वृ, ७-१८) । 
जिसकी बृद्धि इसरो- कपिल, कणाद व सुगत 
भाविर्को--की धरसमीचीन भागमप्रक्रिया से विच- 
लित हो सकती है उसे सहा्येमति कहा जाता है 1 
सहिता - भस्ललितपदोच्चारण सहिता, भ्रथवा 
पर सक्तिकषं सहिता । (घ्रा. सु. मलय वु प 
५६६) , तत्रास्वलितपदोच्चारण सहिता । (श्राच, 
सु. मलय वु पृ. ५९९) 
स्तलन कफे विना जो पदों फा उच्चारण किया जाता 
है, से सहिता फहते ह । सुत्र फी व्याख्या सहिता, 
पद, पदार्थ, पदविग्रहु, चालना श्रौर प्रत्यवस्थान के 
भेद से छह प्रकार की है । इनमे प्रथम उक्त संहिता 
ही है। 
साकल्य -- १ साकल्यम्‌ भ्नन्तवर्मात्मिकता । 
(लघय स्वो वि. ६२, पर. ६०८६) । २. साकल्य 
हि नाम कारकाणा घमं । (न्यक. ३१ परं इ); 
सकलस्यानन्तघर्मात्मिकेस्य वस्तुनो भाव साकल्यम- 
नन्तवरमात्मिकता 1 (न्यायकु. ६३ पर. ६९६०१ । 
१ वस्तु फी भनन्तवर्मात्मिकता का नाम साकल्य है । 
२कारकोषे धमे का नाम साक्त्यहै। इते मटर 
जयन्त भ्रसाण सानताहै । 
साकट्यन्याप्ति-१ साष्यधमिणि भर॑न (भरन्य्) 
साध्येन साघनस्य व्याप्ति साकस्येन व्याम्ति >< 
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[साकारत्व 


>८>८ । (सिद्धिवि दी ४, १५, पृ. ३४७) । 
२. साकत्येन--सकलना देश्-कालान्तरितसाध्य- 
साधनव्यक्तीना माव साकल्य तेन । (लघीयः, भ्रेभय, 
व्‌ ४९, पृ ७०-७१) । 

२ वेश्य श्रौर काल से व्यवहित ससध्त साध्य-साघन 
व्यक्तियों के स्वरूप से लिस व्याप्ति को श्रहुण किया 
जाता है उसे साकल्थव्याप्ति कहते हँ । 
साकारउपयोग--१ यो विकेषग्राहकः स साकार, 
स च ज्ञानमुच्यते) (स्राव नि. हरि वू ६५)। 
२ कम्म-कत्तारभावो भ्रागारो, तेण श्रागारेण सह्‌ 
वटुमाणो उवजोगो सागरो स्ति । (घव पु १३, पू. 
२०७) । ३ भ्रायारो कम्म-कारय सयलत्थसट्थादो 
पुघ काकण चुद्धिगोयरमुवणीय, तेण भ्रायारेण सह 
चहूमाण सायार । (जयध. १, पर, २२८) 1 ४. 
भ्राकारो विकेट्प , सह्‌ भ्राकारेण साकारः । 2 >< 
>< (मतान्तरम्‌) तस्मादाकायो लिङ्गम्‌, स्निग्ध- 
मघुरादि शद्ुशब्दादिषु यत्र लिद्खेन ब्राह्यार्थान्तर- 
भूतेन प्राह्यैकेदेशेन वा साघकेनोपयोग स साकार । 
(त भा. सिद्ध वु २-६)। ५ विशेषाथंप्रकाशो 
यो मनोऽवधि-मत्ति-शरूतं । उपयोग स साकारो 
जायतेऽन्तमुहुतंग ।। (पचसं. ्रमित.३३३, पु, ४६) 
६ मदि-मुद-भोहि-मणेहि य॒ सग-सगविसये वितेस- 
विण्णाण । श्रतोमृहृत्तकालो उवजोगो सो दु 
सायारो॥ (गो जी. ६७४) । ७ भाकार प्रति- 
नियतोऽथे्रहृणपरिणाम भ्रागारो भरविभेसो' इति 
वचनात्‌ । सह भराकारेण वतत इति साकार, स 
चासावुपयोगश्च साक्रारोपयोग । किमुक्त भवति ? 
सचेतने भचेतने वा वस्तुनि उपयूजान श्रात्मा यदा 
सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स॒ उपयोग 
साकार उच्यते इति । (प्रजाप मलय वु. ३१२; 
प ५२६) । 

१ जो उपयोग विशेष को ग्रहण किया करता ह 
उसे साकार कहते हँ । इस साकार उपयोग को 
लान कहा जता है। ३ फ्म-कतत्व का नाम 
धकार है" उस भ्राकार फे साय जो उपयोग रहता 
है उसे साकार उपयोग कहते हं । ४ प्राकारफा 
भ्रयं विकल्प है, उस विकल्प के साथ जो उपयोग 
होता है उसे साकार उपयोग समस्ना चाहिए 1 
साकारत्व--१. साकारत्व विच्छित्नवर्णे-पद- 
वाक्यत्वेनाकारग्राप्तत्वम्‌ \ (स्थानां भ्रभय. धु 


साकारमत््रभेद) 


३५; श्रौपपा. भ्रमय घु १०,य्‌. २२)1 र२.सा- 
फारत्व विच्छिन्नपद-वाक्यता 1 (रायप भलय वृ 
पृ २८) । 

१ विच्छिन्न वर्णं, पद भ्रौर वाक्य स्वरूपसे भधाकार 
फो प्राप्त होना; इसका नाम साकारत्वहि। यह्‌ 
३५ सत्यनचनातिक्षर्यो मे ३२वा है । 
साकारमन््रभेद --१ भ्रं प्रकरणाङ्खविकार-भ्रू- 
निक्तेपादिभि पराकूतमूपलय्य त्तदाविष्करणमनसु- 
यादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । 
(स स्ति. ७-२६) । २ साकारमन्व्रभेद शून्य 
गुह्यमन्यभेदष्व । (त भा ७-२१) । ३ प्र्थादि- 
भिः परगृह्यप्रकाश्चन साकारमन्त्रभेद. । प्र्थ-प्रकर- 
णाङ्खविकार-धृक्षेपादिभि. पराकूतमुषलभ्य तदा- 
विष्करणमसुयादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्धरमेद । 
(तवा ७, २६, ४) ४ साकारमन््रभेदोऽसौ 
भ्रूविक्षेपादिकेद्धिते । पराकूतस्य बुद्ध्वाविर्भाविन 
यदसूयया ॥ (ह पु ५८१६६) । ४ श्र्थादिभि 
परगृह्य प्रकालन साक्रारमन्वभेद । प्रथं-प्रकरणादि- 
भिरल्याकृतमूपलम्यासूयादिना तत्प्रकाक्षनवत्‌ 1 (त. 
श्लो ७-२६) । ६ श्राफार शषरीरावयवसमवायिनी 
क्रियाऽन्तर्गताक्‌तसूचिका, तेन विशिष्टेनाकारेण 
सहाविनाम्‌तोऽभिप्राय स साकारमन्वस्तस्य भेद 
प्रकाशनम्‌ । (त भा सिद्ध व्‌. ७-२९१)1 ७. श्रथ. 
प्रकरणागविकार-भृक्षेपादिमि पराकूतमुपलम्य यदा- 
विष्करणमसुयादिनिमित्त तत्साकारमच्रभेद । (चा 
पापु ५) । छ कार्यंकरणमगविकार-भरु्े- 
पादिकं परेषा दृष्ट्वा पराक्‌त परा्भिप्रायमुपलम्य 
ज्ञत्वा भ्रसूुयादिकारणेन तस्य पराकूतस्य पराभि- 
प्रायस्य भ्रन्येषामग्रं भाविष्करण प्रकटन यत्‌ चरिते 
स साकारमन्व्रभेद त्युच्यत्ते । (त॒ वृत्ति धृत ७) 
२६, कातिफे ठी ३३३-३४) ! € दुर्लक्ष्यमर्थ 
गुह्य यत्परेषा मनसि स्थित्तम्‌ । कथचिदिद्धितरञात्वा 
न प्रकार्य त्रताथिभि" ॥ (लाटीसं, ६२७) । 

१ भ्रयोजन, प्रकरण, कश्षरीर फे विकार प्रौर श्रु 
धियो के विक्षेप ध्ादिसे दुसरे फे धर्निप्रायको 
जानकर मत्तरता भ्रादिके फारण उसे भगट फर 
देना, इसे साकारमन्नमेद कते ह । २ पिशुनता 
को प्नौर गोपनीय भ्र्िप्राय के प्रगट कले को 
साकारमन्रभेद कहा नत्ता है। यहु सत्याणुत्रत का 
एक भ्रतिचार है । 
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साकाक्षानक्न--१ चृटुदुम-दसम दुवादसेहि मा- 
सद्ध-मासक्तमणाणि 1 कणगेगावलिश्रादी तवोविहा- 
णाणि णाहारे ॥ (मूला ५-१५१) 1 २. श्रवन- 
त्यागोऽनश्षन साकाक्षाकाक्षभेदगम्‌ । तवाद्मेक- 
दित्यादिपण्मासानक्षनान्तगम्‌ ॥ (भ्राचा. सा 
६-५) । 

१ कनफावली भीर एकावली श्रादि तर्षो कै विधान 
स्वरूप नो षष्ठ, श्रष्टम, स्तम श्रीर चारही भोजन- 
वेलां धर्थात्‌ दो, तीन, चार भ्रौर पांच उपवासं 
फे साय भ्रषं मात्त भ्रीर मास पर्यन्त जो भोजनक 
परित्याग किया जाता है बहु साफाक्ष अनक्तन के 
भ्रन्तगत है। स श्रनश्नन का चक्छरष्ट काल ह्‌ 
मास है। 

सागर--१. दस कोडाकोदीश्रो परलाण सागर 
दव एक्क । (पठमच २०.६७) 1 २ तद्‌ 
(पट्लोपमम्‌) दशि कोटाकोटिभिर्गुणित सागरो. 
पमम्‌ । (त भा ४१५) २३ एरएत्घि परल्लाण 
कोटढाकोडी हवेज्ज दक्तगुणिश्रा । त सागरोवमस्स 
उ एगस्स भवे परीमाण ॥ (जम्बू १६५ प ६२; 

उपोतिष्क ८२, जीवस १२३) 1 ४ एदाण पत्ला- 
ण॒ दहृप्पमाणाड कोटिकोडीभ्रो । सागरउवमस् 
पुढ एक्कस्घ हवेज्ज परिमाण ॥ (ति प १-१३०) 
५, दस-पतल्लककोडाकोडीतौो एग सागरोपम । 
(प्रनूयो चू पध ५७) ६ पल्योपमाना खलु 
कोटिकोटी द्षाहता सगरमेकमाहु 1 (वरागच 

२७-२२) । ७ पल्योपमदशकोटीकोटूयात्मक 
सागरम्‌ । (श्राव नि हरि वृ ६६३, प्र २५७) 1 
८ दसकोडाकोडिपलिदोवमेहि एग मागरोवम 
होदि । वृत्त ब--कोरिको्दूयो दक्ष॑तेपा पल्यना 
सागरोपमम्‌ । (घव पु १३,१्‌ ३०१ उद्‌ )। 

& एदे पल्लाण कोडाकोडी हचवेज्ज दसगुणिदा 1 

त॒ सागरोवमस्स दु हवेज्ज एक्कस्स परिमाण ॥ 

(ननि सा १०२) 1 १०. एदेसि पर्लाण कोड- 

कोठी हवेज्ज दस्त गुणिद । त सागरोवमस्स इ 

उवमा एक्कस्स परिमाण ¦ (ज दी प १३-४१)। 

१९१. पल्योपमदक्षकोटीकोद्यात्मक सगरोपमम्‌ 1 

(साव नि मलय. चू ६६६) , पल्योपमाना दश- 

कोटीकोट्य सागरोपमम्‌ । (घाव. नि भा मलय, 

घु २००, पू. ५६३) 1 

१ दस कोशकोडी पत्यो का एफ सागर होता है । 


सागरोपम] 


२ दस फोडाकोडी पल्योपमो छा एक सायरोपम 
होता है । ३, ४, ठ दस कोडाकोडी पतयो का एक 
सागरोपम होताहै! 
सागरोपम-देखो सागर । 
सागार-- १. सागारोऽणुक्नतोऽत्र स्यादनगारो महा- 
त्रत ॥ सागारो रागमावस्थो वनस्थोऽपि कथचन । 
(ह प ४५८, १३६-३७) । २ भ्रनादयविद्यादोषो- 
व्थचतु घन्ञा-ज्वरातुरा । शाश्वत्स्वज्ञान विमुखा. 
सागारा विषयोन्मुखा ॥ भ्रनादयविदयानुस्यूतग्रन्थ- 
सनज्ञामपासितुम्‌ । भरपारयन्त सागाराः प्रायो विषय- 
मुच्छिता ॥ (सा धं ९, २-३) । 

१ जो प्रणृत्रतों का परिपालन करता है उसे साभार 
कहा जाता है । २ जो भनादिकालीन भ्रज्ञानता के 
फारण श्ाहारादि चार सन्ञाश्रों रूपन्वरते व्या- 
कुल रहते ह तथा श्रात्सज्ञान से विमुख होते हृए 
जो निरन्तर विषयो मे श्रासक्त रहते ह ब परिग्रह 
को नहीं छोड सकते है वे सागार कहलाते ह । 
सागारिक-श्रगमकरणादगार तस्सहजोगेण होद 
सागारी । (वृहत्क. ३५२२) । 

भरगमो-- गमनागमन न कर सकने वाले वृक्षो-से 
नो क्तिथा जाताहै उसका नाम श्रगारहै, इस 
श्रगार (गृह्‌) से जिसका सम्बन्ध रहता है उसे 
सागारिक-- वसति का स्वामी-- कहा जाता है | 
साद्धार भोजन -त दोहद सदगालं ज भ्राहारेह 
मूच्छिश्रो सतो । (पिण्डनि ६५४) 1 

स्वाद मे श्रासक्त होकर निस भोजन कौ प्रशसा 
करता हुमा उसका उपभोग करता है वहु साद्खार 
नामक प्राप्तषणा दोष से इषित होता है 1 
साचीसंस्थान-देखो सादिसस्थान । 

सात गोरव--१ निकामभमोजने निकामशयनादौ 
वां भ्रासक्ति सातगौचवम्‌। (भ भा विजयो. 
६१३) । २. सातगारव भोजन-पानादिसमृत्पन्न- 
सौख्यलीलामद । (भावघ्रा, दी. १५७) । 

१ भोजन प्रया शयन धादि मे प्रतिज्ञय भासक्ति 
का नाम सात॑गौरवह। 

सातवक्षातेमरण- शारीरे मानसे वा सुखे उप- 
युक्तस्य मरण सातवश्षातंमरणम्‌ । (भ. श्रा विजयो. 
२५) 1 

शारीरिक घ्यवा मानसिक सुख मे उपयोग लगाने 
वाले के मरण फो सातवश्चाततंमरण कहते है 1 


११४३, जंन-लक्षणावली 


[ सात्तिचारखेदोपस्थान 


सातवेदनीय-देखो सद्वेय व सातावेदनीय । 
साताद्धा-सादबघणपाथ्रोगगकालो सादद्धा णाम । 
(घव. पु १०, पू २४३) । 

सातावेदनीय फे ांघने योग्य काल का नाम 
सातद्धाहै। 

सातावेदनीय-- १ साद सुह, त वेदावेदि मूजा- 
वेदि त्ति सादावेदणीय । (घव. पु. ६, प्र ३५), 
सत्‌ सुखम्‌, सदेव सातम्‌, >< >< >< सात वेदयतीति 
सातवेदणीय, दुक्खपडिकारहेदुदन्वसपादय दुक्ुप्पा- 
यणकम्मदन्वसत्तिविणासय च कम्म सादावेदणीय 
णाम । (घव. पुं १३, प ३५७) । २. सुहसरूवय 
साद । (गो. क. १४) । ३. सात सुख सासारिकम्‌, 
तद्दधोजयति वेदयति जीव सातवेदनीयम्‌ 1 (मूला, 
वु १२-१८६) । ४, सातशू्पेण यद्‌ वेद्यते तत्सत्त- 
वेदनीयम्‌ । यस्योदयात्‌ शारीर मानस च सुख वेद- 
यते तत्सातवेदनीयम्‌ । (परज्ञाप, मलय वु २९३, पृ 
४६७) । १. रतिमोहनीयोदयवलेन जीवस्य सुखका- 
रणेन्द्रियविषयानुभवन कारयति तत्सातवेदनीयम्‌ । 
(गो. क जी. प्र. २५) । 

१ सातनामसुख फा है, जो कमं उसका वेदन 
कराता है उसे सातावेदनीय या सातवेदनीय कहते 
है । ४ जिसका श्रनुभवन सातस्वरूप से किया जाता 
है” भर्थात्‌ जिसके उदयते क्ारीरिक भ्रौर मान- 
सिक सुख फा वेदन होता है उसे सातवेदनीयं फहा 
जाताहे) 

सातिचचार छेदोपस्थान-देखो छेदोपस्थापन । १ 
ेदोपस्थानमेव छेदोपस्थाप्यम्‌, पूर्वपर्यायच्छेदे सति 
उत्तरपययि उपस्थापन भावे यतो विधानात्‌ । 
तदपि द्विषा सातिचार-निरत्तिचारभेदेन >< >< >< 1 
सातिचार तु मग्नमूलगरुणस्य पृनत्रंतारोपणात्‌ छेदोप- 
स्थाप्यम्‌ । (त. ना, सिद्ध वु ९-१८)। २ साति. 
चार (छेदोपस्यापन ) यन्मरुलगुणघातिनः पुनक्नेतो- 
च्चारणम्‌ । उक्त च-- >< > >< मूलगुणवाइणो 
सा्टयारमृभय >< >< >< ॥ (श्राच नि. मलय. चृ 
११४) । 

१ जिस चारित्र मे पूवे पर्याय को छेदकर महात्रतों 
मे स्थापना की जाती है उसे छेदोपस्यान या 
छेदोपस्थाप्य चारित्र फहते हं । वह सातिचारश्रौर 
निरतिचारके भेदसेदो प्रकारका है। निसा 
मूलगुण भग हृभ्रा है उल्षके तरत का जो पुन घ्रासे- 


सातिप्रयोग(मायाभेद)] 


पण किया नात्ता है उसे सातिचार चेदोपस्यान्‌ था 
छेवोपस्थाप्य फहा जाता है । 

सातिप्रयोग (मायानेद) -प्रथेपु विसवाद स्व- 
हस्तनिक्षिप्तद्रग्यापहूरण दूषण प्रसा वा साति- 
प्रयोगः । (म भ्रा विजयो २५)य्‌ ६०)। 

र्थो फे विषय मे विसवाद करना, धपते हाथों में 
रखे गए द्रव्य फा श्रयहुरण करना, दोपारोषण 
फरना श्रयवा प्रशसा करना; एसे सातिप्रयोग कहा 
नाता ह । यहु साया के पाच भेदोमे तीसरा । 
सातिकश्शय भिथ्यादुष्टि-सम्यक्त्वोत्पत्तौ प्रनादि- 
मिथ्यादृष्टि सादिमिथ्यादुष्टिर्वा जीव करिचत्‌ 
क्षयोपक्षम-विशुद्धि-देक्षना-प्रायौग्यलन्घी प्राप्य प्रति- 
समयमनन्तगुणव्‌ द्धा वघंमानविद्युद्धिपरिणाम सन 
यदा प्रयमोपशमसम्यक््वार्भिम्‌ख करणलन्वि प्राप्त 
तदा स॒ सातिशयमिथ्यादृष्टि. >>>) (गो 
जीम प्र ६६) । 

सम्यक्त्व फो उत्पन्न फरते समय चाह ध्रनादि 
भिथ्यादृष्ठि हो भौर चाहे सादिमिप्यवृष्टि हो 
कोई जीव क्षयोपक्षम, विशुद्धि, देक्षना श्रौर प्रायोग्य 
दन चार लकव्िर्यो फो प्राप्त फरफे प्रतित्तमय 
प्रन्तगुणी विनुद्धि से बदृते हृए परिणामो से 
युक्त होता भ्रा जव प्रथमोपक्तम सम्यषत्व के श्रभि- 
मुख होकर फरणलब्धि फो प्राप्त होता है तव बह 
सातिश्य भिप्यावुष्टि फटलाता है 1 
सास्विकदाता-- १ स्वल्पवित्तोऽपि यो दत्ते भक्ति- 
भारवक्षीकृत । स्वाड्याघ्चरयकर दान सात्विक त 
प्रचक्षते ॥ (श्रमित भा. &-&) । ९ श्रात्तियेय 
दहित यत्र यत्न पात्रपरीक्षणम्‌ । गुणा श्रद्धादयो यत्र 
तदान सात्त्विक विदु ॥ (साध स्वोटी ‰ 
४७ उव्‌) 

१ घने भ्रतपहोने परभी नो वाता भ्रतिश्चय 
भक्ति फे वा होकर स्वादिष्ट च घ्राह््चर्यजनक दान 
को देता है उसे सास्विकदाता कहा जाता है । 
सादिनित्यपर्यायाथिकनय -- कम्मक्लयादु पत्तो 
{द्र स्व. द्ुप्पणो') भ्रविणासी जो ह कारणामावे। 
इदमेवमुच्चरतो भण्णद सो सादइणिच्वणप्रो ॥ 
(ल नयच २८, द्ध्यस्व, भ्र नयच २०५) । 
जो सिद्ध पर्याय कर्मक्षय से उत्पन्न होने के कारण 
सादि होफर भी विनाक्षके कारणोंके भ्रभावमें 
भधिनाक्ञी है-दराश्वत्तिक हैन उसे विषय करने 


११४४, जेन-लक्षणावली 


[सादिसस्थान 


वाले नय फो सादि नित्यपर्यायायिक नय कहते ह 1 
सादि विस्रसाचन्ध - से त वधणपरिणाम प्पे 
प्रन्माण वा मेहाणवा सज्छाणवा विन्जृणवा 
उक्काण वा कणयाण वा दिततादाहाण वा घूमकेदरुण 
वा हदाउहाण वा सेचेत्तं पप्य काले पष्प उद्‌ पप्य 
भ्यण परप्प पोरगल पप्पजे चामण्णे एवमादिया 
श्रगमलप्पहुडीणि बधणपरिणामेण परिणमति सो 
सण्वो सादियविस्ससा वधो णाम । (षट्ल् ५, ६, 
२३७ घव धु १४, षू ३४) १ 

बन्धन परिणाम फो प्राप्त होकर नजो धनन, मेर्धो, 
सन्ध्या्ो, विनियो, उत्का, ज्योतिपिष्डो, 
विश्चादाहो, घूमपेतुभों श्रयवा इन्द्रायर्धोका देक्ष 
काल, च्छतु, घयन प्रौर पुद्गल कफो प्राप्त होकर 
वन्ध होताहै तथा प्रौरमभी जो श्रगमल प्रादि 
वन्न परिणाम से परिणत होते ह; यह सब सादि- 
विस्रसावम्ध फा लक्षणहि। 
सादिश्चरीरिबन्घ-खरीरी णाम जीवो, तस्व 
जौ वधो भ्रोराल्ियादिसरीरेहि सो सरीरिवधो णाम । 
(घव पर. १४, पृ ४५)। 
शारीरधारी (जीव) कालो भोदारिक प्रादि शरीरो 
के साथ वन्ध होता है उसे सादिकश्षरीरिवन्ध कहा 
जाताह। 
सादि-सपयंवसित श्वुतन्ञान-- >< >< >< इच्ेय 
दुवालसग गणिपिडग वृच्छित्तिनयदट्राए सादभ्र सप- 
ज्जवस्तिश्र । (नन्दी सु ४२, प्‌ १६५) । 
व्युच्छति नय--पर्यायायिक नय-- की पेक्षा दा 
दक्षागस्वरूप गशणिपिरफ सादि-सपथेवस्तित (सादिः 
सान्त) है। 
सादिसंस्थान- देखो स्वातिसस्थान । १ सादिः 
नामस्वलूप तु नाभेरध सर्ववियवा समचतुरसरलक्ष- 
णाविसवादिन , उपरितनभागा पुनर्नाधोऽनुरूपा इति 
(सिद्ध वु 'उपरि तु तददुरूपा ”) 1 सादीति क्षाल्म- 
लीत्तरमाचक्षते भवचनवेदिनः, पस्य हि स्कन्धो 
द्वाघीयानुपरितु न (सिद्ध वृ 'परितना न") प्दनुः 
रूपा विकश्षालतेति। (तभा हरि व सिद वु. 
८१२) । २ श्रादिरिदोत्सेघाख्यो नाभेरघस्तनो 
देहभागो गृह्यते, तत सह भ्रादिना नाभेरघस्तनमा- 
गेन यथोक्तप्रमाणलक्षणेन वर्तते दति सादि, यद्यपि 
सवं शरीरभादिना सह वतते तथानि सादित्वविशेष- 
णन्ययानुपपत््या विश्लिष्ट +एव प्रमाणलक्षणोपपल्ल- 


साधक 


श्रादिरिह लभ्यते, तत उक्त यथोक्तप्रमाणलक्षणे- 
नेति । हदमुक्त भवति -यत्सस्थान नाभेरघ प्रमा- 
णोपपन्नमृपरि च हीनं तत्सादीति । रपरे तु साचीति 
पठन्ति, तत्र साची प्रवचनवेदिन शछात्मलीतश्मा- 
चक्षते, ततः साचीव यत्सस्थान तत्साचिसस्थानम्‌, 
यथा शात्मलीतरो स्कन्धः काण्डमतिपुष्ठमुपरितना 
तदनुख्पा न महाविश्लालता, तद्रदस्यापि सस्थान- 
स्याधोमागय परिपूर्णो भवत्युपरितनभागस्तु नेति । 
(प्रज्ञाप मलय वृ २६०८, ४१२) ) 

१ नाभि फे नीचे फे सब प्रदवयव, समचतुरल- 
सस्थान के समान विसवाद से रहित होते है, परन्तु 
ऊपर के भाग जो भ्रवस्तन भागो फे अनुरूप नहीं 
होते है, यहु सादिसस्थान का स्वरूप है । प्रवचन फे 
ज्ञाता विद्वान्‌ "सादि" का श्रये शाल्मलिवृक्ष बत॑लाते 
ह । उसका स्कन्ध श्रतिक्षय दीघं होताहै, परन्तु 
ऊपर कौ विश्ालता उसकी तदनुरूप नहीं होती है 1 
२ धादि' से यहाश्षरीर का उत्सेध नामक भ्रव- 
स्तनभाग प्रहुण किया जाता है, भ्रादि कफे साथ-- 
नाभि का धरंघस्तन भाग यथोक्त प्रमाणमे रहता 
है, इससे वह सादि है 1 प्भिप्राय यह है कि जिस 
संस्थान मे नाभि फे नीचे का भाग योग्य प्रमाणमे 
रहता है, श्रोर ऊपर का भाग हीन रहता है उसे 
सादिसस्थान कहा जाता है! ब्ुसरे कितनेही 
भाचायं सादि" फे स्थान मे 'साचि' पठतेर्हैव 
उसको श्रयं श्लात्मली वृक्ष करते है 

साधक -- १. साघकं स्वयुक्‌ >८>८ >< (सा घ. 
१-२०), समाधिमरण साधयतीति साघक । कि- 
विशिष्ट ? शस्वयुक्‌' स्वस्मिन्नात्मनि युक्‌ समाधियं- 
स्यासौ निष्पक्नदेक्षसयम श्रात्मघ्यानततत्पर । (सा. 
घ. स्वो टी १-२०); साधको ज्योतिष-मन्त्रवा- 
दादिलोकोपकारकशास्वज्न । (सा ध स्वो. री, 
२-५१); देहाहारेहितत्यागात्‌ ष्यानशुद्धधात्म- 
शोषनम्‌ । यो जीवितान्ते सम्प्रीत साधयत्येष साष- 
क ॥ (सा.घ ८१) । २ ज्ञानानन्दमयात्मान 
साघयत्येष साघक । चध्ित्तापवादलिङ्खेन रागादि- 
क्षयतः स्वयुक्‌ ॥ (धमस शभा. ४५-८); सोऽन्ते 
सन्यासमादाय स्वात्मान शोघयेद्यदि । तदा साघन- 
मापन्न साघक श्रावको मवेत्‌ ।॥ (घमस, ध्रा. 
८-८ १), मुक्त्यद्धुहापरित्यागाद्‌ घ्यानशक्त्यात्म- 

ल, १४४ 


११४५, जंन-लक्षणावली 


[साघन 


शोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सोत्साहं साघयेत्येष 
साधक ॥ (धमंस. धा १०-१) । 

१जो देश्षसयथमी भावक ध्रात्मघ्यान मे तत्पर 
रहता हृध्ा समाधिमरण फो सिद्ध करता है उसे 
साधक कहा जाता है । ज्योतिष व मन््ादि स्व 
लोकोपकारक श्षास्नो के जाता को भी साधक कहा 
जातादहै। 

साघक्तम--यद्भावे हि प्रमितेर्भाववत्ता यदभावे 
चाऽमाववत्ता तत्तत्र साघकतमम्‌ । समावाभावयो- 
स्तद्रत्ता साघकततमत्वम्‌ इत्यभिघानात्‌ । (न्यायकु 
३, पू, २९) , यद्‌ यत्रोत्पन्नमभ्यवधानेन फलमृत्पाद- 
यति तदेवं तत्र साधकतमम्‌, यथा भ्रपवरकान्तवंति- 
पदा्थेप्रकाे प्रदीप । (न्याथक्रु ३, १. ३०} । 
जिसके सद्भाव मे प्रसिति (भावि) का सद्भाव 
भ्रौर जिसके रभाव मे उसका श्रभाव पाया नाता 
है बहु उसके प्रति साघकतम होताहै) जो बहूं 
उत्पन्न होकर व्यवधान फे विना फल फो उत्पन 
फरता है उसे वह साघकतम साना जाता है । जैसे 
गृह के भोतर स्थित पदार्थो के प्रकादित फरने मे 
वीपक साघकतम है । साघकतम यह फरण का 
लक्षणहि। 

साधन - १. साधनमृत्पत्तिनिमित्तम्‌ 1 (त न्ति. 
१-७) 1 २ साधन कारणम्‌ । (त वा १-७) 1 
३. साघन प्रकृताभावेऽनुपपन्नम्‌ >< > >< ॥ 
(न्यायवि. २-६६, भ्रमाणस २१) । ४. साघन 
साघ्याविनासाविनियमनिरचर्यंकलक्षणम्‌ । (रमाण 
प. पू, ७०) । ४. उपयोगान्तरेणाम्तहिताना दश 
नादिपरिणामाना निष्पादन साघनम्‌ ॥ (भ.भा 
विजयो २) 1 ६. केन इति कारणप्रकोश्षन 'साघ- 
नम्‌ । (न्यायक्ु ७६, पु. ८०२) । ७. साघन 
साध्याविनाभावनियमलक्षणम्‌ । (प्रमाणनि. पु. 
३६) । ८ >< >< >< भवेत्‌ साघनम्‌, त्वन्तेऽन्नेह- 
तनू ज्छना द्वि्चदयां घ्यात्यात्मन श्लोधनम्‌ ॥ (सा. घ. 
१-~१९) । €. साधन उपयोगान्तरेणान्तहिताना 
निष्पादनम्‌ 1 (भ. धरा मृला २) । १० निर्चित- 
साघ्यान्ययानृपपत्तिक साधनम्‌ । यस्य साघष्याभावा- 
सम्भवनियमरूपा व्याप्त्यविनामावाद्यपरपर्याया सा- 
ध्यान्यथानुपपत्तिस्तकास्यिन प्रमाणेन निर्णीता त्त्‌ 
साघनमित्यथं । (न्यायदी. पृ ६९) । ११ साघन 
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चोत्पत्तिकारणम्‌ । (त वृत्ति धृत १-७) । 

१ विवक्षित पदां फी उत्प्तिषा जो निनित्तहै 
उसे साघन कहते हँ (यह्‌ जीषादि तत्वों फे जानने 
फे उपायभूत निर्वेशादिमें से एकटहै।) ३नजो 
प्रकृत (साघ्य) फे प्रभाव सें ध्रनुपपन्न है- सम्भव 
नहीं है-- उसे साधन कहा जातादै। यहूहितुया 
लिंग का नामान्तर है। ४ लितस्फा नियम से साध्य 
फे साय प्रविनाभाव रहता है उत्तका नाम साघन 
दै \ ५ उपयोगान्तर से व्यवहित दक्षानादि परिणामों 
फे-- दक्षन, ज्ञान, चारित्र प्रोर तप फे- निष्पादन 
फो साघन कहा जाता है । यह्‌ भ्राराघना कफे लक्षण 
फा एक श्रक्ञ है। ८ प्रन्त मे--मरण फे समय- 
श्राहार, श्नरीर फी चेष्टाश्रोर श्षरीर फे त्यागपूर्वेक 
ध्यान से भ्राल्ा फो शद्ध फरना, इसे साघन कहते 
ह। यह तीन प्रकार फे भावकं मे धरन्तिम साधक 
भावक फे भ्रनुष्ठान के भ्रन्तगेत है । 
सार्घतिक-देखौ सस्मोग । सावरिका. समान- 
घर्मिणो दादलविघसम्मोगवन्तक्च । (योगक्ना स्वो 
विव ४-६०) । 

समान धर्षवार्लो भौर बारह प्रकारके सम्भोग 
घार्लो को सा्घ्मिक कहा जाता है) सम्भोगसे 
यहां एकन भोजनादिविषयक उस व्यवहार को 
ग्रहण किया गयाहै जो समान समाचारी वाले 
साधश्रों फे मच्य हूभ्रा करताहै। 

साध्य -साघम्यं नाम सान्याधिकरणवृत्तित्वेन 
निर्चितत्वम्‌ । (सप्तम प्र ५३) 1 

साघ्यके ध्राधार मे निचित रूप से रहना, इसका 
नाम साघर्म्यहि । 

साधस्यं दृष्टान्त-- साध्य-साघनयोर्व्याप्तियेत् नि- 
चीयते तराम्‌ । साधर्म्येण स॒ दृष्टान्त सम्बन्ध- 
स्मरणान्मत ॥ (न्यायाव १८) । 

सम्बन्ध के स्मरणपुर्वक जहा साय प्रौर साधन को 
व्याप्ति निष्ठिचत हो उसे साम्यं दृष्टान्त कहते ह । 
जेते--घूम के हारा श्रन्ति के सिद्ध करने मे रसोर्ध- 
धर का दृष्टान्त ' 

साधारण (कायक्ले) --१ साघारण प्रमृष्ट- 
स्तम्भादिकमुपाश्िस्य स्थानम्‌ । (भ भ्रा विजयो 
३२२३) । २. साघारण प्रमृष्ट स्तम्मादिकमचष्टभ्य 
स्थान उद्धस्यावस्थानम्‌ । (म, ध्रा. मूला २२३)। 
१ प्रमृष्ट (प्र्माजित) स्तम्भ प्रादिक्ा भ्राल्लय 
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लेकर त्वित होना, यहु साधारण कायकलेश्ष कट- 
लाता है) 

साधारण (भोजन व वसतिदोष) --१ काष्ठ- 
चेल-कण्टक-प्रावरणाद्याकर्पंण कुर्वता पुरोयायिनोप- 
दशिता वस्ति साधारणकषव्दैनोच्यते । (अ प्रा 
विजयो व मूला २३०} । २ यदातु सश्नमाद्रस्रा- 
दयाछृष्यान्नादि दीयते । श्रसमीक्ष्य तदादान दोपः 
साधारणोऽदाने ॥ (शरन. घ ५-३३) , सश्रमाहरण 
कृत्वाऽऽदतु पाच्रादिवस्तुन । श्रसमोक्ष्यैव यद्‌ देय दोप 
साधारण सतु॥(प्ननधरस्वो टी. ५, ३३ ३बद्‌)। 
१ लकडी, वस्त्र, कटि भ्नोर श्राच्छादक उपकरण 
त्यादि फे खींचने वाले पुरोगामी पुरुपके दारा 
उपर्दश्ितत वसति स्ाधारणदोष से द्रूपित्त होती है 1 
२ शीघ्रतावक्च वस्त्र प्रादिको खीच्ते हृएनो 
श्राहार दिया जाता हि उसके ग्रहण करने पर साध्‌ 
भोजनविषयक साधारण दोप का भागी होताहै। 
साधारण जीव--१ साहारणमाहारो साहारण- 
माण-पाणगहण च । साहारणजीवाण साहारण- 
लक्खण मणिय (श्राचारा नि, एय) ॥ (षद 
५, ६, १२२- घव पु १४,प्‌ २२६, धाचारा 
नि. १३६० प ५६३) । २. साधारण सामान्य छरीर 
येषा ते साघारणशरीरा । (घव पु १य्‌ २६६); 
जेण जीवेण एगसरीरद्वियवहूहि जीवेहि सह्‌ कम्म- 
फलमणुभवेयन्वमिदि कम्ममृवज्जिद सो माहारण- 
सरीरो। (घव धु. ३, प्‌ ३३३) ३ जत्येक्क मरह 
जीवो तत्थ दु मरण हवे भरणताण । वक्करमह जत्थ 
एक्को वक्कमण तत्थ णताण ॥ (गो जी, १६२)। 
४, साहारणाणि जेषि भराहारस्सास-काय-प्राऊणि । 
ते साहारणजीवा णक्ताण तप्पमाणाण ॥ (कार्तिके 
१२६) । ५ साधारण स यस्याङ्खमपरं बहुमि 
समम्‌ । एकत्र श्ियमाणे थे च्यन्ते देहिनोऽखि- 
ला 1 जायन्ते जायमाने ते लक्ष्या साधारणा. वुषं । 
(प्ण श्रमित १-१०५ ब १०७} । ६ येषा 
मनन्तजीवाना साघारणनामकर्मोदयवशवतिनाम्‌ 
उत्पन्नप्रथमसमये भ्राहारपर्याप्ति तत्कार्यम्‌ श्राहार- 
वर्गणायातपुदगलस्कन्धखल-रसमागपरिणमन च 
साधारण समकाल च, तथा शरीरपर्याप्ति तक्कारयम्‌ 
भ्राहारव्गंणायाततयुद्गलस्कन्धस्य शरीराकारपरिण- 
मन च, तथां इन्द्रियपर्याप्ति तत्कार्यं स्पशेन्दिया- 
कारपरिणमन च, तथा ्रान-पानपर्याप्ति बरत्का्यम्‌ 
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उच्छवास-निशष्वासग्रहण च साधारण सदृशरूप सम- 
कालं च भवति ते साघारणजीवा । (गोनीम. 
भ्रवजी भर. १६२) 1 

१, निन नीवो का प्राहार--क्षरीर प्रायोग्य पुद्‌. 
गलो का ग्रहण--ध्रौर उच्छवास-निः्वास समान 
होता है वे साधारण जीव कहलाते है । यह्‌ साघारण 
वनस्पतिकायिक जीवो का सामान्य लक्षणह। 
साधारणनासम--देखो साधारणक्षरीर नामकमं । 
साधारण श्रीर-१ गृढस्तिर-सचि-पन्व सम- 
भगमहीरुह्‌ (जीवस. (महीरय'} च चिण्णरुह । 
सहारण सरीरं >>> ॥ (मूला ५-१६; 
जीवस, ३७, गो जी १८६) } २ बहूण जीवाण 
जमेगक्षरीर त खाहारणसरीर णाम। (षच, पु 
१४, पु २२५) 1 ३ गृढसधि-दिरा-पवं-सममग- 
महीरुह । साधारण वपुषिछन्नरोहि > >८ >< ॥ 
(पचस रमित. १-१०६) । ४. तल्लक्षण यथा 
भङ्गे समभाग प्रजायते । तावत्साधारण ज्ञेय >< 
>८ >< ॥ (लारीसं २-१०६) 1 । 

१ जिस जीवक्षरीरयें सिरा्ये, सन्धिया श्रौर पोर 
भ्रगट नहीं हुए ह; निसके तोडने पर भग समान 
होता है तथा छेदे जने-पर भी जो भ्ररोहित होता 
है उसे साधारण शरीर कफहा जाता है । २ बहत 
जनीवोकानोएकही क्षरीर होता है उसे साघारण 
शरीर फहते है । 

साधारणक्षरीर नामकमं-- १ बहूनामात्मनामुप- 
भोगहेतुत्वेन साधारण शरीर यतो भवति तत्साधा- 
रणशरीरनाम । (स. सि, ८-११, मूला वृ. १२; 
१६५; भ.भ्रा मूला २०६५, गो क नीर 
३३) । २ भ्ननेकजीवसाधारणश्चरीरनिवेतंक 
साधारणश्षरीरनाम । (त भा ८१२) 1३ यतो 
बह्वात्मसाधारणोपभोगश्रीर तत्साघारणश्षरीर- 
नाम । वबहूनामात्मनामुपमोगहेतुत्वेन साधारण 
शरीर यतो मवति सत्साघारणक्षरीरनाम ! (त 
घा ८ ११२०) 1 ४. साघारणनाम यदुदयाद्‌ 
बहवो जीवा एक शरीर निवतंयन्ति । (धा. भ 
टी. २३) । ५* भ्ननन्ताना जीवानमिक शरीर सा- 
धारण किश्षलय-निगोद-योहरि-वच्ि (सिद्ध. वृ 
“निगोदवजर') प्रमृति, यथैकजीवस्य परिभोगस्तथा- 
ऽतेकस्यापि तदभिन्न सदस्य कर्मण उदयान्निर्वत्त्यंते 
तत्साधारणक्षरीरनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध. च. 
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८१२) । ६ जस्स कम्मस्सुदएण एगसरीरा 
होदूण भ्रणता जीवा भ्रच्छति त॒ कम्मं साहारण- 
सरीर । (घव. पु. १३१ पर॒ ३६४)। ७ यतो बह्वा- 
त्मसखाघारणोपमोगक्णरीरता तत्साघारणक्शरीरनाम । 
{त इलो. ८-११) । ८. यदुदयवक्षात्पुनरनन्ताना 
जीवानामेक शरीर भवति तत्साघारणनाम । 
(प्रज्ञाप. मलय. चू २९३. पु. ४७४) । 

१ निस कमं के उदय से बहुत जीवो फे उपमो के 
हेतुखूप से साधारण क्ञरीर होता है उसे साधारण 
या साघारणदारीर नामकम कहा जाताहै। रजो 
कर्म भरनेक जीवोके लिए साधारण क्तरीर को 
निमित करता है उसे साधारण श्शरीर कहते है ¦ 
साघु--१ वावारविप्पमूक्का चडव्विहाराहणा- 
सयारत्ता । णिर्गथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होति ॥ 
(नि सा ७५) । २ महुगारसमा वृद्धा जे भवति 
भ्रणिस्सिया । नाणापिडसया दत्ता तेण वुच्चति 
साहूणो ।। (द्ल्वं सु. १-५, प ७२} । ३. धिर- 
धरियसीलमाला ववगयराया जसोहपडहेत्था । 
वहुविणयभूसियगा सुहाई साह पयच्छतु ॥ (ति 
प. १-५) । ४ विषयसुखनिरमिलाषं प्रलमगुण- 
गणाभ्यलङ्ृत साधु" । द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्य 
सर्वतेजासि ॥ (प्रक्षमर २४२) । ४- चिरप्रत्रजित 
साघु । (स सि. ६-२४; त शलो €-२४) 1 
६ वारसविहेण जुत्ता तवेण सहिन्ति जे उ निन्वा- 
णं । ते साहु तुज्फ वच्छय साहन्तु दुसाहय कज्ज ॥ 
(पडमच. ८६-२२) । ७ तहा पसत-गमीरासया 
सावज्जजोगविरया प्चविहायारजाणगा प्रोवयार- 
निरया पडमाइनिदसणा काणज्छयणस्षगया विसुज्म- 
माणभावा साहू सरण । (पचस पू १३)।८ मा- 
नापमानयोस्तुल्यस्तथा य॒ सुख-दु खयो । तृण- 
काचनयोर्चष साधु पात्र प्रशस्यते ॥ (पद्मपु १४, 
५७) । ६. चिरभ्रत्रनित साघु । चिरकालमावित- 
भ्त्रज्यागुण सधुरित्याम्नायते । (त. वा € २४, 
११) । १०. भ्रमिलषितमर्थं साधयतीति साधु । 
(भराव. नि हरि च. १००० उत्यानिका) 1 १९१. 
चारित्तजुभो साहू >< >< >८ । (पचाकश्च ४६६) । 
१२. भ्रनन्तज्ञानादिश्चुद्धात्मस्वखूप साघयन्तीति- 
साघव । पञ्चमहात्रतवरास्विगुप्तिगप्ता भ्रष्टादक्ष- 
सीलसहस्रघ राष्चतुरशीतिदातसहसगुणव राद्च साघ- 
व । सीह-गयनवसह-मिय-पयु-मारुद-सुखवहि-मदरिदु- 


साथु] 


मणी चखिदि-ठरगवरसरिसा परमपयविभर्गया 
साहु ॥ (धव धु १,द्‌. ५१}, प्रणतणाण-दसण- 
चीरिय-विरद-ल्यसम्मत्तादीण साहया साहु णाम । 
(षव, पु ८" प. ८७) । १३. ज्ञान-दर्ंन-चासितर- 
लक्षणा पौखषेयीभि, शक्तिमिर्मोक्ष साधयन्तीति 
साघव । (त भा सिद्ध वृ. ६-२३)। १४ साध- 
यन्ति रत्नतरयमित्ति साधव । (म, ध्रा धिजयो 
४६) । १५ उगगतवतवियगत्तो तियालजोएण 
गमिय भ्रहुरत्तो । साहियमोक्खस्स पहो फप्रोसो 
साहुपरमेहुी ।। (भावस दे ३७६) । १६ चिर- 
कालभावितप्रत्रज्यागण साघु । (चा सा प. ६६)। 
१७ केषायसेना प्रत्तिबन्विनीं ये निहत्य घीरा शम- 
कील-शस्वरं । सिद्धि विवाधा लघु साधयन्ते ते 
साघवो मे वितरन्तु सिद्धिम्‌ ।॥ (भ्रसित धा १, 
५)। १८ त्यक्तबाह्याभ्यन्तरग्रन्थो नि कषायो 
जितेन्द्रिय । परीषहसह साघु्जातिरूपधरो मत ॥ 
(षर्मप. १८-७६) 1 १६ दसण-णाणसममा मग्ग 
मोष्लस्स जो हु चारित्त। साधयदि गिच्चसुद्ध 
साहू स मणी णमो तस्स ॥ (द्रव्यस्त ४४) । 
२० भ्रभ्यन्तरनिष्वयचतुविधाराघनावलेन च 
बाह्याभ्यन्तरमोक्षमागे दितीयनामाभिषेयेन कृत्वा 
यक्ता वीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मान 
साघयति भावयति स साधु्मवति । (वु प्रव्यस टी 
५४) २१ सर्वदरन्विनिर्मुक्तो व्थाख्यानादिषु 
कर्मसु । विरक्तो मौनवान्‌ ध्यानी साघुरित्यभि- 
घीयते ।॥ (नीतिा १७) 1 २२ चिरदीलित 
साघु । (त, वृत्ति भूत &€-र४, कात्िकेि री 
४४५९) 1 २३ वर्शोन-ज्ञान-चारितत्तिक मेदेतरात्मः 
कम्‌ । यथावत्साघयन्‌ साधुरेकान्तपदमाभित ॥ 
(षमंसत भा १०-११८) । २४ मागं मोक्षस्य 
चारित्र सदृ्ञप्तिपुरस्सरम्‌ । सावयत्यात्मसिद्धचयं 
साधुरल्वरुसजलक ॥ (लाटीस ४-१८९; पचाघ्या 
२-६६७) । 

१ जो बाह्य व्यापारसते रहित होकर चार प्रकार 
की प्राराषना का निरन्तर, भाराषन करते ह तथा 
परिग्रह को छोडकर ममस्वभाव से रहित हो चुके 
ह रेसेवे साधु कष्टलातेरहै। २ जो मधुकर (मर) 
के समान दातो कष्ट न पहुंचा कर भ्रनुहिष्ट 
भोजन को प्राप्त करते है तत्व के लातारहै 
प्राघक्ति से रहित हैः तथा निक्षावृत्ति से प्राप्त 
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[साघ्य 


भोजन में सन्तुष्ट रहते हं उन्हं साधु कहा जाता 
है। भजो दीं काल से प्रब्रजित (दीक्षित) हौ 
उसे साधु कहते हु । ७ जो धतिक्षय शान्त, गम्भीर, 
सावद्य योग से विरत, पाच प्रकारके भ्राचार के 
ज्ञाता, परोपकार मे विरत, ध्यान-प्रघ्ययन में 
तत्पर श्रौर उत्तरोत्तर विशुद्धि फो प्राप्त होने घाते 
भावों से युक्त होति ह उन्हं साघु माना जातादै। 
१२ जो प्रनन्त ज्ञान-वक्षनादिषप भ्रात्माके स्वस्य 
को सिद्ध फरते हए पाच महात्र्तो के धारक, तीत 
गम्तियों से रक्षित, ध्रठारह्‌ हजार शीर्लो के धारक 
भ्रीर चौरासी लाख गुणो से सम्प्न होते है उर 
साघु समश्ना चाहिए । 
साधुवर्णंजनन--साधुमाहास्म्यपरकाश्न साधुवर्ण- 
जननम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो व भूला, ४७) 1 
साध्‌ फे माहारम्य फे प्रगट करने को साधुवर्णजनन 
कहा जाता हि । 

साधुसमाधि- देखो साधु व॒ समाधि" । 
१. साहुण समािसधारणदाए--दसण णाण-चरि- 
तेमु सम्ममवद्ाण समाही णाम, सम्म-साहण धारण 
सधारण, (साहुण) समाहीए सघारण (सद) 
समाहिसवारण । (चव.१. ८ पृ च्ठ)। र 
भाण्डागारहुतारोषक्षमनवज्जातविघ्नमनुपय ॥ स- 
घारण हि तपस साघूना स्यात्‌ समाधिरिह ॥ (हृ 
पु. ३४-१३६) । ३ भाण्डागाराग्निसशान्तिसिम 
मुनिगणस्य यत्‌ । तप सरक्षण साघु्षमाधि घ 
उदीरितं ॥ (त श्लो ६ २४, १५) । 

१ दक्षन, ज्ञान श्रौर चारित्र मे, ली माति भ्रव 
स्थित होने का, नाम.समाधि है" साघु्रो की समि 
को सावुसमाघि कहा नाताहै। 

साध्य--१ साध्य शक्यमर्िप्रेतमप्रसिद्ध >< >< ><1 
(प्रमाणघत, २०, न्यायचि १७२} । २ भव्युत्पत्ति- 
सशय-विपयपिविचयष्टोऽर्थं घाध्य । (भ्रमाण्त 
स्वो विव, २०) 1३ साध्य शक्यमभित्रेतमप्रसिदध 
मनुमेयम्‌ 1 (सिदिवि घु ३-३ पू १७७) 1 
४ द्ष्टमनाधिततमसिद्ध साघ्यम्‌ । (परीक्षा, ३ 
१५) 1 ५. शक्यममिप्रेतमप्रसिद्ध घाध्यम्‌ । यत्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधित्तत्वेन साधयितु छक्यम्‌, व्य 
भिमतत्वेनाभित्रेवम्‌, सन्देहाधाक्रान्तत्वेनाभरषिदम्‌, 
तदेव साघ्यम्‌ । (न्यायदी भर. ६& ) 1 

१ जो साधने के लिए शभय, यादी को भ्रभीष्ट भोर 


साध्याभास] 


भ्रसयक्षादि भ्नन्य प्रमाणसे सिद्धनदहो उसे साध्य 
कहा जाता है । 
साध्याभास--१. >८ >< >< ठत्तोऽपरम्‌ । साध्या- 
भास यथा सत्ता न्ते पुरुषधघर्मत । (प्रमाणस 
२०), ततोऽपरं साध्यामासम्‌ 1 यथा सत्ता, सद- 
सदेकान्तयो. साघनासम्भव ›, तदतदुसयघर्माणाम- 
सिदध-विर्दधानकान्तिकत्वम्‌ । (प्रमाणस. स्वो वि 
२०) ।. २ >< >€ >< ततोऽपरम्‌ । घाध्याभासि 
पिरुद्धादि साघनाविषयत्वत्त. । (न्यायकि.१७३) । 
३. तत्तोऽपर साध्याभासम्‌ । (प्रमाणनि प ६१) । 
१ सध्यसे धिपरीत फो-जो साघनेके लिए 
शक्य न हो; वारौ को प्रसीष्टन हो, श्रयवा श्रन्य 
प्रमाण से सिद्ध हो; उसे साध्याभास कहा जाता है । 
साध्वव्णंवाद--भरिसात्रतमेवैषा न युज्यते षद्‌- 
जीवनिकायाक्रुलै लोके वर्तमाना कथमर्हिसका 
स्यु केशोत्लृचनादिर्भि पीड्यता च कथ नात्मवघ › 
भरदृष्टमात्मनो विषय धमं पाप तत्फल च गदता 
कथ सत्यत्रतम्‌, इति साष्ववर्णेवाद. । (भ. धा 
विजयो. ४७) । 
छह छाय के जीवो से व्याप्त लोक मे रहते हए इन 
साधुध्रों का प्रहिसात्रत सुरक्षित नहीं रह सकता, 
केरलं चन भादि के हारा पोडित होने से भ्रात्मवध 
फा सो दोष सम्भव है, तथा स्वेयं न देखे गये पुण्य- 
पाप व उनके फल का कयन करते हुए उनका 
सव्यत्रत मी सुरक्षित वही रह सकता, इत्यादि 
प्रकारसे साधुर्रोके विषयमे दोषारोपण करना, 
यह. साघु-भवणेवाद कहुलाता है । 
सान -स्यत्ति छिनत्ति हन्ति विनाशयति भ्रनघ्यव- 
सायमित्यवग्रह सानम्‌ । (घन पु १३ प्र २४२)) 
जो भ्रनघ्यवसाय फो नष्ट करता है उसे सान फटा 
जाता है । ^स्यत्ति छितत्ति धनध्यवसायम्‌ इति 
सानम्‌" इस निरुक्ति के भनृसार यह भ्रवग्रह का 
सार्थक नासान्तर है 1 
सान्तरनिरन्तरद्रव्यवर्गणा--भरन्तरेण सह णिरः 
न्तर गनच्छदि ति सातर-णिरत्तर दन्वेवस्गणासण्णा.। 
(वव पु १४घ ६४) 1 
ज्ञो घगंणा निरन्तर न्तर के साथ जाती है उसका 
नाम सान्तर-निरन्तरदरव्यवगेणा है । 
सान्तरबन्घप्रकृति-जिस्पे पयडीए प्रडाक्लदण 
बधवोच्छेदो सभवइ सा सातरववपयडी' \, (चव पु. 
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य पु, १७) ; >< >< >< परमस्थदो पुण एग- 
संमय वधिदुण निदियसमए जिस्से बघविरामो 
दिस्छदि सा सातरबधपयडी। (धव. पुष्‌. 
१०० ) ॥ 

काल फे क्षय से जिस प्रकृति फे बन्ध फी व्युच्छति 
सम्मव है उसे सान्तरबन्वभ्रकृति कहते ह । 
यथायंतः एक समय बन्ध को प्राप्त होकर दुसरे 
समय मे निसक्े ब्व का वि्ाम देखा नाताहै 
उसे सान्तरवन्घप्रकति कफहा जाता है 
सापराध--नियतमयमशयुद्ध स्व भजन्‌ सापराघ. 
>< > >< ॥ (समयक, £--८) । 

जो नियम से अशुद्ध श्रारमा फा ध्राराघन करता है 
वह सापराव (प्रपराधी) है! कारण यहु कि सं 
प्रकार के भ्राचरण से उसफे फर्मवन् होने वाला है । 
सापेक्षत्व--सदनिरा़्ते (प्रनेकान्तानिरङृते ) 
सपिक्षत्वम्‌ 1, (लघीय, स्वो. विव, ७२) । 
धनेकान्त का निराकरण नहीं भ्रकरना, यही नयोका 
सापेक्षत्व है } 

सामग्री-सकलकारककलारूपा किल सामग्री । 
(न्यायकु ३, पुं ३५) । 

समस्तःफारकोकफे समूहकफा नास सामग्री है। 
इसका सम्चन्ध कारक-साकत्य प्रकरणसे है 1 
सामानिक-- १. भ्राज्ं्वयंवजित यत्समानायुर्वीयं- 
परिवार-मोगोपमोगादि तत्समानम्‌, तस्मिन्‌ समानि 
भवा सामानिका" ।. (स सि ४-४)। २ इन्दर 
समाना सामानिका श्रमात्य-पित्रु-गुरूपाष्यय-मदह- 
त रनत्केवलमिन्द्रत्वहीना । (त. भा. ४-४) । 
३. तत्स्थानाहत्वत्सामानिकाः । तेषार्मिच््राणामा- 
जञंषवयं वलित यत्‌ स्थाने श्रायुर्वयि-परिवार-मोगोप- 
भोगा दितस्तेषा समानम्‌+समाने भवा. समानिका 1 
(ते वा. ४, ४,४)। ४ भाञेष्वर्याद्धिनाऽन्यंस्तु गुण 
रिन््रेण सम्मिता, । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि 
गुङकेता '॥ पितु-मातु-गुखख्या. सम्मतास्ते सुरे्ि- 
नाम्‌ । लभन्ते सममिनद्रश्च सत्कार मान्यतोचितम्‌ ॥ 
(म. पु. २२; २३-२४) 1 ५. भ्ञैरवयंवजितभायु- 
वीयि -परिवार-मोगोपमोगादिस्थानमिन्द्र समानम्‌; 
तत्र भवा सामानिका इन्द्रस्थानाहत्वात्‌ ! (त 
श्लो, ४-४)/। ६. सामानिकाश्चेन््रसमा परमिन्द्र- 
त्ववजिता 1 (चि. शष, पु- च २, ३, ७७२) 1 
७ यथा इन्द्रेण सह समने, तुल्ये, युत्रि-विभवादौ 


सामालिक] 


भवा सामानिका., “भ्रष्यार्मादिम्य “ इतीकण- 
प्रत्ययः, इनदरत्वरहिता इन्द्रेण सह समानघुति-विभवा 
इन्द्राणाममात्य-पितर-गुरूपाष्याय- महत्तरवत्पूजनीया- 
स्तेऽपि चेन्दरान्‌ स्वामित्वेन प्रतिपग्ना" । (वृुहत्स, 
मलय व्‌ २) 1०. श्राज्ञामैश्वयं च विहाय भोगो- 
पभोग-परिवार-वीर्यायुरास्पदभ्रमृतिक यद्रतंते तत्स 
मानम्‌, समाने भवा सामानिका महत्तरःपितु- 
गुरूपाध्यायसदृश्ा । (त वृत्ति धुत ४-४) । 

१ प्राज्ञा श्रौर रेष्वथं को छोडकर घ्ायु, वीयं, 
परिवार श्रौर भोग-उपभोग फी धपेक्षा जिनका 
स्थान इन्र फे समान होता है वे सामानिक वेव फह- 
लाते ह। २ जो देव मध्री, पिता, गुर, उपाघ्यायश्रौर 
महत्तर के समान इन्द जसेष्ठी होतेह, वे फेवल 
इर्व--घाक्ञा घ रेश््वयं--से रहित होते हए 
सामानिक फटे जते हं ¦ 

सामास्य-देखो तिर्य॑क्सामन्य व॒ ऊर्ध्वतासामा- 
ण्य । १. तथा चोक्तम्‌ - वस्तुन एव समान परि- 
णामोय स एव सामान्यम्‌ । (ने ज पप 
३२) । २ सामान्य भिन्नेष्वसिन्नकारणम्‌ 1 (भ्रा. 
मी वधु बू ६५) । ३. यो वस्तूनां समानपरिणाम 
सर सामान्यम्‌ >< >< >< । उषेत च--वस्तुन एव 
समान परिणामोय स एव सामान्यम्‌ । (प्राव 
नि मलय वु ७५५) । 

१ षस्तु के समान परिणाम का नाम सामन्यहै। 
२ सिन्न धनेक व्यवितर्यो मेनो घरभेदकफा कारण 
है उसे सामाग्य कहते ह 1 

सामास्य श्रालोचना-देखो सामान्यालोचना । 
सामान्य छल-सम्भवतोऽथस्यातिसामान्ययोगा- 
दसद्‌मूताथंकल्पना सामान्यचछ्लम्‌ [न्यायस्रु १, २, 
१३] 1 (भ.क मा ५-७३,प्‌ ६५०; सिद्धवि 
व्‌, ५-२,पु ३१) । 

सम्भव होने वाले श्रयं को धति क्षामान्यके योगसे 
भरसव्भूत भ्रथं कौ जो कल्पना को जाती है उसे 
सामान्य छल फटा जाता है । 

सामान्य शपित सामान्या यया वटसन्निवेशि- 
नामृदकादयाहरणादिका्ेकरणश्क्तिः । (भने न, 
पपू ५०) । 

चट जैसी रचना वाले पदार्थो में जो जल भ्ादिके 
परहुण रूप कायं करने की क्षत्ति है उसे पसासान्य- 
शक्ति कटा जाता है । 


११५०, जैन-लक्षणावली 


[सामायिड 


सामान्य स्थिति-एक्कम्दि ह्िदिविषिसे जम्दि 
समयपवद्धस्ेसयमत्थि सा द्विदी सामण्णा त्ति णा- 
दव्वा 1 (कसायपा. च्‌. पु ८३५) । 

जिस एफ स्थिति विश्ेण मे समयप्रबद्ध केष (भ्रौर 
भववद्ध क्ष) पाये नाते ह, उते सामान्य स्थिति 
फटहुते ह । त 
सामान्यालोचना--प्रोषेणालोचेदि ह श्रपरिमिद- 
वराधसन्वधादी वा 1 श्रज्जौपाए्‌ त्य सामण्णमदं 
खु तुच्छो त्ति (भ प्रा ५२३४) 1 

लिने प्रपरिमित्त धरपराघ किया है भ्रयवा स्म्य 
कत्व प्रादि सवका घात फियाहि रेषा भरपराधी 
साधु सामान्य से परसाक्षिक श्रालोचना करता 
धा भा्ेना करताहि फिर तुच्छ हु वभ्रानसे 
श्रमण घमं फो इच्छा करता हु! यहु सामन्य 
(श्रामण्य) प्रालोचना का लक्षण है । 
सामायिकफ--१. विरदी सव्वसावज्जे त्िगृ्तो 
पिहिदिदिभ्नो । तस्स सामाइग ठाद ददि केवलि- 
सासणे ॥ जो समो सन्बभूदेसु थावरेयु तसमु वा । 
तस्स सामा्ग ठाई इदि केवलिस्ासणे 1 जस्स 
सण्णिहिदो श्रप्पा सजमे णियमे तवे । तस्स सामादइग 
छा दि केवलिमासणे ॥ जस्स रागो दु दोसो दु 
विगष्टिण जणेत्ति दु। तस्स सामादग ठाद दि 
केवलिसाषणे॥ जोदु श्रट्टशचर्द्‌ च छाणव- 
ज्जेदि णिच्चसा । तस्स सामाक््ग ठाई इदि केवलि" 
सा्षणे॥ जोद्टु पुण्णच पावच भाव वज्जेदि 
णिन्यसा । तस्स सामादग ठाई दि केवलिसासणे ॥ 
जोदु हस्स रई सोग भ्ररदि वज्जेदि गिच्चसा। 
तस्य सामाद्ग ठाई दि केवलिसासणे ।॥ जो 
दुगा भय वेद सव्व ॒बज्जेदि णिच्वसा । तस्स 
सामाद्ग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ जो दु घम्म 
च सुक्क च फाण काएदि णिच्चसा । तस्स सामा्य 
टाई इदि केवलिसासणे ॥ (नि सा १२५-१३३)। 
२, नीविद-मरणे लाभालाभे सजोय-विष्पभ्रोगे य । 
बघुरि-सुद-दुक्लादिभु समदा खामा्य णाम ॥ 
(मूला १-२३); सम्मत्त-णाण सजमतवेहिं ज त 
पसत्थसमगमण । समय तु त तु भणिदं तमेव घामा- 
ह्य जाण ॥ (मूला ७~१८) 1 रेन्भ्रा संमयमृक्ति 
मुक्त पञ्चाघानामदेषभावेन । स्वंत्र च सामयिका 
सामायिक नाम क्षसन्ति ॥ (रत्न, ४-७) \ 
४. समेकीभावे वतते । तद्यथा- सर्जत धृत 


सामायिक।] 


सद्धतं नैलमिः्युच्यते, एकीभूतमिति गम्यते, एक- 
त्वेन श्रयन गमन समय , समय एव सामायिकम्‌ । 
समयः प्रयोजनृमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌ । 
(स. सि. ७-२९) । ५ सामायिक नामासिगृ्य- 
कालं सवंसावद्ययोगनिक्षेपः 1 (त. ना ७-१६) 1 
६. सामाद्यं नाम सावज्जजौगपरिवज्जण निरषज्ज- 
जोगपडिसेवण च । (श्राव. सु. श्र ६), सावज्जोग- 
विरभो तिगत्तो छसु सजश्रो । उवउत्तो जयमाणो 
भ्राया सामाक््य होई ॥ (श्राव. भा १४६ प्‌. 
३२७ हरि. वृ.) । ७, रागदोसविरदिभ्नो समो त्ति 
श्रयण श्रयोत्ति गमण ति । समगमण ति समाश्रौस 
एव सामाइय नाम ॥ श्रहवा भव समाए निम्वत्त 
तेण तस्मय वावि। ज तप्यश्नोयणं वातेण व सामा- 
हय नेय ॥ प्रह्वा समाद्‌ सम्मत्त-नाण-चरणाद तेषु 
तेहिवा। श्रयण श्रप्नो समाभ्रोस एव सामाइय 
नाम ॥ भ्रहवा समस्स श्रा्रो गुणाण लामोत्ति जो 
समाग सो। भंहवा समाणमाभ्रो नेभ्नो सामादइय 
नाम ॥ भ्रहवा साम मित्तो तत्थ भ्रश्रो (गमण) तेण 
होइ सामाभ्नौ 1 श्रहवा सामस्साश्रो लाभो सामाक््य 
णेय ॥ सम्ममश्रौ वा समभ्रो सामादइयमुभयविद्धि 
सावाभ्नो । प्रवा सम्मस्स प्रश्रो लामो सामादइय 
दोह 11 भ्रहवा लिशुतत विहिणा साम सम्मसमवचज 
तस्स । इकमप्पए पवेसणमेय सामाइय नेय ॥ 
(विशेषा ४२२०-२६) । ८. मावज्जजोगविरश्रो 
तिगृत्तौ छषु सजश्रौ । उवउत्तो जयमाणो भाया 
सामाइय होई ॥ (श्राव भा १४९, पु ३२७ हरि. 
ष्च) 1 & एकत्वेन गमन समयः! सभेकीमावे 
चतंते । तथथा--'सगव धूतम्‌, सगन तलम्‌" त्युक्ते 
एकीभूतमिति गम्यते, एकत्वेन गमन समय प्रति- 
नियतकाय-वाङूमन कर्म॑पर्यायार्थं प्रतिनिवृत्तत्वादा- 
मनौ द्रव्यार्थेनकत्वगमनमित्यथं , समय एव सामा- 
यिकम्‌, समय प्रयोजनमस्येति वा सामाधिक्स्‌ । 
(त वा ७, २९, ६); सर्व॑ंसावद्ययोग्रत्याख्यान- 
परम्‌ । सर्व॑स्य सावद्ययोगस्याभेदेन प्रत्यार्थान- 
मवलम्ब्य प्रवृत्तमवधृतकाल वा सामायिकमित्या- 
ख्यायते । (त वा €, १८; २)! १० सवंसावद्य- 
योगविरतिलक्षण सामायिकम्‌ । (त भा हरि. व 
सिद्ध व्‌. &-१८) । ११. समो राग-देषवियुतो य. 
सवंभूतान्यात्मवत्‌ प्यति, प्रायो लाम प्राप्तिरिति 
पर्याय , समस्या भराय समाय , समो हि प्रतिक्षणम- 


११५१, जन-लक्षणावली 


[सामायिक 


एरवज्ञानि-ददोन-चरणपयर्विभंवाटवी भ्रमणसक्लेशवि- 
च्छेदकौ निरपमसुखहितुमिरष कृतचिन्तामणि-कल्पद्रमो- 
पर्मरयुज्यते, स एव समाय प्रयोजनमस्याघ्ययन- 
सवेदनानुष्ठानवुन्दस्येति सामायिकम्‌, समाय एवं 
सामाधिकम्‌ । (श्रनृयो. हरि घ पुं २६, श्राव. 
हरि. व. ६, €, १. ८३१); सावद्ययोगविरतिमात्र 
सामायिकम्‌ । (श्रनुयो हरि, वृ, पृ १०३)1 
१२ समभावो सामादय तण-कचण-सत्तु-मित्त- 
विस्रो त्ति । णिरभिस्सगं चित्त उचियपवित्तिप्य- 
हाणच॥ (पंचाक्ष ४६९) १३ स्वे जीवा 
णाणमया जो समभाव मुणेद । सो सामाइउ जाणि 
फुड्‌ जिणवर एम भणे ॥ राय-रोस वे परिहरति 
जो समभाउ मृणेद। सो सामाश््य जाणि पुड्‌ 
केवलि एम भणे ॥ (योगस्ता योगीन्दु ९९-१००)) 
१४. तीसु वि सफासु पक्ख-मास-सघिदिणेसु वा 
सगिच्छिदवेलासु वा वज्छतरगासेसत्थेसु सपराय- 
णिरोहो वा सामाद्य णाम । (जयध. १, पृ. ६०, 
€) । १५. सामायिकमिति- समो राग-दवेषवि- 
युक्तो य॒ सवं मूतान्यात्मवत्‌ पश्यति, भ्रायो लाभ 
प्राप्तिः, समस्याय समाय , प्रतिक्षणमपूर्वापूर्वजञान- 
दकशंन-चरणपयर्ययुज्यते, स एव समाय प्रयोजनमस्य 
च््यानुष्ठानस्येति सामायिकम्‌ । समाय एव वा 
सामायिकम्‌ 1 (त भा सिद्ध वृ ७-१६)। 
१६ सव्व सावज्जजोग पच्चक्लामीत्ति वचना- 
द्धिसादिभेदमनुपादाय सामान्येन सर्वसावद्ययोग- 
निवृत्ति. सामायिकम्‌ । (भ भ्रा विनयो. 
११६) । १७ राग-देषत्यागाक्निखिलद्रन्येषु साम्य- 
मवलम्न्य । तत्त्वोपलन्धिमूल बहुश सामायिक 
कार्येम्‌ ॥ (पु सि २४८) । १८ सम्यगेकत्वेना- 
यन गमन समय, स्वविषयेभ्यो विनिवतत्य काय- 
वाङ्मनःकर्मंणामातमना सहं वतैनाद्‌ द्रव्याथेना- 
त्मन एकत्वगमनमित्यथं । समय एव सामायिकम्‌, 

समय प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । (चा. सा 

पु १०), सामायिक सवंसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणम्‌, 

चित्तस्य कत्वेन जञानेन प्रणिधान वा, षत्रुमिच-मणि" 
पाषाण-सुवणेमूृत्तिका-जौवित्तमरण - लाभालाभादिषु 

राग-ेषामावो वेत्ति । (चा. सा. पर. २६) । 

१६. जीविते मरणे योगे वियोगे विप्रिये प्रिये । 

शत्रौ मित्रे सुखे दुखे साम्य सामायिक विदु ॥ 

(भ्रमित. भा. ८-३१) ¦ २० जीविते मरणे 


सामायिक)| 


सख्ये दु खे योग-वियोगयौ. । समानमानसं* कायं 
सामायिकमतच्ितं ॥ (धमप १६-८४) । २१. 
रुटूटुषिवज्जण पि य स्मदा सथ्येसु चे भृदेयु। 
सजमसुहुभावणा वि सकला सा उच्चये पठमा । 
घस्मर १५३) । २२ समता स्व॑मूतेषु सयभे धुम- 
भावना । श्रात्त-रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक 
विदु 1 (श्म प ६) । २३, समभेदेन 
स्यागेनायोऽयन मते । समय स एव चारि 
सामाथिकमृत्तमम्‌ ॥ (प्राचां सा ४५-४), खय 
स्वाथनिवुत्त्यात्मनेन्दरियाणामयोऽयनम्‌ । समय सा- 
मायिक नाम स एव समताहयम्‌ ॥ समस्या राग- 
रोषस्य सर्ववस्तृष्वयोऽयनम्‌ । समाय स्यात्स एवो- 
क्त सामायिकमिति श्रुते ॥ (भाचा सा &-२० 
२१) । २४. समो रागदेषविकल भ्रात्मा, समस्य 
भ्रायो विशिष्टज्ञानादिगुणलाम समाय, स एव 
सामायिकम्‌ । (योगक्षा स्वो विव र२्-प), 
समस्य राग-देषविनिर्मुक्तस्य सत्त , भ्रायो ज्ञानादीना 
लाम प्रषमसुखरूप समाय , समाय एव सामायि- 
कम्‌, >< >८ >< समाय प्रयोजनमस्येति वा सामा- 


यिकम्‌ >‹ >< >< सावदन्यापारनिषेधादमकम्‌ निरवदच- 


स्यापारनिषानात्मक च । (योक्ता स्वो विव ३, 
२, पु ४५०३-४), तत्र सामायिकमार्त-रीद्रव्यान- 
परिहारेण धर्मष्यानपरिकरणेन शनु-मिचर तृणका- 
ञ्वनादिषु समता 1 (योगा स्वो विव ३-१३०) 
२५. त्यक्तात्त-रौद्रध्यानस्य त्यक्तसावद्यकर्मंण । मूहूर्तं 
समतायात विदु सामायिकतव्रतम्‌ ॥ (न्रिकश्षपु.च 
१, ३, ६३६)। २६ समो रागदेषयोरपान्तरालवर्ती 
मध्यस्य , ण्‌ गत्तौः श्रयन श्रयो गमनमित्य्ं , 
समस्य श्रय समाय समीमूतस्य सतो मोक्षाध्वनि 
प्रवृत्ति , समय एव सामायिकम्‌, विनयादेराकृत्तिगण- 
त्वात्‌ “विनयादिम्य' इति स्वाधथिक इकण्‌-प्रत्यय , 
एकान्तोपश्चान्तगशमनमिति भाव । (भ्राव, नि. 
मलय वु. ८६४), समो रागद्ेपरहित श्रयन 
पमनम्‌, समस्याय समाय , भरयनग्रहण शचेषक्चिया- 
णामूपलक्षणम्‌, सर्वासामपि साधुक्रियाणा समस्य 
तस्तत्त्वतो भावात्‌, समाय एव साभायिकम्‌ । 
श्रथवा सभानि ज्ञान-दर्शेन-चारित्राणि, तेष्वयन 
समाय, स एव सामायिकम्‌ । यदिवा सर्वनीवेषु 
मंत्री खाम, साम्न भ्रायो लाभ सामाय, स एव सामा- 
धिकम्‌ । अथवा सम्यक्‌-शब्दाथंः समशन्द, सम्य- 
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गयन वर्तन समय , श्रथवा सम्यगायो लाम समाय, 
यदि वा सरमस्य भाव. साम्यम्‌, तस्याय साम्याय, 
स्वे स्वाथिक इकेणृप्त्यय , पृपोदरादित्वादिष्ट- 
रूपनिष्पत्ति । (घ्राव, भा मलय व्‌. १५५, पृ 
५७४) , भ्रात्मन्येव साम्ने दक प्रवेशन सामयिकम्‌, 
यत्लक्षणेनानुपन्न तत्सवं नैशुक्तिनिपातनादवधयम्‌ 1 
तथा हि-सामन्‌-चव्दनकारस्य श्राय श्रदेक , तथा 
समस्य राग-दरेपमषघ्यस्थस्यात्मनि इक ॒प्रवेदन साः 
मायिकम्‌ समश्षब्दात्पर भ्रयागम, सकारस्य च 
दीर्घता, तथा सम्पगित्येतस्य सम्यर्ञान-दशेन-चारि- 
श्रयोजनशखूपस्यात्मनि क प्रवेशने सामायिक, यका- 
रादेरायादेशनिपातन सकारस्य च दीधंता । (प्राव 
नि. मलय वु १०४६५, पू ५७१) । २७ रागाद 
वाघवोध स्यात्‌ समायोऽस्मि्निरुच्यते । भव सामा- 
यिक साम्य नामादौ सत्यऽसत्यपि ।। समयो दृश््ान- 
तपोयम-नियमादौ भ्रशस्तक्षमगमनम्‌ । स्यात्‌ समय 
एव सामायिक पुन स्वाधिकेन ठणा॥ (श्न ष 
८५ १६९-२०) । २८. सम्‌ एकत्वेन भ्रात्मनि भराय 
भ्रागमन परद्रव्येस्यो निवृत्य उपयोगस्य भ्रात्मति 
भ्रवत्ति समाय , भरयमह्‌ ज्ञाता दष्टा चेत्यात्मविप- 
योपयोग इत्यथ , भ्रात्मन एकस्यैव जेय-क्ञायकत्व- 
सम्मवात्‌ । प्रथवा समे रागद्रेपाभ्यामनूपहते मध्यस्थे 
भ्रात्मनि, भराय उपयोगस्य प्रवृत्तिः समाय, 
स॒ भ्रयोजनमस्येति सामायिकं नित्य नेमित्ति- 
कानुष्ठानम्‌ । (गो जी. म, भर व जी.श्र, 
३६७-६०) २९ सवभूतेषु यत्साम्थमा्त-, 
रौद्रविवजंनम्‌ । सयमोऽतीवभावश्च विद्धि सामायिक 
हितम्‌ । (घमस शा ७-४२) । ३० सामायिक 
सर्वंजीवेपु समत्वम्‌ । (मावप्रा. री ७७) । ३१. 
भरातं-रोद्र परित्यज्य धिषु कालेषु सव॑दा । वदो 
मवति स्वजञस्तच्छिक्नात्रतमाद्यजम्‌ 1 (पू उपासका 
६१) 1 ३२. भर्थात्‌ संमायिक भोक्त शाक्षात्‌ 
खाम्यावलम्बनम्‌ । >< >< >८ तल्सुतर यथा--समता 
सवंभूतेषु सयमे शुमभावना । भात्त-रौद्रपरित्पागस्त- 
द्धि सामायिकत्रतम्‌ ।॥ (लारीस ६१४३) । 
३३ एयत्तणेण शरप्पे गमण परदब्वदो दुं णिव्वत्त । 
उवयोगस्स पत्ती स॒ समायोऽदो उच्चदे सभये ॥ 
णादा चेदा दिद्भाहमेव इदि भ्रप्पगोचर फण । रह 
श्च मज्मत्ये गदि श्रष्ये प्रायो दु सो मणिभ्रो॥ 
तर्य भव स्ामादय >< >€ > ॥। (गप ३, १६- 


सामायिक) 


१२' प्र ३०५) । 
१ जो सर्व॑स्य योगका त्यागफर चुकादहैः 
तीनो गुप्तियो से सरक्षित है, इन्द्रियो पर विजय 
प्राप्त फर चुका है, जस स्थाचर जीवो मे समभाव 
रखता है; सयम, तप भ्रीर नियम मे निरत रहता 
ह, जिसे रागद्वेष विषृत नहीं करते है, तथानो 
प्रातं प्रौर रौप्र ध्यान से रहित है, एेसे महापुरुष के 
सामाथिक होताहै। २ जीवन भौर भरण, लाम 
भ्रोर श्रलाभ, सयोग श्रौर वियोग, क्षत्र, पभरौर मित्र 
तथा सुख श्रोर दुल इनमे समान -हूर्ष-विषाद से 
रहित--रहना, इसका नाम सामायिकटहै। ४ काल 
का नियम करके समस्त सावद्य योगका त्याग 
फरना, एसे साभायिक कहते है । ११ नो राग-देष 
से रहित होकर सब प्राणियों को श्रषने समान 
देखता हि उसे सम कहा जाताहै, प्रायका शर्य 
लाभहोतादै, समके भरायकफा नाम्न समायदहै, 
यह समाय ही जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक 
कहते ह । यह सामायिक फा निरुक्त लक्षण है। 
दसफा परभिप्राय यही है कि रागद्ेषसे रहित 
होकर जो दन, ज्ञान एव चारित्र फी प्राप्ति 
पर्थिमृख होना, इसे सामाधिक समना चाहिए । 
१४ तीनो सन्ध्याफालो मे पक्ष, मास्व सन्धि 
दिनों मे भ्रयवा भ्रपनी इच्छानृत्तार किसी भी समय 
मे बाह्य व द्मन्तरग सभी पदार्थो मे कषाय का नो 
निरोध किया जाता है, इसका नाम सामायिक्तं है । 
सामाधिककाल - देलौ सामायिकसमय । पृज्वण्टे 
मज्छण्हे श्रवरण्टे तिहि चि णालियाछक्को । सामा- 
इयस्स कालो सविणय णिस्तेन भिदो ॥। (कातिके 
३५४) । 
सामयिक का काल पूर्वाह्न, मध्याह्न भीर प्रप- 
राह्लं इन तीन सन्घ्याकालों मे छह घडी त्तफ 
फंहा गयाहि। 
सामायिकक्षेत्र -जत्थ ण कलयलसदौ वहुजण- 
सधटण ण जत्यत्थि । जत्थ ण दसादीया एस 
पसत्थो हवे देसो ॥ (कात्तिके २५३) । 
जहा कल-फल राघष्द न हो, बहुत जनो का प्राना- 
जानान हो, तथा डास-मच्छरघ्ादिन हो, एेसा 
प्रशस्त देश्च सामायिक के लिए उपयोगी होता ह) 
सामायिकचारिज्र- देखो सामायिक । स्वे जीवा 
ल. १४५ 
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केवलक्ञानमया इति भावनारूपेण समतालक्षण सा- 
मायिकम्‌, भथवा पर्मस्वस्थ्यवलेन युगपत्समस्त- 
शुभाद्युभक्तकलत्प-विकल्पत्यागरूपसमाधिलक्षण वा, 
नि्िकारस्वसंवित्तिवलेन रागदेषपरिहारख्प वा, 
स्वशुद्धात्मानुभूतिबलेनात्तं -रद्रपरित्याग्प वा, 
समस्तसुखदुःलादिमध्यस्थरूप चेति । (ब न्यस 
टी ३५) 1 । 

सव जीव केवलज्ञान स्वरूप ह, इस प्रकारणे 
समतानाव का नाम सामायिकचारित्न है । भ्रथवा 
शुभाल्ुभ सकत्प विकल्पों फे त्यागरूप समाधि षो 
सामायिकचारित्र फा लक्षण जानना चाहिए । 
राग-देष के परित्यागपुर्वंक भ्रात-रीद्र का परित्याग 
मी सामायिफ का लक्षणहे। 

सामायिक प्रतिमा-- १ चतुराव्तंतरिततयश्चतु - 
प्रणाम स्थितो यथाजात । सामायिको दिनिषद्यस्त्रि- 
योगचयुद्धस्विसन्घ्यममिवन्दी ॥। (रत्नक ५-१८) । 
२ माध्यस्थ्यक्रत्वगमन देवतास्मरणस्विते 1 सुख- 
दुःखारिमित्रादौ बोध्य सामायिक ब्रतम्‌ ॥ (ह. 
पु ५८-१५३) । ३ जो कुणदि काउसग्ग वारस- 
श्रावत्तसज [ज्‌] दो धीरो। णमणदुग पि करतो 
चदुप्पणामो पसण्णप्पा 1 चिततो ससूव जिणविब 
श्रहव भ्रक्खर परमं । ज्फायदि कम्मविवाय तस्स 
वय होदि सामद्रय ।॥ (कात्तिक. ३७१-७२) । 
४. चउरदटुह दोसहं रहिड पन्वाहरियकमेण । जिणू 
वदद सफद तिदहिमि सो तिज्जउ णियमेण ॥ 
(साचयघ दो १२) 1 ५ ध्रात्तं-री्रपरित्यक्तस्ति- 
काल विडहघाति य । सामायिक विशुद्धात्मा स सामा- 
यिकवान्‌ मत ।। (सुभा. स ८३५) ! ६ रौद्रात्त- 
मुक्तो भवदु वमोची निरस्तनि शेषकषायदोष । 
सामायिकेय करते धरिकाल सामायिकस्य कथित 
स तथ्यम्‌ ।॥ (श्रनित धा. ७-६8) । ७ प्रिये 
ऽप्रिये विद्िषि बन्धुलोके समानभावो दमितेन्द्िया- 
श्वम्‌ । सामायिकय कुरुते त्रिकालं सामाथिकीसं 
शरधित' प्रवीणे ।। (धमप २०-५५) । 5 होऊण 
सुई चेश््यगिहभ्मि सगिहे व वेश्याहिमृहो । श्रष्णत्त 
सुडपणएस पृ्वमुहो उत्तरमुष्ौ व ॥। जिणवप्रण घम्म- 
चेश्य परमे जिणालयाण णिच्च पि। ज वदण्‌ 
तियाल कीर घामादइय त खु ॥ {चसु श्रा. २७४, 
२७५) । €. द्‌डसूलोत्तरगुणग्रामाम्यासविशुद्धघी । 
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मजस्त्रिसष्य छृच्छ ऽपि साम्य सामायिकी भवेत्‌ ॥ 
(सा. घ ७-१) । १० चतुस्प्रावतंसयुक्तश्चतुने- 
मस्क्रिया (? } सह्‌ । द्विनिपद्यो यथाजतो मनो- 
वाकंकायश्ुद्धिमान्‌ ॥ चतय मक्ट्यादिमि स्तुयाज्जिन 
सन्ध्यात्रयेऽपि च । कालातिक्रमण मुक्त्वा स स्थात्‌ 
सामायिकश्नती ॥ (भावक्त याम ५३२-३३) । 
११ मूलोत्तस्गुणत्रात पूणं सम्यक्त्वपूतघी । साम्य 
व्रिसध्य कष्टेऽपि भजन्‌ सामायिकौ भवेत्‌ ॥ कुर्वन्‌ 
यथोक्त सन्ध्यासु कृतकर्माऽऽपमाप्तितत । समा्ेर्जातु 
नापैति कृच्छं सामायिकी हिम ॥ (घमं धा 
८, ५-६) । १२ साच मासत्रय यावदुभयसन्ध्य 
सामायिक्‌ कुर्वेतो भ्रति । नियम नन्दि-व्रतादिविधि 
स एव दण्डक तदभिलपिन इति सामायिक प्रतिमा। 
(भ्राचारवि पू ५२)1 
१ जो गृहस्य ययाजात-- दिगम्बर वेष मे श्रथवा 
समस्त प्रकार की परिग्रह्‌ मे निभेमत्व होकर 
कायोत्सगं से स्थित होता हृपभा-चार बार तीन 
तीन भ्रावत व सिर मुका कर प्रणाम फरताहै 
तथा श्रादि भ्रौर भ्रन्तमें बैठकर प्रणाम करताहै 
चह सासायिक प्रतिमाका घारक होताहै। यह्‌ 
क्रिया तीनों योगों की शुदधिपू्क तीनो सन्घ्याघ्रों मे 
~-प्रात (पूर्वाह्न) मध्याह्न प्रर भरपराह्न मे फी जाती 
है । प्रकारान्तरसे एसे कृतिम भी कहा नाता 
है । देखिए--घवला प° &» प° १८६ पर 'दुप्रोणद 
° इत्यादि, तया भूलाचार माधा ७-१ ०४ 
२ देवता -जिनदेव श्रादि-का स्मरण करते हूए 
जो सुख दुख भ्रौर शन्रु-मिन्न भ्नादि में एक मध्यस्थ 
माव को प्राप्त होता है, इसका नाम सामायिक्त्रत 
(एक शिक्षाव्रत) है। ३ जो घीर भावक प्रसन्न 
वित्त होकर बारह प्रावतं से सयुक्त होता हरा 
कायोस्सर्गपुर्वक दो नमन श्रीर चार प्रणार्मोको 
करता है तथा भ्रषने भ्राटमस्वरूप का स्मरण करता 
हुभा लिनप्रतिमा, परम प्रक्षर -श्सिभ्राउसा' 
भ्रादि मनराक्षरों या बीजाक्षरोौ--भौर कमविपाक्‌ 
का ध्यान करता ह उक सामायिक ब्रत होता 
है । १२ सामयिक भ्रतिमादो सन्ध्यात तीन 
मास तक सामायिक करने वाले के होती है। 
सामाधिकभावभुतग्रन्य -- नैयायिक-वंशेषिक- 
लोकायत-साख्य-मीमास्क ~ बौद्धादिदशन विषयवोध 
प्तामाधिकभावश्रुतग्नन्य 1 (वव, पु ६, पर ३२२) । 
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नैयायिक, वैशेषिक, लोकायत, सार्य, मीमांसक 
श्रौर चीद्ध ध्रादि दक्नों के विषयाववोध को सामा- 
यिकमावधुतग्रन्य कहते ह । 

सामायिक्‌ शिक्षाव्रत्त--देखौ सामायिकमप्रतिमा । 
१ समता सर्वभूतेषु सयम शुममावना । भ्रात्तं- 
रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम्‌ ॥ (वर्रागच 
१५-१२२) । २ एकत्वेन गमन समय एकोऽह- 
मलत्मिति प्रत्तिपत्तिर््रन्याथदिषात्‌, काय वाङ्मन - 
कर्मपर्यायार्थान्पेणात्‌, पर्वमावद्ययोगनिवुत्येक- 
निद्चयन वा ब्रतभेदापंण,त्‌, समय एव सामाधिक 
समय. प्रयोजनमस्येति वा । (त. श्लो ७-२१) । 
३ राग दवेषत्यागाभ्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य । 
तत्त्योपलन्धिमूल वहश्च सामायिक कार्यम्‌ ॥ (पु 
ति, १५०) । ४ प्रत्याख्यानमभेदेन स्वंसावद्यकर्म- 
ण । नित्य नियत्तकाल वा वृत्त सामायिक स्मृतम्‌ ॥ 
(त सा ६४५) । ५ वधित्ता पज्जक भ्रहवा 
उद्ढेण उन्भभ्रो ट्च्चा । कालपमाण कच्चा 
इदियवावारवज्जिभ्रो होउ ॥ जिणवयणे मगमणो 
सुडकाभ्रो य ॒श्रजलि कच्चा । ससरूवे स्लीणो 
वदणश्रत्य विचिततो ।। किच्वा देस-पमाण सव्व 
सावज्जवज्जिदो होड । जो कुन्बदि सामद्यसो 
मुणि सरिसो हवे ताव ।। (कात्तिके ३५६-५७) 1 
६ यत्सवंद्रव्यसन्द्भं राग-देषन्यपोहनम्‌ । भ्रात्म- 
तत्वनिविष्टस्य तत्सामायिकमूच्यते ॥। (योगज्ञा, भा 
५-४७) 1 ७ त्यक्तातं-रौद्रयोगो भक्त्या विदधाति 
निमलध्यान । सामायिक महात्मा सामायिकसयतो 
जीव ।1 (श्रमित, धा ६८६) । ८ एकान्ते 
केशवन्धादिमोक्ष यावन्मूनेरिव । स्व घ्यातु त्वं 
हिसादित्याग सामायिकव्रतम ।। (सा घ ५२८) 
६ प्ामायिक्रमथाद्य स्याच््छिक्षाव्रतमगारिणाम्‌ 1 
श्रातं रौद्रे परित्यज्य त्रिकाल जिनवन्दनात्‌ ॥ 
(ष्मश्ष २१-१४६)। १० सम्‌ शब्द एकत्वे एको- 
मावे वतते--यथा सगत घृत सगत तलम्‌, एकीमृत- 
मित्यथं । भ्रयनमय , सम्‌ एकत्वेन भ्रयने गमन परि- 
णमन समय , समय एव सामायिकम्‌ । स्वार्थे इकण्‌ । 
भ्रथवां समय प्रयोजनमस्येति सामायिकम्‌, प्रयोज- 
नार्थे इकण्‌ । कोऽथं ? देववन्दनाया नि सक्लेश्च सव- 
प्राणिस्तमताचिन्तनम्‌, सामायिकमित्यथं । (त धृत्ति 
शरुत ७-२१) । 

१ भरत्त घौर रोद्र ध्यान को छोडकर समस्तं 


सामायिकश्ुद्धिसयम। 


भ्राणियो मे समता फा भाव रसना, सयम का परि- 
पालन फरना, श्रौर उत्तम भमावनाश्रों फा चिन्तन 
करना, इसे सामाथिक श्िक्षात्रत कहते है । » व्या 
यिक नय की श्रपेक्षाजो शै एक भ्रात्मा हु" । इस 
प्रकार फा ज्ञान होता हि तथा काय, बचन च मन 
की क्ियारूप पर्यायकी विवक्षा न करफे सवं 
सावद्चयोग फी निवृत्ति रूप जो एक निचय होता है, 
एष ब्रतमेद फी श्रयेक्षा जो निघ्नता काबोवहै, 
इसक्षा नाम समयरहै, इस तमय कोही सामायिक 
कहा जाता है 1 

सामायिक शुद्धिसयम -देखो सामायिकसयम । 
सामायिक धुत- १ तत्य ज सामाश्य तं णाम- 
दुवणा-दन्व-वेत्त-काल-मावेसु समत्तविहाण वण्णेदि । 
(घव पु १, प. ६६) , तत्थ सामादय दन्न-चेत्त- 
काले श्रपण पुरिसजाद श्रामोगिय परिभिदापरि- 
मिदकालसमाइय परूवेदि । (घव पु € प 
१८८) 1 २ एवविह्‌ सामादय कालमस्सिदूुण भर- 
हादिखेत्ते च सघड्णाणि गुणहाणानि च श्रस्सिदूण 
परिमिदापरिमिदससखूवेण जेण परूवेदि >< ८ >< । 
(जयघ १,प्‌ ६९) । ३ > >८ >< त्त्‌-(सामा- 
यिक ) प्रतिपादक शास्र सामायिकभरुतम्‌ । (गो 
जो. जी. प्र ३६७) 1 

१ निस श्रगबाह्य शुत मे द्रव्य, क्षेत्र, काल भ्रौर 
भाव का श्राघ्य करफे तथा पुरषसम्‌ह फो देखकर 
परिमित या भ्रपरिमित काल पयन्त सम्पन्न होने 
वाले सामायिष श्रनुष्ठान की प्रङ्पणा कौ जाती है 
उसे सामाचिकथूत कहते है । 
सासायिकसमसय-देखो सामायिककाल । मुघं रह्‌- 
मुष्टि-वासोबेन्व पर्यकच्न्धन चापि । स्थानमृपवेशन 
वा समय जानन्ति समयज्ञा. ॥ ( रत्क. ४-८) । 
वालो का बन्धन, मही का बन्धनः, वस्त्र फा वन्धन, 
पंक धासन का बन्धन, कायोत्समं से ध्वस्थान 
भथवा उपवेशन, इनको सामायिकक्ाल माना जाता 
है, भर्थात्‌ जव तक ये स्वय न द्टे या कष्टभ्रद होने 
पर बुद्धिषुरःसर उम्हं छोडा न जाय तव तक सामा 
चिक मे स्थित रहना चाहिए । 

सामायिक संयत- १ सगदहियसथलसजममेय- 
जममणुत्तर दुरवगम्म । जीवो समृग्वहतो सामाहय- 
सजदो होई ॥ (भा. पचस. १-१२९; घव पु १, 
प्‌. ३७२ उद्‌ ; गो जी. ४७०} । २ सामादयम्मि 
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उ कए चाउञ्जाम श्रणुत्तर धम्म । त्िविहेण फास- 
यतो सामादटयसजश्रो स खलु ।॥ (भगवती २४, 
७, ६ खण्ड, धु २६२) । 
१ निस एक ही सयम मे समस्त संयम का समावेक्ञ 
होता है तथा जो प्रनुपम होकर इुरवबोघ ह उस 
सामायिक संयमके परिपालन करने वाले को 
सामायिकसयत कहा जाता है। २ सामायिक फे 
स्वीकार फर लेने पर जो जीव प्रनृपम चार महाघ्रत 
स्वरूप चातुर्याम घमं का मन, वचनव फाय से 
स्थश्च करता है -उसका परिपालन करता है- वह्‌ 
सामाधिक संयत फहलाता है । 
सामाथिकसंयम- देखो सामायिकसयत । १ सम्‌ 
सम्यक सम्यग्ददन-ज्ञानानुसारेण, यता बदहिरगा- 
न्तरगास्रवेस्यो विरता सयता 1 सर्वंसावद्ययोगात्‌ 
विरतोऽस्मीति सकलसावद्ययोगविरतिः सामायिक- 
शुद्धिमयमो द्रन्यायिकत्वातु । (धवे पु पृ. 
३६६) , स्वान्तर्माविराशेषस्यमविशेपकयम 
सामायिकशुद्धिस्यम । (घव पुं १ प ३७०) । 
२. सामा यिकमवस्थान सवंसावद्ययोगस्याभेदेन 
प्रत्यारूयानमवलम्न्य प्रवृत्तमथवाऽवघृतकालमनव- 
घुतकाल सामायिकमित्याख्यायते । (चासु. 
३७) । ३ क्रिथते यदमेदेन त्रतानामधिरोपणम्‌ । 
कषायस्थू लतालीद स सामायिकसयम । (पचत 
भमित १-१२९) । 
१ सम्‌" का भयं सम्यक्‌ धर्थात्‌ सम्यग्दर्शन च 
ज्ञान का श्रनुसरण है तया "यत्‌" का प्रथं है बहिरिग 
भ्रोर श्रन्तरग श्रावं से विरत, तदनुसार श्रभिघ्राय 
यह हृश्रा कि जो सम्य्दक्तंन व सम्यर्ञानपुवेक 
समस्त भ्रास्लवो से विरत हो चुके वे सयत कह्‌- 
लति ह) निं स्वंसाव्ययोग से विरत हू" इस प्रकार 
से समस्त सावदयोग से विरत होनेफा नाम 
सामायिकशुद्धिसयम है । 
साम्परायिक-- १ तत्प्रयोजन काम्पराधिकम्‌ । 
ततप्रयोजन कमं साम्परायिकमित्युच्यते, यथा रन्द्र 
महिकमिति 1 (त वा. ६, ४, ५}; भिथ्यादृष्ट्या- 
दीना सुक्ष्मसाम्परायान्ताना कषायोदयपिच्छिलपरि- 
णामाना योगवल्लादानीत कमं मावेनोपरिलष्यमाण 
` श्र्रेचर्माधितरेणुवत्‌ स्थित्तिमापचमान सापरायिक- 
मिष्युच्यते । (त वा ६,४,७)। २स सभ्यक्‌, 
पर उत्कृष्टः, श्रयो गत्तिः पर्यटनं प्राणिना यत्र भवति 
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स सपराय, ससार इत्यर्थं , सपराय प्रयोजन यस्य 
कर्मण तत्‌ कमं सापरायिकम्‌ कमं । ससारपर्थंटन- 
कर्मं॒साम्पराधिकमिष्युच्यते । (त वृत्ति धुत 
६४) । 

१ भ्रात्मा का पराभव करना ही जिसका प्रयोजन 
हि एसे कमं को सांपरायिक कहा जात्ता है । भिथ्या- 
दष्टि से लेकर सूक्ष्मसांपराथसयत तक कषाय के 
उदयवश् उत्पन्न परिणा्मोंके प्रन्तार योग के 
द्वारा लाया गया कमं गीले चमडे के श्राधित्त धूलि 
के समान जो स्थिति को भराप्त होता है उसे साम्प- 
रायिक फर्म कहा जाता हि । 

सास्प्रतं - नामादिषु प्रसिद्धपूर्वाच्छन्दादथं प्रत्यय 
साम्प्रत । (त भा १-३५, प ११९६), तेष्वेव 
साम्प्रतेषु नामादीनामन्यतमम्राहिपु प्रसिद्धपूरवेकेषु 
घटेषु सम्प्रत्यय साभ्भ्रत शव्द । (त भा {१-३५, 
धुं १२३) । 

नाम व स्थापना श्रादि मे जिसका वाच्य वाचक 
सम्बन्ध ध्रादि पूर्वमे भरसिद्धदहै उस श्ब्दसेनो 
घटादि फे विष्य मे ज्ञान होता है उसे साम्प्रत श्न्द- 
नय फहते हँ । ज्‌ सुत्र फो प्रमोह नाम स्थापना 
भ्रादिघर्टोमेसेजो ्रन्यतमको प्रहुण करने वाले 
शाग्द ह उनफे उच्चारण करने पर जिनका वान्य 
वाचक सम्बन्ध पूर्व मे प्रसिद्ध उन धटारिकोंमे 
जो ज्ञान होता है उत्ते साम्प्रत शब्द कहा जताहै। 
साम्भोगिक- सम्भोग साधूना समनसामाचारी- 
कतया परस्परमृपध्यादिदान-प्रहणसग्यवहारलक्षण , 
स॒ विद्यते यस्य स साम्भोगिक । (स्थाना सु 
भय पु, ३, ३, १७३, ¶ १३६) 1 

सभान समाचारी बाले साघु के जो परस्पर 
उपचि श्रादिकादेना लेना होतादहै उसकानाम 
सम्भोग है, इस सम्भोगसे जो सहित होताहै उसे 
साम्भोगिक् का जाता है 1 

साम्य- साम्य तु दश्चन चारित्रमोहनीयोदयापादि- 
तसमस्तमोदह-क्षोभाभावादद्यन्तनिविकारो जीवस्य 
परिणामः 1 (भ्रव सा घमृत्त वु १-७); साम्य 
मोहु-क्षोभविदहीन भात्मपरिणाम । (भ्रव सा भमत 
वू १-४१)। 

दन श्रौर चारित्र मोहनीय कै उदयते नो मोह 
एव क्षोभ होता है उसके घरभाव में जीव का राग- 
हेषादि विकार से रहित निर्मल परिणा होताह 
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उसे साम्य कहा नाताहै। 
सास्राज्यक्रिया--सास्नाज्यमाधिराज्य स्यान्चक्र- 
रतनपुर सरम्‌ । निधि-रत्नपमुद्‌मृतभोगसम्पत्परम्प- 
रम्‌ ॥ (म प ३९-२०२)। 

जिस स्वोच्छिष्ट राज्य मे चक्रल के साथनौ 
निषियों भ्रौर चौदह रत्नों फे प्राय से भोग 
सम्पति की परम्परा उपस्थित रहती है उसे सास्ना 
ज्यक्िया कहा जाता है । 

सारणा -१ दु खाभिमवान्मोहमुपगतस्य निश्चेत- 
नस्य चेतनाप्रवतंना घारणा। (भ भ्रा विनयो 
७०) । २ सारणा दु खाभिमवान्मोह्‌ गत्तस्य चेत 
नाभ्रापणा । (घ्न ष स्वो दी ७-्८, भ. प्रा 
मूला ७०) 1 

१ दु. से घरनिभूत होकर मूर्छाकोप्राप्त हृषुक्ो 
सचेत फरनः, इसका नाम पारणा है । यहं भक्त 
भत्यारयानमरण फो स्वीक्षार करने वाले क्षपक के 
प्रहि ४० लिगोंमेसेएकटहै। 

सारस्वत- (लौकान्तिकं देवविद्ेष) सरस्वतीं 
चतुदशपूर्वलक्षणा विदन्ति जानन्ति स।रस्वता । (त 
वृत्ति शुत ४-२५) । 

जो लौकान्तिक देव घोष पूरवस्वरूप सरस्वती को 
जानते ह वे सारस्वत कहलाते है । 
सारद्र-साराद्रं तु यद्वि शुष्काकारमप्यन्तमंध्य 
साद्रेमास्ते यथा श्रीपर्णी-सोषचंलादिकम्‌ । (सुकृ 
निकी १८५,१्‌ १३६) । 

जो बाहर सुले श्ाकारमे होकर भी मन्य भें गीला 
रहता है उसका नाम पाराद्रं है। जैसे-भीपर्णा 
प्रौर सोवचल भादि। 

सा्व- सावं दह-परलोकोपकारकमागं प्रददकत्वेन 
सव्यो हत्त । (रत्तक री १-७) । 

जो हस लोक थ परलोकमें उपकार करने वाले 
मागं शो दिखलाने के कारण प्षभो प्राणियों के लिए 
हितकर होता है उसे सावं कहा जाता है । षह 
वीतराग सर्व॑नत फे धनेक नामों के भरन्तगत है । 
सालम्बध्यान--१ जिनरूपव्यान खल्वाच्च (सा- 
लम्बन योग ) >< > >< ॥ (षोडदाक १४-१) । 
२. वर्मघ्यान तु सालम्ब वचतुरमेदंनिगद्यतेः । श्राज्ना- 
पाय-विपाक्षाख्य सस्यानविनेयात्मभि. ॥ भरथना जिनः 
मृख्याना पचाना परमेष्ठिनाम्‌ । पृषक्‌ पृयक्‌ तु 
यद्‌ ध्यान तालम्ब तदपि स्मृतम्‌ 11 (मादस. वास 


सालम्बध्यान। 


६२३८ व ६४३) । ३ मह श्रालम्बनेन चक्षुरादि 
शानविपयेण प्रतिमादिना वर्तत ति सालम्बन । 
(योगवि री १६) । 
१ निन (श्ररहन्त)के खूप फे चिन्तन को सालम्ब योय 
कहा जाता है। २ प्राज्ञा व प्रपायविचयश्रादि चार 
कै प्रालम्वन से सहित धर्म॑च्यान को सालम्ब कहा 
जाताहै। भ्रयवा पाच परमेष्ठयका जो पृथक्‌ 
पृथक्‌ चिन्तन किया जाता है उसे सालम्वध्यान 
मानागयारहै।३जोयोग चाक्षुष भ्रारि ज्ञानक 
विषयभूत भ्रत्तिमा प्रादि साय रहूताहै उसे 
सालम्बन योग कहते हं । 
सालम्बन योग -देखो सालम्बध्यान । 
सावद्ययोग- स्वशब्देन तत्रान्तर्वहिवत्तिपदार्थतः । 
प्राणोच्छेदो हि सावद्य संव हहा प्रकीरतिता॥ 
योगस्तश्रोपयोगो वा वृद्धिपूवं स॒ उच्यते । सूक्ष्म- 
क्वावुद्धिपूवो य' स स्मृते योग त्यपि ॥ (लाटीस 
४, २५०५१) । 
सावद्य फा प्रय प्राणविघातरूप हिसार, योगका 
पर्य है उसमे वुद्धिपु्ंक उपयोग लगाना, सुक्ष्म जो 
भ्रवुद्धिपूर्वक योग होता है उसे भी योग माना गया 
है । भरनिभ्राय यह है कि प्राणिहिसा मे वृद्धिपू्वेक या 
भयुद्धिपू्क जो उपयोग क्षिया जादा है बह सावद्य- 
घोग कहुलाता है । सवंसावय मे सर्वं शब्द से प्रन्त- 
रण घ बहिर सभी पदार्यो कौ विवक्षा रहीहै। 
सावद्य वचन-- १. जत्तो पाणवघादी दोसा जायति 
सावज्जवयण च । भ्रविचारित्ता येण येणत्ति जहेव 
मादीय॥ (भ. प्रा ८३१) । २, चेदन-भेदन- 
मारण-क्र्षंण-वाणिज्य-चौयं वचनादि । तत्मावद् 
यस्मात्‌ प्राणिवघाद्याः प्रवर्तन्ते ।॥ (पु सि. €७) । 
दे. श्रारम्भा सावद्या विचिन्रमभेदा यत प्रवर्तन्ते । 
सावद्यमिद ज्ञेय वचन सावद्यवित्रस्तं ।॥ {परमित. 
धा ६-५३) । 
१ निस वचनसे प्रणिहिता भादि चरत से दोष 
उत्पम्न होते ह उसे सायद्यव्चन कहते ह । जैते-- 
विना विचारे चोरो चोर रहना, त्यादि । 
२ शो थचन छदने, भेदने, मारने, यीचने, व्यापार 
करने ्रोरघ्ोरी रमे प्रादिका सुचक होता है 
यह्‌ सावद्यदचन कहुलाता है 1 
सावधिनित्यता -- शूतोपदेशनित्यतावदुरवत्ि- 
प्रतययत्वेऽप्यवस्यानात्‌ पर्वेतोदचि-वलयायदस्यान- 


११५७, जंननलक्षणावली 


[सास्रादन 


वच्च सावधिक्रा। (त मा सिद्ध वु ५-४)। 
श्रूत के उपदेश की नित्यता मे समानं उत्पत्तिव 
विनाश्च से सयुक्त होने पर भी श्रवस्थान के चने 
रहने से जो प्रवाह ङ्प से नित्यता है उसे सावधि 
नित्यता कहा जाता है ¦ जैसे - पत्त, समुद्र श्रौर 
वलय प्रादि फे ध्रवस्यान की नित्यत्ता। 
सावनसंवत्सर--१ सावनमासस्विशदहोराध्र एव, 
एप च कममास्त ऋतुमासरश्चोच्यते । एवविघ- 
दवादशमामनिष्पन्न मावनेसवत्सर, स चाय त्रीणि 
तान्यह्ला पष्ठयधिक्रानि ! (३६०) । (तभा 
सिद्ध व. ४१५) । २ तथा सवन कर्मसु प्ररण 
“वू भ्र रणे इति वचनात्‌, तल्रधान सवत्सर सवन- 
सवत्सर । तथा चोक्तम्‌-वे नालिया मृहूत्तो सद्भी 
उण नालिया ब्रहोरत्तो । पन्नरस श्रहोरत्ता पक्खो 
तीस दिणा मासो ॥ सवच्छरो उ चारसर माप्ता 
पक्खाय ते चडवौस। तिन्नेव सया सदा हवति 
रादइदियाणतु॥ एसो उ कमो भणिशो निश्रमा 
सवच्छरस्स कम्मस्स । कम्मोत्ति सावणोत्ति य उ 
इत्तिय तस्स नामाणि ॥। [ज्योतिप्क ३०-३२] ॥ 
(सुप्र. मलय वु १०२०, ५७ उद्‌) 

२ जिस वषं मेप्रमृखता से कमं फो प्रेरणा मिलती 
है उसे साचनसतवत्सर कहा जाता है । उसका क्रम 
हस प्रकार है--दो नालियो का मुहूतं, साठ नालि्यों 
का दिनरात, पडह दिन-रातका पक्ष धयवा 
तीन षौ साठ रात-दिन का सत्तर होता है) 
कमसंदरसर, रावण (यावन) सवत्सर ध्रौर श्छपु- 
संवत्सर ये उस्फे नाम ह। 

साविन्रसंवत्सर ~ सूं मासस्स्वमवगन्तव्य - धि्द्‌ 
दिनान्यधं च (३०४) । एवविघद्रादशम।सनि- 
प्पन्न सवत्मर साविघ्र । स चाय व्रीणिक्षनान्यह्ना 
पद्पष्ठययिकानि (३६६) । (त भा क्द्धिषु 
४-१५)। 

साडे तीस (३०१) दिन फा सुयेमात्त होत्ता ह। 
हस प्रकार फे चारहु मासोसे एक ताविनसयत्तर 
होता है 1 {३०२ >८ १२३६६) । 

सासन -रेलो सास्नादन । 

सास्तादन -- १. मम्मत्त-रवणपव्वयविहाचदो नि. 
च्छमावत्तममिमुहो । णानियसम्मत्तो सो मानघ- 
णामो मृणेयव्वो ॥ (प्रा पचत्त. १-६; घव. धु, १, 
प १६९यद्‌ , गो जौ २०) 1 २. उवसममम्मा- 


सासादन।] 


पडमाणतो उ मिच्छत्तसकमणकालि । सासायणो 
छावलितो भूमिमपत्तो व॒ पवडतो ॥ धासदेड व 
गुल भ्रोहीरतो न सुदटूटु जा सुयति । स श्राव सायतो 
सस्सादो वा वि सासाणो ॥ (वृहत्क १२७-२८) । 
३ यदुवयाभवेऽनेन्तानुबन्धिकषायोदयषिघेयीफएत 
सासावनत्तम्यग्दृष्दि, । तस्य मिथ्यादक्षंनस्योदये 
निवृत्तेऽनन्तानुवन्धिकपायोदयकलुपीफृतान्तरात्मा 

जीव, साक्तादनसम्यग्दृष्टिरिस्याख्यायते । (त वा 
६, १, १३) । ४ श्रसिादन सम्यक्त्वविराधनम्‌, 
सह॒ भ्रासादनेन वर्तेत इति समादनो विना्चि- 
तस्षम्यग्द्शनोऽप्राप्तमिय्यात्वफर्मोदयजनितपरिणामो 
मिथ्याव्वा्मिमुख सासादन इत्ति मण्यते । (घव पु 
१ प १६३) । ५ मिथ्यात्वस्योदयाभवे जीवो- 
ऽनेन्तानुबन्धिनाम्‌ । उदयेनास्तसम्क्त्व स्मृत सा- 
सादनामिध ॥ >< >€ >< स्थात्‌ सासादनमम्यक्स्व 
पाकेऽनन्तानुब्रन्धिनाम्‌ । (तसा २-१€ व ९१) । 
६ परिणामियभावगय विदिय स।सायण गुणटुण । 
सम्मत्तसिहरपडिय भ्रपत्तमिच्छत्तमूमितल 1\ (भावस 
वे १६७) । ७ भरादिमसम्मत्तद्धा ममयादो छाव- 
लिति वा सेसे। प्रणभ्रण्णदश्दयादो णासियसम्मो 
ति सासणक्लोसो।॥ (गो जी १९),ण य 
भिच्छत्त पत्तौ सम्मत्तादोय जौ य परिवदिदो। 
सौ सास्षणोत्ति णेयो पचमभवेण सनृत्तो ।। (गो जी 
६५४) । ८ भ्रायसम्यक्त्वतो भ्रष्ट पाकेऽनन्तानु- 
वन्धिनाम्‌ । मिथ्यादर्धोनमप्राप्त सासन कथ्यते 
तराम्‌ ॥ (पचत्त भरभित १-३०२, पृ. ४०) 1 
९ पाषाणरेखासदृशलानन्तानुवन्धिक्रोध-मान-माया- 
लो मान्यत्तरोदयेन प्रथममौ पशमिकसम्यक्त्वात्‌ पतितो 
भिथ्यात्व नाद्यापि गच्छतीत्यन्तरालवर्ती घसादन । 
(ब्‌ प्रव्यस टी १३) 1 १० श्रासादन सम्यक्हव- 
विघातनम्‌, सहासादनेन वर्तंते इति सासादनो 
विनाक्लितसम्यग्दर्शेन श्रप्राप्तमिथ्यात्वकर्मोदयजनित- 
परिणाम 1 (मूला १२-१५४) । ११ मिथ्यत्व- 
स्यानुदयेऽनन्तानुबन्ध्युदये सति । सासादनः सम्य- 
रदुष्टि स्यादुतकर्षात्‌ षडावली ॥ (योगक्षा स्वो 
विव १-१६५ प १११) । १२ त्यक्तसम्यक्त्व- 
मावस्य मिथ्यात्वाभिमुखस्य च । तथाभ्युदीर्णानन्ता- 
नुबन्विकस्य शरीरिण ॥ य॒ सम्यक्तवपरीणाम. 
उरछर्फेण षडावलि, ! जधन्यंकसमयस्तत्स्वासादन- 
मीरितम्‌ ॥ त्रि पु च १, ३, ६०, २-३) 1 


११५०८, जेन-लक्षणावलो 


[साकल्पिकी हसा 


१३ भ्रसन क्षेपण सम्यक्त्वविराधनम्‌, तेन सदह 
वतंते य स सासन दति निसकत्या सासन हत्यास्यान 
यस्यासौ सासादनार्य , सासनसम्यग्दष्टिरित्य्थे । 
(गोजी म्र १९) 1 १४ सम्पक्त्वासादने 
नाम वतन यस्य विद्ते । सामादन इति प्रहुम्‌नयो 
भावेवेदिन । (भावत्तं घाम २६३) । 


१ सम्यक्त्वके नष्टहौ जाने पर जी जीव सम्य 
कत्वरूप रत्नपर्वत से भिरफर मिथ्यात्य भावके 
श्रभिमृख हृभ्रा है उसे सास्तादनसभ्यण्बुष्टि जानना 
चाहिए । २ जो भिथ्यात्व फे सक्रमणकालभे- 
मिथ्यात्व कफे सक्रसमण के श्रभिमुख होकर--उपशम- 
सम्यक्त्व से गिर रहा है बहु जघन्यसे एक समय 
व उत्फ्ं से छह भावली फाल तक उपरिम स्यान 
से गिरफरभूमिकोनप्राप्तहुए्‌ प्राणी के सभां 
श्रन्तराल मे साप्तादनसम्यग्दूष्टि रहता है । निष 
प्रकार फो मनुष्य गृड फा स्वाद लेकर फुछ निद्रित 
होता हृ्रा श्रमी पर्णरूपसे नहीं सोयाहि षह 
भ्रन्यक्तरूपमे उम गृडका स्वाद लेता रहताहै 
उसी प्रकार सासाउनसम्यग्दुष्टि उपश्षामसम्यकत्व से 
ध्ष्ट होफर प्रन्यक्तूप मे उस सम्यक्त्व का स्वाद 
लेता रहता है । ४ प्रसादन का भ्रं सम्यक्त्व की 
विराधना है, इस श्रास्रादन से जो सहित है उसे 
सासादन फहा जाता । भ्रभिप्राय यहुहै कि 
जिसका सम्यग्दर्शन तो नष्टहो यया है, पर श्रमी 
जो मिध्यात्व फे उदय से उत्पन्न होने वाले भ्रतत्व- 
श्रद्धानरूप परिणाम को प्रप्त नहीं हृध्राहै एसे 
मिथ्यात्व के धनिमृख हए जीव को सासादन 
कहते ई । 

सास्वादन-देखो सासादन । । 
साहस - साहस च अ्रद्‌भूत कमं वीरकथाया प्रति- 
पद्यते । (रत्नक टी ३-३३) । 

भ्रा्ष्चर्यजनक कायं का नाम साह है, निसको 
चर्चा घीरकयामेकी जातीरहै। 

सांकल्पिको हिसा -साकल्पिको भ्रमु नजन्तुमासा- 
द्याधित्वेन हन्मीति सद्धुत्पपूविका । (सा घ 
स्वो. ठी २-८२) । 

हसं प्राणी फो पाकरर्मे प्रयोजन के वश्च उसका घात 
करता हू, इस प्रकार फे सकल्य के साथ जो हिसा 
की जाती है उसे सोकल्पिक {हिसा कहते है । 


सातर-निरंतर द्रग्यवर्गंणा) 


सातर-निरतर दरव्यवर्गणनाम-सातरणिरन्तर- 
दव्ववग्गणक्ति व श्रधुव-ग्रचित्तदव्ववगगणा त्ति वा 
एगट्ठ । सत्तिर-णिरतरदन्ववग्गणा णाम जहण्णाश्रो 
सातर-णिरत्तरदन्ववरगणाश्रौ भ्राठेवेत्तु पतेसूत्तरातो 
वग्गणातो श्रणतातो । (कर्मभ्र चू १, १८-२०, 
पृ. ४२) । 

जघन्य सान्तर-निरन्तर द्रव्यवर्गेणा से लेकर प्रदेशा- 
धिके छम से ध्रनन्त द्रव्यवर्गणाश्रो का नाम 
सान्तर-निरन्तरद्रवग्यव्गणा है । सान्तर-निरन्तर. 
द्रव्यवर्गणा भोर ्रघ्रुव-प्रचित्त द्रव्यवर्गेणा इनका 
एक ही प्रयंहै। 

साग्यवहारिक भ्रत्यक्ष-१ इदिय-मणोभव ज त 
सववहारपच्चवल ॥ (विशेषा ९५) । २ साव्यव- 
हार्कि दृन्द्रियानिन्दरियप्रत्यक्षम्‌ । (लघौय स्वो 
विष ४, पृ, ७४) ३ न्दरियानिद्धियनिमित्त 
देशत साव्यवहारिकम्‌ । (परीक्षा २-५) 1 
४ यदिन्दियाणा चक्षुरादीनामनिन्दियस्य च मनस 
कार्यमक्षतो विशद विज्ञान तत्‌ सान्यवह्‌।रिकम्‌, 
गणम्रत्यक्षमित्यथे । (म्धायक्रु ४ प्र ७५)। 
५ समीचीनोऽवाधित प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणो ग्धव- 
हार सव्यवहार , स प्रयोजनमस्येति साग्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (भ. क मा. २-५, ध २२६) । 
६ समीचीन प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहार सन्यव- 
हार, तत्र भव साव्यवहारिकम्‌ । (प्रमेयर २-५)। 
७. देशतो विशदं साग्यवहारिक प्रन्यक्षम्‌, यज्जान 
देशतो विशदमीपन्नि्मल तत्सान्यवहारिकमप्रत्यक्ष- 
मित्यर्थ. । (न्याथदी प ३१) । 5 यदिन्दिया- 
निन्द्ियनिमित्त मतिज्ञान तस्मान्यवहारिक प्रत्यक्ष 
भित्पुच्यते, देशतो वंशयसम्भवात्‌ ! (लघौय ध्रभय 
वु ३,प्‌ ११} । 

१ एन्विय प्रौर मनके प्रा्रयसेजो ज्ञान होताहै 
उपे साव्यवहारि र भत्यक्ष कहते ह । 
साशयिकमिध्यास्व - १ सञ्वत्थ सदेहो चेव, 
णिच्छग्रो णत्थि त्ति धहिणिवेपो सप्तयपिच्छत्त 1 
(घय पु ८,१्‌, २०-२२) । २ फिकवा मवेन्नवा 
जनो परमोर्गिहिमादिलक्षण । इति यशर मतिदरैव भवेत्‌ 
घाप्यिक हि तत्‌ 1 (त सा. ५-५)। ३ मिय्या- 
त्यम्‌ पितस्तत्तवे नादिष्ट रोचते कुधी । सदादिष्ट- 
मनादिष्टमतत्त्व रोचते पून ॥ जिनेन्धभापिति त्व 
षू सत्यमुता-यया । इति दयाश्रया दृष्टि प्रोक्त 
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साशधिकी जिनं ।। (पचसं भ्रमित १, २३०४-५)! 
४ याश्यिक देव-गुरु-घमेष्वयमय वेत्ति सक्चयमानस्य 
भवति । (यो न्ना स्वो. चिव २-३)। 

१ सर्वत्र तत्त्व मे सन्देह ही बना रहना श्रौर निश्चय 
का नहीं होना, एस प्रकार फे प्रभिप्राय को साज्ञयिक- 
भिश्यात्व फहु जाता है 1 ४. देव, गुर भ्रौर घं के 
चिषयमे जो सश्चयालु रहता है उसके साशयिक- 
भिथ्यात्व होताहै) 

सांसारिक सौरुय--१ कमंपरवशे मान्ते दुःख 
रन्तरिततोदये । पापबीजे सुखेऽनास्थाश्चद्धानाकाक्षणा 
स्मृता ॥ (रत्नक १२) । २. यत्तु सासारिक सौख्य 
रागात्मकमशाद्वतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा- 
सन्तापकारणम्‌ ।। मोहु-द्रोह्‌-मद-क्रोघ माया लोभ- 
निवन्धनम्‌ । दु खकारणवन्वस्य हैतुत्वाद्‌ दु खमेव 
तत्‌ ॥ (तत्त्वानु २४३-४४) । ३ इदमस्ति परा- 
धीन सुख वाधापुरस्सरम्‌ । व्युच्छिन्न वन्धहेतुश्च 
विषम दु खम्थंत ॥ (पचाघ्या २-२४५) । 

१ जो घुल सात्तावेदनीय श्रादि पुर्णंकरमं के भ्राघीन 
है, विनक्ष्वर है, जिसकी उत्पत्ति दुख से व्यवहित 
है, तथाजोपरापकराकारण है उसे सासारिक सुख 
समना चाहिए । रेसे सुख को सुख न समकर 
वस्तुत दुखदही समभ्ना चाहिए । 
सित्ति-सितिनाम ऊष्वंमघो वा गच्छत भुखोत्त- 
रोवतारहेतु काष्ठादिमय पन्था । (व्यव भा 
मलय व १०४०८) | 

ऊपर श्रवा नीचे जाने के लिए जो सुखपु्वेक चटृने 
उत्तरने का कारणभूत लकड़ी रादि से निर्मित मागं 
(नसंनी) है उसका नाम सित्तिहै। 

सिद्ध (परमात्मा) - १. णद्ुटुकम्मवधा श्रदु- 
महागुणसमण्णिया परमा । लोयग्गद्िदा णिच्चा 
सिद्धा जे एरितसा होति॥ (नि सा ७२) । 
२. दस्षण-प्रणततणाण श्रणतवीरिय श्रणतभुक्खा य । 
सा्यसुक्ल प्रदेहा मक्का कम्महुवर्ेहि । णिर्वम- 
मचलमवौहा निम्मिचियाजगमेण सवेण । सिदद 
णम्मि ल्या वोसरपडिमाधुवा सिद्धा ॥ (वोग्रा. 
१२-१३) । ३ मलरदिग्नो कलचत्तो प्रिद्िश्रो 
केवलो विशयुद्धव्वा । परमेही परमजिणो सिवकरो 
सानभ्नो सिद्धो ॥ (सोक्षप्रा ६) । = गिदृद्ढ. 
भरदुकम्मा विमयविरत्ता जिदिदिया घीरा। तव- 
विणय-मील-खदिदा सिद्धा सिद्धिगद्वि पत्ता + (्ील- 
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प्रा. ३५} 1 ५ ग्रदुविदफम्म-मृके प्रुगुणट्टे श्रणो- 
चमे सिद्धे ्रदरणपुद्परिणिविद्ठे िद्धियकज्जे य 
वदिमा णिच्च । (सिदभ, १)। ६ प्रनगीरा 
जौवधणा उवउत्ता दसभे य नाणेय। गागारमणा 
गार लकवणमेयतु णिद्धषण 1 (प्रक्ञाप २, गा 
१६०५ प्‌ १०६, धय पु ६, प्‌, १० उद्‌ } । 
७, प्रहुविटेण विमूमका पुत्तथकम्मेण तिहुयणगणम्मि । 
चिद्रुन्ति मिद्धक्ज्जा ते निदा मप दन्तु ॥ 
(पडमच ८६-१६) । ८ प्दुविुकम्भवियता 
णिद्भिययज्जा पणदरुगक्ारा । द्द्िनियनद्रमास सिद 
सिद्धि मम द्विमतु ॥ (तिप १-९)। € गिदा 
नुद्घूतकर्मपरषतिसमूदयान्‌ साधिता्मन्वभावान्‌ > 
> । (स सिदभ १) 1 १९ विनष्टकर्मा- 
प्टकलग्यसोन्या लोकान्तमाधित्य वमन्ति निदा ॥ 
(वरांगच. १०-३३) , सर्यकर्मधिनिरमुक्ता मर्व 
भावार्थदिन । सर्वा गर्वेनो दायी सर्वेलोकाग्र 
धिष्ठिता ॥ नियन्धा नि प्रतीकार समसतौरपतरा- 
यणा ।येल मरदिमातीनास्ते निज मप्रकीतिता ॥ 
(थराणच २६) १२-१३)। ११ निदान्तु प्रदोपनि- 
प्ठितिकरमाशा परमसुनिन नणया । (प्राव नि 
हिरि व्‌ १७६) 1 १२ तहा पटीणनरा-मरणा श्रयप्र 
कल्मकलफा पणद्ुवायाहा केवलनाग-दमणा स्षिद्ध- 
पुरनिवासी निर्भसुदक्षगया स्वहा कयक्रिच्चा 
सिद्धा सरण। (पचमुप्र ४) । १३ हिद 
निष्ठिता कृतशत्या णिद्धनाघ्या नष्टाप्टकर्माण 1 
(धव धु १, प्र ४६), णिदयविविहदुकम्मा तिहु- 
वणसिरसेहरा विहूवदुक्ला । भुहसायरमनज्कगया 
णिरजणा णिच्चम्रहुगुणा 1 भ्रणवज्जा कयकज्जा 
सथ्वावयवेहि दिद्ुमन्बह्रा । वज्जनिलस्यन्भग्गयपडिम 
वाऽभेज्जसठाणा ॥। माणुगस्रठाणा वि ह सम्धानय- 
वेह णौ गुणेहि समा । मच्विदियाण विसय जमेग- 
देते धरिजाणत्ति ।। (चव पु १, ४८ उद्‌ 1 
्रदुविहकम्मविजुदा सीदीौभूदा णिरजणा णिच्चा 
शरटुगुणा किलकिच्चा लोयगणिवास्तिणो सिद्धा ॥ 
(घवपु शश्र २०यब्‌, गो जी ६८, घम्म 
र १६१), सिद्धाण मिच्छत्तासजम-कषायजोग- 
कम्मासवविरहियाण २८०८ ०८ । (धव ध ४१ 
४७७) 1 १४ निष्कर्मा विधुताक्ञेषसासारिकमुला- 
सुख । चरमार्गात्‌ किमप्यूनपरिमाणस्तदाृति ॥ 
्रमू्तीऽ्ययमन्स्याङ्गसमाकःरोपलकषगात्‌ । मूषागभ- 
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निषुदस्य स्थिति व्योम्न प्ररामृणन्‌ 1 धारीग-मान. 
सश्तिपदु सथन्धनत्रजित 1 निद्न्धो निच्किय शुद्धो 
गुणं रष्टामिरन्थिने ॥ म्रनेधयमतिर्लेक्यिनरेक- 
क्िपामणि । ज्योतिर्मय परिप्राप्नस्वाल्मा मिद 
सुखायते ॥ पएृनार्था निष्ठिता निद्धा एतषृत्या 
निरामया । मृक्ष्मा निरञ्जनादचेत्ति पर्याया 
सिद्धिमायुपाम्‌ 1 (म पु २१. २०२-६) 1 १४ 
सिद्धाणि मव्वकाञजाणि जेण णय मे प्रमा किंचि। 
विज्जागुहदच्छती तम्हा निद्धोत्ति मे मदी ॥ दीह 
कालग्यजपतु कषम सेनियमदूदा । तिय धत्ति 
निद्धम्भ मिद्धत्तमृवजायद् ॥ (तिदप्रा ६-७)। 
१६. भिद्धा नाम प्िश्यात्वादिपरिणामोपनीवकर्मा- 
ष्टकवन्यनिरमृक्ता प्रजराव्यावाथा उपमातीतानन्त- 
मुखा जाज्वल्यमाननि रावरणज्ञानतनय पूरुथाकारा 
प्रालपग्मायम्या 1 (भ प्रा विजयो ३१७) 1 
१७ नित्यमपि निर्पत्तेप म्वषूपस्रमवस्वितो 
निख्पघात । गमनमित्र प्रमपुरूप परमपदे स्फुरति 
विशदतम ॥ एतफूत्य परमपदे परमात्मा नकलः 
विषपविषयार्मा 1 वरमानन्दनिमग्नो जानमयो 
नन्दति सदय ॥ (धु ति २२३-२४) 1 १८ णर 
कम्मवधो श्रदुशुणहो [इडो ] य॒ नोयसिहरत्यौ । 
रुद्धो गिच्चो सुदमो फायस्वो सिद्धपरमेहुी ॥ (भाषः 
स दे २७६} 1 १६ णाणमरीरा घिद्धा सन्वुत्तम- 
सुकबसपत्ता ॥(कात्िके १६५८) २० भटुवि्कम्म- 
रहिए श्र्रगुणसमण्णिदे महावीरे । लोयग्गतिलयमृदे 
सासयनुहमटदि मिद्धे) (जं दौ प {-२) 
श्रदुविह्कम्ममुकका परमर्गाद उत्तम भ्रणुप्पत्ता। 
सिद्धा साधिदकजञ्जा कम्मविमोक्ये ठिदा मोक्ल ॥ 
(ज दी षप १६३६४) । २१ सप्राप्ताष्टयुणा 
नित्या कर्माष्टिकनिराशि [सि] न । लोकाप्रवासिन 

सिद्धा भवन्ति निहित्तापद ॥ (पचस प्रमित 

१-५१) । २२ विभिद्यकर्माष्टकम्डखलां ये गुणाष्ट- 
कंश्वय मुपेत्य पूतम्‌ । प्राप्तास्विलोकाग्रदिखामगित्व 
भवन्तु सिद्धा मम सिद्धयेते ॥ (भमित शा १-२)। 
२३ जर-मरणजम्मरदिभरो कम्मविहीणो विमुक्कः 
वावारो । चडगदगमणागमणो णिरजणो णिरुवमो 
सिद्धो ॥ (ज्ञा सा ३२-३३) । २४ येषा घर्णो 
न गन्धो रस गुरुलघृता स्पक्ं-शब्दादयो न, प्रध्वसा- 
त्िज्वरेच्छा भव-मरण-जरातद्कुगत्यादयो वा 1 यंनि- 

मूतेन धीरवंहुविघरिपवो युद्धनिर्नाितास्ते सिद्धा 


सिद्धजीव] 


सम्धदधबोध्या बुधतमित्िनुत्ता पान्तु पापान्नतान न । 
(ब्रचयुस्न, १४-६३) 1 २५ णिक्कम्मा प्रदुगुणा 
क्िचूणा चरमदेहदो सिद्धा । लोयग्गठिदा णिच्चा 
उप्पाद-वयेहि सनुत्ता ॥ ण्ुदुकम्मदेहो लोयालोयस्स 
जाण्रो दहा । पुरिसायारो श्रप्पा सिद्धो ज्फाएहं 
लोयसिहरत्थो ॥ (दध्यसर. १४ व ५१)1 २६ णि्ोय- 
सन्वकम्म-मलत्ताउ समत्त-णाण-चारित्त-तवलक्ल- 
णेण पुरिसक्कारेण णिरवसेस णिदधुय श्द्ुविहकम्म- 
मलकलक बारसविहेण तवप्पयावग्गिणा डदित्त्‌ 
जाहकणयं थ देदिष्पमाणो लद्धपयासो कय किच्चय 
पत्तो ततो सिद्धो षिद्धत्थसुतो सजाउत्ति । (कमभ. 
चू. १) 1 २७. सिद्ध सकलकमंविपरमुक्त । (समा- 
वि टी. १)4 २८. सिध्यति स्म कृतक्ृत्योऽमवत्‌ 
सेति स्म वा श्रगच्छत्‌ भ्रपुनरावृत्या लोकाश्रमिति 
सिद्धः, सित वा वद्ध कम्मं घ्मात दण्व यस्यससिद्धः 
करम्म्रपञ्चनिर्मक्त । (स्थाना प्रभय. वू ४६) 1 
२६ णद्ुटुकम्मसुद्धा भसरी राणतसोकष्लणाणड्ढा । 
परमपहुत्त पत्ता जे ते सिद्धाह खलु मुक्का॥ 
(द्रव्यस्व प्र. नयच १०७) । ३० भ्रपगतसक्ल- 
कर्माश्चा परमसुिन एकान्तक्ृतक्ृत्या सिद्धा । 
(श्राव. नि. मलय. व्‌ १७६) । ३१ प्राप्य द्रव्या- 
दिसामग्री सस्मसाल्छरुरुते स्वयम्‌ । कर्मेन्धनानि 
सर्वाणि तस्मात्‌ सिद्ध इति स्मृत ॥ (भावस, वाम 
३५१) 1 ३२ सिद्ध कर्माष्टिनिमुक्त सम्यक्त्वाद्य- 
ष्टसदुगूणः । जगत्पुरुषमुद्धंस्थ सदानन्दो निरञ्जन ॥ 
(घर्मं श्रा १०-११५) । ३३ सिद्धि स्वत्मोप- 
लब्धिर्येषा ते सिद्धा, सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेता वाऽ 
नन्तनन्तगुणवि राजमाना लोकाग्रनिवासिनश्च । 
(कात्िके, टी १६२) । ३४ मूततिमदे्िमृक्तो 
लोके सोकाग्रषस्थित । ज्ञानाचष्टगुणोपेतो निष्क. 
मा सिद्धसन्ञक । (लारी ४-१३०; पंचाध्या 
२-६०८) । 
१ जो घ्राठ फर्मो के बन्धन से मुक्षत होकर भ्राठ 
गुणो से सम्पन्न होते हए लोक के भरप्रमाग (तिदा- 
लय) मे स्थितहो चुके ह व सदा वहीं उसी प्रकार 
से स्थित रहने घाले ह उन्हें सिद्ध नीव कहा जाता 
है! ६ जो पुद्गलमय श्रीरसि रहित होकर मुख 
य उदर प्रादिके रिक्तस्थानोंकेपणेहो जनेपे 
विशुद्ध ्ानमय जीवप्रदेशो से सघन हए है तथा 
लं १४६ 


११६१ लैन-लक्षणावली 


| सिद्धगत्ति 


ज्ञान व दर्शेनमे उपयुक्त ह वे सिद्ध परमात्मा 
कहलाते ह । यह्‌ सिद्ध जीवो का लक्षण है । 

सिद्ध (प्रभावक पुरुष ) -भरञ्जन-पादलेप-तिल्‌क- 
गुटिका-सकलमृताकर्षंण-निष्करषंण- व क्रियत्वप्रमृतय 
सिद्धय, ताभि सिद्धयति स्म सिद्ध । (योगता 
स्वौ विव २-१६) 1 

भजन व पादेप ध्रादि तिदिर्योसे नो सिद्धिको 
प्राप्त हुभ्रा है उसे सिद्धपुरष कहा जाता है । पसे 
पुरुष लिन श्षासन की प्रभावना मे समथं होते है । 
सिद्ध (प्रभाणप्रतिपन्न) --सश्षयादिन्यवच्छेदेन 
हिं प्रतिपन्नमथस्वल्प सिद्धमृच्यते। (श्र. क.मा 
३-२०, धं ३६९) । 

जिस पवां का स्वरूप सक्षयं श्रादिको इर कर 
किसी श्रन्थ प्रमाणतेजानानजा चुका है उसे सिद्ध 
कहते है । ठेस सिद्ध पदाथ भ्रनुमान फे द्वारा सिद्ध 
फरने के लिए प्रयोग्य होता है। 
सिद्केवलज्ञान-यत्‌ (केवलज्ञानम्‌) पुनरणेषेषु 
कममहिष्वप्रगतेषु सिद्धत्वावस्थाया तत्‌ सिद्धकेवल- 
ज्ञानम्‌ । (भराव नि. मलय वु ७८, पू ८३} ) 
जो केवलन्नान समस्त कर्मोफे क्षीणहो जाने पर 
सिद्धत्व श्रवस्या मे विद्यमान रहता है उसे सिद- 
केवलज्ञान कटौ जाता है । 

सिद्धगति-- १. जाई-जरा-मरण-भया सजोय- 
विश्रोय दुक्खसण्णाश्रो । रोगादिगा य जिस्से ण 
संतिसा होदि सिद्धगई।। (भ्रा पचस. १-६४; 
धव. पु. १ ¶ २०४ उद्‌ भो जी १५२)। 
२ सिद्धि स्वरूपोपलन्षि" सकलगुणे स्वरूपनिष्ठा, 
सा एड गति सिद्धिगति । (धव धू. १, पु २०३), 
गदिकस्मोदयामावा सिद्धगदी श्रगदी । श्रथवा 
भवाद्‌ मवसक्तान्तिगंति, श्रसक्रान्ति सिद्धगत्ति.। 
(घव पु ७, पु ६) ३ जन्म-मृत्यु-जरा रा [ये]. 
ग-सयोग-विगमादय । न यस्या जातु जायन्ते सा 
सद्धा गदिता गति । (पचस भ्रमित. १-१४१) । 
४ भ्रनन्तज्ञान-ददोन-सृख वीर्यदिस्वस्वमावगुणोषल- 
न्िरूपाया सिद्धेगंति. प्राप्ति. जीवस्य भवति, परम- 
प्रकषेप्राप्तरत्नत्रयपरिणतशुक्लध्यानविशेषसपादित- 
परमसवर-निजंराभ्या सकलकमंक्षयादात्मनो मृक्त- 
व्यपदेशमाज स्वाभाविकोष्वेगमनसद्धावाल्लोकाग्र- 
प्राप्तस्य सिद्धपरमेष्ठिपर्यायरूपसिद्धगतिर्भवतीत्य 


सिद्धत्व] 


थं । (गो.नजौीम प्र १५२), रोगादिविपिष- 
येदनाष्व यस्थान सन्तिसा एर्स्नकर्मविप्रमोभ- 
भदुर्मूतमिद्दस्वपर्ययिनक्षणा सिद्धगत्ति । (गो जी 
जी भर १५२) 1 
१ यौधकी लित प्रययस्यापे जन्त, जरा, मरण, 
भय, सयोप, चिपोग, दुख एव प्राहारादि सक्त्य 
प्रीर णेव श्रारि सम्भव नहीं हु रते सिद्धगत्तिफहा 
जताहै। २ मत्ति नामकम काश्रभाचहेनेपरनजो 
भवार्तर फा सदमण रक जाताहै, दसी फा मात 
सिद्धगनिद्‌। 
सिद्धत्व -१ दीषटफालसरय जषु फम्म मेनिप्र- 
मुहा । भिश्र घतति मिद्धस्स निरत्तमुवजायद्॥ 
(घाव नि हटि व्‌ ६५३) । २. सिद्धघ्वे ¶ृरेष्न- 
कमम्प पूयोऽवन्यान्तर पृषद्‌ 1 अन-द्ेन-गम्त्व- 
वीर्थायष्टगुणातकम्‌ ॥ (पचाध्या २-११३६) । 
१ प्रतादि परम्परा फी प्रपेक्षा लिततका स्यितिवन्व- 
फाल दीघं रहार उक्त भार प्ररारफेमद फमणफो 
शपित छिथणा -प्रत्प फिपा, तप्पहघात्‌ उसे दण्य 
फर देने पर पक्तिफो प्राप्त हए लिद्धजौयके 
तिद्धस्वभाव प्रगट होता है। २ समस्त परमोत 
रहित होने पर जो जीव फौ लान, दक्षन, सम्यक्व 
प्रौर वयं श्रादि गुणों स्वरूप पृथक्‌ चपस्य परादुभूत 
होती है उसका नाम तिदत्वहि। 
स्िद्धव्णजनन-१ श्रनन्तज्ञानारमकेन सुतेन मतृप्ता 
सिद्धा ति त्तन्मादात्म्यकयन सिद्धाना वर्णजननम्‌ । 
(भ श्रा विजयो ४७) } २ परमतप्रमिद्धान्‌ 
सिद्वानपोद्धं जिनमतेन तत्स्वक्पनिरूषण लिद्धानां 
व्णेजननम्‌ 1 (भ प्रा सृला ४७) । 
१ सिद जीध भ्रनन्त ज्ञानस्वरूप सुख से सन्तुष्ट होते 
ष षस प्रकारसे सिदधोंके माहात्म्य को प्रगट 
फरना, इसे सिद्धो फा वर्णजनन कहते ह । २ धन्य 
सम्प्रदायो से प्रसिद्ध सिदोंषा निराकरण फरकफे 
निनमत के भ्रनुतार उनके स्वरूप फे निरूपण फो 
सिद्धौ का वर्णेजनन कहा जाता है । 
सिद्धसौखय --१ धुव परमनावाघमुपमानविवजि- 
तम्‌ 1 प्रात्मस्वामाविक सौख्य सिद्धाना परिकीर्ति- 
तम ॥ (पद्यपु १०५-१८०) 1 र ण चि श्रत्थि 
माणसाण श्रादसमृत्थ विय विष [स ]यातीद)1 
्र्वुच्छिण्ण च सुह श्मणोवम ज षे सिंद्धाण॥ 
(घम्मर. १६०) 1 


११६२. जंन-लक्षण्रावसो 


[सिद्धि 


१ श्रात्माका जो स्याभाविक पुस दाश्वतिक, वाधा 
से रहति प्रौर उपासे रदति (श्रनुषम) है 
खसे सिढोंकासुप फहामपाहै) 
सिद्धावणंवाद--१ स्ी-पम्तर-गन्य-मात्यालफा- 
रादिपिरहिनानां सिद्धानां यु न किल्विदतीद्धि- 
याणा तेषां समविगनौ न मियम्वनमसि किस्चि- 
दिति प्िदावर्णताद \ (भ श्रा, विनयो ४७) 1 
२ निद्धाना मुन न तिनिदस्ति, तत्फारणकामि- 
स्यारीनामभारात्‌ । सतोऽपि वा मुच्य तेषा नानु 
भवस्तन्निमित्तानानिद्धियाणामतीद्िषत्तया तत्रात 
स्रादित्यादि निदानम्‌ (भ्रवणवाद) । (भश्श्रा 
भृला ४७) 1 

१ स्परी, यस्त, गन्धमाल्य श्रौर श्रलकार श्राविते 
रहित तिद्धोके ए भी सुग नह टै ततवा इच्रयो 
से रहित हुए उनफे जानने का भो कोई कारण 
नषा ह, द प्रकार फे फयन फो सिद्धां फा श्रवण 
यादप्हानातादहै) 

प्िद्धि--१ निद्धि स्वात्मोपलन्ि प्रगुणनुन- 
गणीच्छादिदोवापदाराद्‌ योग्योषादानयुक्ह्या षद्‌ 
ह्‌ यथा हेमभावोपलन्थि । (स सिद्धम. १)। 
२ सिद्धि म्रचिभ्रतिपत्ति पर्युस्त्ति सक्षय विपर्यास 
लक्षणाताननिवृत्ति प्रमिति । (तिद्धिवि स्वो.वि 
१-२३, प ६६) 1 ३ म्िध्यन्ति निष्ठिताषौ 
भदन्त्यस्या प्राणिन धति सिद्धि लोकान्तक्ेत्रलक्षणा 1 
ललितधि प ६५) 1 ४. बिद्िस्त्तद्धमंस्थाना- 
वान्निरिहि ता्ति्गी कषेया 1 (षोडशक ३-१०) । 
५ स्व परत्यत्ताहगल्व पुण हौह सिदित्ति॥ 
(योगवि ६) 1६ सिद्धि प्रहेपकर्मल्युत्िलक्षणा) 
(सृष्छष्‌ शो चु २, ५, २५, प्‌ १३५) । 
७ मिघ्यनिि कृतार्था मवन्ति यस्यां सातिः 
ईपदप्राग माराऽपि सिद्धि व्यपदिश्यते श्रथवा कृत- 
कृत्यत्व लोक्तग्रथमणिमादिका वा सिद्धि । (स्याना 
श्रसय च॒ ४६)। ८ सिद्धि प्रनन्तज्ञानादिस्वरूपी 
पलन्धि ! (गोनजीम प्र ६) ६ सिदि 
स्वात्मोपलम्धि >‹ >८ >< 1 (कातिके. टी १६२) । 
१ उत्तमोत्तम गणो फे सपृहको नष्ट करने वत 
दोषोके द्र होनेसेजो पावाण को श्ुवणंरूपता के 
समान श्रषने श्रात्मस्वस्प फी प्राप्ति होती है उसे 
सिद्धि कहते ह । २ प्रनच्ययसाय, सक्षय भौर 
दिप्थयरूप ज्ञान की निवृत्तिस्वस्य असिति को 


सीमविस्मृति] 


सिद्धि कहा जाता है । ३ निसमे जीच निष्ठितायं 
(कृतकृत्य) होते ह उसका नाम सिद्धि है । वह्‌ 
लोक के ध्ग्रनाप (सिद्धालय) स्वरूप है । ५ स्थान 
व ऊणं घ्रादि योगविकेषो मे विवक्षित योगतिशेष 
से युक्त योगी के समीपवततीं इुसरोके भीहितनकी 
जो साधक होती है, इसे सिद्धि कहते ह । 
सीभविष्रृत्ति -देलो स्मृत्यन्तर्वान । सी भविस्मृति 
नियमितमर्यादाया धज्ञानत्तो मत्यषाटव सन्देहादिना 
प्रमादाद्वाऽततिन्याकूलत्वान्यमनस्करेवादिना स्मृत्तिभ्र- 
श. । तथा हि-- केनचित्‌ पूर्वस्या दिशि योजनसत- 
रूप प्रमाण कृतमासीत्‌, गसनकाले च स्पष्टतया न 
स्मरति क्रि शत परिमाण कृतम्‌त पञ्चाशत्‌, तस्य 
चैव पञ्चादातमतिक्रामतोऽत्तिचार , शतमतिक्रामतो 
मङ्कु, सपक्षत्व-निरपेक्षत्वाच्चेति प्रथमोऽतिचार । 
(सा.घ स्वो टी ५-५)] 
दिण््रतमे जो मर्यादा फी गर्द है, उसका श्रज्ञानत्ता, 
बृद्धि की श्रपटुत्ता श्रौर सन्देह श्रादि के कारण प्रयग 
प्रमाद फे वश ॒श्रतिक्षय व्याकुल होने से, श्रथवा 
प्रन्यभनस्क होने श्रादिसे स्मरणन रहना, इसे 
स्मृतिश्च फटा जाता है। जसे किसीने पुवं 
दिकश्षामें सो योजन का प्रमाण किया, पर जनेक्ते 
समय वह यहु स्मरण नही करता कि सौ योजन की 
मर्यादाफी गरहहै या पचास योजनकी। रेसी 
स्थिति मे यदि वहु पचास योजना भरतिक्मण 
फरताहै तो यहु सीमविस्मृति नामक घरतिचार 
होगा । पर यदि बहु सौ योजन का प्रतिक्मण 
करता है तो उसका वह त्रत ही भग होया । इक्तका 
कारण सापेक्षता भौर निरपेक्षता है) 
सुख --१. सृखमिन्द्रिया्थानुभव । (स सि ४, 
२०); सदसद्रे्ोदयेऽन्तरद्धहेतौ सति बा्यद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तवश्चादुत्पद्यमानः भ्रीति-परितापरूप 
परिणाम सुख-दं खमित्याख्यायते। (स स्ति ५, 
२०) । २ सषटेयोदये सति हष्टविषयानृभवन 
सुखम्‌ । सदेघोदथमूलहैतौ सति बवाह्यस्येष्टविपयस्यो- 
पनिपाते तद्धिषयमनुभवन सुखमिति कथ्यते । (त. 
घा ४; २०, ३), वाह्यप्रत्ययवशशाद्‌ सदे्योदया- 
दात्मन प्रसाद सुखम्‌, यदात्मस्थ सद्रे्य कमं द्रव्या- 
दिबाह्य ्रत्ययव्ात्‌ परिपाकमुपयात्ति तदात्मन 
प्रसादः भीतिरूप सुखमित्याख्यायते 1 (त वा % 
२०. १) 1 ३. दुक्लुवसमो सुह णाम । (घव पु 
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। [सुखानुबन्ध 


१३, प २०८), इटुस्ध्षमागमो भ्रणिदुत्थविश्रोगो च 
सृह णाम । (घव पु १३" पू ३३४) , तस्स (दुक्खस्) 
उवसमो तदणुपपत्ती वा दुक्ल्‌ वसमहेउदव्वादिसपत्ती 
वा सूहणाम । (धव धु १५, पू. ६) । ४. जीवस्य 
प्राह्वादनदुेव्य सुखम्‌, यथा क्षुत्तृडा्तस्य मृष्टोदन- 
क्षीतोदके । (जयध १, पू. २७१) । ४५ सदे्योदये 
सतीष्टविषयानुमवन सुखम्‌ । (त इलो. ४-२०) । 
६ >८>८ > तस्मुख यत्र नासृुखम्‌ । (श्ात्मानु 
४६, उपासका २६१) 1 ७ सृख प्रीति । 
(नीतिवा ६-१३) । ८ ज णोकसाय-विग्धचउ- 
क्काण बलेण सादवहुदीण । सुहपयदडीणुदयमव 
ईदियतोसं हवे सोक्छ 1 (ल सा ६१५) । 
& परमतृप्तिरूपमनाकुलत्वलक्षण सुखम्‌ । (भ्रव 

सा जय. वु १-६८) । १० इद्दरियविषयानुभवन 
सृखम्‌ । (त, वृत्ति शृत. ४-२०) । ११ तथाच 
हारीत --मनसदचेन्द्रियाणा च यत्रानन्द प्रजायते । 
दृष्टे वा भक्षिते वापि तत्‌ सुख सम्प्रकीतितम्‌ ॥ 
(नीतिवा री ६-१३) । 

१ एच्ियविषयों फे भ्रनृभव क्रा नाम सूल ह। 
सातावेदनीय के उदयरूप श्रन्तरगहेतुके होने पर 
वाह्य द्रव्य भ्रादिके परिपाक फे निमित्तवक्ष जो 
प्रीतिरूपं परिणाम उत्पन्न होता है उसे सुख फहते 
है। ६ धुख उसे कहना चाहिए निसपेदुखक्रा 
लेक्षनहो। 

सुख-दुःखोपसम्पत्‌ - देखो सुलासुलसश्रय । सुह- 
दुक्खे उवयारो वसही-प्राहार-भेसजादीहि । तुमह प्रह 
ति वयण सुह-दुक्लुवसपया णेया ॥ (सूला. ४-२२)। 
सुखयादुखङके समयम वसति प्राहारध्रौर प्रौषचि 
भ्रादि कफे द्वारा उपकार करना तथा श्रापकते लिए 
हमे भ्रपकी सव प्रकारसे सेवा करूगा' इस 

प्रकार कहना, इसे सुख दु सोपत्तपत जानना चाहिए 1 
सुखानुबन्ध -- १ भ्रनुभूतभीतिविशेषस्मृतिसम- 
न्वाहार सुखानुबन्ध । (स सि ७-३७, त रलो 

७-३७) । २ भ्रनुभूतप्रीतिविज्ञेषस्मृत्तिसमन्वाह्‌1र 

सुखानुबन्धः ! एव मया भुक्त शयित्ति क्रीडितमिःत्येव- 
मादिप्रीतिविनेप प्रति स्मृततिसमन्वाहार युखानुब्व 

इत्यभिधीयते 1 (त वां ७, ३७, ५) । ३. श्रनुभूत- 

भ्रीतिविरशेषस्मृतिसमाहरण चेतसि सुखानुवन्वः 1 

(त भा सिद्ध व्‌ ७-३२ ) 1 ४ एव मया भुक्त 

शयित क्रीडितमित्येवमादिग्री तिविशेष प्रति स्मृति- 


सुखाषुखसश्रय] 


समन्वाहार सुखानुबन्व । (चा सार्पु २४, सा 
घ स्वो टी. ८४५) । ५ दोष. सुखानुषन्धार्य 
यथात्रास्मीहु दु खवान्‌ । मृत्वापि त्रतमाहात्म्याद्‌ 
भविष्येऽह सुखी क्वचित्‌ ॥ (लाटीस ६-२४१) । 
१ पमे भ्रनूमवमेभ्राए हए विषयों के प्ननुराग 
का वार-वार स्मरण करना, हसका नाम सुखान्‌- 
बन्धहै। 
सुखासुखसश्रय-देखो सुखदु खोपसम्पत्‌ । चौर. 
भ्रर-गदोर्वीशपी हिताद्यतिवतिनाम्‌ । त्तोषोत्कवंण- 
माहार-भेषजायतनादिमि ॥ स्वात्मार्पणमह्‌ तुभ्य- 
मस्मीति च सुसेऽसुखे । यत्तच्वित्तप्रसादाथं तत्युखा- 
सुलसश्रय ।। (श्राचां सा २, २२-२३) 1 
चोर, दुष्ट, रोग श्रीर्‌ राजा प्रादिके हारा पीडित 
होकर दुता श्रनुमव करने वालों को प्राहार- 
भ्रोषष प्रर स्थान धादिके हारा सन्तुष्ट करने 
तथा यह्‌ कहने फि म भ्रापके लिए भपपने को तम. 
पित करता हु, इसे सुखासुखसश्नय फहा जाता है । 
सुगत-१ केवलज्ञानकशब्दवाच्य गत ज्ञान यस्यस 
सुगत , भ्रथवा शोमनमविनक््वर मृक्तिपद गत 
सुगत । (बृ व्रन्यस. टी १४; धृ ४०-४१)। 
२ सवंदन्विनिमुक्त स्थानमात्मस्वमावजम्‌ । प्राप्त 
परमनिर्वाण येनासौ सुगत स्मृत ॥ (भ्राप्तस्व 
४१) । 

१ जिसके केवलज्ञान शब्दके हारा कहा नाने वाला 
गत (ज्ञान) वि्चमान है उसे सुगत कहा जातादहै, 
प्रययाजो सुन्दर घ भ्रविनश्वर सुवित पदको 
भ्राप्त फर चुका ह उसे सुगत जानना चाहिए । 
सुपर्णंक्ूमार-- १ भविकप्रतिरूपग्रीवोरस्का" शया- 
मावदाता गर्डवचिल्ञा सुपर्णकूमारा । (त.भा 
४-११) । २. सुपर्णा नाम शुमपक्षाकारेविकरण- 
प्रिया । (घव पु १३१य्‌. ३६१) ३ सृष्ट 
शोभनानि पर्णानि पक्षा येषा ते सुपर्णा, सुपर्णश्च 
ते कुमारा सुपर्णकुमारा । (त वृत्ति धूत ४ १०) 
१ जिनको प्रीवा प्रौर वक्षस्यल प्रत्तिक्चय सुन्वर होते 
रह, वर्णं से जो दयाम व निमल ष्टोते है" तया चिह्न 
जिनका गर्ढ़ होता हि, वे भुपर्णकरमार (वनवासी 
देवविन्ञेष ) कष्टलाते है । २ जो उत्तम पाश्वनार्गो के 
प्राकार सं विक्रिया किया करते है उन्हे घुप्णकूमार 


कहा जाता है । । । 
सपाहर्द--शोभना पाव्वं भ्रस्येति सुपाष्वं , तथा 
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[सुमति 


गर्मस्थे भगवति जनन्यपि सुपार्श्वा जातेति सुपा- 
द्वं । (योगक्षा स्वो विव ३-१२४) 1 
पाश्वंभागों के, सुन्दर होने तथा भगवान्‌ के गमं में 
स्थित होने पर माताकेभी सुन्दर पा््वेमार्गोसे 
सयुक्त होने के कारण सातवे तीर्थकर (्ुपाह्वं' नाम 
से प्रसिद्ध हृए । 

सुभगनाम--१ यदुदथादन्य्रीतिष्रमवस्तत्सुभग- 
नाम | (स सि. ८११, त श्लो ८-११)) 
२. सौमाग्यनिवंतंक सुमग नाम । (त भा. ८ 
१२) 1 ३. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्‌ सुभगनाम । 
यद्ुदयात्‌ रूपवानरूपो वा श्रन्येषा प्रीति जनयति 
तत्‌ सुभगनाम। (तवा ८ ११, २३) 1५. 
सुमगनाम यदुदयात्काम्यो मवति । (श्रा प्र री. 
२३) । ५ त्थी-पुरिसाण सौहग्गणिव्वत्तय सुभग 
णाम । (घव. पु. ६" प्‌, ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
जीवस्स सोदहग्ग होदि त सृह्गणाम । (धव. पु. १३, 
पु ३६३) । ६ यद्ुदयात्‌ स्री पृसयो रन्योन्य्रीति- 
प्रमवं सौभाग्य भवति तत्सुमगनाम । (मूला, व॒ 
१२-१६६) 1 ७. यदुदयवश्चादनुपक्दपि सर्व॑स्य 
मनःप्रियो भवति तत्सुभगनाम । {भ्रज्ञाप मलय वु. 
२९६३, ¶ ४७४) । 5 परप्रीति्रमवफल सुमगाख्य 
नाम । (भ धा मूला. २१२१) 1 € यदुदयादन्य- 
भ्रीतिप्रमव तत्सुभगनाम। (गो क जी प्र ३३)। 
१० यदुदयेन जीव॒ परप्रीतिजनको भवति दुष्ट 
श्रुतो वा तत्सुभगनाम । (त वृत्ति श्रुत ८-११) । 
१ निस कर्मं कै उदय से जीव द्ूसररोकी प्रीतिका 
कारण होताहै उसे सुभग नामकमं कहते है। 
२ जो कमं सौभाग्य को उत्पन्न करता हि यह्‌ सुभग 
नामकमं कष्टलाता है । ७ निसक्े उदय से ्रनृष- 
कारी भी सवके मनकोप्रियहोताहै उसे सुभग 
नामकम कहा जाता दहै 

सुभिक्ष--सालि-त्रीहि जव-गोधुमादिवण्णाण सूल 
हत्त सुभिक्ल णाम । (घव पु ६३, प्‌ ३३६)। 
सालि, व्रीहि, जौ प्रर गेह भावि फा सरलता 
प्राप्त हो नाना, सका नाम सुभिक्षहै। 

सुमति -सु शोभना मतिरस्थेत्ति सुमति त्था 
गर्मस्ये जनन्या सुनिदिचता मतिरभूदिति सुमतिः । 
(योगदा स्वो विष ३-२४) 1 

जो निर्मल वुदधिके धारक थे तथाः जिनके ग्नं मे 
स्थित होमे पर माताके श्रतिक्षय निष्षिचित मति 


सुर] 


उत्पन्न हुई वे (र्पाच्वे तीर्थकर) नाम से सुमति 
कटुलाए्‌ । 
सुर--प्रहिमायनुष्ठानरतय सुरा नाम 1 (धव पु. 
१३, १. ३६१) । 

णो ग्रहति श्रादि फे श्रनुष्ठानमे श्रनुराग रखते हवे 
सुर कहुलाति ह । 

सुरभिगन्धनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण सरी- 
रपोगगला सृुश्रंघा होतित मुरहि्गध णाम । (घव 
पु ६, धु ७५)। २ यस्य कर्मस्कन्स्योदयेन 
धरीरपुद्गला सुर्भिगन्वयुक्ता भवन्ति तत्सुरभि- 
गन्धनाम । (मूला वू १२-१६४) । ३ ग्रदुदया- 
उजन्तुश्षरीरेषु सुरभिगन्ध उपजायने तत्पुरमिगन्ध- 
नाम । (्रज्नाप मलय वु २९३, पृ. ४७३) । 

१ लि कम के उदथयसे कशरीरगत पुव्‌गल उत्तम 
गन्ध से युक्त होते हं उसे सुरभिगन्ध नामफमं कहा 
नाताहै। 

सुरेरताक्रिया-या सूरेन्दपदप्राप्ति पारिव्रज्य- 
फलोदयात्‌ । संपा सुरेन््रता नाम क्रिया प्रागनु- 
वर्णिता ॥ (म पु ३६-२०२) । 

पारिव्रज्य फे फलस्वरूप जो इ््रपद की प्राप्ति 
होती है, यह पुरेन्रताक्रिया फहलाती ह । 
सुललित दोष-द्वाधिशो वन्दने गीत्या दोष 
सुललिताह्वय । (प्रन घ. ८-१११)। 

णान के साव--पचम स्वर से--वन्दना छरने पर 
सुललित नाम फा दोष होता है । यहु ३२ बन्दना- 
रोर्षो मे प्रन्तिम है। 

सुविधि-शोमनो धिधि" सर्वर कौशनमस्थेत्ति 
सुविधि, त्तया गर्भस्थे भगवति जनन्यप्येवनिति 
सूविधि । (योगक्षा. स्वो. विव, ३-१२४) । 
तीवकर पुष्पदन्त कौ विधि--सरवध कुशलता-- 
सन्दर या उत्कृष्ट धी, तथा गर्भं मे स्थित रहने 
पर माताफीमभो षुश्लता दसो प्रकारकीरहीषहै, 
षसो ते वे 'घुविधि' एस सार्घक नाम से प्रसिद्ध हए । 
सुपम-दुषसा-- १. दोण्णि तदियम्मि >>> ॥ 
(ति १,४-३१८) ; उच्छेहपहुदिदीणे पविपैदि हु 
सुम^दुम्ममो कानो । तस्स पमाप स्ायरखवमाण 
दोण्णि फोटीप्तो ॥ त्फालादिन्मि णसचृुच्छेरो दो- 
सहस्चावायि । एकक-पलिदोदमाऊ पियगुमारिच्छ- 
द्णघरा ॥ पटरी पुदोए्‌ णरा णारीष होति 
ष्ट्रे वि। पच्छरसरिसा धारी प्रमरतमाणो परो 
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होदि ॥। तक्कालेते मणुश्रा श्रामनकपमाणमाहारं। 
भुजति दिणतरिया समचरउरम्सग-सलणा ॥ (ति 
प ४, ४०३-६) ! २ दो सागरोवमकोडाकोडीप्रो 
कालो मूसमदुममा । (भगवत्तो ६ ७, ५) । 

१ सृषमदुषमा कालके प्रारम्म मे मनुष्पोके 
श्षरीर की उचाईं दो हजार धनुष, भ्रायु एष 
पत्योपम प्रमाण तया वर्णं पिथग्‌ फल फे समान 
होता है । उनकी पीठ को हड्िपा चीत होती ह्‌ । 
उन समयमे स्त्री श्रप्सरारे समान प्रौर पुरुष 
देव कफे समान होताहै। दस्र काल मे वे मनृष्य 
प्रवल के बरावर भोजन एफदिनिकफे धन्तरसे 
करते ई प्राकार उनफा तमचतुरलरसंस्यान जेसा 
होताहै। इसकाल का प्रमाण दो कोडाकफोडी 
सागरोपम ह) 

सुषम-सुषमा-१ >< >< > तेसु पठमम्मि 1 
चत्तारियायरोवमकोडाकोडीश्रो परिमाण ॥ (ति. 
प. ४-२३१७), सुसम-सुसमम्मि कले भूमी रज- 
घूम-जलण-हिमरदिदा । करथ-श्रत्मसिलारई-विच्छी- 
श्रादिकीडोवसग्गपरिचत्ता ॥ णिम्पलदप्पण्सरिसा 
णिदिददग्वेहि विरहिदा तीए । स्िकदा हेदि दिन्वा 
तणु-मण-णयणाण सृहुजणणी ॥ (ति प ४, 
२३२०-२१) । २. एएण सागरोवमपमाणेण चत्तारि 
सागरोवमकोडाकोडीधो कालो सुसम सुसमा । 
(भगवती ६, ७, ५) । 

१ सुषम-सुषमा क्च मे पृयिची घृल्ि, घुश्रा, 
प्रग्नि, वफ, काटे, श्रोते प्रीर वी श्रादि नन्तुप्ो 
के उपद्रव रहित होती हई दपण फे समान निर्मल 
होती ह 1 उस्त स्मय पृथिवीफे ऊपर फोर्हभी 
निन्दित द्रव्य नहीं पाये जाते । वहा फी दिव्य बालु 
श्षरीर, मन धौरनेर्धोफो सुषप्रदहोतीहु। दस 
फाल क प्रमाण चार फोडाकोडी सागरोपमहै 1 
सृषमा-- १ मुममम्मि तिष्णि जलहीटवमाण होति 
कोडकोडीधो । (ति प. ४-३१८), सुममस्सा- 
दिम्मि णरागुच्छदो चरखहन्मघावायि । दोपत्ल- 
पमराणाक नपुण्णमियकतरिघपहा ॥ शहुावीमृत्तर- 
सयमद्ी पृद्रीय ह्येति एदाण 1 भ्रच्छरमरिमा त्यी 
तिदयमरिच्छा णरा दोत्ति। तन्ति फाले मणुदा 
धनपण्फलमरिनिमभिदग्राहार । भुजति टुमत्ते सम- 
चउरम्मंगसञणा ॥ {ति प ४, ३६६६८) । 
२. तित्यिमायरेवम-रोधकोदीप्रो तनो मूखमा । 
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(भगवती ६, ७, ५) । 
१ सुषमा कालके प्रारम्भमे मनृष्योंकेशरीरकफी 
ऊचाई चार हजार धनृष, धायु वो पल्य रमाण तथा 
शरीर की कान्ति पुणं चद्धके समान होती है। 
उनकी पीठ को ह्या एक सो श्द्राईस होती ह 1 
स्त्रिया भ्रष्सरा््रों जेसी सृन्दर प्रौर पुरष वेर्यो के 
समान होते है। इत फाल में मनुष्य षष्ठ मषतमे-- 
दो दिनं कै श्रन्तर से -प्रक्षफल (बहेढा) फे वरा- 
वर घ्ाहार को ग्रहण करते ह । क्षरीर फा भाकार 
उनका समचतुरस्रसस्थान जसा होता है । इस फाल 
को प्रमाण तीन फोडाफोडी सागरोपम है । 
सुषिर -देलो सौषिर । १ सुसिरो णाम वस- 
सख-काहुलादिजणिदो (सहो) । (घव पु १३, पृ 
२२१) । २ सुषिर शब्द कम्बु-बेणु-ममा-काहला- 
दिप्रमव सुपिर उच्यते। (त वत्ति धूत ५-२४) 1 
१ वासुरी, शल भ्रौर काहल भादि से उत्पन्न श्चब्द 
फो सुषिर कहा जाताहै । 
सुसाधु--नाण-दसणसपन्नसजममावेमु जो रतो मो 
सुसाधु । (दशवे च्‌ प्‌ २६१) 1 
जो ज्ञान भौर दशन से सम्पन्न होता हृश्रा सयम- 
भावों में रत रहता है वह्‌ सुसाधु कहलाता है । 
सुस्थित--सुस्थित भ्राचायं , परोपकारकरणे स्व- 
प्रयोजने च सम्यक्‌ स्थितत्वात्‌ । (भन, व स्वोटी 
७-~६८) 1 
सुस्थित भ्राचायं उसे फहते ह, जो परोपकार 
के करने भौर ध्रपने प्रयोजन मे भली भांति 
स्थित रहता है । यहु मक्तप्रत्पाखयान को स्वीकार 
फरने वालि क्षपक फे श्र्हादि ४० लिर्गोमे से एफ 
हि। 
सुस्वरनाम-- १. यन्तिमित्त' मनोज्ञस्वरनिवेतंन 
तत्सुस्वरनाम । (सक्ति ८-११; त, हलो =, 
११) । २. सौस्वर्यं निवंतंक सृस्वरनाम । (त भा 
८-१२) । ३ यन्निनित्त मनोज्ञस्वरनिवं्तन तत्‌ 
सुस्वरनामं । मनोक्ञस्वरनि्वंतन यत्तिमित्तमुपजायते 
भ्राणिनस्तत्‌ सृस्वरनाम । (त. वा ०, ११, २४) । 
४, येन स्व रितेनाकणितेन च भूयसा प्रीतिर्त्प्ते 
तत्‌ सुस्वरनाम । (त मभा हरि. चृ, ८-१२) 1 
५ सृस्वरनाम यदुदयात्सौस्वयं भवति श्रोतु भोति- 
हेतु. । (शा, भ्र टी २३) । ६. जस्सोदएण जीचाण 
महुरसरो होवि त कम्म सुस्सर णाम । (धव पु. 
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६, धू ६५), जस्त कम्मस्सुदएण कण्णसुहो सरो 
होदि त सुस्सरणाम । (घव धु १३, प्‌. १३६) 1 
७ येन ्षब्देनौ्चरितेनाकणितेन च भूयसी प्रीति- 
रुप्पद्यते तत्‌ सृस्वरनाम । (तभा सिवु. ४८, 
१२) 1 ८ सूसरकम्मुदएण सूसरसहो य हद दे 
जीवी । (क्मवि ग॒ १४५} । ६. यस्योदयात्सु- 
स्वरत्व मनोज्ञस्वरनिर्वत्तंन भवति ततसूस्वरनाम । 
(मूलौ वु १२-१६६) । १० यदुदयवक्ञाज्जीवस्य 
स्वर श्रोतुणा प्रीतिहेतुरूपजायते तत्सुस्वरनाम । 
(धरज्ञाप मलयः व॒ २६३, प ४७४) । ११ मनो- 
जञस्वरनिवततंक सुस्वरनाम । (भ श्रा मूला 
२१२४) । १२ यस्पान्निमित्तात्‌ मनोज्ञस्वरनिव- 
तंन मवति तत्सुस्वरनाम । (गोकनजी भर ३१); 
१३ यदुदयेन चित्तानुरजकस्वर उत्पद्यते तत्सुस्वर- 
नाम । (त वृत्ति धुत ८-११) 1 

१ जितत कर्मं के निनित्त से मनोहर स्वर फी रचना 
होती है उसे सुस्वग नामकरमं कहते हँ । ४ लिसके 
उदयसेस्वर कफ सुनने पर बहुता फो प्रीति उत्पन्न 
होती है उसका नाम सुस्वर नामकमं है 1 
सुहदनुराग--देखौ मित्रानुराग । सुहदनुरागो 
वाल्ये सहृपाशचुक्तीडनादि व्यसने सहायत्वमुर्वे 
सम्भ्रम इत्येवमादेरईच मित्रसुकृतस्यानुस्मरणम्‌ः 
बाल्यायवस्थासहफीडितमिच्रानुस्मरण वा । (ता 
ध.स्वो टी ८-४९)। 

बाल्यावस्थामे मिन्नोक्े साथनजो धूलि प्रादिमे 
क्रीडा की है व्थसनमे सहायता कौ है, तथा 
उत्सव मे साथ माय घूमना-किरना हृभरा ह; इत्यादि 
निन्रोँके द्वारा कयि गये कार्योक्ता स्मरण करना 
श्रयवा बाल्यावस्था मे साथ-साथ खेलने ` बाले 
भिरत्रोकास्मरण करना, इसे सुहदनुरगि कहा 
जाता है । यहु सह्लेखना का एक श्रत्तिचार है । 
सुक्ष्म (पुद्गल ) - देखो सौक्षम्य । १ पञ्चाना 
वक्रियादीना ज्ञरीराणा यथाक्रमम्‌ । मनसश्चापि 
वाचदच वर्गेणा या प्रकीतिता \। ताप्तामन्तरवति- 
न्यो वर्गेणा या व्यवस्थिता । ता सूक्ष्मा इति 
विज्ञेया भ्रनन्तानन्तसहता ॥ (वरागच, २६२० 
२१) । २. सूष्ष्मत्वेऽपि हि करणानुपलसभ्या करम॑वर्ग- 
णादय सूक्ष्मा । (पचा फा श्रमृत वृ. ७६) । 
३ सूक्ष्मास्ते कर्म॑णा स्कन्वा प्रदेशानन्त्ययोगत 1 
(मपु २४१५०) ।४्येतु ज्ञानावरणादिकरम- 
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वर्गेणायोग्यास्ते सूक्ष्मा इन्ियज्ञानाविषया । (पचा 
फा जय. चु ७६) । ५ पमं सूक्ष्मम्‌, यद्‌ 
रभ्य देशावधि-परमावधिचिषय तत्सृक्ष्ममित्यथं 1 
{गो जी नी. प्र ६०३ 1 ६ कमं सूक्ष्मम्‌, 
यद्‌ द्रव्य ॒देश्चावचि-परमावधिविषय तत्‌ सूक्ष्म 
भित्यथं । (कातकि टी २८६) । ७, तत्न 
धर्मादय सूष्ष्मा सूक्ष्मा कालाणवोऽणव । (लारी. 
४७) 1 ८ सूक्ष्मास्ते कामंणस्कन्धा प्रदेशानन्तयो- 
गत 1 (जम्ब्‌ च. ३-४६) । 
१ वैक्छियिक भ्रादि पाच क्यरीरो, मन ध्रीर वचन फी 
जो व्ग॑णायें फही गई ह वे यथाक्तस से सुक्ष्म ह तथा 
इनके मध्यवती जो श्रनस्तानन्त सहत वर्गणार्ये ह 
उरे मी सूक्ष्म जानना चाहिए २ सुष्ष्महोनेपर 
भीजो फामणच्गंणा भ्रादि इन््रियगोचर नहीं 
उन्हं सुक्ष्म माना ग्याहै। ४ कमं सुक्ष्महै, फारण 
यह है किजो द्रव्य देशावधि श्रौर परमाचधिका 
विषय है उसे सुक्ष्म कहा नाता है । यह्‌ पुद्गल के 
सुक्ष्म-स्थूल रादि छह भेदो मे पाचवां है । 
सृक्ष्म-श्रद्धापल्योपम- तथा स एव पल्यस्ताव- 
सप्रमाण. प्र्वद्रालाग्राणि भ्रत्येकमससख्येयखण्डानि 
कृत्वा तराकीर्णं मृत्तो निचितद्च तथा क्रियते यथा 
न वह्ञयादिक तव्राक्रामति, ततो वषंरते वषंशतेऽति- 
क्रान्ते सव्येकंकवाूल्ाप्रापहारेण यावत्ता कलिन स 
पल्य सर्वाहिमना निलंपीमवति तावान्‌ कालविशेष 
सूक्ष्ममद्धापल्योपमम्‌ । (वृहतं मलय. वु ४) । 
एक योजन प्रमाण लम्वे चौड पत्ये वालाग्रोंमे 
से भत्येक के श्रसख्यात खण्ड फरे व उनसे उसे इस 
प्रकार से ठप्ताठस भरे८कि जिससे भ्रमन श्रदिभी 
भ्रवेश्च व कर सके ! पश्च्चात्‌ सो सौ वर्षो के बीतने 
पर एक एक बालाग्र को उसमेसे निकाले, इस 
प्रकार जितने काल मे वहु पल्य रिक्त होता है उतने 
फालविक्षेष को सुकूम भ्रद्धापत्योपम फहा जात्ता है । 
सुक्ष्म-श्रद्धासागरोपम--तेषा च सूदमाद्धापस्योप- 
माना दक्ष कोटीकोट्‌य एक सूक्ष्ममद्धासागरोपमम्‌ 1 
(वृहत्स मलय वृ ४) । 
दश्च कोडाकोडी सुक्ष्म श्रद्धापल्योपमो का एक 
सुक्ष्म भ्रद्धासतागरोपम होता ह । 
सृक्ष्म-उद्धारपल्योपम -- तथा स ॒एवोत्सेधाङ्गुल- 
भ्रमितयोजनप्रमाणायाम-विषण्कम्मावयाह्‌ पत्यो 
मुण्डिते शिरसि यानि सभान्यमानान्येकाहोरातरप्र- 


११६७, जेन-लक्षणावली 


[सूकष्मच्लजुसुतर 


ख्ढानि वालाप्राणि तेषाभेकंक वालाग्रमसख्येयानि 
खण्डानि क्रियन्ते । क्रिप्रमाणमसस्येयखण्डमिति 
चेदुच्यते -- इह विशुद्धलोचनद्छद्यस्थ पुरुषो यदतीव 
सुक्ष्म द्रन्य चक्षुषां पष्यति तदसस्येयभागमान्नम- 
सख्येय खण्डम्‌ । दद द्रव्यतोऽसख्येयस्य खण्डस्य प्रमा- 
णम्‌ 1 क्षेनत पुनरिदम्‌ - सूक्ष्मस्य पनकजीवस्य या 
जघन्यावगाहुना तया यत्‌ व्याप्त क्षेत्र तदसस्येयगरुण- 
क्ेत्रोवगाहिद्रव्यप्रमाणमसख्येय खण्डम्‌ । तथा चा- 
घ्रार्थेऽनुयोगद्रारसूत्म्‌ -- तत्थ ण एगमेगे वालेग्गे 
श्रसखिज्फाइ खण्डा कज्जति, ते ण वालग्गा दिदि 
श्रोगाहणाभ्रो श्रसच्धेज्जतिभागमेत्ता सुहृमस्त षपण- 
गजीवस् सरीरोगाहणाश्रो भसखेज्जगुणा दति। 
भ्र वृद्धा पूर्वपुरुषपरम्परायातसप्रदाणवक्षादेवे 
निर्वेचन्ति-वादरपर्याप्तपुधिवीकायिकल्लरीरप्रमाण- 
मसश्मेय खण्डमिति । तधा चानुयोगद्ारटीका- 
कृदाह॒ हरिभद्रसुरि ~ बादरपुथिवीकायिकप्यप्ति 
शरीरतुल्यान्यसख्येयानि खण्डानीति वृद्धवाद । एव- 
प्रमाणासख्येयलण्डीकृतेर्वालाग्रे स पत्य प्राग्वदा- 
कणेभृतो निचितक््व तथा विधीयते यथा न किमपि 
तत्र वल्ञुधादिकमाक्मति । तत समये समये एकंक- 
वालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्य, सर्वात्मना 
निलंपो भवति तावान्‌ कालविशेष सूषक्ष्ममृद्धारपत्यो- 
पमम्‌ । (बृहत्स. मलय वु ४) । 

उत्सेवागुल प्रमित योजन प्रमाण लम्बे, चौड व गहरे 
पल्यकोक्षिरफे मूडउने प्रर एक दिन-रातमे उभे 
हए, दो दिन-रातोमे उगे हुए, इस प्रकार सात 
दिन-रात तकफे उभे हए बालाग्रोमे से प्रत्येके 
भक्षख्यात खण्ड फरे श्रौर उनसे इस प्रकार से ठसा- 
ठस भरे कि उसमे ध्रग्नि भ्रादिन प्रचिष्ट हो सके। 
पश्चात्‌ उनमे से एक एक समयमे एक एक वालाग्र 
के निकालने पर जितने काल मे वहु पूणंतया रिक्त 
होता ह उतने फालविक्षेष को सूष्ष्म उद्धारपत्योपम 
कहा जता है 1 
सुक्ष्म-उद्धारसागरोपस--एवसरूपाणा च सूक्ष्मो- 
द्वारपल्योपमाना ददा कोटीकोटच एक सूक्ष्ममुद्धार. 
सागरोपमम्‌ 1 (वृहृत्स, सलय वू. ४) 1 

दश कोडाकोडी सुक्ष्म उद्धारपल्योपमों का एक 
सुक्ष्म उद्धारसागरोपम होता है) 

सुक्ष्म-ऋ जुसुन्न- देखो ऋमुसुत्रनय । १ जो एयस- 
मयवटी मिण्हह दन्वे घुवक्तपञ्जाश्रो । सो रिउयुत्तो 


सुष्मक्नुसूत्र | 


सुहमो सव्व पि सद (द्रव्य "सद्‌ ) नहा खणिय ॥ 
(ल नयचच ३८, द्रेश्यस्व प्र॒ नयच २१०) 1 
२ सूक्ष्म चनुसूत्रनय यथा एकस्षमयानस्थायी 
प्य । (काततिफे दी २७४) 1 

१नोद्रभ्य मे एक समयवतीं प्रघ्रुव पर्याय--श्र्थ- 
प्यय--को ग्रहण फरता ह उसे सुषम च्छनुसुघ्रनय 
फहते ई । जंसे--समस्त सत्‌ क्षणिकरहै । 
सृक्ष्मकाय-ण य जेसि पडिखलण पृटढवी-तोएदिं 
परग्गि-वाएदि । ते जाण सुहुमकाया >< >> ॥ 
(कातिके १२७) 1 

लिन जीवों का पृथिवी, जल, श्रग्नि श्रौर वायुके 
हारा प्रतिस्वलन (प्रतिघात) नहीं होता है उन 
सुक्ष्मकाय जानना चाहिए 1 
सुक्ष्सक्रियानिवत्तंक-- १ सुहुमकिरिय सजोगी 
फायदि काण तदियसुक्के तु । (मूला ५-२०८) 1 
२ श्रवितक्कमवीचार सृद्रमकिरियवघण तदिय- 
सुक्क । सुहुमम्मि कायजोगे मणिद त सम्बभावगद ॥ 
(भ. भा १८८६) । ३ स यदाऽन्तमृहूतक्षेपायुष्क- 
स्तत्तृल्यस्थितिवेद्य-नाम-गोध्र्च भवति, तदा मर्व 
वाद्मनसयोग वादरकाययोग च परिहाप्य सुषष्मका- 
ययोगालस्बन" सुक्ष्मक्रिणाप्रतिपाति ध्यानमास्कन्दि 
तुमर्हतीति 1 यदा पुन रन्तमूहुतशेषायुष्कस्ततोऽधिक- 
स्थितिेषकर्मश्रयो भवति सयोगी तदाऽऽत्मोपयोगा- 
तिल्लयस्य सामायिकसहायस्य विक्षिष्टकरणस्य महा- 
सवरस्य लघुकर्मपरिपाचनम्याश्ेपकममरेणुपरिशातन- 
शवितस्वामाग्यादृण्ड ~ कपाट-प्रतर - लोकपुरणानि 
स्वात्मप्रदेशशविसर्पंणतष््चतुमि समय कृत्वा पनरपि 
तावद्धिरेव समर्यं समुपहूतप्रदेश्षविमरण ममीकृत- 
स्थितिशेषकमं चतुष्टय पूवंश्शरीरप्रमाणो सूत्वा 
सूक्ष्मकाययोगेन सूष्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायति । 
(स सि. ६-४४, त चा ६-४) । ४ समस्त 
चाड्मनोयोग काययोग च बादरम्‌ । प्रहाप्यालम्न्य 
सक्षम तु काययोग स्वभावत ॥ तृतीय शुक्लसामा- 
न्यात्‌ प्रथम प्रु विहेषत । सूष्ष्मक्रियाप्रत्तिपराति 
ध्यानमास्कन्तुमहति ॥ (ह पु ५६, ७०-७१) 1 
५ पुनरन्तमृहु्तेन निरुन्धन्‌ योग मा्लवम्‌ । कत्वा 
वाद्धमनसे सूक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात्‌ ॥ सृषटमीङृत्य 
पुन काययोग च तदुपाश्रयम्‌ । च्यायेत्‌ सूकषमक्रिया- 
ध्यान प्रत्तिपातपरादधमृखम्‌ ।॥ (म पु २१६४ 
६५) 1 ६ ततो निरदंर्वनि देषधातिकरमन्वन भ्रमु । 


११६४०, लैननलक्षणावलो 


| सुक्ष्मक्रियानिवतंक 


केवली सदुशषाघातिकमस्थितिरशेपत्त" ॥ सत्यज्य 
वाद्मनोयोग काययोग च वादरम्‌ । सूम तुत 
समाच्रित्य मन्दस्पन्दोदयस्त्वरम्‌ ॥ ध्यान मूकष्मक्रिय 
नष्टप्रतिपात तृक्तीयकम्‌ । ध्यायेद्‌ योगी यथायोग 
कृतवा करणसन्ततिम्‌ ॥ (त शलो. ६, ४४, १०से 
१२) ॥ ७ प्रधितकंमवीचार सूक्ष्मकायावलम्बनम्‌ । 
सक्ष्मक्रिय भवेद्‌ ध्यान सवं मावगरत हि तत्‌ ॥ (त. 
सा ७-५१)। ८ सुद्धो खाद्यमवो प्रवियप्पो 
णिच्चलो जिणिदत््स । श्रत्थि तया त॒ काण ुहम- 
किरिया श्रपडिवाई ॥ (भावसं दे. ६६८} 1 
& केवलणाणसहावो सुहूमे जोगम्मि सरिप्रो काए। 
ज फायदि सजोगिजिणो त हिदिय सृहमकिग्यि 
च 1 (कातिके ४८६} । १० सृषकष्मक्रियामवितकं 

मवोचार्‌ श्रुतावष्टम्मरदितमर्थ-व्यञ्जम-योसक्रा- 
न्तिवियुक्त सूक्मकायक्रियाञ्यवस्थिन तृतीय शुक्त 
सयोगी ध्यायति ध्यानम्‌ । (मूला बु ५-२०८) । 
११ सूक्ष्मा कृष्टिगता क्रियेति तनुगो योगोऽत्र सुक्ष्म 
क्रिय ध्यान ह्यप्रतिपात्यनदवरमिद नामास्य तत्सा 
यकम्‌ । तन्नत्यु्यतराघधातनसमुधातक्ियाऽ्नाहर 
योनिन्यर्हृति जीविते समृदमूदन्तमुहूत्तं स्थिते ॥ 
(भ्राचा सा १०-५२) 1 १२ भ्रात्मस्पन्दात्म- 
योगाना क्रिया सूङकष्माऽनिर्वात्तिका । यस्मिन्‌ प्रजायते 
साक्षात्सृक्ष्मक्रियानिव्तेकम्‌ 11, (भावस वाम 
७४६) । ८ ४ 
२ धि्तंक पभ्रीर वीचारसे रदित होकर सूक्ष्म 
क्रिया से सम्बन्ध रखने बाला तीसरा श्ुक्लघ्यान 
सुक्ष्म काययोग में भरवस्थित सयोग केवलो के होता 
है। ३ केवली फी भ्रायु जव पन्तमहूतं मार शेष 
रह जाती है तव वेदनीय, नाम प्रौर्‌ गोत्र इन 
कर्मो की स्थिति यदि भ्रायु कफे वरावर होती है तब 
वे समस्त वचनयोग श्रौर मनोयोग का प्णेतया 
निरोध करके श्रौर बादर फाययोगको श्रा करते 
हए जब सूक्ष्म काययोग का धालम्बन लेते ह तब 
वे सुक्ष्मक्ियाप्रतिपातती नाम कफे तीसरे शुकष्लध्यान 
पर प्रारूढ होने के योग्य होते है । किन्तु जब धायु 
को स्थिति भ्रन्तमूहूतं मात्र शोष रहती है भरर 
वेदनीय धादि उक्त पीन कर्मो की स्थिति प्रायुते 
भ्रधिक शेष रहती है तौ चे प्रात्मोपयोग के भति 

ज्ञय से युक्त होकर विशिष्ट परिणामक षदास्व- 
भावत. शीघ्र ही कमं के परिपालन मे समर्थं होते 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ] 


इए करम से चार सम्यो मे दण्ड, कपाट, प्रतर भौर 
लोकपूणं समुद्घातो को रके फिर उतने ही - 
वार सप्योमे हीौ-फैले हृए भ्रात्नन्रदेशो फो क्रम 
ते सष्ठचित करते ह । इस प्रकार से उक्त चारो 
घ्रघातिया कर्मो की जब स्थिति समान हो जाती 
है प्तव वे पूवं श्वरीरके प्रमाण होकर सुक्ष्म काययोग 
के हारा सूषष्मक्िपा्रह्तिपात नाम तृतीय शुष्ल- 
ष्यान षो ध्याते ह) । 
सुक्ष्मक्रियाप्रनिपाती- देखो सूक्षमक्रियानिवन्तंक । 
सुक्ष्मक्रियाबन्धन- देखो सूष्ष्मक्रियानिवतेक । 
सुषम क्षेत्रपल्योपश्न-तथा स एव पल्य उत्मेवा- 
ङगुलप्रमितयोजनप्रमाणरयाम-विष्कम्मावगाह पूरवे 
वदेकैक वालाग्रमसख्येयखण्ड कृत्वा तंराकीर्णं मृतो 
निचित्तश्च तथा क्रियते यथा, मनागपि वलह्मुचादिक 
न तत्राक्रमति , एव भृते च तस्मिन्‌ पल्ये ये आकाक्ष- 
प्रदेशास्तंर्वालाग्रेये व्याप्ताये चन व्याप्तास्ते सर्व 
ऽप्येकंकस्मिन्‌ समपे एकं काशप्रदेशापहारेण समृद्धि- 
यमाणा यावता कालिन स्बत्मिना निष्ठामुपयान्ति 
तावान्‌ कालविशेष सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपभम्‌ 1 (वबृहृत्स 
मलय च्‌ ४)। 

उत्सेवागुल प्रभित्त एक योजन प्रमाण लम्बे-चीड़े 
उस व्यवहार पल्य के एक एक वालाग्र के श्रसंख्यात 
खण्ड करफे उनसे उभे ठमाव्स इत प्रकारे भरे 
फि उसका घग्नि धादि श्रतिक्रमणन कर सके । 
हसं प्रकार से भरने पर उसमे से एक एफ समयमे 
एफ एक उालाग्र फे निकालते पर नितने समय में 
बहू पल्य रिषत होता है उतने कालविशेष क्तो सूक्ष्म 
क्षेत्रपल्योपम कहते ह । 

सुक्ष् क्षेत्रसाभरोपम - एवभूताना च सूक््मक्ेत्र- 
पल्योपमाना दश्च कोटीकोटच एक सुक्षमक्षेत्रसागरोप- 
मम्‌ (बुहृ्स मलय वृ, ४)। 

दस कोडाकोडि क्षत्रपत्योषमों का एक सुषम क्षेत्र. 
सागरोपस होता है । 

सुक्ष्म जीव -- सृकष्मकर्मोदयवन्त सूक्ष्मा । (घव. पु 
१, प्‌ २५०); सृक्ष्मनामक्मोदिग्रोपजनितविशेषा, 
सूक्ष्मा. । (चच धुं १, पु २६७), भरष्णेहि पौरग- 
लेहि प्रपडिहम्ममाणसरीरो जीवो सुहुमो । (घव 
१.३, पु ३३१) । 

सुक्ष्म नासक्मं के उदयसे युक्त जीवोषो सुक्ष्म 

ल, १४७ 


११६९, जंन-लक्षणावली 


[सूक्ष्मदोष 


जीव क्षहा जाता! जिननजीवोका शरीर दुसरे 
पुद्गलो के हारा रोका नहीं जा सक्ता है वे सूदम्‌ 
जीव कहलाते है । 

सुक्ष्मत्व--भतीन्द्रियज्ञानविषय सूक्ष्मत्वम्‌ । (परमा 
वु १-६१) । 

इन्वियजन्य ज्ञान कादिषयन होना, इसका नास 
सुकषत्व है । यह लिद्धोके ्राठमुणोमेसे एकह 
जो नामकम फे क्षय से प्रादुभूत होता है । 
सृक्ष्मदोष--१ महादुरचरम्रयरिचत्तमयान्महादोष- 
सवरण कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोघन पचम । (त 
वा ६, २९२) । २ महादुरचरप्रायदिचत्तभया- 
द्वाऽहो (7) सूृक्ष्मदोषपरिहारकोऽयमिति स्वगुणा- 
ख्यापनचिकीषया वा सह्ादोषसवरण कृत्वा तनु- 
प्रमादाचारनिवेदन पचम सृक्ष्मदोष । (चासा, 
पु ६१) । ३. सूक्ष्म च साद्रहुस्तपरामर्चादिक सूक्ष्म 
दोष प्रतिप्रादयति महान्नतादिमग स्थूल तु नाचष्टे 
यस्तस्य पञ्चम सुक्ष्म नामालोचनादोषजात भवेत्‌ । 
(मूला व्‌, ११-१५) ।॥' ४ सूक्ष्माग कीत्तन सुकष्म- 
दोषस्यापि विश्षोघक । इति ख्यात्यादिहृतौ स्यात्‌ 
सुकष्म॒स्थृलोपगूहनम्‌ ॥ (भ्राचा सा ६-३२) । 
५ सूक्ष्म वा दोषजातमालोचयत्ति, न बादरम्‌, य 
किल सुक्ष्ममालोचयति स कथ बादर नालोचयिष्य- 
तीच्येवरूपभावसम्पादनाथं माचार्यस्येत्येष पञ्चम 
(सूक्ष्म ) श्रालोचनादोष । (च्यव. भा मलय. चु. 
३४२, प. १९) । ६ >< >< >< सूक्ष्म सूक्ष्मस्य 
केवलम्‌ ।॥ (श्रन घ. ७-४१), सृक्ष्माख्य श्रालो- 
चनादोप स्यात्‌ >< >< >< गुरोरग्रे >< >< >‹सूक्ष्म- 
स्यव दूषणस्य भरकराशनम्‌, स्थूलस्य प्रच्छादन- 
मित्यथं । (श्न घ. स्वो टी ७-४१) 1 ७, सूक्ष्म 
भ्रल्प पाप प्रकाक्षयत्ि, स्थूल पापन प्रकारायतीति 
सुक्ष्मदोष । (भावश्रा, री. ११८) । 

१ फठोर भायशिचत्तके भयसे भारी दोष को 
छिपाकर क्षूद्र भ्रमादाचरण फे निदेदन करने पर 
भालोचना फा पाचवा (सुक्ष्म) दोष होता है। 
भ सूक्ष्म दोषोक्ती भ्रालोचना करताहै, पर श्जो 
सुषम दोष को ्रालोचना करता है, वहु भला स्थूल 
दोष को धालोचना फंसे नहीं करेणा -श्वह्य करेगा 
भराचायं के प्रति इस प्रकार के भ्रमिभ्राय के सम्पादन 
करने के लिए स्थूल दोष की जो प्रालोचना नहु 


सृक्ष्मनाम] 


करता है वहू सुक्ष्म नामक प्रालोचनादोष का भागी 
होता है। 

सृक्मनाम --१ सूक्ष्मशरीरनिरवं्तक सूक्ष्मनाम। 
(ससि ८११), त भा ८-१२; त शलो 
८-११, योकजी प्र ३३) २ सूष्ष्मश्रीर- 
निवंत्तक सूक्ष्मनाम ! यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपधघा- 
तायोग्यसूङकषमश्चरी रनिर्वंत्तिर्भवति तत्सुक्ष्मनाम । (त 
वा ८ ११, २६) । ३ सूक्ष्म रलक्ष्ण भरद 
नियतमेव यस्थ कर्मण उदयाद्भूवति शरीर पृथिन्या- 
दीना केषाचिदेव तत्‌ सृक्ष्म्चरीरनाम । (त भा. 
हरि. व सिढ. वृ ८१२) । ४ सृमनाम यदु 
दयथात्सुक्ष्मो भवति श्र्यन्तश्लक्षण , भ्रतीन्द्रिय इत्य- 
थं । (भाप्र टी २२) । ५ सौक्ष्म्यनिवर्तक क्म 
सूक्ष्मम्‌ । (घव पुं १ २५०), जस्घ कम्मस्स 
उदएण जीवो सुहृमत्त पडिवज्जदि तस्स कम्मस्स 
सुहुमिदि सण्णा। (घवपु ६, ६२)।६ यस्य 
कर्मण उदयेन सूकषमेषृत्पद्यते जीवस्तत्सृक्ष्मदरीर- 
निर्वतंकम्‌ (सूक्ष्मनाम) । (मूला वु. १२-१६५) 1 
७ सूक्ष्मनाम यदुदयाद्‌ बहून।मपि समृदिताना जन्तु- 
शरोराणा चकू््रह्यता न भवति । (प्रज्ञाप मलय 
व्‌, २९३, पु ४७४) 1 ८ सूक्ष्मसन्ञ परानुपघातक- 
सृक्ष्मशरीरनिर्वतंकं नामकरमं 1 (भे घ्रा मूला 
२०६५) । £ यदुदयेन सूक्ष्मगरीर भवति तत्मुक्ष्म- 
नाम । (त. वृत्ति भृत ०८-११) । 

१ सूक्ष्म शरीरी रचना करने वालेकमं को 
सुष्ष्मनामकमं कहा जाता है । ३ निस कर्मं फे उदय 
से किन्हीं पृथ्वी श्रादि जीरो का इलक्ष्ण या दुष्य 
नियत हौ शरीर होता है उसे सृष्ष्म नामकम कहते 
हं । ७ जिसके उदय से समुदित हए वहत भी नीव- 
शरीर चक्षु इन्ियके दारा ग्रहण करनेके योग्य 
नहीं होते उसका नाम सुष्टन नामकम है । 
सुक्ष्मपुलाक --किञ्चितप्रमावात्‌ सूर्षमपुलाकं । 
(त. भा. सिद्ध च्‌ €-४९) 1 

कुछ योडे से प्रमाद से युक्त मुनि सुष्षमपुललाक होता 
है । यहु पाच पुलाको मे प्रन्तितिहै। 
सुक्ष्मप्राभृतवोष -- पृष्वपर-मज्मवेल परियत्त 
दुविह सुहम च । (मूला, ६-१४) । 

पूर्वाह्न, घपराह्न भोर मध्यम वेला मे परिवर्तन कर 
देने पर सूक्ष्म प्राभृतदोष होता है । ्रभिप्राय यहु है 
कि यदि पूर्वाह्न में देने का स्थिर किया है तो उसमें 


११७०, जँन-लक्षणावली 


[सक्ष्मकस्ताम्पराय 


परिवर्तन करके मध्याह्न मेँ या श्रपराह्न मे देने पर 
उक्त वोष होता है । वह हीनाधिकता फे भ्रनृतार 
वोप्रकारकाह) 

सूक्ष्मबकुश - शिल्वित्पममादी सूकष्मवकुक्ष । (त 
भा सिद्ध. व्‌ ६-४६) 

फिञ्मचित्‌ प्रमाद वाला मुनि सुक्ष्मवकुक्च होता है । 
सुक्षमबादर- देखो सदमस्थूल । 

सुक्ष्म बुद्धि-ुक्ष्मा भरत्यन्तदु खाववोधमूक्म.व्यव- 
हितार्थं परिच्छेदसमर्था 1 (श्राव ति हरि दु. 
६३७) । 

जो वुद्धि प्रतिश्षय दुरवबोध सूक्ष्म भ्रौर व्यवहित 
पदार्थो फे जानने मे समयं होती है उसे सूकषमवुद्धि 
कहते ह । 

सुक्ष्म लोभ ~ पूरवाूर्वाणि विन्ते स्पर्घक्ाति 
विकषेपत । सज्वलस्यानुभागस्य यानि तेभ्यो व्यवेत्य 
य ।॥। श्रन्तगुणहीनानुमागो लोभे ग्यवन्थित 1 
भ्रणोयसि यथार्थाख्य सूकष्मलोम स समत ॥ (पच. 
स प्रमित १, ४१-४२)। 

सज्वलन सम्बन्धो ध्नूभागके जो धुवं भौर परपु 
स्पर्धक हँ उनसे हट करके जो श्रनन्सगुणा हीन घनु- 
भाग श्रतिश्षय भ्रत्प लोम मे भ्रवस्थित है उसे सुक्ष्म 
लोभ माना गवाह) 

सुक्ष्नस्तस्पराय - देखो सूक्ष्मसाम्पराय । 
सूक्ष्नस्ताम्पराय-- १ भ्रतिसुकष्मकषायत्वात्‌ सूक्ष्म 
साम्परायचारितम्‌ । (स ति &-१८)) २ नोः 
भाण्‌ वेयत्तो जो खलु उवसामभ्रो व खवभ्नो वा। 
सो सुहमसपराश्रो श्रहखाया ऊणश्रो किचि ॥ 
(भगवती २५, ७,६, पु २६२; प्राव नि ११५७) 
३ भ्रणुलोहे वेयतो जीभ्रो उवसामगो व खवगो वा। 
सो सृुहुमसपराश्रो जहलादेणृणभ्रो क्रिवि ॥ (प्रा, 
पचचम १-१३२, गो जो ६०) । ४ सुहमहं 
लोहहं जो विल जो सुहुमु वि परिणामू। घो 
सुहुमु वि चारित्त मुणि सो सासयसुहधाम्‌ 1 (योग 
सार १०३) । ५ प्रत्तिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ सुक्ष्म 
साम्परायम्‌ 1 (त वा €, १८, €}, सूक्ष्म स्थूलः 
सत्त्ववघण्रिहाराप्रमत्तत्वात्‌ (चा सा. !हारभरवृत्त- 
त्वात्‌") भ्रनुपहतोत्साहस्य भ्रखण्डितक्रिया विक्षेयस्य 
सम्यग्वरदान ज्ञानमहामारुतसधुक्षित्तप्र्स्ताध्यवसायाः 
ग्तिक्षिखोपदलुष्टकमेन्धनस्य ष्यानविश्ेपवििली- 
कृतकेषाय-विपाक्रुरस्य शभपचयाभमिमृखालीनस्तोक- 


सृक्ष्मप्तास्पराय] 


(चा सा भिमृखस्तोक') मोहबीजस्य तत एव 
परिग्राप्तान्वथंसूक्ष्मसाम्प रायशुद्धिसयतस्य सृक्ष्मसाप- 
रायचारित्रमाख्यायते । (त. वा & १८, ६} । 
६. सपर्यति सस्ारमेभिरिति सपराय क्रोघादय, 
लोभाक्ञावरेपतया सूक्ष्म सपरायो यत्रेति सूक्ष्मसप- 
राय । (धरनुयो हरि. वृर १०४) । ७ सूक्ष्म 
त्वेन कपायाणा श्मनात्‌ क्षपणात्तथा । स्यात्‌ सूष्ष्म- 
साम्परायो हि सृक्ष्मलोभोदयानुग ॥ (त सा.२ 
२७), कषायेषु प्रशान्तेषु प्रक्षीणेष्वसिलेषु वा । 
स्यात्‌ सृदमस्ताम्परायाक्य सृह्भमलोभवतो यते ॥ 
(त.सा ६-श्ट)। ८ जहु कोसूभयवत्थ होई 
सया सुहमरायसजुत । एव सुहुमकसाग्रो सुहूमस- 
राभ्रोत्ति णिदि । (मावस. दे ६५४) । £ 
लो मसज्वलन सूक्ष्म शम यत्र प्रपते क्षयवा 
सयत सूक्ष्म सपराय स कथ्यते) (पचस श्रमित. 
१-४३) , वर्तते सूृक्ष्मलोभे य शमके क्षपके गुणे । 
स सृक्ष्मसास्परायाखूय सयम सृक्ष्मलोमत । (पच- 
स. रमित. १-२४२) । १० सृक्ष्मपरमात्मतत्त्व- 
भावनाबलेन सृक्ष्मविलिष्ट [कृष्टि] गतलोमक्रषाय- 
स्योपक्ञामका क्षपकार्च दशमगुणस्थानवतिन । 
(ब॒ द्रव्यसं टी १३); सृक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धात्म- 
सवित्तिबलेन सृक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायस्य कषा- 
यस्थ यत्र निरवशेषोपशमन क्षपण वा ॒तत्सृक्ष्मसाप- 
रायचारित्रम्‌ । (ब्‌ व्रव्यसत टी. ३५)। ११. सृक्ष्मो- 
ऽह्प. सापराय कषायोऽस्मिन्निति सयम । स्यात्‌ 
सृक्ष्मसापरायस्तामायिकद्ितयात्मक । (भ्ाचा सा 
५-१४६) । १२ लोभाभिव सम्पराय सुक्ष्म 
किद्रीकृतो यत । स सृक्ष्मसम्पराय स्यात्‌ क्षपक 
कशमकोऽपि च ॥ (णोगश्षा स्वो विव १-१६.प्‌ 
११२) । १३ सृक्ष्मसम्पराय चतुथं चारित्रम्‌, तत्र 
सम्प्येत्ति ससारमनेनेति सम्पराय कपायोदय, 
सक्ष्मो लोभाशावशेष सम्परायो यत्र तत्‌ सृक्ष्मसम्प- 
रायम्‌ । (श्राव. नि. मलय. व्‌. ११४, पु १२२) । 
१४. रागेण यथाख्यातचारितरप्रतिवन्धिना कषायरज- 
नेन सह्‌ बतंठेय स सरागः विशुद्धिपरिणाम , सूक्ष्म 
सृक्ष्मङृष्टयनुमागोदयसहवरित सरागो यस्य भ्रसौ 
सूक्ष्मसराग सृक्ष्मसाम्पराय । (गो जौ.म प्र 
५८) , यथारयातचारित्रात्किचिदून भ्रलयसूृक्ष्म- 
रागकल कित्त्वेन सृक्ष्मसापराय । (गोजी म.प्र, 
६०} । १५ सृक्ष्म. कृष्टिगतः सापरायो लोभक्पायो 


११७१, जंन-लक्षणावलौ 


[सूक्ष्मसूक्ष्म 


यस्यासौ सृक्ष्मसापराय । (गोजी नजौ प्र ६०) । 
१६ श्रतीव सृक्ष्मलोभो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्सृक्ष्म- 
सापरायचारित्रम्‌ । (त वुत्ति धुत. £-१८) । 


१ नित चारित्र मे प्रतिश्षय सूक्ष्म कषाय का 
भ्रसितित्व रहता है उसे सुक्ष्मसास्परायचारित्र कहते 
ह। २,३ लोभ की सूक्ष्मताफे वेदन करने वाले 
उपशशामक प्रयषा क्षपक को सूुक्ष्मसापराय या सुक्ष्म- 
सास्परायसयत कहा जाता है । चहु ययाख्यात्त 
सथमसे कुछ ही हीन होता है । 
सृक्ष्मसास्परायकरष्टि-- वादरापरादयकिटरोहितो 
भ्रणतगुणहाणीए परिणमियलोमसजलणाणुमागस्सा- 
वद्रुाण सुहुमसापराइयकिटरीण लक्वणमवहारेयम्व । 
(जयध.--फषायपा, पु ८६२ टि) । 

सञ्वलनलो भक्षाय के प्रनूनाग को वादरसाम्प- 
राथिक ृष्टियो से प्रनन्तगृणित हानिके स्पसे 
परिणमित कर भरत्यन्त सूक्ष्म या मन्द ध्रनुभागके 
रूप से भ्रवस्थित करने को पुक्ष्मसाम्परायकष्टि 
कहते है । 

सृक्ष्मसास्पराय गुणस्थान - देखो सूक्ष्मसाम्पराय । 
सुक्ष्मसास्पराथचारित्र- देखो सृ्ष्मसाम्पराय । 
सुक्ष्मस्तांपरायसयत - देखो सृष्ष्मखाम्प्रराय । 
सृक््नसृक्ष्म-- १ भ्रसयुक्तास्त्वसबद्धा एकंकाः षर- 
माणव । तेषा नाम समुहिष्ट सृक्ष्मसूृक्ष्म तु तद्‌- 
बुघं 1 (चरागच २६-२२) । २ सूक््मसृक्ष्मोऽथू- 
रेक ॒स्यददृश्योऽस्पृ्य (जम्बू यो दृदय') एव 
च। (मपु २४-१५०, जम्ब्‌ च ३-४६) । 
३ श्र्यन्तसृक्ष्मा कमवर्गंणाभ्योऽघो दचणुस्कन्ध- 
पर्यन्ता सूक्ष्मसुक्ष्मा इति । (पचा. का. श्रमृतत व्‌ 
७६) । ४. ये चात्यन्तसूक्ष्मत्वेन कमंवगंणातीतास्ते 
सुक्ष्मसूक्ष्मा । (पचा का जय वृ. ७६) । ५ पर- 
माणू सूक्ष्मसूक्ष्मम्‌, यत्‌ सवविधिविषय तत्‌ सुष्ष्म- 
सुध्मम्‌। (गो नजी.जी प्र ६०३; कात्तिक टी 
२०६) । 

१ जो परमाणु संयोग घ सम्बन्ध से रहित एक-एक 
है उन्हे सृक्ष्मसृक्ष्म कहा जाताहै। ३ कर्मवर्गणा 
स्फर फे नीचे दचणुक पयंन्त जो प्रतिक्षय सूक्ष्म 
स्फन्घ है उन्हँ सृकष्मसृकष्म कहते है । ५ परमाणु सृक्ष्म 
सुक्ष्म है" जो सवविधि फा विषव है उसे सृश् 


कते ह । 


सृक्ष्मस्थूल।] 


सृक्ष्मस्थूल--१ शब्द स्प रसा गन्व॒कषीतोष्णे 
वायुरेव च 1 श्रचकूर््रह्यमावेन दृक्षणस्थूल तु ताद्‌- 
शम्‌ 11 (वरागच २६-१६) । २ शब्द स्पर्शो रमो 
गन्ध सूक्ष्मस्थूलो निगद्यते । श्रचाक्षुषत्वे सत्येपा- 
मिच्दियग्राह्यतेक्षणात्‌ । (म पु २५४-१५२, लम्ब्‌ 
च २३-५०) । ३ सूक्ष्मत्वेऽपि स्थनोपलम्भ स्पनं- 
रस-गन्व शब्दा सृक्षमवादरा । (चता श्रमृत्त 
वु ७६) । ४ ये पनर्लोचनविषया न भवन्तिति 
सृक्ष्मस्थूलाश्चतुरिन्द्रियविषया । (पचा का जय 
च्‌. ७६} । ५ य॒ चकूर्वजितचतुरिन्दरियविषयो 
वाह्याथं तत्सुक्ष्मस्थूनम्‌ । (गो जी जी प्र. ६०३, 
काति री २०६) । 

१ श्व, स्पर्शं, रस, गन्ध, श्रीत, उष्ण श्रीर वायु 
हह चक्षु के हारा ग्रहृण करने के योग्यन हौनेसे 
पृक्ष्मस्थूल कहा जाताहै । ५ जो बाह्य पदां चक्षु 
षन्द्रिय के धिनाक्ञेष चार इन्द्रियोसे ग्रहण किया 
लाता है उसे सृष्ष्मस्यूल कहते ह । 

सृक्षमार्थं -१ सूक्ष्मा स्वभावविग्कृष्टा । (श्रा 
मीव्मुव्‌ ५) २ सृक्ष्मा स्वभावविग्रकृष्टा 
परमाण्वादय । (न्यायदी पृ १) 1 

२ जो पदाथं स्वभावत दूरवर्ती (प्रद््य) ह--जंसे 
परमाणु भादि, उन्हं स्वभावनिग्रकृष्ट फहा जाता है ! 
सूच्यगरुल -१ श्रढारपल्लच्चेदो >< >< >८ । पल्ल 
> >८ >< वग्गिदसवग्गिदयम्मि सूह >८ > > ॥ 
(ति प॒ ११३१) 1 २ श्रदापल्यस्या्षंच्छेदेन 
रलाका विरलीकृत्य॒प्रत्येकमद्धापत्यप्रदान कत्वा 
भ्रन्योन्यगुणिते कते यावन्तशछेदास्तावद्धिराकाश्- 
भदेश मूक्तावलीकृता वृच्यगरुलमित्युच्यते । (त घा 
३ ३८, ७) । २३ परमाणुश्रादिएहिय श्रागतूणतु 
जो समृप्पण्णो । सो सूचिश्रगूलो तिय णभेणय 
होह णिदि ॥ (ज वी प १३-२६)।४ श्रद्धा 
पल्योपममरद्धनारदधन तावक्कर्तव्य यावदेकरोम, तत्र 
यावन्त्यद्धच्येदनानि श्रदढापत्योपमस्य तावन्मान्नाण्य- 
द्वापल्योपमानि परस्परास्यस्तानि ङृत्वा यस्प्रमाण 
भवति तावन्माश्रा भ्राकाशग्रदेश्षा ऊष्वंमावल्याकारेण 
रचितास्तेषा यस्ममाण (तत्‌) सूच्यगुलम्‌ । (मूला 
घ्‌ १२८५) । 

१ धरद्धारया घद्धापस्य के जितने पदच्छेदं हौं 
उतने स्याने पल्य को रखक्षर परस्पर गुणित 
करने पर उत्पन्न राजि कै प्रमाण सृच्यगुल 


११७२, जंन-लक्षणावली 


[सूत्र (दृष्टिवाद) 


होता है 1 

सृत्र--१ सत्त गणघरकषिद तदेव पत्तेयवुद्धिकथिद 
च । सुदकेवलिणा कधिद भर्मिण्णदसपुन्वकचिद 
च ॥ (मूला ५-८० }। २. भ्रष्परगथमहुत्य चत्तीसा- 
दोयविरहिय ज च। लवखणजुत्त सूत्त श्रटृठेहि च 
गरणेद्धि उववेय ॥ (श्राव नि ८८०), प्रप्पक्लर- 
मसदिद्ध च सारव चिस्सश्रो मृह। श्रत्योवपणवन्ज 
च सुत्त सन्वण्णुभाद्िय ।॥ (श्राव नि 5८६) । 
३ सूत्रहिनाम यल्लघु गमक च। (त वा. ७, 
१४, ५) । ४ श्रल्पाक्षरमसदिग्व सारवद गृढनिणं- 
यम्‌ । निर्दोष हेतुमत्‌ तथ्य सूत्र सूत्रविदो विदु ॥ 
(चव पु १,य्‌ २५६ बद्‌ ; जयव १ पृ १५४ 
उद्‌ ), सुत्त वारहगसदागमो। (धव पु १४य्‌ 
८) 1 ४ श्र्थ॑स्य सृचनात्सम्यक्‌ सूतिरवार्थंस्य सूरिणा। 
सूत्रमुक्तमनल्पार्थं सूत्रकारेण त्वत ॥ (जेयध 
१, ¶ १७१ उद्‌ )। 

१ जो गणधर प्रत्येकषवृद्ध, शुतकेवली भ्रीर प्रभिन्न 
दक्षदुर्वीं इनके वारा कहा गया है उसि सूत्र फहते 
ह २ जो प्रन्यप्रमाणसे प्रल्प श्रं की श्रषक्षा 
महान्‌, बत्तीस दोर्षे से रहित तथा सक्षणप्रौर 
श्राठ गणो से सम्पन्न होता हश्रा सारवान्‌ विक्ष्वतो 
मल --श्रनुयो्णो से सहित, व्याकरणविहित निपातो 
से रहित, घ्रनिन्ध प्रौर स्वल फथितहै, उसे सूत्र 
जानना चाहिए । 

सूत्र (दृष्टिवाद का एक मेद) --१. सृत्त शद्रा 
सो दिनक्ष्वपदेहि ८८०००८० भ्रवघश्रो श्रलेवमो 
भ्रकत्ता भ्रमोत्ता णिग्गुणो सन्वगभ्नो भ्रणुमेत्तो णत्थि 
जीवो जीवो चेव श्रत्थि पृदवियादीण समुदएण 
जीवो उप्पज्जद््‌ णिश्चेयणो णाणेण विणा सचेयणो 
णिच्चो श्रणिच्चो श्रप्पेति वण्णेदि ! तेरासिय णिय 

द्वाद विण्णाणव।द सदह्वाद पहाणवादं दब्ववाद 
पुरिस्वाद च वण्णेदि। (घव धु, पु ११० 
१११), सूत्रे भष्टाशीत्तिदातसहुसपदं ८८००००० 
पुवेक्तिसवंदुष्टयो निरूप्यन्ते, भवन्धक भ्रतेपक 

श्रभोक्ता भ्रकर्ता निर्गुण स्वगत श्रदर॑त नास्ति जीव 

समुदयजनित स्वं नास्ति बाह्यार्थो नास्ति सवं 
निरात्मकं सर्वं॑क्षणिक श्रक्षणिकमद्रतमित्यादयो 
दर्शनभेदाश्च निरूप्यन्ते ! (घव पु € २०७)। 

२ ज सुत्त णाम त जीवो भ्रवधश्मो श्रलेवभ्नो प्रकत 

धि्मुणो श्रभोत्ता सज्वगभरो भणुमेत्तो भिच्वेयणौ 


' सुधर (दुष्टिवाद)] 


सषयासश्रो परप्पयासग्रो णत्थि जीवो त्ति य णत्थि 
यवाद फिरियावाद श्रकिरियावाद श्रण्माणवाद 
णाणवाद वेणड्यवाद श्रणेयप्यार्‌ गणिद च वण्णेदि। 
(जयथ १, पु १३३-१३४) । ३ ब्रष्टाशीतिलक्न- 
पदपरिमाण जीवस्य कर्मकतंस्व-तत्फल भोकतृत्वासवं - 
गत्तत्वाद्धिवमंविवायक पृथिव्यादिप्रभवत्वाणुमात्त्व- 
सवंगतस्वादिवर्मनिपधक च सूध्रम्‌ ८८००००० । 
(स श्रूतन दी £) । ४ जीवस्य कतत्व-मोक्तु- 
त्वादिस्थापक्त भृत्तचनुष्टयादिभवनस्योद्ापकमष्टा- 
लीतिलक्षपदप्रमाण मृध्रम्‌ । (त वृत्ति भुत 
१-२०) । 

२ जो प्रवन्धक, ध्रलेपक्त, श्रकर्ता, निर्गुण, च्रसोक्ता, 
सर्वगत, श्रणुप्रमाण, श्रचेतन, स्वश्रकाशक ध्रौर 
परभ्रषादफ इत्यादि जीवविषयक्त मतभेदो फे साय 
नास्तिप्रचादः, कियावाद, श्रक्रियावाद, पन्ञानवाद, 
प्नानवाद, वैनधिकवाद प्रौर श्रमे प्रकार फे गणित 
फो भी प्रख्पणा फसता है उक्े सूत्र फा जाताहै। 
सृत्रकहिपक--मुक्तस्स कप्पितो सलु श्रावस्मगमादि 
जाव श्रायारी | (वृहुत्फ भा ४०६) । 

श्रावक्यक ते लेकर ध्ाचार तक सूत्रक्ता कल्पिक 
होता है--से षद्ने के लिए किसी को रोक्ता नहीं 
जातादहै। 

सृत्रकृताद्ध - १ सुयगडे ण ससमथा सूदज्जति, 
परसमया सज्जति ससमवय-परसमया सूद्रज्जति 
जीवा सूहज्जति घ्रजीवा सूषज्जति जीवाङीवा सू- 
इज्जति लोगो सूदृज्यति भलोगो सुदज्जति लोगा- 
लोगो सूरज्जत्ति, सुयगढे ण जीचाजीवे-पुण्ण-पावाततव- 
सवर-निज्जरण-वध-मोक्छावमाणा पयत्वा सूद्ज्जति, 
समणाण श्रविरकालपन्दद्याण शु्तमयमाहुमोह्‌ 
सश्योहियाण सदेहजायसदहूजवद्धिपरिणामसमश्याण 
पादकरमतिनमद्गुणविसोहणट्र म्रमीग्रस्म किग्यिा- 
पाषएयगयन् - नेत्त सूयगडे! ससवा. १३७) 
२ सुश्रगदेण तोए सूश्ज्जः गनचोए्‌ सुदज्जह सोप्रा- 
लोए सूरञजह जीवा सुदज्जन्ति ध्रजीवा सुहञ्जेन्ति 
जीवाजीवा सज्जति मसमए्‌ सुरन्जई परस्तमणए 
सुरज्जर्‌ ससमग-परसमप्‌ सृडञ्यद्‌ सु्गडे ण चनी- 
प्रस्त किरियावाद्ययस्मय चउराप्तीश्ए श्रफिरिश्रा- 
वार्ण सत्दटीए्‌ धण्माणिप्मवाहूण यत्तीक्राएु वेण्डू- 
धवारण त्िष्ट्‌ तेवदुण पासरिश्रध्वाणं दूद्‌ कच्चा 
ससमए ठोविञ्जः, सूषगडे प परिता वायणा 
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[सूत्रकृताङ्ख 


मखिज्जा प्रणुग्रोगदारा मलेज्जा वेढा सेज्जा 
सिन्नेगा सचिज्जाग्नौ निज्जृत्तीश्रो सखिज्जाध्रो पडि- 
वत्तीभ्रो, से ण श्रगदुयाए विइए श्रगेदो सुग्रव्खधा 
तेवीसं प्रज्छयणा तित्तीप्त उदेसणकाला तित्तीस 
समूरैसणक्ाला छक्तीस पयसहस्माणि पयग्गेण मलि- 
ज्जा श्रक्सगा श्रणता गया चणना पञ्जवा षरित्ता 
तसा अरणता थावरा सासयकडनिवद्धनिकारईया जिण- 
पघ्नत्ता भाग प्राधविज्जति परू विज्जति दमिऽजति 
निदमिज्जत्ति उवदसिज्जति,से एव श्रा्से एव 
नायासे एव विण्णाया एव चरण करणपछ्वणा 
भ्राघविज्जकसे त्त सूनश्रगडे। (नन्दी सु. ४६, प्‌ 
२१२-१३) । ३. सूत्रकृते ज्ञानविनयब्रज्ञापना 
कत्प्याकत्प्यच्छेदोपस्थापना व्यवहारधमेकिया भ्र- 
रूप्यन्ते । (त. वा १, २०, १२) । ४ सूत्रीकृता 
भ्र्ञानिकादयो यन्न वादिनस्तन्‌ सूतम्‌ । (त भा 
हरि. व सिद्ध. वे १-२०) । ५. सूदयद णाम भग 
छत्तीसपयनहस्सेहि ३६००० णाणविणय पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-च्छेदोवदुावण-ववहारघम्मकिरियाग्रनौ परू- 
वेइ, सस्षमय-परपरमयसषूव च पख्वेड । (घव, पु. १, 
प ६६}, सूते षट्चिश्चत्पदसहस्रे ३६००० ज्ञान- 
विनय-प्रज्ञापना-कल्प्याङल्प्य-छेदोपस्थापना-व्यवहार- 
धर्मक्रिया दिगन्तरलुद्धचा प्ररूप्यन्ते । (धव पू & 
पु १६७-१९८) । ६ सूदयद णाम श्रग सयमय 
परसमय धीपरिणाम क्लैग्दास्पुटत्वमदनवेशवि- 
श्रमाऽऽस्फालनसुखपृस्कामितादिस्तवीलक्षण च प्ररूप- 
यति 1 (जय पु ११ १२२) ७ पट्धिक्ष- 
त्पदसहुपरिमाण ज्ञानविनयादिक्रियाविशेपभ्ररूपक 
सृत्रकृतम्‌ । (स भुत्तम टी ७, पृ. १७२)। 
८. सूत्रयति सक्षपेणाथं सृचयपीति सूत्र परमागम., 
तदथंकरृत करण जानविनयादि नि्विघ्नाच्ययनादि- 
क्रिया । भयवा प्रक्तापना दल्पावरप-येदोपस्थापना- 
व्यवहारघमेक्रिया स्वस्तमय-परसमयम्वरूप च सूत्र 
कृत करण क्रिथाविदोपो यम्मिन्‌ व्यते तत्सूत्रकृत 
नाम। (गोजी म.प्र. व जी प्र ३५६) 1 
& ज्ञानविनय-छेदोपस्यापनाक्रियाव्रतिपादक - पट्‌- 
व्रिश्त्छहुलपदप्रमाण नू्रकृताद्धम्‌ । (त वृत्ति श्रुत. 
१-२०) 1 १०. सृदयड विदियग छत्तीसघदृस्स- 
पयपमाण चू । सृचयदि सुत्तत्य मग्ेवां तस्स फरण 
त ॥ णाणविणयादिविग्धाततीदा्यणादि्व्वसपिक- 
सिया ॥ पण्यापणाः (य) मुक्या फप्प ववहूारविन्- 


सुत्रकृताद्ख | 


किरिया ॥ चेदोवद्वावण जदइण समय य॒ प्रूवदि । 
परस्स समय जत्थ किरियाभेया भ्रणेयसे 1 (प्रगप 
१, २०-२२, पृ २६१) 

२ सृत्रकृताग मे लोक, भ्रलोकः, लोकालोक जीव, 
धजीव, नोवाजीव, स्वसमय, परसमय भ्रोर स्व- 
समय परसमय इनकी सुचना फी जती है । सुत्र- 
कृताय मे एक सी भ्रस्सी क्रिधावादियो, चौरासी 
ध्क्रिधावादियों, सडसठ श्रज्ञानवादिरयो घौर वत्ती 
वैनधिक्वाविरयो, हस पकार तीन सौ तिरेमठ 
(१८० ८४-- ६७ 1-३२-३६३) पाखण्डियों 
की रचना करफे उने भ्रजिमत फो दिखलाते हए 
उसका निराकरण प्रफे भ्रपने समय को प्रतिष्ठित 
किया जाता है । सुत्रकृताग ने परिमित वाचनाय, 
सश्यात भरनुयोगद्वार, सख्यात वेढ (छन्दधिक्ञेष);, 
सख्यात शलोक, सख्यात नियुक्तियां श्रौर सख्यात 
भ्रतिपत्तिया होती ह । वह इसरा भरगहैनोदो 
शुतस्कर्घो भ्रौर तेस श्रष्ययरनो भ्रादिमे विभक्त 
है। ३ सूत्रकृताग मे ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्य 
प्रकत्प्य, छेद उपस्थापना प्रौर व्यवहारधर्मक्रिया 
दनक प्ररूपणा फी जाती है 1 
सूत्रप्राहुण विनय --उदुक्त सन्‌ षिष्य सूत्र ग्राह- 
यति । एष सूत्रप्राहणविनय । (व्यव भा मलय 
व्‌ १०-३१३) । 

प्रयत्नपुवंक क्ष्य के लिए जोसृत्नरकोप्रहुण फराया 
जाता है, इसे सृन्नप्राहुणविनय कहते ह । यह भृत. 
विनयक्ेचारमभेदोमे प्रयमदहै। 

सूत्ररुचि--१ जो सुत्तमदहिज्जतो, सुएण प्रोगाहृई 
उ सम्मत्त । श्रगेण वाहिरेण व, सो सुत्तर्ईत्ति 
नायन्वो ॥। (उत्तरा २८-२१; प्रज्ञाप गा १२०, 
प ५६) 1२ प्रव्रज्या-मर्यादाप्ररूपणाचारसूवश्रवण- 
माघ्रसम्‌द्मूततम्यग्द्ना सृत्ररचवय । (त वा-३, 
३६, २) 1 ३ प्राच।रारूयादिपागोवततपोभेदश्ुते- 
द्रुतम्‌ 1 प्रदुर्मूता रुचिस्तज्जं सूत्रजेति निषटप्यते । 
(मपु ७४, ४८४२-८) 1 ४ श्राकर्ण्याचारसूत्र 
मुनिचरणविधे सूचन भद्धान सृक्तासौ सूत्रदूष्टि 
>< >€ >< । (आ्रार्मानु १३) । ५ यतिजनाचरण- 
निरूपणपा-[मा-] त्र सूत्रम्‌ 1 (उपासका पु ११४)) 
६ सूत्र यत्तिजनाचरणनिरूपणमात्रम्‌ । (प्रन. घ. 
स्वो. सी २-६२) । ७ मूनीनामाचारसूत्र मूला- 
चारलास््र शत्व यदुत्पद्यते तत्सूत्रसम्यक्त्वम्‌ । 
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[सूत्रसश्रय 


(दरशनप्रा टी. १२) । 

१्जोसूत्र का श्रध्ययन फरता हृश्रा भ्रगभरृतसे 
भ्रथवा बाह्य-भनगप्रविष्ट---श्रूुत से सम्यक्त्व फा 
भ्रवगाहून करता है उपे सूत्ररचि जानना चाहिए । 
२ प्रत्रज्या (दीक्षा) व पर्यादा कफे प्रर्पक भचार. 
सूत्र फे सुनने मात्र से लिनके सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
हृश्रा है उन्हें सूत्ररचि कहा जाताहै) ३ श्राचाराग 
नामक प्रथम भ्रगमे प्ररूपितत्तपफे भदो कफै सुनने 
ने जो शीघ्र रचि (तत्वश्वद्रा) उत्पनन होती ह उसे 
सृत्ररचि कहते ह । 

सूत्रसम-देखो सूत्र । >< >< >< इति वयगणादो 
तित्थयरवयणविणिरगयवीजपद सत्त । तेण सृत्तेण 
सम बटदि उप्पज्जदित्ति गणहूरदेवम्मि दिदसुद- 
णाण सुत्तसम । (धव पु. ६, पं २५९), विभक्त्यत- 
भेदेन पठन सूत्रसम >< >८ >€ इदि केवि श्राहरिया 
परूवेति । (घव पु ६,पृ २६१); जिणवयण- 
विणिरयवीजपदादो श्रणत्तस्थावगहणेण अ्रपक्रणिदै- 
सत्तणेण य पत्तसुत्तणामादो गणहरदेवेसुप्पण्णकदिभ्र- 
णियोगो सृत्तेण सह वृत्तीदो सृत्तसम । (घव पु € 
पू २६८); सुत्त सुदकेवली, तेण सम सुदणाण 
सुत्तसम । भ्रववा सुत्त बारहगसदूागमौ, श्रायरियोव- 
देसेण विणा सृत्तादो चेव ज उप्पञ्जदि सुदणाणत 
सुत्तसमं । (घव पु १४ ८)। 

तीर्थंकर के मुख से निफले हए वीजपद फो सूत्र फहते 
ह। उस सूत्रे साय चूकि वहु रहता है उत्पन्न 
हता है, इस प्रकार गणधर देव मे त्थित धभूतज्ञान 
को सूत्रसम कहा नाताहै। सूत्रसे भ्रभित्राय भूत 
केवली फा है, उसके समान श्रुतज्ञान को सूत्रसम 
कहते है, ध्रथदा सूत्र का प्रथं चारह्‌ शभ्रगरूप शब्बा 
गम है, श्राचायं फे उपदेश के विना सृत्रसे हीनो 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ सूत्रसम कहुलाता है । 
सजरसशभ्य--सचिन्त्येति स्थितस्थान तप काल गख 
लम्‌ । पृष्ट्वा श्रुत श्रुत नाम स्वर प्रतिक्रमणादि- 
कम्‌ ॥ शयनाश्चन-यानादौ प्रक्ष्य वृत्त दिनत्रयम्‌ 1 
निर्दिचत्य गुरुदचारिग्रदयुद्धि तत्सूरिसम्मत. ।॥ स्व- 
शक्तिमुश्त्वा व्थाख्यादौ तद्ग्यार्यात पठच्छ.तम्‌ । 
स्वस्येष्ट प्रयादेतत्पठन सूत्रसश्चय ॥ (भाचा सा 
२४ ४६-४८) 1 

इस प्रकार भ्राकर स्थान मे स्थित हए प्रस्यायत 
साधु से उसके स्थान, तप, फाल, गुरु, कुल, शुत, 


सूतसश्चय] 


धुतनास श्रौर प्रत्तिक्मण घादि फे विषय मे पू कर 
तीन दिन तक उसके शयन, धासन श्रौर गमनादि 
पिषयक श्राचरण को देखकर गुर उसकी चारि 
शुद्धि का निश्चय करके श्राचाये ष्टौ सम्मति से 
भरूत का व्याख्यान करे तथा नवागत शिष्य, साघु 
गुरुके द्वारा व्यारुयात्त शुत को विनयपुवंक पढे । 
हस प्ररार के पठन फा नाम सत्रस्य है। 
सूनृत-१ सुष्टु ऊन्थतेऽ्रियमात्राक्नयण मिती- 
क्रियते इति सून्‌, सृन्‌ च तद्‌ ऋत च सूनृत श्रिय 
सत्य च । तच्च पारुष्य पंडन्यासम्यत्व-चापलाविल- 
त्व-विरलत्व-सभ्रातत्व-सदिग्वत्व-्राम्यत्व - रगदेप- 
युक्तत्वोपघावद्य-विकल्थनपरिहारेण माधुयौ दायं- 
स्फुटत्वाभिजात्यपदार्थाभिन्याहा राऽहंदचनानुसारार्थ- 
त्वाधिजनभावेग्राहकत्वदेश-कालोपपन्नत्वयतमितहित- 
ववर्युबत  वाचन-प्रच्छनःप्रदन-व्याकरणादिरूपमिति 
मृपावादपरिहाररूप ₹ तम्‌ । (योगक्षा स्वो विव 
४-६३) । २. प्रिय पथ्य वचस्तथ्य सूनृतत्रतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रिय चाहित च यत्‌।॥ (त्रि 
श पु.च १,६३, ६२३) ३ सत्य प्रिय दहित्त 
चाहु सूनृत सूनृतत्रत्ता । (धरन ध. ४-४२) । 

१ “सुष्टु ऊन्यते भितीक्ियते इति सून्‌" इस निरक्ति 
के भ्रनृसार "सून्‌" का धयं परिमित होता है, सून्‌ 
एेसाजो च्छत्‌ भ्र्थात्‌ श्रिय व सर्य चचन है उसे, 
सूनृत कहा जाता है । कठोरता, पिशुनता, भ्रस्म्यता 
चचलता, भ्राविलता (मलिनता), विरलता, श्नान्ति, 
सन्दिग्घता, ग्रामीणता, राग-देषयुक्तता श्रौर उपधि 
(कपट), श्रवद्य च निन्दा फो छोडकर जो सघुरता, 
उदारता, स्पष्टता श्रौर कुलीनता श्रादि का व्यव- 
हार करते हए निनवचन फे भनृत्ार वचन बोला 
जाता है उसे सूनृत वचन कहते है । 

सूरि-देखो भ्राचायं 1 १. परत्रज्यादायक सूरि 
सयतताना निपीयंते । (योगसा. प्रा ८-&)। 
२ छत्तीसगुणसमस्गो णिच्च ध्रायरहइ पच श्रायारो। 
सिस्साणुग्गहक्रुसलो मणिश्रो सो सूरि परमे ॥ 
(भेव दे ३७७) 1 

१ सयतोफोजो दीक्षा विया फरताह उसे सूरि 
फहाजाताहै। २ जो छक्तीस गृणोमे परिपुणं 
होकर पाच धाचारो का पालन फरता ध्रा क्िन्यो 
फे प्रनुग्रहुमे दक्षहोताहै उपे सूरि फहते ई) 
सू्यप्रज्म्ति--१ सूर्य चरितप्रजञाप्नन यस्या ग्रन्य- 
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पद्धतौ सा सुय॑प्रज्ञम्तिः । (नन्दी. हरि वु. पुः ६१) 1 
२ सूरपण्णत्ती पचलक्ख तिण्णिसहस्सेहि ०३००० 
सूरस्सायु-मोगोवभोग-परिवारिद्धि-गह विवुस्सेह-दि- 
णकरिरणुज्जोचवण्णण कुणइ । (घ्व धुं १, पु. 
११०); रायंप्रनप्तौ तिषह्ाचिकपचगतसहल्पदा- 
या सूयविम्बमा्गं-परिवारायु प्रमाण तस्रमावृद्धि- 
छासक्रारण सूयंदिन-मास-वपं-युगायनविघान राहु- 
सूयं तिम्वगप्रच्छाच-प्रच्छादकविघान तद्गनिविश्नेष- 
ग्रहच्छाया-काल राश्युदयनिधान च निरूप्यते । (घव, 
पु & पु २०६) । ३ सूराउ मडल-परिवा- 
रिङिढि-पमाण गमणायणुप्पत्तिकारणादीणि सूरसव- 
धाणि सूरपण्णत्ती वण्णेदि । (जयघ १, प्‌ १३२)। 
४ त्रिसहस्र पचलक्षपदपरिमाणा सूर्यविमवादिप्रति- 
पादिका सूयंप्रज्ञप्ति ! (स भ्रुतभ री ह, पु 
१७४) } ५ सूर्प्रह्तप्ति सूरयग्यायुर्मण्डल-परिवार- 
ऋद्धि-गमनप्रमाणग्रहणादीनि वणंयत्ति। (फो. जौ, 
म.-प्रवेजो प्र ३६२)। ६ सूर्थायुरगेति-विभव- 
निरूपिका त्रिसहस्राधिकपचलक्षपदप्रमाणा सूर्य 
प्रज्ञप्ति । (न वृत्ति ध्रुत १-२०) 1 ७ सहस्ष- 
तिय पणलक्खा पयाणि पण्णत्तियाक [क्क ]स्स॥ 
सूरस्सायुविमाणे प्रर्या रिद्धी यश्रयणपरिमाण। 
तत्ताव-तमे [मग्ग] गहण वण्णेदि वि सूरपण्णत्ती ॥ 
(भरगपं २, ३-४, पू २७४) 

१ लिस ग्रन्थ प्रकरण मे सूयं फे वृत्तान्त का ज्ञापन 
कराया जाता है उसे सूयप्रज्ञप्ति कहा जाता है। 
२ सूरभ्रल्ञप्ति पांच लाख तीन हजार (५०३०००) 
पदोंके ह्वारा सूयं की ध्रायु, मोग-उपभोय, परिवार, 
ऋद्धि, गत्ति, विम्ब दी ऊचाई, दिन, किरण, प्रौर 
उद्ोत की प्र्पणा करती है } 

सूथंमास-- १ सूयंमासस्त्वयमवगन्तग्य --त्रिश्द्‌ 
दिनान्यघं च (३०) । (त भा सिद्ध. वृ. ४, 
१५) २ साद्धरिशताऽहोरत्रैरेक सूर्यंमास्त । 
(सूथप्र मलय वृ १२-७५, पू २१६) । 

१ साढ़ तीस (३०२) दिनोका एक सूर्थमास 
हत्त है) 

सृपाटिकानाम--सृपाटिकानाम कोटिद्रयसगते 
यच्राह्थिनी (सिद्ध चे श्र्थिनी") चर्म-स्नायु- 
मासावनद्धे ("सिद्ध वद्धे") तत्मृपाटिकानाम कीर्त्यते । 
(त ना. हरि वतिद्ध वु ८१२) 

वोन भ्रोर सगत निस सहनन मे दोनो प्रोरकी 


स्तनदष्टिदोष] 


स्तनदृष्टिदोष- १. यस्य कायोत्सगेस्यस्य स्तनयो- 
दुष्टिरात्मीयी स्तनौ य पयति तस्य स्तनदप्टिनामा 
दोप । (मूला धृ. ७-१७१) । २ दशादिवारणा- 
येमज्ञानाद्‌ वा स्तने चोलपटुक निचध्य स्थान स्तन- 
दोष. । धात्रीवद्‌ वालाथं स्तनावृन्नमथ्य स्थनवा 
इत्येके । (योयक्षा स्वो चिव ३-१३०) 1 

१ कायोत्तगं मे स्थित रहते हृए जिसकी दष 
स्तनो पर रहती है -- जो भ्रपने स्तनो फो देखता है, 
उसके स्तनदृष्टि नाम का दोष होताहै। २ डत, 
मच्छरो रादि के निवारणके लिए श्रयवा प्रज्ञानतासे 
स्तर्नो को चोलपटू से बाध कर फायोत्सग मे स्थित 
होना, यह्‌ एक स्तनदोष नाम का कायोत्सगं का 
दोष है। 

स्तनदोष-देलो स्तनदृष्टिदोप । 
स्तनितक्षमार-- १ स्निग्वा स्तिग्घ-गम्भीरानुना- 
वमहास्वना कृष्णा वघंमानचिह्ञा स्तनितकुमारा । 
(त भा ४-१९१)। २ स्तनन्ति शब्द कुर्वन्ति 
स्तन श्षच्द सजात्तो वा येषा ते स्तनिता , > >< > 
स्तनिताक्व ते कुमारा स्तनितकरुमारा । (त वृत्ति 
शुत ४-१०) । 

१ जो देच स्निग्ध, गस्भीर व कषनृनाद (प्रतिध्वनि) 
रप महान्‌ श्चब्द से सयुक्त होते हए व्यामबणे च 
वधमान (स्वस्तिक) चिह्वं से सहित होतेह बे 
स्तनितक्ूमार (मवनवासी ) देव कहलाते है । 
स्तनोल्तत्तिदोष-देखो स्तनदोप । उन्नमय्य स्थि- 
ह्िवंक्ष॒स्तनदावत्‌ स्तनोक्नति ॥ (शन घ ८ 
११५) । 

बालक को स्तनपान कराने वाली स्त्री के सभन 
चक्षस्यलं को ऊचा उखाकफर फयोत्समं मे स्थित 
होने पर स्तनोन्नति नामं का दोष होता है । 
स्तन्धदोष-- १ विद्यादिग्चंणोद्त सन्‌ य करोति 
क्ियाकमं तस्य स्तन्वनामा दोष 1 (मूला च्‌ ७, 
१०६) । २ स्तन्ब मदाष्टकवकशीकृततस्य वन्दनम्‌ । 
(योगक्षा ३-१३०) । २ >€ >€ > बन्दनाया 
मदोदघृति" 1 स्तन्ध >€ >८ >< ॥ (भरन ध ८, 
६८) 1 

१ ज्ञान प्रादि के मद से उद्धत होकर जौ तिकमं 
को करता है उसके सत्व नामक वोषं उत्पन्न होता 
है 1 यह वन्दनाचिषयक ३२ दोधों के धरन्तर्गत है । 
स्तसम्भदोष--१ स्तम्भमानित्य यस्तिष्ठति कायो- 
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त्सगेण तस्य स्तस्मदीप , स्तम्भवत्‌ शुन्यहूदयो वा, 
तस्साहचर्येण स एवोच्यते ! (मूला टी ७-१७१) । 
२ स्तम्भ स्तम्माद्यवष्टभ्य >< >< >< स्थिति ॥ 
(श्रन घ ८-११३) 1 ३ स्तम्ममवष्टम्य स्थान 
स्तम्मदोष । (योगक्षा स्वो, विव ३-१३०) । 

१ सम्भे फा प्राधय लेफर जो कायोत्तगे से स्थित 
होता है उसके स्तम्पर नामक दोव होता ह । प्रवा 
नो स्तम्भ के समान शून्य हुश्य हकर कायोत्सगें 
से स्थित होता है उसके उक्त दोण समना वाहिए्‌। 
स्तने--१. उसहादिजिणवगण णामणिर्गेत्ति गुणाणु- 
कितिच ! काण श्रच्चिदरुणय तिसुद्धिपणमो थवो 
णेभ्रो ।। (मूला १-र४) 1 २ देकिदधयमादी तेण 
तु पर थया होई।॥ (व्यव भा ७-१८३)। 
३ तीताणायद वट्रमाणकालविसयपचपरमेसराण 
भेदमकाऊण णमो श्ररहत्ताण णमो जिणाणमि्चादि- 
णमोक्कारो इव्वद्भियणिवन्धणौ यवो णाम 1 (घव, 
पु ,पू ८४); चारसमक्तवारो सयलगविसयप्य- 
णादो थवो णाम । >< >< >८ कदीए्‌ उवसहारस्स 
सयलागियौगहरेसु उवजौमी चचो णाम । (घव प 

€, ध २६३), सन्वसुदणाणविसश्रो उवजोगो थवो 
णाम । (चव धुं १४, प्र ९) 1४, छत्रा गुणयणो- 
त्कीप्तिनामन्युत्पत्तिपूजनम्‌ । वृपभादिजिनाधीशस्तवन 
स्तवन मतम्‌ ।। (प्राचा सा १-१५)। ५ रत्तश्रयमय 
खयुद्ध चेतन चेतनात्मकम्‌ । विविक्त स्तुवतो नित्य 
स्तवज्ञं स्तुयते स्तव ॥ {योगता प्रा भ~) 
६. सयलगक्कगेक्कगहियार सर्वित्यर ससव । 
वण्णणसत्थ थय यु्-घम्मकहा होइ णियत्रेण ॥ (गो 
क ०) । ७ स्तव चतुविशतितीथंकरस्तुति । 
(भूला व्‌ १२२) । ८ परततश््वतु.श्लोकादिक 

स्तव 3 श्रन्येषामाचार्याणा मतेन >< >€ >< तत 

परमष्टश्लोकादिका स्तवा } (ध्यव भा मलय 

व॒ ७-१८३) । ६ चतुर्धिश्चतिजिनाना स्तुति 

स्तव 1, (भावप्रा टी ७७} ! १० वतुदिशति- 

नीर्थकरस्तुतिरूप स्तव । (त वृत्ति धुत १-२०)। 

११ परमोरालियदेहुसम्मोसरणाण धम्मदेशरस्स । 

वण्णणमिह त्त थवण तप्पडिवद्ध च सप्थ च॥ 

(भ्रगप ३-१४५) । 

१, ४ ऋषभादि लिनेन्ो को नामनिरक्ति कीर 

गुणानृवाद के साय लो पुना फी जाती है तथा मन, 

वचन व काय की शुद्धपूवंक उन भरणान्‌ किया 


स्तव] 


जाता है, पपे स्तव-चतुविश्चतित्तव-- जानना 
चाहिए 1 २, ८ एक, दो च तीन इलोक स्प स्तुति के 
ध्रागे चौथे प्रयवा मतान्तर कै प्रनृ्ार ्रारठवे 
शलोक फो श्रादि तेष्ठर स्तव जानना चाहिए, जसे 
देवेन्रस्तव श्रादि । ३ भूत, भविष्यत्‌ ध्रीर वतमान 
कालं विषयक पाच परमेष्ठियोमे भेदन करके 
द्रव्याय नयक श्रनूसार जो श्ररहेन्तों को नम- 
स्फार दहो, सिद्धो को नमस्कार हो इत्यादि स्पसे 
नभत्फार क्रिया जाताह इसक्षानाम स्तवह। 
६ लिस्ञास््रमे सधु्णं श्रग फा संक्षेप प्रयवा 
विस्तार से वर्णन फिया जाता है उत स्तव फह्ते है । 
रितवुक सक्रम--१ >< >< >€ चिवुभ्नो श्रणुदन्नाए 
उज उदये ।॥ (फ्मभ्र स क. ७१) 1 २ उदय 
सल्पेण समद्विदीए्‌ जो मशमो सौ त्थिवुक्कसकमो 
त्ति भण्णदे । (जयध -- कसायपा षृ ७००६.) 1 
३ पिडपगर्ईण जा उदयसगया तीए प्रणुदयगयाग्रो 1 
मफामिङण वेय ज एसो धिवृगमकामो ॥ (पचस 
स कफ ८०) । ४ धिवुगसकमौ वृच्चत्ि-प्रणुदिण्णाण 
कमाण दसित उदयवति कम्मे पाडिवज्जत्ि। जहा 
पणूसस्स, मणुयगतीए वेतिज्जमाणीदए्‌ णरगगति- 
तिरियगति-देवगत्तिकम्मदलित श्रणृदिण्ण मणुज- 
गतिषु सम वेदिञ्जति । (फ्मत्र च्‌. स. क ७१) 1 
५, श्रनुदीर्णाया प्रनुदयग्राप्ताया सत्क यत्कमंदलिकं 
स्जातीयप्रफूतावृदयग्राप्तायां समानकालस्थित्तौ सक्र 
गयत्ति, सप्रामय्य चानुभवति, यथा मनुजगतावृदय- 
प्राप्ताया छेष गत्तिश्यम्‌, एकेन्द्रियमातौ जातिचतु- 
ष्टयसि्यादि, म॒ स्तिवृकसकम । (मप्र मलय 
पु ७६) 1 

१ धनृदीर्णं प्रपते दलिक फा जो उदयश्राप्त 
भ्रणति मे पिलय होता ६ उपे स्तिवुकसछ्म रूहे 
ह1 २ पितधित्त प्रति एा समान ल्यित्ति वाली 
ध्न्य प्हतिमेनो सच्रप्ण होतार उक्षका न्तम 
सितिवुकसक्रम ह! ३ पत्ति, नात्ति चाद्दि पिण्ड 
प्रफतिथामे जो प्रन्यतम प्रफूति उरयश्ले प्राप्त 
हउ पतमान फातस्यित्ति पाली पम्यतम प्रषटतिमे 
धनुदयप्राप्त न्य प्रष्तियो पो सान्त राक्र जो 
पेद {दिया नाप्ता है उचै स्तिवुर्संन्म शहा जाता 
है1 जते उदयश्राप्त सनप्पनत्ि मे क्षेप तीन 
नरदगत्ति चादि प एेन्वरिय जात्िमे शेप चार 
जात्तियो ए पत्य । 
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स्तुति- देखिये स्तव । १ युणम्तोक सदुल्लघ्य 
तद्‌ वहुप्वकथया स्तुति । (स्वथम्भ्‌ ८६) । २ योधा- 
त्म्यमृल्लध्य गुणोदयाल्या नोक स्तुति >< >< >€ 1 
(युक्त्यन्‌. २) 13 एग दुग-तिषनोका षतीलु अरन्नेनि 
दोष जा सत्त 1 (व्यद ना ७-१८३) } ४ वार- 
सेसु एक्कगोवसवाने युदी णाम। > >< > 
तप्येगणियोगहारुवनोगो यदी णाम 1 (धव धु €, 
पु २६३), एयंगविसग्रो एयपुल्वविसग्रो वा उव- 
जोगो यदी णाम । (षव.पु. १५य्‌ &€)। ५ 
स्तुति पृण्यगुणोत्कीतति >>> । (म.पु २५ 
११) । ६ स्तुति स्त्यान सद्भृतगुणोत्कीर्तनम्‌ । 
(त भा. पद्ध वु ७-६) 1 ७ एक्लोका द्वि 
श्लोका व्रिर्लोका वा स्तुतिभवति । >< >< >€ 
श्रन्येपामाचार्याणा मतेन एकर्लोकादिष्रप्तश्लोक- 
पर्यन्ता स्तुति । (व्यव भा मलय. व्‌. ७-१८२) 1 
१ योडेसेगुणोका थतिक्रमणकरफेजो वहूतसे 
गुणो ला निरूपण किया जाता है उसे स्तुत्ति कहते 
ह! ३, ७ एक, दो श्रीर तीन इलोक तक स्तुति कह- 
लाती है । ४ वारहुभ्रगोमे एकश्रग फे उपसहार 
को स्तुति कहा नाता है । एकं श्रगतिषयक भ्रथवा 
एक पूर्वविषयक उपयोग फा नाम स्तुति है । 
स्तेनश्रयोग -देखो चौरप्रयोग । १. मुष्णन्त स्वय. 
मेव वा प्रयुदक्तेऽन्यन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनु- 
मन्यते वा यत्त स्र स्तेनप्रयोग । (सत ति ७-२७)) 
२ मोषकस्य त्रिष भोजन स्तेनश्रयोग । मृऽ्णन्त 
स्वयमेव वा प्रयुते श्रन्थन वा प्रयोजयति, प्रयुक्न- 
मनुमस्यते वा यत्त (चासा, ष्य") सर स्तेनप्रयोगो 
वेदितव्यः । (त वा ७,२७.१ चासायप्‌ ६) 
३ स्तेना चौरा, तान्‌ प्रयुक्ते हरत युयम्‌" इति हर- 
णद्ठियाया प्रेरणमनुजान वा प्रयोग, श्रथवा प्रस्वा- 
दनोवकररणानि कतरी घर्घरङादीनि । (त ना 
मिद्ध वु ७-२२) । ४ कुवित्‌ पुमान्‌ चौरी 
करोति, श्रन्यरनु कपिचत्त चोरयन्त स्वय प्रेरयत्ति 
मनमा वाचा कायेन, प्रन्येन वा केनच्त्पू्ात 
चो रयन्ते प्रेरयति मन्ता वाचा कायेन, स्वयमन्येन 
वा प्रेयमाण चौरी पर्यन्त प्मुमन्यते मनसा वाचा 
कथयिन, एदविधा गर्वेल्दि भअरफाया म्तेनप्रपोय- 
वाद्येन रूम्पन्त । (त युत्ति श्रृत्त ७-२७) । ५ 
पर्य प्रप सोभान्‌ न्नय प्रति सनी्िधा  सैन- 
प्रपाग द्युः स्तेयतोवारयञ्नकः ॥ {सारीत. 
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६-४९) । 
१ जिसके प्रा्रयसे चोरी करने वालेको स्वयही 
उसमे उद्यत करतार, भन्यसे प्रेरणा कराताहै 
श्रयवा चोरीमे प्रवृत्त हृ चोर फी भ्रनुमोदना 
फरता है उसे स्तेनप्रयोर कहा जाता है । ३ चोरौ 
फोन्तुम चोरी करो" इस प्रकार चोरीफे लिए 
परित फरना धयवा श्रनुमोदन करना, एसका नाम 
स्तेनघ्रयोग है । भ्रयवा परधनहरणे जो कचौ व 
चघंरक प्रादि उपभ्रण ह उनके देने चादि फो स्तेन 
प्रणोग जानना चाहिरए्‌ ' यहे धचीर्ाणुब्रत फा एक 
तिचाररहै। 
स्तेनानीतादान-देखो तदानीतादान व तदाहूता- 
दान । 
स्तेनानुज्ञा --देलो स्तनप्रयोग । स्तेनाद्चौरास्तेपा- 
मनृज्ञा शर्त यूपम्‌" दति हरणक्रियाया प्रेरणा, 
भ्रयवा स्तनोपकरणानि कुशिक(-कर्तेरिका-वघरिका- 
दीनि तेषामपंण विक्रथण वा स्ननानक्ञा । (योगक्ञा, 
स्वो विव ३-६२) । 
"तुम चोरी करो" एस प्रकारसे चोरीकीष्िामे 
प्रेरित फरने फा नाम स्तेनानुज्ञा है । ध्रव कुक्चिफा, 
धची श्रौर घ्चंरिफ श्रादिचोरीके उपकरणों का 
देना, इसे स्तेनानृज्ञा कहा जाता ह । यह अचोर्याणु- 
व्रत शा एक श्रतिचाररहै। 
स्तेनानुबन्धी -देलो चौर्यानन्द । तेण णुवन्धौ णाम 
जो श्रो या रारईय परदब्वहरणपसत्तो जीवधघाती य 
एस तेणाणुवधी 1 (दक्षवं चू प्र ३१) 1 
दिन-राति प्राणिहि के कारणभूत दूसरे के द्रभ्यके 
हरण पे जो चित्त सलभ्न रहता है, इसे स्तेनानुबन्धो 
रीद्रध्यान कहा जाताहे। 
स्तेनितदोष--१ स्तेनित चौरनबृद्धया यथा गुर्वा- 
दयो न जानन्ति वन्दनादिकमपवरकास्थन्तर भ्रविर्य 
वा परेषा वलस्दना चोरयित्वा य करोति वन्दनादिक 
तस्य स्तेनितदोप । (मृलाव्‌ ७-१०८) 1२ 
स्याद्रन्दने चोरिकया गुवदि स्तेनित मल । (श्रन 
घ ८-१० ) 1 
१ गुख प्रादि नहीं जानते, इस प्रकार चोरी की 
बद्धिते कोठरी फे भीतर भ्रषिष्ट होकर धथवा 
दूरं की वदना फो चूराकर जो वन्दना प्रादि 
करता है उसके वन्दना का स्तेनितदोष होता है । 
स्तेय - १ धदत्तादान स्तेयम्‌ । (तः घु दि ७.१५, 
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ध्वे ७-१०) । २ प्रमत्तयोगाददत्तादान यत्‌ तत्स्ते- 
यम्‌ । (स. क्ति ७-१५) । ३ स्तेयवृढचा परैर 
दत्तस्य परिगृहीतस्य वा तृणदद्रग्यजात्तस्यादान 
स्तेयम्‌ । (त भा. ७-१०) 1 ४ प्रादानम्‌ ग्रहणम्‌, 
भ्रदत्तस्याऽऽदानम्‌ श्रदत्तादान स्तेयमिस्युच्यते । (त 
वा ७-१५), >< >< >< प्रमत्तस्य मत्यसति च 
परकीयद्रग्यादाने वरेषाऽपि तदादानाधर्थोधतत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । (त वा ७, १५, &}) । ५ परपरिगृही- 
तस्य स्वीकरणमाक्रन्त्या चौर्येण शास्तरप्रतिपिदढस्य 
वास्तेयम्‌ । (तभा हरि व तद वु ७-१)। 
६ स्तेयनुद्धया कपायादिप्रमादकलुपिनधिय) करण- 
भूतधा कर्तुं परिणन्तुराददानस्य स्तेयमित्ति। (त 
भा त्तिद्ध वु ७-१०) । ७ प्रमत्तयोगरतो यत्स्या- 
ददत्ताथंपरिग्रहु. । भ्त्येय तत्वलु स्तेय सर्वं सक्षेप 
योगत ॥ (त सा ४-७६)। ८ श्रवित्तीणंस्य 
ग्रहण परिग्रहस्य भ्रमत्तयोगाद्यत्‌ । तस्परस्येय स्तय स॑व 
च हिसा वधस्य हेतुत्वात्‌ ॥ (पु क्षि १०२)। 
& पररदत्तस्यादानि मन स्तेय >< >< >€ । (ब्राचा 
सा ५-४२) । १० यतल्लाकं स्वीकृत सवंलोका- 
परवृत्तिमोचर तदस्तु भ्रदत्तम्‌, तस्य ग्रहण जिषृक्षा 
वा ्रहणोपायचितन च स्तेयमुच्यते । (त वु धुत 
७-१५) । 

१ विनादी हई कसी वचस्तु कफो प्रहुण करना, 
इसका नाम स्तेय हि । २ कषाथविशिष्ट प्रात्सपरि 
णामकेयोगसे जोतिना दी हुई वस्तुको प्रहण 
फिथा जाताहै, हसे स्तेय कते है । ३ दसररोफे 
हारा नहं दयि गये भ्रयदा दूसरों के हारा गृहीत 
तृण भादि प्रव्यस्तमृहको जोचोरी के प्भिप्राय 
से ग्रहण कथा जाता है, यह स्तेय कहलाता हं 1 
स्तेयत्यागन्नत -देखो भरचौर्याणु्रत । ग्रामादौ वस्तु 
चान्यस्य पत्तित विस्मृत घृत्तम्‌ । गृह्यते यन्न लोभा- 
त्त्स्तेश्त्यागमणुत्रतम्‌ ॥ (घमस भा ६४४) । 
जो द्ुसरोकी वस्तु ग्राम प्रादिमे गिर गर्दहैः 
विस्मृत है, भथवा रली गर्द है उसे लोभ के वकशषीमूत 
होकर ्रहुण न करना, यह स्तेयर्याग धणुत्रत कह- 
लाता है । यह भ्रचोौर्याणुत्रत का नामान्तर है। 
स्तेयानन्द-देलो स्तेनानुबन्धी । १ प्रतीक्षया 
प्रमादस्य परस्वहरण प्रति ।. प्रसह्य हरण ध्यान 
स्तेयानन्दमुदीरितम्‌ ॥ (ह. पु ५६-२४) । २ 
स्तेयान द ॒परद्व्यहृरणे स्मृत्तियोजनम्‌ 1 (म १ 
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२१-५१) । ३ परविसयहरणसीलो >< >< >< । 
(कार्तिके, ४७६) । ४ स्तेयानन्दमवाप्य यत्परघन 
वन््यादिनिन्ये हितं रानन्दिस्वमवाप्तुमृत्सुकतर चेत- 
शच तंस्तद्धवेत्‌ ॥ (श्राचा सा १०-२९१) 1 ५, 
स्तेनस्य चौरस्य कमं स्तय तीव्रक्रोधाद्याकुलतया 
तदनुबेन्धवत्‌ स्तेयानुवन्वि । (स्थाना भ्रमय. वु 
२४७) । ६. परविषयहरणशोल , परेषा विषया 
रल्न-सुवणं-रूप्यादि धन घान्य-कलत्र-वस्त्र(मरणादय 
तेषा हरणे चौयंकमंणि ग्रहणे श्रदत्तादाने क्ील स्व- 
भावो यस्य सं स्तेयानन्द । (कात्तिक्रे टी ४७६) । 
१ परघनहरण के प्रति प्रमादी होकर हठात्‌ उसक्ता 
ग्रहण करना, इसे स्तेथानन्द रौदरध्यान कहा गया है । 
१्च्ोरकीषक्ियाकानामस्तेयहै, तीत्र क्रोघादि 
से व्ाक्कुल होकर जो निरन्तर स्तेय का विचार 
रहता है, इसे स्तेयानृबन्ी रोद्रध्यान कहा जातः है 1 
स्तेयानुबन्धी -देखो स्तेनानुवन्धी । 
स्तैनिक-देलो स्तेनितदोष 1 स्तनिक मम लाघव 
भविष्यतीति परेभ्य भात्मान निगृहयतो वन्दनम्‌ । 
(योगक्ञा स्वो चिव. ३-१३०) 1 
मेरी लघुता प्रगट होगी, इस विचारसे इसरोंसे 
भ्रपते को छिपाते हृषए बन्दन करने पर स्तनिक वोष 
होता है । 
स्तोक--१ सत्त पाणूणि मे थोवे >८>८ > । 
(भगवती ६, ७, गा. २--सुत्तागमे परं ५०३, भनु- 
यो. गा १०५१ प्र. १७६; जस्बृह्ी गा २-र२, पृ. 
८९, च्यानक्च. हरि व ३उद्‌ )। २ सत्तृस्सश्रो 
धोव > >८ >< । (ति °्-र०्ऽ; जवी षप १३; 
५)। ३ ते सप्त स्तोक । (त भा ४-१५)। 
४, पाणा य सत्त थोवा >< >८ >< ॥ (ज्योतिष्क 
&) ॥ ५ पाणूय सत्त यवो >< >८ >< ॥ (जीवस 
१०७) । ६ >< >< >< सप्तमि स्तोकमृदाह्रन्ति। 
{चरागच २७-४) । ७ सप्त प्राणा स्तोक । (त 
वा, २३, ३८, ८) । ८, थोवे सत्तुस्सासा । (श्रनुयो 
चू धु ५७) । € सत्तपाणूकालो एगो थोवो। 
(भनुयो. हरि. वृ. प ५४) । १० सत्त उस्सासे 
घेत्तृण एगो थोवो हवदि । >< ८ >< उक्त च-- 
>< >€ >< सत्तृस्सासो थोवो >< >८ >< ॥। (वव. 
पु. ३०प ६५, गोजी ५७४) । ११. > >< >< 
सत्तूसासहि थोवउ लेक्वहि ॥ (म पु पुष्प २-४ 
पृ, २२) । १२ ते (प्राणा) समप्तसड्द्याका 
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स्तोको नाम कालविक्ञेषः। (त भा सिद्व. 
४-१५) । १३. प्राणा सप्त पुन स्तोक >< >< ><। 
(ह पु. ७-२०) । १४ सत्तुस्तासे थोभ्नो >< >< ><1 
(भावसं ३१३) । १५ सप्तानप्राणप्रमाण स्तोक । 
(सुप्र मलथ वू. २०-७६, पृ २६२) । १६. 
सप्तोच्छवासा स्तोक । (कार्तिके री २२०} । 

१ सातप्राणका एक स्तोक होता है। २ सात 
उच्छवास का एक स्तोक होताहै) 

स्त्यानगुद्धि - देखो स्त्यानद्धि । १ स्वप्नेऽपि यया 
वीयेविशेषाविर्भाव सा स्त्यानगृि । (स स्ति 
८-७) । २ स्वपिस्युत्थापितो भूय स्वपत्करमं करोति 
च । प्रबद्ध लभते किञ्चित्‌ स्त्यानगृद्धिक्रमो मत. ॥ 
(वरागच. ४-२२)। ३ स्वप्ते यया वी्यंविशेषा- 
विर्मावि स्त्यानगुद्धि. 1 यत्सन्निघानाद्रोद्रकर्मकरण 
बहुकमंकरण च भवति सा स्त्यानगृद्धि । (तवा. 
८, ७, ६) । ४ स्त्यायतीति स्त्यान स्तिमितचित्तो 
नात्तीव विकस्वरचेतन श्रात्मा (सिद्ध व्‌ बाहुलकात्‌ 
कतंरि त्युट्‌") स्त्यानस्य स्वापविकशेषे सति गृद्धिः भा- 
काक्षा मास-मोदक-दन्तादुदाहरणप्रसिद्धा । स्त्यानद्धि- 
रिति वा पाठ, तदुदयाद्धि महावलोऽद्धंचक्रवतितुल्य- 
वल प्रकषश्राप्तो भवति, भ्रन्यथा जघन्य-मध्यमा- 
वस्थाभाजोऽपि सहननापेक्षया महृत्येयेति (सिद्ध 
सम्भवप्येवेति") स्त्यानस्य ऋद्धि स्त्यानद्धिरिति । 
(तभा हरि वसिद्ध वु ८-5)। ५ धीणगि- 
डीए तिव्वोदएण उद्ाविपौ वि पुणो सोवदि, सृत्तो 
वि कम्म कुणदि, सृत्तो वि .मक्लद, दते कडकडा- 
वेद । (घव पु ६ पर ३९), जिस्ते णिए उद- 
एण जतो वि थसियी व णिच्चलो चिद्ुदि, धियो 
वि वदसदि, वदुरो वि णिवज्जदि, णिवण्णश्रो 
वि उह्ाविदो विण उद्भुदि, सुत्तश्रो चेव पथे वहृदि 
कसदि लुणदि परिवादि करुणदि सा थीणगिद्धी णाम। 
(घव. पर १३, प्र ३५४) । ६ रस्त्यानगृद्धियंया 
स्त्याने स्वप्ने गृद्धयति दीप्यते । भ्रात्मा यदुदयाद्रद्र 
वहुकमं करोति सा ॥ (ह पु. ५०८२२९६) । ७ 

स्वप्ने वीयं विज्ञेपाविर्भाव सा स्त्यानगृद्धि >< >< >< 
यदुदयादात्मा रद्र बहुकमं करोति स्त्यानगृद्धिः। 
(मूला व्‌. १२-०८) । ८. स्त्याना पिण्डीमूता, 
ऋद्धि. भात्मश्चक्तिरूपा यस्था स्वापावस्थाया सा 
स्त्यानद्धि › तद्धवि हि प्रथमसहननस्य केशवाद्धंवल- 
सदशी शक्तिरुपजायतते । तथा च श्रूयते भ्रवचने को- 


स्त्यानगृद्धि] 


ऽपि प्राप्त. क्षुल्लक स्त्यानदधिनिद्रासदहितो द्विरदेन 
दिवा खलीकृत , ततस्तस्मिन्‌ द्विरदे वद्धामिनिवेशो 
रजन्या स्त्यानेद्धवृँदये प्रवर्तमान समुल्थाय तदन्त- 
मुखलमुतपाटय स्वोपाश्रयद्वारि च प्रक्षिप्य पुन प्रसुप्त- 
वानित्यादि 1 (प्रज्ञाप मलय वु २६३, पु ४६७)। 
& स्वप्ने यया वीयेविशेषाविर्भाव सा स्त्यानगृद्धि- 
दंशंनावरणकमं विशेष" । स्स्याने स्वप्ने गृढचति यदु- 
दयादात्मा रौद्र बहुकमं करोति । (भ भ्रा मूला 
२०६४) । १० स्वप्ने यथा वीयंवि्ेषाविर्भाव 
सा स्त्यानगृद्धि 1 स्त्यान स्वप्ने गृच्यते दीप्यते यदु- 
दयादवा्तं रौद्र च बहु च कमंकरण सा स्त्यानगृद्धि । 
(गोक.जी प्र ३३) 1 ११. यस्या वलविदोष- 
प्रादुमवि स्वप्ने भवति सा स्त्यानगृद्धि रुच्यते 1 >. 
>< >८ स्त्यानि स्वप्ने गृद्धचति दीप्यते यो निद्रा 
विशेष सा स्त्यानगृद्धिरुच्यते >< >< > यदुदया- 
ज्जीवो बहुतर दिवाक्रत्य रौद्रकर्म करोति सा स्त्यान- 
गृद्धिरुच्यते । (त वृत्ति शरत ८-७) । 

१ जिसके द्वारा सुप्त भ्रवस्थासें मी विज्ञेष सामथ्यं 
भ्रगट होत्ता है उसे स्त्यानगृद्धि कहते है । घ सोनेषफी 
एक विक्षेष वस्था का नाम स्त्यान भौर गि का 
श्रयं भराकाक्षा है, इसमे भ्रात्मा स्थिर चित्त वाला होता 
हृप्रा घतिक्षय विकसित स्वर वाला नहीं होता । इसफेि 
लिए मासि, मोदक प्रौर दन्त घादिके उदाहरणा 
निदेश किया गथा । यहा स््यानद्धि' यहु पाठभेद 
सी परगट कयागयाहि। तदनृसार प्राणी उसके 
उद्यमे प्रगट हुई शक्ितिसे भ्र्घचक्तीके समान 
बलवान्‌ होताहै। ५ स्त्यानगृद्धिका तीन्न उवय 
होने पर प्राणी उटठये जनेपर भौ फिरसेसो 
जाताहै, सोताहृमा भी कायं करताहैव सन्तप्त 
होता हृ्रा विलप करता है 1 ठ नित्त सप्तावस्था 
मे भ्रात्मशक्ति क्प श्छृदधि पिण्डीभूत होती है उसे 
स्त्थानद्धि कहा जाता है । उसके सद्भाव मे प्रयम 
सहनन वाले फे प्रधचक्ती के समान शवित्त उत्पन्न 
होती है 1 यहां प्रवचनोक्त एक उदाहरण देते हए 
कह गया है कि हायीसे पीडित एकक्षुल्लकने 
उसके प्रतीकार स्वरूप स्त्यानगद्धि कफे उदय मे सोते 
हए उठकर ब उस वक्लिष्ठ हाथी के दति को उलाड 
कर घ्रपने उपाश्रयफे हार पर रख दियाश्रोर 
फिरसेसोगया) 

स्त्यानद्धि--देखो स्स्यानगृद्धि 1 


११८२, जेन“लक्षणावली 


[स्त्रोपरीषहश्षहन 


स्त्री - १ स्त्रीवेदोदयात्‌ स्त्यायत्यस्या गभं इत्ति 
स्व्री॥ (स. सि २-४२; तवा २,५२.१, 
भूला वु १२-८७) । २ छादयदि सय दोसेण जदो 
(धवे वगो जी 'दोतेण यदो} छादयदि परपि 
दोसेण । छदणसीला गियद्र त्म्ह सा वण्णिया 
इत्थी ॥ (ध्रा पचस १-१०५, धव पु १, | 
३४१ उद्‌, गो जी २७४) । ३ दोषरात्मान पर 
च स्तृणोति छादयत्तीति स्त्री । >> > भरयवा 
पुरुप स्तृणाति भ्राकाइक्षतीति स्त्री पुरुपकाङकषेत्यथं । 
(घव पु १ पू ३४०), स्तृणाति पच्छादयति 
दोषैरात्मान पर चेत्िस्वी। (घव पु ६पृ ४६, 
भला वु, १२१६२) । ४ गमं स्प्यायत्ति यस्या 
या दोषैदछादयति स्वयम्‌ । नराभिलाषिणी नित्य या 
सेह स्त्री निरुच्यते ।॥ (पचस, भमित १-१६६) । 
५ स्त्यायति सधातीभवत्यस्या गभं इति स्वरी । 
(न्यायकु ४७) धु ६४८) । ६ यस्मात्‌ कारणात्‌ 
य स्तृणाति स्वग्र त्मान दोषं मिथ्याददंनाज्ञाना- 
सयम क्रोध-मान-माया-लोमादिमि छादयति सवु- 
णोति, नयतत मृदुरमाषित्त स्निग्धविलोकनानुकूलवतं- 
नादिकृषशलन्यापारं परमपि पुरुषमपि स्ववक््य कृत्वा 
हिसानृत स्तेयाब्रह्य - परिग्रहादिपातकेन छादयति 
तस्मात्‌ छादनशीला द्रव्य सावास्या महिलासास्त्री 
ति वणिता। (गोजी म्प्र वजी भ्र २७४)। 
१ स्त्रीवेद कफे उदय से लिसमे गभं सघात को प्राप्त 
होता है वह स्त्री कहलाती है । २ नो दोषसे स्वय 
को तथा पर (पुरुष) को भौ धराच्छादित करती है 
उसेस्त्रीकहाजाताहै। 

स्जीकथा- तथा स्त्रीकथा स्त्रीणा नेपथ्याङ्खहार- 
हाव-मावादिवणेनरूपा “कणदिी सुरतोपचारकुशला 
लाटी विदग्व (सा ध "विदग्धा) श्रिया" दर्यादि 
ख्पावा। (योगशा स्वो. ३-७६, साध स्वो 
री ४-२२) । ॥ 

स्तिया के वेषभूषा, नृत्यव हाघ-भाव ध्रादिका 
वर्णेन फरना शयवा क्णटिक देक्ष की स्त्री घुरत- 
व्यवहारमे कुशल होतीदहै, लार दे्ञकी स्त्री 
चतुर घप्रिय होती है, इत्यादि प्रकार से चर्चा 
करना, यह्‌ स्त्रीकया कहूल्ती है । 
स््ीपरीषहसहन-१ एकान्तेष्वाराम-मवनादि- 
्रदे्षेषु नवयौवन-मद-विश्नम-मदिरापानप्रमत्तायु प्रम 
दासु वावमानानरु कूर्मवत्सहृतेन्ियहूदयविकारस्य 


स्त्रौपरीषहसहन] 


लनित-स्मित-मृदुकयित-सविलासवीक्षण- प्रहुसन-मद- 
मन्थरगमन-मन्मथशरन्धापारविफलीकरणस्य स्त्ी- 
वाघापरिषहसदहन मव गन्तव्यम्‌ । (स सि €-8) 1 
२ वराज्ुनारूपदशेन-स्पर्शनादिविनिवृत्तिः स्त्री 
परीषहृजय. । (त वा. ९, ६, १३), एकान्ते 
भ्राराम-मवनादि (चा सा 'भवनारामादि') प्रदेशे 
रागन्द्ेष-यौवन-दपं रूप मद-विश्रमोन्माद- सदयपना- 
ऽधवेश्षादिमि भमदासु वाचमानासु तदक्षि-वषत्र- 
श्रूविकार श्णगाराका र-विहार-हाव - विलास - हास- 
लीलाविजु सित्तकटाक्षविक्षेप सुकरूुमार-सिनिग्व - मृदुपी- 
नोन्नतस्तनकलश-नितान्ततास्रोदर- (चा तताभ्रा- 
घर') पृथूजधनरूपगुणाभरणगन्व-माल्य-वस्त्रादीन्‌ 
प्रतिनिगृहीतमनो विप्लुतेदरनस्पशंनासिलाषनिरत्सु - 
कस्य स्निग्घमृदुविश्दसुकूमारा्मिघानतत्रीवशमिघ्रा- 
तिमधुरगीतश्रवणनिवृत्तादरश्रोचस्य ससारा्णेवग्य- 
सन-पातालावग)ददु-ख गद्राऽऽवत्तकुटिलाघ्याधिनः स्तर 
णार्थनिवृत्ति स्त्रौपरीपहजय इति कथ्यते । (त 
वा € €, १३, चासापु ५१-५२)।द.स्त्री- 
कटक्षक्षणादिभिर्थोषिद्बाधा > > > सहनम्‌ । 
(मूला. व्‌ ५४८) । ४. जेता चित्तमवस्त्रयस्य 
जगत्ता यास्तामषाद्धेपुभिस्ताभिमेत्तनित्तम्विनीभिरभि- 
त॒ सलोभ्यमनोऽपि य । तत्फल्गुत्वमवेत्य नेति 
विकृति त वर्य्यघैर्मान्दिर (?) वन्दे स्त्यात्तिजय 
जयन्तमचिलानथं कृतार्थं यतिम्‌ ॥ (राच. सा 
७-१७) 1 ५ रागाद्युषध्लुतमति युवती विचित्रा- 
चत्त विकर्तुमदुक्‌लविक्‌ल मावान्‌ । सतन्वती रहसि 
क्‌मबदिन्द्रियाणि, सवृत्त्य लघ्वपवदेत गुरूक्तियुक्त्या ॥ 
(प्रन ख ७७६), स्तरीदरंन-स्पशंनालापामि- 
लाषादिनिरत्सुकस्य तदक्षि-वरक्तर-भ्रूविकार-रूप-गति- 
हासलीलाविजम्मितपीनोल्रतस्तन - जघनोरमूलकक्षा- 
ना्भिनिरीक्षणादिभिरविप्लुतचेतसस्त्यक्तवन्गोत्तादि- 
श्रुते स्वीपरीपहजय स्यादित्यथं । (श्रन ध. स्थो 
ठी ६६६) 1 ६ स्वीदर्न स्परानालापासिलाषादि- 
निश्त्सुकस्थ तदक्षि वक्त्र भूचिकार्‌-म्बगाराकार-रूप- 
गति-हासलीलाविजुम्मितपीनोश्नतस्तन-जघनोख- मूल- 
कक्षा-नाभिनिरीक्षणादिभिरवरिकरतचेतसस्त्यक्तवश 
पीतादिश्रुते स्व्रीपरीपहुजय । (श्रारा. स्रा टी 
४९ ) 1 

१ उद्यान व भवन घादि एकास्त स्थानो मे यौवन- 
सद एव मदिरापान श्रादिं से उन्मत्त स्त्रिथोके हारा 


११८३, जैनध्लक्षणावलौ 


[स्तीवेद 


वाधाकेकरनेपरमभीनजो फचृए के समान श्रपनी 
इच्धियों व मन के विकार को रोककर उनके सन्द 
हास्य व हाच-भाव भ्रादि रूप कासन्यापार को 
निरर्थक कर देता दहै उसके स्नीपरीषहुसहन 
जानना चाहिए । 

स्नोभाववेद्‌ -मा्दंवास्पुटत्व-बहुमदनावेश-नेत्रवि- 
शभ्रमादिसुख प्स्कामतादि स्तीभाववेद ¡ [श्रन. घ 
स्वी टी. ४-६४) । 

मृदुलता, घस्पष्टता, बहुत कामासिप्राय, नेत्र, 
विलासादि सुख एवे पुरुष प्राकक्ञाश्रादिये स्त्री. 
भाववेद के लक्षण रहै। 
स्त्रीलिगसिद्धकेवलज्ञान- स्वीलिये वतमाना ये 
सिद्धास्तेषा केवलन्नान स्त्रीलिगसिद्धकेवलन्ञानम्‌ 1 
(श्राव नि मलय वु ७८ पृ, ८५) । 

स्त्रीलिगमे रहते हए जो स्िद्धिको प्रप्त हुए 
उनके केवलज्ञान को स्त्रीलिगस्तिद्धफेवलज्ञान कहा 
जाता) 

स्त्रोवेद -देखो स्त्री व स्त्रीलिग । १. यद्ुदयास्स््- 
णान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते स स्त्रीवेद । (स त्ति. 
&)। २ यस्योदयात्‌ स्त्र॑णान्‌ भावान्‌ मा्द॑वास्फुटत्व- 
कलंग्य-मदनावेश-नेनविश्रमास्फालनसुख-पुस्कामना- 
दीन्‌ प्रतिपद्यते स स्त्रीवेद ! {त.वा ८, &,४)॥ 
३ स्त्रिय स्त्रीवेदोदयादुरुषाभिलाप । (श्रा. 
टी १८) । ४ स्तरिय विन्दतीति स्त्रौीवेद । भ्रथवा 
वेदन वेद , स्त्रियो वेद. स्त्रीवेद । (घव धु. १,१ू. 
३४०-३४९) , जे कम्मक्खघाणमुदएण पुरुसभ्मि 
भ्राकक्खा उप्पञ्जइ तेसिमित्थिवेदोत्ति सण्णा । 
(घव पु. ६, धू ४७), इत्थिवेदोदएण इत्थिवेदो । 
(घव पु ७, प ७६), जस्स कम्मस्स उदएण पुरि- 
साभिलासो होदि त कम्म इत्थिवेदो णाम । (वव धु. 
१३, १ ३६१) । ५ येषा पुद्ग्लस्कन्धानामूदयेन 
पुरुष ॒भ्राकाक्षोत्प्यते तेपा स्व्रीवेद इति सन्ञा। 
(मूला. च १२-१६२) । ६ वेद्यते इति चेद, 
स्त्रियो वेदः स्प्रीवेद स्तिय पुमास प्रत्यभिलाप 
इत्यथं , तद्धिपाकवेद्य कर्मापि स्त्रीचेद । {भक्ञाप. 
मलय वृ २६३० घर ४६) । ७ यद्ुदयात्‌ स्वरी 
परिणामानङ्गीकरोति स स्त्रीवेद । (त वृत्ति धुत. 
८~& ) 1 

१ जिसके उदय से जीव स्त्री सम्बन्धौ भावोंको 
भराप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहते ह! २ जिसके 


स्थण्डिलसम्भोगियति] 


उदयसेस्त्रीके पुरुषी भ्रभिलाषा होती है वह्‌ 
स््रीषेदे कहलाता है 1 
स्थण्डिलसम्मोगियत्ति- १ यथ भिक्षा कृता तत्र 
स्थडिलान्वेषण कुर्यात्‌ कायक्ोधना्थंम्‌, सभोगयोग्य 
यति सधाटकत्वेन गृह्भीयात्‌ स्वय वा तम्य सघाटक्रो 
भवेत्‌ । एव स्थडिलान्वेषण (णे) समोगयोग्ययत्तिना 
सह वृत्तौ च यो यलनपर स्थटिलसम्मोगो यत्तिरि- 
त्युच्यते । (भ. भ्रा विजयो ४०३) । २ धडिल- 
सभोगिजदो यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिल प्रासुक- 
स्थान कायक्शोघनार्थमन्वेपते । समाचारात्मक 
समोग । योग्य यति सघाटकत्वेन गृह्णीयात्‌, स्वय 
वा तस्य पसधाटको भवेत्‌ । एव स्थहिलान्वेषणे 
सभोगयोग्ययततिना ह्‌ वृत्तौ च यो यत्नपर स स्थडि- 
लसमोगियत्तिरित्युच्यते । (भ ध्रा मूला ४०३) । 
१ जहाँ भिक्षाकीहै वहां शरीर शुदिके लिए 
भ्रासुक स्थान को खोनता है, समोग योग्य-- समान 
समाचार वाले--यति फो सघाटक (सहायक) के 
ख्पसेप्रहुण फरना चाहिए, ध्रयवा स्वय उतस्तका 
सधाटक दहो जाना चाहिए । इस रकार प्रासुक 
स्थान फे खोजने घौर सभोग योग्य यति के साय 
रहने मे जो उद्यत रहता है उसे स्थण्डिलत्तमोगि- 
यति कते हं 1 
स्थलगता चूलिका - १ थलगया णाम ॒तेत्तिएहि 
चेव पदेहि (दोकोडि-णवलक्ल एऊणणवृदसहस्स- 
वेसदपदेहि) २०६०६२०० भूमिगमणकारण-मत- 
तत-तवच्छरणाणि वत्थुविज्ज भूमिसववमण्णयपि 
सुदासुहकारण वण्णेदि 1 (धव. पु १,प्‌ ११३), 
स्थलगताया द्विकोटि-नवक्ञतसहस्रैकान्नवतिसहस्रद्वि- 
हातपदाया २८६८६२०० योजनसहन्नादिगति 
हेतवो विद्या मन्त्र तच्त्रविशेषा निरूप्यन्ते । (घव पु 
६, ¶ २०६-१०) । २ स्थलगताप्येत।वत्पद 
(२०६८६२००) परिमाणेव मूगमनकारण-तत्रादि- 
सुचिका, पृथिवीसवन्धवास्तुविद्याप्रतिपाक्किा च। 
(स धृतभ. टी &€, पर १७४) । ३ स्थलगता मेर- 
कुलकशेल मूम्यादिषु प्रवेशन शीघ्रगमनादिकारणमत्र- 
तत्र तपदचरणादीनि वर्णयति । (गोनी. भ भ्र व 
जी भ्र ३६१-६२) । ४ स्तोककालेन बहुयोजन- 
गमनादिदहेतुमूतमव्रतत्रादिगिरूपिका पृरवोक्तपदभ्र- 
माणा स्थलगता चूलिका । (त वृत्ति धृत १-२०)। 
५ मेख-कुलतेल-मूमीपमुहेषु पवेस-सिग्धगमणादि । 


११८४; जंन-लक्षणावली 


[स्थविरकल्प 


कारणमत तत तवचरणणिषवया रम्मा ॥ तित्तिय- 
पयमेत्ता ह थनगयसण्णामचूलिया भणिया (श्रगप. 
३, २-४, प ३०३) 1 

१ जिसमे पृथिवी पर गमन के कारणभूत मच्नतत्र 
श्रीर तपश्चरण के साथ वस्तुधिद्या एव पृथिवीपते 
सम्बद्ध श्रन्थ भी शुम-प्रशरुमके कारण की प्रह्पणा 
की नाती है उसे स्यलगता चूलिका कहा नाता है। 
उसका पदभ्रमाण दो करोड, नौ लाख, नवासी हजार 
दो सी (२०६८६२००) ह। 
स्थलचर--सीह-वय-वरधादश्रो थलचरा । (धव 
पु १,१ ६०); वृक-व्याघ्रादय स्थलचरा । (षव, 
पु १३, ष्‌ ३६१) ॥ 

सिह" षक (भेडिया) प्रर व्यान्न श्रादि तिर्य॑च जीवों 
फोस्यलमे गमन करनेकफे कारण स्यलचर कफहा 
जाताहै। 

स्थचिर--१ स्थविरो वृद्ध । (योगक्षा स्वो विन 
४-६०) । २ धर्मे विपीदता प्रोत्माहक स्थविर । 
(व्यव भा मलय वृ ३४, पृ. १३), स्थविरौ 
जरसा वृद्धशरीर ¦ (व्यव भा मलय वु ७४, प्‌ 
७४) । 

१ स्थविर वृद्धकोकहाजाताहै। २ मंसे खेद. 
खिन्न होने वार्लो फो जो भरोत्साहित क्रिया करताहै 
उसे स्यविर कहते हं । 

स्थविरकत्प--१ एए चेव दुवालस मत्तग श्रदरेग- 
चोलपट्ो य । एसो चउदृसविधो उवी पुण येर- 
कप्पम्मि । (भ्रोघनि ६७१) । २ थविरक्प्पौ वि 
कटहिभ्रो श्रणयाराण जिणेण सो एसो 1 पचनच्चेल- 
च्वाश्रो प्रकिचणत्त च पडिलिहुण ॥ पचमहग्वय- 
घरण दिदिभोयण एयभत्तकरपत्तो । भत्तिमरेण य 
दत्त काले य भ्रजायणे मिकंव । दुविहतवे उज्जमण 
छव्विहृश्रावासएहि प्रणवरय । खिदिसयण सिरलोभ्रो 
जिणवरपदिरूवपडिगहण ॥ सहणणस्स गूुणेण य 
दुस्समकालस्स॒ तवपहावेण । पुर-णथर-गामवासी 
थविरे कप्य ठिया जाया ।। उवयरण त गह्य जेण 
ण भगो हवेहद चरिथस्स । गदहिय पुत्थयदाण जोग 
जस्त त तेण ।। समुदाएण विहारो धम्मस्स पहावण 
ससत्तीए । भवियाण घम्मरावण सिस््ाण य पालण 
गहण ।। (भावस १२४-२९) 1 

१ पान्न व पाचबन्ध प्रादि वारह प्रफार की उपधि 
जो लिनकूत्पिको फे होती है उसमे साक शरीर 


स्थान) 


चोलपदटर फे सम्मिलित करने पर चौदह प्रकारक 
उपधि वाला स्यविगकत्प होता है । २ पाच प्रकार 
के वस्त्रो का परित्याग करके दिगम्बर होना, घरति- 
लेखन (पिच्छी ) रखना, पाँच महात्रतो का घारण 
करना, बिना याचना के योग्य समय से भक्तिपूर्वंक 
दिए गये भोननको खड़े रहकर हारो के हारा 
विन मे एक ही बार ग्रहण फरना, दोनो प्रफार के 
तप मे उचत रहना, छह भ्रावकष्यको फा निरन्तर 
पालन करना, पृथिवी पर सोना, केशर्लोच करना, 
लिनेखरूप का ग्रहण करना, दुषमा काल के प्रभाव 
से हीन सहनन होने के कारण पुरः नगर ध्रथवा 
गाव मे रहना, जिससे चारित्र भंग न हो एसे उप- 
फरण को रना, जो नितके योग्यदहो उसे पुस्तक 
देना, समुदाय मे विहार करना, शक्ति के धनुसार 
घमं की भ्रभावना करना, भव्यो को घमं सुनाना 
तथा क्िष्यो का पालन करना, यह्‌ सबं स्थविर- 
कलप है । 


स्थान- १ उप्पत्तिहेऊ ठण। (घवपु५प्‌ 
१८६); एगजीवस्मि एक्कम्हि समए जो दीसदि 
कम्माणुमागोते ठाण णाम। (घ्वपु १२पु 
१११); समृद्रावरुढ त्रज स्थान नाम, निम्नगाव- 
र्द्ध वा । (घव. पु. १२, पृ. ३३६) 1 २. स्थानमव- 
गाहनालक्षणम्‌ 1 (भ्राव. भा मलय वृ २०५,प्‌ 
५९४) 1 ३ तिष्ठन्ति स्वाध्यायव्यापृता भरस्मिन्निति 
स्थानम्‌ । (व्यव. भा. मलय. व्‌ प्र ५४) 1 


प्रसग कफे ध्रनुसार स्थान कफे लक्षण भ्रनेकं देखे 
जाते ह । यथा -? उत्पत्तिके हेतु का नाम स्थान 
है यह्‌ भ्रौदयिक माघके प्रसगमे कहा गयाहै। 
प्रकृत स्थान की प्रपेक्षा उसके गति-ललिगादिखूप भराठं 
भेद निदिष्ट फिए गये है । एकु जीव मे एक समय 
मेजो कर्मकरा प्रनुभाग दिष्ताहै उसक्नानाम 
स्थान है 1 यह्‌ भ्नृभागाध्यवसानस्थान क प्रस्पणा 
कै प्रसणमे कह गयाहै) समुद्रव नदी स्ते भ्रव 
ब्रज (गार्यो के स्थान) को स्यान कहा नाताहि। 
यह्‌ मन पर्ययन्ञान कफे विषय के प्र्गमे कहाग्या 
है । २ स्थान का लक्षण प्रवगाहना है । यहु पर्याय- 
लोके प्रसणर्मे कहा गयाहै। २ स्वाघ्यायमे 
भरव॒त्त होकर जहा ्रवस्यित होते ह उसे स्थान कहा 
ल. १४६ 


११८५, जंन-लक्षणावली 


[स्थनाद्ध 


जाता हि । 
स्थानक्रिया - एक्पाद-पमप।दादिका स्वानक्रिया । 
(भ. भ्रा. विजयो बवमूला पु ८६) । 


फायोत्सभं मे एक पाद भरथवा समपादस्प से स्थित 
होना, इसे स्थानक्तिया कहा जाता है । 


स्थानसमुत्कीर्तंन - तिष्ठत्यस्या सस्यायामस्मिन्‌ 
वा श्रवस्थाविशेषे प्रकृतय इति स्थानम्‌ । ठाण हिदि 
भ्रवद्ाणमिदि एयद्रो । समूतिकित्तण परूवणमिदि 
उत्त होदि । ठाणस्स समुक्कित्तणा ठाणसमूष्कित्तिणा । 
(घव. पु ६ धृ. ७६) । 

जिस सख्या मे ्रयवा भवस्थाविक्ञेष मे कर्मप्रकृतिया 
रहती ह उसका नाम स्थान है, समृत्कीतंन का धयं 
वर्णेन फरना है, इस प्रकार निस भ्रविकार मे उक्त 
स्थानं की प्रख्पणा की गई है उसका नाम स्थान- 
समुत्कीतना है । यह षट्‌ बण्डागम के प्रथम सेण्ड- 
स्वरूप जीवस्थान को नौ चूलिकार््रो मे.दूमरी है । 


स्थानद्ख-१ सेफित छाणे ? ठाणे ण ससमया 
उाविज्जति परस्मया ठाविन्जति ससमय-परसमया 
ठाविज्जति जीवा ठाविज्जति भ्रजीवा ठाविज्जत्ि 
जीवाजीवा० लोगा० श्रलोगा० लोयालोया गवि- 
ज्जति 1 ठाणे ण दव्व-गुण सेत्त-काल-पज्जव-पयत्थाण 
सेला सलिला य समुहा सूर-मवणविमाण-भ्रागार- 
णदीभ्रो । गिदहिश्रो पुरिसज्जाया सराय गोत्ताय 
जो$्सचाला । १। एक्क विहवत्तन्वय दुविह्‌ जाव 
दसविहवत्तम्वय जीवाण पोग्गलाण य ॒लोगह्ाइ च 
ण परूवणया भ्राघविज्जत्ति, ठाणस् ण परिसा 
वायणा सेतत ठाणे । (समवा १३८) । 
२ से कित ठाणे? ठाणे ण जीवा जाविज्जति 
भरजीवा ठाविज्जति [जीवाजीवा ठाचिज्जति] स- 
समए ठाविज्जद् परसमए ठाचिज्जड्‌ ससमय-पर. 
समए ठाविज्जइ लोए ठाविज्जइ प्रलोए्‌ ठाविज्जद्‌ 
लोयालोए ठाचिज्जद् । ठणे ण टका कृडा सेला 
सिहरिणो पन्भारा कूडाद गुहाभ्रो प्रागरा दहा 
नर्दश्रो भाषविज्जति। ठाणे ण परिता वायणा ° -* 
सखे त ठाणे ॥३।।(नन्दी सु ८६)। ३. स्थाने भ्रनेका- 
श्रयाणामर्थाना निर्णेय क्रियते 1 (त, वा, १, २०, 
१२) । ४ यर््रकादीनि पर्यायान्तराणि वर्ण्यन्ते तत 
स्थानम्‌ 1 (तभा हरि वसिद्ध वृ. १-२०)। 


स्थानाद्ध) 


५ ठणणामश्रग वायाललीसपदमहस्तेहि ४२००० 

एगादविएगुत्तरदुणाणि वण्णेदि | तम्थोदाहरणम्‌ - 

एक्को चेव मद्रप्पा सो दुवियप्पो तिलक्वणो भणि- 
ढो । चदूचकमणाजुत्तौ पचग्गगणप्पहाणो य ॥ 

छक्करापककमजत्तो उवजुत्तो सत्तमगमन्मावो । ग्रहा 
सवो णवो जीवो देसठाणियो सणिदो । (पचा का 

७१-७२, घव पु १, प १० उद्‌}, स्थाने 
द्वा चत्वारिशत्पदसहन्न ४२००० एकाद्योत्तरक्रमेण 
जीवादिपदार्थाना दश्ञ स्थानानि प्रूप्यन्ते ।(घद पु 

पृ १६८) ।६ द्विचत्वाग्शित्परसरस्रसस्य जीवा- 
दिद्रव्यकाऽछचेकोत्त रस्थानप्रत्तिपादक स्थानम्‌ ४२०००। 
(स भृत्तम टी ७,पू १७२) 1 ७ पटुद्र-वेकाचुत्तर- 
स्थानन्याख्यानकारक दाचत्वारिक्षत्पदसहन्प्रमाण 
स्थानाङ्खुम्‌ । (त वृत्ति भुत १-२०) 1 ८ व्रादाल- 
सदस्सपद टाणग ठणभेयमजुत्त । चिट्‌ठतति ठणभेषा 
एयादी जलस्थ जिणद्िद्ा।। (श्रगप १-२३, प 

२६१) । 

१ जिस श्रगश्रुत पे स्वममय, परसमय, स्व परसमय, 
जीव, भजीव, जोव्प्रजोव, लोक, श्रलोक श्रौर 
लोक्-भ्रलोफ, इनको ययायत स्यरूप फे प्रतिपादन 
फे लिए स्थापित किया जात्ताहै, निसके दारा 
जीवादि पदार्थोका द्रव्य, गृण, क्षत्र, फाल भ्रौर 
पर्याय फे भ्राधय से निरूपण किया जाता है, जहां 
पवेत, जल (गगा भ्रादि नदिया), ्तमुत्र" सुर्यविमान, 
मवनवासिविमान, सुवणं चांदी प्रादि की खाने, 

निधिया, पुरुषप्रकार, षड्ज-ऋपभादि स्वर, गोत्र 
श्रौर ज्योतिषियो के सचार, इनकी व्यस्वयाकी 
गहै, ल्या भ्रध्ययन क्रम के ध्रनुमार एक से लेकर 

दस प्रकारके वषतघ्यको स्थापना को जातीदहै 

उते स्थानांग प्ठतादचात् टै) यह्‌ तीसरा भ्रगशुत 

है! ३ रथानागमे प्रनेकाश्चयस्वरूप पदार्योका 

निर्णय क्रिया नाता है। ५ नितस्मे एक से लेकर एक 

प्रधिक्षके क्रम से सानो फी भ्ररूपणाकी नातीहै 

उसे स्थानाग न्ह ह। जंसे- महात्मा (जीव) 

एक ही है, ट्‌ ज्ान-दर्ञन धयवा सत्तारी व सूक्त 

हि मेश्से दो भरक्ार का है, उत्पा व्यय-ध्रीव्य- 

स्थरूप तीन लक्षण वाला है, चार गतियोंमे सक्त 

सण फिया करता है, श्रौवक्षमिक्तादिरूप प्रमुख पांच 

गणो चे युक्त ह, चार दिक्ाश्रो फे साय कपर नीचे 

इनके मेद से छह श्रपक्रमों या उपक्रमो से सयुक्त 


११८९, जेन-लक्षणावली 


[स्थापना 


है, साप्त भगो फे सद्भावस्वल्प षै, प्राठ कर्मके 
श्राल्लवसे युक्तै, नौ पदार्थो फो विषय करने 
वाला है, पृथिवी श्रादि चार, प्रत्येक व साधारण 
वनस्पति तथा दीच्िय, च्रन्दिय, चतुरिच्िय भोर 
पचेन्छिय इन स्र स्थानो वालाहै! 
स्थानान्तर--हेद्िमहुाणमृवरिमद्भाणम्हि सोहि 
रूवृणे कदे ज लद्ध त ठाणतर णाम । (घव, पु. १२, 
पृ ११४) 

उपरिभ स्थान मे से भ्रधस्तन स्वान फो कम कर 
देनेपरणोप्राप्तहो उसका नाम स्या्नन्तिरिहै। 
यह्‌ लक्षण प्रनूमागाच्यवस्यानप्रङ्पणता के प्रस्तग 
मेक्षिपागयाह। 


स्थानी स्थानम्‌ ऊर्घ्वकरायोत्स्ग , तद्विदते येषा ते' 
स्थानिन । (प्रा योग टी १२,प्‌ २०२]। 
स्थान नाम कायोत्सं का है, वह्‌ जिन योगियो कै 
है वे स्यानी कहुलाततं ह । 
स्थापनस्थापन--स्थापनस्थापन यो यस्थ स्थाप- 
नार्यो यथाऽऽचायेगुणोपेनं श्रारार्यं स्यप्यते । 
(उत्तरा चू धू २४०) । 

जो जिस्तको स्यापना फे योग्य हो उसे स्यापनस्थापन 
कहते ह । जसे-जो प्राचायंके गुर्णोसे युक्तहै 
उप्तकी भ्राचायके रूपमे स्थापना की जातीहै। 


स्थापना - १ काष्ठ पृस्त चिध्कर्माक्षनिक्षेपादिपु 
सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । (स सि १-५)1 
२ ज पुण तयत्थसुन्न तयभिप्पाएण तारिसामार। 
कीर्व निरागार दत्तरमियरव सा ठ्वणा॥ 
(विक्षेषा २६) 1 ३ भ्राहितनामकस्थ द्रव्यस्य सद~ 
सद्धावात्मना व्यवस्थापन स्थापना ! (लधीय स्वो 
विव ७४); प्राहितिनामकषस्य द्रग्यस्पर सोऽयमिति 
सकत्पेन ग्यवस्थाप्यमाना स्थापना । (लघीय प्रभय 
व्‌ ७६, १ &८) । ४ प्ोऽयसमित्यभिसम्बन्धत्वेन 
श्रन्यस्य व्यवस्थापनामन्न स्थापना । यथां परर्मश्वयं- 
लक्षणो य शचीपतिरिन््र सोऽय" हत्यन्यवस्तु प्रति- 
निघीयमान स्थापना मवति। (त घा १,५,२)। 
५ श्रादिदणामस्स श्रण्णस्त सोयमिदि हुवण ह्ुवर्णा 
णाम। (ष्वपषु १,१्‌ १६), सौ एसोष््दि 
भ्रण्णम्हि बृद्धीए भ्रण्णारोवण ठ्वणा णाम । (घव 
पु ४, ३१४), सोऽपमिरयमेदेन स्थाप्यतेऽन्यो- 
ऽस्या स्थापनयेति प्रतिनिवि स्यापना। (घवंषु 


स्थापना] 


१३, १. २०१), स्याप्यतेऽनया निर्णीतिरूपेण श्रं 
इति स्यापना । (घव प्‌, १३ पृ. २४२) 1 ६ 
वस्मुन कृतसज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता । सद्मावे- 
तरभेदेन द्विषा तत्त्वा धिरोपत्त ॥ स्थाप्यत इति स्था- 
पना प्रतिकृति", सा चाहित्तनामशस्येन्द्रादेर्वास्तिवस्य 
तत्त्वाघ्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा, सोऽयममिसम्बन्धनान्यस्य 
व्यवस्यापना, स्थापनामात्र स्थापनेति वचनात्‌ । 
(त हलो. १, ५, ५४, पृ. १११) । ७ सोऽयमि- 
त्यक्षकाष्ठादे सम्बन्धेनान्यवस्तुनि 1 यद्ग्यवस्यापना- 
मात्र स्थापन साभिधीयते ॥ (त. सा २-११) । 
ठ साकारेवा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ 1 
सोऽयमित्यमिघानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ (उपा- 
सका ८२६) गो क. जी. प्र ५१उद्‌})। € 
स्थाप्यते इति स्थापना भततिकृत्ति, सा च भ्राहित- 
नामकस्य प्रध्यारोपितनामकस्य, द्रव्यस्य इन्द्रादे. 
सोऽयमित्यभिघानेन न्ययस्थापना । (न्यायक्ु ७४, 
प्‌ ८०४)1 १०. यत्सेयमित्यभेदेन सदुशेतरवस्तुषु ॥ 
स्थापन स्थापन वाहतपरतिकङृत्यक्षतादिषु ।। (धाचा 
सा ६-६) । ११ तदाकृतिदून्य वाऽक्षनिक्षेपादि 
तत्स्थापना । (भराव नि मलय वु पु ६), 
स्थापना नाम द्रन्पस्याकारव्रिरोष । (प्राव नि 
मलय घु ८६०, प ४८७) ! १२ काष्ठक्मेणि 
पुस्तक्मणि लेपकर्मणि भक्षनिक्षेपे, कोऽयं ? सार- 
निक्षेपे बराटकादिनिक्षेपे च सोऽय मम गुररित्यादि- 
स्थापभानायास्रा स्थापना कथ्यते। (त वृत्ति 
श्रुत १-४५) । १३ सोऽय तत्समरूपे तद्वृद्धिस्था- 
पना यथा प्रतिमा ॥ (पचाध्या ७४३) । १४. 
भ्न्यत्र सोऽयमिति व्यवस्थापन स्थापना । (परमा 
त १-६) । 

१ काण्ठकमं, पुस्तककमं, चित्रफमं भौर भक्षनिक्षेप 
भ्रादिमेंजो "वहु यह्‌है' इस प्रकारसे श्रध्यारोप 
किया जाता है, दसका नाम स्थापना है । २ विच- 
क्षित वस्तु (इन्द्र प्रादि) फे ्रथंसे रहित उसके 
प्राकारयुक्त काष्ठकषमं श्रादि श्रयवा उसके प्राकार 
से रहित धक्ष-निक्षेप जसे सतरजषी गोरोमे 
हावी-चोडा भ्रादि-क्षी जो कल्पना श्रल्पक्ालके 
लिए भथवा यावदुद्रभ्यभावी कौ जाती है उसे 
स्थापना कहते ह । २ जिसके नाम का भ्रघ्यारोप 
क्रियाजा चुका पसे विवक्षित व्रव्यक्ही सद्भाव 
(तदाकार) या चअसदभाव (अरतदाकार) स्वखूपसे 
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[ स्थोपनकरति 


व्यवस्था की नादी है, इसे स्थापना कहा जाता है । 
भर्‌ जिसके हारा निर्णीत शूपसे श्र्थंको स्थापिति 
किया जाता है उसे स्थापना कहते है । यह धारणा 
ज्ञान का पर्थायनाम है! ११ द्रव्यके श्राकार- 
विशे का नाम स्थापनाहै। 


स्थावना-उद्‌गमदोष -वखो स्थापित) सधु 
याचितस्य क्षीरादेः प्रथक्ूकृत्य स्वरभाजने स्थापन 
स्थापना । (योगक्षा स्तो. विवर १-द३े८, पृ. 
१३३) 1 

साधुके द्वारा याचिते दू भ्रादिको श्रलग करके 
भ्रपने पान्न मे स्थापित्त कएने पर स्थापना उद्गम. 
दोषहोताहै। 


स्थापनाकमं -१. जत ठवणक्रम्म णाम॥ तं 
कटुकम्मेसु वा वित्तकम्मेषु वा पोत्तकम्मेषु वा लेप्प- 
केम्मेसु वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेषु 
वा मित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेषु वा मंडकम्मेसुवा 
भ्रक्छो त रग्डनेवा जे चामण्णे एवमादिधा ठ्व- 
णाएुरटा-उ दि कम्मेत्तित सन्व ठवणकम्भ णाम। 
(षटख ५ ४, १९, १२-घव. पु १३,पु ४६) 
२ सरिसार्मासे दव्वे मदिणा जीवद्भिय खुज 
कम्म । त एद त्ति पदिद्रा ठवणा त ठावणाकम्म ॥ 
(गो फक ५३)। 


१ काष्ठकमं, चिन्रकमं, पोतकमं, लेप्यकमं, लयन- 
कर्म, शंलकमं, गृहकं, भित्तिकषें, दन्तकमं पौर 
भेड कमं तथा श्रक्ष, वराटक एव श्रौर भी जो इनको 
भ्रादि लेकर कममर्प से स्थापना द्वारा स्थापित किए 
जाते है, इस सवको स्थापनाकपरं कफहा जाता है) 
२ सदुश भ्रयवा चिसद्‌शद्रग्यमे जो बुद्धि से "यह 
जीवस्थित क्तम है इस प्रकार फी पत्िष्ठा या 
भ्रध्यारोप किया जाता है उसे स्थापनाकमं फते है । 


स्थापनाकायोत्सगं -- पापस्थापनाद्रारेणागतात्ती. 
चारशोधननिमित्तकायोत्सगंपरिणतेप्रतिनिबता स्था- 
पनाकायोत्सगं । (मला वु ७-१५१) ) 

पापक स्थापनासे भ्राएु हए भ्रतीचार को शुद्ध 
करते फे लिए भतिचिम्बस्षरूप से कायोत्तमं मे 


परिणत होने फा नाम स्थापनाकायोरसगं है । 

स्थपनाङृति- जा सा ठवणकदी णाम साक्टु- 
कम्मेसु वा चित्तकम्मेषु वा पोत्तकम्मेसुवा नेप्प- 
कम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिद्‌- 


स्थापनाक्षर)] 


कम्मेसु वा भित्तिकम्मेनु वा दतकम्मेसु वा भेंड- 
कम्मेसु वा भक्खो वा वराडश्रोवा जे चामण्णे एव- 
मादिया ठवणाए ठउविज्जति कदि त्ति सासन्बा 
ठ्वणकदी णाम । (षट्‌ ४, १ ५२ धव पु 
६, पु २४८) । 

काष्ठकर्म, चित्रकर्म, पोत (दस्त्र) कमं, सेप्यकरमं, 
लेण (पर्वत) कर्म, क्षल (पाषात्र) कमं, गृहकमं, 
भित्तिकमे, दन्तकमं भौर मेडकमं तया ण्क्षव 
घराटक धादिश्रन्यमभी नो एति इस प्रकारसे 
स्थापना द्वारा स्थापित क्रिये जाते ह बहु सव स्थापना 
ति कहलाती है । 


स्थापनाक्षर-१ एदमिदमक्छरमिदि धरभेदेण 
बुद्धीए्‌ जा दुविदा लीहादन्व वात ठवणक्लर णाम। 
(घव, पु १३, प २६५) । २. पुस्तकेषु तत्तटेशा- 
सरूपतया लिखितसस्यान स्थापनाक्षरम्‌ । {गो जी 
मप्रवजी भ्र ३३३) । 


१ "यह वहु भक्षरहै' इस प्रकारसे बुद्धिके द्वारा 
श्रभेदलूपसे जो स्थापना फी जाती है उसे श्रवा रेखा 
द्रव्य को स्थापनाक्षर कहा जाता है। २ विभिन 
देशो के श्रन्‌नार पृस्तसोमे जो प्राकार लिला 
जाता है उसका नाम स्यापनाक्षरहै। 


स्थापना चतु्विश्चति -स्थापनाचतुिक्षतिश्चतुषि- 
शते केषांचित्स्थापना । (भराव भा मलय वु 
१६२, प ५८६) । 

किर्टीं को चतु्विश्षतिके स्पते जो स्यापनाफो 
नाती है उसे स्थापनाचतुधिक्ञति कहा जाता है । 


स्थापनाजिन -- >< >< >< व्वणजिणा पूण जिणि 
दपडिपामो । (चत्यव भाष्य ५१) । 

जिनेश्ध की प्रतिमाध्रों को स्थापनालिन कहा 
जाताहै। 


स्थापनाजीव-१ श्रक्षनिक्षेषादिषु जीव इति वा 
सनुष्यजौव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापनाजीव" 1 
(स भि. १-४, त वृत्ति धुत १५) । २ य 
काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव 
हति स ॒स्थापनाजीवो देवताप्रतिङृतिवदिन्ो शद. 
स्कन्दो विष्णुरित्ति। (त भा १-५)1 ३ एव 
स्थापना जीवाकारा प्रतिकृति 1 ><><्य 
प्राकार कराद्यवयवसन्निवेश स स्थापनाजीव । 
(तभाहरि व {१-५)। ४ स जीवाकारो 


११०८, जन-लक्षणावली 


[स्थागनानमस्कार 


रचित सन्‌ स्थापनाजीवोऽभिधीयते । एतदुक्त 
मवति ~ क्षरीरानुगतस्यात्मनो य श्राकायेदुष्टस 
तत्रापि हस्तादिको दुक्यते इति त्वा स्थापनाजीवो- 
ऽभिधीयते । (त भा सिद्ध वु १-५)) 


१ भक्षनिक्षेपश्रादिमे "यह्‌ जीवहै या मनुष्यनौव 
है" इस प्रकार से निकी व्यचस्था या प्रध्यारोष 
किया जता है उसे स्थापनाजीव कहते ह। 
२ काष्ठकमे, पुस्तकफमं, विच्रकर्म श्रौ र श्रक्षनिक्षेष 
भ्रादिमे इन्दर, स्र; स्फन्द (कात्तिकेय) प्रयवा 
विष्णु हस प्रकार की देवता की मृति कफे समन 
जो "जीव है" इस रकार से स्थापित किया नानाह 
उते स्यापनाजीव कहते ह । 


स्थापनाद्रव्य--१ यत्‌ काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माक्ष- 
निक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्‌ स्थापनाद्रव्यम्‌ 
देवताप्रतिङृतिवदिन्द्रो श्र स्कन्दो विष्णुरिति । 
(त भा १-५)। २ यत्‌ पुन स्थाप्यते काष्टा 
दिषु तत्‌ स्थापनाद्रग्य वििष्टाकारमिति। (त 
भा सिद्ध वु १-६)। 

१ काष्टकूमं, पृुस्तक्म, चित्रकं प्रर श्रक्षनिक्षेप 
भ्रादिमे इन्द्रादि देवता्धो की मृति के समान 
रव्य है" इस प्रकार से जितकी स्यापना की जाती 
है बहू स्थापनाद्रन्य फहूलाता है 1 
स्थापनानन्त-ज त ठवणाणत णाम त कटुकम्मेषु 
वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्भेसु वा लेप्पकम्मेसु वा 
लेणक्रम्मेसु वा सेलकम्मेसु चा भित्तिकम्मेसु वा गिह- 
कम्मेसु वा भंडकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा अक्खो वा 
वराडयोवाजे च भरण्णे ठ्वणाए ठविदा भ्रणतमिदि 
त सन्व ठ्वणाणत णाम । (षव पु ३, पु १९१ 
१२) । 

काष्ठकमं, चित्रकमं, पोतकमं, लेष्यकमं, लेनकम, 
हेलकम, भित्तिक्मं, गृहकं, मेण्डकमं भौर दन्तकमं 
तथा घरक्ष व वराटक एव प्रन्य भमी जो श्ननन्तदहैः 
६सं प्रकार से स्थापना द्वारा स्थापित कयि नातेहैः 
उस सबका नाम स्थापनानन्त _ । 


स्थापनानमस्कार-नमस्कारव्यापृतो जीवस्तस्य 
कृताञ्जलिपुटस्य यथाभूतेनाकारेणावस्थिता मूरति 
स्थापनानमस्कार । (भ भा विजयो. ७५३) । 

जो जीव नमस्कार मे भरवृत्त होकर दोनों हार्थो को 
जोशकर मस्तक पर रखे हए है उसकी उस प्रकार 


स्थापनानारक] 


के प्राकार से स्थित मृतिका नाम स्थापन 
नमस्कार दहै। 

स्थापनानारक-सो एमो त्ति बुद्धीए्‌ श्रप्पिदस्स 
भ्रणप्पिदेण एयत्त कादूण सन्भावास्म्मावसल्वेण 
ठविद ठवणणेरइश्रो । (घव पु ७,पु ३०) । 

"वहु (नारक) यह्‌ है" इस प्रकार बुद्धि से विवक्षित 
नारफ का श्रविवक्षितके साथ प्रभेद करफेनो 
तदाकार था श्रतदाकार रूपसे स्थापनां कौ जाती 
है उते स्थापनानारक कहते ह । 
स्थापनानि्देशः- निर्देश स्थाप्यमान स्थापनानि- 
हश , स्थापनाया विशेषाभिघान वा स्थापनानिदशो 
यथेय कामेदेवभ्य स्थापनेत्ति। (श्राव नि मलय 
वू १४० } 1 

स्थापित किये जाने वाले निदेक्च का नाम स्यापना- 
निर्देश है । श्रयवा स्वापना के विक्षेष कथनको 
स्थापनानिर्देक्ष जानना चाहिए, जसे यह्‌ कामदेव 
की स्थापना है। 

स्थापनानुयोग - १ उवणाएु जोऽणृश्नोगोऽणु्रोग 
इति वा ठविज्जए ज च। जा वेह जस्स ठ्वणा 
जोग्गा ठवणाणुश्रोगो सो (विक्षेषा १३६७, 
धाव नि. मलय. व्‌ १२६ द्‌ )। २ स्थापना 
धरक्षनिक्षेणादिरूपा, त्र योऽनुयोग कुर्वन्‌ स्थाप्यते 
सोऽनुयोगानुयोगवतो रमेदोपचारात्‌ स्थापनानुयोगः, 
स्थापना चामावनुयोगडच स्थापनानुयोग , यदि वा 
स्थापनाया श्रतुयोगो व्याख्या स्थापनानुयोग, 
प्रथवा य स्थापनाया भ्रनुकूलो योगः सम्बन्धः, 
किमृक्त भवति ? यस्य स्थापना स्थाप्यमाना देश्- 
कालघपेक्षया युक्ता प्रतिभासते इति, स स्थापनानु- 
योग । (राव नि मलय व्‌, १२६) 1 

२ धक्षनिक्षेपादिस्वरूप स्थापना मे श्ननुयोग फे करने 
घाले जिक्षकी स्थापना कौ जाती है उसे श्रनुयोम 
क्नोर प्रनुयोगवान्‌ मे धभेदा उपचार करनेसे 
स्यापनानयोग कहा जाता है । श्रयवा स्यापनाके 
धनुयोग (व्याष्या) फो स्थापननुयोग समश्ना 
चाहिए । भरभवा स्वापनाफे धनुकूल जो योग 
(सम्बन्ध) हो उसे स्यापनान्‌योग कहा नाता है । 
भर्यात्‌ स्थापित फी जाने वाली निस्ी स्थापना 
देश काल प्रादि कफो प्रपेक्षा योग्य प्रतीत होती है 
उसे स्यापनानुयोग कहते ह 1 

स्थापनाप्िण्ड-- प्रकते वराढए वा कट्ठे पोत्ये व 


११८९, जेन-लक्षणावलो 


[ स्थापनाप्रतिक्रसमण 


चित्तकम्मे वा । सन्मावमस्ञ्भाव ठवणापिण्ड विया- 
णाहि 1 (श्रोधनि ३३५) 1 

रक्ष, वराटक, काष्ठ, पुस्त श्रयवा चित्रकमं इनमे 
सदभाव व प्रसद्‌भाव रूप स्थापनापिण्ड जानना 
चाहिए । प्रभिभ्राय यहुटहै कि यदि एकही प्रक्ष 
श्रादिमे पिण्डक कल्पनाफी जातीदहैतो उसे 
ग्रसव्‌भावस्थापनापिण्ड कहा जात्ताहै भ्रीर यदि 
तीन श्रादि प्रक्षादिकों मे पिण्ड कौ कल्पना 
की जाती है तो उसे सद्‌भावस्थापनापिण्ड जानना 
चाहिए । 

स्थापनापुरुष -स्थापनापुखष काण्ठादिनिवतिततो 
जिनप्रतिमादिक. । (सूत्रक नि. शी वु ५५, पृ 
१०२-३) । 

्ाण्ठ भ्रादि से जिन जिनप्रतिमा श्रादि का निर्माण 
किया जाता है उन स्थापनापुरुष कहा जाता है । 
स्थापनापुर्वगत - सो एसोत्ति एयत्तेण सकप्पिथ- 
द्व ठ्वणापुन्बगय , (घव पु ६, पू. २११) । 
"वहु (पुर्वंगत) यह्‌ है' इस प्रकार ध्रभेदशूप से जिस 
द्रन्य की कल्पना फी जाती है उसे स्थापनापुंगत 
कहते ह । 

स्थापनाप्रकृति -जा सा ठवणपयडी णाम सा 
कटुकम्मेषु वा वित्तकस्मेसु वा पोत्तक्रम्मेसु वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणकम्मेसू वा सेलकम्मेसु वा गिह- 
कम्मेसु वा मित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा मंट- 
कम्मेसु वा भ्रक्लो वा वराडभ्रो वाजे चामण्णे दुव 
णाए ठविज्जति पगदित्ति सा सव्वा ठवणपयडी 
णाम । (षट्ख. ५ ५, १०--घव पु. १३, पृ 
२०१) 1 

काष्ठकमं, चिन्रकर्म, पोत्तकमं, लेप्यकमं, लेणकमं, 
पलक, गुहकमं, भित्तिकर्म, दन्तकमं श्रवा भेंड- 
कतं; इनमे तथा क्ष, वराटक व प्रन्यभीनो 
"प्रकृति है" इस प्रकार से स्थापना ह्वार स्यापित 
किए जाते ह उस सवका नाम स्यापनाप्रकृति है । 
स्थापनाप्रतिक्रमण-१ भलुभपरिणामाना वि- 
क्िष्टजीवद्रव्यानुगतश्चरी राकारसादृयपिक्षया चिध्ा- 
दिषूपं स्थापित स्थापनाप्रतिक्मणम्‌। (भ भ्रा, 
विजयो. ११६, पृ, २७५७६), भरसंयतमिथ्या- 
दूष्टिजीवप्रतिविम्बप्ूजादिपु प्रवृत्तस्य तदप तिक्रमण 
स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ 1 (भ. भ्रा विजयो ४२९१य्‌ 
६१५) । २. सरागस्यापनातस्य पररिणामनिवर्तन 


ध्याणनाप्रत्याश्यन) 


स्थापनाप्रतिक्मणम्‌ । >< >< >< प्रतिक्रमणपरिण 
तस्य॒ प्रतिविम्बस्थापसः स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ 1 
(मूला व. ७-११५) । 

१ विहिष्ट जोव्रच्य से धनुगत्त शरीरके श्रा्ार 
की प्रपेक्षासे जो चित्रधादिके रूपरे प्रशभ 
परिणामों कौ स्थापना फी जाती है उपे स्थापना 
भरतिक्तमण कहते है} २ सराग स्थापनध्रों से परि 
णामोके हटाने रौं नाम स्यापनाप्रतिक्तपण है। 
प्रतिक्रमण मे परिणत जीव के प्रतिविस्वकी स्था 
पना को स्यापनाप्रतिक्रमग कहा जाता है । 


स्थापनाप्रत्यास्यान--प्राप्ताभासाना प्रतिमा न 
पूजयिष्यामीति, योगश्रयेण प्रतस्यावरत्थाप्रनापीग 
न करिष्यामीति प्रणिधान मनसा स्थापनाप्रत्याख्या- 
नम्‌ । म्रथवा श्रदादीना स्थापना न विनाश्चयिष्यामि 
नंवानादर तत्र करिष्यामि षति वा। (नधा, 
विजयो ११६, ¶ २७६) 1 

स श्राप्ताभासों की प्रत्मिप्रों की पूजानं करूणा तेया 
मन-वचन-कायसे त्रस व स्थावर जीयो की स्थापना 
को पीडित न करूणा, एम प्रकार मन से चिन्तन करने 
फा नाम स्थापनाप्रत्याद्यान है । प्रयवा प्रहुदादिकों 
फी स्थापनाको न नष्ट रुखूगा धीरन श्रनादर 
करूगा, हसं परार फे विचारे का नाम स्थापना 
प्रत्याख्यनि है । 


स्थापनाबन्घ--प्रण्णवघम्मि श्रण्णवघस्स सो एसो 

त्ति बुद्धीए्‌ हुवणा दुवणवषो णाम । (धव. पुं १४, 

१४), 

"वहु यहु है" इत प्रकार की बृद्धिसतेजो भन्य बन्ध 

चँ भ्रर्य वन्ध की स्थापना फी जाती है उसे स्यापना- 
बन्ध कहा जाता है। 

स्थापनाबन्धक --कटु-पोत्त-लेप्पकम्मादिसु सन्मा- 

वासभ्मावभेएण जे विदा बघया तति ते ठवणच्रघया 

णाम! (घव धु ७, पर ३)। 

काष्ठकमं, पोत्तकमं भ्रौर लेप्यकमं धादि मे सवूभाव 

प्र र्द्भाव के भेद से लिन अन्धको री स्यापना 

की जाती है वे स्थायनाबन्धक कहलाते ह 1 


स्थापसासंसल --१ ठावणमगलमेद भअकटटिमा- 
कट्टिभाणि जिणविबा । (त्ति.प १२०) 1 रना 
मंगल त्ति ठवणा विदिता शम्भावतो व भरसती वा । 
(बृहत १) 1 ३ ठवणमगल् णाम भादिदणांमस्स 
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भ्रष्णस्स सौयमिदि ठ्वण ठ्वणा णाम । (घव, प 
१,१्‌ १६} । 

१ धषफत्निम भौर फएतरिम जिनमप्रतिमार्भरो को स्यापना- 
सगल माना जाता है। २ सवभावं पभ्रयवा प्रसवुभाव 
खूप से जो "वहु यहु मगल है" दस प्रकार कौ स्थापना 


कीलजाती है उसि स्यापनामगलं फहते ह ) 


स्थापनालक्षण ~ स्थापनानक्षण लकारादिनेर्णा- 
नामाकारविेप , श्रथवां लक्षणानां स्वस्तिक-शन्वु- 
चक्र-व्वजादीना यो मगलपदटादावक्षतादिमिन्यसिस्तत्‌ 
स्थापनालक्षणम्‌ । (श्राव नि मलय. व्‌ ७५१, १ 
३६७) । 

श्लक्षण' श्षव्दगमत लकार भादि घर्णोका भ्रयवा 
स्वस्तिक, क्षा, चक्र श्रौर ध्वजा श्रादि लक्षणों 
(विह्लो) फा मगलपटर छादि मे जो प्रक्रत श्रादि 
के हारा निक्षेप किया जाता है उसे स्थापनालक्षण 
कहते ह । 
स्थापनालेश्या-सव्मभावासम्भावदटुवणाए ठविद- 
दभ्वे ठवणलेस्सा । (घव. पु १६, भ ४८४) 
सद्‌भाव य श्रसद्‌भाव स्थापना हारा लेश्याकै स्परे 
स्घापित दष्य को स्थापनालेदया कटा जाता है 1 


स्थापनालोक-ङविद ठाविद चावि ज किचि 
भ्रस्थि लोगम्हि। ठवणालोग वियाणाहिं भ्रणत 
जिणदे्तिद ॥ (मूला ७-४६) । 

लोक मे जो कुठ भी स्थित है भौर स्थापित है उसे 
स्यापनालोक जानना चाहिषएु । 
स्थापनाल्पबहूुरव--एदम्हादो एदस्स बहृत्तमप्पतत 
वा एदमिदि एयत्तज्छारोवेण ठचिद ठवणप्पाबहुग । 
(षव यपु ४, पर २४१) । 

सक्षी श्रपे्षा यह.प्रविक है पयवा यह भ्त्प है, 
एस प्रकार से जो एकता फे भ्रध्यारोपपुवेक स्यापित 
क्रिया जाता है उसे स्थापना्रत्प बहुत्व कहते है 1 
स्थापनावदयक --जण्ण कटरुकम्मे वा पोत्थकम्मे 
वा चित्तकम्मे वा लेप्यकम्मे वा गथिमे वा वेमि वा 
पुरिमे वा सघाइमे वा भ्रक्से वा वराडएुवा एगो वा 
भ्रणेगो वा सञ्भावठवणा चा भरसन्मावठ्वणा वा 
भ्रावस्सएत्ति ठवणा ठविज्जदह से त॒ ठवणावेस्सय । 
{भनुयो सु. १०, प १२) 1 

काष्ठकर्म, पुस्तकमं भ्रयवा पोत्तकम, चित्रकर्म, लेष्य 
कम, प्रन्थिम, वेष्टिम, पुरिम, सघातिम, भक्ष प्रथदा 


स्थापनावेदना)] 


वराटक इनमे "यह्‌ भ्रावशष्यक है" इस प्रकार से सद्‌- 
भावस्थापना षयवा श्रसदभावस्यापना के द्वारा एक 
भ्रयचा भ्रनेक की स्थापना की जाती है उसे स्यापना- 
वश्यक फहा जाप्ण है 1 यहु स्थाप्यमान भ्रावकषयक से 
ध्रभेदोपचारसे प्रावक्यकवान्‌ को ग्रहण क्रिया गया है 1 
स्थापनावेदना -सा वेयणा एस त्ति श्रभेएण श्रञ्ज- 
वसियत्थो ठवणवेदणा । (घव पु. १०,१्‌ ७) । 
"वहु वेदना यह है इस प्रकार प्रमेदके साथनजो 
पदां क्ता निक्ष्चय क्या नाता है उसे स्थ।पना- 
वेदना कहते है । 
स्थापनाभ्रुत-ज ण कटुकम्मे वा जाव उवणा 
ठविज्ज्टसेत उवणासुश्र। (्रनृयो दु ३१,य्‌ 
३२) । 
काष्ठकमं प्रादि मे श्चुत के पठन रादि मे व्यापुत्त 
एक धनेक साधुर्रों ध्रादिषकीनजो धृतके ल्प से 
स्थापना की जाती है उसे स्थापनाभुत दहा जाता है । 
स्थापनासत्थ- १. >< > >< ठ्वणा ठ्विद जह 
देवदादि >< >< >< । (मूला ५११२) । २ भरस- 
त्यप्थथे यत्कार्याथं स्थापित ूताक्षनिक्षेपादिषु (वव 
श्यूताक्षादिषु", चा व काति, 'यूताक्षसारिका') तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । (तवा १, २०, १२; घव. पु 
१, पू. ११७८, चा सा. पू २६, काकि टी 
३९८) । ३, भ्रहंिन्द्रा स्कन्द इत्येवमादय सद्धावा- 
सद्धवस्थापनाविषया स्थापनासत्यम्‌ ) (म भा, 
विनयो ११६३) । ४ भ्राकारेणाक्ष-पुस्तादौ सता 
वा यदि वाऽपता। स्थापित व्यवहारार्थं स्थापना- 
सत्यमुच्यते ।॥ (ह पु. १०-१००) 1 ५. घर्मोजन्य- 
वस्तुन स्थाप्यतेऽन्यस्मिन्ननुरूपिणि । भन्यस्मिन्‌ वा 
यया मत्या स्थापना सा तया वच ॥ सत्य स्यात्‌ 
स्थापनासत्य प्रतिविम्वाक्षतादिपु । चन््रप्रभजिनेन््रो- 
ऽथमित्यादि वचनं यथा ।॥ (भाचा सा. ४२७ व 
२८) । ६ >८ >< >< स्थापने देवोक्षादिषु >< >< 
>< । (प्रन. घ. ४-४७) । ७ स्थापनासत्य यथा 
पाषाणप्र्तिमादिष्विय चक्रेष्वरी, श्रयमर्हुन्‌ इति 
तदिदमिति बुद्धिपरिग्रहणम्‌ । (भ. भा. मूला. 
११६३) । ८, श्रन्यत्रान्यवस्तुन समारोप स्थापना, 
तशाधित मुरूपवस्तुनो नाम स्थापनासत्यम्‌ । (गो 
नी.मभर.वनजी प्र २२३) 1 
१ स्थापनामे जो देवता धादिषी फल्पना की 
जाती है- जसे मूतिमे ऋषभादि फी, तदनुरूप 
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वचन फो स्थापनासत्य कहते है । २ पदाथकफे न 
रहते हृए भी पातो भ्रादि मे काये वशनजो हाणी 
भ्रादि फी फल्पना करके वसा कहा जाता है, यहु 
स्थापनासत्य कहुलात। है । 

स्थापनासं कम-सो एसो त्ति श्रण्णस्स सखूव बुद्धीए 
णिघत्तो ठत्रणस्कमो । (घव पु १६, पृ ३६३९) । 
"वह्‌ यह है" इस प्रकार धन्य के स्वरूप फो बुद्धिमे 
स्थापित करना, यह स्थापनसिक्षम है । 
स्थापनासषश्या-देखो स्थापनावक्यक । जण्ण 
कटुकेम्मे वा पोत्थक्रम्मे वाजावसे त ठवणसल्ला। 
(धनुषो सु १४६५प्‌ २३०) ) 

फाष्ठकमे प्रादि मे जो सदेभाव भ्रयवा भरसदमाव 
स्यापना के दारा "यहु सख्या है" इस प्रकार से श्रष्या- 
रोप फिया जाता है उसे स्थापनासख्या कूते है 1 ' 
स्थापनास्षस्यात -ज त ठवणासखेज्जय त कटु 
कम्मादिपु सन्भावासन्भावदुवणाएु ठविद श्रसच्े- 
ज्जमिदि) (धवपु ३,पु १२३) ) 

काष्ठकमं ध्रादि मे संद्‌भाव व श्रसद्भाव स्वरूप से 
"यह भ्रसस्यात है" इस प्रकारस्े जो स्यापनाक्ञी 
जाती है उसे स्यापनासख्यात कहा जता है 1 
स्थापनासामायिक-- १. सर्वंसावद्यनिवृत्तिपरि- 
णामवता भ्रात्मना एकीभूत सरीर यत्तदाकारसा- 
दृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्र-पुस्तादिक 
तत्स्थापनासामायिकम्‌ । (भ. ध्रा विजयो ११६) 
२ कारचन स्थापना सुस्थिता सुप्रमाणा सर्वाषियव. 
सम्पूर्णां सद्धावल्मा मनप्राल्दादकारिण्य, काडचन 
पुन स्थापना दु स्थिता, प्रमाणरहित्ता सर्वावय्वैर- 
सम्पूर्णा सद्धावरहिताप्तासाम्‌ उपरि सम द्वेषथोर- 
भाव स्थोपनकसिामायिक नाम । > >< >< शरथवा 
>€ >< >< सामायिकावडयकेन परिणततस्याकृतिनत्य- 
नाङ्ृतिमति च॑ वस्तुनि गुणारोपण स्थागनासामा- 
धिक नम । (मूला व॒ ७-१७) । ३ स्थापना- 
सामायिक मानोन्मानादिगुणमनोहुरास्वित्तराचु च 
स्थापनासु रोग-देषनिषेध । >८ >८ >< सामायिका- 
वद्कपरिणत्तस्य तदाकारेऽनदाकारे वा वस्तुनि 
गुणारोपण स्यापनासामायिकम्‌ । (प्रन घ स्वो 
ठी ८-१६) । ४, मनोज्ञामनोज्ञासु स्वी पुरुषाचा- 
कारस्थापनासु काष्ठ-लेप्य-चित्रादिभ्रतिमाश्चु राग- 
देषनिवृत्ति इद सामायिकमिति स्थाप्यमान यत्कि 
चिदस्तु वा स्यापिनासामायिक्म्‌ । (गो जी.प, 
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प्र.वनजी प्र ३६७-६८) । ,५ मणुऽण्णमणुण्णासु 
इत्थि-पुरिसादभ्रायारठावणासु कटु-लेव-चित्तादि- 
पिपासु राय-दोसणियद्ी, इण सामाद्यमिदि ठाद 
ज्जमाणय किचि वत्थु वा ठावणासामाहइय । (भ्रग- 
पपरु ३०५) । 
१ समस्त सावद्य शो निवृत्तिरूप परिणाम से युक्त 
श्रात्ना के साथ एकता को प्रप्त हषा नो शरीरहै 
उशक्े प्राकार फी समनतातेनो "वही यहु सामा 
चिक है" हस प्रकार चित्र भयवा पुस्तक भ्रादिमे 
स्यापना फी जाती है उसका नाम स्य।पनासामायिक्ष 
है । २ कुछ स्थापनाए्‌ उथवस्थित समुचित प्रमाणते 
सयुक्त, समस्त ध्रवयर्वो से परिपुणं एव सद्‌मावलूप 
होकर सबको धभिनन्दन करने वाली तथा इसके 
विपरीत कुष योग्य प्रमाणादि से रहित होनेके कारण 
मनको खेदजनक भी होती ह । उनके विषयमे राग- 
हेष नहीं करना, इते स्थापनासामायिक कहते ह । 
स्थापनासिद्ध पूर्व मावप्रज्ञापननयपिक्षया चरम- 
शरीरानुप्रविष्टोय प्रात्मा क्षीरानु्रविष्टोदकमिव 
सस्थानवत्तामुंपगत , शरी रापायेऽपि त्तमात्मान चरम- 
शरीरात्‌ क्रिडिचन्न्युनात्मप्रदेशसमवस्यान वुद्धावा- 
रोप्य तदेवेदमिति स्थापिता मूरति स्यापनास्द्धि 1 
{भ भ्रा विजयो १) 1 
पुवेभावभ्रज्ञापन नय फी ध्पेक्षा जो भ्रात्मादूषमे 
भ्रविष्ट पानी फे समान श्रन्तिमि शरीरम प्रविष्ट 
होकर उसके धाकारको प्रप्त हुश्राहै श्षरोरके 
चिनष्ट हो जाने पर भी उष्त भ्रन्तिमि क्षरीरसे 
किचित्‌ हीन भात्मपदेशों मे धवस्थित उस प्रात्मा 
फो वृद्धि मे श्रारोपित करके वही यह्‌ है" इस 
प्रकारसेजो मृतिषी स्यापनाकौ जतीहै, उत्त 
स्य।पनासिद्ध कहते है 1 
स्थापनास्तव - १ चतुधिशतितीथंकराणामपरि- 
मिताना कृचिमाकृतिमस्थापनाना स्तवन चतुविशति- 
स्थापनास्तव । >>> भरथवा >> > चतुः 
विक्षतिती्थंकराणा साङ्ृत्यनाकृतिवस्तुनि गुणाना- 
सोष्य स्तवन स्थापनास्तव । (मूला व ७-४१) 1 
२ कृत्रिमाङ्कतरिमावर्णप्रमाणायतनादिमि । व्यवरण्यं- 
न्ते जिनेन््रार्वा यदसौ स्थरापनास्नव ॥ (श्न घ. 
¬ 11. } 1 
१ चौनीत ती्ंकरों को कत्रिम-उषत्निम प्रपरिमित 
प्रतिमाभों की जो स्तुति को जाती है उसे स्यापना- 
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स्तव फहते ह । तदाकारं श्रयवा प्रतदाकार यस्तु 
मे जो चौवीत्त तीर्थकरों केगुणोंका प्रारोपकरे 
उनको स्तुति कौ जाती है उत्ते भी स्यापनास्तव 
कहा जाता है । । 

स्थापनास्थापन -देखो स्थापनस्थापन । 
स्थापनास्पशं-देखो स्थापनाकमं भ्रौर स्थापना- 
कृति । १ जो सो ठवणफासो णाम सो कटुकम्मेसु 
वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा नेप्पकम्मेसु वा 
लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा 
भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा ्मेडकम्मेसु वा धक्सो 
वा वरादप्रोवा जे च।मण्णे एवमादिया ठउषणाए 
ठविज्जदि फसेत्ति सो सन्वो ठवणफासो णाम। 
(षटख ५, ३, १०-ध्वपु १३१ ८६)।२, 
सोयमिदि बुद्धीए भ्रण्णदन्वेण प्रण्णदव्वस्स एयत्त- 
करण ठवणफोसण णाम । (घव षृ ४,य्‌. १४२) 
१ काष्ठकमं व चित्रकमं भ्रादिमे जो 'स्पन्ं है" एस 
प्रकारसेस्थापनाके हारा जो भरध्यारोपक्या 
जाता ह उस सवका नाम स्थापनास्पक्षं है । 
स्थापनीमुद्रा-देखो श्रावाहनीमुद्रा । इयमेव (भ्रा- 
वाहन्येव ) भ्रघोमृखी स्थापनी । (निर्वाणक पध ३२)। 
पधोमुल वालो भ्रावाहनोमुत्रा को ही स्थापनीमुग 
कहा जाता है । ~ ॥ 
स्थापनोहेश- यत्तु सामान्येन देवताया द्य स्थाप- 
नेद्यमिधान स स्थापनोहेशच । (श्राव, नि मलय 
व्‌ १४०) । 

यहु सामान्य से देवता की स्थापनाहै, इस प्रकार जो 
कथन किया जाता है उसे स्थापना-उदेश्ष कहते हं । 
स्थापित--देखो स्थापना-उद्गम दोष । १ पागादु 
भायणाश्रो श्रण्णम्ि य मायणद्ि पक्डविय । सधरे 
व परधरे वा णिहिद ठ्विद वियाणाहि॥ (मूला 
६-११) । २ स्वाथमेव कृत सयततारथंमिति ,स्थापि 
तम्‌ । (भ भ्रा विजयो व मूला २३०)।३ स्व 
गृहेऽन्यगृहे वा यत्‌ स्थागित पाकमाजनात्‌ । भ्रन्य 
स्मिन्‌ माजनेऽन्नादि निक्षिप्य स्थापित मतम्‌ ॥ 
(प्राचा सा ८-२६)। ४ स्थापित यत्सयत्ताथं स्व 
स्थाने परस्थाने वा स्थापितम्‌ । (व्यव भा. मलय 
वृ ४-१६५) ' ५ पाकभाजनाद्‌ गृहीत्वा यदल्न 
स्वगृहेऽन्यगृह वा स्थापितम्‌ । (भावप्रा टी €९) 1 
१ पाकके लिएु प्रयुक्त पात्रे देय प्राहारको 
निकालकर भ्र श्रन्यपाच्र भँ रखकर प्रयने ही धर 


स्थापितभोजो] 


मे भरयवा दूसरे के घरमे रखने पर स्या।पित दोष 
ह्येता है। ८ सयततकफेदेने के लिए जो श्रन्न धपने 
स्थानसेया पर के स्थान मे स्थापित किया जाता 
है बह स्थापित उदगमदोष से दूषित होता है । 
स्थापितभोजी- देखो श्रामृत्तिकाः व श्रामृतिका- 
स्थापना । य॒स्थापितकभमोजी स्थापनादोषदृष्टपा- 
भृतिकामोजौ । (व्यव भा मलय वु १-११६) । 
जो साधु स्थापिते भोजन को प्रहूण करताहै बहु 
प्रामृत्तिका (साध्‌ का एक सिक्षादोष) निक्षाका 
भोजन करने वाला होता है । , 
स्थालपानक-से कि थालपाणए्‌ ? जण्ण दाधा- 
लग वा दावारग वा वाकूभग वा दाकलस वा सीय- 
+ लगं उत्तग दप्येहि परामूमइ न य पाणिय पिय, 
“से त्तं थालपाणए्‌ । (भगवती १ ५४-२६ ध. ३८८-- 
खण्ड ३) । 
जो जलसे सीगा घाल, जलसे मीगा छदा घडा 
(सक्षोरा), जलसे भीगा बडा चडा, जलसे सीगा 
क्षत्र घडातथापानीसे मीगामिदरी का वर्तनहै 
उसको न हाथोसे स्पशं करेश्रोरन जल को पीवे, 
हसे स्थालवानक कहा जाता है । मखनलिपृत्र गोक्ञा- 
लंक ने भगवान्‌ महावीर फे ऊपर घातक तेजोलेश्ष्या 
को छोडा था तव वह्‌ स्वेच्छाचार मे प्रवृत्त होकर 
चार ध्रपानकं भ्रौर चार पानो फा उपदेश करता 
था। इन चार पानकोते एक स्यालपानफभीहै) 
स्थावर--१ स्थावरनामकमेदियवशछवत्तिन स्थाव- 
रा.। (स सि २१२) । २ स्थावरनामकमेपि- 
जनित विक्षोषा. स्थावरा । स्थावरनामकर्मणो जीव- 
विपाकिन. उदयेनोपजनितविशेषा स्थावरा हत्या 
` ख्यायन्ते । (त वा २, १२, ३) 1 ३ श्रपरिस्प 
न्दादिमन्त स्थावरनामकमेदियात्‌ तिष्ठन्तीति स्था- 
वराः। (त भा. हरि वृ २-१२) 1 ४. स्थावर- 
नाम यदुदेयादस्पन्दनो भवति । (श्रा भर टी. २२)। 
५ स्थावरनामकमदियोपजनितेविशेषां स्थावराः । 
* (त. श्लो २-१२, त वृत्ति श्रुत ८११) । 
-६ भपरिस्फुटसुखादिलिङ्खा स्थावरनामकर्मोदयात्‌ 
स्प्रावरा । (त भा.'तिन्ल वृ २-१२) 1७ तिष्ठ- 
न्तीति स्थावरा प्रृथिवीकायादय । (सुत्कू क्ली 
व्‌ २,१९.३, प्‌ ३३); तिष्ठन्तीति स्थावरया- 
स्थावरनामकर्मोदयात्स्यावरा पृथिव्यादय. । (-सुत्र- 
लं, १५५ 
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[स्थावरप्रतिमा 


छशष वु २,६४, पु. १४० ) 1 = स्थावर. 
नामक्मोदियात्‌ तिष्ठन्तीत्येवक्षीला स्प्ावरा । 
(स्थाना प्रभय वृ ५७ च ७५) । ९. एकाक्षा 
स्थावरा भूम्प्यतेजोवायु-महीरहाः । (योगक्ञा. 
{स्वो विव १-१६) । 
१ जो जीव स्थावरनामक्मं के श्रघीन रहते हँ 
उन्हे स्थावर कहानाताहै। ३ जो स्थावर नाम- 
फमं के वक्ष परिस्पन्दन से रहित होते हए एक 
स्थान मे स्थिर रहते हुवे स्थावर कहलाते है} 
स्थावरनामकमं -- १. यन्निभित्त एकेन्दरियेषु प्रादु- 
मविस्तस्स्यावरनाम । (स सि. ८११, त इलो. 
~; गोकनजीभ्र ३३) २ स्थवरमाव- 
निवेतंक स्थावरताम । (त. भा ८-१२)। ३ जे 
एगमि ठाणे श्रवद्विया चिद्ठति ते थावरा भण्णति । 
(दशवे चू. प॒ १४७) । ४ यद्निनित्त एकेन्द्रयेष्‌ 
प्रादुर्भावः तत्‌ स्थावरनाम । एकेन्दरयेषु प्रथिव्यपत- 
जोवायु-वनस्पतिकायेषु प्रादुर्भावो यन्निमिनो भवति 
तत्स्थाविरनाम । (त.वा ८, ११, २२ ) 1 ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो थावरत्त पडिवज्जदि तस्स 
कम्मस्सत॒धातरसण्णा । (षव पु ६, प. ६१), 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवाण थावरत्त होदि त कम्म 
वार्‌ णाम । (घव पु १३,१्‌ ३६५) ।६. स्था- 
वरास्य जीवस्वंकेन्दयेषु प्रादुभविकारण नामकम । 
(भ. धा. मूला २०६५) । ७ यस्य कर्मण उदयेन 
जीव स्थावरेषृत्पद्यते तत्स्यावरनाम । (मलाव 
१२, १६५) = यदुदयादुष्मामितापेऽपि तत्स्थानपरि- 
हारासमर्थाः पृथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पतय स्थावरा 
जायन्ते तत्‌ स्थावरनाम । (प्रज्ञाप मनय. च 
२९३० पु ४७४) । & यदुदयेन पृथिन्यप्तेजोवायु- 
वनस्पतिकायेषु उत्पते तस्स्थावरनाम । (त वृत्ति 
शृत ०८-११) । 
१ जिस कमं के निमित्त से जोव फी उत्पत्ति एकफे- 
च्रियोमे होती है उत्ते स्थावरनामकमं कहते है । 
३जोएकही स्यान मे भ्रवस्थित होकर रहते ह 
उर स्थ।वर फहते ह । 
स्थावरप्रतिमा--१ विहरदि जाव जिणिदो सह्‌- 
सद्ुसुलक्लणेहि सजुत्तो 1 चउतीसश्रद्रसयजुदो 
सा पड्म धावरा भणिया ॥ (दर्षनभ्रा. २५) । 
२. व्यवहारेण तु चन्दन-कनक-महामणि-स्फटिङ्ादि- 


स्थित) ११६४, जेन-लक्षणावलो [स्थित्तिकरण 


धरिता प्रनिमा स्याव । (वक्ञेनप्रा टी ३५) 1 
१ जिनेच्देव एक हार श्राठ लक्षणो श्रोर तीस 
श्रतिक्षयो से सथक्त होकर जव तक धिहार फरते ह उते 
स्थावर प्रतिमा कहा यया है । २ व्यवहारे चन्दग, 
घुवणं, महामणि श्रौर स्फटिक प्रादि से निनि 
प्रतिमा फो स्थाचरप्रतिमा कहते ह 1 
स्थित-- प्रवघृततमाच्र स्थितम्‌ । जो पुरिमो भावा- 
गमम्मि वुद्ढभ्नो गिलाणोव्व सणि सणि सचरदिसो 
तारिसससकागजुत्तो पुरिमो तन्मावागमो च स्थित्वा 
वृत्ते छदे णाम । (घव पु € प्र २५१-५२),नत्य 
सणि मणि सगविसर्‌ वटरुमाणो कंदि-प्रणियोगो द्द 
णाम। (चव पु ३, पू २६८), श्रवधुतमत्र 
स्थित नाम) (घव षु १४,प ७) 1 
श्रवधारण किए गये मान्नकानाम स््थित्तहै।) जो 
वृद्ध श्रयव्ा र्ण मनृष्यक्ते समान माचागम मे 
घीरे-धीरे सचारे करता हि उष प्रकारके सस्शार 
से युक्त उत्त पुरुष फो प्रौर उन भावागमकफोभी 
सफ सङ रफ प्रथुत्ति होने रे फारण स्थित कहु 
जाताहै 1 यह्‌ श्रागमके ` प्र्थाधिकारोंमे प्रथन 
है । 
स्थितकतह्प-“भ्राचेलककु' दस्पेवष्पेषु दशसु स्था- 
नेषु ये स्थिता साघरव तेपा कल्प स्थित्तकल्प 1 
(प्राव नि, मलय व्‌ ११४) । 
जो साघु भ्राचेलक्य ध्नादि दस स्थानों (कर्त्पो) मे 
स्थित हँ उनफे कल्प छो स्वितकल्प कहा जाता है । 
स्थितश्चतज्ञान- जेण बारह वि श्रगाणि भ्रवहारि- 
दाणि मो साहू द्विदषुदणाण होदि! (घव पु १४, 
पृ ८) । 
जो साघु बारहो अर्गोक्षा ध्रवधारण कर चुकाहै 
वह्‌ साघु प्वित¶रजान स्वरूप है) 
स्थिति-* स्थित्ति कानपरिच्छेद । (सन्ति 
१-७) 1 २ स्विति कालविस्थानम्‌ । (उत्तरा चू 
पृ २७७) । ३ निग्ति कालकृता व्यवस्था । (त 
वा १-७) , स्वे 71"।त्तश्य देवायुष उदयात्‌ तस्मिन्‌ 
भवे तेन शरः? ॥ न्थान स्थितिरित्युच्यते । (त वा 
४, २०, ९}, तष्िपरीता स्थिति । द्रन्यस्य स्व 
देशादग्रच्यवनहिनुग निवृत्तिरूपा स्वितिग्वगन्त- 
व्या। (तवा ५ १७,२)। ४. स्वोपात्तायुष उद- 
यात्तस्मिन्‌ भवे तेन शरीरेणावस्थान स्थिति । (त 
कलो ४-२०) । ५ स्थितिरात्मरूपादनपगम्‌!। (त. 


भा तिद्ध वृ १-७), तद्विपरीत. (गतिस्व्रूप- 
विपरीत ) परिणाम स्थिति । (त भा. तिद्धवृ 
५-१७) । ६ कियज्चिरमिति (अनुयोगे) काल- 
कृतावस्थान्यवस्थापन स्थिति । (न्यायकु ७५, धु 
८०२} । ७ निक्र्ष्कि्पंत कालनियम कर्मणा 
म्थिति। (योगक्ञा स्वो विव १-१६ पू. ११४)। 
८ फियव््चिरमिति प्रषने श्रनन्तकालमिति कल- 
प्रख्पण स्थिति । (लघय श्रमय वु ७५,१्‌. 
६५) । & स्थितति्च कालावधारणम्‌ । (त वृत्ति 
शुत १-७) , निजायुरुदयात्‌ तद्भवे साद्ध॑मेव स्थाने 
स्थितिरुच्यते । (त वृत्ति धृत ४-२०) । 

१ फाले प्रमाणका नाम स्थिति है। २ विवक्षित 
वस्तु फे फाल फे प्रवस्यान को स्थिति कहते है। 
३ ्रपने हारा वाचौ ग भ्रायु (प्रकृत में देवाय} 
के उदयसे उस भवमे उत श्रीर्‌ के साथ धव. 
स्थित रहना यह ध्रायु फी स्थितिका लक्षण है। 
गति के विपरीत- श्रषने देशे च्यत हने का 
कारण न भिलना यहु स्थिति का लक्षण है। ५ प्रपने 
स्वरूप से च्युत न होना, इसे स्थिति कहा जाता है। 
स्थितिकरण - १ उम्मग्ग गच्छत सिवमम्गे जो 
ठवेदि श्रप्पाण । सो टिदिकरणेण जुदो सम्मा 
मुणेदन्वो ॥ (समयप्रा. २५२) । २ दस्षण-चरणुव- 
भट्ठे जीवे दट्दृणघ स्मवुद्धीए्‌ । हिद-मिदमवगृहिय 
ते दिप्प तत्तो णियत्तंइ ।! (मूला ६१५) 1 ३ 
ददंनाच्चरणाद्वापि चलता घमंवत्सलै । प्रत्यवस्थाप- 
न प्राज्ञं स्थिनिकरणमुच्यते ॥ (रत्नकं १-१६) । 
४ कषायोदयादिषु घम 1रिश्रश्लकारेणेषु उपस्थिते. 
ष्वारमनो घर्माऽप्रच्यवन परिपालन स्थितिकरणम्‌ 1 
{त वा ६-२४) 1 ४ काम-क्रोषघ मदादिषु चल. 
यितुमूदितेषु व््मनो न्यायात्‌ । श्रुनमात्मन परस्य 
च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्‌ ॥ (पु ति २८) 
६ घम्मादो चलमाण जौ श्रण्ण सख्वेदि धम्मभ्मि। 
भरप्याण पि सुदिढयदि ठिदिक्ररण होदि तस्तेव ॥ 
(कातिके ४२०) 1७ कथाणोदयादिषु घमपरिन्नश्च- 
कारणेयूपस्थितेषु स्व-परयोघ मं [घ माीीरच्यवन परिषा- 
लन स्थितिकरणम्‌ । (चा. सा प ३)1८ निवतंमान 
जिननाथवत्मनो निपीडचमान विविधं परीष्ट । 
विलोक्य यस्तत्र करोति निश्चल निरुच्यतेऽसौ स्थिति 
कारकोत्तम ॥ (श्रमित शा, ३-७८)। & भस्थि- 
र स्थिर क्रियते सम्यक्त्व-चारिध्ादिषु स्थिरीकरण 


स्थित्िकरण। 


रत्नत्रये शिथिलस्य दुढयन हित-मितोपदेश्षादिमि । 
(मूला वु ४५-४) । १० श्रात्मनोऽन्यस्य वा चेतो 
भर्मोदिग्न परीषरै । सम्बोध्य तत्र तच्चित्तस्थापन 
स्यात्‌ स्थितिक्रिया ॥ (भाचा. सषा २-६२) । ११. 
हित्तपथाद्रत्नत्रयाद्‌ भ्रष्टस्य प्रच्युतस्य सस्थापन हेतु- 
नय-दृष्टान्तं स्थिरीकरणम्‌ । (चारित्रभ. टी ३, प 
१८७) । १२ दैव-प्रमादवकश्षत सृपथश्चलन्त स्व 
घा रयेल्लघुविवेकसुहृद्बलेन । तत्परच्युते परमपि 
द्रदयन्‌ बहुस्व, स्याद्वारिषेणवदल महता महार्हैः 1 
(श्रननव २-१०६) 1 १३२ व्दिकरण स्वस्य 
परस्य वा सम्यक्त्वाद्यन्यतमात्‌ प्रच्यवमानस्य पुन- 
स्तत्रैव युवितबनाद्‌ दृढमवस्थापनम्‌ । (भ. धा 
मला. ४५) 1 १४ दजश्ेनाञज्ञानतो वृत्ताच्चलता गृह- 
मेधिनाम्‌ । यत्तीना स्थापन तद्रत्‌ स्थितीकरणमृच्यते । 
(भावस वाम. ४१५) । १५ क्रोघ-मान-माया- 
लोमादिषु घमं विध्वसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्माद- 
च्यवन (का टी स्वपरयो्घंमप्रच्यवनपरिपालनः') 
स्थितिकरणम्‌ । (त वृत्ति धुत ६-२४; कार्तिके 
टी ३२६) । १६ कषाय विषयादिभिधंमंविष्वस- 
कारणेषु सत्स्वपि धमंप्रच्यवनरक्षण स्थित्िकरणम्‌ । 
(भावप्रा. री ७७) । १७ सुस्थिततीकरण नाम 
गुण सद्‌ द्षनस्य य“ । घर्माच्च्युतस्य घर्मे ततना धर्में 
घमिण (पचा ^ऽधर्मण.") क्षते ॥ (लारीस 
४२९१; पचाध्या २-७८७) । 

१जोकूुमागेमे जाति हुए भ्रपने फो मोक्षपागं मे 
स्थापित करता ह उसे स्थितीकरण से युकषत सम्यग्‌ 
दुष्ट जानना चाहिए । ३ दक्षन व चारित्र से भ्रष्ट 
होति हरे प्राणिर्योको जो वमरनृरागियोके हारा 
घमं मे प्रतिष्ठित किया जाता है, इसे स्थितीकरण 
कहा जाता हि। 

स्थितिक्षय- द्टितिक्भरो णाम द्वितिक्खतेण वेदि- 
ज्जति त्ति, सभावोदतो ज भणिय होति । (कमभ. 
चू, उदय. ४) । 

स्थिति केक्षयसेजो कमं का वेदन किया जातादहै, 
इसे स्थितिक्षय कफहा जाता है । ` 
स्थितिनामतिधत्तायु-स्थितियेत्‌ स्थातन्य तेन 
भावेनायुर्दलिकस्य, संव नाम-परिणामो घमं 
दुत्यथं , स्थितिनाम, गत्ति-जात्यादिकमंणा च प्रकृत्या- 
दिभेदेन चतुधिवाना य स्थितिरूपो भेदस्तत्‌ स्थिति. 
नाम, तेन सह तिघत्तमायु स्थितिनामनिघत्तायुरिति 1 


११६५, जेन~लक्षणावलौ 


[ स्थितिबन्ध 


(समवा. भ्रमय. वू. १५४} । 

घ्नाय कमं के प्रदेक्च पिण्डका उस छ्पते रहना, 
इसे स्थिति कहते है, नाम का प्रथं परिणाम या पिण्ड 
है, प्रकृति श्रादि के भेदसे जो चार भ्रकार के गति. 
जाति भ्रादि क्यं ह उनका जो स्थितिख्पहै उसे 
स्थित्तिनाम फहूते ह । उसके साव निषिक्त प्रायु 
को स्थितिनामनिधत्तायु षहा जताहै। 
स्थितिचन्ध- १ तप्स्वेमावादप्रच्युति स्थिति । 
यथा प्रजा-गो-महिष्यादिक्षीराणा माधुर्यस्वभावाद- 
प्रच्युति स्थिति तधा ज्ञानावरणादीनामर्थानव- 
गमादिस्व मावादप्रच्युत्ति स्थिति । (स. त्ति ८ 
३) । २. तत्स्वभावाश्रच्थति. स्थितिः 1 तस्य स्व 
भावस्य श्रप्रच्युति स्थितिरिव्युच्यते । यथा ध्रजा- 
गो-महिष्यादिक्षीराणा साधुर्यस्वभावादप्रच्युति" तथा 
ज्ञानावरणादीनामर्थानिव मादिस्वमावादप्रच्युतिः स्थि- 
्ति। (त वा. ८, ३,५)1 २ कर्मंपुद्गल- 
राशे" कर्व परिगृहीतस्यात्ममप्रदेशेष्ववस्थःन स्थिति 
भ्रघ्यवस।ण्निवत्िति कालव्रिभाग । >< > >< 
तस्यंव'दिपन्नगन्ध-गसादेरविनाक्ितत्वेनावस्थान स्थि- 
ति । (त. भा. हरि वस्तिद्ध वृ ८४) ४ जोग- 
वचेण कम्मसरूवेण परिणदाण पोग्गलक्खघाण कसा- 
यवसेण जीवे एगसरूवेणावद्वाणकालो ठिदी णाम । 
(घव धु ६ धृ. १४६), छदन्वाणमप्पिदभावेण 
श्रवदुाण धरचदुाणकारण च द्वी णाम । (घव पु. 
१३, प ३४८) । ५ >< > >< तत्स्वभावस्य तथं- 
वाप्रच्युति स्थिति ॥ यथाऽजा-गो-मदिष्यादिक्षीरा- 
णा स्व-स्वमावत । माधघुर्यादभ्रच्युतिस्तद्त्‌ कमणा 
प्रकृतिस्थिति ॥ (ह पु ५८ २१०११) 1 ६ 
स्वभावाप्रच्युति स्थिति । (त. इलो =) । 
८ स्थितिवन्स्तु तस्यवंप्रविभक्तस्प भ्रघ्यवमाय- 
विशेषादेव जघन्य-मध्यमोक्कृष्टा स्थिति निर्वर्तयति 
ज्ञानावरणादिकस्यैष स्थित्तिवन्व । (त भा सिद्ध 
वृ. १-३) । ८. >८ >८ >< स्थिति कालावघार- 
णम्‌ । (भ्रसित शा ३-५६) । € तेषामेव कर्म. 
रूपेण परिणताना पुद्गलाना जीवगप्रदेश्ैः सह्‌ याव- 
त्कालमवस्थिति स स्थित्िबन्ध । (मूला. ब ५, 
४७) । १०. उत्कषेणाप्करपेण स्थितिर्या कर्मणा 
मता । स्थिततिबन्धः स विज्ञेय >< >< ५८ । (ज्ञाना 
६-४८, पु १०१) । ११ स्थिति तासामेवावस्थान 
जधन्यादिभेदभिन्नम्‌, तस्या वन्यो निवन स्थितिः 


स्थितिबन्ध] 


वन्ध । (स्थाना, भ्रभय व्‌ २६६, समवा घ्रमय 
व्‌ ४) । १२ >< >< > भ्रविच्युतिस्तस्मात्‌ । (श्रन, 
ध २-३६), प्रविच्युतिरप्रच्यवनम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तस्माद्‌ ज्ञानावरणादिलक्षणादात्मन स्वभावात्‌ । 
केषाम्‌ ? कर्मणाम । (प्रन घ.स्वो टी २-३६) 1 
१३. >< >< >< स्यित्ति कालावधघारणम्‌ ।॥ (षचा- 
ध्या २-६३३) । 

१ कमे फा प्रपने स्वभावसे च्यूतन होना, इसका 
नाम स्थित्ति है। जिक्त भरक्ार वक्री, गाय पौर 
भैसंश्ादिके दधी स्थिति ध्रपने मधुरता रूप 
स्वादसे च्यतनहोनाहि उसी प्रकार ज्ञानावर- 
णादि कर्मो की स्थिति पदां काक्ञषनध्रादिन होन 
ेनाहै। ३ कर्ताके द्वारा प्रहुण फो गई फमंगजि 
छा भरपने प्रा्मप्रदेर्शो ते भ्रवस्थितत रष्ुना, इसे 
स्थिति कहा नाताहै। सके फालका विभाग 
लीव के"परिणामानृसार होता है । 
स्थितिबन्धस्थान -- बध्यत इति वन्य, स्िति- 
रेव बन्ध स्थितिवन्व; स््थितिवन्वस्य स्थानमव- 
स्थार्विहेषं इति यावत्‌ । (धव पु ११९१्‌ १४२); 
वध्यत हमि वरन स्पिनिर्चामौ वन्वक्च स्विति- 
वन्व, तम्य स्थानं विशेष स्थितिवन्धस्यानम्‌, श्रावा- 
घर्श्रनमित्यर्थं । म्रयघा वन्घन बबन्व , स्थितेर्बन्ध 
सिथरतिन्य , सोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थितिबन्धस्था- 
नेम्‌ । (धव. पु ११, प्‌ १६२), स्थितयो वध्यरे 
एभिरिति करणे घलुत्पत्ते कमं स्थितिवन्धकारण- 
परिंणामाना स्थितिबन्ध इति व्यपदेक् । तेषा स्था- 
नानि ्रवश्याविदेषा स्थितिवबन्धस्थानानि । (घब 
पु १९, पु २०५), वध्यते इति वन्व, स्थिति- 
प्राणी वर्श्च स्थित्िवन्ध , तस्य स्थानमवस्थावि- 
शेप स्थितिवन्वस्थानम्‌ । (धव पु ११, पृ 
२५) । 

जो धांव जातो है उत्ति धनप्र या स्यितिबन्ध घौर उसके 
स्यान (वि्ञेव) को -प्राघाघा-स्यान को -स्थिति- 
वन्धस्यन कहते ह+ भ्रयवा जिन पष्टणाोँ केदारा 
्वितिषा नांधी जाती है उन परिणामोंका नाम 
स्थितिबर्ष है, उनके स्थानो -प्रवस्थाविदोषो -फो 
स्थितिबर्षस्यान कहा जाता है । 

्थितिभोजन --१ भ्रजलिपुडेण छिच्चा मुडा 
विवैज्जणेग समपाय । पिनद्धे मूमितिएु प्रसण 
क्दिमोयैण णांम 11 (मूला. १-३४) । २ स्त्रपात- 


११६६; जेन-लक्षणावलो 


[ स्थित्यावीचिकामरण 


दात्जुद्धोर्या स्थित्वा समपदद्टयम । निरालम्ब कर- 
दरन्दभोजन स्थितिभोजनम्‌ 1 (भ्राचां सा १४५) 
१ भित्ति भाविके धानय ङे विना समान पांवोंते 
खडे रहुफर धपते पादप्रदेश्षरूप, उत्सृष्टपतनश्देक्रूप 
प्रोर परोपेने वाले के स्थानस्वरूप तीन प्रकारकी 
शद्ध भूमि मे कणिपाघ्रसे भोजन को ग्रहण करना; 
हसे स्थितिभोजन कफहा जाता है 1 

स्थितिसोक्ष ~ श्रोकड्धिदा वि उक इदा वि भ्रण्ण- 
पयडि सकामिदा शवट्भिदीए णिज्जरिदा वि द्विदी 
सिदिमोक्लो । (घव धु १६, पु ३३८} 1 
श्रपकवित, उत्क्वित, ध्न्य प्रति में सक्रानितःकी 
गई श्रौर श्र स्यति से निर्जीणिं मी सिथति"को 
स्थितिमोक्ष कषा जाता है । 
स्थितिविपरिणामना--दिदी श्नोवहिज्जम्माणा वा 
उब्वद्ज्जमाणा वा शअ्रण्णपयहि सेकामिज्जमाणा वा 
विपरिणामिदा होदि । (धव प १५, प २८३) 1 
प्मपवरततंमान, उदतमान भ्रयवा भ्रन्य प्रकृतिर्यो मे 
सक्मण करार जाने वाली स्थिति धिपरिणामित 
फहलाती है । 

स्थितिसक्रम - १ हिस कमो त्ति वुच्च मूलृत्तर- 
पगरईडय जा हि ठिई। उव्वद्िथाड मनोवह्टियाव 
पग निया वेऽण्ण॥ (कर्मप्र स॒ क २८) । 
२ जा द्विदी भरोकडिज्जदि वा उक्कद्टिज्जदिवा 
भ्रण्णपर्यहि सक्रामिज्जह वा सो ठिदिसकमो। 
(कवायपा चू प्र ३१०) ।३ श्रोकड्िवाविद्िदी 
द्विदिसक्मो, उक्कह्दा वि ह्िदी ह्दिसक्मो, प्रण्णः 
पयि णीदा वि द्विदी द्विदिसकमो होदि । (घ्व पर 
१९४ प्र ३४७) । ४ जा द्वति उन्वहुण-प्रोवटरण- 
प्रण्णपगतिसकमणपाभ्रोग्णा सा उवद्रिता छिति-खिति- 
सकमो वुच्चति। (कम्र चू स क २८) । 
५ मूलप्रकृतीतेमृत्तरभकृतीनां वा स्थिते्दुत्करषण 
भ्रपकर्पण वा प्रकृत्यन्तरस्थित्तौ वा नयन स स्थिति- 
सक्रम । (स्थानां भ्रमय व्‌ २९६) 1 

१मूल व उत्तर प्रहेतियों फी जो प्यति उद्रतित या 
श्रपर्वातित की नाती है भ्रथवो प्रन्य प्रकृति को प्राप्त 
कराई नाती है "उसे स्थितिसक्रम कहा जातां है । ' 
स्थित्यावीचिकामरण --तस्या (स्थिते ) वीचय 
इव क्रमेणावस्थिताया विनाशादात्मनो भवति स्थि- 
त्यावीचिक्रामरणम्‌ । (भः श्रा विनयो २५) 1 
समुद्र को तेरो फे समन निषेकक्तम से, भ्रवत्थित 


स्थिरघ्व] 


उस प्रायुस्थिति का जो प्रत्येक समयमे विनान्ञ 
होता है-- एकं एक निषेक क्षम से निजोणं होता है, 
दते प्रौत्मा का स्थिति श्रावीचिमेरण कहा जाता है । 
स्थिरस्व ~ तह चेव एयवाहर्गाधिततारेहिय धिरत्तण 
नेय } (योगि, ६} । 

स्थानादि योगो का परिपालन करते हुए शुद्धिविक्ेषे 
फे भ्राघ्नयसे बाधक चिन्तासे मुक्तहो जाना, 
इसका नाम स्थिरत्वहि। स्यनादिं५ योगोमेसे 
नो प्रत्येके इच्छाव प्रवृत्ति ध्रादि ४४ मेद 
निविष्ट करिए ए ह उनमे यह तीसरा है । 
स्थिरनासकमं --१ स्थिरभावस्य निर्वतंक स्थिर 
नाम । (स. सि ८११; त. वलो ८-१९१, भ 
भ्रा. मूला. २१२४} । २ स्थिरत्वनिर्वेतंक स्थिर 
नाभ । (त. भा-८-१२) । ३. स्थिरभावस्य निव 
तंक स्थिरनाम । यदुध्यात्‌ दुष्क रोपवासादितपस्कर- 
णेऽपि भ्रङ्गोपाङ्खाना स्थिरत्व जायते तस्स्थिरनाम । 
(त वा ८ ११, ३४) 1 ४ यस्पोदयात्‌ शरीरा- 
वयवाना स्थिरता मवति शिरोऽस्थि-दन्तादीना तत्‌ 
स्थिरनाम । (त भा हरि वसिद्ध वृ. ८१२, 
धाःप्रःटी २३, प्रज्ञाप. मलय चु. २९३; पृ 
४७४) 1 ५ जस्प कम्मक्स'उदएण रस रुहिर मेद- 
मज्जड्टं मास-सुक्कराण धिरत्तमश्रिणासो भ्रगलण 
होज्ज त धिरणामं । (घव, धु. ६, पं ६३) ; जस्स 
कम्मस्पुदंएण रसादीण सगसष्वेण केत्तिय पि काल- 
मर्वंदाण होदित धिरणम। (धवपु १३,पू. 
३६५) । ६, यस्य कर्मण उदयात्‌ रस-खवि र-मेद- 
मज्जास्थ मास शुक्राणा सप्तवातूना स्शररत्वे भवति 
तैत्‌ स्थिरनाम + {मूला वू. १२१६५) । ७ यत्त 
स्थिराणा दन्ता्यवयवाना निष्पत्तिर्भवति तस्स्थिरे- 
नम । (समवा श्रमय "वु ४२) । ८. स्थिरत्वं 
कारण स्थिरनाम । (ते. वृत्ति भूत ८-११) 1 

१ स्थिरता के उत्पादक कमं को स्थिरनामकमं 
फहते ह 1 २ लिके उदय से बुष्कर तप का प्राच- 
रण करम पर भो श्रग उर्पागों की स्थिरता रहती 
है उपे स्थिरमामकमं फहु "जाता है । ४ जिसके 
उदय-से क्षरीर फे भ्रवयवभूत किर, हड्यों भौर 
हर्ती श्रादिमे स्थिरता होती है बह स्थिरनामफमं 
कटुलाता है 1 

स्थिरीकरण-देखो स्थितिकरण ! १, स्थिरीकरण 
तु घर्माद्विषीदता सता त्रैव स्थापनम्‌ । (दक्षवं॑नि. 
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स्थूलेसुक्ष्म 


हरि वु १८२) । २ एतेष्वेव क्षपणादिषु सीदता 
त्र त्र विेषत स्थापना स्थिरोकरणम्‌ । (व्यव भा. 
मलय वृ १-६५) । 

१ घमंसे खेदःकफो प्राप्त होते हृए जीभों कोःउसीमे 
स्थापित करना, इसे स्थिरीकरण कहा जातो है \ 
स्थूल -१ तनुवद्रव्य भावाच्च छेचमानानुर 
बन्वि यत्‌ । तंलोदक रक्षी र-घृतादि स्थूल्ृच्यत्ते ॥ 
(वरागच २६-१७) । २ द्रवद्रव्य जलादि स्यात 
स्थूलभेदनिदशनम्‌ 1 (म गु २४-१५३; जम्बू च 
३-५२) । 

१ जो तेल, पानी, रस, इध भ्रौर घो भ्रादि-कृश्चती 
भ्रौर पतलेपन के फारण छेदे जानि परं भी फिरते 
सम्प्रदहो जाते हं उन्हे स्थूल फहा जाता है। 
स्थूल ऋनुसुत्ननय - १ मणुवाहयपज्जाश्रो मणु- 
सु त्ति सगद्विदीसु वट्टो! जो भणई तावकाल 
सोथूनो होइ रिउसुत्तो 1 (ल नयच २९६; द्रव्य 
स्वं भ्र नयच २११) २ स्थूल ऋजुसूत्र -यथा 
मनुष्परादिपर्यायस्तदायु प्रमाणकाले तिष्ठति 1 (काति 
के टौ २७४} । 

१ जो नय श्रपनी स्थितियो मे रहने बालो मनुष्य 
भरादि पर्याय को उतने फाल तक मनुष्य कहता है 
वह "स्थूल ऋनुसुत्रनय कहलाता है 1 

स्थूलकाय - >< >< >< इयरा पूण धूलकाया य॥! 
(फातिके १२७) 1 

सुक्ष्मकाय जीवों से भिन्न स्थूलकाय ' जीवे होत है 
प्र्यात्‌ जो जोव पृथिवी, जल, भग्न भरे धाथुकि 
दारा रोके जा सक्ते वे स्थूलकाय कहलाते है 1 
स्थूलवोष-देलो बादर भ्रालोचनादोष 1 
स्थूलवघादि ~स्थूल्हिस्या्याश्रयत्वात्‌ स्थूलानामपि 
दशाम्‌ । ठत्त्वेन वा प्रसिद्धत्वाद्रधादि स्थूलमिष्यते ॥ 
{सा. घ ४-६)1' 

जो वध (हिसा) धादि स्थूल हस्य मारे जाने 
चाले भ्रणियों -श्रादि (भाष्य व मोष्य भ्रावि) फे 
भासित ह श्रयवा जो स्थूल भिण्यादृष्टियो के धहा 
भी उत्त खूप ते प्रसिद्ध उन वघ ध्चा्दिको स्थल 
साना नात्ता है 

स्थूलसुक्ष्म--१ चकषुविषयमागम्य ग्रही यत्न 
शक्यते । छायातप-तमोज्योत्स्नं स्थूलसूक्ष्म च तद्ध. 
वेत्‌ ॥ (वरांगच २६१८) । २, स्थूलेसुक्ष्मा 
पुनज्ञेयाश्छाया-ज्योत्स्नातिपादय, । चाक्षुषत्वेऽप्यसहा- 


स्थलस्तेय] 


यंरूपत्वादविघातका ॥ (म पु २४१५२, जम्ब 
च, ३-५१) । 
१ जो छाया, श्रातव (धप); भ्स्धकार प्रौर चादनी 
पादि चक्षु इन्धियके हारा ग्राह्य होफर भौ ग्रहण 
नहीं फिये जा सकते हु उन्हे स्थूलसूष्षम कहा जाता 
ह । 
स्थ नस्तेय -स्थूल चौरादिव्पपदेश्चनिवन्वन स्नेयम्‌ ! 
(योगक्षा स्वो विव २-६५) । 
जिस श्रषहुरण से चोर फहुलाति है एते परफोय वस्तु 
फे परपहरण को स्थुल स्तेय कफहा जाता है । 
स्थ॒लस्थूल - १ भूम्यद्वि वन-जीमूत-विमान-मव- 
नादय । छृत्रिमाहृत्रिमद्रग्य स्थूलस्थूलमृदाहूतम्‌ ॥ 
(वरांग१च २६-१६) । २ स्थूलस्थूल पृथिष्यादि- 
भेद्य स्कन्ध प्रकीर्तित ॥ (म पु २४-१५३, 
जम्बू. च ३-५२) । 
१ पथिकी, पर्वत, वन, मेध, विमान श्रौर भवन 
भरादि नजो छृत्रिम भ्रीरश्रकृच्रिम व्रव्य ह उन्हं स्यूल- 
स्थूल कहा गया है । 
स्थेयं - १. स्थैयं पून प्रम्धुपगतापरित्याग । (दश्ष- 
वे नि हरि वृ ४५७) 1 २ स्थैयंतु जिनक्षा्षने 
निष्प्रकम्पता । (घ्यानक्ष हरि वु ३२)) ३ स्थेयं 
जिनघमं प्रति चलितचित्तस्य परस्य स्थिरत्वापादन 
स्वय वा परत्रीधथिकद्धिदशनेऽपि जिनशशषासन प्रति 
निष्प्रकम्पता 1 (योग्या स्वो विव २-१६) । 
१ स्वीकृत को न छोडना, सका नाम स्थेयं है । 
३ जिसका चित्त धमं के प्रति चलायमानष्ो रहा 
पसे क्षरे को उसे स्थिर करना श्रयवा स्वय 
निथ्यादुष्य्यों क्षो द्धि के देने पर भी जिन- 
शासन के प्रति श्रहिग रहना, हसे स्थेयं कहा जाता 
है । यह्‌ सम्यक्त्व के पांच भूषणो मे प्रथम है। 
स्थौल्य--देखो स्थूल । स्थूलयते परिवृ हयति, स्थू- 
त्यतेऽसी, स्थूत्यतेऽनेन, स्थूलनमात्र स्थूल , स्थूलस्य 
भाव कर्म वा स्थौल्यम्‌ । (त वा ५-२४)। 
जो बदृत्ताहै या जिसके द्वारा स्थूल कियानाताहै 
षह स्थूल कहलाता है । स्थूल फे भाव का भ्रयवा 
क्षिया का नाम स्थूल चा स्यौल्य है । 
स्नातक --१. प्रक्षीणघातिकर्माण केवलिनो द्वि- 
विधा स्नातका । (स स्ति ६-४६, त शलो. 
६-४६) 1 २ सयोग कशलेीप्रत्पिन्नाद्च केवलिन. 
स्नातका इति । (त, भा ९-४८) । ३ भक्षीण- 
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धातिकमणि केवलिन्‌ स्नातका । ज्ञानावरणादि- 
घातिकर्मक्षयादा विरमूतकेवलक्ञानाद्यतिशयविमूतय स- 
योगिकषेनेशिनो लन्धास्पदा केवल्िन स्नातका । 
(तवा ९, ४६ ५)। ४. प्रक्षीणघातिकर्माण 
स्नातका केवलीक्वरा ॥ (ह धु ६५-६४) 1 
‰ सह योगेन सयोग त्रयोदक्चगुणस्थानवत्तिनो निर- 
स्तघातिकमं चतुष्टयां केवलिन स्नातका , प्रक्षालित- 
सकलघातिकमंमलषटला व्यर्थं । (त भा सिदध. 
च्‌ &-्८), स्नातका सयोगायोगकेवलिन । (त 
भा सिद्ध व्‌. ६-४६) । ६ ज्ञानावरणादिषात्तिक्म- 


क्षयादाविभूतकेवलज्ञानाद्यतिशयविभूतय सयोगि- 
शन्नो नवलब्वास्पदाः केवलिन स्नातका । 


(चासापु ४५) । ७ तीर्थकरकरेवलीतरकेवलि- 
भेदाद्‌ द्विप्रकारा भ्रपि कैवलिन स्नातका उच्यन्ते। 
(त वृत्ति श्रुत &-४६) । 

१ जिनके घातिया कर्मं नष्टो चुके रेपे दोनो 
--सयोग व श्रयोग--केवलियों को स्नातक कहा 
जाताहि। २ सयोग केवली भ्रौर क्लेशो भवत्या 
को प्राप्त (श्रयोग ) केवली स्नातक कहलाते ह । 
स्निर्ध--१ वाह्याम्यन्तरकारणवश्ाद्‌ सने्पर्यापा- 
विर्भावात्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्ध । (स सि ४-३३) 
२ स्नेहपर्यायाविभषित्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्ध । 
वाह्याम्थन्तरकारणवशषात्‌ स्नेहपर्यायाविर्माविात्‌ स्नि- 
ह्यते स्मेति स्निग्ध । (त वा ५, ३३, १) । ३. 
सयोगे सति सयोगिना वन्धकारण स्निग्ध । (भ्रन्‌- 
यो हरि वृ पू. ६०, त भा. सिद्ध वु ५-२३)। 
४ स्निह्यति स्म बहिरम्यन्तरकारणद्वयवशात्‌ सेह 
पर्यायग्रादुर्मावाच्धिक्कण सजात स्निग्व इत्युच्यते । 
(त वृत्ति भुत ५-३३) । 

१ बाह्य प्रौर धभ्यन्तर वोनों कारणों के वदा स्नेह 
पर्याय फे प्रादुर्भूत होने से जो स्नेह को प्राप्तो 
चुका है उसका नाम स्निग्ध है! ३ जो स्पशं सयोग 
कै होने पर सथोगी पार्थो के न्व क्षा कारण होता 
है उसे स्निग्व कहते ह । 

स्निरथ नामकम-एव सेषफासाण पि भरत्थो 
वत्तव्वो (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्यलाण 
णिद्धमावो होदि त गिद्ध णाम) 1 (षव. पु" ६ प 
७५) । 

जिस कर्मं के उवय से श्रीरगत पुद्गल के स्निग्धता 
होती है उसे स्निश्व नामकमं कहते है । 


स्नेह्‌-दोष] 


स्तेहदोष--उड्ढे सभ्रकवड्‌दियवाले भ्रज्जाउ तह 
भ्रणाहाश्रो । पासतस्त सिणेहो हवेज्ज प्रन्वतिय- 
विश्रोगे 1 (न भ्रा. ३६३) । 
बुद्ध यतियो, श्ररनो गोद मे ववित बाल यतियो 
भ्रोर भननाय प्रापिक्नाप्रो फो देखने वाले समाधिस्थ 
भ्राचा्थं कते प्रात्यन्तिक वियोग से स्नेह हो सक्तारहै, 
यह प्रपने गण मे रहने पर दोष होगा । इस विचार 
से समाधिमरण से उद्यत श्राचायं भ्रषने गण से चले 
जति है 1 
स्तेहभत्यथस्पर्धक--१. णेदणिमित्त फडग णाम 
एगेगस्वेण वद्टित्ताण वग्गणाण समुदाभ्रो ! >< > 
>< भ्रविभागाण वग्गणाण भ्रणत्ताणतसमुदाप्नो फट्ग । 
(कम्र च्‌ ब फक. २२) । २. स्नेहप्रत्यय स्नेह्‌- 
निमित्तम्‌ एकंकस्नेहाविमागवृद्धाना पुद्गलवर्गेणाना 
समुदायरूप स्पघंक स्नह॒भरत्ययस्पर्घंकम्‌ । तच्वेकमेव 
मवति । (कर्मप्र मलय.वृ व. क. २२) । 
२ स्नेहा (चिककणता)निमित्तक एक-एक सनेहविभारग 
से वृद्धिगत पुद्‌गल व्गणाभ्रों के समूह्‌ फो स्नेहप्रत्थय 
स्पधंक कहा जाता है । 
'स्नेहरपग--स्नेहरागस्तु विषयादिनिमित्तविकलो 
ऽविनीतिष्वप्यपत्यादिषु यो मवति । (श्राव नि. हरि. 
वु ६१८ पर ३८८) । 
विषयादि फे निमित्त विकल होता हृभ्रा जो विनय 
से रहित भौ पुत्रादिकों मे रागहोता है उसे स्नेहः 
राग कहा जाता है । यह्‌ घ्नप्र्षस्त नोधागमभाव- 
रागके तीन भेदो में तीसराहै। 
स्पधक-- १ फट्यपरूवणाए प्रसचेज्जाश्नो वग्ग- 
णाश्रो सेढीए ्रसचेज्जदिभागमेत्तीयो तमेग फट्य 
होदि । (षट्खं, ४, २, ४, १८२- घव पु १०, 
पु ४५२) । २ श्रविभागपरिच्छिन्नकमप्रदेशरस- 
भाग्रचयपक्षते फ्रमवृद्धिः करमहानि स्पवंकम्‌ । (त 
वा. २,५,४, त इलो , २-५) । २३ क्मवृद्धि 
क्रमहानिश्च यत्र विद्यते तस्स्पघंकम्‌ । (घव पु. १०, 
प, ४५२), एगवरगोलीए दव्वद्ियणयावलम्बणेण 
सगतोखित्तासेसवग्गाए कमवड्दि-कमहाणीहि इ्िद- 
सेढीए ॒श्रसखेज्जदिभागमेत्तवग्गणाहि एम फष्य 
होदि। (घव.पु- १०, पु ४५३-५४), क्रमेण 
स्पघते वर्घंत इति स्पघंकम्‌ । (घव पु. १२. 
६५) । ४, वर्गेणाना समूहस्तु स्पर्धक स्पघकापहै । 
(पचस भ्रमित. १-४५; समयप्रा. जय वु ५२ 
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[स्पशं (एक विरेष श्रनुयोगद्रार) 


उद्‌) । ५ वर्गंणाससुदलक्षणातनि स्पद्धकानि 
> > > भ्रथवा क्मंशक्ते क्रमेण विरेषवृद्धि 
स्पद्धंकलक्षणम्‌ । (समयघ्रा जथ. घृ. ५२) । 
६ कर्मपुद्‌गलश्चक्तीना क्रमवुद्ध॒क्रमहानिइच स्पघेक 
तावदुच्यते 1 (त वृत्ति धत. १-२२) 1 

१ श्रेणि के भसंख्यातवें भाग मात्र श्रसख्यात वग- 
णा्श्रों को लेकर एक स्पर्धक होता है । 

स्पर्धक (श्रवधिज्ञानविक्ञेष ) -स्पद्धेक च नामा- 
वधिज्ञानप्रभणया गवाक्षजालादिष्ठारविनिर्गतप्रदीपप्र- 
भाया इव प्रत्तिनियतो विच्छैदविकश्षेष । तथा चाह 
जिनमद्रगणिक्षमाश्रमण स्वोपन्नटीकायाम्‌--स्पद्धक- 
मवधिविच्छदविशेष इति । (भ्रज्ञाप मलय वु 
३१७) । 

जिस प्रकार भरोखेश्रादिकेट्वारमे से निकली 
हई दीपक कौ प्रभाके प्रतिनियतविच्छेद (घविभाग- 
प्रतिच्छेद) होति है उसी प्रकार प्रवविज्ञान फी प्रभा 
फे जो पतिनियत विच्छेदविक्षेष होते ह उनके 
समुदितलरूपकफका नाम स्पर्धक है) इसका सम्बन्ध 
स्प्षेक रूप से उतपन्न होने वाले भ्रन्तगत श्रवधि- 
ज्ञानसे है। 

स्पर्कान (इन्द्रिय ) --१. श्रात्मना स्पृकयतेऽनेनेति 
स्परानम्‌, स्पृशतीति स्पर्शनम्‌ । (स. सि, २-१६) । 
२ वीर्यन्तिराय-प्रतिनियतेन्दरिणावरणक्षयोपकमाभो- 
पागनामलाभावष्टम्मात्‌ स्पर्शेत्यनेनात्मेत्ति स्पशं 
नम्‌ । (त.वा. २, १६, १) ३ वीयह्तिराय- 
स्पर्ेनेन्द्रियावरणक्षयोपक्षमाङ्कोपाङ्धनामलाभावष्ट- 

म्भात्स्पृशत्यनेनेति स्पर्शनम्‌ । (घव. पु. १ प 

२३७), वीर्यान्तराय-स्पक्षनेन्द्रियावरणक्षयोपक्षमे 
सति शेषेन्द्रियसवंघातिस्प्घंकोदवये चैकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मोदियवक्षवत्तिताया च सत्या स्पर्नमिन्द्रिय- 
माविर्मवति । (घव पुं १, १. २४०) । ४ वीर्या 

न्तराय-मतिज्ञानावरणक्षयोपमागोपागनामलाभावष्ट- 

म्भवलादात्मना स्पृदयतेऽनेनेति स्पश्नम्‌ । (मूला 

वु १-१४) । 

२ वीर्यन्तरयाय श्रौर भरतिनियत्त इच्धियावरणके 

क्षयोपक्ञम तया श्रांगोपाग नामकमं कफे लाभके 

प्राश्य से जिसके ह्वारा स्प किया जाता है उसे 

स्पश्चंन इन्िय कहते ह। 

स्पशेन (एक विशेष श्रनुयोगद्वार )-- १ तदेव 

स्पक्षेन त्रिकालगोचरम्‌ । (स. सि. १-८) । २ 


स्पकशंनक्रिया] 


भ्रस्याधिज्ञेषस्य वेचिष्यात्‌ न्निकालविषयोपृश्लेष- 
निश्चया स्य्ञनम्‌ 1 (तवा १०८५) । ३ 
तदेव ध्रिकालगोचर स्यन्‌ । (न्यायकु ७६, पु 
८०३; लघीय प्रय वु ७६प्‌ ६६) ४ क्षेत्र 
भेव धरिकालगोचर स्पर्घंनम्‌ । (त वृत्ति भुत.१-८)। 
२ प्मवस्थाविशेष री विचित्रता से जीव का त्तीनों 
कालो मे कहां तक जाना-्ाना सम्मव हैः सका 
विचार जिस श्रनुयोगद्रारमे किया जाताह उसे 
स्पशन कहा जता है 1 

स्पर्हानक्रिया- देखो जीवस्पदांन व॒ भ्रजीवस्पक्ष॑न 
क्रिया । १ प्रमादवक्षास्स्पृष्टन्यसञ्चेतन।नुवन्ध 
स्पदानक्रिया । (स. त्ति ६-५, त वा. ६ ५, ६) 
२ सचेतनानुबन्धो य॒ स्पृष्टव्येऽतिप्रमादिन । सा 
स्पर्शनक्रिया ज्ञेया कर्मोगादानकारणम्‌ ॥ (ह. पु. 
भ८-७०} । 3 >< >८ >< स्परे स्पृष्टघी स्प्ंन- 
क्रिया (त हलो ६, ‰ १२) । ४ प्रमादपर- 
तत्रस्य कमनीयकामिनीस्पदंनानूुबन्धे स्पक्षेन- 
क्रिया । (त वृत्ति धूत ६-५) । 

१ प्रमावके वक्ष होकर स्पा करने के योग्य- 
चेतन भचेतन-पदार्णं के चिन्तन की निरन्तरता 
कानाम स्पर्शनक्रियाहै। 

स्पतंनाम-- १ यस्योदयात्रण्डाप्ादु मावस्तत्स्प्वा- 
नाम । (स सि ८-१९१, तरवा. ८, ११, १०) 1 
२. भ्रौदारिकादिशरीरेषु यस्य कम्मण उदयात्‌ कटि- 
नादि स्पशाविशेष समृपजायते ततु स्प्ानामाष्ट 
विधम्‌ । (तभा हरि ष सिद्ध वु ८-१२)। 
३ जस्छ कम्मक्खवस्स उद्एण जीवतनरीरे जाहपडि- 
णियदो परासो उप्पज्जदि तस्स कम्मक्खधस्स पास- 
सृण्णा । (घव पु ९ पु ५५) । ४ स्पशंनस्यो- 
दयाचस्य प्रादुमविन मूयते । स्पर्शनाम भवत्येतत्‌ 
प्रविभक्तमिवाष्टवा ॥ (ह पु ५८-२५६) । ५. 
य॒स्य कर्म॑स्कन्धस्योदयेन जीवशरीरे जातिध्रनिनियत 
सपरशं उत्पद्यते सत्सपर्शनाम । (सला वु १२, 
१९४) ॥ ६ यदुदयात्स्पशंत्पित्तिस्तत्सपर्शनाम । (म 
श्चा मला २१२४) 1 ७ यत्पाकेन स्पशं उत्पद्यते 
स स्पर्शं भरष्टप्रक्रारो भवति। (त वृत्ति श्रुत 
८-११) । ८. यस्योदयात्‌ स्परशप्राढुर्माव तत्‌ 
स्पलंनाम । (गो क जी भ्र ३३) । 

१ निस कमे उद्यसे श्षरोर मे स्पदां उट्पन्न 
होता है चमे स्पशं नामकम्‌ कहते है । २ निसि कम 


१२००, जैन-लक्षणावली 


[स्पशनेन्चियेहाज्ञान 


के उदयसेप्रौदारिक प्रादि क्षरीररो में कठिन प्रादि 
स्प्ाविशेष उत्पन्न होता है वह्‌ स्पा नामकमं कृहु- 
लाताहै। 

स्पर्ंनेन्द्ियनिरोध--१ जीवाजीवसमूत्ये कक्कड- 
मउगादिश्रदुभेदजुदे । फासे सुहे य भसुहे फासणिरोहौ 
श्रसमोहो ॥ (मूला १-२१) । २ जीवाजीषोभय. 
स्पशं ककंशाद्ण्टभेदके । शुभेऽशुभेतिमध्यस्प्र मन - 
स्पर्शाक्षनिजंय ॥ (श्राचा सा १-३२) | 

१ जो प्राठ प्रकार फा स्पशं जीव-श्रजीव प्रे सम्भव 
है बहु चाहै सुखकर हौ भ्रयवा दु खंकर, उसमे 
समोह -हषं या विषाद--ी प्राप्त न होना; इसे 
स्पक्षंन इच्िय का निरोध कहा जाताहै। 
स्पर्हानिन्द्ियन्यञ्नाचग्रहु- कक्खड-मडपर - गस्म- 
लटृप्र-णिदध-लुक्ल सीदुण्ठदब्वाणि कफारसिदियस्स 
विस्रो । एदेसु दन्वेसु सपत्त-फारस्मिदियसु ज 
णाणमुप्पज्जदि त फा्षिदिववजणोग्गहो । (षव पु 
१३, प २२५.) 1 

कर्काक्ष ध्रादि धाठ प्रकार फा स्पा स्पर्शन दृत्चरिय 
का विषयहै, हन द्र्य के स्पर्शन दद्ियको प्राप्त 
होने पर नजो क्लान होता है उति स्पक्षनेद्धियध्यञ्ज- 
नावप्रहु कहते ह । 
स्पशंनेन्द्रियव्यञ्जनावग्रहावरणीय-- तस्त (फा- 
सिदियवजणोग्गहृस्प्न) जमावारय कम्म स फा्षि- 
द्वियवजणोग्गहावरणीय । (घव पु १३, पृ २२५)। 
स्पश्ेनेन्दरियव्यनजनावग्रह के ध्रावारक कमं को 
स्पक्षनेन्दियव्यञ्जनावग्रहावरणीय कहते है । 
स्पर्शनेन्वरियाथविग्रह्‌ - फासिदियदो एत्तियुमद्धाण 
मतरिय द्विददग्वद्धि ज णाणुमुप्पज्जद्वि फासविसय 
त फािदिय प्रत्थोग्गहो । (घव. पु १३ २२८)1 
स्पशंन इन्द्रिय से इतने भध्वान का भ्रन्तर करके 
स्थित्त द्रव्य कै विषयमे जौ ज्ञान उत्पन्न होताहै 
वहु स्पशंनेन्रिय भर्यावग्रह फहलाता है । 
स्परनेन्द्रियार्थाचग्रहावरणीय- तस्स (फािदिय- 
अत्थोग्गहस्स ) जमावारय कम्म त फाषिदियप्रत्थो- 
सगहावरणीय णाम । (धब '्पु १३, घ २२८) । 
स्प्शनेन्धियाघर्थाग्रह के घावारक कमं को स्यरने- 


च्ियायविग्रहा्रणोयकभं कहा जाता है । 


स्पक्षनच्ियेहाज्ञान--फार्सिदिएण णिद्धादिफास- 
मादाय किमेसो मयणफासो कि यज्जलेवफास्नो फ 
कूमारिगिरफासो कि पिसिदमासफासो त्ति एदेषु 


स्थात्‌ शब्द] 


चक्रवर्ती प्रौ र बलदेव फे चठने योभ्य, सब प्रायुघो से 
परिपूरणं एवं ग भौर पवनके समानवेग शाली जो विशेष 
जाति के रथ होते ह उन स्थन्दन कहा नाताहै। 
उनके पियो की रचना इस प्रकार की होतो है फि 
रक्ष (धुरा) के टूट जाते पर भी उनके गमनमे 
बाषा नही होती ! 
स्थात्‌ शब्द --१. सवंथानियमत्यागी यथादृष्टम- 
पक्षक । स्याच्छन्दस्तावके न्याये >>> ॥ 
(स्वयम्भू. १८-१७) । २ णियमणिसेहणसीलो 
णिपादणादोयनोहु खलु सिद्धो सो स्ियसहौ 
भणियो जो सवेक्छ पसाहेदि॥ (उ्रव्यस्व प्र 
नथच २५३) । 
१ सर्वेयासत्‌ हीह याश्रसत्‌हीदहै,एकहीहैया 
भ्रनेकही है तथा सिन्न ही है या घमभिल्न ही है, इत्यावि 
परस्थर विरद दिखने वाले घर्मोये से ' सर्वथा सत्‌ 
ही है भरसत्‌ किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीहै' 
त्यादि प्रकार से एकान्त पक फानिराकरण करता 
श्रा जो जसा षस्तु का स्वरूप देखा गया है उस्तकौ 
ध्रपेक्षा करने वाला है--नयविवक्षा के नुसार 
--मुः ५६ व गौणता के भनुतार--उभयवष्मोको 
व्यवस्याछरमे.वाला है बहु स्यात्‌" शब्द हैः निसे 
जेन न्याय मे महस्वपुणं स्थान प्राप्त है । 
स्याहादर-देखो स्यात्‌ शब्द । १ स्याद्वाद सर्वथै- 
कान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्धिधिˆ । सप्तभगनयापेक्षो 
हेयदेय विशेषक ॥ (घा, मी. १०४) । २ स्या- 
हाद' सकलदेशल >< >८ >< ॥ (लघीय, ६९); 
प्रनेकान्तात्मकाथंकथन स्याद्राद । (लघीय स्वो 
विष ६२) । ३ कथञ्चित्‌ केनचित्‌ कषिचित्‌ कृत- 
दिचत्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । कदाचिच्चेति पर्यायात्‌ 
स्याद्वाद सप्तमगभृत्‌ ॥ (जयध १,१्‌. ३०६ उद्‌ }। 
४, भ्रनेकधमंस्वमावस्या्थेस्य जीवादेः कथन स्या- 
हाद । > >< >€ तस्य (श्रथंस्य) प्रनेकान्तात्म- 
कत्वनिरूपण स्याद्वाद । (न्यायकर ६२, पृ. ६८९)! 
५ निदिदयमानधमंव्यतिरिक्ताशेषधमन्तिरससूचकेन 
स्याठा युक्तो वादोऽसिप्रेदधमंवचन स्याद्वाद । 
(न्यायाव वू. ३०} । ६ सवंधा सदसदेकानेक- 
नित्यानित्यादिसकर्लकान्तप्रत्यनीकानेकान्ततत्त्वविष- 
य स्याद्वाद (घ्ाप्तमी चसु वु १०१1 ७. भ्रस्ती- 
त्यादिसप्तमद्धमयो वाद स्याद्वाद. ! (लघीय. प्रमयः. ' 
वु, ५११ पृ, ७४); स्यात्‌ कथचित्‌ प्रतिपक्षापेक्चया 


१२०३, अन-सक्षणावलं 


[स्वक्षेश्रपरिवर्घन 


वचन स्यादाद । (लघीय श्रमय.'व्‌ ६२, प्र. 
८३-८४) । 

१ जो सवथा एकान्त फो छोडकर †कवृत्तचिद्विधि- 
किचित्‌ च कथचित्‌ भ्रादि के श्रा्नय से वस्तुतत्तत 
का विधान करता है, सात भगो वनयो की ्रपेक्षा 
फरता है तथा रहेय-श्रादेय कौ व्यवस्या करता है 
उसका नाम स्याद्वाद है । श्रनेकान्त स्वप घ्रं फे 
कथन को स्याहाद कहते र्है।२जो स श्रंशोसे 
परिपुणणं- भ्रनेकान्तात्मक-- वस्तु का फथन करता 
है, पसे वचन का नाम स्याद्वाद है। ५ निदिष््य- 
मान घमं से भिन्न समस्त घर्मो फे सुचक 
“स्थात्‌' शब्द से युक्त वाव फो- श्रभीष्ट धमं के 
कयन को -स्यादाद कहा जाता है । 
स्या्वादश्ुत-देखो स्यादाद । १ नयानामेक- 
निष्ठाना प्रवृत्तेः श्रृतवस्म॑नि । सम्पूर्णाथं विनिदचायि 
स्थाद्रादश्रुतमृच्यते ॥ (न्यायाव ३०) । २ तदात्मक 
(स्याद्वादात्मक) श्रुत स्याद्रादध्रुतम्‌ ॥ (न्यायाव, 
वु, ३०) ॥ 

१ एक घमं मे चरिताथं नयो की प्रवृत्ति ते श्रागम- 
मागंमेजो सम्पूणं पदाथं का निश्चय कराने वाला 
--उसके निक््चयका कारणभूत वचन हि- उसे 
स्याद्रादभुत फहा जाता है । 

स्वकचरितचर-- देखो स्वचरितचर । | 
स्वकीयवध्‌-बन्धु-पित्रादिसाक्षयेण स्वकीया स्वी- 
कृता वधु । दया-शौच क्षमा-क्षील-सत्यादिगुण- 
भूषिता ॥ (भल. चि ५-९१) । 

जिसे बन्धजन एव माता पिता प्रादिषीसाक्षीमे 
स्वीकार किया जाताहै तयानो दया, शोच, क्षमा, 
क्षील भौर सत्य ्रादि गुणोसे बचिभूषित होतीहै 
चह्‌ स्वकीयवघ्‌ (पत्नी) कहूलाती है । । 
स्वकृत सहूरण - स्वङृत चारणाना विद्याधराणा 
चेच्छातो वि्िष्टस्थानाश्रयणम्‌ 1 (त भा सिद्ध 
व्‌. १०--७) । 

चारण ऋषि श्रौर विद्याधर नो स्वेच्छा ते विक्लिष्ट 
स्थान फा भराश्रय करते हः इसे स्वज्ृत चहरण कहा 
जाताहै। 

स्वक्षेत्रपरिवतंन- करिचज्जीव सूकषमनिगोदजध- 
न्यावगाहनेनोत्यन्तः स्वस्थिति जीवित्वा मूत , पुनः 
प्रदेशोत्तरावगाहनेन उत्पन्नः, एवं द्यादिभ्रदेशोत्तर- 
क्रमेण महामस्स्यावगाहनपर्यन्ताः सख्यातधनागुल- 


स्वकशेश्रपरिधर्तेन। 


प्रमितावगाहन विकल्पा तेनव जीवेन यावत्स्वीक्ता . 
तत्सवं समुदित स्वक्षे्रपरिवर्तनम्‌ । (गो.'जी जी. 
भ्र, ५६०) । 

कोई जोव सूक्ष्म निगोद जीव की जधन्य भवगाहना 
से उत्पन्न होकर श्रपनौ स्थिति प्रमाण जीचित्त रहने 
फेः पश्चात्‌ मरा प्रर एक-एक प्रदेश्च श्रधिक फे क्रत 
से पूवोक्ति भ्रवगांहुना से उस्पम्न हा, "इसी प्रकार 
वो तीन भादि उत्तरोत्तर भ्रधिकप्रदेर्गोके क्रम^से 
जग्म फो प्रहुण ररते हुए पहामरस्स्य फी श्रवगाहुना 
परथन्त जो पतह्पात धनागुल प्रमाण प्रवगाहनाके 
विकल्प हं उनको उक्षत जीध्न स्वीकार श्रिया) 
दस सवके पमृदाय का नाम स्वक्षे्नपरिव्तन हि । 

स्वक्षत्नर ससार -- लोकाकाशतुन्य वदेशस्यासमन 
कर्मोदयवक्चात्‌ सहरण विमपंणघरमंण हीनाधिक् 
परदेश्षपरिमाणावगहित्व स्वक्षत्रसकषार्‌ । (त घा 
६,७,३, चाप्तापु ८०) । 

जीव लोकाकाश के समान प्रसख्यात भरवेशो वाला 
है, उसके कर्मोदय फे प्रनुसार स्वभावतः एन भरदेशों 
मँ सकोच व चिस्तार हृध्रा करताहै, स प्रकार 
हीनाधिरू भ्रवगाहुना से युक्त होना, इसका नाम 
स्वक्षत्रससार है । 

स्वगुणस्तष --१ स्वतप-भु्-जात्यादिवर्णन स्व- 
गणस्तव । (श्राचा. सा. ८--४३) ! २ स्वकीय- 
तप-श्रूत-जाति-कुलादिवर्णंन स्वगुणस्तवनम्‌ । भाव- 
प्रा री. ६६) । 

१ भ्रपने तप, धूत प्रर जाति धभ्रावि फे वर्णन को 
स्वगणस्तव कष्टा जाता है । ईत प्रकार से यवि साघु 
भोजन प्राप्त करता है तो वह्‌ स्वगुणस्तव नामक 
उत्पादनदोष से इषित होता है । 


स्वचरितचर- जो सग्वसगमुक्को णण्णमणो भ्रप्पण 
सहावेण । जाणदि परस्सदि णियद (ति प “भाद') 

सो संगचरिय चरदि जीवो ।। (पचा का १४८; 

ति.प ६२२) । 

"जो जीव समस्त परिग्रह्‌ से रहित होता हृधा पर 
पदा्थोकीभ्रोरसेमनको हटाकर उसे एक मात्र 
भ्राट्मामेही स्थिर करता है तथा स्वभावसे 
सदा भ्रार्माको ही जानता है देखता है वहु स्वच- 
रितचर-- वीतराग परम सामायिक का भ्राराघन 
करने वाला होता है। 


१२५४ भम-लक्षणावेली 


[स्वदेहर्पारतापकारिणो क्रियां 


स्वजाति-उपचरित-श्रसद्‌मुन व्यबहारनय- 
दट्‌टृण पडिविव भणदि (द्रग्यस्व (लवदवि') ह त 
चेव एस पञ्जापो । समञ्जाद् प्रमव्भू्रो उवथसिप्रो 
गियजाति पज्जाश्रो ।। (ल नयच ५६) गरिव्यस्व 
भ्र नयच २२७) । 

प्रतिचिव को देखकर "यह वही (मुखावि प) पर्यय 
है" हष प्रकारनो कहा जताहै, इसे स्वजात्ि- 
पर्याय मे-दर्पणगत मुख पर्याप मे - स्वजाति पर्याय 
-- साक्षात्‌ मृखपर्यापि-का प्ारोपण करने वाला 
श्रसद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है । 
स्वदारमन्त्रमेद-देलो साकारमन्धमेद । १ स्व- 
दारमन््रमेद च स्वकलत्रविश्रग्धभाषितान्ययन 
चेत्यथं । (धा भ. शी २६३) 1 २ स्वदारे मन- 
भेद स्वरदारमन्घ्रमेद --स्वदारमन््र (भेद) प्रका- 
शनम्‌, स्वकलत्रविश्वग्यविशिष्टावस्यामन्तरितान्यक्रथ 
नमित्ययथं । (प्रावि हरिषु भ्र दपर ८२१) । 
१ प्रपनौ पत्नी फे विश््वासपृ्णं कथन को सरो ते 
कहना, इसका नाम स्वदारमन्न्रमेद है । यह्‌ सत्या 
णुत्रत का एक धतिचार है । 

स्वदारसन्तोषन्रत - देखो ब्रह्मचयं-भ्णुत्रत । १, 
स्वसु-मातु-सुताषरख्या दुष्टग्या परयोषिति । स्व- 
दारैरेव सन्तोषः स्वदारत्रतमृच्यते ॥ (वरागच 
१५-११५) । २. माया-बहिणिसमाभ्रो ददुन्वाप्रो 
परस्प महिलाभ्रो । सयदारे सत्तोसो श्रणुज्यय त 
चदउत्य तु ॥ (घम्मर १४६) 1 ३ सोऽस्ति स्वदार 
सन्तोषी योऽन्यस्त्री-प्रकटस्तियौ । न गच्छत्यसौ 
मीत्या नान्यगं मयति त्रिघा ॥ (सा ध ४-५२), 
स्वदारसन्तोष स्वदारेषु स्वमायया स्वदारररवा 
सन्तोषो मथुनसंज्ञावेदनाशान्त्या देह-मनसो स्वस्थ्या- 
पादनम्‌ । (साध स्वो टी ४५१) । 

१ पर स्तर्यो को बहिन, माता भोर पुनी के समान 
देख कर ध्रपनी पत्नोसे ही सन्तोष करना, इसे 
स्वदारसन्तोषव्रत कहाग्नाता है 1 
स्वदेहपरितापकारिणी क्िथा--स्वदेहपरिताप- 
कारिणी पुत्र-कलत्रादिवियोगदु खभाराद्यतिपीडित- 
स्याटमनस्ताडन-शिरस्फोटनादिचक्षणा । (त भा 
सिद्ध च्‌, ६-६) । 

पुत्र घथवा स्त्री क्रादि के वियोग जनित दुखकेभार 
भ्राविसे प्रतिश्षय पीडित भागो जो भ्रपने को तादित 
करता हैम्व दिर को, फोडता है , इत्यादि ' स्वह 


स्परनेन्द्रियेहावरणीय)] 


भ्रण्णदमस्त लिगण्णेसण फापिदियगदरईहा.। (घव 
प १३, पृ २३१) । 

स्यक्ष॑न इन्द्रिय के वारा स्निग्व श्रादि स्पक्ष को ग्रहण 
फरके या यह मदन स्कं है, कया , वच्लेपस्पहां है, 
कया कुमारिगिरस्पन्ञं है, भयवा कवा पिदित्त-मास- 
स्पक्ं है, इस प्रकार हनमे से पिसी एकके- हेतु फा 
भ्रन्वेबण करना, इसे स्पक्षतेन्धियनन्य ईहात्तान कटा 
लाता है। 

स्पक्षनेन्दियेहावरणीय- तिस्ते (फा्िदिय रहा 
या} श्रावारय कम्म फा्सिदियर्दहाचरणीयः। (धव 
पु, १३, प २३२) । 

स्पश्षनेन्िय-ईहाज्ञान के प्रावरक कमं का नाम 
स्पश्षनेन्दियेहावरणीय- कमं है । 

स्फोट--स्फुटति प्रकटी मवत्यर्थोऽस्मिननिति- स्फोट- 
हिचदात्मा । (न्यायक्ु ६५१ पु ७५४) । 

जहा श्रयं प्रकट हणा है उस चेतन प्रालाःको जेन 
दृष्टिकोण ते स्फोट कहा ना सक्ता है । 
स्फोटजीविक्ा- १. फोडिकम्म उदत्तेण हेण 
वा भूमीफोडण । (भ्ाच. हरि वृ ६-७, पु ८२९) 
२ सर कूषादिलनन शिलाकृटूनक्ममि । पृथि- 
व्यारम्भसभुतेजीविन स्फोटजीविका ॥ (योगज्ञा. 
३-१०६१ ननि क्ष पु च. ६, ३, ३४०)) ३, स्फोट- 
जीविका उडादिकर्मंणा पृथिवीकायिकान्युपमर्दहेतुना 
जीवनम्‌ । (सा घ, स्वो टी. ५-२९१)। 

१ उदक्त श्रथवा हल'से पृथिवीषो फोडकर जो 
भ्राजीविका फी जाती है उसे स्फोट्फमं य! स्फोट- 
जीविका कहते ह । २ तालाब व, कुदे फे वोदने 
श्रादि हिला को तोडने प्रथवा चिनने, भादि 
की क्रियाग्रों के द्वारा श्राजीविका करने का 
नाम, स्फोटजीविका है! यह किया पृथिवी फे 
भ्रारम्भ से सम्पन्न होती है । ३ पृथिवीकायिकादि- 
जीवो के उपमर्वन की हैतुभूत उडादि क्रियाकेद्रारा 
जीविकाकफ केपरने को स्फोरजोविका कहा जाता है । 
स्मय-परापराधसहनप्रायत्वात्‌ स्मय । (त. भा 
सिव. व्‌, ८-१०) । 

परकृत धरपराघ के सहुनप्राय होने से स्मय होता 
है । यह मान फे पर्यायनामो के प्रन्तर्गतदहै। 
स्मरण-देखो स्मृति । 

स्मरणाभास-१. भ्रतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणा- 

ल, १५१ 


१२०,१, जंन-लक्षणावली 


[स्मृति 


भासं जिनदत्ते स देवदत्तो यथा । (परीक्षा. ६-८)। 
२ भ्रतस्मिस्तदिति परामश्चं स्मृत्यामास । (लघीय. 
भ्रमय. वृ. २५, पृ. ४६) । 

१ जो "वह नहीं है उसमे जो वहः का ज्ञान होता 
है उसे स्मरणाभास माना जाताहै। जै्े-नो 
जिनदत्त- देवदत्त नहीं है उसमे "वहं देवद्त है", एस 
प्रकार का ज्ञान। 

स्मरतीत्राभिनिवेश्ष-देखो कामतीन्नामिनिवेश्च व 
कामतीत्राभिलाष । स्मरतीत्राभिनिवेक्ष कामेऽत्तिमा- 
त्रम ग्रह , परित्यक्तान्यसकलग्यापारस्य तद्ग्यवसायि- 
तेत्यथं । (सा. घ. स्वो टी, ४-५८) 1 

काम फे विषयमे भ्रतिश्षय धाग्रह रखना श्र्थात्‌ 
श्रन्थ समस्त व्यापारको छोडकर काममे दही 
प्रवृत्त रहना, इसे स्भरतीत्राभिनिवेक्ञ कहा जाता है। 
यह बरह्यचर्याणुत्रत का एक भत्तिचार है । 
स्मृति-१ प्रनाणमथसवादात्‌ प्रत्यक्षान्वयिनी 
स्मृति । (प्रमाणस, १०) । २ स्मृतिज्ञान प्राक्‌ 
परिच्छिन्तेन्द्रियायेग्राहि मानस । (त भा. हरि. वृ. 
१-१३) । ३ दिदु-सुदाणुमृदहुविसयणाणविशेसिद- 
जीवो सदी णाम। (घव. पु, १३, प्‌, ३२३३.) । 
४, तदित्याकारानुभूत थंविषया स्मृति. ! (प्रमाणप. 
पु, ६६) । ५ स्मरण स्मृति , संव ज्ञान स्मृतिन्ञानम्‌, 
तरेवेन्दरियेय परिच्छिन्नो विषयो खूपादिस्त यतु 
कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ स्मृततिन्ञानम्‌, 
भ्रतीतवस्त्वालम्बनमेकफतृक चैतन्यपरिणतिस्वभाव 
मनोज्ञानमिति यावत्‌ । (त.भा सिद्ध वु १-१३)., 
स्मयतेऽनेनेति स्मृतिमंनोऽभिघीयते, स्मृतिहेवुत्वाद्‌ 
वा स्मृत्तिमेन । (त. भा. सिद्ध. व्‌, €-३१) । 
६, सस्कारोद्‌बोधनिवन्धना तदित्याकारः स्मृति । 
स देवदत्तो यथा । (परीक्षा. ३, ३-४) । ७ ज्ञान- 
विरेष एव हि सस्कारविशेषप्रमव तदित्याकात्े- 
ऽनुभूता्थंविषय स्मृतिरित्युच्यते । (न्यायक्तु. १०, 
पु ४०६) । ठ तदित्याकारानुमूताथंविषया हि 
प्रतीति स्मृति, । (प्र क. मा, ३-४) । €. किमि- 
द स्मरण नाम? तदित्यतीतावमासी प्रत्यय, ) 
(प्रमाणनि प. ३३) । १०. तत॒ कालान्तर-कुत- 
हिचत्तादृक्ाथेदशनादिकातु सस्कारस्य प्रवोषे यद्‌- 
जञानमूदयते तदेवेद यन्मया प्रागुपलन्धम्‌ इत्यादिरूपा 
सा स्मृत्ति । (भ्राव नि. मलय व्‌, २,पु २३), 


स्मृति] 


स्मरण स्मृति पूर्वानुभृतार्यलिस्वनप्रत्यय । (श्राव 
नि. मलय. च्‌ १२) । ११ तदिति स्वयमनुमृता- 
तीताथेग्राहिणी प्रतीति स्मृति । (भरन स्वो 
टी. ३-४) । १२ धारणावलोदभूताऽतीताथंत्रिषया 
तदिति परामश्चिनी स्मृति । (लघीय श्रमय वृ 
३-१, ¶ २६) । १३ तदित्याकारा प्रागनुमृत- 
वस्तुविषया स्मृति । वथा--स देवदत्त इति । 
(न्यायदी पृ ५३) । १४ "तत्‌" दति भ्रतीताथं- 
ग्राहिणी प्रतीति स्मृतिरुच्यते । (त वृत्ति श्रुत 
१-१३) 1 
१ प्रत्यक्ष से घ्रन्वय रखने वाली--्रनुभूत पदार्थं फो 
विषय करने वाली--स्मृति ययाथ होनेसे प्रमाणहै। 
२ जो मानसक्ञान पुवेमे जाने गथे इन्द्रिय फे विषयभूत 
पदायं फो प्रहुण फिथा करता है उत्का नाम स्मृति 
है। ३ दृष्ट, धृत व प्रनुभूत पदा्यं फो विषय करने 
वाले ज्ञान से जो जीव विक्षेषत्ाको पभ्राप्तहै उसे 
स्मृति कफहा लाता है । ४ निका भ्राकार तत्‌ 
(वह) ' है एेसे भ्रनुभूत पदाथ फे विषय करने वासे 
ज्ञान फो स्मृति कहते ह । 
स्मृत्यनुपस्थान--१ भ्रनेकाग्रय स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । 
(स. सि ७-३३; त इलो. ७-३३)। २ भनेफाग्रय 
स्मूत्यनुपस्यानम्‌ । भ्रनेकाम्रयमसमाहिठमनस्कता 
स्मृत्यनुपरस्थानमित्याख्यायते । (त वा ७, ,३३ 
४) 1 ३ प्रनेकाग्रचमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्था- 
नम्‌, प्रथवां रात्रिदिव प्रमादिकस्य सचिन्त्यानुपस्यन 
स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । (चासाप्‌ ११) । ४. स्मृतौ 
स्मरणे स्तामायिकस्थाऽनुपस्थापन स्मृत्यनुपस्थापन 
सामायिक मया कतव्य न कर्तंग्यभिति वा, सामा- 
यिक मया कृत न कृतमिति वा प्रवलप्रमादाघदा न 
स्मरति तदा श्रतिचार , स्मृतिमूलत्वान्मोक्षसाधना- 
नुष्ठानस्य 1 (योगज्ञा स्वो पिव ३-११६), 
समृत्यनुपस्थापन तद्विषयमेवेति पञ्चम. । (योगज्ञा 
स्वो चिव, ३-११८) । ५ स्मृतरनुपस्यापन सामा- 
यिकेऽनैकाग्रचमित्यथं । (सा ध स्यो टी ५-३३)1 
६. स्मृतेरनुपस्थापने विस्मृति, न ज्ञायते किमया 
पटित कि वान परहितम्‌, एकाम्रत्तारद्ितमित्य्थं । 
(त वृत्ति धुत ७-३३) , स्मृनेरनुषस्थापन विस्म- 
रण स्मृत्यनुपस्थानम्‌ 1 (त वृत्ति श्रुत ७-३४) 1 
७ श्रस्ति- स्मृत्यनुपस्यापत दूषण भरकृतस्य यत्‌ । 
युन वर्णे पदैवाकय पठ्यते यत्प्रमादत ॥ (लाी- 


१२०२, जेन-लक्षगाचलो 


[स्यन्दन 


स ६-१६४) । 

१ सामाधिकके विवयमे एकाग्रतान रहना, यह्‌ 
सामायिक का स्मूर्यनुपस्यान नाम का एक श्रति- 
चारदहै। ४ सामायिक मुके करनाहै या नही 
फरनाहि, भ्रयवा सामायिक्मे कर चुकाहूया 
भ्रमीनहीं फी है, हस प्रकार प्रबल प्रमादके 
कारण स्मृति में उपस्थित न रहने पर स्मृत्यनुष- 
स्यान नामक सामाधिक का प्रतिचार होता है। 
स्मृरयनुपरस्यापन यहु स्मृत्यनुपस्यान का नामान्तर 
है । इसी प्रकार पौपघघ्रतफे विवयमे स्मरणन 
रहने पर पौषषन्रत का भी उक्त नाम का श्रति- 
चारहोताहं। 

स्म्रत्यनुपस्यापन-देखो स्मृत्यनुपस्थान 1 
स्मृत्यन्तराघान-- १. भ्रननुस्मरण स्मृत्यन्तराषा- 
नम्‌ । (स सि ७-३०) । २ भननृरस्मरण स्मृत्य 
न्तराघनेम्‌ । अनुस्मरण परामर्शांन प्रत्यवेक्षणमित्य- 
नर्थन्तिरम्‌, दमिद मय योजनादि्भिरभिज्ञान 
कृतमिति, तदभावे स्मृत्यन्त राधानम्‌ ! (त वा, 
७, ३०, ८) 1 ३ रमूृतेभूशोऽन्तधनि स्सृत्यन्तर्घानिं 
कि मया परिगृहीत कया वा मर्यादयेत्येवमनुस्मरण- 
भिव्यर्थं । (शाप्र टी २८३) । ४ प्रमाद-मोहु- 
व्यासमगादिभि श्रननुस्मरण स्मूत्यन्तराधानम्‌ । (त 
शलो ७-३०) । ५ इंदमिद मया योजनादिभिरमिः 
ज्ञान ृतमित्ति, तदमाव स्मृत्यन्तराधानम्‌ 1 (चा, 
साप ८)। ६ स्मृतेर्योजनश्चतादिरूपदिक्परिमाण- 
विषयाया श्रतिन्याक्रुलस्व-प्रमादित्व-मत्यपाटवादिना- 
ऽन्तर्धानि शरश" । (योगश्षा स्वो विव ३-६७) 1 
७, स्मृतेरन्तर विच्छित्ति स्मृत्यन्तरम्‌, तस्य भ्राघान 
विधान स्मृत्यन्तराधानम्‌, श्रननुस्मरण योजनादि- 
कृतावघेविस्मरणमित्यथं । (त वृत्ति धुत ७-२०, 
कतके टी ३४२) । ८ स्मृत स्मृत्यन्तराघान 
विस्मृत च पून स्मृतम्‌ । दूषण दिरिवरते स्याद 
निर्णीतिमियत्तया ॥ (लाटीस. ६-१२१) 1 

२ दिशत मे मने इतने इतने योजन जाने का नियम 
किया दहै, इसका स्मरण न रहना, यह दिच््रतका 
स्मृत्यन्तराघान नाम का भ्रतिचार है) 
स्यन्दन--चक्कवटट वलदेवाण चडणजोरगा सववाः 
उदहावृण्णा णिमण-पवणवेणा सनच्छै भगे वि चक्क 
घडणगुभेण शरपदिहयगमणा सदणा णाम । (षन 
पुर १४ | ३६ ) 1 


'वयंबुद्धसिद्) 


पमीचीन बोधसेनो स्वयही प्रबुद्ध हए उन्हे 
प्वयवृद्ध कहा जाता है । 

वयंबुद्धतिद्ध --स्वय वृद्धा सन्तो ये सिद्धा ते 
-वयबोधसिद्धा, स्वयनबुद्धा हि वाह्यप्रत्ययमन्तरेण 
ृष्यन्ते, उपवस्तु स्वयबृद्धाना पात्रादिर््ादशवा, 
प्वयनबुद्धाना पूर्वाघीतश्रुतेऽनियम ,, लिङ्खुप्रतिपत्तिस्तु 
स्वयबेद्धाना गुरुसन्निधावयि मवति । (योगज्ञा स्वो 
विव. ३-१२४) । 
जो स्वय ही प्रवृद्ध होकर सिद्धिकोप्राप्तहृएुर्हिदे 
स्वयंबुद्धसिद्ध कहलाते है. ये बाह्य कारण फे चिना 
ही बोधि को प्राप्त होतेह! 
स्वयंबुदधसिद्धकेवलन्ञान -स्वयवुद्धा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान स्वयनृद्धसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
>< >< >< स्वयंबृद्धा बाह प्रयत्नमन्तरेणेव वुच्यन्ते, 
स्वयमेव ~ बाह्यप्रयस्नमन्तरेणेव निजजातिस्मरणा- 
दिना बुद्धा स्वयबृद्धा, । (श्राव नि. मलय वृ ७८)। 
जो धपने जातिस्मरण घादिके द्वारा स्वय प्रवृद्ध 
होकर सिद्धि फो प्राप्त हए हँ उनके केवलन्नान फो 
स्वयंबु दसिद्धकफेवलक्ञान कहा जाता है । 
स्वयंमू--१ स्वयमेव भूतवानिति स्तरयम्मू । (घव 
पु. १, पर ११९-२०, प. ६, १ २२१) । २ सह्‌ 
ज्ञानत्रयेणात्र तृतीयमवमाविर्ना। स्वय मृतो य्तो- 
ऽतस्स्व स्वयभूरिति माष्यसे ॥। ( हु. पु. ८-२०७) 1 
३ स्वय परोपदेशमन्तरेण मोक्षमा्गंमवनृद्धचानु- 
ष्ठाय चानन्तचतुष्टयरूपतया भवतीति स्वयभू । 
(भरन ष स्वो. टी. ८३६) । ४ स स्वयम्भू 
स्वय भूत सज्ञान यस्य केवलम्‌ । विरदवस्य ग्राहकं 
नित्य युगपद्‌ दर्शन तदा ॥ (भ्राप्तस्व, २२) 1 
१. सय मवणसीलो सयम 1 (श्रगप २, ८६ ८७) । 
१जोध्रन्यषोी प्रपेक्षा न करके स्वय विष्ठिष्ट 
ज्ानावि को प्राप्त होता है उसे स्वयम्‌ कहा जाता 
है। यहु जीव के कर्ता-भोक्ता घधादि भ्रनेक पर्याय 
नाभो फे भ्रन्त्गंत है। २ मगवान्‌ भ्रादिनाय ने भ्रपने 
पुवं तृतीय भव मे तीन ज्ञानो को प्राप्त कर लिया 
था, उन्हीं तीन ज्ञानो के सय वे यहां स्वय हुए ये, 
हसो से इन्द्र के हारा प्राथनामे उन्हे स्वयम्‌ कहा 
गयाहे) 

स्वर-- स्वर जीवाजीवादिकाधितस्वस्वरूपफला- 
भिधायकम्‌ । (समवा, घभय. वु २६) 1 

ल्ल जोव-प्रजीत्र शादि फे श्राधित्र श्रपने स्वरूपव 


१२०७, जंन-लक्षणावली 


[स्वलक्षण 


फल फा घर्णेन करने वाला है उसे स्वर कहा जाता 
है । यह २६बें पापभुत के भ्रन्तगंतहै। 
स्वरनिसित्त-१ णर-तिरियाण विचित्त सद 
सोदुण दुक्ख-सोक्खाई्‌ । कालत्तयणिप्पण्ण ज जाण् 
त सरणिमित्त ॥ (ति प १००८) । २ भक्षरा- 
नक्षरलुमाश्चुमलब्दश्चरवणेनेष्टानिष्टफलाविमविन म- 
हानिमित्त स्वरम्‌ । (त, वा. ३, ३६, ३) । 
३. खर-पिगलोलूव-वायस-सिव-सिम्राल-णर-णारी- 
सर सोऊण लाहालाह-सुह-दुकं ब-जी विद-मरणादीण 
भ्रवबमो सरमदहाणिमित्त णाम । (षन धू.र, पर 
७२) 1 ४ नर नारी-खर-पिगलोलूक कपि-वायस- 
क्लिवा-ष्णगालादीनामक्षराऽनक्षरात्मकल्युमादयुमशन्व- 
श्रवणेनेष्टानिष्टफलाविर्माव्रक स्वर । (चासा 
पृ, ६४) । ५ य स्वर शब्दविरोष श्रृत्वा पुरुषस्या 
न्यस्य वा शुमाचयुभ ज्ञयते तत्स्वरनिमित्तम्‌ । (मूला 
वु ६३०) । 

१ मनुष्य व तिर्यचों के विचित्र शब्दों फो सुनकर 
तीनों कालों से सम्बन्धित दख सुख को नान लेना, 
से स्वरनिनित्त कहा जाता है । 
स्वरमहानिमित्त-देखो स्वरनिमित्त । 
स्वरूपासिद्धहेत्वा भास -स्वरूपामावनिश्चये स्व- 
खूपासिद्ध । >< >< >< यथा परिणामी शब्द , चाक्षु- 
षत्वात्‌ । (न्यायदी पृ १००) 1 

जिस हैतुक स्वरूपकफा धमाव निश््चितहि उसे 
स्वरूपाततिद्धहेत्वाभास कहा जाता है । जैसे- श्षन्द 
परिणामी है, कथोकि वह्‌ चक्षु दन्विय फा विषय 
है । यहां क्ञब्द में चाक्षुषत्व का रभाव निष्ठित है, 
षर्योकि वह॒ चक्षुका विषयन होकर श्रोत्र फा 
विषय है 1 इसीलिए यह्‌ स्वरूपासिद्ध है । 
स्वलक्षण -- १. स्वलक्षणमसकीणं समान सविकल्प- 
केम्‌ । समथं स्वगुणेरेक सह्-क्रमविवकत्तिभि ॥ 
(न्यायवि. १-१२२), भ्रन्वयोऽन्यग्यवन्छेदो व्यति. 
रेक स्वलक्षणम्‌ । (न्यायवि. १२६) । २ स्व स्व- 
रूप लक्षण यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । (न्यायचि. वि 
१-१२२) । 

१ जो संकर से रहित, समान, विकल्पतहित, समय 
भ्रोर सहवती च ऋरमवर्ती श्रपने गुणों से -गुण- 
पर्यायोसि-एक होता है वह स्वलक्षण कहुलाता है । 
२ भ्रपनास्वरूप ही जिसका लक्षण है उसे स्वलक्षण 


कहा जाता है । ५ 


स्वलिद्ध | 


स्वलिद्ध -- रजोहरण-मुखवस्त्रिका- चोलपटुकादि 
स्वलिद्धम्‌ । (त भा सिद्ध बु १०-७)। 
रजोहुरण, मृखवस्निका प्रीर चोलपटूक इन्हे स्थ- 
लिद्ख माना गयाहै। 

स्वलिद्ध सिद्ध-स्वलिद्धेन रजोहरणादिना द्रव्य- 
लिद्धेन सिद्धाः स्वलिङ्खसिद्धा । (योगक्षा स्वो. 
विव ३१२४) । 1 
पुवंभावग्रज्ञापनीय की श्रपेक्षा जो रजोहुरणादि 
्रव्यालिग स्वप स्वालग से सिद्ध हृए ह उन स्व 
लिगि कहा जाता है । 
स्वलिद्धसिद्धकेवलज्ञान- स्वलिगे रजोहरणादौ 
सिद्धाना केवलज्ञान स्वलिङ्गसिद्धकेवलज्ञनम्‌ । 
(श्राव नि. मलथ वुं ७८पु ८५) । 

जो जीव रजोहरणादिर्प स्वालगमें सिद्ध हए 
उनके फेवलक्नान को स्वर्लिगसिद्धकेवलज्ञान कहा 
जात्ता । 

स्वन्यवसाय--स्वोन्मृखतया प्रतिभासन स्वस्थं 
व्यवमाय । (परीक्षा १-६) । 

प्रमाण मे जो भ्रपने भ्रसिमूख होकर प्रका होता 
है, यहु उसका स्वभ्यवसाय कहलाता है । 

स्वक्ष रीरसंस्कार-- १ स्वमात्मीयम्‌ तच्च तच्छ- 
रीर च स्वक्षरीर निजक्शषरीरम्‌, तस्य सस्कार दन्त 
नख-केशादिश्युमार स्वक्षरीरसस्कार । (त वृत्ति 
शुत ७-७) । २ स्तेहाम्पङ्धादिस्नानानि माल्य 
सुक्‌-चन्दनानि च । कुर्यादत्यर्थमात्र चेद्‌ ब्रह्मातीचा- 
रदोषङृत्‌ ॥ स्वक्षरीरसस्कारारूयो दोपोऽय ब्रह्म- 
चारिण । (लारीसं, ६, ६६-७०) । 

१ त, नाखून भौर बार्लोश्रादिके श्डयार करने 
फो स्वक्षरीरसस्कार फहा जाता है । ब्रह्मचर्यव्रत 
की भावना्ध्रो सें इसके परिप्याग फा चतन किया 
जाताह। २ तेल का मर्दन,करना तथामालाच 
चन्वन प्रावि सुगन्धित द्रव्य फा उपयोग करना, 
यहु सब स्वेश्रीरसस्फार कहलाता ह । 
स्वस्मय--१ जीवो चरित्त-दसंण-णाणद्ुदित दहि 
स्मय जाण। (समयप्रा २)1 २ >< >< > 
स्वरूपादधरच्यवनात्‌ टद्धोत्कीणं चितृस्व मावो जीवो 
नाम पदार्थं स समय , समयत्त एकत्वेन युगपज्जा- 
नाति गष्छति चेति निरुक्तेः 1 भ्रय खलु यदा सकल- 
स्वभावभासनसमथ विद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिखद्‌- 
गमनात्‌ घमस्तपरद्रव्यात्‌ प्रच्छुत्य दुशि क्प्ति- 


१२०९ जंन-लक्षणावली 


[स्वस्थानाप्रमत्त 


स्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकतत्वगतत्वैन वर्तति 
तदा दशंन-ज्ञान-चारिस्थितस्वात्‌ स्वमेकत्वेन युग- 
पञ्जानन्‌ गच्छश्च स्वसमय इति । (समयप्रा श्रत 
बू २) । ३ तस्यवानादिमोहनीयोदयानुचृत्तिपर- 
त्व मपास्यात्यन्तच्युद्धोपयोगस्य सत॒ समृपात्तमावै- 
क्यरूप्यत्वान्नियतगुण-पर्यायत्व स्वसमय । (पचा, 
फा भ्रमत. वु १५५) । । 

१ जीव जव चारिन्न, दर्शन भौरज्ञानमें स्थित 
होता है तव उच स्वस्तय जानना चाहिष्‌ । 
स्वसमयवक्तव्यता -जम्दि सत्थम्हि स्मयो 
चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि त सत्य 
ससमयवत्तन्व, तस्प भावो सममयवत्तव्वदा। 
(धव पर ११ ८२)। 

नित्त क्षास्त्रमेस्वप्तमयणीही प्रह्पणाकी नाती 
है- उसका परिज्ञान फराय जाता है--उसे स्वस- 
मयवक्तत्य कहा जाता है । इत स्वक्तमयवक्तम्ये के 
स्वरूप का नाम ही स्वससयवकवतन्यत। है । 
स्वस्थान-उप्पण्णपदेसो घर गामो देसो वा सत्या- 
ण >>> । (घव पु ४, ध १२१)। 

निस प्रदेश्ष- धर, ग्राम श्रयवा दश्च मे उत्पन्न हृभ्रा 
है- उसका नाम स्वस्थान है। 
स्वस्थान-स्वस्थान--सत्थाण-सत्थाण णाम भ्रप्प 
णो उष्पण्णणयरे रण्णे वा सयण-णिसीयण-चकमणा 
दिवावारनुत्तेणच्छण । (धव पु ४, प २६)। 
निस भरपने ग्राम, नगर घ्रथवा जगल मे उत्यन्न हभ 
है वहां सोने, वंठने भ्रथवा यमन करने श्रादिके 
व्यापार से युक्त होकर रहना, इसका नाम स्वः 
स्थान-स्वस्यान है । 

स्वस्थानाप्रमत्त--१ णदासेसपमादो वय-गुणसी- 
लोलिमदिभ्रो णाणी । भ्रणृवसमभ्रो भ्रखवश्नो काणकवस 
णिलीणो ह ्रपमत्तो ॥ (गो जी ४६) 1२ ब्रत 
गुण शीलाना पक्तिभिरलकृत ज्ञानी निरन्तरदेहा- 
स्मभेदज्ञानपरिणतत , व्याननिलीन मोक्षहेतुषमं- 
ध्याने निलीन निमग्न, बहिव्यापारमपद्यन्नित्यथं , 
एवविघ भ्रप्रमत्तसयतो यवेदनूपश्चमक भ्रक्षपकषच- 
उपकमक-क्षपकश्रे णि्याभिमृखो नं मवति तावत्स्व 
स्थानाप्रमत्त --निरतिशयाघ्रमत्त ! (गो नीम भ्र, 
४६) 1३ यो नेष्टशेषध्रमाद व्रत.गुण-शीलावली- 
भिमण्डित रुम्यग््ञानोपयोगयुक्त॒धमंध्याननिलीन- 
मना श्रप्रमत्तसयतौ यावदुपकमश्वेण्यमिमुख क्षपक 


स्वदरभ्यादिग्राहकद्रव्याथिकनेय) 


परितापक्तारिणी तिया के लक्षण हु] 
स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिकनय -- सरहुन्वादिचड- 
क्के सत दन्व खु भिण्हएजो ख्‌, (द्र ड) । णिय- 
दन्वादिसु गाही सो >८ >> ॥ (ल नयच २४, 
द्रव्यस्व भ्र नयच १६७} । 

जो स्वद्रष्यः क्षेत्र, काल श्रौर भाव इन चारसे सत्‌ 
द्रव्य कोश्रपनेद्रव्यक्षेत्रादिकचारमे ग्रहृण करतः है 
उपे स्वद्रव्यादिप्राहुफ प्रेव्यायिकनय कहते ह । 
स्वप्ननिमित्त - १ बातादिदोक्षचत्तो पच्छिमरत्ते 
मूयक~रविपद्रदि । णियमृहुकमलपविद्‌ठ देकिवय 
रूठणम्मि सुहसउण ।1 घड-तेलन्मगादि रासह्‌-कर- 
भाद्िएसु श्रारहण । परदे्गमणप्तव्व ज देक्खश 
ध्रमुहृसउण त ॥ ज मासद्‌ दुक्वसुहप्पमूह काल- 
तए वि सजाद। त चिय सउणणिमित्त विष्टो 
मालो त्ति दोभेद 1 करि केसदिपहृदीण दसणमभेत्ता- 
दि चिण्ट- [च्ण्ण-]स उण त । पुभ्वाचरसबघ सरण 
त मालसठणो त्ति ॥ (ति षप.४, १०१३-१६) 1 
२ वात-पित्त हलेष्मदोषोदयरहिततस्य परिचमरात्ि- 
भागे चन्द्र-सुयं-घरादि-सम्‌द्रमु खभरवेशनसकलमही- 
मण्डलोपगूहुनादि शुम-(चा सा. शबुभस्वप्नदशंनात्‌") 
भूत-तंलाकतात्मीयदेहलर-करमारूढादिग्गमनाद्शुभ- 
स्वप्नदरशुनादागामिजी वित्तमरण-सुख-दु खाच्ाविर्भाव- 
क स्वप्न } (त.घा ३,३६.३; चास्रापु 
६६) । ३ छिण्ण-मालासुमिणाण सर्व ददुटूण 
माविकज्जावगमो सुमिण णाम महाणिभित्त । (घव. 
पु" €» पु ७३-७४) । ४. य स्वप्न दुष्ट्वा पुरुष- 
स्यान्यस्य वा शुभाशुभ परिच्छिद्यते तत्स्वप्ननिमि- 
ततम्‌। (मूला वृ, ६-३०) । 

१ बात-पित्तादि दोषो से रहित होते हृए पिष्ठली 
रात भे चन्र व सुयं रादि को भपने मुख-कमलके 
भीतर भरवेक्ष फरते हुए स्वप्न मे देखना, यह्‌ शुभ 
स्वप्न है तथ। घी श्रयवा तेल से स्नान करना, गधा 
भ्रयवा ऊर श्रादि कफे ऊपर सवार होना भ्रोर परदेश 
गमने फरना इत्यादि को जो स्वप्न मे देखा जाता 
है वह ध्रशुभ स्वप्न हि। इनफो देख-सुनकर जो 
तीनो फालो में सम्भव डु ख-सुख धादि फी सुचना 
फो नाती है, इसे स्वप्ननिमित्त कहा जाता है । 
स्वप्नमहानिभित्त-देखो स्वप्ननिमित्त । 
स्वभ्रत्ययोत्पाद -- स्वनिभित्तस्तावदनन्तानामगुर- 
लपुगुणानामागमत्रामाण्यादभ्युपयम्यमानना षटुस्या- 


१२०१५, जंन-देक्षणावली 


[स्वमायगति 


नपतितया वृद्धा हान्या च प्रवर्तमानानां स्वभावा- 
देतेषामृत्पादो ग्ययक्च । (स. सि. ५-७; त. वा 
५, ७, ३) । 

भ्रागम के प्रमाण से स्वीकार किये गये जो श्रनन्ता- 
नन्त श्रगुर्लघ्‌ गृण हु वे छह स्यान पतित वृद्धि 
श्रौर हनि ते भ्रवतंमान है" उनके स्वभावसेजो 
धर्माधर्सादि द्रव्यो मे उत्पाव होता है चह स्वप्रत्यय 
उत्पाद फहलाता है । 


स्वेप्राणात्तिपातजननी -- स्वप्राणात्तिपात्तजननी 
भिरिकशिखरप्रपातत उवलनश्रवेश - जनप्रवेशास्त्रपाटना- 
रिका (प्राणवच्धपरोपणलक्षणा)। (त भा.सिद्ध व्‌, 
६-६) । 

प्त कफे क्िखर से मिरना, भ्रम्निते प्रवेशन करना, 
जल मे प्रवेत्न करन भौर श्रस्त्रफे द्वारा विदारण 
करना, इत्यादिके करने को स्वप्राणातिपातयननो 
क्रिपा कहा जाता है। 


स्वभाव - स्वेनात्मना भवन स्प्रभाद । स्वेनारमना 
भ्रसाघारणेन धमेण भवन स्वभाव इत्युच्यते } (तं 
वा ७, १२, २) । 

शरपने श्रप्ताघारण स्वभावसे होना, इसे स्वभाव 
कहा जाता है । 
स्वभाव-ग्रनित्य-शरशुद्ध्रव्यर्पथक- जो गहद 
एक्कसमए उष्पाय-वयद्ुवत्तसजृत्त । सो सन्माव- 
भ्रणिच्चो श्रज्ुद्धश्रो पज्जयत्थीग्रो ।॥ (ल नयच 
३०; व्रग्यस्वे. भ्र. नयच २०२) । 

जो एक समय रे उत्पाद, व्यय भ्रौर प्रीव्य से सयुक्त 
पर्याय को प्रहूण किया करता है उसे स्वभाव नित्य 
घशुद्ध पर्थायापयक नय कहते ह । 


स्वभाव-ग्रनित्य-शुद्धपर्थाया्थिक -- सत्ताग्रमु- 
क्खख्वे उप्पाद-वय हि गिण्हए जो हु । सो दु सहाव- 
भरणिच्चो भण्णद (द्र "गाही') खलु सुद्धपञ्जायो ॥ 
(ल नयच २९, द्रन्यस्व. प्र नयतच्च २०१) 1 

जो सत्ता को मुख्य न करके उत्पाद प्रौर ष्ययको 
ग्रहृण किया करता है उसे स्वभाव-घ्रनित्य-लुद्धपर्या- 
या्थिक नय फहते ह ¦ 
स्वभावगति--मारुत-पावक-परमाणु-सिद्ध.ज्योति- 
पकादीना स्वमावगतिः। (त वा ५, २४, २१) । 
वायुः प्रन्नि, परमाणु, सिद्ध प्नौर ज्योतिषी भ्रादि 
फी गति स्वभावगरति होती है। 


स्वभावज्ञा] 


स्वभावज्ञान -- केवल्मिदियरहिय श्रसष्टाय त 
सहावणाणत्ति। (निसा ११)। 
इन्वरियों से रहित (श्रतीन्रिय) व ध्रसहाय-- 
प्रालोक श्रादि किसी बाह्य निमित्त की श्रपक्षान 
करने वाला-जो' केवलज्ञान है उसे स्वभावज्ञान 
कहा नातादहै। 


स्वभावटक्षन्‌-केवलरिदियरहिय प्रसहाय त 
सहावमिदि भणिद ¶ (नि.सा १३) 1 

¶न्धिर्यो से रहित (भ्रतीन्द्रिय) व प्रसहाय जो कफेवल- 
द्शेन है उसे स्वभावदशंन कहा जाता है 1 


स्वभावपर्याय--१. कम्मोपाधिविवज्जियपञ्जाया 
ते सहावभिदि भणिदा॥ (निसा १५), भ्रण्ण 

णिरावेक्लौ जो परिणामो सौ सदहावपञ्जायो । (नि 

सा, २८) । २ भगुरुलघूविकारा स्वमावपर्याया । 
ते दादशषघा षड्वृद्धिरूपा षद्हानिखूपा । (श्राल्लाप 
पप्र १३४) 

१ कमं की उपाधिसे रहितनजो भी पययिंह षे 
सब स्वभावपर्याय कहुलाती है । २ भ्रगुख्लघु गुणों 
के छु प्रकार फी हानिष षह प्रकार फी वृदधिखूप 
विकारो फो स्वभावपर्याय कफहा नाता है । 


स्वभावमदेव--१ मृदोर्भाव मादंवम्‌, स्वभावेन 
मार्दव स्वमावमार्दवम्‌, उपदेश्षानपेक्षम्‌ । (स सि 
६-१८) । २ उपदेश्यानपेक्ष स्वभावमादवम्‌ । मृदो- 
माव कमं व मार्दवम्‌, स्वभावेन मादेव स्वमावमार्द- 
वम्‌, उपदेद्यानपेक्षमित्य्थं । (त वा ६ १८, १) 
२३ उपदेश्षानपेक्ष मादव स्वमावमादंवम्‌ । (त, इलो 
६-१८) । 
१ उपदेश की श्रपेक्षा न करके जो स्वभावसे मृदुता 
(परलता) धरा करती है उसे स्वभावमावेव कहा 
जाताहि। 
स्व॑भावदाद-१ को करद कंटयाण तिक्खत्त 
मिय-विहगमादीण । विविहृत्त तु सहाभ्नो ६दि सन्व 
पिय सहाभ्रोत्ति। (गोफ ८८३) । २ सन्व 
सहावदो खलु तिक्त्त कटयाण को कर्द । विवि- 
हृत्त णर मिय-पसु-वि्गमाण सावो य ॥ (्रगप 
२-२३, प्र, २७८) । 
१ काटो की तीक्ष्णताको कौन करता है, तथा मृग 
क्नौर पक्षियों प्रादि फी चिविधताको कौन करता 
हे? कों भो नष, वहस स्वभावत ठी हमा 
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[स्वय 


करता है। इस श्रकार कफे कथन को स्वभाववाव 
कहा नाता हि 

स्वभावेविप्रकुष्ट-१ स्वभावविप्रकृष्टा मन्व्रौषधि. 
शविति-चित्तादय । (श्रा मी व्सु चृ. ५)1 
२ सूक्ष्मा स्वभावतिप्रकृष्टा. परमाण्वादय । 
(न्यायवी प्र. ४१) | 

१ मत्र, भौवधि, शक्ति भीर चित्त भावि स्वभाव. 
विप्रकृष्ट-- स्वभावत इुरवतौ -- माने नाते ह । 
२ सुक्ष्म परमाणु श्रादि को स्वभावविप्रङ्ृष्ट कहा 
जाताह। 

स्वभावहीन ~ स्वभावहीन यद्रस्तुन प्रत्यक्षादि- 
प्रसिद्ध स्वमावमतिरिच्यान्यथावचनम्‌ । यथा-शीतो- 
ऽग्नि , मूतिमदाकाश्शमित्यादि । (भ्रा ति. मलय, 
व्‌ ८८्२णप्‌ ४८२) । 

वस्तु छे प्रत्यक्षादि भ्रमाणसे सिद स्वभाव को छोड 
फर ध्न्य प्रकार ते कथयन करने को स्वभावहीन 
कहा जाता है। जंसे-भ्रग्नि छ्ीतल् है, प्राकाह्ष 
मूतिक है, इत्यादि । यह सून्रके ३२ वोषोंमे 
श््वाहि। 

स्वश्नपुरण-येन. केनचित्प्रकारेण स्वन्नपूरणवदु- 
दरगतंमनगार पूरयति स्वादुने्तरेण वेत्ति स्वश्नपुरण- 
मिष्यते । (त. वा €» ६, १६) । 

जिस प्रकार गड्ढे को ककड, पत्थर भथवा मिद्धो 
भ्रावि निस किसीमी वस्तुक दारा भर दिपा 
जाता है--उसके भरने फे लिए पमुक यस्तु्ी 
होना चाहिए, रेती भपेक्षा नही रहती--ग्ती 
प्रकार साधु उदर शूप गड्ढे को निर्दोष किसीभी 
भोजनसे पुरा करता है-वहु स्वादिष्ट भरथवा 
नीरस श्रादिका विचार नीं करता । हसलिषए 
स्वश्न (गड्ढे) फे समान भरे जाने के कारण उसके 
भोजन को स्वश्रपुरण कष्टा जता है 1 
स्व-मनोज्ञ- स्वस्य मनोज्ञा समानसमाचारीकठया 
भ्रभिरुचिता स्वमनोज्ञा । (स्थाना, धमय. वु 
१७४) । 

समान समाचारी वाले होने से जो ्षपने लिए रचि 
फर होति है वे स्व-मनोज्ञ कहलाते है 1 
स्वयबुद्ध--स्वयम्‌ भात्मनेव सम्यग्वरवोचिप्राप्त्या 
बुद्धा मिथ्यात्व-निद्वापगमसम्बोषेन स्वय सम्बद्धा । 
{ललित वि.पू २०) 1 

मिण्यात्वरूप निघ्रा के विनष्ट हो जाने से प्राप्त हए 


स्वस्थित्तिकरण] 


श्रेण्यसिग्खो वा चटितु न वर्त॑ते तावत्‌ स खलु 
स्वस्थानाप्रमत्त । (गो जी -जी प्र ४६) 


१ समस्त प्रमादो से रहित तथा ब्रत, गुण एव गील 
से सुशोभित सम्यम््ञानी प्रप्रमत्तगृणस्यानवर्ती 
जीव जव तक उपक्ञम श्रवा क्षपक श्रेणि पर 
भ्रारूढ नहीं होता तव तक ध्यान मे निमग्न वहं 
स्वस्थान-धप्रमत्त कहलाता है 1 


स्वस्थितिकरण- तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्म- 
स्थितेहिचत्त । भूय संस्थापन स्वस्य स्थितीकरण- 
मात्मनि ॥ (लारीसं ४-२९७; पचाघ्या ७६३)। 
मोह फे तीन्न उदय के वक्ष श्रात्मस्थित्ि से--रत्त- 
जयस्वरूप मोक्षमार्गं से - भ्रष्ट जीवलो भ्रपनेको 
पुनः उष श्राटमस्वरूप मे प्रतिष्ठति करताहै, इसे 
स्वस्थितिकरण कहते ह । ह॒ सम्यग्दन के श्रगभूत 
स्थितिकरण के ठो मेदोंमे पहला है। 


स्वहुस्तक्किया-; या परेण निवर्तयां क्रिया स्वय 
करोति सा स्वहस्तक्तिया ) (स सि ६-५, त वा 
६, ४४ १०) 1 २ परेणेवतु निर्वर्त्य या स्य 
क्रियते छया । सा स्वहस्तश्रिया बोध्या पूर्वोक्तिास्तव- 
वरचिनी । (हु. पु ५८-७४)। ३ परनिववंत्यंकायंस्य 
स्वय करणमत्र यत्‌ । मा स्वहृस्तक्रियाऽवद्यप्रधाना 
धीमता मता । (त इलो ६, ५, १७} ! ४ स्व- 
दस्तक्रिया = श्रभिमानारूपितचेतसाऽन्युरुषप्रयत्न- 
निवृत्या या स्वहस्तेन क्रियते । (तभा सिद्ध वृ 
६-६) ¦ ५ कर्म॑करादिकरणीयाया क्रियाया 
स्वयमेव करण स्वकरणक्रिया। (त वृत्ति शुत 
६-५) । 

१ नोक्रियादसरोंसे करने योग्य है उते स्वय 
करना, इसे स्वहस्तक्तिया कहते हँ । ४ श्रभिमान 
प्रयवा क्षो फे वश होकर प्रन्य पुरुष कै प्रयत्न से 
फी जाने वाली क्रिया को जवे प्रपने हायसे किया 
जाता है तव उसे स्वहस्तक्रिया कहा जाता है । 
स्वहस्तपारितापनिकौ - स्वहस्तेन स्वदेहस्य पर- 
देहस्य वा परितापन कुर्वत स्पहस्तपरितापनिकी । 
(स्थाना भ्रभय. ६०, प ४१) । 

श्रपने हायसेध्रपनेहीश्चरीरको भयवा घन्यक्त 


श्षरीर फो सन्तप्त करना, इते स्वहुस्तपरिततापनिक्ती 
क्रिया कहा जाता है । 


च. १५२ 
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[रवात्तिसस्थाननाम 


स्वहुस्तप्राणातिपातक्रिया--रवटस्तेन स्वप्राणान्‌ 
नि्वेदादिना, परप्राणान्‌ वा क्रोघादिना श्रतिपात्तयतत. 
स्वहस्तप्राणाततिपातक्रिया । (स्थाना श्रभय. घु ६०) 
पृ ४१) । 

निवेद भ्रादिके द्वारा धरपने हाय से श्रपतेप्रार्णोको 
भ्रथवा क्रोध ध्रादिके हारा इुप्तरे फे प्रार्णोके नष्ट 
करने को स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया कहते ह । 


स्वाइगुल- देल ब्रात्माइगुल । स्वे स्वे कले मनु- 
ष्राणामङ्गुल स्वाडगुल मतम्‌ । मीयते तेन 
तच्छ्र-मृद्धार नगरादिकम्‌ ॥ (हं पु ७-४४)। 

श्रपने भरपने सज्य से मनुष्यफानजो श्रगृल होता है 
उसे स्वाडगृलण या श्रात्माडगुल कहा जाताहै)। 


इससे छत्र, भारी व नगर भ्रादि का प्रमाण किया 
जाता है) 


स्वातिसस्थाननाम- १ तद्विपरीत (न्याप्रोघपरि- 
मण्डलसस्थाननामविपगीत) सन्निवेक्षकर स्वात्ि- 
सस्थाननाम वल्मीकतुल्पाकारम्‌ । (त वा 5, ११ 
८) । २ स्वातिवंल्मीक शात्मलिर्वा, ठस्य सस्था- 
नमिव सस्थान यस्य क्षरीरस्य तत्स्वातिक्षरीरसस्या- 
नमू, श्रहो विमाल उवरि मण्णभिदि ज उत्त हौदि। 
(घव पु ६, १, ७१); स्वात्तिर्वाहिमीक, स्वात्ति- 
रिव शरोरसस्थान स्वातिश्रीरतस्थानम्‌ । एतस्य 
यत्‌ कारण कमं तस्याप्येषेव सज्ञा, कारणे कार्योप- 
चारात्‌ । (घव धुं १३०पु ३६८) 1 ३ स्वात्ि- 
सस्थान शरीरस्य नाभेरध कटि जघा-पादाद्यवयव- 
परमाणूनामचधिकोपचय । (मूला वु १२४६) । 

४ तस्मात्‌ (न्यग्रोघपरिमण्डलसस्थानात्‌) विपरीत. 
सस्थानविघाथक स्वात्तित्तस्थान वत्मीकापरनताम- 

घेयम्‌ । (त वृत्ति श्रृत ८-११) । 

१ न्याभ्रोधपरिमण्डल सस्थान से विपरीत जोक्चरीर 

के घ्रदयवों की रचना होती है उक्ते स्वातिसस्थान 

कहते है । यह शरीरावयवो फी रचना वल्मीक फे 

श्राकार जंसी होती है । इस प्रकार फी शरीराफृति 

नित्त कमं फे उदय से होती है उसे स्वात्तिसस्यान- 

नामकम कहा जातारहै। ३ शरीरमे नाभिके 

नौचे कटि, जघा श्रौर पाव भ्रावि श्रवयर्वोर्मेजो 


परमाणुश्रों का घचिक उपचय होता है उते स्वाति- 
सस्थान फहते ह । 


स्वाधिगमहेतु) 


स्वाधिगमहैतु--स्वाधिगमहेतुर्नानात्मकः प्रमाण- 
नयविकत्प । (तवा १६४) । 

भ्रमाणश्नौर नय के विकत्पस्प जो ज्ञानस्वरूप हेतु 
है उसे स्वाधिगमहैतु फते ह । 

स्वाध्याय-- १. क्ञानमावनाऽऽनस्यत्याग स्वाध्या 
य । (सं सि, &-२०) 1 २ प्रनातिक्षयग्रधास्ता- 
ध्यवक्तायायर्य* स्वाध्याय. । प्रजातिय प्रस्ा- 
ध्यवसाय प्रवचनन्थिति मक्षयोच्छेद प~वादिशका- 
भावे" परमगवेग ॒तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरिचयेव 
माद्यं स्वाध्यायोऽनुष्ठेय । (त्तया €, २०, ६) 1 
३ यत्तु ग्वलु वाचनादेगासेवनमच्र भवति विभिषूरवं- 
म्‌। घर्मकथन्ति ध्रमनस्तत्म्वाध्यरायो विनिरिष्ट ॥ 
(पोडक्षफ १३-३) । ४ प्रगगवाहिरप्रागमवायग- 
पुच्छणाणुपेहापरियद्ण-म्मकहाभ्रो सज्काघौ णाम। 
(धय. प १३, ध ६४) 1 ५ प्रजातिक्तय-प्रणम्ता- 
ध्यवसायायथं स्वाध्याय । >< > >€ स्वाध्याय 
पचधा प्रोक्तो वाचनादिभ्रभेदत । भन्तरद्ुशरुतज्ञान- 
भावनान्मत्वतस्तु स ॥ (ते ऽलो €, २५, १} । 
६. सुष्टु मर्यादया कालेवेापरिहारेण पौणुप्यपेक्षया 
वाऽऽघ्याय (योग वा ऽष्ययन) स्वाध्याय । (त 
भा, तिद्ध षु ६-२०, योगक्ना स्यो विव ४६०) 
७ परतत्तीणिरयेक्सौ दुदुवियप्याण णासणसमत्यो 1 
तच्चविणिच्छयहेद्‌ सञ्काग्रो ऋणसिद्धिपरो ॥ 
(कात्तिक ४६१) । ८ श्रनुयोग-गुणम्यान मार्गगा. 
स्थान-कर्मसु । भ्रष्यात्मतत्त्वविद्याया पाट" स्वाध्याय 
उच्यते ॥ (उपासका ६१४) । € स्वाध्यायस्तत्त्व- 
ज्ञानस्याच्ययनमष्यापन स्मरणच। (चा साप 
२२), स्वस्म योऽसौ हितोऽघ्याय स्वाध्याय 1 
(चास्तापु ६७} । १०. स्वस्मं योऽसौ हितो- 
ऽघ्याय स्वाध्यायो वाचनादिक । (घाचा, सा. 
६-९५) । ११ स (स्वाध्याय ) हि स्वस्मं हितो- 
ऽध्याय सम्यग्वाघ्ययन श्रुते ॥ (प्नन घ ७-प८र)। 
१२ श्रोभनो लाभ पूजा-ख्यातिनि रपेक्षतया भराध्याय 
पाठ स्वाध्याय । (स चारि दी ४ ष्‌ 
८८) । १३ चतुर्णामनुयो णानां जिनोक्ताना यया 
थत । ध्रष्यापनमधौतिर्वा स्वाध्याय कथ्यते हि 
स ॥ (भावस वाम ५६६) । १४ स्वाध्यायो- 
ऽष्ययन स्वस्मं॑जंनभूत्रस्य युक्तित । रज्ञानप्रति- 
कलत्वात्तपिस्वेष प्रर ठप ॥ (घमस भ्रा &, 
२१२) । १५. नैरन्तर्येण य, पाठ क्रियते सूरि 
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[स्वाप 


भन्निघौ | यहा मामायिकी पाठ स्न्पन्याय स 
स्मृती व॒धं ॥ (नारीं. ७-८५) । १६ ज्ञानभा- 
वन।यामलसत्वपरिहार स्वाध्याय उच्यते । (त, 
युत्ति धूत, €-२०) । १७ स्वाध्याय सुष्टु पूव. 
पराऽविरोधेन, श्रघ्ययन पठन पाठनम्‌ श्राव्याय, 
गुष्टु फोमन श्राघ्याय स्वाच्यायो वा। (काके 
री. ४६१) । 

१ ज्ञान फी मावनामे श्रास्यन करना, हसका 
नाम स्वाध्याय । २३ ध्मफया (घमेपिदेश्च) तक 
जो चरमे वाच्ना प्रादि फा भ्राराषन क्रिया 
जाता है उमे स्वाध्याय कहते हु। 
स्वाघ्यायकुक्लतः-- १ स्वाध्याय कृत्वा गब्पूति- 
हय गत्वा गोचगक्षे्रव्ति गत्वा तिष्ठति, यव 
विग्रहष्टा मन्त्र मू्पौरप्यामर्थपोष्ष्या वा 
भगत कृत्वा यात्ति, एव स्वाध्यायकुशत्तता । (भ 
भ्रा विजयो ४०३) । २. स्वाध्यायकुशलस्तु य 
स्वाध्याय कृत्वा गोचरकेत्रवसति च गत्वा तिष्ठति, 
यत्र॒ विप्रकृष्टो मागस्तत्र॒सूत्रपौरुप्यामधंपीरुष्यां 
[वा] मगल कृत्वा णति।(म ध्रा मूला ४०३) । 
१ समाधिमरणफा इच्छफ निर्यापिक के धन्वेषण 
मे उथुयत होता हृष्रा दो कोस जाकर गोचरकषत्र 
वसति भाहार पौ सुविधाजनक स्यान मे-ठह्र 
जाता हि, नहा मार्गं वा होतार वहार 
पीरुषौ श्रयदा श्र्यपोरपी मे मगल करके जाता 
ह । इस प्रकार से स्वाघ्यायकुक्लता होती है। 
स्वानवकाड क्षा -- स्वानवकाङ्क्षा जिनोक्रेषु 
करतंन्यविचिषु प्रमादवशवतितानादर । {त॒ भा 
सिद्ध व्‌ ६-६)। 

लिनग्ररूपित क्त्य श्रनुष्ठानों के विषय पे प्रमाद 
के वक्त होकर भनादर करना, इसे स्व-सनवकांभा- 
क्या कहते है 1 

स्वाप --१ इन्दरियात्ममनोमर्ना सूक्ष्मावस्था स्वा 
प 1 (नीतिवा २५-२, प्‌ २५२) । भ स्वप 
सुस्वप्नदशिन्यवस्था । (सिदधिवि टौ १-२३, पु 
१००}, क्रोऽय स्वापो नाम ? चैतन्यरहिता मिद- 
दशा । (प्तिद्धिवि टी ६-११, पृ ६१६) 1 

१ एन्य, ध्रात्मा, मन श्रौर मरत्‌ इनकी सुम 
प्रचस्या का नाम स्वापटे। २ सुन्दर स्वप्नक्ो 
विखलाते वाली श्रवस्या को स्वाप कहा नता है) 


स्वामित्व] 


ष्वाचित्व--१ स्वामित्वमाचिपत्यम्‌ 1 (स सि 
१-७, त. वा १-७, ते श्टुत्ति श्रुत १-७) । 
२ उक्कस्सादिघदुण्ण पदाण पाश्नोर्भक्तीवपरूवण 
जत्थ कीरदि तमणियोगहार सामित्त णाम । (घव 
पु १०, १. १९} । ३ कस्य हत्याधिपतित्वख्यापन 
स्वामित्वम्‌ । (न्यायकू. ७६, पु ८०२) । 

१ विवक्षित वस्तु के प्राधिपत्यका नाम स्वामित्व 
है । २ जिस भ्नुयोगह्ार मे उक्कृष्ट, श्रनुक्छृष्ट, जघन्य 
श्रोर भ्रजघन्य इन चार पलो कै योग्य जीवोक्ी 
भ्ररूपणा की जाती है उसका नाम स्वासित्व श्रनू- 
प्ोगहार है । 

स्वामी -घा्िक करुलाचाराभिजनविषुद्ध प्रताप- 
घान्‌ नयानुगतवृत्तिदच स्वामी । (नीतिवा १७-१, 
धू १८०} 1 

जो घर्मासमा, कुलाचार व श्रमिजन से विश्रु, 
भ्रतापश्चालो भ्रौर नीति के ध्रनृसार प्रवृत्ति करने 
घाला होता है उत्ते स्वामी कहा जाता है । 
स्वास्यदत्त--तत्र स्वाम्यदत्त तृणोपल-काण्ठादिक 
त्स्वामिना यददत्तम्‌ । (योगक्ा स्वो. विव 
१-२२) । 

नो तुण, पाषाण ्रौर लकड़ी भ्रादि उसके श्रधिकारी 
केद्वारा नहीं दी गर्ह उसे स्वाम्यदत्त कहा 
जातादहै। 

स्वाथं-देखो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य यदास्यन्तिकमेष 
पसा स्वाथं >< >< >< । (स्वयस्म्‌ ३१) 1 
पुरुषो (जीवों) की जो भ्रात्यन्तिक स्वस्थिति है-- 
भ्रनन्तचतुष्टयस्वरूप भात्मा मे प्रवस्थान है- 
वही उनक्ता स्वायं है । 

स्वाथशुत--श्राय (भावश्रुत) विकल्पनिरूपण- 
रूप स्वविप्रतिपत्तिनिराकरणफलत्वात्स्वार्थम्‌ 1 
(भ्रन.षस्वो री ३-५)। 

भरपनी विध्रतिपत्ति (घज्ञानता) का निराकरण 
करने चाला जो विकत्प निरूपण स्वरूप ज्ञान है 
उसे स्वार्थभुत फहा जाता है । 
स्वार्थाधिगम--स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्मको मति- 
शरूतादिरूप. । (सप्तमं पृ १)। 

मति-धूतादिरूप ज्ञान को स्वार्थाधिगम कहा जाता 
है । 

स्वार्थानुमान-- स्वयमेव निर्चितात्‌ साघनात्ाव्य- 
जात स्वार्थानुमानम्‌ 1 परोपदेशमनवपेक्ष्य स्वयमेव 
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[हतसमूर्पत्तिक कमं 


निरिचितास्राक्तर्कानुभूतव्याप्तिस्मरणसदहृङताद्धूमादे 
साधनादुत्पन्न पवं तादौ घर्मिण्यरन्यादे साध्यस्य ज्ञानं 
स्वार्थानुमानमित्यथं । (न्यायदी. पु ७१-७२) । 


स्वय ही निक्षित साघनसे नोस्ताघ्यफा ज्ञन 
होता है उक स्वार्थानुमान कहते है । जैसे-किसी 
सरे फे उपदेश्च फे विना स्वय निश्चित घुमदहेतुसे 
नो पधंतादिमे श्रम्ि श्रादि साच्यका ज्ञाते होता 
है उसे स्वार्थानुतान समभन चाहिए । 
स्वास्थ्य--१ दु खहेतुकमंणा विनष्टत्वात्‌ स्वास्थ्य 
लक्षणस्य सुखस्य जीवस्य स्वामाविकत्वात्‌ 1 (धव 
पु ६, पु ४६९१) ।२ श्रात्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्थ- 
क्त्व चरित हि स 1 स्वस्थो दशंन-चारिव्रमोहाभ्या- 
मनुपण्लुतत ॥ (त सा. उपसं. ७) । ३ श्रात्मोत्थ- 
मात्मना साघ्यमन्यानाधमनूकत्तरम्‌ । धनन्त स्वास्थ्य- 
मानन्दमतृष्णमपवगेजम्‌ ॥ (क्षत्रचू. ७-१३) 1 
१इख कफे कारणभूत फर्मो के विनष्ट हो जाने प्र 
जो निर्बाध स्वाभाविक सुल उत्पन्न होता है वही 
स्वास्थ्य का लक्षण दहै । 


स्वेद- १ श्रगंकदेशभरच्छादक स्वेद । (मूला व्‌ 
१-३१) । २ श्रल्ुमकमेविपाकननितश्चरीरायास- 
समुपजातपुतिगन्धसम्बन्धवासनाव। सितवा्िन्दुसन्दो- 
ह स्वेद । (नि सा.वु ६) 1 

१ क्षरीरके एकदेश फो धाच्छादित करने वाले 
मल को (स्वेव--पसीना) कहते ह । २ श्रलुभ कमं 
कै उदयसे जो क्रीरफे हारा परिश्रम फिणा 
जाला है उससे जो दुगंन्धित जलचिन्दुभ्नो का प्रादु- 
भवि होता है वहु स्वेद फहुलाता है । 
स्वोपकार--१. स्वोपकार पुण्यसचय. । (स ससि. 
७-रे८, त वा ७, ३८, १} । २ विशिष्टगुण- 
सचयलक्षण स्वोपकार. । (त वृत्ति शरुत्त, ७.३५) । 
१ दान केश्राश्षयसेजोदाताके पुण्यका सचय 
होता है वह दानजनित उसका स्वोपकार है । 
हतसमुत्पत्तिक क्मं--१. हते समुत्पत्ति्येषा तानि 
हतसमुत्पत्तिकानि ॥। (जयव.--कसायपा. पु. १७५ 
टि) 1 २. इते घातिते समृत्पत्तिर्यस्य तदुत्तरसम्‌- 
त्यत्तिकं कमं भ्रणुभागसतकम्मे वा जमृन्वरिद जह्‌- 
ण्णाणुभागसत्तकम्म तस्स ॒हदसमृप्पत्तियकम्ममिदि 
सण्णा ॥ (जयव भ्र. पृ, ३२२)! ३, हदसमृप्पत्तिय- 
कम्मेणेत्ति वुत्त पुच्विल्लमणुभागसतकम्म सव्वं 


हत मुत्पत्तिकं सठ्कर्मस्थान] १२१२४ 


घादिय ब्रणतगुणहीण काद्ूण द्विदेणेत्ति वुत्त होदि 1 
(धव धु १२. प्र. २६) । 

१ श्रनुभागसत्कमं फा धात कर देने पर जिनकी 
उस्पत्ति होती है उर हतकषमृ्पक्तिककमं कहते ह । 
हतसमुत्पत्तिक सत्कर्मस्थान - देखो हतोत्पत्तिक- 
स्थान । जाणि भ्रणुमागाणाणि घादादो चेव उष्य- 
ज्जति, ण वघादो, ताणि श्रणुभागसतकम्महराणाणि 
भण्णति । तेषि चेत्र हदममपत्तियद्रुणाणि विदिया 
सण्णा। (घव पु १२१ २१९) । 

जो श्रनुमागस्थान घात्तस्े ही उत्पन्न होते हु, बन्ध 
से उत्पन्न नहीं होते, उन भनुभागसत्कमंस्यान कषा 
नाता है। उनका दूसरा नाम हनसमुर्पत्तिक 
स्थानमीदहै। 

हतहतिसमुत्पत्तिक सत्कमंस्थान - देखो हत- 
हतोत्पत्तिकस्थान । हतस्य हति, हतदहति , ततं 
समृत्पत्तियेषा तानि हतहतिसमृत्प्निकानि । (जय- 
ध.--कसायपा. पृ १७५८) । 

धातित श्रनृभाग के घात से जिन प्रनूभागसरकम- 
स्थानो को उत्पत्ति होतो है उन्हु हृतहतिसमत्पत्तिक- 
स्थान कहते ह । 

हेतहतोत्पत्तिकस्थान--देखो हतहतिममृत्पत्तिक- 
स्थान । यानि पून स्थितिषातेन रसघातेन चान्यथा- 
ऽन्यथामवनादनुभाग्थानानि जायन्ते तानि च हत- 
हतोत्पत्तिकान्पु च्यन्ते । हते उद्तंनापवतनास्या घाते 
सति, भूयोऽपि हतात्‌ स्थितिघातेन रसघातेन धत्िा- 
दुत्पत्तियेषा तानि हतदहृतोत्पत्तिकानि । (कमभ 
मलय वु सत्ता २४) } 

जो भनुभागस्यान स्थितिके घातसे भौर रस 
(भन्‌भाग) के धात से भ्रन्य श्रन्य रकार से परिणत 
होति ह उन्दं हतषत्येत्पत्तिक फा नाता है । कारण 
यह छि उतना धौर भ्रपवर्तनाके इायाघातके 
होने पर पुनरपि स्थिति के घात धौर रसकफेघातसे 
वे उत्पन्न होते ह । इससे उनकी यह्‌ हतहुतोस्पत्तिक 
पतता सार्थक है । 

हतोस्पत्ति्स्थान - देखो हतममुत्पत्तिकसक्कमं- 
स्यान । त्तथा उदर्तंनापवतंनाकरणवश्चतो वृ धि-हानि- 
स्थामन्यथाऽन्यथा यान्यनुभागस्थानानि वैचिष््यमाचल्नि 
भवन्ति तानि हतोत्पत्तिकान्युच्यन्ते । हतात्‌ घातात्‌ 
पू्वस्याविनाक्षरूपादुत्पत्तियेषां तानि हतोत्पत्ति- 
कानि । (कम्र मलय व तत्ता २४) । 


जन-लक्षणावली 


[हस्त 


उतना श्नीर धपवर्तना कर्णो के वश्च होने वाली 
वृद्धि श्रोर हानि से .भन्ट* श्रन्य प्रकारसे परिणत 
विचित्र भनु गस्यानों को हतोत्पत्तिक फहा नाता 
है । कारण यह किवे पूर्वं भ्रवस्याके विनाशषरूप 
हेत (घात) से उत्पन्न होते ह । इसमे उनकी यह 
हृतोत्पत्तिक सज्ञा सार्थक है। 

हैत्थिसुडी -- १ हत्थिसुडी हस्तिहम्तप्रसारणमिव 
एके पाद प्रसार्यागिनम्‌ । (भ श्रा विजयो २२४) 
२ हत्थिसुडि हस्तिदस्तप्रारणमि्वे एक पाद 
सकरोच्य तदुपरि द्वितीय पाद प्रसार्यसिनम्‌ । (भ 
भ्रा मूला २२४) । 

हावी कौ षृडफे समान एकर्पाच को सकुचित 
करके च उसके ऊपर दूसरे पव को फंलाकर स्थित 
होना, इसे हत्थिसृडी कहा जाता है । यह्‌ कायक्लेश 
तप के श्रन्तर्गेत शरासन फा एक्‌ प्रकारहै। 
हन्ता-हन्ता शस्त्रादिना प्राणिना प्राणापहारक । 
(योगक्ञा स्वौ विव. ३-२०) 1 

जो ्षास्त्र ्रादिके द्वारा प्राणिर्योकेप्रार्णोका चपः 
हरण किया करता है उसे हन्ता कहा जाता है । 
हरि-->८ >८ > हरि इ खापनोदनात्‌ । (लाटी 
४-१२२) । 

प्राणिर्योके इुखोंका श्रपहूरण करनेके कारण 
भरहन्त को हरि फहा जाता है । 

हषं --निनिमित्तमन्यस्य दु लोत्यादनेन स्वस्याथंसच- 
येन वा मन प्रतिरञ्जनो हषं । (नीतिवा, ४-७), 
तथा च भारद्वाज. - प्रयोजन विना दुख यो दत्तवा 
न्यस्य हृष्यति । भ्रात्मनोऽन्थंसदे [दो] हे स हषं 
्रोच्यते बधे ॥ (नीतिवा ठी ४-७) 1 

जो भ्रकारणही दूसरेकोदु से उत्पन्न करके श्रवा 
भ्रपने भ्ंसच्चय कफे दारा मन को श्रनुरजायमानं 
किया जाता है, इसे हवं कहते ह । यह राजार्भो के 
काम-क्रोघादिरूप श्रन्तरग धरिषड्वगं मे भन्तिम 
है। 

हस्त-१- दोण्णि चिहत्थी हत्थो >< >< >< ॥ 
(ति प १-११४) । २ ष्िवितस्ति हस्त । (त 
वा ३, ३८ ६}। ३ >< >< >८तद्‌दय (वितस्वि- 
दय) हस्त >८२८ > ॥ (ह्‌. पु ७-४५)। 
४ वैहि विहत्थीहि तहा हत्थो धुण हो णायन्वो ॥ 
(ज, दी. प १३-३९) 1 ५ चतुविदत्यगुलौ 
हस्त 1 (त वृत्ति धृत ३-३८) 1 


हृस्तग्रहणास्त राय] 


१ दो. दिद्हितो--चोवीस धगृर्लो--का एक हस्त 
होता है । „° 
हृस्तग्रहणान्तराय -१९ >८>८>८ करेण दा. 
(किचि गहण) ज च भूमीए 1 {मूला ६८०) 1 
२. >< >< >< पाणिना पुन" । हस्तग्रहणमादाने 
मुक्तिविष्नोऽन्तिमो मुने, ॥ (श्रन घ. ५--र८) 1 
१ यदि मुनि श्राहार के समय पथिवीपर से हाय 
फैष्टाराुषठ ग्रहुणकरतेहु ततो यहु उनके लिए 
करग्रहण या हस्तग्रहण नामक भोजन का श्रन्तराय 
होता है । यह्‌ बत्ती भोजनान्तरा्थो मे अन्तिमे, 
हस्तपादादिसस्कार- १ शोभार्थं हस्त-पादादि- 
प्रक्षालनम्‌ श्रौषवविलेपनादिर्वां सस्कार श्रादि- 
दन्देन गृहीत । (भ श्रा विजयो ६३) ।२ शो- 
माथं प्रक्षालनमीषघनेपनादिक च हस्त-पाद्ादि- 
सस्कार । (भ्रा मूला ६३) 
१ सुस्दरताकफे क्िए हाय-पा्वों घ्रादिने घोना 
भ्रयवा धौषच का लेपन भादि करना, यहु सवे हृस्त- 
पावादिसंस्कार कहलाता है । 
हंससमानिष्य -यथा हसः क्णीरमुदकमिभितमपि 
उदशमपटहाय क्षीरमापिवत्ति तथा क्षिभ्योऽपि यो 
गुरोरनुपयोगादि्तम्भवान्‌ दोषानवधघूय गुणानेव 
केवलानादत्ते स हप्तसमान । (श्राव. नि, मलय वु 
१३६, प १४३) । 
जिस प्रजार हस पानी से मिधित दष को उस्र पानी 
से पृथक्‌ करके पीता है उसो प्रफारनो्षिष्य गृरुके 
प्रनुपयोग घ्रादिसे सम्भव दोषोंको दूर फरफे फेवल 
गुणोकोही ग्रहृण क्या करता है चह हंस समान 
क्षिप्य कहुलाता हि 1 
हास्य-- १ यस्योदयाद्ास्याविभविस्तद्धास्यम्‌ ।(स 
सि. प~; तना ८, ६,४)। २ हसन हास, 
जस्स फम्भषखधस्क्ष उदएण हृस्सणिमित्तो जीवस्स 
राशो उप्यज्ज९ तस्स कम्मक्छ घस्य हस्मोत्ति सण्णा । 
(पय पु. ६, पू ८७), जस्छ कम्पस्स उदएण 
प्रणेयविहो हासो समृप्पञ्जदित्त कम्म हस्स णाम। 
{पव पु १६,१्‌. ३६१) । ३. हास्यनोकपायमो- 
होदयात्‌ सनिमित्तपनिमित्त वा दरति स्मयते रद्धा- 
वतीर्णनययत्‌ । (त. मा सिद्ध. व ८-१०)। 
४. ठुरन हासो यस्य का्म॑स्ङन्यस्योदयेन हास्यनि- 
भित्तौ जौचस्य राग उत्पयदे तस्य टा धति सन्ता \ 
(मूला धृ, १२-१६२) 1 ५, ववचित्कदार्वि्लि- 
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[हिरण्य 


चित्‌ परजनविकारसरूपमवलोक्य त्वाकष्यं च हास्या- 
मिधाननोकपायसमुपजनितमीषन्छुममिश्चितमप्यश्युम- 
कमेकारण पुरुषमृुखविकारजनित हास्थकमं । (नि, 
साबु. ६२}! ६ हास्याचिर्भावफल हास्यम्‌ । 

(भ भ्रा. मूला २०६४५) । ७ हास्य वकंरादिस्व- 
रूप यदुदयादाविर्मवति तद्धास्यम्‌ । (त वृत्ति भृत्त 

८-६) । 

१ जिस क्म के उदयसे हास्य का भ्राविभवि होता 
है उसे हास्य नोकषाय कहते हँ । २ लिसके उदय से 
जीवके हात्य का कारणभूत्त राग उत्पन्न होनाहै 
उसका नाम हूस्यर्है। २३ जिसके उद्यसे सकारण 
याश्रकारण सी प्राणी रगभूमिमे श्राए्‌ हृएुनट के 
समान हंता है उसे हास्य नोकषाय कहा जता है । 


हस्यमोहनीय- यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा 
हस्ति स्म हासयते वा तत्‌ हास्यमोहनीयम्‌ 1 (प्रजाप. 
मलय वु २६९३, पु ४६६) 

जिसके उदय से सनिमित्त या अनिमित्त हा जाता 
है बहु हास्य मोहनीय कमं है । 
हितनोगम्रागमद्रन्यपेज्ज -- व्थाध्युपश्षमनहेतुरन्य 
हितम्‌ । (जयव १, २७१) 1 

व्याधि की उपश्चान्तिफे कारणभूत द्रष्यफा नाम 
हितनोध्रागमद्रन्यपेज्ज है 1 
हितप्रदानविनय--परिणामकादीना यत्‌ यतु यस्य 
भवतति योग्य तत्तु तस्य हित सूत्रतोऽ्ंतदच ददाति 1 
एप हितप्रदानविनय । (व्यव. भा मलय. दृ, 
१०-२३१३) 1 

परिणामक ध्रादिकोमे जो जो निसके योग्यह 
उसके लिषएु सुरते व भ्रथं से उसे देना, हते हित- 
प्रदानचिनय हा जाता ३ । 

हितभापण -- मोक्षपदयप्रापणभ्रवानफल हितम्‌ । 
(तवा ६, ६५) 1 

निस भाषण का भ्रमुख फल सोक पद की प्राप्ति 
रहता है उसे हितिभाघण कहा जातत ह 1 

हिरण्य -१ हिरण्य रुप्यादिव्यवहारतन्यम्‌ । (स. 
सि. ७-२६; त. वा ७-२६) । २. हिरण्य रूप्य- 
ताञ्नादिघटितदव्यन्यवहा ररवत्तनम्‌ । (काप्षके. टी. 
2३४० ) । 

१ जिसे धाषीन स्पया घादि क व्यवहार चलता 
है उसे हिरण्य फहा जाता है ! २ नजो चादी श्रयवा 


हिरण्यगमं ] 


तवि भादि से निमित दन्य-सिषकों भरादिकेद्वारा 
च्यवहारका प्रवतंक होता है-- वहु हिरण्य कहु- 
लाता है । 
हिरण्यगभं -- दिरण्यवृष्टिरिष्टाभूद्‌ गर्भस्येऽपि 
यतस्त्वयि । हिरण्यगभं दत्युच्चर्गवि्णिर्गीयसे तत ॥ 
(ह परु ८-२०६) । 
जब भगवान्‌ ऋषभदेव गभे मे स्थित हए तभीसे 
भ्रभोष्ट सुवणं रत्नादि फी वर्षा हई, इसीलिए इर 
ने उनकी स्तुति करते हए उन्हँ हिरण्यगर्भः इस 
सार्थक नाम से सम्बोधित किया । 
ह्सिक-देलो हिसा 1 १ स्तोवा दो वा मूढो 
वाजे पयुनदि पश्रोग! हिसा वि तत्थ जायदि तद्या 
सो हिसगो हो ॥ >> हिसरगो दरो 
(पमत्तो) ॥ (भ भ्रा विजयो ००१) २ जो 
य पमत्तौो पुरिसो तस्य जोग पदुच्च जे सत्ता। 
वाविज्जते नियमा तेिसो हिसम्रो हदो।जेविन 
वावज्जती नियमा तेसि पिर्हिसमो सो उ। साव- 
ज्जो उ पभागेण सन्वभावभ्रो सो जम्हा ।॥ (भ्रोध- 
नि ७५२५३) । ३ पमत्तो हिसक >८ >< >< 1 
(सा घ, ४-२२) । ४ स्यात्तदन्यपरोपेऽपि दहिस्लो 
रागादिस्धित । (घ्न घ. ४-२३) 1 
१ राग से युक्त, देष से युक्त भ्रयवा सोह से युक्त 
भ्राणी जो प्रयोग करता है उसमे हसा होती है, 
इसीलिए रक्त (रागी), द्विष्ट (देष) भोर मृढ 
(मोही) जीव {हसक होता है। २ प्रमाद युक्त 
पुरुष फे कायावि योग फे प्राश्नयसे चि जीव 
नियमसे भरणको प्राप्त होतेह, इसीलिए वहं 
उनका हसक होता है । यदि नीव नही मी मरते हं 
तो भी वहु पापयुक्ष्त उपयोग के रहने से उनका 
नियम से हिसिक होता है। 
हिसा-- १-अ्पयत्ता या चरिया सयणासण-खण- 
चकमादीसु । समणस्स सन्वकाले हिसा सा सततत्ति 
मदा ॥-मरदु व॒ जियदुव जीवो भ्रयदाचारस्स 
णिच्छिदा द्दिसा। (प्रव सा ३, १६-१७)। 
२. हिसा पुण जीववहो >< >< >< । (पठमच.. 
२६३४) 1 ३ मादो श्रविरमण वहपरिणमौ य 
होद हिसा हु । तम्हा पमत्तजोगे भाणन्ववरोवभ्नो 
णिच्च 1 (म, भ्रा. ८०१) । ४ परमत्तयोगालराण- 
व्यपरोपण हिघा 1 (त, सु- ७-१३) । ५ हिसा 
भाम पाण-पाणिवियोगो । (वव पु १४ प ८६)। 
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[हिसा 


६ न्रियाद्या दक्ष प्राणा प्राणिभ्योऽन्र प्रम्पदिना। 
यथासम्भवमेषा हि हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥ (हु. 
प॒ ५८-१२७) । ७ प्राणाना परस्य च द्रव्य-माव- 
प्राणाना वियोजका इत्ति रहिसेव्युच्यते । (भ. श्रा, 
विजयो ८०१) । ०5 यत्खलु कषाययोगात्प्राणाना 
द्रव्य-मावरूपाणाम्‌ । व्यपरोपणस्य करण सुनिष्िता 
मवतिसा दसा (पु ति ४३) 1 £ द्रव्य 
मावस्वभावाना प्राणाना व्यपरोपणम्‌ । प्रमत्तयो- 
गतो यत्स्यात्‌ सा हिसा सम्प्रकीतिता॥ (तसा 
४-७४) । १०. श्रतं श्रमणस्याशयुद्धोपयोगाविना- 
भाविनी शयनासन-स्थान-चद्कक्मणादिष्वभ्रयता या 
चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव सतानवाहिनी 
छैदानर्थान्तरमूता हसेव । (प्रव सा भरमृत्त वु 
३-१६) । ११ >< >८ >८ श्रपि त्विद्दियादिव्या- 
पत्त्या (हिसोच्यते ) । तथा चोक्तम्‌-- पञ्चेन्द्रियाणि 
त्रिविध वल चं उच्छवास-निद्वार्मथान्यदायु । 
प्राणा दलेते भगवद्धिरुक्तास्तेषा वियोजीकरण तु 
हिसा ॥ (सुत्कृसुश्नी व्‌ २,५,७,प्‌. १२२) 
१२ एकेन्दियादथ प्राणिन प्रमत्तपरिणामयोगात्‌ 
प्राणिघ्राणन्यपरोपणं हिसा ! (चा. सा पृ ३८) । 
१३ यत्स्यास्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहापनम्‌ 1 चा 
हिसा >‹ >< ><॥ (उपासका ३१८)! १४ तत्पर्या- 
यविनाशे दु खोत्पत्ति परश्च संक्लेश ।य सादा 
सद्धिवंजं यित्तन्या प्रयत्नेन ॥, प्राणी प्रमादकलित 
प्राणन्यपरोपण यदाघत्ते ! घा हिसाऽकयि दक्चभ॑व- 
वृक्षनिषेकजलघारा । (प्रमित भा ६ २३, 
२४)। १५ प्रमादवता योगेन काय-वाङ्मनोव्यापा- 
रात्मना यत्प्ाणिभ्य प्राणानामिन्छियादीना प्रच्यावनं 
घा हिसा । (न्यायवि विव. ३-४, पृ. २५६) । 
१६ भ्रमत्तयोगस्प्राणन्यपरोपरणलक्षणा दा । 
(अनन्या भ्रभय घु पू ३४२)) १७ दु खमूत्पयते 
जन्तोमेन" सक्लिष्यतेऽस्यते । तत्पर्यायक्च यस्या सा 
हिसा हेया प्रयलतत ॥ (सा. ध ४-१३) ! १०, 
सा हिसा व्यपरोप्यन्ते यत्‌ चरस-स्थावरङ्जिनाम्‌ । 
प्रमत्तयोगत प्राणा दरव्य-भावस्वमावका ॥ हिसा 
रागाद्यदुमूति >< >८ > ॥ (भन घ ४-र्रव 
२६) । १६ यत प्राणमयो जीव प्रमादातप्राण- 
नाच्चनम्‌ । हिखा तस्या महदृदु ख तस्य तदर्जन 
तत ॥ (धमस श्रा. ६-€) । २०. ईहिखन हिसा 
भ्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणम्‌ । (त॒ वृत्ति भुत 


हिसा] 


७-~-१); ये प्राणिना दश्च प्राणास्तेषा यथासमव 
व्यपरोपण वियोगकरण चिन्तन व्यपरोपणाभिमुख्य 
वा हिस्युच्यते । (त वृत्ति धृत ७-१३) । 
२९१. हिसा प्रमत्तयोगद्धि यत्‌ प्राणव्यपरोपणम्‌ । 
लक्षणाल्लक्षिता सूत्रे लक्षश पूरवंसूरिभि ॥ (लाटी- 
सं, ५-६०) 1 २२. प्राणच्छेदो हि सव्य सेव 
हि्रा प्रकीत्तिता ।॥ (पचाघ्या. २-७४६) ; हिसा 
स्यात्‌ संविदादीन धर्माणा हिसनाच्चित ॥ भ्र्थाद्‌ 
रागादयो हिसा >< >< >< । (पचाच्या. २, ७५३ 
७४४) । २३ पञ्चस्थावरजीवाना षष्ठस्यापि 
चरसस्य च। प्राणापरोपण हिसा षोढासा चेति 
समता ॥ (जम्ब्‌ च. १३-११६) । 

१ सोने, वैठने, खड होने श्रौर गमन करने भ्रादि 
मेजो साघु फी प्रयत्न से रहित--घसावघानी- 
पर्वक--सदा प्रवृत्ति होती है उसे {हसा माना गया 
है । कारण यह्‌ फि चाहे जीव मरे भ्रयवा जीषित 
रह, किन्तु प्रयत्नयूवंक श्राचरण करने वालेके 
हिसा निष्ठिचित ध्रा करती हि । २ जीववव का 
नाम हिसाहै। ३ हिसासे विरतन होना तया 
वध का प्रनिघ्राय रलना, हसे {हिसा कहा जाता 
है। £ १९१ प्रमाद फे वज्ञ प्राणी के इच्िय 
भ्रादि दस प्राणों फे वियोग फरने को हिसा फहते 
ह = कषायषकेयोप्रये जो द्रव्यरूप व भावरूप 
प्राणोंका विनाश होता है, इसे निश्चित {हिसा 
समसना चाहिए । 

हिसादान- देखो हिस्रदान । १ परशु-कृपाण- 
खनित्र-ज्वलनायुघ-म्यू गिभ्य खलादीनाम्‌ । वघ- 
हेतुना दान हिसादान ज्ुवन्ति वृधा ॥ (रत्तक, 
३-३१) । > विष-कण्टक-कशस्त्राग्नि-रज्जु-कला- 
दण्डादि्हिसौपकरणप्रदान हिसाप्रदानम्‌ । (स. स्ति 
७-२१, त घा ७, २१, २१) ३ विष कण्टक- 
शस्ताग्नि-रञज्‌-दण्ड-कषादिनः । दान हिसाप्रदान 
हि हिसोपकरणस्य वं । (ह्‌. पु ५८-१५१) 1 
४. विष-शस्त्रादिप्रदानलक्षण हिसाप्रदानम्‌ । (त. 
लो. ७-२१) 1 ५ भरसि-घेनु-विष-हुत।शषन-ला्खल- 
करवाल-कामूकरादीनाम्‌ । वितरणमूपकरणाना हिसा- 
या परिहरे्यत्नात्‌ ॥ {धु. सि १४४) । ६. विष- 
शस्त्राग्नि-रज्जु - कशा - दण्डादिहिसोपकरणप्रदान 


हिसाप्रदानम्‌ 1 (चासापृ १०) 1 ७. मज्जार-, 


पहुदिघरण भ्राउहलोहादिविक्कण ज च ! लक्ला- 
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खलादिगहण श्रणत्थदडो हवै तुरिभ्रो ।। (कातिके 

३४७) । ८ हिसोपकारिणा शस्त्रादीना दानमिति 
तृतीय (श्रन्थंदण्ड) । (योगा स्वौ चिव 

३-७३) 1 ६ हिसादान विषास्त्रादिहिषाङ्ख- 
स्पक्षंन त्यजेत्‌ । पकाचथं च नारन्यादि दाक्षिण्या- 
विषयेऽपेयेत्‌ ।॥ (सा ध ५-८) । १० कस्व-पाक्ञ- 
विशालाक्षीनीलीलोहमन क्षिला । चर्मा नचिप- 
क्ष्याद्या दान हिसाप्रदानकम्‌ । (घसं धा ७-११)) 
११. परप्राणिघातदहेतुना शुनक-मार्जार-मपं-दयेना- 
दीना विष-कुण्ठार खद्ग-खनित्र-ञ्व लन-रज्ञ्वादि- 
बन्धन-श्णु खलादीना हिसोपकरणाना यो विक्रय 

क्रियते व्यवहारश्च क्रियते स्वय वा सग्रहौ विवीयते 
तत्‌ हिसाप्रदानमु-च्यते । (त, वृत्ति धृत २१) । 

१ फरसा, तलवार, गेती कुदाली भादि खोदनेके 
उपकरण, श्राग, भस्त्र शस्त्रावि, रस्सी, चावुक भ्रौर 
दण्ड (लाठी) इत्यादि जीर्वाहुसा के कारणभूत उप- 
करणो फो इसरो फे लिए देना, इसे हिसादान कहा 
लातादहै। 

हिसानन्दरौद्रघ्यान- देखो हिसानुबन्धी । १ 

हिसाया रजनं तीव्र हिसानन्द नु नन्दितम्‌ ॥ (ह 

पु. ५६-२२) । २ वध-वन्धाभिसन्घानमद्खच्चेदोप- 
तापने । दण्डपारुष्यमित्यादि हिसानन्द स्मृतो 
वृधं ॥ (मन. प २१४५) । ३ हते निष्पीडिते 
ध्वस्ते जन्तुजति कदथिते । स्वेन चान्येन यो ह्षस्त- 

द्धिसारीद्रमुच्यते ॥ (ज्ञाना. २६-४प्‌ २६२) । 
४. षड्विधे जीवमारणारम्भे कृताभिप्रायस्चतुथं 

रौद्रम्‌ । (मूला वु ५-१६६) । ५ हिसानन्दम- 

सात्तकारणगणेहिसारुचिदं हिनाम्‌ । भेदच्छेद-विदा- 

रणासुहरणरन्येश्च तं्दर्णिं । (भ्राचा. सा १०, 

२०) । ६ हिसाया जीववधादौ जीवाना वन्धन- 

त्जंन-ताडन पीडन - परदारातिक्रमणादिलक्षणायाम्‌, 

परपीडाया सरम्भ-समारम्मारम्मलक्षणायाम्‌, भ्रान- 

न्द हषं , तेन युक्त सहित परपीडायाम्‌ श्र्यर्थं 

सकत्पाघ्यवसान तीव्रकषायानुरजनम्‌, दद हिसा- 

नन्दाख्य रोद्रघ्यानम्‌ । जन्तुपीडने दृष्टेः शरुते स्मृते 

यो हषे. हिसानम्द परेषा गधादिधितने सानन्द । 

(कात्तिक, टी ४७१५) । 

१ हिसा मे शरतिक्नाय श्रनुराग रखना, इसे {हसा- 

नन्दरोद्रध्यान कहा जता है । २ वध-बन्धन का 

भ्रभिध्राय रखना, प्राणी के र्गो का छेदन करना, 


हिसानुबन्घी ] 


उह सन्ताप देना भ्रीर कठोर दण्ड देना, इत्यादि 
हिसानन्द रौद्रध्यान फे लक्षण है । 
ह्िसानुबन्धी- देखो हिसानन्दरीद्रघ्यान । हषा 
सत्त्वाना वघ-बन्घनादिभिः प्रकारं पीडाम्‌ भ्रनुबघ्नाति 
सततप्रवृत्त करोतीत्येवक्ील यत्प्रणिघान हिसानु- 
बन्धो वा यत्रास्ति तदधिसानुबन्धि रोद्रभ्यानमित्ति। 
(स्थाना भ्रमय वृ. २४७} । 

बघ वन्धन ध्ादि विविध उपार्योसे प्राणियों को 
पीडा पहुचाने स्प हिसा मे स्वभावत निरन्तर 
प्रवृत्त रहना, इसे {हिसानृबन्धी रोद्रष्यान कहते है । 
श्रथवा जहा भी हितताका सम्बन्ध रहताहै उसे 
हिसानुचन्धो रीद्रध्यान कहा जाता है । 
हिसाप्रवान-देखो हिसादान । 
हिसोपकारिदान- देवो हिसादान । 
हिलप्रदान--हिल्स्य खद्गादे प्रदानम्‌ भ्रन्यस्यापंण 
निष्प्रयोजनमेवेत्ति हिल्लप्रदानम्‌ । (भौपपा भभय 
व ४०; पु. १०१ ) । 

बरुसरे फे लिए निष्प्रयोजन {हिसाजनक खड प्रादि 
का देना, इसे हहिन्तप्रदान श्रनर्थदण्ड कहा जाना है । 
हीनदोष--२ प्रन्था्थं-काल-प्रमाणरहिता वन्दना 
य॒ करोति तस्य हीनदोष । (मूला वसु वू 
७-१०९) । २. हीन न्यूनाधिक >>> ॥ 
(भ्न. घ ८-१०६) । 

१ ग्रन्थ, भय भ्रौर काल भ्रमाणसे रहित वन्नाके 
करने पर हीन दोष होता है यहु वन्वनाके ३२ 
दोषों के घन्तगत है । 

हीनाधिकमानोन्मान--१ प्रस्थादि मानम्‌, तुला- 
द्युग्मानम्‌, एतेन न्यूनेनान्यस्मं देयमधिकेनात्मनो 
ग्राह्यमित्येवमादिकूटप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । 
(स. सि ७-२७) तवा ७, २७५१४, चा सा 
पु, ६) । २ कूटभ्रस्य-तुलादिनि क्रय-विक्रयभ्रयोगो 
हीनाधिकमानोन्मान । (त. वा ७, २३,४)। 
३ न्नेन मानादिनाऽन्यस्मे ददाति, भधिकेनात्मनो 
गृह्णातीत्येवमादिकूटभ्रयोगो हीनाधिकमानोन्मान- 
सित्यथं । (सा, घस्वो दी ४-५० })1 ४ मान 
हि प्रस्थादि, उन्मान तुलादि, तच्च हीनाधिक हीने- 
नान्यस्मं ददाति भ्रविकेन स्वय गृह्णाठीति 1 (रत्न 
क टी ३-१२)। ५ प्रस्थ चतुसेरमानम्‌, तत्‌ 
. काष्ठादिना घटित मानमृच्यते, उन्मान तु तुला- 
मानम्‌, मान चोन्मन च मानोन्मानम्‌ एताभ्य 
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| हीयमान श्रवधि 


न्युनाम्या ददाति श्रधिकाम्या गृह्णाति हीनाधिक- 
मानोन्मानमुन्यते 1 ९ त. वृत्ति शरत ७-२७)। ६ रतु 
मानापिक मान विक्रेत्‌ न्युनमात्रकम्‌ । हीनाधिकमा- 
नोन्मननामातीचारसज्ञक 11 (लाटीसलं ६-५४) । 
प्रस्य (एक घान्य का मापविक्ञेष) भ्रादि मानप्रीर 
तरान्‌ भ्रादि उन्मान फहलाति ह । हीन सान-उन्मानं 
के भ्राधयसे दूसरे फो देना तथा प्रधिक मान 
उन्मान फे भराभ्नयसे इतरे से लेना, इस प्रकार फी 
घोखादेही का नाम हीनाधिकमानोन्मान है । यह्‌ 
प्रचौर्याणुत्रत का एक श्रतीचार है । 

हीयमान श्रवधि--१ भ्रपरोऽवधि परिच्छनो.- 
पादानसन्तत्यग्निरिग्वावतपम्यग्दजञनादिगुणहानिसक्ले- 
शपरिणामवृद्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तनो हीयते 
ग्रा श्रहगुलस्थासख्येयभागात्‌ । (स सि १-२२, 
तवा ९, २२, ४)1 २ किण्हुपक्डचदमडल 
व॒ जमोहिणाणमुप्पण्ण सत वदिढश्रवदुणेदहि 
विणा हायमाण चेव होदूण गच्छदि जाव 
णिस्तेस विणदट्ठ ति त्त हायमाण णाम। (घव पु 
१३१ प्र २९३) । ३ हीयमानोऽवरधि शुद्धे हीय- 
मानत्वत्तो मत । सदेश्षावधिरेवा्र हाने सद्भाव- 
सिदित ॥ (त श्लो १ २२ १४)। ४ तत्र 
तथाविवसामग्रचमावत पूर्वावस्थातो हानिमूषगच्छन्‌ 
हीयमानक । उक्त च ~ हीयमाणय पुन््रावत्थातो 
भ्रहोहो हस्समाणति । हीयमानक पूर्वावस्थातो- 
ऽघोधो हानिमृपगच्छन्तमिघीयते । (्रज्ञाप भलय 
वु २१७ प ५३८३६} । ५ यक्छृष्णपक्लचन्द्र- 
मण्डलमिव स्वक्षयपर्यन्त हीयते तत्‌ हीयमानम्‌ । 
(गोनजीमप्र वनजौ प्र ३७२) । ६. कर्चिद- 
वधि सम्यग्दानादिगुणहान्याऽऽ्तं-रौद्रपरिणाम- 
वृद्धिस्तयोगात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्माद्‌ दीयते 
भ्रगुलस्यासस्येय मागो यावत्‌ नियतैन्धनसन्ततिस- 
लग्न ब्धिज्व।लावत्‌ । (त वृत्ति भृत १-२२) । 

१ उत्तरोत्तर हानि को प्राप्त होने वाली उपादान- 
सन्तति--इम्धन फी परम्परा से-- लि प्रकार धम्नि 
उत्तरोत्तर हानि कौ प्राप्त होती है उसी प्रकार 
सम्यग्दक्षंनादि गुणो को हानि भौर सक्षलेश परिणाम 

की वृद्धिके योग ते जो श्रवधिज्ञान जिस ममाण 

मे उत्पन्न हृघा या उससे उत्तरोत्तर हानि फो 

ही प्राप्त होता लाता है वहु हीयमान भरवधिज्ञान 

फहुलाता है । 


हीलितदोप] 


हीलितदोष-- १, वचनेनाचार्यादीना परिभव 
छरत्वा य` करोति वन्दनां तस्य॒ हीलित्तदोष । 
(मूला. व्‌. ७-१०८) 1 २ हीलित्त है गणिन्‌ 
वाचक फ भवता वन्दितेनेत्यादिना भ्रवजानत्ो 
वन्दनम्‌ । (योगज्ञा स्वो विव. ३-१३०) । ३.५८ 
>८ > भ्न्येषामृपहासादि हेलितम्‌ । (श्रन. घ. 
८-१०६) । 
१ जो वचन हारा भ्राचायं भादि का तिरस्कार 
षरे वन्दना रता है उसके हीलित नाष का 
चन्दनादोष होता है) इसे हेलित दोषभी कहा 
जाताहै। २ हे गणिन्‌ वाचक, श्रापकी वन्दनासे 
क्या लाभदहै? हस प्रकारसे घपमान करते हुए 
चन्दना करना, यह्‌ एक हीलित नाम फा चन्दनाः 
दोष है! 
हृण्डकसंस्थान -- १. सर्वाद्धोपाद्धाना हुण्डसस्थित- 
त्वात्‌ हृण्डसस्थाननाम । (त. वा 5, १९१, ८5) । 
२. विसमपासागभमरियददश्रो व्व विस्सदो विसम 
हृड हडस्स सरीर हुडसरीर, तस्स सठाणमिव 
सठाण जस्त त हृडशरीरसठाण णाम। जस्स 
कम्मस्सुदएण पृष्वृत्तपचसठाणेहितो वदिर्तति- 
मण्णस्रठाणमृप्पज्जदइ एक्कत्तीसभेदभिण्ण त ॒हुड- 
सठाणसण्णिद होदि त्ति णदन्व । (घव, पु ६,प. 
७२), विषमपाषाणमृतदृत्तिवत्‌ समन्ततो विषम 
हृण्डम्‌, हण्ड च तत्‌ क्षरीरसस्थान हृण्डशरीरसस्था- 
नम्‌ । एतस्य कारणकर्मंगोऽप्येषेव सज्ञा । (घव पु. 
१३० पू. ३६९) । ३ हुडसस्थान सवंशषरीरावयवाना 
वीमत्सता परमाणूना न्यूनाधिका सवंलक्षणासपुणेता 
च। (मूला व्‌ १९-४६) । ४ यत्र तु सवेऽप्यवय- 
वा भ्रमाणलक्षणपरिश्नष्टास्तद्‌ हुण्डसस्थानम्‌ ॥ 
(शरज्ञाप मलय. वु. २६८, पु. ४१२) 1 ५ भ्रव- 
च्छि्नावयव हण्डसस्थान नाम । (त वृत्ति श्रूत 
८११) 1 
१ निसके उदयसे शरीर कै सव श्रग-उपाग 
विर्प (बेडोल) भकार मे प्रवस्थित होति है उसे 
हृण्डसस्यान नामक्तमं कहते है । > जहां कश्षरीर के 
सन ही श्रवयत प्रमाण लक्षण से रहित होते है उसे 
हृण्डसस्यान कहते ह । 
हदयभ्राहित्व--हदयग्राहित्व दुगेमस्याप्यथेस्य पर. 
हदयपवेशकरणम्‌ । (रायप. मलय. वृ. पु. १६) । 
ल १५३ 
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[हेतुविचय 


दुरवबोध भी भर्थंक्ा दूसरे फे हृदय मे प्रवेक्ष करा 
देना, इसका नाम हूदयग्राहित्व है । यह ३५ वच- 
नातिश्यो में श३वांहै। 

हेतु -- १ साष्यार्थासम्भवामावनियमनिर्चर्यक- 
लक्षणो हेतु ।(प्रमाणस. स्वो. विव, २१)। २. भन्य- 
थानुपपश्नत्व हेतोरेकलक्षणम्‌ । (सदिति. ५-२३, 
प. ३६१) । ३. हेतु साघ्याविनाभावि लिङ्खम्‌; 
भ्रन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षित । (धथ. पु. १३, 
पृ २८७) । ४. साघ्याविनामावित्वेन निहितो 
हेतु । (परीक्षा. ३-१०) । ५. भ्रन्यथानुपपत्ति- 
निर्णीतो हेतु । (सिद्धिवि. व्‌. ६-३२, पृ. ४३०) 1 
६ साध्ये सत्येव भवति साध्याभावे च न भवत्येव 
साध्यघर्मान्वय-व्यतिरेकलक्षणो हतु. । (भाव नि. 
मलय. घ्‌ ८६, पु. १०१) 1 ७ साष्याविनामावि- 
साघनवचन हेतु । यथा--घूमवत््वान्यथानुपपत्तेः 
इति, तथव घूमवत्त्वोपपत्ते. इति वा । (न्यायदी, 
पू्‌. ७६) । 

१ साध्य रथं कौ प्रसतम्मावना मे निसके भरभावके 
नियम का निश्चय होता है वह हेतु कहलाता है । 
६जोसाघ्य ङे रहते हृएही होता है भौर उसके 
भ्रमाव मे नहीं होता है, इस प्रफार जिसका साध्य 
के साथ श्नन्वय-व्यतिरेक रहता है उसे हितु कहा 
नाताह। 

हेतुवाद--हिनोति गमथति परिच्छिनत्त्य्थमास्मान 
चेति प्रमाणपञ्चकवा हेतु, स उच्यते कथ्यते 
भनेनेति हैतुवाद श्रुज्ञानम्‌ । (धव. पु. १२, पू 
२८७) । 

लो भ्रयं श्रौर ध्रात्माकाज्ञान फरताहै उसे हितु 
कहा नाता है, भ्रषवा प्रस्यक्षादि पांच प्रमाणो फो 
हेतु समना चाहिए । इस हेतु का निसके हारय 
निरूपण क्या जाता है उसका नाम हितुवाद ह 
जो भुतज्ञान स्वङ्प है । 

हेवुविचय--१ त्कानुसारिण पृस ॒स्याद्वादप्र- 
क्रियाश्रयात्‌ । सन्मागंश्रयणध्याने यद्धेतुविचय तु 
तत्‌ ॥ (ह पु ५६-५०) । २. हेतुविचय- 
मागमविप्रतिपत्तौ नय (काति शैगमादिनयः) 
विकशेषगुण-प्रघानभावोपनयदुधंषेस्याद्रादप्रति (काति. 
'स्याद्रादशक्तिप्रति") क्रियाऽवलम्बिनस्तरकानुसारि- 
रुचे पुरुषस्य स्वसमयगुण-परसमयदोषविलेषपरि- 


देतुविचय] 


च्छेदे यत्र॒ गुणप्रकर्पस्तध्राभिनियेष् श्रेयानिति 
स्यादादतीर्थंकरभ्रवध्वमै पूर्वापराविरोषहैतुपरिग्रहण 
साम्येन समवस्थानगुणानूचिन्तन हैतुविचय ददम 
धर्म्यम्‌ । (चासा पू ६०, फात्िके, टी. ४८८२) 
१ तकं (उष्ापोहु) फा भाधप तेने चाते धष्प 
के हारा स्थाष्वादपरक्िया--प्रनेफान्तवाद फे श्राधय 
से--समीचीन मां (मोक्षमार्ग) फे प्रायण 
का जौ विचार किया जाता है पह दहैतु- 
विचय घममध्यानं फषटुलाता है । यहु प्राघ्णत्तिक 
धर्मण्यान फे श्रपायधिचयादि दस भेर्यो प्रन्तिम 
ह । 

हेत्वाभास - १ श्रन्यथानुपस्नस्व रहिता ये विद- 
भ्वित्ता ॥ दैतुस्वेन परस्ता रिस्वाभासस्वमीकष्पते । 
(न्यापवि २, १७४७५, १, २९०} । २. देु- 
लक्षणरहिता हिनुवदवमासमाना हैत्वामामा । 
(ज्यायो, प, ६६-१००) 1 


१२१८, जन-लक्षणावली 


[हस्व 


१ जो प्रन्ययानृपपन्नत्य (श्रषिनामाव) से रहित षते 
हए इरे एकान्तयादिर्णो कै हारा हैदुश्प से किप 
ये हित्यामास्त फलति ह| २ जिनर्भेरेतुशा 
लक्षणतो घरितनहींष्टोताहै, परहैतुके रमन 
भ्रतीत होते हु उन्हें हत्याभात्त कहा नाता १। 
हैतित्तदोप-देमो हौलितदोष । 

होता ~ श्र्यातमाग्तौ दया-मन्यै" सम्यककरघमि- 
चज्ययम्‌ । यो नुदरोत्तिग होता स्याने बराह्यानि- 
मेक ॥ (उषात्तका ८८१) । 

जो प्र्याटमद्प प्रन्नि मे दयाष्ट्प मर्न्रोके हारा 
भलीर्माति फमेस्प हव्य सपिद्रोकाहोम करता 
है वहु पस्तयर्मे होतारः यष्ट भनिर्मे मिषा 
फाषहोम फे पासा ययायंभेंहोतान्हीह) 
हस्व--एकमाधो हस्य 1 (चब, प १२, प 
० ) 1 

एफ माग्रा वाते यणं फो हस्व कटा भाता है । 
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स्व° श्राचायं जुगलकिशोर जी मुख्तार 


सन्‌ १९२०८ मे किये गये संकल्प के फल स्वरूप श्राज ४० वषं पश्चात्‌ यह्‌ ग्रन्थ पूणं होकर 
पाठकों के सम्मुर है । सतत्व-निजासुो श्रौर अनुसन्धान करने वालो के लिए यह भनमोल निधि स्व° 
मुख्तार साहव कौ एफ बहुत उपयुक्त स्मारिका है 1 


दिगम्बर व एवेताम्बर सभी जन सम्प्रदायो के ४०० से भ्रवि प्राकृत व संस्कृत ग्रन्थो का प्रव्ययन 


करके इस प्रामाणिक पारिभाषिक श्ाव्दकोक फी रचना उस महान्‌ भ्लक्तित्व फी नगन श्रौर निष्ठा फा 
हौ फल है, निस विना इस श्रभीष्ट लक्ष्य का पुणं होना भ्रशञक्य था 1 
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स्व० मुख्तार साहब का जन्म २० दिसम्बर १८७७ को तरसाव।, लिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेवा 
मेहृपाया। सन्‌ १६३६ मे उन्हनि “बीर सेवा मन्दिर" कौ स्थपनाकी। इस सस्याकफे माघ्यमसे 
स्व० मुरुतार साहब ने तथा न्य समकालीन विदानो ने जन वाड.मय कै श्रनेक बुर्लंभ, धपरिचित श्रौर 
प्रपरकाक्चित प्रर्थों की खोज की तथा प्राचीन पाण्डुलिपियों फे सम्यक्‌ परोक्षण पर्थालोचन प्रौर सम्पादन 
फी नीव डाली । 

मुख्तार साहव ने “प्रनेकान्त" नास से जिस शोध पन्न का भरकाहान धारम्मक्या या बहु "वीर 
सेवा मन्दिर" फे मुख-पत्रफेरूपमे प्रन भी चल रहाट) धनृसन्वानके क्षेत्रे इस पृत्रने नो शोष. 
सामग्री विष्रत्‌ समान के सामने प्रस्तुत की, उससे भ्रनेक नये तथ्य उद्घाटित हृए भौर ध्रनृसन्धान कायं 
फो नई दिक्षा-दुष्टि प्राप्त हुई । 

मुरुतार साहब का सम्पु्णं जीवन जेन-साहित्य भ्रौर समान के लिए समित हभ । मुख्तार फा 
कायं तो उन्होने फेवल एक श्रल्प काल फे लिए ही फिया । जेन समान के उस पुनर्जागरण के युगमे 
मुख्तार साहुष ने समाज सुधार फा सोडा उठाया भौर सामाजिक क्रान्ति फो सुदृढ क्षास्त्रीय भ्राधार 
दिश । 

वर्ग तक मुरुतार साहव ने “जेन गजट" तथा “जेन हितैषी" के सम्पादन का कायं किया । 
उनके हारा रचित "मेरी भावना" तो एक एेसी प्रभूतपवं रचना है जोजन समाजने स्थायी स्पसे 
भ्रपना ली है भौर उसके हारा भा्चायं सदा-सदा लेन-जन के मानस पर स्थापित रर्हुगे । 

एतिहासिक भ्रनृसन्घान, धाचा्यो का समय निर्णय, प्राचीन पाण्ड्लिपियों का सम्यक्‌ परीक्षण 
तथा विहलेषण करने की उनकी धद्‌ सूत क्षमता थौ । उनके प्रमाण श्रकाट्‌य होते थे । उनकी साहित्य 
सेवा श्र्घश्चताब्दो से मी प्रचिक के दीर्घकाल में ग्याप्तह। वे जीवन के भन्तिम क्षण तक चध्ययन भौर 
भरनुसन्धान के कायं मे लगे रहै । भरन्त मे वह श्रनवरत स्वाण्यायी, प्रतिभा-सम्पन्न, बश्धरुत, विद्वान २२ 
दिक्तम्बर, १९६६८ फो स्वर्गारोहौी हए । 
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